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(-स्रोत चेद हैं। समग्र भारतीय चिन्तन 
तीवन-पद्धति वेदों से ही अपनी मूल 
' प्राप्त करती है । भारतीय परम्परा में 
को मानव के लिए कल्याणकारी, 
[ह्मिक, भौतिक तथा सामाजिक सभी 
- के विद्या-विज्ञानों का निधि माना जाता 
वद में चाणत आध्यात्मिक विज्ञान के 
' का ही विशदीकरण और पल्लवीकरण 
षदो, दशनों और गीता आदि आध्या- . 
; ग्र्थों में हुआ है । परन्तु वेदों में वणित 
क और सामाजिक विज्ञानो के तत्त्वों का. 
शेकरणं और उद्भावना करने वाले ग्रन्थ 
के बराबर हैं। राजनीति-विज्ञान 
जिक बिज्ञातों में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण _ 
[ रखता है। वेद में. कणत राजनीति- 
[न के मार्मिक और मौलिक तत्वों को 
त ग्रन्थ में उद्भावित और उदूभासित 
7 गया है। ee 
[स ग्रन्थ के प्रथम भाग संविधान काण्ड में 
' माण्डलिक राज्यों के निर्माण से लेकर 
तोभर के चक्रवर्ती या बिव-राज्य तक के “ 
मण के सम्वन्ध में वेद के विचारों को 
शत किया गया है । द्वितीय भाग अभ्युदय 
ड में राष्ट्रों कौ प्रजाओं को सब प्रकार 
पुख-समृद्धिशाली और आतन्दमय जीवन 
ती बनाने फे साधनों फे विषय में वेद 
विचारों को दर्शाया गया है। तृतीय 
ए प्रतिरक्षा काण्ड में राज्य की प्रतिरक्षा 
लिए सेनाओं के संगठन, संचालन, शस्त्रास्त्र 
र युद्ध-नीति आदि के सम्बन्ध में वेद के । 
ब्वारों को प्रर्दाशत किया गया है। इस : | . 
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१७५ 


बेढ़ों के राननीतिक सिद्दान्त 


A STUDY IN VEDIC POLITY 


i 


संविधान काण्ड 
Constitution of ‘the State 
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वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 
(बैदिक राजनीतिविज्ञानम्‌) 
तीन भागों में 


।. संविधान काण्ड 
(Constituiion of the State) 
` 2. अभ्युदयः काण्ड ` ` 
(Welfare of the State), 
3. प्रतिरक्षा काण्ड 
(Defence of the State) 


मीनाक्षी प्रकाशन 
मेरठ नयी दिल्‍ली 
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मीनाक्षी प्रकाशँनं 
| बेगम ब्रिज, मेरठ। 
७ 
4-अन्सारी रोड, दरियागंज; 
नयी दिल्‍ली । 
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आत्म-निवेदन {५३४९ 


„ हरयाणाप्रदेशस्य करनालाख्यमण्डले । 
पानीपतप्रखण्डेसित ग्रामो भाउपुराभिद्यः ॥7॥ 
लघुभूमिपतिरासीत्‌ तत्र शीलसमन्वितः। 
संजया विजयर्सिहो हुईं वेदमतानुगः ॥2॥॥ 
समन्ततः प्रसिद्धोमूद्‌ यो ग्रामेषु स्वकंर्गुणैः। 
निर्णयार्थं विवादानां पंचायतसभासु यम्‌ ॥3॥ 
समाह्वयंन्‌ जना नित्यं कृष्टास्ताकिकया धिया। कप 
प्रतिभासम्पदा चास्य मत्या निष्पक्षया तया ॥4॥ ड 
प्रीतिरायंसमाजेभूद्‌ दंयानन्दर्ष्यूपक्रमे । , 
तस्य धर्मेनिषण्णस्य गुर्वी भावसमुत्कटा ॥5॥ 
ग्रामे ग्रामे. प्रगम्यासौ परितः शतश्ञो जनान्‌ । 
दीक्षितान्‌ वंदिके धर्मे विदघे यत्नपुवंकम्‌ः ॥6॥ 
भार्या भाग्यवती नाम तस्य सौम्यगुणाधिका। 
स्नेह्शीला दयोपेता पाति्नत्यहढव्रता ।।7॥ 


।. हरयाणा प्रदेश के करनाल जिले में पानीपत तहसील में भाऊपुर नाम का 
` एकगाँवहे। 
2. वहाँ विजयसिंह नाम के उत्तम शील-स्वभाव वाले ओर हढ़ वैदिक-मतानुयायी 
छोटे जमींदार थे । 
-4. वे आस-पास के चारों ओर के गाँवों में अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध 
थे । उनकी ताकिक बुद्धि, प्रतिभा ओर निष्पक्ष मति से आकृष्ट होकर लोग हू 
उन्हें विवादों को सुलझाने के लिए पंचायतों में बुलाया करते ये। 
5. वे धामिक वृत्ति वाले थे। उनकी ऋषि दयानन्द द्वारा चलाई | 
समाज में भारी और भाव-भरी प्रीति थी । : A का 
6. उन्होंने चारों. ओर गाँव-गांव में जाकर सेकड़ों लोगों को 
समाजी बनाकर वं दिक घम में दीक्षित किया था । | 


viii 


8-9. अपने पूवजन्म में किये गए शुभकमो के कारण और परमात्मा की कृपा के 
फलस्वरूप अपना जन्म मैंने उन माता और पिता से विक्रम संवत्‌ उन्नीस सौ 
: अठावन के भाद्रपद मास की प्रथम तिथि को. प्राप्त किया था। 
70-7. लोकवन्द्य महात्मा श्रद्धानन्द द्वारा हरिद्वार में स्थापित गुरुकुल कांगड़ी 
:. ` नाम से प्रसिद्ध गुरुकुल में जोकि विद्या का महान्‌ मन्दिर है प्राच्य और 
पाश्चात्य विद्याओं को पढ़ने के लिए बाल्यकाल में ही मेरे पिताजी ने मुझे भेज 
दिया था । 
` यहाँ ब्रह्मचर्यपुवंक निवास और गुरुओं की सेवा करके. पन्द्रह वर्ष :तक मैंने 
अध्ययन किया । 
3-4. भोज॑न-वस्त्र, विद्या-ग्रहण, चिकित्सा, आवास और क्रीडा की निःशुल्क 
व्यवस्था के द्वारा मेरे गुरु महात्मा श्रद्धानन्द ने मुझ पर जो-जो उपकार 
` ` किये हैं मैं उनका ऋण सेंकड़ों कल्पों में भी नहीं चुका सकता । 
!5-6. मैंने वहाँ सांगोपांग वेद और अन्य विविध शास्त्रों का अध्ययन करके 
विधिपुवंक विद्यालंकार, वेदवाचस्पति और वेदमातंण्ड ये तीन उपाधियाँ 
प्राप्त कों । 


2. 
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जन्म ताभ्यां मया लब्घं पितृभ्यां शुभकर्मभिः । 
पुवं जन्मक्ृतेर्न्‌नं .  परमेशक्गपाफलम्‌ ॥8॥ 
वसुबाणाङ्कचन्द्रेब्दे विक्रमस्य महीपतेः । 
भद्रे भाद्रपदे मासि वासरे प्रथमे .शुभे॥9॥ 
कांगड़ीसंज्ञया ख्याते हरद्वारे गुरोः कुले। 
स्थापिते लोकवन्ययेन श्रद्धानन्दमहात्मना ॥ 00 
प्राच्यप्रतीच्यविद्यानां पठनाय पिता मम। 
प्राहिणोन्मन्दिरे बाल्ये विद्याया मां महीयसि ॥।!॥। 


` उषित्वा ब्रह्मचर्येण समुपास्य गुरूंस्तथा । 


तत्राधीतं भया विज्ञाः समा दश च पंच च॥।2॥ 
मोंजनाच्छादने नित्यं विद्यासंग्रहणे तथा । 
चिकित्सायां च निःशुल्कम्‌ आवासे क्रीडनेप्यथ ॥]3॥ 
गुरूणां य उपकाराः श्रद्धानन्दमहात्मनाम्‌ । 
नानुणतां गमिष्यामि तेषां कल्पशतँरपि॥।4॥ 
स्नात्वा साङ्गोषु वेदेषु शास्त्रेषु विविधेषु च । 
उपाधयो मयावाप्ता अजिता विधिपूर्वकम्‌ ॥।5॥ 
अलङ्कारोथ मातँण्डो वाचस्पतिस्तथैव च। 
उपाघयस्त्रयस्ते तु' विद्या-वेद-पदाचिताः ॥ 6॥ 
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गुरुकुलेथ कालेन पूर्वस्तु सुकृतोदय: । 

अघ्यतिष्ठमहं : तत्र यन्त्रीसभानिदेशतः ॥ 7॥ 

चतुविशतिवर्षाणि ` ह्याचार्यस्य पदं तथा। + 
कुलपतेश्च चत्वारि कुलवास्यभिनन्दितः ।।78॥ 

राजनयस्य विज्ञानं यद्‌ वेदेषूपवणितम्‌ । 


विवरणाय तस्याहं ग्रन्थमिमं समारभे ॥9॥ बल 

. वेदोदधिः क्व गम्भीरः क्वाल्पा मन्दा मतिमंम । 2 टप-पया-यप, ( 

` तद्गाइने प्रवृत्तोस्मि श्द्ामात्रसहायवान्‌ n2efiy’> AR > 
८५” / REN ५०५३०१०७ ren है © 


गम्भीरता विचाराणां कापीह यदि लभ्यते। ' eng 
'सर्वज्ञानमयी बोध्या शुतिस्तस्यास्तु कारणम्‌ ॥2| « “६ */ 
पन्या अभिनवः कोपि चेत्‌ कथ्यप्रतिपादने। ॐ 77१.227 
स्वीकृतोत्र कृपा सा तु दयानन्दमहऋषेः ॥22॥ भ्छ 
पाण्डित्यस्य तु लेशोपि क्वापीह यदि हृ्यंते। 

गुरूणां पादसेवाया बुंधा बोध्यो वरो ह्यसौ ॥23॥ 

गुणः सर्व: परप्राप्तः यः कश्चिदिह वतंते। 

मामकाः खलु दोषा ये बहुशोत्र समुच्छिताः ॥24॥ 

!7-8. आगे चलकर समय आने पर मैंने अपने पूर्वजन्म में किये गए शुभ कर्मों 
का उदय हो जाने के कारण वहाँ गुरुकुल विश्वविद्यालय में उसका नियंत्रण 
और संचालन करने वाली सभा की आज्ञा से चौबीस वर्ष तक प्रधानाचायं 
के पद पर ओर चार वषं तक कुलपति के पद पर कायं किया। उस समय 
गुरुकुल के निवासी सब छात्रों और शिक्षकों ने भेरा बड़ा अभिनन्दन 
किया था । 

।9. वेदों में जो राजनीति का विज्ञान वणित है उसकी स्पष्ट व्याख्या और प्रति- 
पादन करने के लिए मैं इस ग्रत्थ को आरम्भ कर रहा हूँ । 

20. ज्ञान का वेदरूपी गम्भीर समुद्र कहाँ और मेरी छोटी और मन्द बुद्धि कहाँ। मैं 
तो केवल श्रद्धा को सहायक के रूप में लेकर उस समुद्र में गोते लगाने लगा हूँ 

2।, इस ग्रन्थ में यदि कहीं विचारों की गम्भीरता मिले तो उसका कारण 
सवंज्ञानमयी भगवती श्रूति को ही समझना चाहिए । 

22. यदि इस अप्रत्थ में विषय प्रतिपादन का कोई नवीन मागे अपनाया गया है 
तो उसे महर्षि दयानन्द की कृपा का फल जानना चाहिए । दा | tS 

23. और: यदि इस ग्रन्थ में कहीं कुछ पाण्डित्य का लेश भी दिखाई दे तो उसे 
मेरे गुरुओं की चरण-सेवा का वरदान समझना चाहिए । 0 कक 2: 

24. इस ग्रन्थ में जो कुछ गुण की बात है वह तो दूसरों से प्राप्त हुई है ओर जो. 
अनेक दोष हैं वे सब मेरे हैं । RS 

2 युद्रेण वेकल्पिको हस्वः प्रकृतिभावश्च, अष्टा० 6.428 ॥ 
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अयं समर्प्यते ग्रन्थो गुरोः पितृसमस्य ` मे । 
नतेन पादयोस्तस्य श्रद्धानन्दमहायतेः W25N 
वेदोद्धर्तः प्रकाण्डस्य दयानन्दस्य योगिनः । 
पादयोरपि नम्रेण मया ग्रन्थो निवेद्यते॥26॥ 
प्रीयतां च ममानेन श्रमेण श्रुतिसेविना। 
इंइवरः करुणासिन्धुर्वेदस्याद्यः ˆ प्रकाशकः ॥27॥ 


25. सेरे पिता के सहश अपने गुरु महान्‌ संन्यासी श्रद्धानन्द के चरणों में नत 
| होकर मैं इस ग्रन्थ को समपित.कर रहा हूँ। . हि. के 
` 26. वेदों के प्रकाण्ड उद्धारक योगिवर दयानन्द ऋषि के चरणों में भी मैं अपने 
इस ग्रन्थ को निवेदित करता हूँ। . : । 
27. वेद की सेवा के लिए क्रिये गए मेरे इस परिश्रम से वेद के आदि प्रकाशक 
: करुणासिन्धु परमेश्वर भी प्रसन्न हों यह मेरी प्रार्थना है । 
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। नों के अथो की मोर सामान्य निर्देश कर दिया गया है। NU 
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इस ग्रन्थ को रचना : 


हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, के विद्यालय विभाग में अध्ययन 
कर रहे थे। हमारे आचार्य स्वामी श्रद्धाननद जी महाराज और दूसरे गुरुजन 
वैदिक धर्म के विभिन्न आदर्शों और पहलुओं पर हम छात्रों को उपदेश दिया करते थे 
तथा वैदिक घमं के मूल खोत वेद की महिमा का हम लोगों के आगे बखान किया 
करते थे । गुरुकुल के वाधिक उत्संवों के अवसर पर भी बाहर से आये विद्वानों और 
संन्यासियों के वेद के सम्बन्ध में इसी प्रकार के प्रवचन हमें सुनने को मिला करते थे । 
धर्मशिक्षा के हमारे पाठ्यक्रम में भी ऋषि दयानन्द के सत्यार्थप्रकाद, आर्योद्देव्यरत्त- 
माला, आर्याभिविनय और व्यवहारभानु आदि ग्रन्थों का समावेश रहता था जिनके 
अध्ययन से हम लोगों के मनों पर वेद की महिमा का प्रभाव पड़ता था। इस 
पाठयक्रम में जो और पुस्तकें रहती थीं उनसे भी हमारे मनों पर वेद के सम्बन्ध में 
ऐसा ही प्रभाव पड़ता था। उस समय का गुरुकुल का सारा वातावरण ही हमारे मनों 
पर वेद के सम्बन्ध में इसी प्रकार का प्रभाव डालता था दा हम लोग उस समय वेद 
को एक बहुत ऊँचा और जीवनोपयोगी महत्त्वपूर्ण शि द भरा हुआ ज्ञान-विज्ञान 
का ग्रन्थ समझा करते.थे । गुरुकुल के महाविद्यालय विभाग में वेद पढ़ाये जाते थे । जब 
हम विद्यालय विभाग का दस वर्षं का पाठ्यक्रम पुरा करके विद्यालय की अन्तिम परीक्षा 
/विद्याधिकारी' उत्तीर्ण करके महाविद्यालय विभाग में प्रविष्ट हुए तब हम वेद पढ़ने की 
बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे और बड़े प्रसन्न थे कि अब हमें वेद पढ़ने को मिलेंगे। 
` वेद के अध्ययन के लिए पहले अष्टाध्यायी;और निरुक्त आदि ग्रन्थों का पढ़ना 
आवश्यक होता है । अष्टाष्यायी और महामाष्य तो हमने विद्यालय में ही म 
ये। महाविद्यालय में हमें वेद के पाठ्यक्रम में पहले-पहल यास्काचार्य का निरुक्त 
पढ़ाया गयां । निरत बैदिक वाङमय का एक निराला और बहुत अधिक महतवपरण 
त्थ है । वेद को समझने के लिये निरुक्त का अध्ययन करना म आवश्यक है। | 
a के अर्थ किंस प्रकार करने चाहिए इस सम्बन्ध में निरुक्त में बड़ी रा 6 
F की गई है। और उदाहरण के रूप में वेद के सेंकड़ों कठिन शब्दों के स 
अरके दिखाये गये हैं। जिन मंत्रों में ये शब्द आये हैं उनको उ करे नल मो 
करते हुए उनमें भागे अन्य शब्दों का अर्थ भी वहाँ किया सा है। बी । 
के लगभग 2367 शब्दों के अर्थ निरुक्त में किये गये हैं ॥' वैदिक शब्दो को न 
3 यह संड्या पं० चन्द्रमणि विद्यालंकार के निरक्त-भाष्य में दी गई Bo र 
पर दी गई है। इनमें से लगभग 300 शब्दों की तो निरक्त में विस्तृत । म i 
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या उनके यौगिक अर्थ जानने की दृष्टि से निरुक्त एक अमूल्य ग्रन्थ है और उसकी 
सहायता के बिना वेद को समझ पाना दुष्कर है। परन्तु निरुक्त में उद्धृत अधिकांश 
वेद-मंत्रों के जो अर्थ किये गये हैं वे हमें अपने उस अध्ययन काल मे कुछ विशेष 
रुचिकर नहीं लगे। उन अर्थो से हमें कोई जीवनोपयोगी विशेष व्यावहारिक शिक्षा 
निकलती हुई प्रतीत नहीं हुई । हमारे मन में वेद के सम्बन्ध में ज्ञान-विज्ञान का एक 
महान्‌ ग्रन्थ होने को जो आस्था महाविद्यालय में निरुक्त पढ़ना आरम्भ करने से पूर्व 
बनी हुई थी उस प्रकार की बात हमें निरक्त में दिये गये वेद मंत्रों के अर्थ को पढ़ने पर 
प्रतीत नहीं इई। उस समय हमें तो निरुक्त में दिये गये वेद मंत्रों के अर्थों में सूयं 
और मेघ की लड़ाई, विद्युत्‌ और मेघ की लड़ाई तथा वायु और मेघ की लड़ाई के 
वर्णनों के अतिरिक्त कोई विशेष शिक्षाप्रद बात दिखाई नहीं दी । हमें बड़ी निराशा 
हुई और वेद के प्रति जो आस्था की बुद्धि वनी हुई थी वह जाती रही। वेद के प्रति 
एक प्रकार की अनास्था की सी बृत्ति मन में उत्पन्न होने लगी । इस बृत्ति के कारण हम 
अपने उपाध्यायों से अनेक प्रकार के प्रश्‍न किया करते थे जिनका सन्तोषजनक 
समाधान उस समय हमें मिलता हुआ प्रतीत नहीं होता था । इससे हमारे मन में यह 
बृत्ति और भी बढ़ती गई। महाविद्यालय के प्रथम दो वर्षों में हमारे मन में वेद के 
प्रति यही अनास्था की बृत्ति रही । 
तृतीय वर्ष के प्रारंभ में गुरुकुल का जो वाधिक उत्सव हुआ उसमें आर्यसमाज 
के नेता और महान्‌ विचारक श्री नारायण स्वामीजी महाराज भी पधारे हुए थे। 
उत्सव में श्री स्वामीजी का वेद के महत्त्व के ऊपर एक विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान हुआ । 
भारतीय आयो की परम्परा में बड़े-बड़े ऋषि-मुनि और आचार्य लोग वेद को जो 
आदर देते रहे हैं, उसे जिस गौरव की दृष्टि से देखते रहे हैं और उसे जिस प्रकार 
आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान-विज्ञान का ग्रन्थ समझते रहे हैं, उस सबका स्वामी 
जी महाराज ने भावपुणं शैली में वर्णन किया और उपस्थित जनता से श्द्धापवंक वेद 
का अध्ययन करते रहने का आग्रह किया । यों स्वामीजी ने ऐसी कोई नई बात नहीं 
कही थी जिसे हमारे गुरुजन हमें नहीं बता चुके थे और जिसे हम नहीं जानते थे । 
परन्तु स्वामीजी महाराज के भाषण का प्रकार इतना ओजस्वी और भावपूणं था कि 
उसका हमारे मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और हमारी अनास्था की बृत्ति शिथिल पड़ 
गई । उनका यह भाषण सुनकर हमने वेद का शद्धापूर्वंक स्वाध्याय करते रहने का 
निइचय कर लिया । 
उत्सव समाप्त होते ही एक घटना ओर घटी । हम एक दिन कोई पुस्तक 
लेने के लिए गुरुकुल के पुस्तकालय में गये । पुस्तकाष्यक्ष ने कहा कि आप. स्वयं ही 
अलमारी में से वांछित पुस्तक निकाल लाइये और लाकर उसका नम्बर आदि यहाँ 
अंकित करा दीजिये । हमने जब अभीष्ट पुस्तक निकालने के लिये अलमारी खोलकर 
पुस्तके देखनी शुरू कीं तो शेल्फ में से मनुस्मृति नीचे गिर पड़ी और खुल गई। जो | 
पष्ठ उसका खुला उस पर छपे एक इलोक पर हमारी दृष्टि पड़ी जिसका अर्थ है कि 
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"वेद शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति सेनापत्य अर्थात्‌ सेनाओं का संघटन और संचालन 
कर सकता है, राज्य का संचालन कर सकता' है, दण्ड मेतृत्व अर्थात्‌ न्यायव्यवस्था का 
पैचालन कर सकता है और सरवंलोकाधिपत्य अर्थात्‌ सारे भूमण्डल के चक्रवती राज्य 
का संचालन कर सकता है।” मनु के इस इलोक का दूसरे शब्दों में यह तात्पर्ये है कि 
वेद में राजनीतिशास्त्र का सम्पूर्ण ज्ञान दिया गया है। मनु के इस इलोक को देखकर 
हमारे मन में आया कि मनु महाराज तो वेद को इतना बड़ां ज्ञान-विज्ञान का ग्रन्थ 
कहते हैं और उसमें राजनीतिशास्त्र का भी सम्पूर्ण ज्ञान दिया गया है ऐसा मानते हैं; 
और उधर हम जब आचार्य सायण आदि के वेदभाष्यों को पढ़ते हैं तो उनमें हमें इस 
प्रकार की ज्ञान-विज्ञान की कोई भी बात दिखाई नहीं देती । उसी समय हमारे मन 
'में यह विचार उठा कि राजनीति विज्ञान के सम्बन्ध में वेद में क्या-कुछ कहा गया है 
इस दृष्टि से उसका अध्ययन करना चाहिए । तभी हमने मूल वेद के दस पृष्ठों का 
प्रतिदिन पाठ करने का नियम कर लिया, चाहे समझ में आये और चाहे न आये। 
यह सन्‌ 923 के आरम्भ की बात है। 

हम निरन्तर इस प्रकार वेद का प्रतिदिन पाठ करते रहे । प्रारम्भ की एक-दो 
आवृत्तियों में तो हमें वेद-मन्त्रों में कहीं कोई राजनीति सम्बन्धी विशेष वात हृष्टि- 
गोचर नहीं हुई। धीरे-धीरे गुरुकुल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में और पाठ्यक्रम से 
बाहर भी अनेक विषयों और अनेक ग्रन्थों का हमारा स्वाध्याय बढ़ता जा रहा था 
तथा उसके साथ ही धीरे-धीरे हमारी समझ और चिन्तन-शक्ति भी बढ़ती जा रही 
थी। अगली आवृत्तियों में शरन:-शनैः हमें वेदमंत्रों में कहीं-कहीं राजनीति 
विषयक संकेत झलकते दिखाई देने लगे । हम वेद के ऐसे स्थलों पर चिह्न लगा लेते 
थे। वेद के देनिक पाठ का क्रम निरन्तर चलता रहा | हमें राजनीति विषयक 
अधिकाधिक संकेत मंत्रों में दिखाई देने लगे। सन्‌ 925 के अप्रैल भास में हमने 
गुरुकुल विश्वविद्यालय की अलंकार परीक्षा उत्तीर्ण करके वहाँ की विद्यालंकार उपाधि 
प्राप्त की । अलंकार उपाधि के अध्ययनकाल में वेद और वैदिक साहित्य का विशेष 
अध्ययन करने को रुचि हमारे मन में जाग्रत हो गई थी। इसके लिए हमने वेद विषय 
लेकर गुरुकुल विश्वविद्यालय की वाचस्पति परीक्षा उत्तीर्ण करने का निश्‍चय किया जो 
कि उन दिनों डाक्टरेट (०००४९) के समकक्ष समझी जाती थी । इस परीक्षा के 
लिए जो विशेष निबन्ध लिखा जाना था उसके लिए हमने वेद में राजनीति विज्ञान 
का विषय ही चुना । उक्त परीक्षा के लिए हमने इसी विषय पर 'वेंदों के राजनीतिक 


सिद्धान्त” शीषंक से एक दो सो फुलस्केप पृष्ठ का निबन्ध लिखा था जो सोलह | 


अध्यायों में विभक्त था । 


सन्‌ ।928 में वेदवाचस्पति की उपाधि प्राप्त करके हम लाहोर चले गये 


ओर वहाँ गुरुकुल विएवविद्यालय की स्वामिनी सभा आये प्रतिनिधि सभा, पंजाब के i 
2 सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। « ` 2a 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहंति॥। भनु० ।2.00. 
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अंघीन वेद प्रचार विभाग और दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय में काम करने लगे t 
उपदेशक महाविद्यालय में हमें अन्य अनेक विषयों के अतिरिक्त वेद के अध्यापन का 
कार्ये भी करना होता था । राजनीति विज्ञान सम्वन्धी वेद के निर्देशों का संग्रह करने 
की इष्टि से हमारा वेद का दैनिक पारायण निरन्तर चलता रहा। यह पारायण करते 
हुए हमें प्रतीत होने लगा कि हमने वाचस्पति परीक्षा के लिए जो प्रवन्ध लिखा था 
वह तो एक बहुत छोटी और साधारण सी चीज थी और अनेक हृष्टियों से अपूर्ण और 
अपरिपक्व चीज थी । हमारा विचार वना कि इस विषय पर हमें फिर से और 
बिस्तार से लिखना चाहिए ताकि वेद में राजनीति विज्ञान के सम्वन्ध में वर्णन की 
अपनी विशेष शैली में जो विस्तृत उपदेश दिया गया है उसके गौरव के अनुरूप हमारा 
ग्रन्थ हो सके सन्‌ 935 में आर्य प्रतिनिधि सभा ने हमें दयानन्द उपदेशक 
महाविद्यालय का प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया। उसी समय से हमने इस ग्रन्थ ` को 
पुनः नये सिरे से लिखना आरम्भ कर दिया । 
इस ग्रन्थ के लेखन और तद्विषयक अनुसन्धान में प्रतिदिन जितना समय दिया 
जाना आवश्यक था उतना समय हम उपदेशक महाविद्यालय का दैनिक कार्य करते 
हुए तथा बीच-बीच में प्रचारार्थं आयं सभाओं में जाते रहते हुए नहीं निकाल पाते थे । 
उपदेशक महाविद्यालय के ग्रीष्मावकाश के दिनों से ही लेखन का यह कायं हो पाता 
था । ग्रीष्मावकाश के दिनों में हम प्रतिवर्ष शिमला चले जाते थे और वहाँ की गुरुकुल 
विभाग को लोअर बाजार आर्ये समाज में रहकर इस ग्रन्थ के लेखन का कार्य किया 
करते थे। आये समाज शिमला के उन दिनों के अधिकारी और सभासद्‌, जिनमें 
अधिकांश भारत को ब्रिटिश सरकार के कार्यालयों के पदाधिकारी हुआ करते थे, 
सभी बड़े सज्जन और आर्यं समाज तथा ऋषि दयानन्द के प्रति गहरी आस्था रखने 
वाले थे और आये समाज का काम पुरी कतंव्यवुद्धि से करते थे। वे लोग मेरे समाज 
में ठहरने और भोजन आदि की सब व्यवस्था सुन्दर रूप से कर देते थे । इनमें 
'श्री श्रीकृष्ण जी ककक़्ड़ और श्री शंकरनाथ जी एडवोकेट के नाम विशेष रूप से 
उल्लेख योग्य हैं। इन दोनों के परिवारों से तो हमारा घनिष्ठ सम्पर्क ही बन गया 
था । श्री शंकरनाथ जी की घमंपत्नी श्रीमती सरस्वती देवी जी, जो एक योग्य 
सामाजिक कार्यकत्री महिला थीं, हमारे प्रति वड़े ही आदर और स्नेह के भाव रखती 
थीं और हमारी सब सुख-सुविघाओं का बड़ा ध्यान रखती थीं । 
सन्‌ ।943 के अगस्त में हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के आचार्यं और 
उपकुलपति बनकर लाहोर से वहाँ आ गये थे। आगे चलकर हम इस संस्था 
के कुलपति (वाइस-चांसलर) भी बने और इसी पद से सेवा-निदृत्त हुए। गुरुकुल में 
आने के बाद भी हम कई वर्ष तक ग्रीष्मावकाझ के दिनों में शिमला जाकर.इस ग्रन्थ 
'के लेखन का कार्य करते रहे। इस प्रकार सन्‌ 935 से ।947 तक ग्रीष्मावृकाश 
के दिनों में आयं समाज शिमला में जाकर इस ग्रन्थ के लिखने का क्रम निरन्तर 
चलता रहा । 
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इस ग्रन्थ का एक बंड़ा भाग तो उन्हीं दिनों में लिख लिया गंया था। ग्रन्थ 
के प्रथम और द्वितीय भाग के अनेक अध्याय तो उन दिनों हमारे सम्पादकत्व में 
प्रकाशित हो रहे आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब, के मासिक पत्र आये! के फरवरी 
939 तक के चार-पाँच वर्षो के अंकों में भी प्रकाशित हो गये थे। सन्‌ ।947 के 
बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ और कारण वनते रहे किं ग्रन्य का शेष अंश पुरा करने 
का अवसर ही नहीं मिल सका । गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को सेवा से मुक्त होने 
के पश्चात्‌ भी कई कारणों से देर तक यह ग्रन्थ पूरा न किया जा सका था। प्रभु की 
कृपा से अव कहीं जाकर यह ग्रन्थ पुरा हो सका है। 

वेद में वणित किसी विज्ञान को सांगोपांग विस्तृत रूप में प्रदशितः. करने 
का हमारा यह प्रथम प्रयत्न है । इसमें हमसे अनेक भूलें ओर त्रुटियाँ भी हुई होंगी । 
सहृदय और विज्ञ पाठक इन भूलों और त्रुटियों पर ध्यान न देकर इस ग्रन्थ में जो 
कुछ अभिनन्दनीय हो उसी पर ध्यान देने का अनुग्रह करेंगे। कहा भी है-- 

गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ 

'चलता हुआ व्यक्ति असावधानी के कारण कहीं न कहीं गिर ही पड़ता है, जो लोग 
सज्जन नहीं होते वे तो उसकी हँसी उड़ाते हैं, और सज्जन लोग उसको सा्त्दना देते 
और उसका उत्साह बढ़ाते हैं ।' 

करनाल के रईस मानंनीय श्री प्रताप सिंह जी चौधरी वेदिक घमं में हृढ़ 
आस्था रखने वाले महानुभाव हैं। इस युग के महान्‌ वेदोद्धारकमहषि दयानन्द सरस्वती 
को वे अपना प्रेरणा-ख्रोत मानते हैं। इस ग्रन्थ की मुद्रणार्थ प्रति (प्रेस कापी) टाइप 
कराने के लिए आपने जो सहायता देने की कृपा की थी, मैं उसके लिए उनका अत्यन्त 
आभारी हूँ और उनका हृदय से घच्यवाद करता. हूं । 

यहाँ मैं अपनी पत्नी श्रीमती यशोदा देवी का भी हादिक आभार प्रकट. करता 
हूँ । और उन्हें धन्यवाद देता हूँ उन्होंने सदा मुझे गृहस्थ के सव प्रकार के कार्यभार 
की चिन्ता से मुक्त रखा है । इसी कारण मैं अपने इस विशाल ग्रन्थ ओर अन्य 
ग्रन्थों के प्रणयन का कार्य और दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय, लाहौर तथा गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार का आचाय एवं कुलपति के रूप में दीर्घकालीन 
संचालन तथा अपने अन्य सार्वजनिक कार्ये निश्चित होकर कर सका हूं । 


--प्रियत्नत 
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विचारणीय विषयों पर विचार किस प्रकार हो ? 

सभा ओर समिति के अधिवेशनों में राजा भी उपस्थित रहेगा 
सभा और समिति के सभासद्‌ माण्डलिक राजा भी होंगे 
सभा-भवन RES 


राज्य की तीन सभाएँ oo ; [ ps hf 
ऋषि दयानन्द ओर राज्य की तीन सभाएं 5357: एके 
दलविहीन प्रजातंत्र . ? धरा 
Mp ores TF कै 
इन््रेनद्र ओर आमन्त्रण | | 5 


इन्द्रेन्द्र सावं भोम सम्राट 
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आमन्त्रण : सार्वभौम राजसभा i | 
आमन्त्रण की रचना | 
विश्वभर की शान्ति और सुख-समृद्धि पर विचार का | 
ऋषि दयानन्द और सावंभौम राजसभा 
आामन्त्रण शब्द की एक महत्त्वपूर्ण व्यंजना कल 
देवमाला : मन्त्रिमण्डल 267. 
इन्द्र : सञ्राट्‌ | । | 
अग्नि : दूत विभाग का मन्त्री 
अर्विनो : परिवहन मन्त्री 
वरुण : पुलिस विभाग का मन्त्री | | 
मित्र : जन-मेत्री विभाग का मन्त्री | 
सोम : न्याय विभाग का मन्त्री और न्यायाधीश 
रुद्र : प्रतिरक्षा मन्त्री और सेनापति 
त्वष्टा : शिल्पकला और उद्योग-धन्धों का मन्त्री 
बृहस्पति : मन्त्री-पुरोहित 
पूषा : अरथं-मन्त्री 
सविता : विधिःमन्त्री | 
सूयं : शिक्षामन्त्री ` | 
विष्णु : प्रधानमन्त्री | 
अयमा : च्याय विभाग का मन्त्री और न्यायाधीश (दीवानी) | 
भग : जन-कल्याण और कृषि विभाग का मन्त्री | 
सरस्वती : स्त्री-शिक्षा विभाग की मन्त्री 
पर्व॑त : पवंत-सुरक्षा विभाग का मन्त्री 
वायु : वायु-प्रदूषण निराकरण विभाग का मन्त्री 
कुत्स : सतकता विभाग का मन्त्री 


राज्य और न्याय विभाग 555 


राष्ट्र में न्यायालयों की स्थापना 

इन सूक्तों के देवता इन्द्र और सोम हैं 

राक्षस कोन हैं ? 

अपराधों का निर्णय न्यायालयों में होना चाहिए 
कुछ अपराधों के नाम ' 

ब्रहमद्वेषी को दण्ड देने का अभिप्राय | 

दण्ड के प्रकार 
पणिकाअथं त ` 


है । 
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अपराध को नष्ट करने का सर्वेश्रेष्ठ उपाय _ 

सोम : न्यायाधीश 

न्यायाधीश ब्राह्मण होना चाहिए 

ब्राह्मण और सोम के विभिन्न: रूप 

न्यायाधीश अपराधी राज्याधिकारियों को भी दण्डित करेगा 

राज्याभिषेक = 586 

राजसूय और वाजपेय fF 

वेद में वाजपेय और राजसूय शब्द 

राजसूय भी सम्राट्‌ का यज्ञ 

माण्डलिक राजा और सम्राट दोनों का ही अभिषेक 

राजा सब तीर्थों के जलों से स्नान करे 

सामान्य राज्याधिकारियों का भी पद-ग्रहण के समय अभिषेक 

स्नान के समय राजा.कतेंव्य बोध वाले मंत्रों का पाठ करे 

उस समय राजा राजसी ठाट के विशेष वस्त्रों को घारण करे . 

राजा सुन्दर रथ में बठकर यज्ञ-भूमि में आये और वहाँ से जाये 

राजसिंहासन 39 च 

यज्ञाग्नि प्रज्ज्वलित की जाये गः 
राजा और प्रजा के प्रतिनिधि मातृभूमिं को नमस्कार करे ' | २ 
अभिषेक पर राजा और उसके माता-पिता का उल्लेख , 
प्रजाजन नये राजा की प्रजाये होने की घोषणा करें 
प्रजाओं की स्वीकृति से राजा सिंहासन पर बँठेगा 
राजसूय में राजा की मृत्यु 

ऐतरेय ब्राह्मण और राजा की एक विकट प्रतिज्ञा UF 5253 
राजा सब देवों का रूप है र 
राज्य के प्रत्येक विभाग के अधिकारी से राजा सहायताले. . 
राजा की भ्रुवता को प्रार्थना की जाये २ 
प्रजापालन के लिए राजा को राजसिंहासन दिया जाता है | 
राजा अभिषेक के समय प्रजापालन का वचन देगा 

राजा की आयु की प्राथंना की जाये 
अभिषेक से पहले राजसभा में प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए | 
देवताओं की संख्या पर विचार 
तेतीस देवता 
आदित्य, रुद्र और वसु 
आदित्य, रद्र और वसु की 
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देवों की संख्या सैंकड़ों और हजारों 

एक समाधघेय प्ररुन 

राज्यों का पतन कैसे रक सकता है [ 624 
राष्ट्र-धारण के लिए आवश्यक प्रजाओं के गुण , ए 
नेताओं के पाँच प्रमुख गुण | 
प्रजाजन और नेताओं के सामान्य गुण मीन त 5 ६ | 
इस गाड़ी में बैल कैसे जोड़ोगे ? 
गो और अग्नि के उपासक बनो 
गौ के अनेक अर्थ | 
अग्नि के अनेक अर्थ: + । रे 
सब वर्णों के लोग परस्पर प्रेम से रहें | 
ब्रह्म और क्षत्र का. सहयोग 

ब्राह्मण और क्षत्रियों के सहयोग पर बल क्यों ? 

प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए 

दुबल को सबल न सता सके 

राष्ट्र की सेना सन्तुष्ट रहनी चाहिए 

प्रत्येक प्रजाजन राष्ट्र की बृद्धि में तत्पर रहे 

राजा और.प्रजा विषयासक्त न हों कड 
राष्ट्रों के पतन पर ऋषि दयानन्द , 


राज्य की राजधानी डर । 647 
लोहे और पत्थर के प्रांचीरों वाले नगर 

राष्ट्रीय गीत 654 
राष्ट्रीय गीत या विद्वराष्ट्रीय गीत 

संदर्भ ग्रन्थ सूचो _ 660 
सन्त्र-अनुक्रम 66L 


| 
| 
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भूमिका... 


!. वेद की वर्णन-शैली > जल 
वेद में जिस किसी विषय का भी उपदेश दिया गया है वह प्रायः इन्द्र, अग्नि, 

वरुण, मित्र, सविता, पूषा, विष्णु और सोम आदि देवताओं के माध्यम से दिया गया 

है । वेदमंत्र में कहीं तो इन देवताओं के गुणों और कार्यों का वर्णन किया गया हैं 

और कहीं उनसे भाँति-भांति की प्रार्थनायें की गई हैं। देवताओं के इन वर्णनों और 

उनसे की गेई इन प्रार्थनाओं से अनेक प्रकार के. निष्कर्ष निकलते हैं जिनसे. 
जीवनोपयोगी अनेक विषयों पर वेद के उपदेश प्रकट होते हैं और विविध प्रकार के 

भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान-विज्ञानों पर प्रकाश पड़ता है। वेद. में किसी एक 

स्थान पर किसी एक विषय का सांगोपांग प्रतिपादन किया हुआ नहीं मिलता । वेदे 

की अपनी ही अलग शैली है। उसमें इन्द्र, अग्नि और वरुण आदि विभिन्न देवताओं 

के गुणों और कार्यों के वणंनों और प्रार्थनाओं के द्वारा ही सब बातों का उपदेश दिया 

गया है । इसलिये वेद में किसी विषय के सम्बन्ध में क्या-कुछ ` उपदेश दिया गया ह े 
इसे जानने के लिये वेद में भिन्न-भिन्न स्थानों में पाये जाने वाले. इन देवताओं के / 
विशेषणों और वर्णनों का तथा उनसे की गईं प्राथंनाओं का अध्ययन करके उनसे जो' 

निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उन्हें आजकल की लेखन-शैली में क्रमबद्ध करके ग्रन्थः का खूप : 

देना होगा । 7 YE TFT fe 5 

वेद के ये इन्द्र, अग्नि और वरुण आदि देवता, जैसा कि इनके विषयः भें प्रचलित 

पौराणिक कल्पना है, किसी कल्पित स्वग-विशेष में रहने वाले कोई विशेष प्रकारके. 
-कल्मित भ्राणी. नहीं हँ । ये तो विश्‍व ब्रह्माण्ड का निर्माण करने वाले, उसमें काम करने 
वाले और उसका संचालन करने _ वाले... विम्िञ्न. सोतिक और आध्यात्मिक तत्त्वोंके | 
नाम हैं। वेद में इनमें से किसी तत्त्व को इन्द्र नाम से'कहा गया है, किसी को अस्ति 
नाम से और किन्हीं को वरुण आदि नामों से कहा गया है । ये तत्त्व. अनेक रूपों में 
एक-दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक-दूसरी दृष्टि से एकरूपः भी हो. जाते हैं। | 
इन तत्त्वों का जड़ पदार्थों जैसा वर्णन भी अनेक स्थलों पर मिलता है, चेतन 


जैसा वर्णन भी मिलता है और परमात्मा जैसा वर्णन भी मिलता ल |; है। प्रकृति 
अनेक जड़ पदार्थों में भी अपने प्रकार का- “इच्धत्व' पाया जाता | है, जीवात 
देहधारी मनुष्यों में भी अपने प्रकार का 'इद््त्व' पाया जाता है | 


अनेक. A 
यु 


में भी अपने प्रकार का “इन्द्रत्व' पाया जाता है ।- इसी प्रव रः अनेक 
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मनुष्यों में भी अपने प्रकार का “अग्नित्व” पाया जाता है और परमात्मा में भी अपने 
प्रकार का 'अग्नित्व' पाया जाता है। इस कारण विभिन्न प्राकृतिक जड़ पदार्थो को भी 
चेद में 'इन्द्र” और “अग्नि! कह दिया गया है, जीवात्माओं या मनुष्यों को भी 'इन्द्र' और 
(अग्नि! कह दिया गया है तथा परम पुरुष भगवान्‌ को भी “इन्द्र' और “अग्नि! कह दिया 
गया है । यही बात वरुण आदि अन्य देवताओं के सम्बन्ध में भी समझनी चाहिए । यद्यपि 
बेद में प्राकृतिक जड़ पदार्थों, जीबात्माओं या मनुष्यों और परमात्मा सभी को इन्द्र 
और अर्ति आदि नामों से कह दिया गया है तथापि इने सबकी यह एकता 
यों :की भाँति पारमार्थिक या वास्तविक एकता नहीं है।यह एकता 
गुणसाम्य की एकता है । यों प्रकृति, जीव और ब्रह्म परमार्थतः, वस्तुतः एक-दूसरे से 
भिन्न हैं। तीनों की इस वास्तविक भिन्नता का वेद में अनेक स्थानों पर निर्देश कर 
दिया गया है ।! जब वेद में इन्द्र आदि पदों के ऊपर निर्दिष्ट प्रकार से विशेषणों के | 
, आधार पर स्थान-स्थान पर इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्थ कर दिये जाते हैं तो | 
भी /इन्द्रत्व' आदि के कारण उन सभी अर्थो में एक प्रकार की एकता -भी बनी रहती | 
है। उन सभी अर्थों में इन्द्र आदि तत्त्वों का ही वर्णन हो रहा होता है। वेद के 
अध्ययन में यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए । 
जैसा कि हमने अभी ऊपर की पंक्तियों में कहा है वेद के इन्द्र आदि देवता | 
किसी कल्पित स्वर्ग-विशेष में रहने वाले एक प्रकार के विशेष प्राणी नहीं हैं । वेद में, 
'देवता' का अर्थ वह विषय होता है जिसका किसी मंत्र या सूक्त में वर्णन. रहता है.। 
यह देवता शब्द एक पारिभाषिक शब्द है। वेद में इन्द्र आदि देवताओं के वर्णन से 
. विइव-ब्रह्माण्ड के इन्द्र आदि तत्त्वों का वर्णन समझना चाहिए । किसी काल्पनिक 
स्वगे-विशेष में रहने वाले कोई काल्पनिक देवता नामक प्राणी नहीं । वेद में स्वयं वेद 
को परमात्मा का अमर काव्य? कहा गया है और परमात्मा को कवि! कहा गया ह । 
इसीलिए वेद की अधिकांश रचना काव्यात्मक शैली में हैं। इसी काव्यात्मक शैली का 
अवलम्बन करके वेद में इन्द्र और अग्नि आदि शब्दों के द्वारा वणित किये गये जड़ 
पदार्थों का भी वर्णन इस प्रकार कर दिया गया है कि मानो वे कोई चेतन पदार्थ हों । 
इस काव्यात्मक शैली से वर्णन में रोचकता उत्पन्न हो जाती है। कवियों द्वारा 
अपनी कविताओं और काव्यों में मेघ, हिमालय और मातृभूमि आदि जड़ पदार्थों 
का भी चेतन की भाँति वर्णन प्रसिद्ध ही है। अग्नि आदि शब्दों के द्वारा वणित 
किये गये जड़ पदार्थों में वस्तुतः चेतनता या पुरुषविधता न होने पर ,भी वेद में 


i वे 5५०७७:६७६:४६६४७४४४४ 


2 उदाहरण के लिए देखें--द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया । ऋग्‌ ।.।64.20 आदि मंत्र । 
» या तेनोच्यते सा देवता । कात्यायन-ऋकूसर्वानक्रमणी (.5) तेन == मंत्रेण । 
3 देवस्य पश्य काव्यं न ममार न_जीयंति । अथं० 0.8.32. कट 
काव्येन केन जातेनासि जातवेदाः । अथ० 5...2. ` 
- ` काव्येन सत्यं जातेनास्मि जातवेदाः । अथ० 5.।.3. ` 
. , ६ कविर्मतीषी परिभूः स्वयंभूः । यजु० 40.8. 
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काव्यात्मक शैली में इस प्रकार का वर्णेन कर दिया गया है कि मानो वे चेतन या 
पुरुषविध हों । वैदिक व्याकरण के विभक्ति और वचनों आदि के व्यत्यय विषयक 
नियमों का अवलम्बन करने पर तो जड़ पदार्थों के इन वर्णनों में चेतनता या 
पुरुषविधता बिल्कुल ही नहीं रह जाती ।? पर काव्यात्मक शैली से भी इन वर्णनों का 
समाधान हो जाता है। 


2. वेद में विविध .क्षन-विज्ञान 


इन इन्द्र आदि देवताओं के वेद में अनेक स्थानों पर पाये जाने वाले विशेषणों 
और वणंनों को ध्यान से देखने पर इनके अनेक रूप सामने आते हैं और उनसे विविध 
प्रकार के ज्ञान-विज्ञानों पर प्रकाश पड़ता है उदाहरण के लिये इन्द्र को ही ले लें। 
अनेक स्थानों पर इन्द्र के ऐसे विशेषण और वर्णन आते हैं जिनसे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि वहाँ इन्द्र का अर्थ परमात्मा है । उन स्थलों में इन्द्र का अर्थ परमात्मा करने के 
लिये किसी प्रकार की खेंचातानी या विलष्ट कल्पना नहीं करनी पड़ती । उन स्थलों 
के इन्द्र के वर्णन से ब्रह्म-विज्ञात् सम्बन्धी अनेक शिक्षायें प्राप्त होती हैं और उन 
स्थलों से यह भी स्पष्ट हो जाता .है कि वेद में इन्द्र का एक अथं परमात्मा भी होता 
है । वेद के इन्द्र-सम्बन्धी दूसरे स्थलों .पर आये उसके विशेषणों और वणंनों को 
देखने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि वहाँ इन्द्र का अर्थ राजा या सम्राट है। उन 
स्थलों पर इन्द्र का अर्थ राजा या सम्राट्‌ करने के लिए भी किसी प्रकार की क्लिष्ट 
कल्पना या खेंचातानी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । वेद के उन स्थलों के वर्णन 
से राजनीति-विज्ञान सम्बन्धी अनेक शिक्षाये प्राप्त होती हैं और उन स्थलों से यह 
भी स्पष्ट हो जाता है कि वेद में इन्द्र का एक अर्थ राजा या सम्राट्‌ भी होता है। 
इन्द्र के इस राजा या सम्राट्‌ रूप पर हमने इस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर विचार किया 
है । इसी भाँति वेद के कितने ही स्थलों पर इन्द्र के विशेषणों से स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि वहाँ इन्द्र का अर्थ विद्युत्‌ है। उन वर्णों से विद्युत्‌-विज्ञान विषयक निर्देश प्राप्त 
होते हैं और उन स्थलों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वेद में इन्द्र का एक अथं 
विद्युत्‌ भी होता है। इद्ध का अर्थं परमातमा भी होता है--यह बात घ्यान में रहते 
पर जिन स्थलों पर उसका यह अर्थ स्पष्ट नहीं भी प्रतीत होता वहाँ भी उसके अनेक 
विशेषणों और वर्णनों से परमातमा विषयक अर्थो की झलक मिलने लगती है ओर 
राजनीति-विज्ञान या विद्युत-विज्ञान सम्बन्धी उपदेशों में भी अध्यात्म-विज्ञान विषयक 
शिक्षायें ओत-प्रोत दीखने लगती हैं । इसी भाँति इन्द्र का अर्थ राजा भी होता है-यह 
बात ध्यान में रहने पर जिन स्थलों पर उसका यह अर्थ स्पष्ट नहीं भी प्रतीत होता 


वहाँ भी उसके अनेक बिशेषणों और वर्णनों से राजनीति-विषयक शिक्षाओं की ध्वनि... 


2 ऋषि दयानन्द ने इन नियमों का अपने वेद-भाष्य में अनेक स्थानों पर उपयोग किया 


हैँ यद्यपि दोनों के दृष्टिकोण में बहुत भेद है । 
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निकलने लगती है। अध्यात्म-विज्ञान तथा विद्युतू-विज्ञान विषयक शिक्षाओं में 
रॉजनीति-विज्ञान सम्बन्धी शिक्षायें ओत-प्रोत दीखने लगती हैं। इसी प्रकार यह 
बात ध्यान में रहने पर कि वेद में इन्द्र का एक अर्थ विद्युत्‌ भी होता है इन्द्र-विषयक 


उन स्थलों के अनेक विशेषणों और वर्णनों से भी विद्युत्‌-विज्ञान सम्बन्धी अनेक शिक्षायें . 


घ्वनित होने लगती हैं जहाँ इन्द्र का अर्थ विद्युत्‌ स्पष्ट नहीं भी प्रतीत होता। इन्द्र के 
इसी प्रकार के वेद के भिन्न-भिन्न स्थलों पर और भी अनेक अर्थं हो जाते हैं। उन 
अर्थो के सम्बन्ध में भी यही बात समझती चाहिए । उनसे भी अनेक ज्ञान-विज्ञानों की 
झिक्षायें निकलती हैं । । | 

इसी भाँति अग्नि, वरुण, सविता, सोम और पूषा आदि अन्य देवताओं के वेद 
के विभिन्न स्थलों में पाये जाने वाले विशेषणों और वर्णनों के आधार पर इन 
देवताओं-वाची पदों के भी अनेक अथं हो जाते हैं और उनसे वेद में वर्णित अनेक 
ज्ञान-विज्ञानों पर प्रकाश पड़ता है। ऐसे अनेक विषयों की ओर प्रसंगवश इस ग्रन्थ में 
भी निर्देश किया गया है । 


3. वेद और राजनीति-विज्ञान 


वेद के इन इन्द्र, अग्नि, वरुण और सविता आदि देवताओं के विभिन्न स्थलों 
पर पाये जाने वाले विशेषणों, वर्णनों और उनसे की गई प्रार्थंनाओं का वारीकी से 
अध्ययन करने पर जहाँ वेद-गत अन्य अनेक ज्ञान-विज्ञानों की उपलब्धि होती है वहाँ 
मानव जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक राजनीति-विंज्ञान के सम्बन्ध में भी बहुत 
कुछ कहा हुआ मिलता है। वेद के इन देवताओं सम्बन्धी मन्त्रों का सुक्षमता के साथ 
पारायण करने पर उनके अनेक रूपों में से जो एक रूप सामने आता है उनका वह 
रूप राजा या सम्राद्‌ का है। प्रायः सभी प्रमुख देवता राजा या सम्राट्‌ के रूप में भी 
वर्णित किये गये हैं। उनके राजाओं या सम्राटों जैसे विशेषणों और वर्णनों से 
राजनीति-विज्ञान विषयक अनेक शिक्षाएँ प्राप्त होती हैं। हमने पहले इन सभी 
देवताओं के सामान्य राजा-रूप को सामने रखकर उनके वर्णनों से राजनीति-विज्ञान 
सम्बन्धी जो निर्देश या शिक्षाएँ निकलती हैं उनको क्रमवद्ध करके इस ग्रन्थ में अध्यायों 
औरं' उर्नके "खण्डो" तथा" उपखण्डों में'ग्रथित किया है । सभी देवताओं का सामान्य 
अघिराष्ट्र या "राजन॑तिक रूप राजा या संम्राद्‌ का होते हुए भी वस्तुतः सम्रांद तो 
इही है हमे इस “ग्रन्थ” में प्रमाणेध्युवेक ऐसा “निर्धारण किया” हैं अन्य देवता: इच् 
के सहचारी और उसके सहायक हैं'। इनमें' से अग्नि, वायु, पंत, पूषा, बृहस्पति, 


के साथ इंन्द्राग्नी, इन्द्रंवायु, इन्द्रापव॑ता, इन्द्रापूषणा, इन्द्राबृहस्पती; इन्द्राब्रह्मणस्पती, 
इच्धामरुतः, इन्द्रावरुणौ, इन्द्राविष्णु, इन्द्रासोमा और इन्द्राकुत्सा इस (प्रकार इन्द्र समास 
में: समस्त होकर भी अनेक स्थानों पर वर्णन आता है । इन देवताओं के इन्द्र के साथ 
इस समस्त वर्णेन से स्पष्ट सूचित होता है कि ये देवता इन्द्र (सम्राट) के सहचारी 
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और सहायक हैं । जिन देवताओं का इन्द्र के साथ समस्त रूप में वर्णन नहीं आता 
उनके भी इन्द्र के साथ ऐसे वर्णन आते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि वे उसके सहचारी 
और सहायक ही हैं । इन देवताओं का इन्द्र (सम्राट) के सहचारी और सहायक के 
रूप में. अपना विशिष्ट अधिराष्ट्र या राजनैतिक स्वरूप क्या बनता है इस पर हमने 
इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के 'देवमाला : मन्त्रिमण्डल' शीर्षक अट्ठारहवें अध्याय में 
विस्तार से विचार किया है । वहाँ हमने इनमें से कुछ प्रमुख देवताओं के अधिराष्ट्र 
स्वरूप पर ही विचार किया है। हमने इनका जो स्वरूप निर्धारित किया है वह 
उस प्रकार का है जैसाकि आजकल की परिभाषा में मन्त्री कहे जाने वाले राज्य के 
सर्वोच्च राज्याधिकारियों का होता है। हमने वहाँ इन देवताओं को इन्द्र (सम्राट) के 
सहायक, राज्य के विभिन्न विभागों के मुख्य अधिकारी या मन्त्रियों के रूप में निर्धारित 
किया है । हमने इस ग्रन्थ में प्रधान रूप से इन्द्र समेत कुल चौबीस देवताओं पर 
विचार किया है और उनके विशेषणों और वणंनों से जो राजनीति-विज्ञान-सम्बन्धी 
निष्कर्षं निकलते हैं उन्हीं के आधार पर इस ग्रन्थ का निर्माण किया है ।- इस ग्रन्थ 
को तीन पृथक्‌ जिल्दों में पाठकों को प्रस्तुत किया जा रहा है । पहली जिल्द संविधान 
काण्ड की है जिसमें राज्य के निर्माण ओर संचालन पर विचार किया गया है । दूसरी 
जिल्द अभ्युदय काण्ड'की है जिसमें बताया गया है.कि 'प्रजाजनों के कल्याण के लिए 
राज्य को क्या-क्या करना चाहिए। तीसरी जिल्द प्रतिरक्षा काण्ड की है जिसमें 
शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा सम्बन्धी निर्देश हैं । 

इस प्रकार वेद में राजनीति-विज्ञान-के सम्बन्ध में जो शिक्षाएँ दी गई हैँ उनका 
अनुसंघान और अन्वेषण तो इस ग्रन्थ में हुआ ही है, प्रसंगवश वेद में बणित अन्य 
अनेक विषयों का उल्लेख भी हो गया है। साथ ही वेद-सम्वन्धी कितनी ही अन्य 
उलझी हुई समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न भी किया गया है । इस ग्रन्थ का 


` स्वाध्याय करने पर पाठक यह सब देखेंगे । 


4. वैदिक राजनीति के कुछ विशिष्ट तत्त्व 


(7) राजा चुना हुआ राष्ट्रपति-इस ग्रन्थ का अध्ययन करते हुए पाठक 
देखेंगे कि वेद वंशानुगत एकतन्त्र राजपद्धति कों स्वीकार नहीं करता है | वेद 
प्रजातन्त्रीय पद्धति को स्वीकार करता है.। वेद के अनुसार राजा प्रजाओं द्वारा चुना 
हुआ होना चाहिए । और राजा पर प्रजाओं 'का नियन्त्रण रहना चाहिए। उच्छुंखल; ` 
स्वेच्छाचारी, अन्यायी, अत्याचारी, प्रजापीडक और कतेंव्यहीन राजा को प्रजा _ fs 


राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति का वाचक है । इस प्रकार वेद राजा के प्रजाओं. 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं ओर शासन की प्रजातन्त्ीय पर्दा 
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को स्वीक्रार नहीं करते हैं वहाँ वे राजा कोई दंवी व्यक्ति होता है इस बात को भी: 


स्वीकार नहीं करते,हैं। भारत के मनु आदि विचारक राजा के देवत्व के सिद्धान्त को 

मानते रहे हैं। मनु ने.स्पष्ट कहा है कि राजा में अग्नि, वरुण और इन्द्र आदि 
देवताओं का निवास-होता: है. और इस्रःप्रकार वह इन - देवताओं की प्रतिमूति ही 
है और उसे देवता मानकर ही उससे डरना चाहिए, उसका आदर करना 
चाहिए और उसकी 'आज्ञाओं का पालन करना चाहिए । यूरोप के मध्यकालीन 
अनेक विचारक भी राजाओं के देवत्व के सिद्धान्त के समर्थक रहे हैं। फ्रांस का 
सम्राट चौदहवाँ लुई तो स्पष्ट ही कहा करता था कि "We princes are the 
image of Him who is all holy and all powerful. अर्थात्‌ ‘हुम राजा 
लोग परम पवित्र ओर सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा के जीवन्त रूप हैं । वेद इस सिद्धान्त 
के समर्थक नहीं हैं। वेद तो राजा को एक "भूतेषु भूत: ही मानते हैं, उसे प्रजा के 
अन्य भृतों अर्थात्‌ मनुष्यों की भाँति एक सामान्य शुत अर्थात्‌ प्राणी या प्रजाजन ही 
मानते हैं । प्रजाओं ने ही अपने में से एक योग्यतम व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए 
अपना राजा चुना है। प्रजाओं द्वारा दिये गये अधिकार के कारण ही राजा में शक्ति, 
तेज और बल आता है । उसकी यह शक्ति, उसके ये तेज और बल द॑वी नहीं हैं । जब 
तक राजा घमं के अनुसार, सत्य और न्याय के अनुसार प्रजाओं की रक्षा और पालना 
करता है तभी तक उसमें ये शक्ति, तेज ओर बल रहते हुँ । यदि राजा धर्म को छोड़कर 
असत्य और अन्याय का अनुसरण करने लगता है और अत्याचारी होकर प्रजा का 
उंत्पीडक बन जाता है और उत्पथगामी हो जाता है तो प्रजाजन उसे अधिकार से 
च्युत कर देते हैं, सिंहासन से उतार देते हैं और उसका सब शक्ति, तेज और बल 
नष्ट हो जाता है । 


(3) उत्पीडक राजा की राज्य-च्युति--जो राजा धर्माचारी न हो, सत्य ओर 


च्याय का अनुसरण न करता हो और इस कारण प्रजा के लिए अत्याचारी और 
उत्पीडक बन जाता हो, वेद की सम्मति में उसे सिंहासन से उतार कर शासनाधिकार 
से च्युत कर दिया जाना चाहिए और आवस्यकता होने पर सामान्य अपराधी की भाँति 
दण्डित भी किया जाना चाहिए । यह बात वेद में बड़े स्पष्ट रूप में कही गई है। 
राजा के राज्याभिषेक और सिंहासनारोहण के समय भी उस पर यह स्पष्ट कर दिया 
जाना चाहिए कि 'तस्य मृत्युरचरति राजसूयम्‌'--अर्थात्‌ “राजा के राजा बनने पर 
उसके साथ उसकी मृत्यु भी चलने लगती है।' इस काव्यमय शैली में कहें गये वेद के 
वाक्य का यह अभिप्राय है कि राजा को राज्यारोहण के समय स्पष्ट कर दिया जाना 
चाहिए कि वह तभी तक राजा रह सकेगा जब तक वह घमं का, सत्य और न्याय का 
अनुंगमन करके प्रजा की रक्षा और पालना करता रहेगा। यदि उसने अधर्म का 
अनुसरण करके असत्य और अन्याय का अवलम्वन करके प्रजाओं पर अत्याचार 
करके उनका उत्पीडन करना आरम्भ कर दिया तो. उसकी राजा रूप में मृत्यु भी कर 
दी जायेगी, उसे सिंह्दासन से उतार दिया जायेगा, उसे राजा नहीं रहने दिया जायेगा 
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और आवश्यक होने पर उसे यथोचित दण्ड भी दिया जायेगा । वेद के इसी आशय को 
व्यक्त करने के लिए शतपथ ब्राह्मण की राज्याभिषेक की विधि में अभिषिक्त हो रहे 
राजा की पीठ पर हलके से दण्ड भी छुआ जाता है। इसका भाव यही है कि यदि 
वह अन्यायी ओर अत्याचारी हो गया तो उसे दण्डित किया जायेगा और सिंहासन 
से भी उतार दिया जायेगा । 

(4) राजा पर सभा और समिति का नियन्त्रण--राजा के कार्यों पर निरीक्षण 
और नियन्त्रण _रखने के लिए. और राजा को राजकार्यं में सहायता और सहयोग देने 
`के लिए सभा और समिति नामक दो राजसभाएं होंगी । ये दोनों सभाएँ प्रजाजनों' 
द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों से वनी होंगी । राज्य की रीति-नीति और जने-कल्याण के 
सभी आवश्यक विषयों पर सभा और समिति में विचारे होगा । विचार के पश्चात 
यहाँ जो निश्चय होंगे और नियम बनेंगे राजा और मन्त्रिमण्डल को उनके अनुसार 
कार्य करना होगा और प्रशासन चलाना होगा। सभा और समिति यह भी देखेगी कि 
राजा उनके निरचयों और नियमों के अनुसार ठीक से कार्य करता है या नहीं । राजा 
के ठीक से कार्य न करने की अवस्था में ये सभाए आवशयक कार्यवोही करेंगी । 
आवश्यकता होने पर उसे राज्य-च्युत भी कर सकेगी । इस प्रकार इन दोनों सभाओं 
के द्वारा राष्ट्र की प्रजा अपने राजा को राज्य-संचांलेन से संहायंता और सहयोग भी 
देगी और उस पर नियन्त्रण और अंकुश भी रखेगी। सभा मर समिति आजकल. 


= 


की संसदों (पालियामेंटों) के दो सदनों जैसी (७० houses of parliament) के 


_राजसभाएं हैं । अथर्ववेद के 7.]2 सूक्त में जहाँ राजा की सभा और समिति नामक 


राजसभाओं का वर्णन हुआ है, इन दोनों सभाओं के लिए 'संसद्‌' इस एक नाम का 


से किया गया है। इन दोनों वागाम्भूणी सूक्तों ओर अथवंचेद के इस 7.2 सूक्त को 
समन्वयात्मक हृष्टि से एक साथ ध्यान में रखने पर राजा की राजसभा का सामान्य 


२ 


. त्राम्‌ संसद अथवा राष्ट्री संगमनी' बेद में उपलब्ध होता है। इस संसद्‌ अथवा. 


राष्ट्री संगमनी के सभा और समिति ये दो सदन हुँ । इनमें से सभा निचला सदन है 
और समिति ऊपर कां सदन है। समिति सभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और 
अधिकार सम्पन्न है । समिति में ब्राह्मणों का प्रावान्य रहता है । इस सब पर ग्रन्थ में 
यथास्थान बिस्तार से विचार किया गया है। | 

(5) प्रजातन्त्र की राष्ट्रपतीय पद्धति-वेद राज्यशासन की प्रजातर्त्रीय 
पद्धति का प्रतिपादन करते हैं । बेद इसमें भी राष्ट्रपतीय प्रणाली का प्रतिपादन करते 


हैँ । वेद प्रजातन्त्र की उस शैली को मानते हैं जिसमें राष्ट्रपति की प्रधानता होती है, 


और वही राष्ट्र के सबंप्रमुख प्रशासक के रूप में राष्ट्र केः प्रशासन को भी चला 
और उसके लिए उत्तरदायी होता है। प्रजातन्त्र की उस पद्धति को बेद सम 
देते जिसमें प्रधानमन्त्री की प्रधानता होती है, बही सबंश्रमुख प्रशासक के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 


XXX 


का प्रशासन चलाता और उसके लिए उत्तरदायी होता है। वेद का राजा या राष्ट्रपति 
राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष और प्रशासनाध्यक्ष दोनों होता है । 

(6) राजा का -राज्यकाल-वेद का राजा या राष्ट्रपति आजकल के 
राष्ट्रपतीय प्रजातन्त्रों की भाँति चार-चार और 'पाँच-पाँच वर्ष की अल्पावधि 
के लिए नहीं चुना जायेगा । वह गृहस्थाश्रम की अवधि तक के लिए चुना जायेगा । 
-शासत्रो में गृहस्थाश्रम की अवधि 25-30 वर्ष की मानी गई है। गृहस्थाश्रम की 
अवधि पूरी होने के अनन्तर उसे वेदिक आश्रम मर्यादा के अनुसार आवश्यक रूप से 
'वानप्रस्थाश्रम में जाना होगा । तभी वह राजसिंहासन का परित्याग करेगा और 
उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति राजा चुना जायेगा । राजा चुने जाने के बाद कोई 
व्यक्ति ग्रुहस्थाश्रम की अवधि पूरी होने तक पच्चीस-तीस वर्षं तक भी सिंहासन पर 
“रह सकता है। मृत्युः हो जाने, पागल हो जाने अथवा उत्पथगामी हो जाने पर संसद्‌ 
द्वारा सिंहासन-से उतार दिये जाने आदि की अति विशेष अवस्थाओं में ही राजा 
गुहस्थाश्रम की अवघि पुरी होने से पुवं राजसिंहासन से पृथक्‌ होगा । 

(7) राजतन्त्र और प्रजातन्त्र का समन्वय--इस प्रकार राजा के प्रजाओं द्वारा 
चुने जाने की व्यवस्था और फिर प्रजातन्त्र की राष्ट्रपतीय पद्धति का अवलम्बन करके 
तथा “राजा के गृहस्थाधम की अवधि पुरी होने तक एक दीर्घकाल के लिए राज- 
सिंहासन पर आसीन रहने की व्यवस्था करके वेद ने राजतन्त्र और प्रजातन्त्र का 
समन्वय कर दिया है । ; 

(8) सभा और समिति के सदस्यों का कार्य-काल--राजा की भांति ही सभा 
और समिति के सदस्य भी चार-चार, पाँच-पाँच वर्ष की अल्पावधि के लिए नहीं 
चुने जायेगे प्रत्युत गृहस्थाश्रम की अवघि तक के लिए लम्बे काल के लिए चुने 
जायेंगे। कोई व्यक्ति 25-30 वर्षों की अवधि के लिए भी सभा और समिति का 
“सदस्य रह सकेगा । ग्रहस्थाश्रम की अवधि पुरी हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, पागल 
हो जाने पर या भ्रष्टाचार के कारण सदस्यता से वंचित कर दिये जाने आदि की 

अवस्थाओं में किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाने पर ही उसके स्थान पर दूसरा 
` व्यक्ति सभा और समिति का सदस्य चूना जायेगा । वेद के अनुसार प्रत्येक प्रजाजन 
को, वर्णाश्रम-मर्यादा की पद्धति के अनुसार गृहस्थाअम की निश्चित अवधि पूरी ' हो 
जाने के पश्चात्‌ आवश्यक रूप से वानप्रस्थाश्रम में जाना होगा । यह नियम राजा 
और संसद्‌ के सदस्य तथा अन्य राज्याधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होता 
है । पचास-पचपन “ (50-55) या अधिक से अधिक साठ (60) साल की आयु के 
पश्चात्‌ कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं रह सकेगा । के 
इस व्यवस्था का परिणाम यह होगा कि शरीर और मन से अवक्त, दुर्वे 
और रोगी रहने वाले बूढ़े लोग राजसभा के सदस्य नहीं चुने जा सकेंगे और न ही 
ऐसे लोग मन्त्री और राष्ट्रपति के पदों पर आसीन हो सकेंगे, जैसाकि आजकल के 
प्रजातनत्रों . में होता रहता है। आजकल तो राजनेता लोग मृत्युपर्यन्त राजनीतिं से 
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अलग नहीं होना चाहते । Na 2 ट 
(9) ब्राह्मणों की सम्मति का विशेष आदर--वेद के अनुसार राजा के चुनाव 
और सभा और समिति. के सदस्यों के चुनाव में राष्ट्र के ब्राह्मण वणं के लोगों .की 
सम्मति .का विशेष, -महत्त्वपूर्ण और निर्णायक स्थान रहेगा । यह किस प्रकार होगा : 
इसे पाठक ग्रन्थ में यथास्थान भली-भांति देखेंगे।-वेद में वर्ण-व्यवस्था जन्म के 
आधार .पर नहीं मानी गई है। वहाँ गुण-कमं के आधार पर वर्ण-व्यवस्था स्वीकार 
की गई है। किसी भी घर में जन्मा व्यक्ति गुण-कमं के आधार पर ब्राह्मण बन सकता 
है। “वर्ण शब्द में ही. गुण-कर्म के आधार वर्णों के वरण अर्थात्‌ चुनाव की बात 
अन्तरनिहित है । ऊँचे चरित्र और बौद्धिक योग्यता वाले लोग (;7६।।९०६०६।३) ब्राह्मण 
कहलाते हैं। ब्राह्मण क्रिस प्रकार के लोगों को कहाँ जाता हैं इस सम्बन्ध, में” 
प्रसंगानुसार इस ग्रन्थ में.अनेक जगह-विचार किया गया है। वेद के. ब्राह्मण प्लेटो 
(?]2०) . के “फिलासफरों' (ए॥।।०5०ए॥९7५) की. किस्म के बड़े चरित्रक्मन्‌, विद्वान्‌ 
ओर तत्त्वज्ञ और त्यागी-तपस्वी लोग हैं। राजा तथा समा और समिति के सदस्यों 
“के चुनाव में ब्राह्मणों की सम्मति का विशेष महत्त्व रहता चाहिए, इस. पर वेद नेः बड़ा 
बल दिया है-। समिति के .तो सदस्यों में भी . ब्राह्मण वणं के लोगों «की. संख्या 
अधिक रखी . गई है। वेद की चिन्तना में आदशं ब्राह्मणों की सम्मति ओर विचारों 
-„काःबड़ा भारी महत्त्व है । MS छ कम 
(0). दलविहीन. प्रजातन्त्रवेद प्रजातन्त्र की दलानुबन्धी, पदति (एथ्या ` 
system.of democracy) - को स्वीकार नहीं करते हैं । वे. प्रजातन्त्र. की दलविहीत 
पद्धति (system of Part 4९०००7३०५) का अनुसरण कृरते; हैँ,। चुजव , के 
_लिए प्रत्येक . अभ्यर्थी निजी. रूप में खड़ा होगा, किसी दल की ओर. से नहीं.। इसका 
और ऊपर निदिष्ट राजा और सभा तथा समिति के सदस्यों की ग्रहस्थाश्रम कोः अबधि 
तक के लिए, दीर्घकाल के लिए चुने जाने की.पद्धति का .परिणाम यहु होगा कि 
प्रशासन में. स्थिरता रहेगी । आजकल क़ी दल-प्रघान प्रजातन्त्रीय पड़ति से. चलने वाले 
' शा्ज्यों के प्रशासन .में जो अस्थिरता. रहती. है और वहाँ जो एक दल दूसरे. दल की 
. सरकार, को. गिराने के लिए, हर्‌ ,समुस् चिसा. ओग. वस्रूता-में“रहता है,ओ7, इसके 
लिए एक-दूसरे पर जो झूठे-सच्चे आरोप लगाये जाते हैं: और -अनेक. प्रकार ,के | 
„अशोभनीय .और अ्रष्टाचारपूे, तरीकों . का,भी-युबुभूम्बन कर लिया जाता है तथा 


. चुनाव तो जहाँ भ्रष्टाचार का अखाड़ा ही बन जाते हैं, वह सब कुछ .वेद की इस _ शक 


दलविहीन प्रजातन्त्र की पद्धति में नहीं होगा । वेद की इस पद्धति में, दलों की बहुलता | 

के कारण जल्दी-जल्दी होते रहने वाले चुनावों के अवसर पर जो असीम घनराशि _ 

व्यय होती रहती है उससे भी छुटकारा मिल-जायेगा ओर यह भी नहीं होगा 

'चुनावों पर लोगों को भ्रष्ट करने वाली धन की काली छाया ही छाई रहे। चुन 

को घन नहीं प्रत्युत व्यक्ति की योग्यता और चरित्र अधिक प्रभावित करेगे । | 
(।7) उदार राजनीति--वेद का अपना एक विशेष प्रकार का जीव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya ५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
XXxii 


है। वेद के जीवन-दशेन का नाम वर्णाश्रम-धर्म है। वर्णाश्रम-धर्म के सिद्धान्तों में 
मानव ज़ीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है और मानव के समग्र जीवन 
का कार्यक्रम या प्रोग्राम दिया गया है। यह भी बताया गया है कि मानव को जीवन 
के किस काल और किस क्षेत्र में क्या कुछ करना चाहिए । वेद अपने इस जीवन- 
दर्शन को आदर्शं और मानव के लिए परम कल्याणकारी मानता है। परन्तु हो सकता 
है कि राष्ट्र में कभी ऐसे लोग भी हो जायें जो विचार-भेद के कारण वेद के जीवन- 
दर्शन के सिद्धान्तों से सहमत न हों और यों भले लोग हों और राज्य के लोक़हितकारी 
नियमों का पालन करते हों । ऐसे लोगों के साथ वैदिक राज्य में कंसा बरताव. किया 
जायेगा ? क्या वैदिक धर्म से भिन्न मत रखने पर उन्हें दण्डित किया जावेगा? वेद 
में ऐसे लोगों को पाँचवाँ जन कहा गया है। चार जन तो राष्ट्र के ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बँश्य और शूद्र वणो के लोग हैं और पाँचवें जन वैदिक घर्म या वर्णाश्नम-धर्म के 
सिद्धान्तों से मतभेद रखने वाले भले लोग हैं। ऐसे पांचवें जन भी वेदिक राष्ट्र में 
सुख से रह सकेंगे, उनकी भी बंदिक राष्ट्र में पूरी रक्षा होगी । वंदिक राष्ट्र में दस्यु 
लोगों को ही दण्डित किया जाता है। विचार-भेद के कारण किसी भले आदमी को 
दण्डित नहीं किया जाता । इस सम्बन्ध में वेदिक राजनीति बड़ी उदार है। 

 (2) स्त्रियाँ भी राजा चुनी जा सकती हैं--वंदिक राजनीति में स्त्री और 
पुरुष का भी कोई भेद नहीं किया जाता। वैदिक प्रजातन्त्र में जो कुछ पुरुष वन 
सकता है वह सब कुछ स्त्री भी बन सकती है। जो पद पुरुष प्राप्त कर सकता है वह 
पद स्त्री भी प्राप्त कर सकती है। पुरुषों की भांति ही स्त्रयां भी सभा ओर समिति 
की सदस्थ बनं संकंती हैं और राजा भी चुनी जा सकती हैं। 


(3) सुव्यवस्थित न्याय-प्रणाली--वंदिक राज्य-व्यवस्था में सुव्यवस्थित च्याय-' 


प्रणाली का अत्यधिक महत्त्व है। राज्य में स्वतन्त्र न्यायालय रहेंगे । किसी भी 
तथाकथित अपराधी को न्यायालय में उसका अपराध प्रमाणित हो जाने पर ही दण्डित 
किया जा सकेगा और न्यायालय द्वारा निर्धारित दण्ड ही उसे दिया जायेगा । मनुष्यों 
कातो कहना ही क्या, -जंगली हिंसक प्राणियों को भो उनका नागरिकों के प्रति 
अपराध प्रमाणित हो जाने पर ही मारा जा सकेगा। वेद न्यायानुमोदित दण्ड विधान 
के इतने अधिक समर्थक हैं । 

(4) चक्रवर्ती या विइव-सरकार (The World Government) --धरती 
के विभिन्न भूखण्डों के निवासियों .को अपने-अपने भू-खण्डों के छोटे-बड़ें राज्यों का 
निर्माण कँसे करना चाहिए जिससे वे पूर्ण सुख-समृद्धि की अवस्था में अपना जीवन 
व्यतीत कर सकें, इस सम्बन्ध में ही वेद उपदेश नहीं करता है, प्रत्युत वहाँ यह भी 
बताता है कि राजनीतिक विकास की आदशं स्थिति तो यह है कि सारी घरती के 
निवासी अपने को भाई-भाई समझें और सारी घरती को अपना घर मानें और धरती 
पर एक चक्रवर्ती विश्व-राज्य (074 ०४०7००४४) की स्थापना करके रहें । वेद 
में जिस विशव-राज्य की कल्पना है वह एक शक्तिशाली संस्था होगी । उसकी अपनी 
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सेना और पुलिस होगी । इस कारण वह अपने सदस्य धरती के विभिन्न राष्ट्रों से 
अपने निशचयों का पालन भली-भाँति करा सकेगी। आजकल की संयुक्तरराष्ट्र 
(United Nations Organisati0n) नामक संस्था की भाँति वह एक निबंल 
संस्था नहीं होगी जिसके पास न अपनी सेना है और न अपनी पुलिस है और 
इसीलिये जो अपने निइचयों को मानने के लिये किसी राष्ट्र को बाधित नहीं कर 
सकती । 

वेद की चक्रवर्ती या विइव-सरकार शक्तिशाली होने के कारण विश्‍व के राष्ट्रों 
से अपनी आज्ञाओं का पालन करा सकेगी। विश्व के राष्ट्रों में परस्पर युद्ध 
नहीं होने देगी । उनके पारस्परिक विवादों को सुलझायेगी । उसका उद्देश्य विश्व के 
राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों को मधुर बनाकर रखना होगा जिससे सारी घरती के 
निवासी शान्ति और सुख-समृद्धि का जीवन बिता सकेंगे और धरती एक स्वर्ग बन 
जायेगी । 

(5) घर्म-राज्य--वेद जिस प्रकार की राज्य-व्यवस्था का प्रतिपादन करते हैं 
उसे धर्म-राज्य कहा जा सकता है। वेद में इस बात पर अत्यधिक बल दिया गया 
है कि सम्राट्‌ और उसके सहायक सब राज्याधिकारियों को अपने जीवन में सत्य, 
न्याय, अहिसा, संयम आदि धर्म के' विभिन्न अंगों का परिपूर्ण रूप से पालन करना 
चाहिए । वेद में स्थान-स्थान पर राज्याधिकारियों के लिये सत्य के प्रवर्तक, सत्य के 
प्रथम प्रवतँक, सत्य में निवास करने बाले, सत्य को धारण करने वाले आदि विशेषणो 
का प्रयोग किया गया है। इस ग्रन्थ का पारायण करपे हुए पाठक राज्याधिकारियों के 
बेद में किये गये इस प्रकार के वर्णन प्रचुरता से देखेंगे । इसी भाँति राष्ट्र के सामान्य 


प्रजाजनों के लिए भी बेद ने घ्म के इन सत्य आदि अंगों के परिपूर्ण रूप से पालना 


करने पर अत्यधिक बल दिया है । बेद का प्रत्येक अध्येता इसे भली-भांति जानता है, 
इस ग्रन्थ में भी पाठक बेद के इस आदेश को स्थान-स्थान पर वणित पायेंगे । अथर्ववेद 
के बारहवें काण्ड के प्रथम सूक्त के, जिसे भूमि सूक्त भी कहा जाता है और जिसमें एक 
ाष्ट्र-भक्त के मुख से उसकी मातृभूमि की स्तुति कराके एक आदर्शे राज्य का चित्र 
प्रस्तुत किया गया है, प्रथम मन्त्र में राष्ट्र की सवेतोमुखी उन्नति के आधारभूत सात 
गुणों का उल्लेख किया गया है जोकि राष्ट्र के प्रत्येक निवासी में रहने चाहिए । उत्तमे से 
सर्वप्रथम स्थान सत्य को ही दिया गया है। वस्तुतः सत्य ही धर्म है । जिन्हें घम कहा 
जाता है वे न्याय, दया, अहिसा आदि ऊँचे गुण सत्य की व्याख्यामात्र हैं। धर्म ओर सत्य 
ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं और असल में एक ही वात को कहते हैं। धमे और उसके 
सत्य, न्याय, दया, अहिंसा आदि उदात्त अंगों के मूल स्रोत परमात्मा हैं । परमात्मा की 


उपासना और भक्ति से उपासक की आत्मा में परमात्मा के ये सत्य, स्याय आदि गण 
संक्रान्त हो जाते हैं। परमात्मा की उपासना से उपासक भी परमात्मा जसा 


सत्यपरायण, न्यायपरायण और दयालूता आदि से युक्त बन जाता ह । वेद ने 
और प्रजा के लिये इस प्रकार का ईइवर-भक्त वनने पर भी बड़ा बल दिया है 
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दृष्टि से वैदिक राज्य पूर्ण रूप से धर्मे-राज्य है। 
(!6) ` असाम्मप्रदायिक राज्य--वंदिक राज्य धर्म-राज्य तो है परन्तु साम्प्रदायिक 
राज्य नहीं है। वह पूर्णरूप से असाम्प्रदायिक राज्य है। वेद आत्मा, परमात्मा और 
प्रकृति के सम्वन्ध में दार्शनिक या तत्वज्ञान की दृष्टि से एक विशेष प्रकार के विचारों 
का उपदेश करते हैं। इन दाशंनिक विचारों का मनुष्य के व्यावहारिक जीवन पर भी 
प्रभाव पड़ता है और उसका एक विशेष प्रकार का जीवन-दर्शन बन जाता है। वेद 
अपने इन दार्शनिक विचारों और उनके आधार पर बनने वाले मनुष्य के व्यावहारिक 
जीवन-दर्शन को ही वस्तुतः मानव के लिए कल्याणकारी मानते हैं। परन्तु ऐसा भी हो 
सकता है कि कुछ लोग वेद के इन विचारों से सहमत न हों । तो कथा इस प्रकार 
के लोगों को वैदिक राज्य में दण्डित किया जायेगा ? नहीं । इस प्रकार के लोग भी 
बैदिक राज्य में निर्भय और स्वच्छन्द होकर रह सकेंगे । इन लोगों को वैदिक राज्य 
में अपने विचार रखने की पूरी स्वतन्त्रता होगी । यदि ये लोग दस्यु नहीं हैं, किसी को 
कष्ट नहीं देते, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते और राज्य के सवं हितकारी सामान्य 
नियमों का भली-भाँति पालन करते हैं तो वैदिक राज्य में ये लोग भी पूर्ण रूप से 
सुरक्षित रहेंगे । अथवंवेद के वारहवें काण्ड के प्रथम सूक्त, भूमि सूक्त, के 45वें -मन्त्र 
में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “भिन्न-भिन्न भाषाओं को बोलने वाले और विभिन्न 
धर्मो को मानने वाले लोगों को राष्ट्र में इस प्रकार प्रेम से मिलकर रहना चाहिए 
जिस प्रकार कि एक घर के लोग मिलकर रहा करते हैं ।' वेद में अन्यत्र भी इस 
-आशय की बातें अनेक स्थलों पर कही गई हैं। ग्रन्थ के प्रथम भाग के “उदार 
'राजनीति' नामक अध्याय में इसः सम्बन्ध में;विस्तार से विचार किया गया है । बँदिक 
राज्य में दस्यु को तो दण्डित किया जाता है परन्तु विंचार-भेद के कारण “किसी को 
दण्डित नहीं क्रिया जातां। विचार-भेद को तो प्रेमपूर्वक शास्त्रार्थे (5०॥०।०/ 
` 4¡००७।07) से दूर किया जाता है, सस्त्रार्थ (use of weapons or 070०) से 
नहीं ।; > 
5. समाज-संघटन और अर्थव्यवस्था - 
. वैदिके राज्य जन-कल्याणकारी राज्य है। वैदिक राज्य-व्यवस्था का एकमार्त 
लक्ष्य सब प्रकार से प्रजाजनों की सुख-समृद्धि को बढ़ाना है । बैदिक राज्य राज्याभिषेक 
के समय पित्र वेद-मंत्रों का उच्चारण करके प्रतिज्ञा करता और शपथ लेता हैं कि वह 
अपनी समग्र शक्ति प्रजा के कल्याण और संवर्धन में लगा देगा और प्रजा के किसी भी 
व्यक्ति को पीड़ित, संतप्त ओर दुःखी नहीं होने देगा । उसके सब राज्याधिकारी और 
कर्मचारियों का भी पद-ग्रहण के समय अभिषेक होता है और वे भी इसी प्रकार की 
प्रतिज्ञा करते हैं । | द 
प्रत्येक प्रजाजन की प्रधान और मूलभूत पाँच आवद्यकतायें होती हैं। वे हैं” 
(!) भोजन, (2) वस्त्र, (3) घर, (4) चिकित्सा, और (5) शिक्षा | इन 
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'आलम्बन' पदार्थं कहा जा सकता है। व्यक्ति का जीवन और उसका सुख 
मुख्य रूप से इन्हीं पाचों पर अवलम्मरित या आश्रित रहता है । व्यक्ति का जीवन और 
सुख इनमें से पहले चार पर अवलम्बित है यह तो स्पष्ट ही है। सम्यक्‌ प्रकार की 
शिक्षा के विना भी मनुष्य का जीवन असल में जीवन नहीं रहता ओर वह भली-भाँति 
सुख-सुविधाओं का संचय नहीं कर सकता और भाँति-माँति के कष्टों से घिरा .रहता 
है । इन पाँचों आलम्बन पदार्थों के अतिरिक्त मनुष्य को अपना सुख और प्रसन्नता 
बढ़ाने के लिये और भी अनेक प्रकार के पदार्थों और सामग्री का संग्रह करने की 
इच्छा रहती है। इन दूसरे प्रकार के पदार्थों और सामग्री को 'अनुवन्ध' पदार्थे कहा 
जा सकता है। ये पदार्थ जीवन में सुख और रस लाने के लिये संग्रहणीय तो 
हैं पर ये जीवन के लिये नितान्त आवश्यक नहीं हैं। इन पर जीवन आश्रित नहीं है। 
इनके बिना भी मनुष्य जीवन-यापन कर सकता है । ये उपर्युक्त पाँच आलम्बन पदार्थों 
के गौण सहयोगी और सहायक हैं--उनसे अनुबंधित और उनके पीछे चलने वाले 
हैं। इन आलम्बन ओर अनुवन्ध पदार्थों को प्रजाजनों तक पहुँचने के लिये राष्ट्र 
में विविध प्रकार के कार्य किये जाने और विभिन्न प्रकार के संगठन और संस्थाये 
स्थापित किये जाने और चलाये जाने की आवश्यकता होती है । 
प्रजाजनों को आलम्बन ओर अनुबन्ध पदार्थ प्राप्त हो सकने के मागें में 
तीन वातें बाधक होती हैं । वे हैं-(!) अभाव, (2) अज्ञान, और (3) अत्याय | यदि 
राष्ट्र में प्रजाजनों फे लिये आवश्यक भोग्य सामग्री का अमाव हो, आवद्यक भोग्य 
सामग्री पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न न होती हो, तो यह भोग्य सामग्री का अभाव जनता 
को पीड़ा देगा । इसके कारण उसका जीवन कष्ट और दुःख से पूर्ण रहेगा। और यदि 
लोगों को आवश्यक भोग्य सामग्री उत्पन्न करने की विधियों का ज्ञाम ही न हो, जिसके 
कारण राष्ट्र में आवश्यक भोग्य सामग्री उत्पन्न न हो पाती हो, तब भी भोग्य सामग्री 
का अभाव होगा और लोग कष्ट में रहेंगे। फिर, यदि लोगों को उपलब्ध भोग्य 
सामग्री से सही उपयोग लेने का ज्ञान न हो तो भी लोग कष्ट में रहेंगे । अनाज तो 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पर भोजन बनाने की विधि नहीं आती तो फिर भी 
व्यक्ति को कष्ट में रहना पड़ेगा । या भोजन करने के नियमों का ही सही ज्ञान नहीं 
है, जिह्वा के स्वाद में पड़कर पेटू बनकर रोज भूख से ज्यादा खाया जाता है .._ 
जिसके कारण शरीर में भाँति-भाँति के रोग लग जाते हैं और इस कारण व्यक्ति _ हर 
घोर कष्ट में रहता है। इस प्रकार विविध प्रकार का अज्ञान भी जनता के कष्टका | 
महात्‌ कारण बनता है । लोगों को नाना प्रकार की भोग्य सामग्री बनाने का भी ज्ञान | 
है और वह राष्ट्र में उत्पन्न भी प्रचुर मात्रा में होती है और प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति _ 
को उसको आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकती है, 
परन्तु कुछ दुष्ट प्रकृति के लोमी उत्पादक या व्यापारी व्यक्ति उस सामग्री 
पास संग्रह करके रख लेते हैं । उसे सर्व-साधारण जनता तक पहुँचने नहीं 
कृत्रिम अभाव कर देते हैं। कालान्तर में उसे बहुत महंगे दामों म 
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जिसके कारण सामान्य लोगों के लिये उसका खरीद सकना दूभर हो जाता है और वे 
कष्ट में रहते हैं। इस प्रकार उत्पादकों अथवा व्यापारियों द्वारा किया गया यह्‌ 
अनुचित और अन्यायपुणं व्यवहार लोगों के कष्ट का कारण बनता है । अन्याय के 
ओर भी अनेक प्रकार हैं । चोरी करके या डाके डालकर दूसरों का माल लूट लिया 
जाता है, लोगों की जेबें काट ली जाती हैं, सामान को धोखे से कम नापा और कम 
तोला जाता है, लोगों को रिश्वत देने के लिये वाधित किया जाता है। दूसरों की 
बहू-वेटियों को उड़ा लिया जाता है और उनका शील भंग किया जाता है। लोगों की 
हत्यायें कर दी जाती हैं, लोगों और उनके घरों को जला दिया जाता है। ये और 
इस प्रकार के अन्य अनेक अत्याचारपूर्ण अन्याय के कार्यं करने वाले अन्यायी और 
अत्याचारी लोग जिस व्यक्ति के साथ इस प्रकार के नृशंस कार्य करते हैं उसी के 
जीवन को दुःख से भर देते हैं। इस प्रकार अभाव, अज्ञान और अन्याय-- मानव जाति 
के ये तीन महान्‌ शत्रु हैं। इन्हीं के कारण मानवता दलित और पीड़ित रहती है। 

वेद का आदेश है कि धरती के किसी भी कोने में रहने वाले किसी भी 
व्यक्ति को पाँचों आलम्त्रन पदार्थं आवश्यक रूप से मिलने चाहिए । राष्ट्र का कोई भी 
व्यक्ति इनसे वंचित नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को खाने को पर्याप्त भोजन, 
पहनने को पर्याप्त वस्त्र, रहने के लिये अच्छा घर, रोगी हो जाने पर समुचित 
चिकित्सा और ऊँची से ऊंची शिक्षा अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। निम्न से निम्न 
स्थिति के व्यक्ति को भी ये पाँचों चीजें अवदय मिलनी चाहिए । इसके साथ ही जीवन 
में रस और आनन्द डालने के लिये अनुबन्ध पदार्थं भी लोगों को यथासंभव अधिक से 
अधिक मात्रा में मिल सकें इसका प्रयत्न भी किया जाना चाहिए । 

जिस राष्ट्र के लोगों को ये सभी पदार्थ यथोचित मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे 
बही राष्ट्र वास्तव में आथिक दृष्टि से समुन्नत और समृद्ध कहा जा सकेगा । वेद ये 
राष्ट्रों में ऐसी आदर्श आर्थिक स्थिति उत्पन्न करने के लिये जहाँ एक विशिष्ट राज्य- 
पद्धति का उपदेश किया है वहाँ समाज-संघटन या समाज-व्यवस्था का भी एक 
विशिष्ट आदर्श उपस्थित किया गया है | वेद के इस विशिष्ट समाज-संघटन का नाम 
है वर्णाश्रम-धर्म या वर्णाश्नम-व्यवस्था । यदि समाज वर्णाश्रम-व्यवस्था के रूप में 
संघटित हो तो राष्ट्र या समाज का संचालन इस प्रकार उत्तम रीति से होगा कि 
, उसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को--नीची से नीची स्थिति के व्यक्ति को भी--ये 
आलम्बन और अनुवन्ध पदार्थे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेगे। इस प्रकार वह समाज 
या राष्ट्र आथिक दृष्टि से एक आदशं रूप में समुन्नत और समृद्ध समाज या राष्ट्र बन 
सकेगा । लोगों की सुख-समृद्धि के विघातक अज्ञान, अभाव और अन्याय--ये तीन 
महान्‌ शत्रु उस राष्ट्र में पर नहीं जमा सकेंगे । 

ब्राह्मण लोग राष्ट्र में सब प्रकार के अज्ञान के निराकरण और ज्ञान के संवर्धन 
और प्रचार के कार्यं में अपना जीवन समर्पित कर देंगे । क्षत्रिय लोग राष्ट्र में से 
अन्याय और अत्याचार मिटाने के कायं में अपना जीवन अर्पण कर देंगे । वैश्य लोग 
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जनता के उपयोग की विविध प्रकार की सामग्री को उत्पन्न करने और उसे लोगों तक 
पहुँचाने के काम में अपने जीवन को समर्पित कर देंगे । शूद्र लोग, जिनमें कोई और 
बुद्धि-सापेक्ष काम कर सकने की क्षमता न होने के कारण, ब्राह्मणादि तीनों वर्णो के 
लोगों की सेवा करके उसके द्वारा उन्हें अपने-अपने काम भली-माँति करने में सहायता 
देंगे और इस प्रकार राष्ट्र की सेवा करेगे। चारों वर्णों के लोग सेवा, समपंण और 
त्याग की भावना से अपने-अपने वर्ण के कतंव्यों का पालन करेंगे । 

आश्रम-मर्यादा लोगों में ऐसी सेवा, समर्पण और त्याग को भावना उत्पन्न 
करने में सहायता करेगी । ब्रह्मचर्याश्रम में वालक-बालिकाओं को निःशुल्क और 
बाधित शिक्षा दी जायेगी । वालकों को शिक्षा काल में ही अपने लिये कोई वर्ण चुन 
लेना होगा और उसके लिये अपने आपको योग्य बनाना होगा । और फिर ग्रहस्थ- 
आश्रम में अपने निर्धारित वर्ण के कार्यों द्वारा राष्ट्र की सेवा करनी होगी ओर उसके 
द्वारा अपनी आजीविका अजित करनी होगी । वानप्रस्थाश्रम में आजीविका कमाने , 
का काम बन्द कर देना होता है और अपना समय अध्ययन-अध्यापन, और योगाम्यास 
और आत्म-चिन्तन में लगाना होता है। सन्यासाश्रम में पुत्र॑षणा, वित्तेषणा ओर 
लोकंषणा त्याग कर, सर्वथा निष्काम और निःस्पृह होकर मातवमात्र के कल्याण के 
लिये सद्धमं और सन्मां का उपदेश करते हुए विचरण करना होता है । आवश्यक 
धनोपाजंन और आजीविका कमाने का काम केवल ग्रृहस्थाश्रम में ही करना होता 
है । शेष तीनों आश्रमों में नहीं । पचास-पचपन या अधिक से अधिक साठ साल की 
आयु हो जाने पर गृहस्थाश्रम का परित्याग और धनोपार्जन का काम बन्द करके 
अपना स्थान नये आने वाले लोगों के लिये खाली कर देना होता है | 

इस प्रकार वर्णाश्मम-घमं की पद्धति में त्याग पर अत्यधिक वल दिया गया है 
और धन को जीवन का एकमात्र देवता नहीं बनने दिया गया है। इसका प्रभाव 
व्यक्ति के जीवन-दर्शन पर पड़ता है और उसका जीवन-व्यवहार ,लोभ-लालच से परे 
रहने का, दूसरों का भला ओर उपकार करने का बन जाता है ओर वह धन-गर्डा के 
वशीभूत होकर किसी के अधिकारों और सम्पत्ति को हड़पना नहीं चाहता । उसके 
सम्पकं में आने वाले सब लोग प्रसन्न और हित रहते हैं । 

वर्णाश्रम-धर्म का एक आर्थिक सिद्धान्त यथायोग्य दक्षिणा का है । अपने वर्ण 
के कतेब्यों का पालन करके समाज की सेवा करने के बदले में सभी वणो के लोगों को * 
यथायोग्म दक्षिणा मिलेगी। सभी लोगों को आलम्बन पदार्थ तो मिलेंगे ही, इसके . «_ 
साथ ही उन्हें अपने वर्ण के कतंव्य-कर्मों कों ठीक से पूरा करने के लिये आवश्यक 
साज-सामान भी मिलेगा । यह सब कुछ प्राप्त करने के लिये उन्हें यथोचित परिमाण 
में घन मिलेगा । राज्य की सेवा में लगे हुए व्यक्तियों को राज्य की ओर से तथा निजी 
संस्थाओं और व्यक्तियों की सेवा में लगे हुए व्यक्तियों को उतकी ओर से यह वेतन के 
रूप में दिया जायेगा । अन्य लोग व्यापार-व्यवसाय के द्वारा अथवा सेवा के आधार प्र 

- मिलने वाली दक्षिणा के द्वारा धन प्राप्त करेगे । 2 अप 
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वर्णा्म-मर्यादा की पद्धति में यह व्यवस्था है कि राष्ट्र या समाज में किसी 
एक ही वर्ण या वर्ग का सर्वोपरि प्रभुत्व नहीं हो सकता । वहाँ वर्णो में शक्ति-संतुलन 
रखा गया है। ब्राह्मणों को आलम्वन पदार्थों के अतिरिक्त समाज में सम्मान सबसे अधिक 
मिलेगा । किसी भी उत्सव या सभा-समारोह में ब्राह्मणों को सवसे अगली पंक्ति में 
और सबसे ऊँचे आसनों पर बिठाया जायेगा । क्षत्रियों को आलम्बन पदार्थों के 
अतिरिक्त राज-शक्ति या प्रशासन की शक्ति और अधिकार प्राप्त होगे । सम्मान 
उन्हें दूसरे दर्जे का प्राप्त होगा । उन्हें किसी उत्सव या सभा-समारोह में दूसरी पंक्ति में 
बिठाया जायेगा । वैश्यो को आलम्दन पदार्थों के अतिरिक्त अन्य धन-सम्पत्ति भी अन्य 
वर्णो की अपेक्षा अधिक कमाने का अधिकार होगा जिससे दे अन्य वर्णो के लोगों की 
अपेक्षा कुछ. अधिक सुख-आराम का जीवन बिता सकें; परन्तु उन्हें समाज में सम्मान 
तीसरे दजे का मिलेगा। किसी भी उत्सव और सभा-समारोह में उन्हें तीसरी पंक्ति 
में बैठना होगा। शुद्रों को भी आलम्बन पदार्थ और उनकी सेवा के अनुरूप अन्य 
सुख-सुविधायें मिलेंगी । सभा-समारोहों में बंठने के लिये उन्हें चौथी पंक्ति मिलेगी । 

वर्णाश्रम-मर्यादा की पद्धति की आथिक नीति में 'ममत्व' के मनोव॑ज्ञानिक 
सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। जिस काम में और उससे मिलने वाले फल में 


व्यक्ति का ममत्व या अपनापन जुड़ा होता है उसे वह अधिक से अधिक समय -: 


लगाकर पूर्णं मनोयोग के साथ अपनी समग्र शक्ति और योग्यता लगाकर करता 
है जिसके परिणामस्वरूप काम अधिक अच्छा होता है। इससे लोगों को उपभोग 
की सामग्री अधिक मात्रा में और बढ़िया किस्म की मिलती है। जहाँ आदमी 
काम को और उससे मिलने वाले फल को दूसरे का समझता है वहाँ वह काम को 
पुरे मन से और अधिक से अधिक समय देकर नहीं करता । परिणाम यह होता है 
सामान कम उत्पन्न होता है और घटिया किस्म का होता है। फलतः जनता को 
उपभोग सामग्री कम मात्रा में और घटिया किस्म की मिलती है । 

ममत्व के इसी सिद्धान्त के आधार पर वर्णा्म-व्यवस्था में सम्पत्ति के 
व्यक्तिगत स्वामित्व और सम्पत्ति के उत्तराधिकार के आथिक सिद्धान्त को स्वीकार 
किया जाता है। चारों वर्णों के लोग जो सम्पत्ति उपार्जित करेंगे वह उनकी निजी 
सम्पत्ति होगी और वे उस अजित सम्पत्ति को उत्तराधिकार में अपनी संतानों को भी 
दे सकेंगे । इस प्रकार वर्णाश्रम-व्यवस्था साम्यवाद और समाजवाद के उस सिद्धान्त 
को नहीं मानती है जिसमें सम्पत्ति पर उसे अजित करने वाले का अपना निजी 
अधिकार और स्वामित्व नहीं होता और उसे उत्तराधिकार में भी नहीं दिया जा 
सक्ता । इस प्रकार आजकल साम्यवाद और समाजवाद से जो कुछ समझा जाता हैं 
उस अर्थ में वर्णाश्रम-मर्थादा साम्यवादी या समाजवादी नहीं है । केवल शिक्षा के क्षेत्र 
में वर्णाश्रम-व्यवस्था पराकाष्ठा की साम्यवादी है । राष्ट्र के प्रत्येक बालक को बाधित 
रूप से गुरुकुलों में--शिक्षणालयों में--पढ़ने के लिए जाना होगा। वहाँ बालकों 
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को ऊँची से ऊँची शिक्षा और भोजन-वस्त्र तथा चिकित्सा आदि सब कुछ निःशुल्क 

दिया जायेगा। इसका सारा व्यय समाज या राष्ट्र वहन करेगा । शिक्षा काल में 

बालक अपने घरों में न रहकर गुरुकुलों के आश्रमों में ही रहेंगे । | 
वर्णाश्नम-व्यवस्था के साम्यवादी या समाजवादी न होने पर भी उसमें वे दोष 

नहीं आ पाते जो आजकल की पूंजीवाद नाम से कही जाने वाली अर्थव्यवस्था में 

पाये जाते हैं जिसमें धन को ही सब कुछ समझा जातां है । घन को वंहाँ एक उपास्य 

देवता का रूप दे दिया जाता है और त्याग की भावना पर वहाँ कोई बल नहीं दिया 

जाता । वर्णाश्नम-मर्यादा में त्याग पर अत्यधिक बल दिया जाता है । ब्रह्मचयें, 

वानप्रस्थ और संन्यास इस तीन आश्रमों में तो त्याग पर अत्यन्त बल दिया ही जाता 

है और इन तीनों आश्रमों में घन उपार्जन बिल्कुल वर्जित है। केवल गृहस्थाश्रम 

में ही धन अजित किया जा सकता है। वहाँ भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के जो कतव्य 

बताये गये हैं उन्हें पूरा करते हुए इन वरणो के लोग घन उपार्जन के पीछे पड़ ही नहीं 

सकते । वे जीवन-निर्वाह और अपने वणं के कतंव्यों को ठीक से पूरा कर सकने के 

लिये जितना भर धन आवश्यक है उतना ही अजित कर सकते हैं । इन वर्णो के 

लोगों को भी त्याग का जीवन व्यतीत करने पर बल दिया जाता है और अपनी 

अजित सम्पत्ति में से दान करते रहने पर भी बल दिया जाता है। शूद्र वर्ण के लोगों 

के पास तो यों ही अधिक धन नहीं हो सकता क्योंकि उनमें अत्यधिक घन कमाने के 

लिये आवश्यक बुद्धि की क्षमता ही नहीं होती । यदि उसमें ऐसी क्षमता हो तो वह 

फिर शूद्र न कहा जाकर वंश्य ही कहा जायेगा । गृहस्थाश्रम में भी केवल वंश्य 

वर्ण के लोग ही विशेष घनोपाजंन कर सकते हैं | त्याग ओर दान उनका भी कतव्य 

बताया गया है। आर्यशास्त्र में सभी वर्णों के लोगों के लिये अपने घन में से दान 

करते रहना एक आवश्यक कतंव्य बताया गया है । कुछ ग्रन्थों में तो यहाँ तक कहा 

गया है कि प्रत्येक ग्रहस्थ को अपनी आमदनी का कम से कम दसवाँ भाग जनता के 

कल्याण के कार्यों में दान करना चाहिए । इस प्रकार इस त्याग ओर दान की भावना 

के कारण लोगों में बैसे ही अनुचित तरीकों से घन कमाने ओर उसके संग्रह करने की 

प्रवृत्ति कम होगी | फिर क्योंकि गृहस्थ के वाद घनोपाजँन का काम ओर उपाजित _ 

घन-सम्पत्ति सब कुछ छोड़कर आवश्यक रूप से हर किसी को वानप्रस्थाश्रम में स 

जाना है यह विचार भी उन्हें लोभ-लालच से परे रखेगा और अनुचित उपायों सेधन | 

कमाने और उसके संग्रह करने की प्रवृत्ति उनमें पनपने नहीं देगा । फिर सभी वणोँके | 

लोगों को राज्य द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रकार के कर भी देने होंगे ।' इससे भी किसी ._ 

के पास धन का अनुचित संग्रह नहीं हो पायेगा | इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति या 

व्यापारिक संस्थान अपने नौकरों और कर्मचारियों को एक निर्धारित मात्रा में 

नहीं देगा तश्रा राज्य को देय करों को ठीक से नहीं देगा तो उसे राज्य द्वारा दण्डित 

भी किया जा सकेगा। आवश्यक प्रतीत होने पर राज्य उसकी सारी संपत्ति भी 

के रूप में छीन सकेगा । डे St Eo 
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वर्णाश्रम-मर्यादा की पद्धति में प्रत्येक बालक को अपने शिक्षा काल में ही 
अपनी .रुचि और बुद्धि की क्षमता के आधार अपने लिये ब्राह्मणादि में से कोई एक 
वर्णं चुन लेना होगा और उसके कतंव्यों के पालन के लिए आवश्यक योग्यता. हासिल 
करनी होगी । संस्कत में छात्र को 'वर्णी' कहा जाता है। इस शब्द की व्यंजना यह 
है कि वणं जन्म पर आधारित नहीं होते, वे गुण-कर्मं पर आधारित हैं, उनका चुनाव 
किया जाता है। वणं शब्द में ही चुनाव की बात अन्तनिहित है--'ब्रियते इति वर्ण: 
अर्थात्‌ जिसका वरण किया जाये, चुनाव किया जाये, वह वर्ण होता है। जो लोग 
वर्ण-व्यवस्था को जन्म पर आधारित मानते हैं उन्हीं के मान्य ग्रन्थों में से ऐसे प्रमाण 
दिये जा सकते हैं जिनमें कहा गया है कि वर्ण-व्यवस्था जन्म पर नहीं, गुण-कमे पर 
आधारित होती है। अपना वणं चुनने के साथ ही शिक्षा-काल में छात्र को यह भी 
ब्रत लेना होता है, यह भी प्रतिज्ञा करनी होती है, कि वह अपने वणे के कर्तव्यों के 
पालन द्वारा जनता और राष्ट्र को सेवा करेगा । किसी वर्ण का ब्रत लेकर, जीवन का 
कोई लक्ष्य निश्चित करके, उसके अनुसार शिक्षा ग्रहण करने का वण-व्यवस्था का 
यह सिद्धान्त शिक्षा के क्षेत्र का एक निराला सिद्धान्त है । सब वर्णों के लोगों द्वारा 


लिया गया जनता की सेवा का यह ब्रत भी उन्हें अनुचित उपायों से धन कमाने और . 


उसके अनुचित संग्रह करने तथा उसके द्वारा लोगों को क्लेशित और उत्पीड़ित करने 
से रोकेगा । जब धन जनता की सेवा करने की प्रतिज्ञा लेकर ही कमाया गया है तो 
उसका दुरुपयोग क्यों करना ? ये सव बातें वर्णाश्रम-धर्म की पद्धति में वे दोष नहीं 
आने देंगी जो आजकल की निरंकुश पूँजीवादी पद्धति में पाये जाते हैं । 

इस प्रकार वर्णाश्रम-धर्म की पद्धति में पूँजीवाद के गुण तो हैं दोष कोई नहीं, 
और उसमें साम्यवाद के गुण तो हैं दोष कोई नहीं । 

अपने वर्ण का चुनाव ब्यक्ति को अपने शिक्षा-काल में ही कर लेना होता है 
और शिक्षा-समाप्ति पर गुरु लोग उसे ब्राह्मण आदि वर्ण दिये जाने की घोषणा करते 
हैं । राज्य लोगों से वर्णाश्रम-धर्मं का पालन करायेगा । जो अपने वर्णं और आश्रम के 
कतंव्यों का पालन नहीं करेगा उसे दण्डित किया जायेगा । इसीलिये राजा को वर्णाश्नम- 
धर्म-गोप्ता कहा जाता है, वर्णाश्रम-धर्मं का रक्षक कहा आता है । 

वर्णाश्रम-धर्म की पद्धति व्यक्ति को अपने शरीर की भौतिक आवश्यकता 
की पूति करके आराम से रहने के लिए आवश्यक धनोपार्जन करने की व्यवस्था तो 
करती है पर उसे घनोपार्जेन और संग्रह की उद्दाम लालसा में लिप्त रहने और धन 
का दास बनने की अनुमति नहीं देती । 


6. वेद और मध्यकालीन भाष्यकार 


यद्यपि आयं परम्परा के सभी आचार्य और ऋषि-प्ुनि वेद को निखिल विद्या- 
िज्ञानों का आकर मानते रहे हैं तो भी महाभारत के पश्चात्‌ के मध्यकालीन वेंकटमाधव। 
क्रन्द, उवट, महीवर और सायणाचाये आदि भाष्यकारों के वेद-भाष्यों का अवलोकन 
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करने पर वेद में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। इन भाष्यकारों से पहले के किसी 
भाष्यकार का कोई वेद-भाष्य मिलता ही नहीं है। इन भाष्यकारों ने कहीं-कहीं वेद 
के कुछ थोड़े स्थलों के आध्यात्मिक अर्थं अवश्य किये हैं जिनसे वेद के अध्यात्म 
विज्ञान पर प्रकाश पड़ता है। वेद के कुछ सूक्त और अध्याय इतने स्पष्ट रूप में अध्यात्म- 
आषा प्रतिपादन करते हैं कि किसी भी भाष्यकार को उनका आध्यात्मिक अर्थ 
करना ही पड़ता है।' यह अलग प्रन है कि इन भाष्यकारों ने वेद के इन आध्यात्मिक- 
स्थलों का भाष्य करते हुए इनसे ईश्वर और जीव के स्वरूप के सम्बन्ध में जो निष्कर्ष 
निकाले हैं वे कहाँ तक सही हैं।. इन अति स्पष्ट स्थलों के अतिरिक्त इन भाष्यकारों 
ने सारे वेद के यज्ञपरक अर्थ किये हैं ओर मन्त्रों का किसी न किसी यज्ञ में विनियोग 
दिखाया है । वेद का अन्तिम प्रतिपाद्य विषय परमात्मा और उसका साक्षात्कार है और 
मन्त्रों के सीघे अथवा परम्परया परमात्मा-परक अर्थ"भी हो सकते हैं। यह बात इस युग 
के अद्वितीय वेदज्ञ ऋषि दयानन्द ने ही कही है। इन भाष्यकारों ने तो वेद के यज्ञ 
परक अर्थो पर इतना अधिक बल दिया है कि वेद में अध्यात्म-विद्या का भी उपदेश 
है यह बात सर्वथा ओझल हो जाती है। इन लोगों के भाष्यों से तो वेद केवल यज्ञ 
परक वन जाता है। वेद में मनुष्य के व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले 
राजनीति-विज्ञान आदि सामाजिक और अन्य भौतिक विज्ञानों का भी उपदेश दिया 
गया है, यह बात तो इन भाष्यकारों के भाष्यों सेईविल्कुल भी सामने नहीं आती । 
वेद में इस प्रकार के मनुष्य के व्यावहारिक जीवनोपयोगी ज्ञाने-विज्ञानों का उपदेश 
भी बड़े परिमाण में दिया गया है। यह बात भी इस युग में ऋषि दयानन्द ने ही सबसे 
पहले कही है। 


7. वेद के यज्ञ-परक अर्थ 


आचाये सायण आदि भाष्यकार तो वेद-मन्त्रों के यज्ञ-परक अथं ही करतें 
रहे । इस घरती से ऊपर कहीं आकाश में एक विशेष प्रकार का स्थान है जिसे स्वगं- 
लोक कहते हैं । इस स्वगं में इन्द्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सोम, पूषा, सूर्ये, सविता और| 
विष्णु आदि विशेष प्रकार के प्राणी रहते हैं जिन्हें देवता कहा जाता है। ये. देवता 
मनुष्यों की भाँति शरीरधारी हैं। ये देवता कभी रोगी नहीं होते, कभी बूढ़े नहीं पु 
होते, सदा युवा रहते हैं। ये मरते भी नहीं। प्रलय काल तक जीवित रहते हैं। ये... 
बड़े शक्तिशाली होते हैं शरीर और मन दोनों की शक्तियाँ इनमें प्रचुर परिमाण 
में रहती हैं । ये स्वगे में बड़ा आनन्दमय जीवन बिताते हैं । स्तरे में कल्पदुक्ष ओर _ 
काम-घेनुएं होती हैं। ये कल्पदुक्ष और कामं-घेनुएँ इन देवताओं द्वारा याचना किये जाते 
ही उनकी सब. प्रकार की इच्छाओं की पूति के लिए आवश्यक भोग्य सामग्री उत्पत्न' 


यजुर्वेद के 32, 40 ये दो अध्याय और अथर्ववेद के 2.।; ।0.7; 0.8 
सकते हैं-। 
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करके उन्हें प्रदान करती रहती हैं । स्वगं में इन देवताओं की अपनी-अपनी पत्नियाँ तो 
होती ही हैं; वहाँ अप्सरायें भी होती हैं। ये अप्सरायें भी देवताओं के जीवन को 
रसमय बनाती रहती हैं । ये देवता दयालु स्वभाव के होते हैं। प्रसन्न हो जाने पर ये 
देवता प्रार्थी की सभी कामनाओं को पूरा कर देते हैं सायणाचार्य आदि भाष्यकारों 
की मान्यता के अनुसार वेद में जिन इन्द्र, अग्नि, वरुण और विष्णु आदि देवताओं की 
मन्त्रों के द्वारा स्तुति की गई वे इस कल्पित स्वगं में रहने वाले देवता ही हैं। इन 
~ देवताओं को प्रसन्न करने का उपाय यज्ञों में इनके मन्त्रों के द्वारा दी गई आहुतियाँ 
हैं । ये देवता अहृश्य रूप धारण करके यज्ञ में आकर इन आहुतियों के पदार्थो का 
भक्षण करते हैं। उन पदार्थों का भक्षण करके और वेद-मन्त्रों के द्वारा की गई अपनी 
स्तुतियों को सुनकर ये देवता प्रसन्न हो जाते हैं और यजमान की उस कामना को 
पूरा कर देते हूँ जिसकी पूर्ति के लिए कोई यज्ञ किया गया होता है। यज्ञ-याग करते 
रहने वाले लोगों को ये देवता मरणोपरान्त स्वगं में भी भेज देते हैं । स्वगं में जाकर 
येः लोग भी देवताओं जैसे ही बन जाते हैं और देवताओं द्वारा भोगे जाने वाले सब 
सुखोपभोग इन्हें भी प्राप्त होते हैं । ह 

ब्राह्मण ग्रन्थों, श्रौतसूत्रों और ग्रह्मसूत्रों आदि में अनेक यज्ञों का वर्णन आता 
है और इन ग्रन्थों के लेखकों ने यज्ञों की विभिन्न विधियों में वेद के विभिन्न देवताओं के 
वेद-मन्त्रों का विनियोग किया है । इन विनियोगकारों द्वारा वेद-मन्त्रों के विभिन्न यज्ञों 
में किये विनियोग के आधार पर ही आचायं साथण आदि भाष्यकारो ने वेद-मन्त्रों के 
यज्ञ-परक अथ किये हैं जिसके कारण वेद का विविध ज्ञान-विज्ञान प्रतिपादक स्वरूप 
बिल्कुल विलुप्त हो गया है । 

विनियोगकारों ने जो अनेक प्रकार के यज्ञ-यागों की कल्पना की है उसमें 
गोमेध, अजमेध, अश्वमेध और नृमेघ जैसे यज्ञों का भी विधान है जिनमें गौओं, 
बकरों, घोड़ों और मनुष्यों तक को मारकर उनके मांस से आहुतियाँ दी जाती हैं। 
इस प्रकार के पशु-यज्ञ भारत के इतिहास के अन्धकारमय युग में होते भी रहे हैं। इन 
क्रूरतामय पशु-यज्ञों में की जाने वाली हिंसा के वीभत्स नृत्य को देखकर ही महात्मा 
बुद्ध को यज्ञों का विरोध करना पड़ा था। महात्मा बुद्ध की भाँति ही इस युग में ऋषि 
दयानन्द ने भी यज्ञों में पशु-हिसा का घोर विरोध किया है। महात्मा बुद्ध वेद के 
पण्डित नहीं थे। उन्होंने भूत-दया की भावना से पशु-यज्ञों का विरोध किया था। 
ऋषि दयानन्द वेदों के भी अद्वितीय मर्मज्ञ थे । उन्होंने भूत-दया की भावना से तो 
यज्ञों में पशु-हिसा.का.विरोध किया ही, अपने वेद के पाण्डित्य के आधार पर यह भी 
कहा कि वेद में यज्ञों में पशु-हिसा का विधान नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा 
कि वेद में किसी प्राणी को मारकर उसका माँस खाने तक का निषेध है। इस 
हृष्टि से वेद पूर्ण अहिसा का प्रतिपादक ग्रन्थ है । यज्ञों में पशु-हिसा का विधान वेद- 
सम्मत नहीं है । ह रे 

कोई स्वर्ग नामक विशेष लोक आकाश में है जहाँ इन्द्र, अग्नि, वरुण ऑर 
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विष्णु आदि देवता रहते हैं, और ये देवता उन देवताओं वाले वेद-भन्त्रों द्वारा यज्ञों में 
आहुतियाँ देकर बुलाये जाने पर यज्ञ में आकर उन आहुतियों के पदार्थों का अहृब्य' 
रूप में भक्षण करते हैं तथा प्रसन्न होकर यजमान की कामनाओं को पूर्ण करते हैं और 
मरने के बाद यजमान को स्वगं में भेज देते हैं। ऐसा सोचना कोरी कल्पना है। 
इसमें अणुमात्र. भी सत्य नहीं है । इस प्रकार का स्वर्गू-लोक विश्व में कहीं भी नहीं 
है। आजकल के वैज्ञानिकों ने अपने करोड़ों और अरबों मीलों की दूरी के पिण्डों को 
भी देख सकने की शक्ति रखने वाले दूरवीक्षण यन्त्रों की सहायता से विएव-ब्रह्माण्ड को*' 
छान डाला है। आजकल के बंज्ञानिकों ने अपने इन दूरदशंक यन्त्रों की सहायता से विइव- 
ब्रह्माण्ड का जितना विस्तार देखा है उसकी एक सिरे से दूसरे सिरे तक दूरी एक हजार 
मिलियन प्रकाश वर्ष है। यह दूरी अंकों में 86300 60 > 60 % 24 % 365 % 
000 % 000000 मील बनती है। दूरवीक्षणों द्वारा देखे गये इतने विस्तार वाले 
ब्रह्माण्ड में वंज्ञानिकों ने अरबों और खरबों लोक-लोकान्तरों को देख डाला है। पौराणिक 
याज्ञिकों का यह स्वग-लोक कहीं भी नहीं मिला । यज्ञ-यागादि करने वाले लोग मर 


कर चन्द्र लोक में जाते हैं यह..सी-एक पौराणिक-कल्पचा. हे। आजकल के अमरीकन 


वैज्ञानिक अपने विशेष प्रकार के अन्तरिक्ष यानों के द्वारा चन्द्रमा की कई बार यात्रा 
कर आये हैं । वहाँ के छायाचित्र (फोटोग्राफ) भी उन्होंने लिये हैं । वहाँ उन्होंने किसी 
प्रकार का कोई प्राणी नहीं देखा । उनके अनुसार चन्द्रमा एक सुखो पिण्ड है। उसमें 
न वायु है और न जल है । जल ओर वायु के बिना न तो कोई प्राणी ही जीवित रह 
सकतो हैं और न कोई वनस्पति ही उग सकती है। इसी भांति सूर्ये में भी कोई प्राणी + 
नहीं रह सकता । सूय॑ में लाखों सेटीग्रेड डिग्री की गरमी है।`सूयं में या तो पिघला |": लः 
हुआ उत्तप्त पदार्थं है या उत्तप्त गेसे हैं । इतनी विराट्‌ गरमी में कोई भी शरीर बना = 
नहीं रह सकता । वह पिघल जायेगा और गैस बन जायेगा ओर बिना शरीर के कोई | 
प्राणी जीवित नहीं रह सकता । यह स्वर्ग-लोक की कल्पना नितान्त असत्य है । 

स्वगे में रहने वाले देवताओं की बात भी कोरी कल्पना ही है। यज्ञों में र 
आकर ये देवता हवि ग्रहण करते हुए दिखाई क्यों नहीं देते ? ने अहस्य रूप में क्यों र 
आते हैं ? जव उनके मनुष्यों जैसे शरीर हैं तो उनके शरीर अहश्य कंसे हो सकते हैं ? ह 
फिर उन्हें अहश्य होकर आने की क्या आवश्यकता है ? यज्ञों में तो उनके उपासक 
और श्रद्धालु लोग बैठे होते हैं । अपने इन भक्तों को ये देवता अपना रूप क्यों नहीं 
दिखाते ? इनका रूप देखकर तो भक्तजन और भी अधिक प्रसन्न होकर इनकी सेवा 
करेंगे और भक्तों का इनकी सत्ता में विश्वास और भी हढ़ हो जायेगा। वेद के _ 


विनियोगकारों ने मंत्रों का जो यज्ञों के विधि-विधानों में विनियोग 
वह प्रामाणिक नहीं है । विनियोगकारों की अपनी कल्पना के अ 
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और ही बात कह रहा है और विनियोग में उसके विपरीत कार्य किया जा रहा है। 
उदाहरण के लिए, अपने अथवंवेद भाष्य में आचार्यं सायण ने अथवं० 9.4 सूक्त की 
भूमिका में लिखा है कि 'ब्राह्मण बैल को मार कर इस सूक्त के मंत्रों द्वारा उसके 
मांस की भिन्न-भिन्न देवताओं के निमित्त आहुतियाँ देता है। मंत्रों के द्वारा वेल 
की प्रशंसा करता है भौर उसके अंगों में कौन-कौन से किस-किस देवता को 
प्रिय हैं इसका भी विवेचन करता है। सूक्त में बेल की बलि देकर हवन किये जाने 
के महत्त्व का भी वर्णन किया गया है। और इस हवन से जो श्रेय उत्पन्न होता है 
उसका भी स्वतेन किया गया है |? अब यदि सूक्त के मंत्रों के अर्थो पर वारीकी से 
विचार किया जाये तो उनमें इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है। सूक्त के मंत्रों 
से तो यह अर्थ निकलता है कि गौओं की नस्ल को उन्नत करने के लिए किसी उत्तम 
बछडे को सांड बनने के लिए छोड़ना चाहिए। सूक्त की भूमिका में सायण ने कुछ 
विनियोगकारों का इस आशय का मत भी दिया है। बैल को मार कर उसके मांस से 
देवताओं के निमित्त आहुतियाँ दिलवाने वाला सूक्त के मंत्रों का विनियोग मंत्रार्थ 
के विरुद्ध होने के कारण सवंथा त्याज्य है। इसी प्रकार यज्ञों के अनेक विधि-विघानों 
में वित्तियोग मंत्रार्थों के साथ मेल नहीं खाते । विनियोग के पीछे मंत्रार्थे नहीं चल, 
सकता । मंतरार्थं के पीछे विनियोग को चलना होगा । विनियोग तो विनियोगकारों की 
अपनी कल्पेनायें हैं। उन्हें प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 

इस प्रकार यज्ञों का वह रूप सही नहीं है जो कि मध्यकालीन विनियोगकारों 
और उनके पीछे चलने वाले भाष्यकारों ने समझा है। इस प्रकार के यज्ञों और उनमें 
मन्त्रों के विनियोग से वेद का वास्तविक तात्पर्य प्रकट नहीं होता। इस प्रकार के 
अनेक यज्ञों से तो न केवल वेद का उदात्त स्वरूप ही धूमिल हो जाता है प्रत्युत वेद 
हास्यास्पद और घृणित बातों को कहने वाला बन जाता है। वेद को ईश्वरीय ज्ञान 
मानने वाले इन लोगों ने वेद को किस निम्न कोटि का ग्रन्थ बना दिया है । 


8. ऋषि दयानन्द और वेद के याज्ञिक अर्थ 


ऋषि दयानन्द इस युग के महान्‌ वेदोद्धारक थे। जैसा कि हमने अभी ऊपर 
की पंक्तियों में कहा है मध्यकाल के विनियोगकारों और उनके पीछे चलने वाले 
भाष्यकारों ने वेद के वास्तविक स्वरूप को बिगाड़कर हास्यास्पद और जुगुप्सितं बना 
डाला था । ऋषि दयानन्द ने इन लोगों की मान्यताओं का निराकरण करके वेद के 
मानव के व्यावहारिक जीवन के लिए उपयोगी नानाविध ज्ञान-विज्ञानों के प्रतिपादक 
स्वरूप को फिर से उद्भासित किया । ऋषि दयानन्द भी यज्ञों में आस्था रखते थे । 
परन्तु ऋषि दयानन्द्र यज्ञों का वह रूप और प्रयोजन नहीं मानते थे जो किः यें 


7 ब्राह्मणो वृषभ हत्वा तन्मांसं भिन्नभिन्नदेवताभ्यो जुहोति । तत्न वृषभस्य प्रशंसा तदङ्गानां च 
कतमानि कतमदेवेभ्यः प्रियाणि भवन्ति तद्विवेचनम्‌ | वृषभवलिहवनस्य महत्त्वं च वर्ण्यते । तदुत्पत्न॑ 
| श्रेयश्च॒ स्तूयते । अथवें ० 9.4 सुक्तभाष्योत्यानिकायां श्लीसायणाचायः । 
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विनियोगंकार और उनके अंनुर्यायी भाष्यकार मानते हैं। ऋषि दयानन्द इन लोगों 
द्वारा माने गये स्वर्गलोक नामक किसी विशेष स्थान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते 
थे । वे तो इसी धरती पर रहने वाले लोगों के सुखी जीवन को स्वर्गं का जीवन कहते 
थे और दुःखी जीवन को नरक का जीवन कहते थे। वे उस कल्पित स्वग-लोक में 
रहने वाले काल्पनिक देवताओं की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए 
चे यह भी नहीं मानते थे कि ये देवता यज्ञों में आकर उनके निमित्त दी गई आहतियों 
को ग्रहण करते हैं, और उससे प्रसन्न होकर यजमानों की कामनाओं को पुरा कर देते 
हैं और उन्हें स्वगं में भेज देते हैं। इसलिए ऋषि दयानन्द ने वेदमन्त्रों के इस प्रकार 
के यज्ञपरक अर्थ अपने वेदभाष्य में नहीं किये हैं। यज्ञों और उनके प्रयोजन के 
सम्बन्ध में उनके दूसरे ही विचार थे । कमंकाण्ड अर्थात्‌ यज्ञों के प्रयोजन को स्पष्ट 
करते हुए ऋषि ने लिखा है, 'अग्निहोत्र से अश्वमेधपयेन्त जो यज्ञ किये जाते हैं उनमें 
भली-भाँति शुद्ध किये हुए सुगन्धित, मिष्ट, पुष्टिकारक और रोगनाशक द्रव्यो से आहुतियाँ 
दी जाती हैं जिससे वायु और बृष्टि जल की शुद्धि हो जाती है ओर इस कारण यज्ञ सारे 
जगत्‌ के लिए सुखकारी हो जाता है।” यहाँ ऋषि ने यज्ञों का प्रयोजन वागु और दृष्टि 
जल की शुद्धि और निरोगकारकता बताया है । “सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में , 
उन्होंने यज्ञ के दो प्रयोजन कहे हैं । एक वही जल-वायु की शुद्धि ओर दूसरा वेद की 
रक्षा । वेद-मन्त्रों से जो अग्निहोत्र ओर अश्वमेधादि यज्ञ किये जाते हैं उनमें भिन्न-भिन्न 
मन्त्र पढ़े जाते हैं। इस प्रकार ये मन्त्र व्यवहार में आते रहते हैं और याद भी हो 
जाते हैं। इस प्रकार वेद की रक्षा हो जाती है। वेद-मन्त्रों में अनेक प्रकार की उत्तम 
शिक्षाएँ दी गई होती हैं। यज्ञो में मन्त्र पढ़ते समय यजमान ओर पुरोहित इन मन्त्रो 
के अर्थे पर ध्यान देते हैं तो उनमें दी गई शिक्षाएँ उनके मनों पर अंकित हो जाती हैं 
और उसका प्रभाव उनके व्यावहारिक जीवन पर पड़ता है। इससे उनका जीवन श्रेष्ठ 


. बन जाता है। इस प्रकार यज्ञों में पढ़े गये मन्त्रों के अर्थ-विचार और तदनुसार 


आचरण करने से भी वेद की रक्षा होती है। ऋषि की दृष्टि में यज्ञों के ये दो 
प्रयोजन हुँ । 

ऋषि ने कर्मकाण्ड अर्थात्‌ यज्ञों का एक ओर भी रूप हमारे सामने रखा है। 
उन्होंने लिखा है कि 'भोजन और वस्त्रों की प्राप्ति, यान, कला-कोशल और यन्त्रो के र 
निर्माण तथा सामाजिक नियमों के बनाने और पालन के लिए जो कर्मकाण्ड किया 
जाता है वह अधिकतर व्यक्ति के अपने सुख के लिए होता हे।* ऋषि के इस कथन 
में यह कहा गया है कि भोजन ओर चस्तरों की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के 


2 स चागिनिहोत्रमारभ्याशवमेधपरयन्तेषु यञ्चेषु सुगर्किमिष्टपुष्टरोगनाशक गुण॑युक्तस्य सम्यक्‌ऽ क 

संस्कारेण शोधितस्य द्रव्यस्य वायुवुष्टिजलशद्धिकरणार्थेमग्नौ होमः क्रियते स तद्द्वारा सवेजगत्सुखः 

भवति । ऋर्वेदादिभाष्य भूमिका । 72805 
2 यं च भोजनाच्छादनकलाकौशलयन्तसामाजिकनियमप्रयोजन सिद्धयथं विघत्ते सोः 

स्वसुखायैव भवति । ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका । os 
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यानों, कला-कौशलों और यन्त्रो के निर्माण के लिए और सामाजिक नियमों की 
रचना तथा पालन के लिए जो उपाय किये जाते हैं और संगठन बनाये जाते हैं वे भी 
कर्मकाण्ड ही हैं अर्थात्‌ यज्ञ ही हैं । इस प्रकार ऋषि ने यज्ञ फे अथं और रूप को एक 
बहुत बड़ा आयाम दे दिया है। इस वाकय में यह जो कहा है कि यह कर्मकाण्ड 
अधिकतर व्यक्ति के अपने सुख के लिए ही होता है, इससे यह व्यंजना भी स्पष्ट है कि 
यह कर्मकाण्ड दूसरों के सुख के लिए भी होता है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के 
कार्यं करता है तो उनसे उसको तो सुख मिलता ही है इसके साथ ही उसके उन कार्यों 
से औरों को भी सुख मिलता है। परन्तु अग्निहोत्रादि यज्ञ जलवायु की शुद्धि और 
नीरोगता के द्वारा यज्ञकर्ता की अपेक्षा दूसरों के लिए ही अधिक सुखकारी होते हैं। 
अन्ततोगत्वा सभी प्रकार का कमेकाण्ड अर्थात्‌ सभी प्रकार के यज्ञ सभी का उपकार 
करने वाले होते हैं | यज्ञों की इस व्यापक भावना को ध्यान में रखकर वेद के गम्भीर 
मर्मज्ञ ओर अप्रतिभ प्रतिभाशाली विद्वान्‌ श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार (पश्चात्‌ 
श्री स्वामी समर्पणानन्द) ने यज्ञ का एक वड़ा सुन्दर लक्षण इस प्रकार किया है-- 
समुदाय भर के योगक्षेम को लक्ष्य में रखकर किसी व्यक्ति के द्वारा उस समुदाय का 
‹ अंग बनकर किया जाने वाला कर्म यज्ञ कहलाता है ।” 

मन्त्रों के क्मेकाण्ड अर्थात्‌ यज्ञों में विनियोग के सम्बन्ध में ऋषि ने ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका के 'प्रतिज्ञाविषय' नामक प्रकरण में लिखा है कि “इन वेदमन्त्रों के 
अरिनहोत्र से अश्वमेधपर्यन्त यज्ञों में विनियोग से जो कर्म किये जाते हैं उनका 
विस्तार से वर्णन इस भाष्य में नहीं किया जायेगा; क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ 
ब्राह्मण, पुरवमीमांसा और श्रौतसूत्रादि ग्रन्थों में कर्मकाण्ड के अनुष्ठान में मन्त्रों के 
विनियोग को भली-भाँति दिखा दिया है; फिर उन्हीं बातों को अपने इस भाष्य में 
दिखाने से पुनरुक्ति और पिष्टपेषण ही होता और इससे यह भाष्य भी अनधिकृत 
ग्रन्थों जैसा ग्रन्थ बन जाता । इसलिए जो युक्तियुक्त हो, वेदादि के प्रमाणों के अनुकूल 
हो और वेद-मन्त्र के अर्थ के अनुसार हो, शतपथ आदि ग्रन्थों से कहे गये उस 
विनियोग का भी ग्रहण किया जा सकता है । ऋषि के इस कथन से यज्ञों और उनके 
विधि-विधानों में वेद-मन्त्रों के विनियोग के सम्बन्ध में उनकी स्थिति अत्यन्त स्पष्ट हो 
जाती है। शतपथ आदि ग्रन्थों में लिखा होने मात्र से ऋषि दयानन्द किसी यज्ञ को 
आर उसमें किये गये मन्त्रों के विनियोग को आव्यक रूप से स्वीकार नहीं करते। 
यदि कोई यज्ञ और उसके विधि-विधान तथा उनमें मन्त्रों का विनियोग युक्तियुक्त है 


? सामुदायिक योगक्षेममुद्‌दश्य समुदायाङ्गतया क्रियमाणं कमं यज्ञः । 

2 परन्वेत्वेदमन्त्रैः कर्मकाण्डविनियोजितयंत्र यत्राऽरिनिहोत्राद्यश्वमेधात्ते यद्यत्‌ कव्यं 
तत्तदत्र विस्तरतो न वर्णेयिष्यते। कुतः ? कर्मेकाण्डानुष्ठानस्यैतरेयशतपथब्राह्मणपूर्वंमीमांसाः 
श्ौतसूत्रादिषु यथार्थ: विनियोजितत्वात्‌ । पुनस्तत्कथनेनान्‌ षिङृतग्रन्थवत्‌ पुनरुनितिपिष्टपेषणादोषापत्तेश्च । 
तस्माद्‌ युक्तिसिद्धो वेदादिप्रमाणानुकूलो मन्त्ार्थेनुसृतस्तदुक्तोऽपि विनियोगो ग्रहीतुं योग्योऽस्ति । 
अऋहरवेदादिभाष्यभू मिका । | | 
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और मन्त्रौं के अनुसार है तभी उसे स्वीकार किया जा सकता है। अयुक्तियुक्त और वेद- 
मन्त्रार्थं विरोधी विनियोग और यज्ञ के विधि-विघानों को स्वीकार नहीं किया जा 
सकता चाहे किसी भी ग्रन्थ में उसका विधान क्यों न हो। 

इस प्रकार यज्ञों के स्वरूप ओर उनमें मन्त्रों के विनियोग के सम्बन्ध में ऋषि 
की धारणा सर्वंथा स्पष्ट हो जाती है । वे यज्ञों के उस स्वरूप और प्रयोजन को 
स्वीकार नहीं करते जो कि विनियोगकारों ओर उनके अनुयायी श्री सायणाचायं आदि 
वेद-भाष्यकारों ने बताया है। इसीलिए ऋषि दयानन्द ने मन्त्रों के उस प्रकार के 
याज्ञिक अथं नहीं किये हैं जैसे कि सायणाचार्य आदि ने किये हैं। ऋषि ने यज्ञ का 
बहुत व्यापक अर्थ किया है । यह बात ऋर्बेदादिभाष्यभूमिका से ऊपर उद्धत उनके 
वचनों और उनके अम्य ग्रन्यों में स्थान-स्थान पर किये गये उनके यज्ञ के विवरणों से 

स्पष्ट होता है । यज्ञ का यही व्यापक रूप ध्यान में रखकर ऋषि ने वेद-मन्त्रों के अर्थ 

` किये हैं। ऋषि दयातन्द की इस दृष्टि से वेदों का अध्ययन करने पर ही उनका 
नानाविध ज्ञान-विज्ञान प्रतिपादक रूप प्रकट होता है। यज्ञ के सम्बन्ध में ऋषि 
दयानन्द का यह दृष्टिकोण वैदिक विचारधारा को उनकी एक सर्वथा मौलिक और 
क्रान्तिकारी देन है । 

इस ग्रन्थ की रचना का आधार ऋषि दयानन्द से प्राप्त यही इष्टिकोण है। 
हमने इस ग्रन्थ में वेद को राष्ट्र-यज्ञ का वर्णन करने वाले ग्रन्थ के रूप में देखा है । 


9. वेद और इतिहास 


चेद के सम्बन्ध में मध्यकालीन विद्वानों द्वारा लिखे गये बृहद्‌ देवता और 
सर्वानुक्रमेणियों आदि ग्रन्थों में अनेक कथाएं दी गई हैं जिन्हें इन ग्रन्थों के लेखक वेंद- 
मन्त्रों में बित कथाएँ बताते हैं। श्री सायणाचाये आदि भाष्यकार भी इन ग्रन्थों के 
आधार पर अपने भाष्यों में इन कथाओं का उल्लेख करते हैं ओर कहते हैं कि ये 
कथाएँ अमुक-अमुक वेद-मन्त्रों में कही गई हैं । इन कथाओं में भारत के प्राचीन 
ऋषियों या राजाओं के नामों का उल्लेख होता है और उनके जीवन के कुछ कार्यों 
का वर्णन होता है। वेद के इन्द्र, अग्नि और वरुण आदि देवता भी इन कथाओं के 
पात्र रहते हैं। इन देवताओं के साथ मिलकर उनकी सहायता से ही उन ऋषियों 
और राजाओं ने अपने वे कार्य सम्पन्न किये होते हैं। इस प्रकार ये मध्यकालीन 
लेखक और भाष्यकार वेद में उन ऋषियों और राजाओं के इतिहासों को वणित 
मानते हैं । इसी के अनुसार वेद पर लिखने वाले यूरोपियन विद्वान्‌ और उनके पीछे 
चलने वाले अनेक आधुनिक भारतीय विद्वान्‌ भी वेद में इतिहास का वर्णेन मानते हैं। 
वेद में इतिहास होने के सम्बन्ध में इन लोगों का कथन सही नहीं है 
भारतीय आर्यों की परम्परा में वेद को ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है जो 
सृष्टि के आरम्भ में मानव को दिया था। बुद्‌ देवता और सर्वानुक्रमणियों 
और श्री सायणाचार्य आदि भाष्यकार भी वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते : 
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आरम्भ में दिये गये ईक्वरीय ज्ञान में किसी परवती ऐतिहासिक ऋषि या राजा के 
जीवन-बृत्त या इतिहास का वर्ण होना सम्भव ही नहीं हो सकता । वेद को सृष्टि के 
आरम्भ में दियां गया परमात्मा का ज्ञान मानकर ये मध्यकालीन भारतीय लेखक 
और भाष्यकार वेद में राजाओं और ऋषियों का इतिहास होने की वात कंसे कहते 
हैं यह समझ से परे की वात है। 

श्री सायणाचार्य ने तो अपने ऋग्वेद भाष्य की भूमिका में स्पष्ट सिखा है कि 
बेद में किसी व्यक्ति-विशेष का इतिहास नहीं है । मीमांसा दर्शन में वेद अपौरुषेय नहीं 


है प्रत्युत पौरुषेय है अर्थात्‌ पुरुषों द्वारा बनाया गया है ऐसा पूर्वपक्ष उठाकर पूवे- - 


` पक्षी द्वारा दिये गये हेतुओं का खण्डन करके वेद अपोरुषेय हैं इस सिद्धान्त पक्ष की 
स्थापना की गई है । आचार्यं सायण ने मीमांसा के इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए 
लिखा है कि वेद मन्त्रों में प्रमगन्द आदि अनित्य पदार्थों या व्यक्तियों का संयोग 


अर्थात्‌ वर्णन पाया जाता है । इसलिये वेद-मन्त्र अनादि अर्थात्‌ अपौरुषेय नहीं हो. 


सकते । इसका उत्तर मीमांसाकार ने 'उक्तरचानित्यसंयोगः' इस सूत्र में दिया है कि 
प्रथम पाद के अन्तिम अधिकरण में पुर्वपक्षी के अनित्य-संयोग वाले हेतु का परिहार 
कर दिया है । वहीं पूवंपक्षी ने वेद को पौरुषेय सिद्ध करने के लिए 'अनित्यदशनाच्च' 
यह कहकर एक और हेतु दिया है कि वेद के कई भागों को काठक और कालापक 
, आदि नामों से पुकारा जाता है। इसका भाव यह है कि वेद के ये भाग कठ और 
कलाप नामक अनित्य व्यक्तियों ने बनाये हूं । इसी भाँति वेद में 'बबर प्रावाहणि ने 
कामना की इस प्रकार के वर्णन भी आते हैं । प्रवाहण का पुत्र प्रावाहणि बबर तो 
एक अनित्य व्यक्ति है । यह वेद से पहले नहीं था । वेद में उसका उल्लेख होने के 
कारण वेद अपौरुषेय नहीं रहता, पौरुषेय बन जाता है । पूर्वपक्षी के इस आक्षेप का 


sf | उत्तर मीमांसाकार ने 'परन्तु चूतिसामान्यमात्रम्‌' इस सूत्र के द्वारा दिया है। इसका 
2 भाव यह है कि वेद के कुछ भागों का नाम काठक आदि तो इस कारण है कि कठ 


आदि ऋषियों ने शिष्यों को उनका प्रवचन किया था और जो बबर आदि अनित्य- 
दर्शन की बात कही है वह तो शब्द की समानतामात्र है.। वेद में किसी बबर नामक 
'अनित्य पुरुष से अभिप्राय नहीं है । बबर तो शब्द का अनुकरणमात्र है। वहाँ बबर 
का अभिप्राय बबर इस प्रकार का शब्द करते हुए वायु से है । वायु प्रावाहणि इसलिए 
है कि वह प्रकर्ष से वहन करने वाला है अर्थात्‌ खूब बहने वाला है। इसी प्रकार 
अन्यत्र भी समाधान कर लेना चाहिए ।: 


० यदप्युक्तं प्रमगन्दाद्यनित्यार्थसंयोगात्‌ मन्त्रस्य अनादित्वं न स्यात्‌. इति तत्रोत्तरं सूत्रयति 
“उक्तश्चानित्यसंग्रोगः' इति । प्रथमपादस्यान्तिमाधिकरणे सोऽ्यमनित्यसंयोगदोष उक्तः परिहृतः। तथा हिं 
पुवपक्षे वेदानां पौरुषेयत्वं वक्तुं काठकं कालापकमित्यादि पुरुषसम्बन्धी भिधानं हेतूकृत्य 'अनित्यद्शनाच्च 
(जै० सू० 7.7.28) इति हेत्वन्तरं सूत्रितम्‌ । तस्यायमर्थः। “बबरः प्रावाहणिरकामयत' (त० सं 
7...0.2) इत्यनित्यानां बबरादीनामर्थानां दर्शनात्‌ ततः पु्वंमसत्त्वात्‌ पौरुषेयो वेद इति तस्मरोततरमेवं 
सुंचितं--'परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ (जे० सूं० 2.4.3) इति । तस्यायमर्थः । 
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इंस प्रकार मीमांसा दर्शन के मत कां अनुसरण करते हुए आचाय सायण वेद 
को अनादि और अपोरुषेय मानते हैं और उसमें किसी प्रकार का इतिहास नहीं मानते । 
ये “बबरः प्रावाहणिकामयत' आदि वाक्य ब्राह्मण ग्रन्थों के हैं। इस प्रकार श्री 
सायणाचार्य मूल वेद तो क्या ब्राह्मण ग्रन्थों तक में इतिहास स्वीकार नहीं करते । 
इस प्रकार वेद में इतिहासवाद का तीव्र खण्डन करते हुए भी आचाय सायण अपने 
वेदभाष्य में अनेक ऋषियों और राजाओं के इतिहासों का वर्णन करते हैं यह कितने 
आश्चर्यं की वात है। ; 

वेद में इतिहास नहीं है अपनी इस प्रतिज्ञा का निर्वाह श्री सायणाचाय अपने 
वेदभाष्य में नहीं कर सके । इससे दो परिणाम निकलते हैं। एक तो यह कि सायणा- 
चाये का वेदभाष्य उनका अपना लिखा हुआ नहीं है, उनके द्वारा इस काम के लिए 
नियुक्त किये गये किन्ही दूसरे पण्डितों का लिखा हुआ है । दूसरा यह कि सायणाचायं 
में वेद के उन स्थलों का समाधान करने की शक्ति नहीं थी जिनमें बृहद्देवता और 
सर्वानुक्रमणियों के लेखकों ने इतिहास होने की बात कही है। हमें तो इनमें से पहला 
विकल्प ही ठीक लगता है | सायणाचार्य जैसे महाविद्वान्‌ व्यक्ति के लिये, जिन्हें उनके 
प्रशंसकों ने संज्ञ! तक कहा है, इन स्थलों का समाधान कर सकता दुष्कर नहीं था। 
श्री सायणाचार्य महाराजा बुलक के प्रधानमन्त्री थे । राजकायें के महान्‌ उत्तरदायित्व 
के अपने कन्धों पर रखते हुए आचायं सायण के लिए यह सम्भव ही नहीं था कि वे 
वेदभाष्य के लिए समय निकाल सकते । उन्होंने यह कार्य किन्हीं पण्डितों को सौंप 
दिया होगा । कुछ भी हो वेद में इतिहास नहीं है, सायणाचाये की इस प्रतिज्ञा का 
निर्वाह उनके वेदभाष्य में नहीं हो सका है। 

वेद-मन्त्रों से ये जो कथायें और इतिहास निकाले जाते हैं वे वस्तुतः मन्त्रों में हैं 
नहीं । पुराणों ग्रोर दूसरे ग्रन्थों में पाई जाने वाली कथाओं के पात्रों में से किसी एक- 
आध पात्र का नाम किसी मन्त्र में दीख पड़ते ही ये मध्यकालीन वेद के अनुक्रणिका- 
कार और उनके पीछे. चलने वाले भाष्यकार उस कथा को मन्त्र पर मढ़ देते हैं । 
यद्यपि मन्त्र में उस कथा का कुछ भी वर्णन नहीं होता है। उदाहरण के लिए शुनः 
शेप को कथा को देखिये । ऐतरेय ब्राह्मण और देवी भागवत में राजा. हरिशचन्द्र ओर 
उसके पुत्र रोहित तथा अजीगतं ऋषि के पुत्र शुनःशेप से सम्बन्ध रखने वाली एक 


तञ्रवचननिमित्तम्‌ । यत्तु परं बबरादनित्यदर्शनं तच्छन्दसामान्यमात्म्‌ । न तु तत्र अनित्यो बबराख्यः हे हे 
कश्चित्‌ पुरुषो विवक्षितः। किन्तु बबर इति शब्दानुकृतिः । तथा सति बबरेति शब्दं कुर्वन्‌ वायुर | 


भिधीयते । स च प्रावाहणिः प्रकर्षेण वहनशीलः। एवमन्यत्ताप्यूहनीयम्‌ ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां 
श्रीसायणाचार्येः । . - आ 
* ते तपस्तेज॒सां राशिमासीनं परमासने । 
सवंज्ञं सायणाचार्य पयंपृच्छन्‌ सभासदः ॥ 
अघीताः सकला वेदास्ते च दृष्टार्थंगोचराः। 
त्वत््रणीतेन तद्भाष्यप्रदीपेन प्रयीयसा ॥ 
-यश्तन्त्र सुधानिधि को भूमिका कें ।3-4 श्लोक । ० 
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लम्बी-चौड़ी कथा आती है | इस कथा में वरुण और इन्द्र का जिक्र भी आता है और 


जमदरिन, वसिष्ठ और अयास्य ऋषियों का जिक्र भी आता है। यह सारी कथा 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के चौबीसवें सूक्त के बारहवें और तेरहवें मन्त्रों के आधार 
पर इस सुक्त और इससे आगे के छः सूक्तों पर थोप दी जाती है। ऋग्‌० .24 सूक्त 
के ।2वे और ।3वें मन्त्र में एक-एक वार शुनःशेप शब्द के प्रयोग के अतिरिक्त इन 
सातों सूक्तों में इस कथा का कुछ भी उल्लेख नहीं है। सुक्तों में कहीं हरिश्चन्द्र, 


रोहित, अजीगते, विश्वामित्र, जमदरिनि, वसिष्ठ और अयास्य के नाम नहीं आते। . 


राजा हरिशचन्द्र के पुत्र न होने, पुतर-प्राप्ति के लिए उसके द्वारा वरुण को प्रसन्न करने 
के लिए तपस्या किये जाने और वरदान में वरुण से पुत्र-प्राप्ति का वर्णन भी सूक्तों में 
कहीं नहीं है। न वरुण'द्वारा राजा से उसके पुत्र रोहित को यज्ञीय पशु के रूप में 
माँगने का वर्णन ही कहीं है । न रोहित के जंगल में भाग जाने, राजा को वरुण के 
शाप द्वारा जलोदर हो जाने और फिर रोहित के वापिस आने तथा ब्राह्मणर्पधारी 
इन्द्र द्वारा पुनः बाहर भेज दिये जाने का कहीं उल्लेख है। न ही अपने स्थान पर 
यज्ञीय पशु के खूप में यज्ञ में बलि देने के लिए रोहित द्वारा अजीगतं ऋषि से सो 
गौओं के बदले में उसका पुत्र माँगने का.वर्णेन है। और न यज्ञ का ही वर्णेन है। सृक्तों 
में इनमें से किसी बात का वर्णन नहीं है । एक शब्द में, यह कहानी वहाँ सवंथा ही 
वर्णित नहीं है । यह तो एक गुणवाची यौगिक शब्द है । यह 'श्‍वन्‌' और 'शेप! इन दो 
दाब्दों के योग से बना है। 'इवन्‌' शब्द यहाँ ज्ञान का वाचक है। यह शब्द द्वि’ 
(टु. ओ र्वि) घातु से बना है जिसके गति और बृद्धि ये दो अर्थ होते हैं । गति का 
एक अर्थ ज्ञान भी होता है | ज्ञान की सदा बृद्धि होती रहती है और वह गुरु से शिष्य 
में पहुँचने द्वारा एक प्रकार की गति भी करता रहता है। इसलिये ज्ञान को "श्वन्‌ 
कहा गया है। 'दोप' का अर्थ स्पशे है। यह शब्द स्पशर्थिक 'शप' घातु से निष्पन्न 
होता है। जिसको ज्ञान कास्पशं हो जाये वह व्यक्ति शुनःशेप? कहा जायेगा । जिन 
दोनों मन्त्रों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है उनमें वरुण नामक परमात्मा से, उपासकों 
के द्वारा वरण करने योग्य और उपासकों को बचाने वाले परमात्मा से, दुःखदायक, 
पापजन्य सांसारिक बन्धनों से छुड़ाने की प्रार्थना की जा रही है। कहा जा रहा है 
कि बन्धनों की पकड़ में पड़ा हुआ "शुनःशेप व्यक्ति जिस वरुण नामक प्रभु की पुकार 
लगाता रहता है और इस प्रकार बन्धनों से छूट जाता है वे वरुण प्रभु हमें भी मुक्त 
करें ।! दुःखदायक सांसारिक बन्धनों में पड़ा हुआ जो व्यक्ति 'शुनःशेप' बन जाता है, 
जिसे ज्ञान का स्पशे हो जाता है, वही तो भक्ति में भर कर भगवान्‌ की पुकार लगाता 
है। मन्त्र का उपासक अपने प्रभु से कह रहा है कि हे करुणानिधि जिस प्रकार ne 
हमसे पूर्व के 'शुनःशेप' व्यक्तियों को बन्धनों से छूड़ाते रहते हैं उसी प्रकार हमें 

बन्धनों से मुक्त करके मोक्ष के ब्रह्मानन्द रस का पान कराइये । मन्त्र की इस Bis 
में 'शुनःशेप' पद के प्रयोग की यह ध्वनि भी है कि हम उपासक भी 'शुतःशेप बग 

४ शुनःशेपो यमह्वद्‌ गृभीतः सो अस्मान्‌ राजा वरुणो मुमोक्तु | ऋग्‌ .24.2. 
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गये हैं, हमें भी ज्ञान का स्पर्श हौ गया है, हमारी भी आँखें खुल गई हैं, हम भी दुःख- 
दायक सांसारिक बन्धनों से मुक्त होकर आपकी शरण में आना चाहते हैं । इन दोनों 
मन्त्रों और सूक्त के अन्य मन्त्रों में इस प्रकार की उदात्त भावनाओं से भरी हुई भक्ति 
की धारा प्रवाहित होने की अवस्था में भी, मन्त्रों के आध्यात्मिक भाव को न समझकर 
इन मध्यकालीन लेखकों ने इन मन्त्रों पर यह कथा थोपकर, जिसका उनमें विल्कुल | 
भी उल्लेख नहीं है, वेद के आशय को कितना विक्त कर दिया है ।: 

इन लेखकों और भाष्यकारो ने वेद में जिन अन्य अनेक कथाओं का उल्लेख 
किया है उनकी भी यही स्थिति है। कथाओं के पात्रों में से किसी एक-आघ के नाम 
को किसी मन्त्र में देखकर मन्त्र पर वह सारी कथा जड़ दी गई है। मन्त्रों में आये 
ऐतिहासिक से दीखने वाले थे नाम वस्तुतः किन्ही ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नहीं 
है । ऊपर उल्लिखित शुनःशेप शब्द की भाँति ही ये शब्द भी गुणवाची यौगिक शब्द हैं 
और इनके द्वारा अनेक प्रकार की शिक्षाएँ दी गई -हैं। मीमांसादर्शन के 'परं तु 
श्रुतिसामान्यात्रम्‌' (जै० सु० ..37) सूत्र के अनुसार वेद-मन्त्रं में प्रयुक्त ऐतिहासिक 
नाम से दीखने वाले ये शब्द वस्तुतः किन्हीं ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नहीं हैं। 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामों के साथ तो इन शब्दों की श्रुति की समानता मात्र है; 
श्रवण की समानतामात्र है, ये उन जैसे सुनाई पड़ते हैं इतनी ही समानता इनकी 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामों के साथ है। वेद में इन शब्दों का अपना दूसरा ही 
अर्थं है। इस ग्रन्थ में हमने प्रसंग से इस प्रकार की अनेक कथाओं का विवेचन किया 
है और उनका समाधान करने का प्रयत्न किया है । 


20. वेद्‌ मन्त्रों का सही अर्थ 


क्रियापदों के भुतकालिक प्रयोग--इन्द्र, अग्नि ओर वरुण आदि सभी देवताओं 
के वर्णन के प्रसंग में वेद में प्रायः तीन प्रकार के क्रियापदों का प्रयोग किया गया है । 
इन देवताओं से किसी प्रकार की प्रार्थेनायें की गई हैं वहाँ क्रियाओं के लिङ्‌, लट्‌ भर 
लोद लकारों के रूपों का प्रयोग किया गया है। इन तीनों लकारों की त्रियायें किसी 
से प्रार्थना करने, किसी को कुछ करने के लिए कहने, किसी को कोई आदेश देने आदि 
के अर्थो में प्रयुक्त होती हैं देवताओं से प्रार्थंनां करने या कुछ माँगने के प्रसंग में | 
इन्हीं लकारों के क्रियापदों का प्रयोग वेद में होता है । जहाँ देवताओं के इस प्रकार . 


* इन मन्त्रों का ऋषि शुनःशेप माना जाता है। यह मान्यता ठोक नहीं है । शुनःशेप इन मन्त्रो 
का ऋषि नहीं है । मन्त्ों में कहा गया है कि बन्धन में पड़े हुए शुनःशेप ने जिस वरुण को पुकारा था 
वह हमें भी बन्धन से मुक्त करे । इस प्रकार मन्त्रों में शुनःशेप नहीं बोल रहा है, कोई ओर व्यक्ति 
रहे हैं जो अपने आपको मन्त्र में "अस्मान्‌? कह रहे हैं | मन्त्रों के ऋषि वे ही व्यक्ति होने चाहिए 
मन्ल्र का वक्ता ही ऋषि होता है। इस प्रकार इन मन्तों में शुनःशेप को कथा होने ड 
जाती है । ये पंक्तियाँ उन लोगों के विचार को ध्यान में रखकर लिखी जा रही रो ` 
मन्त्रों का कर्ता मानते हैं । यों मन्त्र ऋषियों के बनाये नहीं हैं, परमात्मा की वाणी 
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के वर्णन होते हैं कि अमुक देवता में अमुक-अमुक गुण हैं या अमुक देवता अभुक-अंमुंक 
कार्य करता है वहाँ लट्‌ लकार के क्रियापदों का प्रयोग होता है। लट्‌ लकार की 
क्रियायें वतमानकाल में हो रहे या किये जा रहे कार्यों को बताने के अर्थ में प्रयुक्त होती 
हैं। जहाँ भविष्य में होने वाले किसी कार्यं को बताना होता है वहाँ लट्‌ और लुट्‌ 
लकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। वेद में इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग 
अपेक्षाकृत बहुत कम किया गया है। देवताओं के वर्णनों में भूत-कालिक क्रिथापदों का 
प्रयोग भी बहुत मिलता है। लिटू, लङ्‌ और लुङ्‌ लकारों के क्रियापद भूतकाल में 
किये गये कार्यो को बताने के लिए किये जाते हैं। लौकिक संस्कृत के व्याकरण के 
` आधार पर इन भूतकालिक क्रियापदों को आपाततः, ऊपर-ऊपर से, देखने पर पाठक 
को वेद-मन्त्रों का अध्ययन करने पर उनका ऐसा अर्थ प्रतीत होता है कि अमुक देवता 
ने अमुक-अमुक कार्य किये थे और अमुक देवता ने अमुक-अमुक । वेद-मन्त्रों में इन 
. झूतकालिक क्रियापदं के प्रयोग के आधार पर भी वेद के आधुनिक पाश्चात्य अध्येता 
और उनके पग-चिल्लों पर चलने वाले अनेक आधुनिक भारतीय विद्वान्‌ भी वेद में से 
' अनेक प्रकार के इतिहासों का वर्णन निकालते हैं। भारत के मध्यकालीन आचार्य 
सायण आदि भाष्यकार भी वेद-मन्त्रों से जो कथायें या इतिहास निकालते हैं उनके 
आधार में भी प्रायः वेद-मनत्रो में प्रयुक्त ये भूतकालिक क्रियापद ही हैं । 
चेद का जो अध्येता वेद के मर्माशय तक पहुँचना चाहता है उसे अपने मन से 
लौकिक संस्कृत-साहित्य और उसके व्याकरण के संस्कारों को सर्वथा निकाल देना 
होगा । वेद में प्रयुक्त होने वाले भूतकालिक क्रियापद केवल मात्र भूतकाल के कार्यों का 
ही वर्णन करते हैं यह विचार वेद के अध्येता को अपने मन में नहीं जमने देना चाहिए । 
जहाँ वेद में सूष्टि उत्पत्ति आदि के नित्य इतिहासो का वर्णन किया गया है वहाँ 
तो इन भूतकालिक क्रियापदों का अर्थ भूतकाल परक ही होता है। अन्यत्र इनका 
अर्थं वैसा नहीं होता । अन्यत्र ये क्रियापद भूतकाल के योतक न होकर सामान्य काल 
के द्योतक होते हैं । महषि पाणिनि की अष्टाघ्यायी में जहाँ लौकिक संस्कृत के 
व्याकरण सम्बन्धी नियमों पर विचार किया गया है वहाँ उसमें वैदिक व्याकरण के 
. नियमों पर भी विचार किया गया है। लुङ्‌, लङ्‌ और लिटू इन तीनों भूतकालिक 
लकारों के वैदिक प्रयोग{के सम्बन्ध में कहा गया है कि 'ये लकार अर्थात्‌ इनके क्रिया- 
पद वेद में सभी कालों में प्रयुक्त होते हैं ।* भाव यह है कि ये भूतकालिक क्रियापद 
प्रकरणानुसार किसी भी काल का अर्थ दे सकते हैं । वस्तुतः ये क्रियापद अनेक स्थानों 
पर किसी काल-विशेष पर इतना वल नहीं दे रहें होते जितना कि किसी सचाई या 
करने योग्य बात पर इनका बल होता है। हम आर्य भाषा (हिन्दी) में प्रायः बोलते हँ 
कि 'जिसने किया उसने भरा, जो करता है सो भरता है, जो करेगा सो भरेगा। ईप 
2 उदाहरण के लिए [देखें--हिरण्यगर्भ (ऋगू० 0.2]) सुक्त और नासदीय (दृग्‌? I0.!29) 
' सुक्त । | 
2 छन्दसि लुङ्‌ सङ्‌ लिटः | अष्टा० 3.4.6.. 
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वाक्यों में काल पर बल नहीं है। प्रत्युत इस बात पर बल है कि किये का फल मिला 

करता है, इसलिये आदमी को अच्छे काम ही करने चाहिए । ऐसा ही तात्पय॑ वेद में 

प्रयुक्त इन क्रियापदों का है। वेद में अनेक स्थानों पर भूतकालिक क्रियाओं का इस 
प्रकार प्रयोग हुआ है कि वहाँ उनका भुतकालिक अर्थ किया ही नहीं जा सकता। 

उदाहरण के लिये ऋग्वेद 5.44..4 मन्त्र को देखा जा सकता है । इस मन्त्र में 

'जाग्र' घातु के, जिसका अर्थ जागना होता है, भूतकालिक लिट्‌ लकार के 'जागार' इस 
क्रियापद का प्रयोग किया गया है। लोकिक संस्कृत के व्याकरणानुसार लिट्‌ लकार काः 
भुतकाल परोक्ष भूतकाल को बताता है। अर्थात्‌ ऐसे भूतकाल को जो कि बोलने चाले: 
व्यक्ति ओर उसके समकालीन व्यक्तियों ने न देखा हो। उदाहरणार्थ, आजकल का कोई 
लेखक कहें कि रामचन्द्र जी त्रेता युग में हुए थे और उन्होंने अमुक कार्य किये थे । 

अतः लौकिक संस्कृत के व्याकरणानुसार इस मन्त्र का शब्दार्थ किया जाये तो वह इस 
प्रकार होगा--'जो परोक्ष भूतकाल में अर्थात्‌ अदुष्ट भूतकाल में जागता रहा था 
ऋगवेद के मन्त्र उसकी कामना करते हैं, जो परोक्ष भूतकाल में जागता रहा था 
सामवेद के मन्त्र उसी के पास जाते हैं, जो परोक्ष भुतकाल में जागता रहा था उसको 
यह सोम कहता है कि मैं तेरी मित्रता में निश्चित रूप से बसने वाला होता हूँ ।' अब 
पाठक देखेंगे कि यदि 'जागार' इस क्रियापद का यही 'परोक्ष भूतकाल में जागता रहा 
था' अर्थे किया जाए तो 'कामना करते हैं (कामन्ते), जाते हैं (यन्ति), कहता है (आह), 
ओर होता हूँ (अस्मि)' इन वतेमानकालिक क्रियापदों का उस अर्थ के साथ कुछ भी 
मेल नहीं बैठता । तब तो मन्त्र का अर्थ असम्बद्ध और निरथंक लगने लगता है। इस* 
लिए पाणिनि के ऊपर निदिष्ट नियम को ध्यान में रखते हुए आचायं सायण मादि 
सभी भाष्यकार इस मन्त्र के 'जागार'* क्रियापद का 'जागता रहता है' ऐसा वतेमान- 
कालिक अर्थ करते हैं जिसे मन्त्र के शब्दों का अर्थ संगत और शिक्षाप्रद बन जाता है । 
इस मन्त्र में प्रयुक्त क्रियापद भी किसी काल-विशेष पर बल नहीं देते । वे एक सामान्य 


` स॒चाई या करने योग्य बात पर बल देते हैं कि जो व्यक्ति जागता रहकर अर्थात्‌ 


सावधान रहकर वेद का अध्ययन करता है उसी को वेद के तत्त्व का बोघ होता है 
और उसी को सोम अर्थात्‌ शान्ति ओर आनन्द के घाम परमात्मा के दशन होते हूं । 
वेद में इस प्रकार के भूतकालिक क्रियापद सेकड़ों मन्त्रं में प्रयुक्त हुए हैँ, जहाँ उनका 
भूतकालिक अर्थ नहीं किया जा सकता । वहाँ उन क्रियापदों का अर्थे सायणाचार्य 
आदि सभी भाष्यकार वर्तमानकाल परक करते हैं । इस प्रकार सृष्टि-उत्पत्ति आदि के | 
नित्य इतिहास का वर्णन करनेवाले प्रकरणों को छोड़कर अन्य स्थलों पर प्रयुक्त भूतः 
कालिक क्रियापदों का अर्थ भूतकाल-परक करके उनसे अनित्य ऐतिहासिक व्यक्तियों _ 
की कहानियाँ या इतिहास निकालने का आग्रह नहीं करना चाहिए । वहाँ उन. 


7 यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति । 
यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये व्योकाः । ऋग० 3.44,4 
१ जागार सवंदा विनिद्रो जाग्ररूको गृहे वतते इ सायणः 
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पदों का अर्थं पाणिनि के उक्त नियम के अनुसार वर्तेमानकाल-परक या सामान्यकाल- 
परक करना चाहिए। इससे मन्त्र संगत और शिक्षापरक अर्थ देने लगेगा । ऋषि 
दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में ऐसा ही किया है। | 

हमने इस ग्रन्थ में मन्त्रों का अर्थे करते हुए भूतकालिक क्रियापदों का अर्थ 
अनेक जगह लौकिक संस्कृत की भाँति झूतकालपरक कर दिया है। वहाँ वस्तुतः 
भूतकाल से तात्पय नहीं है। क्रियापदों का वह भूतकालिक प्रयोग वस्तुतः सामान्य- 
कालपरक् है जिसका अभिप्राय यह है कि अमुक कार्यं किया जाना चाहिए या नहीं 
किया जाना चाहिए । 

व्यत्यय का सिद्वान्त--अभी ऊपर की पंक्तियों में हमने देखा है कि वेद में 
भूतकालिक क्रियाएँ केवल भूतकाल को ही द्योतित नहीं करती प्रत्युत वे वर्तमान 
काल या सामान्य काल में भी प्रयुक्त होती हैं । यही नहीं, लौकिक संस्कृत के व्याकरण: 
की जितनी भी विधियां और जितने भी नियम हैं उन सवका वेद में विकल्प हो जाता 
है अर्थात्‌ वे सब वेद में लौकिक संस्कृत से भिन्न अर्थों में भी प्रयुक्त हो जाते हैं। 
महि पाणिनि ने अपने अद्भुत व्याकरण ग्रन्थ अष्टाध्यायी में लौकिक और वैदिक 
दोनों प्रकार के शब्दों की रचना पर विचार किया है। उन्होंने शब्द-रचना की एक 
ऐसी अद्भुत और अद्वितीय यान्त्रिक-सी प्रक्रिया (९०॥३॥।७) वनाई है जिसका 
अवलम्बन करके संस्कृत भाषा में सृष्टि के आरम्भ से अब तक जितने शब्दों का प्रयोग 
हुआ है और भविष्य में जितने शब्दों का प्रयोग होगा उन सबका निर्माण इस प्रकार 
आसानी से होता चला जायेगा जिस प्रकार सांचे से सिकक्रे ढल-ढल कर निकलते हैं। 
दब्द-निर्माण की यह अद्भुत विशेषता संसार की अन्य किसी भाषा के व्याकरण में नहीं 
है । इसीलिए पाणिनि के व्याकरण के ' सम्वन्ध में लिखने वाले सभी पाइचात्य 
विचारकों ने एक स्वर से कहां है कि भारतीय हिन्दुओं की वैज्ञानिक प्रतिभा पाणिनि 
में अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गयी है |! धातुओं (००६५) से भप्रत्यय' किये जाते 


हैं। उनसे सब प्रकार के क्रियापद बन जाते हैं जिन्हें तिङ्न्त पद कहा जाता है। . 


धातुओं से ही प्रत्यय होकर एक और प्रकार के शब्द बन जाते हैं जिन्हें कृदन्त पद 
और सुबन्त पद कहा जाता है। ये शब्द विशेषणों और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के 
नामों (]ए०००७) के रूप में प्रयुक्त होते हैं । पुनः इन नामों से प्रत्यय होकर एक-दूसरे 
प्रकार के शब्द बन जाते हैं जिन्हें तद्धितान्त पद कहते हैं। ये शब्द भी एक प्रकार 
के विभिन्न पदार्थों के नाम ही होते हैं। फिर इन शब्दों के समास होकर 
एक-दूसरे प्रकार के शब्द या नाम बन जाते हैं । इस प्रकार भूतकाल में प्रयुक्त हो 
चुकी और भविष्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा की सम्पूर्ण शब्द राशि का 
निर्माण हो जाता है। 'प्रत्यय' महषि पाणिनि द्वारा कल्पित एक या एकाधिक अक्षर 
होते हैं जिन्हें किसी घातु या नाम के पीछे जोड़ा जाता है। अंग्रेजी भाषा 
में इन प्रत्ययों को 'सफिफक्स' (३०%) कहा जा सकता है । धातु के पीछे इन 


2 The Scientific genius of the Hindus has reached its acme in Panini, 
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प्रत्ययों को लगाने से भाँति-भाँति के क्रियापद और नामपद बन जाते हैं | नामपदों 
के पीछे प्रत्यय लगाने से और नये नामपद बन जाते हैं । ये प्रत्यय विभिन्न शब्दों के 
रूप का भी निर्माण करते हैं और उनके अर्थ का भी निर्धारण करते हैं। "प्रत्यय? का 
शब्दार्थं ही होता है कि जो अर्थ को प्रकट करे | लौकिक संस्कृत में इन प्रत्ययों का 
जिस प्रकार का विधान या प्रयोग होता है वेद में इनका उससे भिन्न प्रकार का विधान 
या प्रयोग भी हो जाता है। इससे वेद में क्रियापदों आदि के रूप लौकिक संस्कृत के 
रूपों से भिन्न प्रकार के भी हो जाते हैं। इसी भाँति लौकिक संस्कृत में किसी प्रत्यय 
के कारण किसी शब्द का जो अर्थ बनता है वेद में उससे भिन्न अथं भी उस शब्द का 
हो जाता है। जैसे कि भूतकालिक क्रियाओं के सम्बन्ध में हमने अभी ऊपर कहा है । 
लौकिक संस्कृत व्याकरण के और भी जो नियम और विधियाँ हैं उन सबका भी वेद 
में विकल्प हो जाता है। इस विकल्प को व्याकरण की परिभाषा में 'व्यत्यय' कहा 
जाता है। और तो और 'स्वरों' तक का व्यत्यय भी वेद में हो जाता है। वँयाकरणों 
की मान्यता है कि वेद में सभी विधियों का विकल्प या व्यत्यय हो जाता है ! अष्टा- 
च्यायी के विभिन्न प्रकरणों में अनेक सूत्र ऐसे हैं जिनमें लौकिक संस्कृत के व्याकरण 
की विधियों या नियमों का वेद में विकल्प या व्यत्यय हो जाने की यह बात कही 
गई है, कहीं यह वात 'व्यत्यय' शब्द के द्वारा कही गई है, कहीं 'बहुलम्‌' शब्द के 
द्वारा और कहीं किसी और प्रकार से कही गई है। हमें यहाँ वेदिक व्याकरण के ओर 
अधिक प्रपंच में जाने की आवश्यकता नहीं है: यह व्यत्यय का सिद्धान्त वंद्धिक 
व्याकरण की एक प्रमुख विशेषता है । 

वेद का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को यह वंदिक व्याकरण का व्यत्यय का 
सिद्धान्त सदा ध्यान में रखना चाहिए। सोकिक संस्कृत और उसके व्याकरण के 
आघार पर ही वेद का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए । उसके अतिरिक्त वैदिक 
व्याकरण के अपने जो विशेष नियम हैं उनका भी बहुत अधिक ध्यान रखा जाना. 
चाहिए । 

इसके अतिरिक्त वेद का अध्ययन और अनुसंधान करते हुए सदा यह भी 
ध्यान में रखना चाहिए कि वेद मानव-सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा द्वारा मनुष्य को _ 
उसके सुख-मंगल के लिए दिया गया भाँति-भाँति की कल्याणकारी शिक्षाओं ओर 


ज्ञान-विज्ञानों से युक्त ग्रस्थ है । यह बात भारतीय आये परम्परा में मनु, व्यास, र 
पंतजलि और शंकर आदि सभी ऋषि-मुनि और आचायं सदा से मानते चले 


आये हैं। स्वयं वेद भी अपने आपको परमात्मा की वाणी उदूघोषित करता ' 


2 (क) सर्वे विधयश्छन्दसि विकस्प्यन्ते । 
(ख) सुप्तिङूपग्रहलिङ्गतराणां कालहलच्‌स्वरकतं. यां च। 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिद्धयति बाहुलकेन 
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है ।! इस बात को ध्यान में रखकर ही वेद का अध्ययन किया जाना चाहिए । वेद- 
मन्त्रों के जो अर्थ किये जाएं वे मानवमात्र के लिए कल्याणकारी और व्यावहारिक 
जीवन के लिए उपयोगी उदात्त शिक्षाओं ओर ज्ञान-विज्ञान को प्रकट करने ,वाले होने 


चाहिए । यदि लौकिक संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण के नियमों के अनुसार भी ` 


चेद-मन्त्रों के ऐसे शिक्षाप्रद अर्थ निकल सकते हों तो ठीक है। नहीं तो लोकिक 
व्याकरण के नियमों की उपेक्षा करके उपर्युक्त व्यत्यय के सिद्धान्त का आश्रय लेकर 
मन्त्रों का अर्थ किया जाना चाहिए। हर हालत में मन्त्रों का अर्थ ईश्वरीय ज्ञान के 
अनुरूप होना चाहिए । किसी मन्त्र का कोई अर्थ इस प्रकार का है या नहीं इसे कसौटी 
पर कसने के लिए ऋषि दथानन्द ने खरे-खोटे ग्रन्थों के परखने के लिए अपने ग्रन्थ 
'संत्यार्थ प्रकाश’ के तृतीय समुल्लास में जो पाँच परीक्षाएँ लिखी हैं उनका अवलम्बन 
किया जा सकता है ।* यह तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि वेद के व्याख्याता 
को संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा वेद को समझने के लिए आवश्यक 
व्याकरण, निरुक्त और अन्य शास्त्रों का ज्ञान भी उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। 
साथ ही उसमें होनी चाहिए ऊहापोह करने की शक्ति । 

ऋषि दयानन्द ने अपने वेद-भाष्य में व्यत्यय के सिद्धान्त का इसीलिए आश्रय 
लिया है कि वेद-मन्त्रों के अर्थ वेद के ईश्वरीय ज्ञान होने के अनुरूप मानवमात्र के 
लिए व्यावहारिक जीवन के लिए उपयोगी और कल्याणकारी शिक्षाओं और ज्ञान- 


2 इस सम्बन्ध में वेद के निम्न मन्त्र देखिये-- 
(क) तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। 


छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ ऋगू० 0,90.9; यजु० 3].7; 
अथ० 9.6:3. 

(ख) यस्मादूचो अपाक्षान्‌ यजुस्मादपाकषन्‌ । 

सामानि यस्य लोमान्यथवाङङ्किरसो सुखम्‌ । अथ० 0.7.2. 
(ग) काव्येन सत्यं जातेनास्ति जातवेदाः । अथ० 5.4.2. 
(ष) बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्नं यत्म्रेरत नामधे यं दधानाः। 

यदेषां श्रेष्ठं यदरिश्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ ऋग्‌० 0.7].4. 
(ङ) यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्नू षिषु प्रविष्टाम्‌ । 

तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा अभि सं नवन्ते ॥ ऋहृगू० {0.7].3- 


(च) स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्वि जानाम्‌ । 

आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीतिं द्रविणं ब्रह्मवचंसम्‌ । 

मह्यं दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌ । अथ० 9.7].!: 

2 पाँच परीक्षायें इस प्रकार हैँं-(।) ईश्वर के गुण, कमं ओर स्वभाव के विरुद्ध न होना; 

(2) सृष्टिक्रम के विरुद्ध न होना; (3) आप्तपुरुषों अर्थात्‌ धामिक, विद्वात्‌, सत्यवादी, और निष्कपट 

परुषों के उपदेश के अनुकूल होना; (4) आत्मा को पवित्नता के अनुकूल होना अर्थात्‌ जो व्यवहार अपने 

को प्रिय हो बैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना; ओर (5) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के विरुद्ध न होना । 

इनका विस्तृत विवरण सत्यार्थप्रकाश के तृतीय समुल्लास में किया गया है। वस्तुतः मन्त्रार्थं को सत्यता 
को परखने की कसौटियाँ तो. प्रथम, द्वितीय और पाँचवीं परीक्षायें ही हैँ ।. ् 
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विज्ञानों को प्रकाशित करने वाले हो सके । आचार्य सायण आदि ने भी व्यत्यय के 
सिद्धान्त का बहुत आश्रय लिया है। परन्तु उनके और ऋषि दयानन्द के दृष्टिकोण 
में आकाश और पाताल का अन्तर है। 

लौकिक संस्कृत और व्यत्यय--ऊपर हमने वैदिक भाषा में व्यत्ययों की बात 
कही है । कुछ अवस्थाओं में तो लौकिक संस्कृत में भी व्यत्ययों के उदाहरण मिलते 
हैं। यद्यपि यह उतनी बड़ी संख्या में नहीं जितना कि वेद में पाये जाते हैं। यदि 
स्मरणार्थेक क्रिया का प्रयोग साथ में हो तो भुतकालिक 'लङ्‌ लकार' की क्रिया के 
स्थान पर भविष्यकालिक 'लुट्‌ लकार' की क्रिया का प्रयोग होता है और उसका 
अर्थे भुतकालपरक होता है ।' निषेधार्थक 'माङ्‌' निपात का प्रयोग साथ में होने पर 
वतंमानकालिक, भविष्यकालिक, भूतकालिक और विध्यर्थ सभी लकारों की क्रियाओं 
के स्थान पर भुतकालिक 'लुङ्‌ लकार' की क्रिया का प्रयोग होता है । यद्यपि उसका 
अर्थं प्रकरणानुसार वर्तमानकालिक आदि होता है।१ इसी भाँति यदि क्रिया-सममिहार 
हो अर्थात्‌ क्रियाएं बार-बार ओर आधिक्य से को जा रही हों तो सभी 'लकारों' को 
क्रिया के स्थान पर विध्यर्थक 'लोटू लकार' की क्रिया का प्रयोग हो जाता है और 
उसका अर्थ प्रकरणानुसार भूतकालिक आदि होता है।१ 'लोट्‌ लकार' में भी सब 
'पुरुषों' और सब वचनों के स्थान पर केवल मध्यम पुरुष के एकवचन का प्रयोग 
होता है । 'लोटू लकार' के मध्यम पुरुष बहुवचन के स्थान में एकवचन विकल्प से 
होता है । यदि क्रियासममिहार में क्रियाओं का समुच्चय हो अर्थात्‌ अनेक क्रियाएं एक 
साथ की जा रही हों तो इस नियम का विकल्प भी हो जाता है।* ऐसी अवस्था में 
वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह अन्य लकारों की क्रिया के स्थान पर 
“लोटू लकार' की क्रिया का प्रयोग करे अथवा न करे। महाकवि माघ के शिशुपालवघ 
के एक इलोक में इसका एक बड़ा सुन्दर उदाहरण मिलता है ।” उस इलोक में रावण 
द्वारा देवताओं की नगरी अमरावती पर आक्रमण का वर्णन है। इलोक का अथं इस 
प्रकार है--'रावण बार-बार अमरावती पुरी पर आक्रमण करता था, बार-बार उसके 
नन्दन उद्यान को काटता था, बार-बार वहाँ के रत्नों को चुराता अर्थात्‌ लूटता था 


? अभिज्ञावचने लुटू । अष्ठा० 3.2.2, स्मरसि कृष्ण गोकूले वत्स्यासः । अवसाम इत्यस्य 
स्थाने वत्स्यामः, इति । 
2 माङ्‌ लुङ्‌ । अष्टा० 3.3.75. 
मा भवान्‌ भूत्‌ | भवतु इत्यस्य स्थाने अभूत्‌ । माङ्‌ योगे अडभावः । 
3 क्रियासमनिहारे लोट्‌ लोटो हिस्वौ वा च तध्वसोः । अष्टा० 3.4.2. 
६ समूच्चयेऽत्यतरस्याम्‌ । अष्टा ० 3.4.3. 
5 पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनं मुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः । 
विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषावली य इत्यमस्वास्थ्यमहृदिवं दिवः ॥ 
अवास्कन्दत्‌ इत्यस्य स्थाने अवस्कत्द इति । अलुनात्‌ इत्यस्य स्थाने लुनीहि इतिः 
इत्यस्य स्थाने मुषाण इति । अहरत्‌ इत्यस्य स्थाने हर इत्येवं प्रयोगा । उपरि उद्ूतयोः 
कसुद्योर्दाहरणममं श्लोकः । 
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और बार-बार वहाँ की देव-नारियों का अपहरण करता था, वह बली रावण स्वर्गा- 
बिपति इन्द्र के साथ युद्ध करके इस प्रकार प्रतिदिन स्वगं की दुर्दशा करता रहता 
था ।? इस इलोक के पूर्वाद्धं में क्रियासममिहार और क्रिया समुच्चय के कारण आक्रमण 
करने के अर्थ में भूतकालिक 'लड लकार के प्रथम पुरुष के एकवचन के 'अवास्कन्दत्‌' 
क्रियापद के स्थान में 'अवस्कन्द' यह विध्यर्थक 'लट्‌ लकार' मध्यम पुरुष एकवचन 
प्रयुक्त किया गया है। इसी भांति 'अलुमात्‌' इस भूतकालिक क्रियापद के स्थान में 
“लुनीहि! इस विध्यर्थक लोट्‌ लकार मध्यम पुरुष एकवचन क्रियापद का प्रयोग किया 
गया है, 'अमुष्णात्‌' इस अूतकालिक क्रियापद के स्थान में 'मुषाण' इस विध्यर्थक 
लोट्‌ लकार मध्यम पुरुष एकवचन क्रियापद का प्रयोग किया गया है, और “अहरत्‌' 
इस _भूतकालिक क्रियापद के स्थान में 'हर' इस विध्यर्थक लोटू लकार मध्यम पुरुष 
एकवचन क्रियापद का प्रयोग किया गया है। विध्यर्थंक लोट्‌ लकार मध्यम पुरुष एक- 
वचन के इन चारों क्रियापदों का सामान्य अर्थ लिया जाता तो वह क्रम से 'हे रावण 
तुम अमरावती पर आक्रमण करो”, 'हे रावण तुम नन्देनवन को काटो', 'हें रावण 
तुम रत्नों को चुराओ या लूटो', ओर 'हे रावण तुम देवनारियों का अपहरण करो', 
इस प्रकार बनता । इस प्रकरण में इन क्रियापदों का यह सामान्य अर्थ करना सर्वथा 
असम्बद्ध और हास्यास्पद होता । इसलिए पाणिनि के उक्त नियम को ध्यान में रखते 
हुए इन क्रिबापदों का उक्त प्रकार से भूतकालिक अर्थ हो जाता है। 
अष्टाध्यायी की 'लकारार्थं प्रक्रिया’ में इस प्रकार के और भी उदाहरण मिलते 
हैं जहाँ कुछ अवस्थाओं में सामान्य रूप में प्रयुक्त होने वाले किसी 'लकार' की 
क्रियाओं के स्थात में किसी दूसरे लकार की क्रियाएं प्रयुक्त हो जाती हैं । ये सव 
उदाहरण. एक प्रकार के व्यत्यय के ही उदाहरण हैं। यद्यपि इन प्रकरणों में पाणिनि _ 
ने व्यत्यय शब्द का प्रयोग नहीं किया है । क्योंकि इनमें सामान्य रूप से प्रयुक्त होने 
वाले 'लकारों' की क्रियाओं के स्थान में दूसरे लकारों की क्रियाएं प्रयुक्त हो जाती 
हैं । हमें यहाँ इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है और च 
ही ऐसा करना यहाँ कुछ विशेष प्रासंगिक ही है । ये पंक्तियाँ तो यह दिखाने के लिए 
लिख दी गई हैं कि जब लौकिक संस्कृत में भी कुछ अबस्थाओं में व्यत्यय जैसी बात 
हो जाती है तो वेद का तो कहना ही क्या जहाँ सभी भूतकालिक ओर दूसरे लकारों 
के क्रियापद सामान्य काल के योतक हो जाते हैं । जिसका अभिप्राय किसी कालं 
विशेष पर बल देना नहीं होता है प्रत्युत किसी सचाई या मन्तव्य का प्रतिपादन करती 
मात्र होता है । हे न 
एक प्रश्‍न का समाधान--हमने ऊपर कहा है कि वेद में जो भिन्न-भिन्न. काल 
के द्योतक क्रियापदों का प्रयोग हुआ है उसको प्रयोजन किसी काल विशेष पर बॅ 
देना नहीं है। वे प्रयोग तो सामास्य काल के द्योतक हैं । उनके द्वारा तो केवल सदां 
करने योग्य सचाइयों की ओर संकेत किया गया है। दूसरे शब्दों में उनके द्वारा केवले 
यह दिखाया जाता है कि अमुक-अमुक कायं किये जाने चाहिए और अझुकःअडु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
lix 


नहीं । उपदेश देनामात्र वेद का प्रयोजन है । सृष्टि-उत्पत्ति आदि के भुतकालिक नित्य 
इतिहासों' को छोड़करं किसी अन्य काल-विशेष की बातों या घटनाओं को बताना वेद 
का प्रयोजन नहीं है । इस पर एक प्रश्‍न हो सकता है कि यदि ऐसी बात है तो फिर 
वेद में विभिन्नकालिक क्रियापदों का प्रयोग ही क्यों किया गया है ? वेद सीधा उपदेश 
ही दे देता कि मनुष्यों को ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं। सभी विषयों के 
सम्बन्ध में ऐसा उपदेश दे दिया जाता। राजनीति के सम्बन्ध में भी उपदेश दे 
दिया जाता कि राजा और प्रजाजनों को अमुक-अमुक प्रकार के कार्य करने चाहिए 
ओर अमुक-अमुक प्रकार के नहीं । इस प्रश्‍न के समाधान में हमारा यह कहना है कि 
सृष्टि के आरम्भ में मानव को भाषा सिखाया जाना आवश्यक था । कोई मनुष्य बिना 
किसी सिखाने वाले के कोई भी भाषा नहीं सील सकता । हम लोग अपने माता-पिता 
और शिक्षकों आदि गुरुओं से भाषा सीखते हैं । उन्होंने अपने गुरुओं से भाषा सीखी 

थी। और उन गुरुओं ने अपने गुरुओं से । इसी प्रकार मानव सृष्टि के आरम्भ तक 
चले जाइये। आदि सृष्टि के मनुष्यों को तो भाषा सिखाने वाला कोई मानव गुरु था 
नहीं। फिर आदि सृष्टि के उन मनुष्यों ने भाषा किससे सीखी ? उनको भाषा 
सिखाने वाले आदि गुरु परमात्मा हैं । परमात्मा ने उनको भाषा सिखाई। भाषा 
सिखाने में ज्ञान का सिखाया जाना स्वयं ही समाविष्ट है। परमात्मा ने आदि मानव 
को वेद की भाषा भी सिखाई और उसमें निहित ज्ञान भी सिखाया । अपना सांसारिक 
व्यवहार चलाने के लिए यह आवश्यक है कि मानव विभिन्न कालों को बताने के लिए 
विभिन्न क्रियापदों को निश्चित कर ले। इसके विना उसका व्यवहार नहीं चल 
सकता वेद में विभिन्न कालों के द्योतक जो क्रियापद हैं उनको आदि काल के मनुष्यों 
ने उस-उस विशेष काल के लिए निश्चित कर लिया । और इस प्रकार अपना व्यवहार 
चलाने लगे । उनके ऐसा करने के पश्चात्‌ भाषा का प्रवाह चल पड़ा। अगली-अगली 
संतति पिछली संततियों से भाषा सीखती रही। आगे चलकर जलवायु आदि के 
प्रभावों के कारण भाषा में अपभ्रंश होने लगा ओर इस 'प्रकार कालक्रम में अनेक 
भाषाएँ बन गईं । मनुष्यों के लिए तो आवश्यक था कि वे वेद की भाषा में सिखा 
गये विभिन्न क्रियापदों को अमुक-अमुक विशेष काल के लिए और विधि अर्थात्‌ 
प्राथना और आज्ञा के लिए निरिचित कर ले ओर उन्होंने वेसा कर लिया । वेद में तो 
ये सब क्रियापद वर्तमानकाल या सामान्य काल का अथे देते हैं और इस प्रकार 
शिक्षा देने का कार्य ही करते हैं कि अमुक कार्य इस प्रकार हुआ करता है अथवा 
अमुक कार्य इस प्रकार किया जाना चाहिए । किसी काल विशेष पर बल देना उन्का 
प्रयोजन नहीं है । वेद की भाषा का यह जो बोलचाल की भाषा का सा रूप दिखाई 
देता है बह तो आदि मानव को भाषा सिखाने की दृष्टि से रखा गया है । 5 


2 यों तो इत प्रकरणों में भी भूतकालिक क्रियापदों का सामान्य काल या वर्तसानकाल 
' अर्थं किया जा सकता है। और तब इस प्रकार के वर्णनों का भाव यह्‌ होगा कि सृष्टि 
आदि अमुक प्रकार से हुआ करती हूँ। | 
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ऋषि दयानन्द और घ्यत्यय--वेद के इसी निगुढ़ आशय को ध्यान में रखते 


हुए ऋषि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में अनेक स्थानों पर मध्यम पुरुष के क्रियापदं . 


का अर्थ प्रथम-पुरुष-परक कर दिया है, और विध्यर्थंक क्रियापदों का अर्थ वर्तमान 
काल-परक कर दिया है । उदाहरण के लिए उन्होंने ऋग्‌० ..4 मन्त्र के भाष्य में 
अग्नि के जड़ आग परक अर्थे में अग्नि के लिए प्रयुक्त 'असि--तुम हो--इस मध्यम- 
पूरुष के क्रियापद का अर्थ 'अस्ति--अर्नि है--ऐसा प्रथम पुरुष परक कर दिया है। 
ऋग्‌० .2.] मन्त्र के भाष्य में वायु के जड़ वायु परक अर्थ में 'आंयाहि'-तुम 
आओ--इस विध्यर्थक क्रियापद का अर्थ “आगच्छति--वायु आता है--एऐसा वतंमान 
काल परक कर दिया है । इसी भाँति ऋग ० ।.7.6 मन्त्र के भाष्य में अग्नि का 
परमात्मापरक अर्थ करते हुए ऋषि ने 'करिष्यसि--तुम करोगे--इस भविष्यकालिक 
' क्रियापद का अर्थ 'करोषि'-तुम करते हो--ऐसा वतंमानकाल परक कर दिया है। 
क्योंकि परमात्मा तो अपने मंगलकारी कार्यं सदा ही करते रहते हैं । 
लोकिक संस्कृत के व्याकरण की हृष्टि से व्याकरण-विरुद्ध से प्रतीत होने वाले 
वेद-मन्त्रों के इस प्रकार के अर्थ ऋषि ने अनेक जगह किये हैं । भूतकालिक क्रियापदों 
के वर्तमानकाल परक अर्थ तो ऋषि ने प्रायः किये ही हैं । जैसा हमने ऊपर लिखा 
है सभी भाष्यकार ऐसा कर लेते हैं। इसे व्याकरण की भाषा में 'व्यत्यय' का आश्रय 
लेकर अभीष्ट अर्थं करना कहते हैं । ऋषि दयानन्द ने अन्य सभी भाष्यकारों की भांति 
व्यत्यय का भी आश्रय लिया है। पर इस सबके मूल में जो बात है वह यह है कि 
वेद का असली अभिप्राय किसी काल-विशेष पर बल देना है ही नहीं । वेद का असली 
अभिप्राय तो कतंव्याकतंव्य का उपदेश करना मात्र है। जैसा कि हमने ऊपर इस 
प्रकरण में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । इस रहस्य को न समझने के कारण ही 
नासमझ लोग ऋषि के भाष्य में त्रुटियाँ दिखाते हैं और उनके पाण्डित्य पर आक्षेप करते 
हैं । असल में तो उनका भाष्य उनके अपूवं चिन्तन, मनन और पाण्डत्य.का निदर्शक 
है और निदशेक है वेद के निगुढ़ मर्माशय को समझने में समर्थं उनकी अन्तर्मेदिनी, 
कुशाग्र और अलोकिक प्रतिभा का तथा उनके अप्रतिभ शास्त्रावगाहन का । 


7. वेद का'काल 


भारतीय आयो की यह मान्यता है कि मानव को सृष्टि के आरम्भ में 
परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया था । इसी के अनुसार आज से ।,96,08,53,080 
वषं पूवं मानव की इस धरती पर उत्पत्ति हुई थो। तभी अग्नि आदिं चार 
ऋषियों पर वेद का प्रकाश हुआ था । आयों की मान्यता के अनुसार यही वेद 
उत्पत्ति का काल है । आधुनिक पाइचात्य विद्वान्‌ और उनके पीछे चलने वाले 
विद्वान्‌ वेद को इतना पुराना नहीं मानते । इन लोगों के मत में वेद का काले इस 
आये गणना की अपेक्षा बहुत अर्वाचीन है । कुछ प्रसिद्ध पाइचात्य विद्वान्‌ वेद का 
काल मानते हैं वह अग्रांकित तालिका से प्रकट हो जायेगा-- 
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मैकसमूलर 200 से 500 वर्षं ईसा से पूर्व 
मक्डानल्ड 200 से 2000 श 
कीथ I200 ग्‌ 
वुन्नर I500 ह 
होग 2000 i 
ह्िटनी 2000 र 
विल्सन 2000 जी 
ग्रिफिथ 2000 . ` 
श्रौडर 2000 2१ 
विन्टनिंट्ज 2500 हे 
जैकोबी 3000 से 4000 ४८ 


आर्य-परम्परा में वेद का जो काल माना जाता है उसे स्वीकार न करते हुए भी प्रायः 
सभी पाइचात्य विद्वान्‌ एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि वेद मनुष्य जाति का सबसे 
पुराना ग्रन्थ है। भारतीय विद्वान्‌ वेद के काल को पाश्चात्य विद्वानों की अपेक्षा 
अधिक पीछे ले जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों ने वेद का जो रचना-काल 
माना है वह निम्न तालिका से सूचित होता है-- 


शंकर बालकृष्ण दीक्षित 3000 वर्ष ईसा से पूवं 
लोकमान्य तिलक 6000 से 0000 ड 
अविनाशचन्द्र दास 20000 ह 
डी० एन० मुखोपाध्याय 25000 श 


इसके अतिरिक्त पं० दीनानाथ शास्त्री चुलैट ने अपने 'वेदकाल-निर्णय” नामक ग्रन्थ में. 
ज्योतिष के प्रभाणों के आधार पर वेद का रचनाकाल आज से 3,00,000 वषं पूव 
माना है। पावगी महोदय ने अपनी “वेदिक फादस्‌ ऑफ जियोलोजी' (५८०७ 
Fathers ० 6८००४५) नामक पुस्तक में भूगमंशास्त्र के प्रमाणों के आधार पर 
सिद्ध किया है कि जिसे भूगर्भशास्त्र की परिभाषा में तृतीय युग (Tertiary Epoch) 
कहा जाता है वेद उस काल के हैं । डा० करोल जैसे भूगरंशास्त्रियों के मत में आज से 
2,40,000 वषं पुवं इस तृतीय युग की समाप्ति होकर हिम-युग (6802५ P९7०4) 
आरम्भ हो गया था जो कि आज से लगभग 80000 वषं पुर्वं समाप्त हो चुका है ।* 
हिम-युग से पूर्व का यह तृतीय युग लाखों वर्ष रहा हैं। पावगी की सम्मति में वेद इस 
तृतीय युग की रचना है । इसलिए वेद कम से कम 2,40,000 वर्ष पुराना तो है ही, 


. बह इससे भी लाखों वर्ष पुराना हो सकता है । इस प्रकार वेद के काल पर जितनी म 


» सर चाल्सँ ज्ायल और प्रो ज० डब्ल्यू० स्पेसर आदि कई भगर्भेश 
समाप्ति,आज से 3[-32 हजार वर्ष पूर्व मानते हैं । 


» 
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सृष्टि का आरम्भ-काल ही मानने लग पड़े । 

ये पाइचात्य और भारतीय विद्वान्‌ वेद का काल निरिचंत करने में वेद की कुछ 
अन्तःसाक्षियों का सहारा लेते हैं। इन साक्षियों में बेद में आये ऐतिहासिक व्यक्तियों 
के नाम और वेद में पाई जाने वाली नक्षत्रों की स्थिति, ये दो प्रमुख हैं।: इन 
साक्षियों के आधार पर वस्तुतः वेद का काल निश्चित नहीं किया जा सकता । इन 
दोनों प्रमुख अस्तःसाक्षियों की समीक्षा नीचे की जाती है-- 

ऐतिहासिक. व्यक्तियों के नामों को बुक्ति--वेद में अनेक ऐसे शब्द आते हैं जो 
भारतीय इतिहास के कुछ व्यक्तियों के भी नाम हैं इन शब्दों को भारतीय इतिहास 
के व्यक्तियों के नाम मानकर उनके आधार पर वेद के उन स्थलों का काल निश्चित 
करने का यत्त किया जाता है। उदाहरण के लिये, कुछ वेद मंत्रों में 'परिक्षित्‌' 
शब्द आता है । परिक्षित महाभारत के अर्जुन के पोत्र का भी नाम है। वेद के 
“परिक्षितZ' को भी वही मान लिया जाता है और इसके आधार पर वेद के इन 
मंत्रों को राजा परिक्षित्‌ के समकालीन या उसके पीछे के वने हुए समझा जाने लगता 
है। इसी भाँति वेद के कुछ मंत्रों में “भरता: शब्द आता है। “भरताः कुरुवंशी 
राजाओं का भी नाम है । इसके आधार पर वेद के इन मंत्रों का काल महाभारत का 
काल या उससे पुर्व के कुछ राजाओं का काल समझा जाने लगता है। इसी भाँति 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामों से मिलने वाले वेद के अन्य अनेक शब्दों के आधार पर 
भी वेद के उन-उन स्थलों के काल का निर्णय किया जाता है । पर यह भूल है। बेद 
के ये शब्द किन्हीं ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नहीं हैं । वेद में ये शब्द अपने यौगिक 
अर्थ (ध)77०।0४।००] ५९॥४९) में आते हैं । मंत्रों के आध्यात्मिक और आधिदँविक 
आदि क्षेत्र-भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्थ हो जाते हैं । उसी के अनुसार इन 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम से दीखने वाले शब्दों के भी भिन्न-भिन्न यौगिक अर्थं. हो 
जाते हैं । ऐतिहासिक व्यक्तियों के माता-पिताओं ने वेद के इन शब्दों के आधार पर 
उनके ऐसे नाम रख दिये थे | वेद का इन व्यक्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। इन 
व्यक्तियों के नामों की और वेद के शब्दों की केवल घ्वनिमात्र की समानता है। वद 
में इतिहासवाद का खण्डन करते हुए महषि जैमिनि ने भी मीमांसा दशन में यही 
बात कही है । उनका कथन है--'दूसरे जो ऐतिहासिक नाम हैं उनमें तो वेद के शब्दों 
के साथ केवल चवण मात्र की समानता है।” मुसलमानों के धर्म गरन्य कुरान. में 
परमात्मा को 'अकबर' कहा गया है । 'अकबर' का अर्थ 'महान्‌’ होता है। दिल्ली 
के प्रसिद्ध मुगल सम्राट्‌ अकबर का नाम भी अकबर है। इस आधार पर जसे यह 
परिणाम निकाल लेना हास्यास्पद होगा कि कुरान दिल्‍ली के सञ्नाटू अकबर के समय 
या उसके पश्चात्‌ बना है, उसी प्रकार ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामों से मिलते हुए 


7 इन भ्रमुख दो साक्षियों के अतिरिक्त कुछ अन्य साक्षियाँ भी हैं जिनके आधार प वेद के 
काल का निर्णय किया जाता है । | 
2 परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ । जै० सू० :.3]. 
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वेद के शब्दों से यह परिणाम निकाल लेना भी हास्यास्पद है कि वेद के वे स्थल उन 
व्यक्तियों के समय में या उसके पीछे बने हैं । नित्य परमात्मा के नित्य ज्ञान वेद में 
अनित्य व्यक्तियों का इतिहास हो ही नहीं सकता । 

नक्षत्रों की स्थिति की युक्ति--वेद-मंत्रों में कई जगह नक्षत्रों की विशेष प्रकार 
की स्थितियों की ओर निर्देश मिलते हैं । नक्षत्रों की इन स्थितियों के आघार पर 
भी वेद के काल का निर्णय किया जाता है। वेद के काल-निर्णय के इस हेतु को 
अत्यधिक प्रवल और अकाट्य समझा जाता है । नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर 
काल-निर्णय की युक्ति और उसकी समीक्षा को भली-मांति समझने के लिये यहाँ कुछ 
आकाश की वात जान लेना आवश्यक है। पृथिवी वर्षभर में सुर्य के चारों ओर एक 
चक्कर लगा लेती है । आकाश में सूर्य के चारों ओर पृथिवी के घूमने के मार्ग को 
'क्रान्तिवृत्त' कहते हैं। इस करन्तिवृत्त के चारों ओर आकाश में नक्षत्रों के 27 समूह 
विद्यमान हैं । इनंकी प्रतीयमान आकृति के आधार पर इनके भिन्न-भिन्न नाम रख लिये 
गये हैं । इन्हें 27 नक्षत्र कहते हैं। किसी भी वृत्त के 360 अंश (डिग्री) माने जाते 
हुँ । ये 27 नक्षत्र पृथिवी के कान्तिवृत्त के चारों ओर एक वृत्त में ही विद्यमान हैं। 
अतः ये नक्षत्र मोटे तौर पर एक-दूसरे से 73ढ अंश की दूरी पर अवस्थित हुँ । 
पृथिवी की. भुमघ्य-रेखा को विषवत्‌ कहते हैं। वृत्ताकार होने के कारण इसे 
'विषुवद्वृत्त' भी कहते हैं ॥ यदि यह कल्पना कर ली जाये कि 'विषुबद्वृत्त' फेलकर 
'क्रान्तिवृत्त' तक चला गया है तो ये दोनों वृत्त एक-दूसरे के 234 अंश के कोण पर 
दो स्थानों . पर काटेगे। इन दोनों: कटाव-बिन्दुओं में से एक. को 'वसन्त-सम्पात' 
(Vernal Equin०%) और दूसरे को “शरत्‌-सम्पात' (Autumnal Equinox) 
कहते हैं। विषुवद्वृत्त और क्रान्तिवृत्त के इन कटाव-बिन्दुओं के ये नाम इस कारण 
रख दिये गये हैं कि जब सूर्य वसन्त-सम्पात पर होता है तो वसन्त ऋतु आरम्भ होती 
है और जब सूर्य शरत्सम्पात पर होता है तो शरद्‌ ऋतु आरम्भ होती है। यों तो 
पृथिवी ही सूयं के चारों ओर घूमती है, पर हमें सूयं पृथिवी के चारों ओर घूमता 
हुआ प्रतीत होता है । इसलिये पृथिवी के क्रान्तिवृत्त को सूयं का क्रान्तिवृत्त भी कह 
दिया जाता है। जब सूर्ये दक्षिणायन से उत्तरायण जाने लगता है तो उसे वसन्त- 
सम्पात बिन्दु में से होकर जाना पड़ता है । जब सूर्य वसन्त-सस्पात पर होता है तो 


दिन-रात बराबर होते हैं। यह समय 2 माचं को होता है जव सूर्थ उत्तरायण से _ : क 
दक्षिणायन को जाने लगता है तो उसे शरत्सम्पात में से होकर जाना पड़ता ह। _ 


जब सूर्य शरत्सम्पात पर होता है तब भी दिन-रात बराबर होते हैं। यह 
23 सितम्बर को होताः है । वसन्त-सम्पात बिन्दु 72 वषं में । अंश के हिसाव से ब 
मन्द गति से क्रान्तिवृत्त पर पूर्वं से पश्चिम की ओर सरकता रहता हैं । इसी हिस 
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नक्षत्र में होना कहा जाता है। वसन्त-सम्पात को एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जानै 
सें 960 वर्ष लगते हैं । यदि वसन्त-सम्पात के समय सूर्ये के किसी विशेष नक्षत्र में 
होने का वर्णन कहीं मिल जाये तो हम गणना करके यह जान सकते हैं कि वह स्थिति 
कब रही होगी । आजकल सूर्य वसन्त-सम्पात में उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में रहता है। 
वसन्त-सम्पात को एक नक्षत्र से दूसरे में जाने में लगभग ।000 वर्ष लगते हैं। अमुक 
नक्षत्र विशेष से वसन्त-सम्पात को उत्तराभाद्रपदा तक आने में कितने वर्ष लगे यह 
आसानी से जाना जा सकता है। उदाहरण के लिये लोकमान्य तिलक ने अपनी 
पुस्तक 'ओरायन' (0707) में लिखा है कि ऋग्‌० 70.86 सूक्त में वसन्त-सम्पात 
का भृगशीष नक्षत्र में होने का वर्णन है । भृगशीषं नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र से 6 
नक्षत्र पहले है। इसलिये भूगशीषं नक्षत्र में वसन्त-सम्पात आज से लगभग 6000 
वषं पूवं रहा होगा । क्योंकि वेद के इस सूक्त में नक्षत्रों की इस स्थिति का वर्णन आता 
है इसलिये यह सूक्त भी आज से लगभग 6000 वर्षं पूवं बना होगा । 

नक्षत्रों की इस प्रकार की स्थिति के वर्णनों के आधार पर भी वेद के काल 
का निर्णय नहीं हो सकता । ऊपर बताया गया है कि वसन्त-सम्पात बिन्दु 72 व में 
एक अंश के हिसाब से सरकता रहता है।. इस प्रकार 360 » 7225920 बर्षों में 
वसन्त-सम्पात क्रान्तिवृत्त पर घूमकर अपने पहले स्थान पर आ जाता है । यदि आज 
से लगभग 6000 वषं पुवं वसन्त-सम्पात भुगशीषं नक्षत्र में था तो उसके लगभग 
26000 वर्षं पुर्वं अर्थात्‌ आज से लगभग 32000 वषं पुवं भी वह उसी नक्षत्र में था। 
फिर आज से लगभग 58000 वर्ष पूर्वं भी वह उसी नक्षत्र में था और आज से 
84000 वषं पूर्वं भी । इस प्रकार जितना चाहें पीछे जा सकते हैं और पीछे 
की ओर चलते-चलते हम सृष्टि के आरम्भ काल तक पहुँच सकते हैं । इस युक्ति से 
तो आर्यो की मान्यता वाला सृष्टि का आरम्भ काल ही वेद का काल सिद्ध हो जाता 
है । फिर वेद के इन मंत्रों को आज से छः हजार वर्ष पुराना न मानकर आज से 
बत्तीस हजार, अट्ठावन हजार, चौरासी हजार वर्ष या इससे भी पुराना सृष्टि के 
आरम्भ काल का ही क्यों न माना जाये ? वेद में वणित यह नक्षत्र-स्थिति आज से 
केवल 6000 वर्ष पहले की ही है, उससे पहले की नहीं, इसके लिये कोई भी 
निश्चित हेतु नहीं है । 

इस गणना पद्धति में एक ओर दोष भी है। वह यह कि आज से लगभग 
बीस हजार वर्ष पश्चात्‌ फिर बसन्त-सस्पात भूगशीर्ष नक्षत्र में होगा । उससे दो 
हजार वर्ष बाद अर्थात्‌ आज से वाईस हजार वर्ष बाद उत्पन्न होने वाला कोई विन 
:इस युक्ति के आधार पर वेद के इस सूक्त को अपने से केवल दो सहस् वर्ष पूवं का ही 
सिद्ध कर सकेगा । 

नक्षत्रों की तथाकथित स्थिति के आधार पर वेद का काल निर्धारित करने 
विषयक पाइचात्य विद्वानों की इस युक्ति की एक और हास्यास्पदता देखिये । इसके 
अनुसार तो आज से 20 हजार वर्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले वेद के 
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विद्वानों के लिये तो अभी बेद की रचना ही नहीं हुई है। 
जब वसन्त-सम्पात किसी विशेष नक्षत्र में पड़ेगा तो उसी हिसाब से अन्य 


ऋतुर्ये भी किन्ही विशेष नक्षत्रों में पड़ेंगी। यदि किसी ऋतु विशेष ओर उसके सूये के 
किसी नक्षत्र-विशेष में होने का वर्णन किसी मंत्र में मिले तो उसके आघार पर भी 


“ऊपर दिखाई गई रीति से उस मंत्र के काल की गणना की जा सकती है। आजकल 


के विद्वानों ने इस प्रकार के वर्णनों के आधार पर भी अनेक मंत्रों के निर्माण-काल को 
गणना की है । वसन्त-सम्पात की भाँति ही, नक्षत्रों की दृष्टि से, अन्य ऋतुओं की 
स्थिति भी न्तिवृत्त पर 72 वर्षं में एक अंश के हिसाब से घूमती हुई 2590 वषं में 
इसी नक्षत्र में पहुँच जाती है। ऊपर दिखाई गई रीति से जिस प्रकार वसन्त-सम्पात 
के वर्णन के आधार पर किसी मंत्र के निर्माण-काल की गणना करना युक्तियुक्त नहीं 
है उसी प्रकार अन्य ऋतुओं के वर्णन के आधार पर भी किसी मंत्र की काल-गणना 
करना युक्तियुक्त नहीं है । 

इसीलिये वेद का काल निश्‍चय करने के लिये सबसे प्रबल और अकाट्य 
समझी जाने वाली नक्षत्रों की स्थिति की इस युक्ति में भी कोई बल नहीं है। वेद में 
नक्षत्रों की किसी विशेष स्थिति का वर्णन किसी और प्रयोजन से भी हो सकता है । 
वेद कोई विशेष उपदेश देने के अभिप्राय से भी नक्षत्रों की किसी स्थिति का वर्णन कर 
सकता है। यह भी हो सकता है कि जहां मंत्रं में नक्षत्रों की किसी विशेष स्थिति का 
वर्णन समझा जाता है वहाँ वह वर्णन वस्तुतः हो ही नहीं, केवल भ्रम से ही वेसा 
समझा जाता हो । 

वास्तव में वेद की अन्तःसाक्षी से वेद के किसी ऐतिहासिक काल का निएचय 


` नहीं हो सकता। वेद तो अपने पुरुषःसुक्तों में और दूसरे स्थानों में इतना ही कहता है 


कि सृष्टि के आरम्भ में भगवान्‌ ने ऋषियों को वेद सिखाया था। सूष्टि की आयु 

आर्य-जाति के शास्त्रों के अनुसार 7,96,08,53,080 वर्ष की है। वेद के इस 

कथन के आधार पर इस कल्प की दृष्टि से वेद का काल भी इतना ही माना जाना 

चाहिए । यों तो वेद का कोई काल निश्चित नहीं हो सकता । क्योंकि वह परमात्मा 

के ज्ञान में नित्य रहता है। अनादिकाल से भगवान्‌ प्रत्येक सूष्टि के आरम्भ में ऋषियों 

पर उसका प्रकाश करते मा रहे हैं । te 
प्रोफेसर मैक्समूलर ने अपने एक ग्रन्थ में वेद के काल का निर्धारण करने को | 

चर्चा करते हुए लिखा है कि 'हम वेद के रचनाकाल की कोई अन्तिम सीमा या अवधि 

निदिचत कर सकने की आशा नहीं कर सकते । वेद के सुक्त 000 वर्ष ईसा से पूवं _ 

बनाये गये या ।500 वर्ष ई० पू० या 2000 वर्ष ई० पु० या 3000 वषं ई० पुः 

बनाये गये, संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इसको निश्चित कर सके | 


३ ‘We could not hope to be able to lay down any terminu 
Whether the Vedic hymns were composed in I000 or I500 or ‘2000 
years B.C., no power on earth could ever fix.’ Physical 
Lectures, 890, p. १8: CP 
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जबकि प्रो० मँक्समुलर के वेद का रचना-काल निश्चित कर सकने के सम्बन्ध में ये 
विचार हैं तो वेद स्वयं और दूसरे पाइचात्य विद्वान्‌ वेद को कुछ थोड़े से वपं ईसा 
पुर्वं का बना कहने का. साहस कंसे करते हैं यह समझ में नहीं आता। 


2. वेद के ऋषि 


भारतीय आर्यों की परम्परा में सभी ऋषि-मुनि और आचार्य वेद को 
अपौरुषेय मानते आये हैं। वेद किसी मानव देहधारी पुरुष के बनाये हुए नहीं हैं । बे 
परमात्मा के ज्ञान में नित्य और अनादि रूप से विद्यमान हैं । इसीलिये उन्हें अपोरुषेय 
कहा जाता है। इस. अपौरुषेय वेद का उपदेश भगवान्‌ प्रत्येक कल्प में सृष्टि के 
आरम्भ में मानव को-उसके कल्याण के लिये किया करते हैं । 

आजकल के. पाश्चात्य विद्वान्‌, और उनकी पद्धति पर चलने वाले अनेक 
भारतीय विद्वान्‌ भी, वेद को ईश्वरीय वाणी न मानकर मानव दारीरधारी ऋषियों 
का बनाया हुआ मानते हैं वेद के सुक्तों और अध्यायों के आरम्भ में जो भिन्न-भिन्न 
ऋषियों. के नाम लिखे रहते हैं और जिनका उल्लेख वेदों की अनुक्रमणिकाओं में किया 
गया है वे उन-उन मन्त्रों के बनाने वाले लोग ही हैं ऐसी इन आधुनिक विद्वानों की 
धारणा है । कुछ मन्त्रों के जो ऋषि हैं उनके नाम स्वयं उन मन्त्रों के भीतर भी पाये 
जाते हैं जैसे कि आजकल भी अनेक कवि अपनी कविताओं में अपने नामों को रख 
दिया करते हैं । इन मन्त्रों के आधार पर ये विद्वान्‌ और भी अधिक हढ़ता से यह 
परिणाम निकालते हैं कि ऋषि वेद-मन्त्रों के रचयिता ही हैं । 


| 


परन्तु वेद मन्त्रों - के ऋषियों को यदि ध्यान से देखा जाये तो अनेक ऐसे _ 


निर्देश मिलते हैं जिनसे इस बात का खण्डन हो जाता है कि ऋषि मन्त्रों के निर्माता 
हैं। वेदों में सेंकड़ों मन्त्र और सूक्त ऐसे हैं जिनके ऋषि दो-दो हैं । एक ही सूक्त और 
एक ही मन्त्र पृथक्‌-पृथक्‌ दो व्यक्तियों का बनाया हुआ नहीं हो सकता। कहीं भी 
एक ही कविता को बनाने वाले दो पृथक्‌-पृथक्‌ कवि नहीं हुआ करते । अनेक मन्त्र 
ऐसे हैं जिनके तीन-तीन ऋषि हैं । अनेक मन्त्रों के चार-चार ऋषि हैं । अनेक मन्त्रो 
के पाँच-पाँच ऋषि हैं । अनेकमन्त्रों के छः-छः ऋषि हैं। ओर अनेक मन्त्रों 
के सात-सात ऋषि हैं । एक ही मन्त्र बनाने वाले तीन-तीन, चार-चार, पाँच-पाचः 
छः-छः और सात-सात ऋषि नहीं हो सकते । कहीं भी एक ही कविता को बनाने 
वाले इतनी भिन्न-भिन्न संख्पाओं वाले कवि नहीं हो सकते । इतना ही नहीं, अनेक 
न्त्र ऐसे हैं जिनके सौ-सौ ऋषि हैं ।: एक ही मन्त्र को बनाने वाले इतने ऋषि नहीं 
हो सकते । एक ही कविता सौ-सौ कवियों द्वारा कहीं भी नहीं बनाई जाती । फिर 
अनेक मन्त्र ऐसे हैं जिनके ऋषियों के विषय में लिखा है कि इनके ऋषि बह: 
अर्थात्‌ बहुत से हैं। इस 'बहुवः' का अर्थं तीन से लेकर सौ, हजार और लाख गर्छ 
"भी हो सकता है । अनेक मन्त्रों के ऋषि “कुस्साः', 'आत्रेया:' आदि बहुवचनान्त लिबे 
7 उदाहरण के लिए देखें ऋगू० 9.66 सुक्त । 2 
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हैं। इंस बहुवचनान्त प्रयोग का अर्थ होगा कि कुत्स और अत्रि आदि की संताने 
यहाँ भी तीन से लेकर कोई भी संख्या समझी जा सकती है। किसी एक मन्त्र को 
बताने वाले. इतने ऋषि नहीं हो सकते । अनेक मन्त्रों का ऋषि 'देवाः ऐसा 
बहुवचनान्त लिखा है । वेद में देवों की संख्या तैतीस, ,दो सो तेंतालीस, चार सो 
अस्सी, तीन हजार तीन सौ उनतालीस और छ: हजार तीन सो तॅतीस भी बताई गई 
है। किसी एक मन्त्र को बनाने वाले इतने व्यक्ति नहीं हो सकते । 

यजुर्वेद के चालीस अध्यायों में से तेरह अध्याय ऐसे हैं जिनका सारे अध्याय 
का तो एक ऋषि है ही, परन्तु उनके अलग-अलग मन्त्रों के किसी के दो, किसी के 
तीन और किसी के इससे भी अधिक और-और ऋषि भी हैं । नो - अध्याय ऐसे हैं 
| जिनके सारे अध्याय के दो-दो ऋषि तो हैं ही, परन्तु उनके अलग-अलग मन्त्रों के 
दो-दो, तीन-तीन ओर इससे भी अधिक और-और ऋषि भी हैं। तीन अध्याय ऐसे 
हैं जिनके सारे अध्याय के तीन-तीन ऋषि हैं और इसके साथ ही अलग-अलग मन्त्रो 
के दो-दो, तीन-तीन और इससे भी अधिक ओर-ओर ऋषि भी हैं ।' किसी एक ही 

मन्त्र को बनाने वाले इतने व्यक्ति नहीं हो सकते । 

चेदों में अनेक मन्त्र ऐसे भी हैं जो अपने उसी रूप में, ज्यों के त्यों, एक से 
| अधिक वेदों में पाये जाते हैं । इन-मन्त्रों में अनेक ऐसे हैं जिनका एक वेद में तो ऋषि 
| और है और दूसरे वेद में कोई और । इस प्रकार एक ही मन्त्र को बचाने वाले दो 
| भिन्न-भिन्न व्यक्ति नहीं हो सकते । 

मन्त्रों के ऋषियों की यह स्थिति निविवाद खूप से सिद्ध करती है कि ऋषि 
मन्त्रों के निर्माता हैं इस मत को नहीं माना जा सकता । 

ऋषि दयानन्द मन्त्रों .के ऋषियों को उनके हष्टां-व्याख्याता और भाष्य- 
कार--मानते हैं । उनका यही मत स्वीकार करने योग्य है। इस मत में मन्त्रों के 
एक से अधिक ऋषि होना कोई कठिनाई उपस्थित नहीं करता । एक ही सूक्त और 
| मन्त्र के एक से अधिक भी कितने ही व्याख्याकार हो सकते हैं । 
| अब यह प्रश्न रह जाता है कि जिन कुछ मन्त्रों में उनके ऋषियों के नाम 
आते हैं उनका क्या समाधान होगा ? जिन मन्त्रों का ऋषि वसिष्ठ है और इन मन्तो _ 
में भी वसिष्ठ शब्द आया हुआ है, वसिष्ठ को इन मन्त्रों का निर्माता कंसे न माना 
जाये ? इसका समाधान सीवा है। जैसा कि उपर 'वेद का काल' खण्ड में दिखाया _ a 
जा चुका है, मन्त्रों के ये वसिष्ठ आदि पर किन्ही भ के नाम नहीं हैं। ये तो 
t गुणवाचक योगिक शब्द हैं । उदाहरण के लिए 'वसिष्ठ' पद का(योगिक शब्दार्थ 
होता है खूब बसाने वाला--अपने अन्दर उत्तम गुणों को बसाने वाला ओ 
लोगों को बसने में सहायता देने वाला) जिसे ऋषि ने वसिष्ठं पद वां वसिष्ठं पद वाले 

4 यजुवद के ऋषियों का यह विवरण हमने श्री पं० सातवलेकर जी द्वारा : स 

984 में स्वाध्याय मण्डल आध से. प्रकाशित . यजवेंद संहिता .की ऋषि 
दिया है । ५7५ ०402 अर 0 पवन आज 


| 
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व्याख्या की उसे इस पद का यह सुन्दर अर्थं बंहुत पसन्द आया और उसने अपंना 
उपनाम वसिष्ठ रख लिया। पीछे से लोग उसका असली नाम भूल गये और यह 
उपनाम याद रह गया । यह भी हो सकता है कि वसिष्ठ पद वाले मन्त्रों का उत्तम 
व्याख्याकार होने के कारण लोगों ने ही उसका नाम वसिष्ठ घर दिया हो और उसका 
यही नाम प्रचलित हो गया हो। रघुवंश में कालिदास ने इन्दुमती के साथ दीपशिखाः 
की उपमा बड़े कमाल की दी है। इससे साहित्यिकों में कालिदास का नाम दीपशिखा 
भी पड़ गया है। इसी प्रकार मन्त्रों में पाये जाने वाले ऋषियों के नामों की व्याख्या 
भी भली-भाँति हो सकती है । 
ऋषि वेद-मन्त्रों के कर्ता हैं, आधुनिक पाश्‍चात्य और भारतीय विद्वानों की 
यह धारणा मध्यकालीन कात्यायन आदि सर्वानुक्रमणीकारों और आचार्य सायण आदि 
भाष्यकारों के इस प्रकार के कथनों ,के आधार पर बनी है। कात्यायन ने अपनी 
ऋहक्‌सर्वानुक्रमणी में लिखा है कि 'जो मन्त्र जिस व्यक्ति का वाकय होता है उस 
मन्त्र का वही व्यक्ति ऋषि होता है।'* सायणाचार्य आदि भाष्यकार इन सर्वानु- 
क्रमणियों का ही अनुसरण करते हैं ये सब लोग वेद को अनादि, अपौरुषेय और 
परमात्मा की वाणी मानते हैं। आचार्यं सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य की प्रस्तावना 
में एक इलोक में कहा है कि--'वेद जिसके निःश्वास के समान हैं, जिसने वेदों से 
अर्थात्‌ वेदों के ज्ञान के अनुसार सारे जगत्‌ की रचना की है, विद्याओं के तीर्थं अर्थात्‌ 
प्रवर्तक उस महेश्वर परमात्मा की मैं वन्दना करता हूँ ।'२ सायण के मत में वेद 
परमात्मा के निःश्वास के समान हैं जिसका भाव यह है कि परमात्मा वेद का उपदेश 
इस प्रकार बिना प्रयत्न के और आसानी से कर देते हैं जिस प्रकार निःश्वास बिता 
प्रयत्न के बाहर होता रहता है। इस प्रकार वेद को अनादि, अपौरुषेय तथा 
परमात्मा का ज्ञान मानते हुए भी ये सब लोग उसे मानव ऋषियों की कृति कंसे मान 
बैठते हैं इसे समझ सकना दुष्कर है। अनादि, अपौरुषेय, ईश्वरीय ज्ञान वेद किसी 
मनुष्य की रचना कंसे हो सकती है ? फिर इन लोगों की इस प्रकार की मान्यता 
निरुक्तकार महृषि यास्क की मान्यता के भी विरुद्ध है। आचाय यास्क ऋषियों को 
मन्त्रों के हष्टा मानते हैं, रचयिता नहीं ।“ 
यद्यपि दयानन्द ने आचायं यास्क के इस;कथन के आधार पर ही किं ऋषि 
मन्त्रों के द्रष्टा हैं, यह कहा है कि ऋषि मन्त्रों के व्याख्याकार हैं । किसी अज्ञात 
प्राचीनकाल में इन लोगों ने वेद के उन-उन मन्त्रों और सूक्तों के रहस्य समझे थे, 
* संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं य॑ व्यतीयाय पतिवरा सा । 
नरेन्‍्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः ॥ रघुवंश, 6.67. 
2 यस्य वाक्यं स ऋषिः । ऋग्‌ ० सर्वानुक्रमणी 2.4. 
3 यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निमे तमहं वन्दे विद्याती्ंमहेश्वरम्‌॥ सायण, ऋग्वेदभाष्य, प्रस्तावना । 
* नऋषिर्देशंनात्‌ । तद्‌ यदेनांस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्यमभु अभ्यान्त । 
त ऋषयोऽभवंस्तदृषीणामूषित्वम्‌ । इति विज्ञायते । निरु० 2.2. 
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उनकी व्याख्याएं और भाष्य किये थे और उनका प्रचार किया था । उनकी ये 
व्याख्याएं और भाष्य आज नहीं मिलते । परन्तु उन लोगों की स्मृति को स्थिर रखने 
के लिए वेद के सूक्तों के ऊपर उनके नाम आज तक लिखे जाते आ रहे हैं। ऋषि 
दयानन्द का यह विचार वेद के ऋषियों को एक सवंथा नवीन रूप में उपस्थित करता 
है । आचाय दयानन्द का यह मौलिक विचार वेद की अपोरुषेयता की रक्षा करने 
वाला है। 

यदि विवाद के लिये यह मान भी लिया जाये कि वेद ऋषियों के बनाये हुए 
हैं तो भी कोई विशेष हानि नहीं होती है। यदि वेद ऋषियों की रचना हैं तो ये 
ऋषि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे । ये बहुत ऊँची कोटि के पहुँचे हुए व्यक्ति थे | 
ऐसे पहुँचे हुए ऊंची कोटि के ऋषि लोगों की वाणी में परमात्मा की प्रेरणा भी रहा 
करती है । गीता और उपनिषद्‌ तथा इसी प्रकार के दूसरे शास्त्र पारिभाषिक अर्थों में 
ईइवर की रचना नहीं हैं। फिर भी इन ग्रन्थों में जो ऊँची श्रेणी का ज्ञान भरा हुआ 
है उसके कारण इनका असीम आदर किया जाता है और इन्हें ईश्वरीय ज्ञान सा ही 
समझा जाता है। वेद तो इतने ऊँचे ग्रन्थ हैं कि गीता और उपनिषद्‌ तथा अस्य 
शास्त्र वेदों की महिमा के गीत गाते नहीं थकते ओर वेदों को ही अपना आघार और 
प्रेरणा-्रोत मानते हैं । तब वेदों का तो इन ग्रन्थों से भी कहीं अधिक आदर होना 
चाहिए और इनसे भी कहीं अधिक श्रद्धा से उनका अध्ययन और मनन होना चाहिए । 
इस श्रद्धा और आदर से किये गये वेद के स्वाध्याय से संसार के लिये कल्याणकारी 
तत्त्वज्ञान के वे रहस्य प्राप्त होंगे जिनके अनुसार चलने से धरती स्वर्गे बन जायेगी 
और हम सब मानव उस स्वगे में रहने वाले देवता बन जायेंगे । वेद के इस गम्भीर 
अध्ययन और मनन से यह भी पता चलेगा कि वेद के तथाकथित रचयिता इन 
ऋषियों की भाषा में कितना ओज और कितनी शक्ति है, इनकी भाषा के एक-एक 
शब्द में कितना अर्थ छिपा हुआ है और वे किस प्रकार अपने सीमित शब्दों में 
नानाविध ज्ञान-विज्ञानों की बातों को भर सकने में समर्थं हुए हैं । 


3. अन्य विज्ञानो का अनुसंधान र 
इस ग्रन्थ में हमने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि वेद में राजनीति 
विज्ञान के सम्बन्ध में क्या-कुछ बताया गया है। भारतीय आये परम्परा में सभी | 
ऋषि-मुनि और आच्प्रयं यह मानते हैं कि बेद में मनुष्य-जीवनोपयोगी अनेक ज्ञान- 
विज्ञानों का उपदेश दिया गया है। विभिन्न विषयों का वर्णन करने की वेद की अपनी 
एक विशेष शैली है । जैसा कि हम पीछे दिखा आये हैं वेद में जो कुछ सिखाया 
है वह प्रायः इन्द्र, अग्नि, वरुण और मित्र आदि देवताओं के वर्णन और 
गई प्रार्थनाओं के द्वारा कि कि कल्पना 
ग-विशेष में रहने वाले, कुछ अंगों में मिलते- हार बे 
णी नहीं हैं । ये तो जगत्‌ के बनाने और चलाने चाले विभिन्न.तत्तवों ' हा | 


SS. 25 7 
Es SOT 73 sk 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyal 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ixx. 


`. इनसे जो प्रार्थेनायें की गई हैं और इनका जो मानव का सा रूप दिखाई देता है वह 
तो वर्णन की एक काव्यात्मक शैली मात्र हैं। हमने अपने इस ग्रन्थ में इन देवताओं 
के विशेषणों और वर्णनों में से राजनीति-विज्ञान विषयक सूचना देने वाले विशेषणों 
और वर्णनों का संग्रह करके उनसे जो निष्कर्ष निकलते हैं उन्हें अध्यायों और उनके 
खण्डों एवं उपखण्डों में निवद्ध किया है। इससे वेद के राजनीति विज्ञान का एक 
स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख आ जाता है। हमारी इसी शेली को अपनाकर वेद में 
वर्णित दूसरे विज्ञानों का भी अनुसंधान किया जा सकता है। ऋषि दयानन्द के अनन्य 
भक्त और आयसमाज के मूर्धन्य विद्वान्‌ श्री पं० गुरुदत्त जी ने वेद में वणित भौतिक 
विज्ञानों पर कुछ कार्य करना आरम्भ किया था । पण्डित गुरुदत्त जी भौतिकी विद्या 
(फिजिक्स) के .एम० ए० थे ओर संस्कृत भाषा के भी अधिकारी विद्वान्‌ थे । इस प्रकार 
उनमें वेद में वाणत भौतिकी के सिद्धान्तों का अनुसन्धानं करने की पुरी क्षमता थी। 
उन्होंने ऋग्वेद के .2.7 मंत्र से भौतिकी के इस सिद्धान्त का उद्घाटन किया था कि 
उदजन (हाइड्रोजन) और ओषजन (आऔकसीजन) नामक दो वायुओं (गसो) को एक विशेष 
अनुपात में मिलाकर उनमें से विद्युत्‌ की धारा गुजारने से जल बन जाता है। उन्होंने 
मित्र का अर्थ उदजन (हाइड्रोजन) और वरुण का अर्थ ओषजन (आक्सीजन) वायु किया 
था। इन दोनों को प्राण और अपान कहकर इनका सामान्य वायु अर्थे तो ब्राह्मण 
ग्रन्थों में भी अनेक स्थानों पर किया गथा है। पण्डित गुरुदत्त जी को वेद में पाये जाने 
वाले मित्र के कुछ विशेषणों और वर्णनों में उसके ऐसे गुण वणित दिखाई दिये होंगे जो 
कि उदजन हाइड्रोजन के गुणों से मिलते होंगे । इसी भाँति वरुण के कुछ वर्णनों में 
उन्हें उसके ऐसे गुण दिखाई दिये होंगे जोकि ओपजन (औक्सीजन) के गुणों से मिलते 
होंगे । उसी के आधार पर उन्होंने इनके ये अर्थ किये होंगे। इस मंत्र की उन द्वारा 
की गई वैज्ञानिक व्याख्या उपलव्ध नहीं है। वैदिक ज्ञान-विज्ञान के जिज्ञासुओं के लिये 
यह बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि पण्डित गुरुदत्त जी का देहावसान 27 वर्ष की छोटी 
आयु में ही हो गया जबकि उनका यह अनुसन्धान काय भली-भाँति प्रारम्भ भी नहीं 
हो पाया था । भविष्य में वेद के विविध ज्ञान-विज्ञानों पर अनुसंधान का कार्ये करने 
की इच्छा रखने वाले सज्जनों के लिये हमारा यह ग्रन्थ उदाहरण का कार्य कर सकता 
है। हमारे द्वारा अपनाई गई अनुसंधान की प्रक्रिया उनके लिये सहायक हो सकती 
है । ह 
4, इस ग्रन्थ को मौलिकता 

बेद के राजनीतिक सिद्धन्तों के सम्बन्ध में इस प्रकार का ग्रन्थ अंब तकन तो 
संस्कृत में ही लिखा गया है और न ही किसी अन्य भाषा में । हमारी आयं परम्परा 
में सभी आचार्यों और ऋषि-मुनियों की यह मान्यता रही है कि वेद भाँति-भाँति के 


च [ हुवे,पतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । प 
2 धन्ता॥ .' ह ० = ऋग्‌० {27 
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| 
| ज्ञान-विज्ञानों का ग्रन्थ है। परन्तु सीधे वेद के अपने शब्दों के आधार पर वेद में वणित 
| किसी विद्या-विज्ञान का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ नहीं के बराबर लिखे गये हैं। 
| राजनीति-विज्ञान को ही ले लें। संस्कृत में मनुस्मृति आदि अनेक ग्रन्थ राजनीतिः 
. शास्त्र विषयक मिलते हुँ । इनमें से किसी में भी वेद के अपने शब्दों के आधार पर 
। राजनीति का प्रतिपादन नहीं किया गया है । इन ग्रन्थों के लेखकों ने जो कुछ लिखा 
| है वह अपने शब्दों में लिखा है और इन ग्रन्थों में जो विचार दिये गये हैं वे इन लेखकों 
के अपने विचार हैं। मनुस्मृति वेद का बड़ा आदर करती है और यह ग्रन्थ सर्वथा 
वेदानुकूल माना जाता है। इस ग्रन्थ में भी जो कुछ लिखा गया है वह लेखक के अपनें 
शब्दों में लिखा गया है और वह लेखक के ही विचारों को प्रतिबिम्बित करता है। 
मनुस्मृति की कितनी ही राजनीतिक मान्यतायें बेद :की राजनीतिक मान्यताओं के 
विपरीत भी हैं । उदाहरण के लिए मनुस्मृति राजा के चुनाव को पद्धति को स्वीकार 
करती हुई प्रतीत नहीं होती जबकि “बंद स्पष्ट रूप से राजा के चुनाव की पद्धति को 
स्वीकार करता है । मनुस्मृति वंशानुगत राजत्व को स्वीकार करती है गीर राजा राजत्व को स्वीकार करती है ओर राजा को 
एक दैवी शक्ति मानती है। उधर वेद वं्यानुगत राजत्व को अंगीकार नहीं करता और 
राजा को कोई दवी शक्ति भी नहीं मानता । हमने इस विशाल ग्रन्थ में जो कुछ 
लिखा है सव वेद के अपने शब्दों के आधार पर लिखा है और वेद से प्रचुर 
प्रमाण उद्धुत किये हैं। पुराने ऋषि-मुनियों की ख़ुंखला में इस युंग के वेद के 
प्रकाण्ड मर्मज्ञ महषि दयानन्द की भी मान्यता है कि वेद अनेक ज्ञान-विज्ञानों का ग्रन्थ 
है। आधुनिक युग के प्रकाण्ड विद्वान्‌, विचारक, मनीषी और योगी श्री अरविन्द तथा 
डा० रेले और पण्डित सत्यब्रत सामश्रमी आदि अनेक विद्वान्‌ भी वेद को इसी भाँति 
विद्या-विज्ञानों का ग्रन्थ मानते हैं । श्री अरविन्द ने तो ऋषि दयानन्द की वेद-भाष्य़ 
शैली की भी बड़ी प्रशंश्षा की है और कहा है कि वेद के निगूढ़ रहस्य ऋषि दयानन्द 
की शैली से वेद का अध्ययन करने पर ही खुल सकते हैं। ऋषि की मान्यता के 
अनुसार वेद में बीज रूप में नाना-विद्या-विज्ञानों का वर्णेन है। ऋषि दयानन्द की 
मान्यता के अनुसार वेद में वणित विंद्या-विज्ञानों को स्पष्ट करके दिखाने का प्रयत्न 
अभी तक बहुत कम हुआ है। हमने वेद में बाणत राजनीति-विज्ञान के सिद्धान्तो को 
इस ग्रन्थ में विशद रूप में प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है । ऋषि दयानन्द ने तं प्रयत्न किया है । ऋषि दयानन्द ने तो | 
मानों लस ही कहा है कि बे में (कोच से ही कहा है कि वेद में भाँति-भाँति के विद्या-विज्ञानों के बीज विद्यमात 
हैं। इस ग्रन्थ मं पाठक कि राजनीति-विज्ञान का तो वेद में पूरे दक्ष के रतप में . 
वर्णन हुआ है । किसी राष्ट्र के राज्य का भली-भाँति संचालन करने और उसके भ्रजाजनों .._ र 
को सुख-सम्‌ द्धिशाली बनाने के लिए आवश्यक सभी बातों का वर्णेन वेद में कर दिया 
गया है। वेद के कनोल पो पा पी राजनीतिक तत्वों का उद्घाटन करने वाला हमारा यह 
पहला है और सवंथा र 
हमने इस ग्रन्थ के विभिन्न अघ्यायों 
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उस शीर्षक से सूचित होता है। मंत्रों के शब्दों से उसके अतिरिक्त और भी कई भाव 
या विचार सूचित होते हैं जिनसे जीवनोपयोगी कई शिक्षायें निकलती हैं। कई जगह 
हमने मंत्रों की व्याख्या करते हुए इसकी ओर निदेश भी कर दिया है और कई जगह 
बैसा नहीं भी किया जा सका है। 
इस ग्रन्थ में उद्धृत वेद-मंत्रों के अथं हमने दो प्रकार से किये हैं। कुछ मंत्रों 
का अर्थ तो इस प्रकार किया गया है कि मंत्र के मूल शब्दों को अन्वयपूर्वंक कोष्ठक में 
रखकर कोष्ठक के बाहर उनका अर्थ दिया गया है। कुछ मंत्रों का अर्थ इस प्रकार 
किया गया है कि मंत्र के मूल शब्दों को कोष्ठक में न रखकर केवल उनका अन्वयपूर्वंक 
अर्थं ही दिया गया है। इन मंत्रों के अर्थ में कहीं-कहीं मंत्र के किसी मुल शब्द को 
स्पष्टता के लिये कोष्ठक में भी दे दिया गया है। जहाँ ऐसा किया गया है वहाँ शब्द 
का हिन्दी अर्थ पहले दिया गया है और मूल शब्द-कोष्ठक में बाद में दिया गया है। जो 
पाठक संस्कृत न जानते हों वे कोष्ठकों में दिये गये संस्कृत शब्दों को छोड़ते जायें और 
केवल मंत्रों का हिन्दी अर्थ ही पढ़ते जायें उन्हें मंत्रों का स्पष्ट और सुसम्बद्ध तथा 
सरल और सीधा हिन्दी अर्थ पढ़ने को मिलेगां। उद्धरणों में पूरे वेद-मंत्रों को भी दिया 
गया है, मंत्र-खण्डों को भी दिया गया है और अनेक जगह किसी मंत्र का कोई एक ही 
बाब्द भी दिया गया है। इन सबको बहुत स्थानों पर हमने मंत्र ही कह दिया है। 
ग्रन्थ का अध्ययन करते हुए पाठकों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए । 


न 
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'विषय-प्रवश 
प्राचीन भारतीय आयों का वेदों के सम्बन्ध में विवास - 
भारतीय आये लोगों का बहुत पुराना, शायद इतना पुराना जितनी पुरानी 
कि स्वयं सृष्टि है--विश्वांस है कि करुणोमय-भगवान्‌ ने मनुष्य जाति के कल्याणार्थ 
उसे. अभ्युदय ओर निःश्रेयस, ऐहिक. और पारलौकिक चरमसुख, की प्राप्ति का सत्य 
और सरल मार्ग दिखाने के लिए, सृष्टि के आरम्भ में वेदों का प्रकाश किया था 
और ये वेद अखिल विज्ञान का मंडार हैं। ब्राह्मण और उपनिषद, दशेन-और स्मृति- 
ग्रन्थ, पुराणः तथा रामायण और महाभारत; सबके सब वेदों के इस परम महतत्वकी 
ऊँचे स्वर: से उद्घोषणा -कर रहें हैं। एकशब्द में, आये जाति का समग्र साहित्य | 
वेदों की महिमा- के गीत गाः रहा है। आर्यों के: विगत इतिहास में कुछ एकः को छोड़ 
कर्‌, कोई- ऐसा: नाम लेने योग्यः नेता.याः विचारक नहीं हुआ जिसने वेदों के इस 
-महत्त्वःको मानने से इनकार किया-हो-। < 


वेद और_ शतपथ. ब्राह्मण ब Ee | 
'शतपथ ब्राह्मण” की वेदों के सम्बन्ध में राय है कि, . क 


एवं अरे अस्थं महतो भूतस्य निःकवसितम्‌ । 
एतद्‌ यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोथर्वागिरसः । | 


Se --श० 4.5.4.0 


देता. है। एंक दूसरी जगह यही ग्रन्थ कहता है 
स ऐक्षत प्रजापंतिः, 'त्रय्या' वाव विद्यायां सर्वाणि 
हन्त त्रयी मैवं :विद्यामात्मान मभि संस्करवे 


| द 
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अर्थात्‌ सृष्टि के स्वामी प्रजापति ने सब भूतों (सृष्टि) को देखा और कहा-- 
“त्रयी विद्या में सब भूत आ जाते हैं' अर्थात्‌ वेदों में सब भूतों का ज्ञान है, इसलिए 
जयी विद्या को ही आत्मा की उन्नति और पूर्णता के लिए देता हूँ । 


वेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण र - 

इसी प्रकार 'तैत्तिरीय ब्राह्मण' में एक स्थान में लिखा है- 

अथ सर्वाणि भुतानि पर्य्येक्षत्‌ । स त्रय्यामेव विद्यायां 
सर्वाणि भूतान्यपश्यत्‌ ॥ अत्र हि सर्वेषां छन्दसामात्मा 
सर्वेषां प्राणानाम्‌ सर्वेषां देवानाम्‌ । ऐतद्वै अस्ति 
एतद्धयमृतम्‌ । यद्धयमृतं तद्धयस्ति। 'एतदुत यन्मरत्यंम्‌ ॥ 

. यही शब्द श० 0.4.2.2 में भी आते हैं जिनका अभिप्राय यह है कि “प्रजापति ने 
सब भूतों को देखा उसने सब भूतों को त्रयी विद्या में पाया। त्रयी विद्या को ही सब 
छन्द, स्तोम, प्राण और देवों का आत्मा पाया अर्थात्‌ त्रयी विद्या में इन सबका ज्ञान 
निहित देखा । त्रथी मरण धर्मा मनुष्यों के लिए है।' त॑त्तिरीय ब्राह्मण 3.!0.]-3-4 
में एक कथा इस प्रकार आती है 

` 'भारद्वाजो ह त्रिभिरायू्भिब्रह्मचर्यभुवास। तं ह जीर्णं शयानमिन्दर 
उपत्नज्योवाच, भारद्वाज यत्ते चतुर्थमायुदंद्यां किमेतेन कुर्य्या इति । 
्रह्मचंयै भेवैतेन चरेयमिति होवाच । तं ह चीन गिरिरूपानिव- 
` ज्ञातानिवे दर्शयोचकार । तेषां ह एकैकस्मात्‌ सुष्टिमाददे। स होवाच 
भारद्वाजेत्यामन्त्र्य । वेदा वै एते । अनन्ता वै वेदा । एत 
न्रिभिरायुभिरन्ववोचेथाः । अथ ते इंतरदननूक्तमेव । एहि इमं विद्धि 
अयं वै सर्वा विद्या इति। 
अर्थात्‌ “भारद्वाज ने तीन जन्मों में ब्रहमचर्यःपूर्वेक वेदों का ही अध्ययन किया। 
जब वह बृद्ध होकर मृत्यु-शैय्या पर पड़ा था तब इन्द्र ने आकर उससे कहा 
कि अगर सैं तुम्हें चौथा जन्म और दे दूं तो क्या करोगे ? भारद्वाज नेः उत्तर दिया 
कि उस जीवन में,भी ब्रह्मचयंपूर्वक् वेदों का ही स्वाध्याय करूँगा । इस पर. इस्द्र ने 


उसे तीन बड़े-बड़े पहाड़ से दिखाये और हरेक से एक-एक सुष्ट लेकर कहा-ः 
भारद्वाज ! आओ, देखो ये वेद हैं । ये अनन्त हैं । तूने तो तीनों जन्मों में भी इतना- | 


सा ही पंढ पाया है । अधिकांश तो तेरे लिए अज्ञात ही पड़ा है । आओ इसे जानो । 


इसमें सब विज्ञान है ।' 
यही ब्राह्मण एक स्थान पर ऋग्वेद और सामवेद की प्रशांसा करता हुआ, इग 


वेदों में पाये जाने वाले:महान्‌ ज्ञान को इष्टि में रखते हुए कहता है 


“ऋकूंसामे वै सारस्वतावुत्सो' 
3 —त ० 44.4,? 


\ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SSE ICR कै------७६:८---८०-८---- 


A LE SNE 


‘Ysa ss २57 HUSA MD CTTIENN 


. अर्थात्‌ 'सनातन वेदों को परमात्मा ने सूष्टि के आरम्भ में अरन्यादि ऋषियों पर प्रकट | ड 


अर्यात्‌ "वेदों के अनुसार ही सब चीजों और प्राणियों के नाम और कर्म तथा लौकिक का 
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अर्थात्‌ ऋग्वेद और सामवेद सरस्वती के झरने हैं।' जैसे पर्वत से निकलने 
वाले झरनों से पानी की असीम धाराएँ प्रवाहित होकर प्यासे और सन्तप्त प्राणियों 
की प्यास बुझाती और उन्हें शान्ति प्रदान करती हैं उसी प्रकार ऋग्वेद और सामः 
वेद से सरस्वती की, भांति-भाँति के ज्ञान की, असीम धाराएँ प्रवाहित होती हैं और. 
वे जिज्ञासुओं की ज्ञान-पिपासा को बुझाकर उन्हें पूर्ण शान्ति प्रदान करती हैं। 
ऋग्वेद और सामवेद तो उपलक्षण मात्र हैं, संकेतमात्र हैं, चारों वेद हीसरस्वती के 
अखुट झरने हूँ । वेदों में ऊँचे से ऊंचा आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया गया है। तैत्तिरीय Po 
ब्राह्मण का इस सम्बन्ध में कहना है कि-- , 


नावेदविन्मनुते तं बृहत्सम्‌ । म 

=—तै० 3.2.9.7 Fis ब 

अर्थात्‌ 'जो वेद को नहीं जानता है वह उस महान्‌ परमात्मा को नहीं जान सकता 

है।' ब्राह्मणकार की सम्मति में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का उपाय वेद का 
गहरा स्वाध्याय और मनन ही है। 


वेद और मनु = i 
इसी प्रकार आयों के प्रसि द् स्मृतिकार ([.8ए ६/४९) मनु महाराज की 
सम्मति है-- कहे ३ 
अर्निवायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्धयर्थं ऋग्यजुःसामलक्षणम्‌ । 
=सनु० 2.23. 


किया ताकि यह यज्ञ (व्यवहारो) की सिद्धि हो सके। भगवान मनु अपने ध्मंशास्त्रके | 
प्रथमाध्यायं के 2। इलोक में वेदों की सर्वे-विद्या-प्रतिपांदकता सिद्ध करते हुए कहते है | 


` सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌-पृथक्‌ । 
वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाण्च निर्ममे ।॥ 


प्रकार .दशति हैँ 


चातुर्वण्यं त्रयो लोकाइचत्वारदचाश्रमाः पृथक्‌ 
“~ -ञ्ुतं भवद्‌ भविष्यच्च सर्व वेदात्‌ प्रसिद्धयति 

शब्दः स्परांच रूपं च रसो 

वेदादेव प्रसतिएुण 
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बिभति सर्वंभुतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ । ` 

तस्मादेतत्‌ परम्मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ | 

- सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । | 
सवलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदह॑ति ॥ | 

अर्थात्‌ चारों वर्ण, चारों आश्रम, तीनों लोक (पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यौ), भूत भविष्य 
और वर्तमान में होने वाली सारी चीजें, ये सब वेद से ही जाने जाते हैं।' “शब्द, 
स्पशे, रूप-रस और गन्ध (इनके सम्बन्ध का सम्पूर्ण ज्ञान) वेद से ही जाने जाते 
हुं।' 'सनातन वेद-शास्त्र ही सब भूतों का पालन कर रहा है इसलिए मनुष्य का उसे 
सिद्ध करना--सम्यक्‌ रूप से जानना ही मुख्य कतंव्य है।' 'वेद-शास्तर-विद्‌ अर्थात्‌ 
वेद को जानने वाला व्यक्ति सँनापत्य अर्थात्‌ सेनाओं का संगठन और संचालन कर 
सकता है, दण्डनेतृत्व. अर्थात्‌ न्याय-व्यवस्था का संचालन कर सकता है, और सवं | 
लोकाधिपत्य अर्थात्‌ -सारे. भूमण्डल के चक्रवर्ती राज्य का संचालन कर सकता है ।' 
मनु के इस इलोक का तात्पयं यह है कि वेद में राजनीति का सम्पूर्णं ज्ञान दिया | 
गया है। 


न . | 
वेद और वेदान्तदशंन तथा दांकराचायं | 


इतना ही नहीं, भारतीय आर्यों के मन में वेदों का महत्त्व कितना अधिक था, 
वेदों को थे किस प्रकार अनेक विद्या-विज्ञानों का गम्भीर रत्ननिधि समझते थे, इसे 
समझने में सहायता देने के लिए.वेदान्त-दर्शन शांकर-भाष्य से कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की 
जाती हैं। दार्शनिक लोग ईशवरःसिडि के लिए 'सृष्टि-कतू त्व.की युक्ति दिया करते 
हैं । जिस प्रकार एक घड़ी स्वयं नहीं बन सकती उसकी जटिल और सुम रचना हमें 
किसी. रचयिता: का अनुमान करने के लिए बाधित करती है, उसी प्रकार यह विर्व 
ब्रह्माण्ड भी अपने आप नहीं बन सकता । इसकी जटिल और सूक्ष्म रचनां भी हमें 
किसी निर्माता का अनुमान करने के लिए बाधित करती है । वेदान्त-दर्शेन केप 
अध्याय के दूसरे सूत्र 'जन्मादस्य यतः' में ब्रह्म (ईश्वर) सिद्धि के.लिए इसी सृष्टि 
कतूःत्व की युक्ति’ : (00५7००ट्ट०४; 88५९!) का आश्रय-लिया गया है। दे 
दान्त के रचयिता को मानो इतने से सन्तोष नहीं होता । वह ब्रह्म की ति 
लिए एक दूसरी युक्ति देता है। वह है 'वेदों का कतूंत्व' (8०४79 of अ 


८१४४) । इसके लिए वेदान्त के लेखक अगला सूत्र बनाते हाल 


अर्थात्‌ वेद जैसी ज्ञान की भण्डार पुस्तकें अपने आप नहीं बन सकतीं रत 

उनका कर्ता होना चाहिए, और वह कर्ता है ब्रह्म । इस सूत्र के शांकर-भाष्य कुछ 

पंक्तियाँ देखने योग्य हुँ-- - 75 6 कि 
“महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेकविद्यास्थानोपबू हितस्य ग । 
सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्यः योनिः कारणं ,्रह्म । 3 
शास्त्रस्य ऋग्वेदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सवज्ञादन्यतः 
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---: संभवोस्ति । यद्चद्विस्तरार्थं - शास्त्रं यस्मात्‌ पुरुषविशेषात्‌ संभवति 
यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेः ज्ेयेकदेशाथमपि--स ततोप्यधिकतर- 
विज्ञान इति । किमुःवक्तव्यम्‌, अनेक शाखामेद भिन्नस्य देव-तियंङ - 
मनुष्यवर्णाश्नमादिप्रविभागहेतोः ऋस्वेदाद्याख्यस्य सर्वज्ञानाकरस्य . 
अप्रयत्नेनेव लीलान्यायेन पुरुष निःश्वासवत्‌ यस्मान्महतो भूतात्‌ 
योनेः सम्भवः । 

इन पंक्तियों का संक्षेप में भावार्थ यह है कि 'ऋग्वेदादि वेदशास्त्र अनेक विद्याओं से 
युक्त, सवंज्ञान के खजाने और दीपक की भाँति सव पदार्थो का बोध कराने बाले हैं । 
इनका संज्ञ ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता है।'" 


वेद और उपवेद तथा वेद और अंग-उपांग 


दर्शन, विज्ञान और भाषा-विज्ञान के क्षेत्रों में आयोँ ने जो उन्नति की थी वह 
सारी चार 'उपवेद', छह 'अंग' और छह 'उपांग', इन तीन शीषेंकों के नीचे आ जाती 
हैं । इन तीनों को वेदों पर आश्रित माना जाता है, जिसका अभिप्राय यह है कि 
इनमें जिन विषयों का वर्णन किया गया है वे -सब मूलरूप में वेदों में विद्यमान हैं। 
उन्हीं की व्याख्या इनमें की गई है। चार उपवेद निम्न हैं-- 
]. आयुर्वेद या जीवन-रक्षा विज्ञान (5०००० ०£ [.।f९) में जिन विषयों 
का वर्णन आता है उनके आधुनिक नाम औषध-विज्ञान (९५/००९); 
शल्य-चिकित्सा (७:६९), स्वस्थवृत्त (॥४४९०९), रसायन 
(Chemistry), शरीर-क्रिया विज्ञान - (P5०0४), शरीररचना 
विज्ञान (A2००) आदि हैं । 
F 2. 'अर्थवेदः या शिल्प-विज्ञान (Science of Mechanics and 
Handicrafts) के 
3. 'गान्धवे वेद' या संगीत, काव्य, नाटक, नृत्यकला (Science of 
Music and Song, Drama and Dancing) 
4. 'धनुर्वेद' या युद्धकला और शास्त्र-विज्ञान (Science of War an 
Weapons) ह 
अंग इस प्रकार हैं-- भ 
. 'रिक्षा' या वर्णोच्चारण विज्ञान (Science of Phonetics and 
Orthoepy) | ड | 
2. “कल्प Re 
({) 'धरमंसुत्र' या विधि (कानून) विज्ञात (एःin०ipes of L 
(7) 'श्रौत सूत्र” या श्रौत यज्ञ-विज्ञान (R५०5 ०९ ४९१० 
र Ceremonies), ड 
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(म!) “गुह्य सूत्र! या गुह्मन्यंशविशान (Rules of Domestic 
Ceremonies), 

(¡४) “शुल्व सूत्र या ज्यामिति-विज्ञाप (Principles of 
Geometry) - | 
3. “व्याकरण” (Grammar). = 


4. "निघण्टु और 'निर्क्त' या भाषा-विज्ञान (?॥।।0।०9). 
5. 'छुन्द' या पद्यरचना विज्ञान (P०5०५). 
6. ज्योतिष (Astronomy). 
छः उपांग-ये हैं— 
!. न्याय, 2. वैशेषिक, 3. सांख्य, 4. योग, 5. मीमांसा, और 6. वेदान्त । 
दर्शेन ~ 
इन छः दर्शनों में जिन विषयों का. वर्णन हुआ है उनके आधुनिक नाम लॉजिक 
(ए,०४।०), मैटाफिजिक्स (3०३95०5), साइकोलॉजी (Pऽ५००।०६१), एथिक्स 
(E५०5) और फिजिक्स (P5०) आदि हैं । | 
ऊपर लिखा जा चुका है कि इन सबका आधार वेदों को माना जाता है । | 
जिसका अर्थ यह है कि भारतीय आर्यं विचारक वेदों में प्रायः उन सब विज्ञानों का | 
मुल मानते रहे हैं जिन्हें कि अब तक का सभ्य संसार जान पाया हैं 


वेद और मध्यकालीन भाष्यकार 

वेदों का इतना महत्त्व होने पर भी, सैंकड़ों शताब्दियों पूर्व स्वयं भारतवर्ष में 
ही जो कि सदा से बैदिक सच्चाइयों का परीक्षा-क्षेत्र और लीला-भूमि रहा है, किन्ही 
अज्ञात कारणों से वेदों का गम्भीर स्वाध्याय बन्द हो गया । इन सँकड़ों बल्कि हजारों 
शताब्दियों में वेदों का जो-स्वाब्याय होता रहा वह बहुत ही उथले ढंग का और वेदों f 
के अभिप्राय को अधिकाधिक छिपाने वाला ही होता था। इस प्रकार के स्वाध्याय के 
परिणामस्वरूप, सायण, महीधर और उब्बट आदि के जो भाष्य वेदों पर मिलते हैं, 
उन्हें देखकर यह धारणा कि वेद''अनेक विद्यास्थानोपवृ हित', 'सवंज्ञकल्प', “प्रदीपवत्‌ 
सर्वेपदार्थावद्योतीः और 'स्वंज्ञानाकर' हैं, शिथिल हो जाती है | मालूम होता है कि 
जिन नियमों के अनुसार इस काल में वैदिक शब्दों के अर्थ किए जाते रहे, वे नियम 
बेदों का अभिप्राय समझने के लिए ठोक नियम न थे । इसीलिए ये भाष्यकार वेदों में 
उस प्रकार की कोई बात न दिखा सके जिस प्रकार की वातों का वेदों में होना म 

` आदि प्राचीन विद्वान्‌ देखते थे । ै 


वेद और विदेशी टीकाकार और 
उनका भारतीय नव-शिक्षितों पर प्रभाव 


ईसा की सत्रहवीं सदी से पादचात्य विद्वानों का ध्यान संस्कृल-साहित्य 


नी 
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ओर आङृष्ट होना आरम्भ हुआ: । कितने ही विद्वानों. ने संस्क्रुत पढ़ी और उसके 
विभिन्न अंगों के अनुवादों. का. प्रकाशन और “उन पर अपनी समालोचनाओं को 
लिखना प्रारम्भ किया । वैदिक साहित्य पर भी अनेक विद्वान्‌ लगे । वेदों के जिस 
प्रकार के भाष्य और टीकाएँ इन लोगों के सामने आए उनके स्वरूप का संक्षिप्त 
उल्लेख ऊपर: किया जा चुका है। पौराणिक कथाओं और याज्ञिक कमे-क्रियाओं के 
अतिरिक्त इन भाष्यों में तत्त्व की बातें बहुत कम थीं । इन्हीं भाष्यों की सहायता से. 
पाइचात्य विद्वानों ने वेदों के अनुवाद किए और उत्त पर अपनी समालोचनाएँ लिखीं। _ 
ये अनुवाद और समालोचनाएं अधिकांश में वेदों के प्राचीन महत्त्व को कम करने 
वाली और उनके प्रति अरुचिं उत्पन्न करने वाली थीं। अंग्रेजी शासनकाल में 
पाइचात्य विद्वानों की ये पुस्तके अंग्रेजी भाषा के द्वारा भारतीय लोगों को भी पढ़ने | 


, को मिलीं । संस्कृत-भाषा का प्रचार प्रायः सर्वत्र कम हो गया था । वैदिक-भाषा 


का तो कहना ही कया है। स्वयं भारतीयों को भी वेदों के सम्बन्ध में पाश्चात्य 
विद्वानों की सम्मति की अपेक्षा होने लगी । उन लोगों से जो सम्मति मिली उसने 
भारतीय नव-शिक्षितों के मन में भी वेंदों से प्रति अरुचि के भाव पैदा कर दिये। | 
पुराने ढरें के संस्कत पढ़े-लिखे लोगों में वह सामथ्यं न थी कि इस पाइचात्य प्रभाव 
का विरोध और समाधान कर सकते । 


ऋषि दयानन्द पुरानी आवाज फिर उठाते हैं | 
यह अवस्था थी जब भारतवर्ष के रंगमंच पर ऋषि दयानन्द का प्रादुर्भाव 
हुआ । उसने वेदों के महत्त्व का प्राचीन शंख फिर से फूंका | उसने फिर से गम्भीर 
घोषणा की. कि वेदों में सब विद्याओं का मूल है । फिरं से उसने शंकर की आवाज में | 
आवाज मिलाकर कहा--वेंद 'अनेकविद्यास्थानोपबु हित' हैं, 'स्ंज्ञकल्प' हैं, और 
“सबंज्ञानाकर' हैं । लोगों ने कहा--पिछले भाष्यकार और पाइचात्य विद्वान्‌ जोख्स. 
वेदों का दिखाते हैं वह तुम्हारी बात का विरोध करता है। उसने उत्तर दिया 
ये लोग जिन नियमों का आश्रय लेकर वेदों को समझना चाहते हैं उन नियमों से | : 
वेदों के ममं को नहीं समझा जा सकता । ये.लोग मन्त्र में आये “विशेष्य की अपनी| 
पूर्व-कल्पित भूति को सामने रखते हैं और उसके अनुसार “विशेषण शब्दों को तो 
और मरोड़ते हैं । इससे अर्थ का अनं हो जाता है। 


बेदार्थ करने की शेली 
उचित विधि यह है कि “विशेषण' शब्दों को सामने रखते हुए उनके ३ र 
“विशेष्यः का अर्थे निर्घारित_किया जाय । इस प्रकार वेद लें रूढिवाद)का स्थान 
रहने देना चाहिए । उसने निरक्त, महाभाष्य, ब्राह्मण, तथा 
प्रमाणों से अपने पक्ष को पुष्ट किया । 
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वेदों का नयें सिरे. से अंध्ययन आरम्भ हुआ है 


इसका परिणाम यह हुआ कि जो लहर लोगों के मन में वेदों के प्रति अरुचि 


उत्पन्न करती और इन्हें आदिम आयों (एim/!।४० 479805) में विभिन्न प्राकृतिक 
शक्तियों की स्तुति में गाये गये गीत मात्र समझने को उन्हें प्रेरित करती थी, उसे एक 
जबरदस्त रुकावट मिली । अनेक लोग वेदों को नवीन रीति से जो कि वस्तुतः अति 
प्राचीन थी पढ़ने और विचारने लगे । इस नये अध्ययन से प्राचीन आयें-विश्वास कि 
वेदों में सब सत्य विद्याओं का मूल है, पुष्ट होता हुआ मालूम हुआ । वेदों के अनेक 
स्थलों की नयी और वैज्ञानिक व्याख्याएँ होने लगीं। इस दिशा में अभी तक भी 
इतना कार्य नहीं हुआ है कि अविश्वासी पाश्चात्य संसार वेदों के प्राचीन महत्त्व को 
पूर्णरूप से स्वीकार कर ले। फिर भी इस ओर जो काम हो रहा है और उसमें 
जो. आशाजनक सफलता मिल रही है उससे विश्वास होता है किं वह समय बहुत 
अधिक दूर नहीं है जबकि संसार फिर से मुक्तकण्ठ से स्वीकार करेगा कि वेद वास्तव 
में 'सबंज्ञकल्प' हैं, 'सबंज्ञानाकर' हैं, और सूष्टि के प्रारम्भ में परम कारुणिक भगवान्‌ 
ने मनुष्यों के कल्याणार्थ ही उनका पवित्र प्रकाश किया था। 


प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम और उद्देश्य 
प्रस्तुत ग्रन्थ भी इसी दिशा में एक, प्रयत्न. है.।. इसका विषय. वेदों के 
“राजनीति? सम्बन्धी स्थलों का अध्ययन फेरना है। इसीलिए ग्रन्थं का नाम 'वेदों के 
राजनीतिक सिद्धान्त' रखा गया है। जहाँ तक लेखक को मालूम है अभी तक किसी 
बिद्वान्‌ ने वेदों के राजनीतिक सिंद्धान्तों की अन्वेषणा में उतना समय नहीं दिया है 
जितना विषय की गम्भीरता और व्यापकता चाहती है । मनु महाराज का मत 
हक . ` | 
र सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
र .सरवंलोकाघिपत्यं च वेदशास्त्रविदहुति ' ॥ 
इलोक का अर्थ ऊपर दिया जा चुका है। इस कथन से मालूम होता है कि मणु 
महाराज की सम्मति में राजनीति या पॉलिटिक्स (?०॥६०७) के विषय की वेदों में 
. ययैष्ट शिक्षा दी गयी है। मनु महाराज के लिए पुराने लोगों की राय थी-- 
यत्‌ किंचिन्मनुरवदत्‌ तद्भेषजं भेषजतायाः । ठ 
भाव यह है मनु जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। अतः देखना चाहिए कि वेदों 
के राजनीतिक सिद्धान्त क्या हैं । डर ; 
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“जिस अवस्था (४४४० ०९ १०९००७००॥/) में होती है उसी अवस्था के अनुकूल, | 
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राज्य शनेः शनेः विकसित होकर पुर्णता की अवस्था तक आता है। . 


राज्य ($४(०) अपनी पूर्णता की अवस्था को एकदम ही प्राप्त नहीं कर लेता । 
ऐसा नहीं है कि किसी भूभाग पर कुछ मनुष्य इकट्ठा रहना शुरू करें और उनके 
सह-निवास से राज्य इस तरह सहसा उत्पन्न हो जाय और अपनी पूर्णता को प्राप्त 
कर ले, जिस तरह कि जादू से कोई चीज उत्पन्न करके दिखा दी जाती है राज्य के 
उत्पन्न होने और-अपनी पूर्णता. की अवस्था तक पहुँचने में समय लगता है। राज्य 


- अंकुर रूप में उत्पन्न होता और शनैः शनः विकसित होता हुआ कालान्तर में अपनी 


पूर्णता की अवस्था तक पहुँचता है । हरेक क्षेत्र में मनुष्य शनैः शनेः उन्नति करता हुआ 
कालान्तर में जाकर पूर्णता को प्राप्त करता है ।.किसी भी क्षेत्र में मनुष्य एक क्षणभर में 
पुणंता की चोटी पर नहीं चढ़ सकता । यह एक मनोवंज्ञानिक सत्य है । राज्य के अपनी 
पूर्णता तक पहुँचने में सी यही सत्य काम करता है ।-मंनुष्य किसी. सुभग पर एक 
साथ रहना आरम्भ करते. हैं| शनैः शनैः उनके पारस्परिकं सम्बन्ध अधिकाधिक 
जटिल होते चले जाते हैं। इस जटिलता का कारण, मनुष्यों की बढ़ती हुई जनसंख्या, 
उनके बढ़ते हुए क्रिया-क्षेत्र, और इसके परिणामस्वरूप उनके बढ़ते हुए विभिन्न स्वार्थे 
और आवश्यकताएं होती हैं । इन पारस्परिक सम्बन्धों की जटिलता अपने विकास की 


लोगों के पारस्परिक स्वार्थ-विरोध (८०००! ०£ ¡7०7९५5) को. सुलझाते के लिए, 
किसी साधन (६४९००५) की आवश्यकता होती है। जटिलता के विकास की जसी ' 
अवस्था (४९ ० ५०४००१०९०) होती है उसी के अनुसारं एक या अधिक, _ के 
स्वयमुत्य (ऽ९।६-7।४९०) या चुने हुए लोग इस स्वार्थं-विरोध (००770 0६ ¡eT 8 5 जज 
को सुलझाने का काम संभाल लेते हैं । यही उस अवस्था के अनुकूल राज्यः > 
होती है। स्वयमुत्त्य (६७६-75०) में केवल लोगों के स्वार्य-विरोध न 
ही उद्देश्य नहीं होता । उनके मन में प्रबल--शायद एकमात्र--भाव वैयक्तिक 
कांक्षा होती है। उसी महत्त्वाकांक्षा की सिद्धि और अपने स्वाथों न 

उन्हें और लोगों के स्वॉर्थ-विरोधों को सुलझाने का कार्य सी अपने ऊपर 
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है। लोगों के विकास की अवस्था के अनुसार इस प्रकार के लोगों का मुखिया बन 
जाना उस समय के सिए आवश्यक होता है । मनुष्य का, किसी प्रकार का विरोध न | 
होने पर और विरोध होने पर जहाँ तक अपनी शक्ति है वहाँ तक उस विरोध को दवा 
कर, अपने स्वार्थो की सिद्धि करना, एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। यही सत्य उस समय 
की समाज की विकास की अवस्था (5४०86 ०£ ५७४०।०ए७९॥) में काम कर रहा < 
होता है। ज्यों-ज्यों समाज अधिकाधिक जटिल (८०॥।०५) और लोगों के पारस्परिक | 
सम्बन्ध ज्यादा-ज्यादा जटिल और सूक्ष्म होते चले जते हैं, त्यों-त्यों राज्य-संस्था भी 
अधिकाधिक जटिल (०००।९%) होती चली जाती है । अन्त में राज्य लम्बे समय के 
बाद अपनी पूर्णंता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। 


अथववेद में पर्याय को व्याख्या निकर कई | 
अथववेद के अष्टम काण्ड के दशम सूक्त में सृष्टि के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में 
किस प्रकार 'विराट्‌' अवस्था (०१६०४० 8286) या असंबद्धता, असंदिलिष्टता या 
बिखरेपन की अवस्था से “उत्क्रानित' या विकास होकर संबद्धता, संश्लिष्टता 
(integrated 8३९९) आती है, अर्थात्‌ सृष्टि के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में किन-किन 
अवस्थाओं में से विकास होकर पुणेता की अवस्था आती है, इसका वर्णन किया गया 
है । इस सूक्त के पहले तेरह मन्त्रों (प्रथम पर्याय) में राज्य के विकास का वर्णन किया 
‘ गया है। बताया गया है कि राज्य किन-किन मुख्य अवस्थाओं (५६६९) में होकर पूर्ण 
विकास की अवस्था तक पहुँचता है । यह पर्याय इस प्रकार है-- 


विराइ वा इदमग्र आसीत्‌ तस्या जातायाः 


सवंमबिभेदियमेवेदं- भविष्यतीति ॥-!. 
सोदक्रामत्‌ सा गाहंपत्येन्यक्रामत्‌ ॥-2. | । 
गुहमेघी गृहपतिर्भवति थ एवं वेद ॥-3. 
सोदक्रामत्‌ साहवनीये न्यक्रामत्‌ ॥-4- 


यन्त्यस्य देवा देवहूतिं प्रियो देवानां भवति य एवं वेद ॥-5- 
सोदक्रामत्‌ सा दक्षिणाग्नौ न्यक्रामत्‌ ॥-०- 
यज्ञतो. दक्षिणीयो वासतेयो भवति य एवं वेद ॥-7- 
सोदक्तामत्‌ सा सभायां _ न्यक्रामत्‌ ।-४- 
यन्त्यस्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद ॥-9. 
सोदक्रामत्‌ सा समितौ न्यक्रामत्‌ ॥-।0. 
` यन्त्यस्य समिति सामित्यो भवति य. एवं वेद ॥-।- 
` सोदक्रामत्‌ सामन्त्रणे _ 'च्यक्रामत्‌ ॥-!2- 
यन्त्यस्यामन्त्रणमामन्त्रणीयो भवति य एवं बेद ॥-!५- 


बिराद अर्थात्‌ राज्यविहीन अवस्था--प्रथम मन्त्र में बताया गया हेकि'पहते | 


Maia पड 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. a जे 
ROS MSS PS 


। 
| 
j 
j 


‘ Digitized by Ara Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राज्य संस्था का विकासं 5 i] 


बिराट्‌ (वि+ राज्‌) अवस्था थी । किसी प्रकार की कोई राज्य संस्था न "थी, किसी 
प्रकार का 'शासक' और 'शासित' का सम्बन्ध न था। (सृष्टि के आरम्भ में जब कुछ 
मनुष्य पैदा किये गये होंगे तव इस प्रकार की अवस्था का होना स्वाभाविक ही है |) 
इस अवस्था से सव को डर लगने लगा और वे सोचने लगे कि क्या यही अवस्था 
रहेगी ? 

गाहंपत्य अवस्या--दूसरे मन्त्र में बताया गया है कि इस विराट (वि+ राज) 
की अवस्था के पश्चात्‌ उत्क्रान्ति (विकास) होकर 'गाहपत्य' की अवस्था आयी । 
गाहँपत्य की अवस्था का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि विराट्‌ (वि+- राजू) अवस्था 
में किसी प्रकार का 'शासित' और 'शासक' का सम्बन्ध नहीं था, सब लोग अलग-अलग 
बिखरे हुए पड़े थे । इस अवस्था में अलग-अलग बिखरे हुए व्यक्तियों को अपने स्वाथों 
की. रक्षा करना असम्भव प्रतीत होने लगा । तब कुछ लोग पत्तिःपत्नी, पिता-पुत्र, 
भाई-बहिन आदि सम्बन्धों में बंध कर कुटुम्बों के रूप में रहने लगे । ग्रहपति या 
कुटुम्व के मुखिया के अधीन रहकर ये लोग अपने स्वार्थो की रक्षा करने लगे। इस ० 
गहपति के प्राधान्य की अवस्था का नाम 'गाहँपत्य” अवस्था प्रतीत होता है 
(ग्रहपतेर्भावो गाहंपत्यम्‌) । 5 

आहवनीय अवस्था--चोथे मन्त्र में बताया गया है कि गाहंपत्य की अवस्था | 
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के परचात्‌ 'आहवनीय' की अवस्था आई । आहवनीय की अवस्था का यह अभिप्राया 


मालम होता है कि ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती गयी त्यों-त्यों कुट्म्बों की संख्या भी | 
बढ़ती गयी और शनैः-शनैः इन कुट्म्बों के स्वार्थ भी बढ़ते गये। ये कुटुम्ब अपने 
अपने ग्रुहपतियों के अधीन दूसरे कुटूम्बों से अधिकाधिक कलह में प्रदत्त होने लगे 
तव कुछ कुदुम्बों ने मिलंकर अपनी एक “पंचायत' बना ली और कुटुम्ब इस पंचायत 
के शासन में रहकर अपनी उन्नति और अपने संवाथों की रक्षा करने लगे। इसी 
पंचायत का नाम 'आहवनीय' मालूम होता है । (आहूयन्ते ग्रहपतयोत्रेति आहवनीयम्‌) 
आजकल की ग्राम-पंचायतों से आहवनीय को समझने में सहायता मिल सकती हूँ। 
इन पंचायतों में घरों के मुखिया (ग्रहपति). लोग आकर घरानों के पारस्परिक हित को _ 
बातें सोचते हैं । क 
दक्षिणाग्नि अवस्था--छठा मन्त्र कहता है किं आहवनीय की अवस्था के पीछे 
'दक्षिणारिनि' की अवस्था आयी। इस अवस्था का अभिभ्राय समझने के लिए हमें | 
“दक्षिणाग्निः शब्द की रचना पर घ्यान देना चाहिए । यह शब्द 'दक्षिण और “अरि 
इन दो शब्दों से मिलकर बना है। 'दक्ष' शब्द के दो अर्थ 'चतुर' और “बल होते हैं। _ 
अतः 'दक्षिणः शब्द का अर्थं 'चतुर' या 'बली' पुरुष हुआ। ‘अर्ति’ का अर्थ 
या 'तेता' वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध ही है। अतः 'दक्षिणारिनि' का अर्थ “चतुर अ 
नेता” हुआ । जनसंख्या की अभिवृद्धि के साथ-साथ 'आहवचीय' पंचाय 
बढ़ती गयी ओर उनके स्वार्थों की भी । ये आहवनीय एक दूसरे 
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इस विरोध को सुलझाने के लिए कई-कई आहवनीयों के बीच में एक-एक .चतुर और 
बली नेता खड़ा हो गया.। यह 'दक्षिणारिनि' की अवस्था हुई। 'दक्षिणार्नि' की उत्पत्ति 
दो प्रकार से हो सकती है। एक तो इस तरह कि ये 'आहवनीय” ही अपने नेताओं में से 
किसी चतुर और बली पुरुष कों अपना नेता चुन लें और उसके शासन में रहकर अपने- 
अपने स्वार्थो की रक्षा करें या इस तरह कि इन आहवनीयो का कोई चतुर या बली 
नेता अपनी महत्त्वाकांक्षा की पुति के लिए कई आहवनीयों का नेता बन बँठे। दोनों 
ही प्रकार मनोवैज्ञानिक सत्य पर आश्रित हैं । क 

सभा की अवस्या--आठवाँ मन्त्र बताता है कि 'दक्षिणागिनि' के पीछे 'सभा की 
अवस्था. आई। जनसंख्या की बृद्धि के साथ-साथ 'दक्षिणाग्नियों' की संख्या भी बढ़ती 
जाती है । साथ ही व्यापार-वाणिज्यं, उद्योग-धन्घे तथा दूसरे क्षेत्रों में भी उन्नति होती 
चली आती है। अब समाज (००९) पहले की अपेक्षा अधिक जटिल (०००९३) 
हो जाता है। समाज को शासित करके उसे संतुलन (९4/07/००) में रखने के लिए 
' केवल 'आहवनीय' और 'दक्षिणाग्नि' ही पर्याप्त नहीं रहते । एक अधिक शाक्तिसम्पन्न 
राज्य-संस्था की आवस्यकता होती है। शक्ति-सम्पन्न होने के साथ-साथ ही इस राज्य- 
संस्था में समाज के भिन्न-भिन्न अंगों और घटकों (८००७/१०९५) के मनोभावों को 


समझने की शक्ति.भी होनी चाहिए | इसीलिए यह संस्था समाज द्वारा चुने हुए लोगों . 


से बनी हुई होती है । इस संस्था को 'सभा' कहा गया है। इसका 'सभापति' देश का 
मुख्य शासक या राजा कहलायेगा । 'सभा'' शब्द" 'संह' अव्ययपूर्वक “भा--दीप्तौ' 
घातु से बना है, जिसका योगार्थ होता है--'लोगों.क़ा एक निश्‍चय के लिए समानरूप 
से या एक साथ चमकना अर्थात्‌ अपने विचारों को प्रकाशित करना'--'सह भान्ति 


~ 


जना एकमिइचयार्थ यत्र'। इस प्रकार समाज 'संभा' के निर्णयानुसार शासित होने 


लगता है । सभा अमेरिका, इंग्लण्ड और भारत आदि की आज की. संसदों की भाँति 


जनता द्वारा चुनी हुई एक संस्था है। . ' 

. - समिति की अवस्था--दसवाँ मन्त्र कहता है कि 'सभा'.के बाद 'समिति की 
अवस्था आती है।' 'समिति' आजकल की संसदों ([९६।५।६४४7०५) की उच्च सभाओं 
(५०7 ॥०॥७९) की तरह की संस्था मालूम होती है । 'समिति' शब्द 'सम्‌' उपसगे 
पूर्वक `'इण्‌-गतो' धातु से बना है, जिसका अर्थे है “लोगों का एक निश्चय के लिए 
सम्यक्‌ प्रकार से आना'--'सं सम्यक्‌ यन्ति जना एक निदचयार्थ यत्र । सिम 
(सम्यक्‌) उपसर्ग की ध्वनि यह है कि 'समिति' में भेजे जाने वाले लोगों की योग्यता 
सभा के सदस्यों.की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए । 'सभा' और 'समिति' शब्दों की 
व्युत्पत्ति से इनका प्रतिनिष्यात्मक संस्था (२९7९४००४।४० 75४४५४००) होना 
स्पष्ट प्रतीत होता है। सभा और समिति संसद की निम्न और उच्च सभाओं ([०ए४थ 
and ५९ ॥०॥५९३) जैसी संस्थाएं ही हैं, यह आगे दिखाया जायेगा । समाज 
क्रम जटिल (०००।९४) अवस्था में एक सभा (०८३०) भी पर्याप्त रहती दै। 
अधिक जटिल (०००।९) अवस्था में एक सभा (0797० Ho०uऽ९) की और 
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` मनुष्यों के मार्ग-प्रदर्शक के रूप में दे दिये गये थे, और उन में आदशें राज्य कंसा होता | 
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आव्यकता है। इसीलिए विकास में 'सभा' के पीछे 'समिति' आती है। एक देश 
या राष्ट्र की इष्टि से सभा और समिति की अवस्था में आकर राज्य अपने पुरे विकास 
को प्राप्त कर लेता है। | ` { 

आमन्त्रण की अवस्थां--बारहवें मन्त्र में बताया गया है कि "राज्य की 
उत्क्रान्ति (विकास) की अन्तिम अवस्था (final stage of development) ‘आमन्त्रण 
होती है ।' 'आमन्त्रण' एक सार्वभौम या विश्वभर की राजसभा प्रतीत होती है। राष्ट्रों 
के पारस्परिक विरोधों को सुलझाने के लिए 'आमन्त्रण' की आवश्यकता होती है। , 
'ामन्त्रण' शब्द -का अथे है 'निमंन्तण देकर बुलाना'। इसमें विभिन्न देशों को 
आमन्त्रित किया जाता है--एन्हें बुलाया जाता है। 'आमन्त्रण' एक सार्वभौम या 
विद्वभर की संस्था ही है। इसे स्पष्ट करने के लिए अधिक विचार आगे किया जायेगा । 
हमने राजनीतिक अर्थों में गमित विराट्‌ (वि+ राज्‌), सभा, समिति और आमन्त्रण, 
इन सूक्त में प्रयुक्त शब्दों के साहचयं से गाइँपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्मि शब्दों 
के उपर्युक्त राजनीतिविषयक यौगिक अर्थ किये हैं। इन शब्दों के प्रसिद्ध याज्ञिक अर्थ 
यहाँ संगत नहीं हो सकते । 

मन्त्र 3.5.7.9..। और ।3 क्रम से गाहँपत्य, आहवनीय, दक्षिणारिन, सभा, 
समिति और आमन्त्रण की ही अर्थवाद के रूप में प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए इन _ 
मन्त्रों का अर्थ ऊपर नहीं दिया गया है। द : 

इन मन्त्रों का उपदेश किंसलिए दिया गया ? -—राजनीति-शास्त्र के प्रत्येक 


ल्क 


भी एंक उपदेष्टव्य विषय है । इस विषय का वेद आप्रलय उपदेश करेगा । वेद के 
राजनीति-विषय के विद्यार्थी के मन में उपर्युक्त प्रश्‍न सदा ही स्वाभाविक तौर पर 


कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। 


चाहिए इसका भी वर्णन कर दिया गया है तो फिर उपरिवर्णित राज्य का विकास 
कैसे सत्य हो सकता है ? लोगों ने पहले ही आदशे-राज्य की स्थापना क्यों न कर 
ली ? इसका उत्तर यह है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों की संख्या ओर उनके 
पारस्परिक सम्बन्धों की जटिलता पर अवलस्बित है। सृष्टि के प्रारम्भ में : 
संख्या अल्प और उनके पारस्परिक सम्बन्धों की जटिलता कम थी । 
आदंशें राज्य-संस्था का ज्ञान मिल जाने पर भी वे अपनी प्रारम्भिक 


कह पुणः हु 


संख्या की अल्पता और सम्बन्धों की जटिलता की न्यूनता के कारण is कसिः 
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आदश राज्य स्थापित नहीं कर सकते थे। एक स्थान में रहने वाले दस आदमी, चाहे 
उन्हें राजनीति-शास्त्र का कितना ही पूर्ण ज्ञान क्यों न हो, पूर्ण विकसित और आदर्श 
राज्य (४26) की स्थापना नहीं कर सकते। उनकी संख्या की अल्पता और पारस्परिक 
सम्बन्धों की जटिलता की कमी उन्हें इसकी आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होने देती । 
ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती जायेगी और पारस्परिक सम्वन्ध अधिकाधिक जटिल होते 
जायेगे, त्यों-त्यों राज्य-संस्था, समाज के विकास की अवस्था के अनुकूल, गाहँपत्य आदि 
अवस्थाओं (88868) में से होती हुई पूर्ण विकास की अवस्था की ओर बढ़ेगी । उसका 
आदेश क्या होना चाहिए इसका वर्णेन वेदों में स्थान-स्थान पर स्पष्ट -तौर पर कर 
दिया गया है, जैसा कि हम शनैः शनैः आगे देखते जायेंगे । 


' CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> NANI 


“के लिए तैयार रहता है । किसी देश को मातृभूमि समझने का. अभिप्राय यह है-¬ | 


` इसी प्रकार राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने देश की हरेक चीज को--उसके हरेक _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मातृभूमि की भावना |... क 


जब तक लोग किसी झुखण्ड को अपनी मातृ-भुमि न समझने लगे 
- तब तक उनमें राज्य का विकास नहीं हो सकता । 


पूणे विकसित राज्य की किसी जन-समुदाय में तव तक सम्भावना नहीं हो | 
सकती जब तक कि उस जन-समुदाय की अपनी कोई स्थिर भूमि न हो, उसका कोई | 
अपना देश (८०७०४7५) न हो, और वह उसे अपनी मातृभूमि न समझता हो, उसकी 
उन्नति और रक्षा के लिए उसी प्रकार कष्ट सहने के लिए तैयार न रहता हो जिस 
प्रकार कोई व्यक्ति अपनी जन्मदात्री माता की रक्षा के-लिए सब तरह के कष्ट सहने | 


जिस तरह एक व्यक्ति अपनी जन्मदात्री माता को, उसके सब गुण-दोषों के साथ, _ 
अपनी समझता है, उसकी हरेक बात और चीज की रक्षा के लिए तैयार रहता है, _ 


व्यक्ति को--अंपना समझता हो । उसके भूत; वतमान और भविष्य इतिहास के] 


भूत, वर्तमान. और भविष्य इतिहास के साथ किसी पुत्र की रहती है। जब तक | 
लोगों में किसी देश के प्रति यह 'मातृभूमि' की भावना पैदा नहीं होती तब तक 
उसमें राज्य की स्थापना नहीं हो सकती । लोगों में इस भावना के न रहने fe 
स्थापित राज्य (४४०) भी नष्ट हो जायेंगे। कोई अपनी मातृभूमि न रहने के 
कारण--किसी देश के साथ माता की सी आत्मीयता और प्रेम न रहने 
ही फिरन्दर जातियों में किसी ऊँचे राज्य की स्थापना नहीं 
राज्य-संस्था कुटुम्ब या गाहँपत्य (7५) की अवस्था तक ही 
उसका आगे विकास नहीं हो पाता । वेदों में अगर आदश राज्य-संस्थाः 
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(idea of mother-]and) का उपदेश भी दिया है या नहीं । 


वेदों के विभिन्न स्थलों में मातृभ्ुमि की भावना की शिक्षा 

अथर्ववेद के वारहवें काण्ड का पहला सूक्त एक बहुत बड़ा सूक्त है। इस 
सूक्त के 63 मन्त्र हैं। इस सूक्त को भूमि सूक्त कहते हैं। इस सारे सूक्त में इस बात 
की शिक्षा दी गई है कि मनुष्यों को अपनी जन्मभूमि के प्रति किस प्रकार के भाव 
रखने चाहिए ? जैसे ओजस्वी भाव मातृभूमि के प्रति इस सुक्त में प्रदर्शित किये गये 
हैं बैसे ओजस्वी भाव शायद ही किसी देश के प्रचलित राष्ट्रीय गीतों में पाये जायें । 
'इस सुक्त को 'मातृभूमि का बँदिक राष्ट्रीय गीत' कह सकते हैं । इस सूक्त का विस्तृत 
उल्लेख यथास्थान आगे किया जायेगा । यहाँ सूक्त में से दो-चार ऐसे मन्त्र उद्धृत 
किये जाते हैं जिनमें अपने देश को माता समझने और उसके प्रति नमन करने का 
अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में उपदेश है । 

(0) सा नो भूमिवि सृजतां माता पुत्राय मे पयः। 

अथ० 72.7.0 

अर्थात्‌ 'माताभूमि (मातृभूमि) मुझ पुत्र के लिए पय अर्थात्‌ दुग्ध आदि पुष्टिः 
पदार्थं प्रदान करे | 

(४) माता भूमिः पुत्रो. अहं पृथिव्यां; ॥ 

: अथ० 2...2 

अर्थात्‌ "भूमि. (अपना देश) मेरी, माता है और मैं उसका. पुत्र हूँ । 

(म) त्वज्जातास्त्वयि चरन्तिः मर्त्याः । : 

* गज अश्‌०2.7.I5. ~ -- ऽ 

भर्थात्‌, हैः मातृभूमि !: हम मरणधर्मा मनुष्य तुझसे उत्पन्न होते हैं औरः तुझ पर ही 
-घूमते-फिरते हैँ ।! `` `` 


(४)-अुजिष्यं पात्रं निहितं ग्रहा यदाविभोगे अभवन्मातमञ्भयः। . 
अथ० 2..60 
अर्थात्‌ 'जो भुजिष्य (भोग-सामग्री) और पात्र (रक्षा-साधन) गुहा निहित (छिपे) रहते 
OR अर्थात्‌ अपने देश को माता समझने वालों के लिए आविर्भूत (प्रकट) 
(४) भूमे मातनि धेहि. मा भद्रया सप्रतिष्ठितम्‌। -- 
| : अथ० 2.7.63 
-अर्थात्‌, “हे माताभूमिः (मातृभूमि) तू मुझे अच्छीः तरह प्रतिष्ठितः करके रख 
'मातृभूमि- की भावना” का कितने स्पष्ट और सुन्दर शब्दों में इन मन्त्रों में 
प्रदर्शन: किया गया है इसे बताने के लिए किसी टीका की जरूरत नहीं है। .मन्त्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मातृभूमि की भावना [7 


अंत्यन्त साफ और सरल हैं । 
अथवं० 2.! सूक्त में भूमि का अर्थ मातृभूमि है । कई लोग कह सकते हैं 
कि इस सूक्त में स्थूल दिखाई देने वाली मृत्तिकामय पृथिवी को ही माता करके सम्बोधित 
किया गया है । 'मातृभूमि की भावना' की इसमें शिक्षा नहीं दी गयी है। सूक्त को 
ध्यानपूर्वक पढ़ने पर किसी के मन में यह शंका उत्पन्न नहीं हो सकती । सूक्त स्पष्ट 
शब्दों में मातृभूमि के प्रति ही भांव-प्रदर्शन की शिक्षा दे रहा है। इसी सूक्त के कुछ 
मन्त्र ही इसको बिल्कुल साफ कर देते हैं । 
इसी सूक्त के ।]वे मन्त्र में पृथिवी को 'इन्द्रगुप्ता' कहा गया है, जिसका अर्थे 
सम्राट्‌ द्वारा रक्षित’ होता है। “इन्द्र” का अर्थ सम्राट्‌ ही है यह आगे स्पष्ट किया 
जायेगा। पृथिवी को 'सम्राट द्वारा रक्षित' कहना स्पष्ट सिद्ध करता है कि बोलने वाले 
के भन में अपने राजा का ख्याल है, और वह अपनी मातुभूमि को ही सम्बोधित कर 
रहा है । 43वें मन्त्र में कहा गया है, यस्याः पुरो देवक्कताः' अर्थात्‌ जिसके नगर देव 
अर्थात्‌ कुशल शिल्पियों के बनाये हुए हैं । (दिवु धातु का व्यवहार भी एक अर्थ हैं, 
अतः इस घातु से निष्पन्न देव पद का व्यवहार कुशल शिल्पी अर्थ भी हो सकता है) । 
इस प्रकार की स्तुति से भी यही प्रतीत होता है कि स्तोता के मन में अपनी मातृभूमि 
का ही ध्यान है, और वह उसके कुशल शिल्पियों द्वारा निमित आश्चर्यरचनायुक्त 
नगरों को देखकर अभिमान से उनका वर्णन कर रहा है | 47वें मन्त्र में कहा है-- 
“ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य वत्मानसश्च यातवे' अर्थात्‌ जो, तेरे पैदल चलने 
के, रथों के, और गड्ढों के चलने के मागं हैं ।.इससे यही मालूम होता है कि स्तोता 
अपनी मातृभूमि के विभिन्न प्रकार के पथों का वर्णन कर रहा है। 56वाँ मन्त्र इस 
प्रकार है--- 
थे ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधि भूम्याम्‌ । 
थे संग्रामाः समितयस्तेष॒ चारु वदेम ते॥ 
अथ० 2..56 से 
अर्थात्‌, 'हे मातृभूमि ! तेरे ग्रामों, जंगलों, सभाओं, युद्धों और समितियों में हम | 
तेरे लिए चार (अच्छा) ही बोलें।' इस मन्त्र से तो साफ ही हो जाता है कि स्तोता | 
के मन में अपनी मातुभूमि का ही स्याल है | नहीं तो मृत्तिकामय भूमि के लिए 
उपर्यक्त स्थानों में चार बोलने का कुछ भी अभिप्राय नहीं मालूम होता । 8वे मन्त्र 
का अन्तिम भाग है--सा नो भूमिस्त्विषि बलं राष्ट्रे दधातुत्तमे' अर्थात्‌ 'वह भूमि _ 
(मातुभूमि, क्योंकि भूमि को इसी सूक्त के ऊपर उद्धृत मन्तरं में स्पष्ट माता 
गया है) हमारे राष्ट्र में तेज और बल धारण करे-और इस प्रकार उत्तम बनाये 
इस मन्त्र से यह स्पष्ट ध्वनि निकल रही है कि मातृभूमि को भावना राष्ट्र 
और बल प्रदान करती है; और मन्त्र उच्चारण करने वाला राष्ट्रभक्त इस 
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आत्मनेनमित्रां शचीपतिः’ अर्थात्‌ 'शक्तिशाली सम्राट्‌ (इन्द्र) ने जिसे अपने लिए! 
शत्रुओं से रहित कर दिया है ।' यहाँ पर भी वक्ता के मन में अपने राष्ट्र का ही 
विचार है--जिस राष्ट्र को उसके सम्राट्‌ और राज्य-प्रबन्ध ने शत्रुओं से रहित कर 
रखा है | ।3वें मन्त्र में आता है--'सा नो भूमिवं घंयद्वर्घमाना' अर्थात्‌ “बढ़ती हुई 
वह भूमि हमें बढ़ाये'। यहाँ भूमि का अर्थ राष्ट्र अथवा मातृभूमि लेने पर ही मन्त्र 
किसी सार्थक अभिप्राय को कहने वाला वनता है। आत्मत्याग आदि द्वारा हम 
अपनी मातृभूमि को बढ़ते हैं और हमारे द्वारा बढ़ती हुई मातृभूमि हमें बढ़ाती है। 
यहाँ भूमि का स्थूल मृत्तिकामय भूमि अर्थ करने पर मन्त्र में कोई भाव नहीं रह 
जाता । ]4वाँ मन्त्र है--'यो नो द्वेषत्पृथिवि यः पृतन्याद्योभिदासान्मनसा यो 
वधेन, तं नो भूमे रन्धय पु्ंकृत्वरि’ अर्थात्‌ 'हे पृथिवी ! जो हमसे द्वेष करे, जो सेना 
लेकर हम पर चढ़ाई करे, जो मन से अथवा शस्त्र से हमें दास बनाना चाहे, हे 
कामनापूर्ण करने वाली तू उसे राँध डाल ।' मन्त्र के ये भाव राष्ट्र अथवा मातृभूमि 
के प्रति कहे गये होने पर ही अपने अन्दर कोई चमत्कार और गौरव रखने वाले बन 
सकते हैं । इस मन्त्र में जिन आपत्तियों का वर्णन है वे राष्ट्र की आपत्तियों की ओर 
ही निर्देश करती हैं। उनसे रक्षा के लिए मिट्टी की भूमि से प्रार्थना करने में कोई 
सार ही नहीं रहता । ]8वें मन्त्र में आया है--“महांसत्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम्‌? अर्थात्‌ 
“महान्‌ समाद्‌ (इन्द्र) तेरी प्रमाद रहित होकर रक्षा करता रहे ।' यह वर्णन भी अपने 
राजा से रक्षित राष्ट्र की ओर ही इशारा कर रहा है। 26वें मन्त्र में कहा गया है 
कि--'शिला भूमिरश्मा पांसुः सा भूमिः संघृता, धृता। तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या 
अकरं नमः अर्थात्‌ वैसे तो भूमि शिलाओं, पत्थरों, मिट्टी और बालू से बनी होती 
है, पर जब वही भूमि अच्छी तरह से धारण कर ली जाती है (संधृता, घृता) अर्थात्‌ 
उसके साथ माता का भाव जोड़ लिया जाता है और तज्जन्य राष्ट्र-प्रवन्ध से उसकी 
रक्षा होने लगती है, तो वह भूमि (राष्ट्र) बन जाती है; ऐसे अच्छी प्रकार धारण 
किये हुए राष्ट्र में हिरण्य (सुवणं, सम्पत्ति) रहने लगता है; मैं ऐसी अपनी मातृभूमि 
(पृथिवी) को नमस्कार करता हूँ ।' इस मन्त्र में तो स्पष्ट ही भूमि के स्थूल अर्थे 
से ऊंचा उठने के भाव का वर्णन है । 39वें मन्त्र में कहा है--'यस्यां पुर्वे भूतकृत 
ऋषयो गा उदानृचुः' अर्थात्‌ ‘जिसमें भूतकाल को, हमारे इतिहास को, बनाने वाले 
(Makers of our 507) पुराने तत्वदर्शी ऋषियों ने, वाणियाँ बोली हैं- 


उपदेश दिये हैं। इस मन्त्र में भूतकाल के इतिहास को बनाने वाले ऋषियों का. 


वर्णन स्पष्ट बता रहा है कि वक्ता के मन में अपने राष्ट्र का ध्यान है जिसके 


इतिहास बनाये जाते हैं, मिट्टी की किसी स्थूल पृथिवी का नहीं । 62वें मन्त्र में 


 'जिस भूमि को इन्द्र ने अपने लिए शत्रुओं से रहित कर दिया है', मन्त्र के इस वाक्य सि यह 
भी स्पष्ट सूचित होता है कि इन्द्र किसी कल्पित स्वगे में नहीं रहता, प्रत्युत इसी धरती पर रहता है 
भर यहीं पर अपने शत्रुओं को पराजित करता है और धरती का ही शासक है । इन्द्र का अर्थे सम्राट्‌ 
होता है यह आगे पुष्ट प्रमाणों से सिद्ध किया जायेगा । 
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राष्ट्र के वासी कहते हैँ--'वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम' अर्थात्‌ 'हे भूमि ! हम तुझे 
कर (बलि) देते रहें।' इस कर देने के विधान से तो स्पष्ट ही हो जाता है कि यहाँ 
राष्ट्र अथवा मातृभूमि का ही वर्णन है, कोरी मृत्तिकामय भूमि रूप देवता का नहीं । 

“मातृभूमि की भावना” की शिक्षा देने वाले दो-चार मन्त्र और उद्घुत करके 
हम इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। अथवंवेद 5.2.7] में आता है-- 

(५) यूयमुग्रा मरुतः पृश्निमातर इन्द्रेण युजा प्र भृणीत शत्रुन्‌ । 
अर्थात्‌ “अपने देश को माता समझने वाले (पृण्नि मातरः) हे उग्र सैनिकों 
(मरुतः) तुम अपने सेनापति के साथ मिलकर (इऱ्द्रेण युजा) शत्रुओं को मारो । 
तँत्तिरीय 7.4..5 में 'पूरिन' का अर्थ, “इयं वे पृरिनः' अर्थात्‌ 'यह भूमि पृहिन है 
ऐसा दिया है। अतः 'पूरिन मातरः' का अर्थ हुआ 'भूमिमातरः' या भूमि को अपनी 
माता समझने वाले । सारे सूक्त का विषय दुन्दुभि बजाती हुई, विजिगीषु सेनाओं 
(देवसेना) का शत्रुओं पर चढ़ाई करना है। अतः इस प्रकरण में सैनिकों को “पृहिनि 
मातरः' कहना सिद्ध करता है कि सैनिक अपने देश को ही माता समझ रहे हैं । ऐसे 
अवसर पर 'पृश्नि' का अर्थ 'यावत्‌ भुमि’ न लेकर 'मातृभूमि' ही लेना अधिक संगत 
प्रतीत होता है । अथवंवेद ।3.].3. में आघा मन्त्र उपरोक्त ही है । वहाँ भी 'पृश्नि 
मातरः' का अर्थ “अपने देश को माता समझने वाले' ऐसा करना ही अधिक संगत 
प्रतीत होता है । इस सूक्त में वाजी* (राजा) राष्ट्र को रोहित* (परमात्मा) का 
समझ कर स्वीकार करता है, इस विषय का वर्णन हैं । अतः यहाँ भी 'पृश्निमातरः 
में “पुरिनि' का अर्थ 'अपना देश” ही करना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 

(शो) इसी प्रकार ऋग्वेद ].85.2,3 में भी मरुतों को क्रमशः 'पृरिनिमातर ड 
और 'गोमातरः' कहा है, जिसका अर्थ है 'भूमि को माता समझने वाले । ऋग्ेद || 
।.89.7 में 'पृरिनि मातरः', और ऋग्वेद 5.58.5 में उन्हें “परे पुत्राः कहा हैं | 
जिसका अर्थ क्रमशः 'भूमि को माता समझने वाले' और 'भूमि के पुन्न है। मर्त 
का एक अर्थे मरने-मारने वाला सैनिक होता है अर इन सूक्तों में वही अर्थ अभिप्रेत है 
यह आगे सिद्ध किया जायेगा । सैनिकों के प्रकरण में भूमि का अर्थे 'यावत्‌ भूमि च | 
लेकर 'राष्ट्र या मातृभूमिः लेना ही सुसंगत होता है । यजुबंद 25.20 में मरुतों को 
पडिनिमातरः' कहा गया है । यहाँ भी मरुत का अर्थ संनिक है और उन्हें अपने राष्ट्र _ 
को माता समझने की शिक्षा दी गयी है । 

इसी प्रकार यजुर्वेद अ० 9 मं० 22 में आता है-- 


(४४६) नमो मात्रे पृथिव्यै नमो मात्रे पृथिव्या । 

अर्थात्‌ “मातृभूमि को नमस्कार है! मातृभूमि को नमस्कार है ! l E 

२ “इन्द्र” का अर्थ सेनापति’ भो होता है। 0 कक 

+ इस सूक्त में 'वाजी' का अर्थ 'राजा' और “रोहित' का अर्थ “परमात्मा! T ॥ इस ५ : 
विचार किया जायेगा । न्ड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


20 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 


मन्त्र में 'पृथिवी' का अर्थ अपना देश या 'जन्म-भूमि' लेना ही युक्ति-युक्त प्रतीत 
होता है । इस अध्याय की शतपथ ब्राह्मण में “राजसूय' विषयक व्याख्या की गयी है। 
इससे ऊपर 2!वें मन्त्र में आता है 'प्रज़ापते: प्रजा अभूम' अर्थात्‌ 'इस प्रजापति 
अर्थात्‌ इस अभिषिक्त राजा की प्रजा हो गयी हैं।' इस प्रकार प्रकरण देखने से प्रतीत 
होता है कि प्रजाजन राजा के अभिषिक्त हो जाने पर अपने को उसकी भ्रजा कहते हैं 
और अपने देश (मातृभूमि) को नमस्कार कहते हैं । 
AQ ix मातर्मा मा हिसीर्मो अहं त्वाम्‌ । 
| 7 श LU ये 0.23 
अर्थात्‌ हे पृथ्वी माता न तू हमारी हिंसा कर और न हम तेरी हिंसा करे ।' 
यजुर्वेद के 0वें अध्याय में भी राजसूय का ही वर्णन है। अतः इस प्रकरण में भी 
पृथ्वी से अभिप्राय अपने राष्ट्र से ही है ओर उसे इस मन्त्र में 'माता' कहा गया है। 
इस प्रकार हमने देखा है कि वेद में मातृभूमि की भावना” को--जो भावना कि 
राज्य के उच्च विकास की आवश्यक शतं है-यथेष्ट शिक्षा पायी जाती है। अब 
अगले प्रकरणों में हम देखेंगे कि वेदों की पुणं विकसित, आदर्श राज्य संस्था किस 
प्रकार की है। 


मातृभूमि की भावना का वेदिक अभिप्राय 


इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व अथवं० ]2.] सूक्त के सम्बन्ध में दो 
शब्द और कह देना आवश्यक प्रतीत होता है । मातृभूमि के भाव की,सबसे अधिक 
विस्तृत और पुणं शिक्षा इसी सूक्त में दी गयी है | बड़े-बड़े 63 मन्त्रों का यह सारा 
सूक्त इसी विषय को अपित हुआ है। हमने अपने इस अध्याय में सबसे अधिक मन्त्र 
इसी सूक्त से उद्धृत किये हैं । जितना हमने लिखा है उसे यदि उतना ही रहने दिया 
जाय तो हमें आशंका है कि अनेक पाठकों के मन में विषय का अधूरा चित्र उपस्थित 
होगा । उस अवस्था में वेद के साथ अन्याय होगा । वेद के इस सूक्त में “मातृभूमि 
की भावना' अथवा 'राष्ट्र-भावना' का उन संकुचित अर्थो में उपदेश नहीं है जिन 
अर्थो में आजकल की राजनीति में नेशनसिज्म (!\20॥॥]5/) शब्द प्रयुक्त होता 
है । वेद का मुख्य बल इस बात पर है कि राज्य नहीं बन सकता जब तक किसी 
भूखण्ड में रहने वाले मनुष्य उससे अपनी माता की तरह प्यार न करें। वेद में यह 
वात बिल्कुल भी नहीं सुझायी गयी है कि अपने देश को माता समझने का अर्थ है कि 
अन्य देशों को शत्रु समझा जाये या अपने देश के स्वार्थो को पुरा करने के लिए अन्य 
देशों के स्वार्थो को कुंचला जाये। और न ही वेद के इस प्रकरण का यह अर्थ है कि 
पृथिवी आवश्यक तौर पर अनेक छोटे-छोटे भूखण्डों या राष्ट्रों में बेंट जाये । वेद तो 
सिर्फ यह बताना चाहता है कि राज्य स्थापित होने के सिए किसी न किसी भूखण्ड 
को 'माता' समझना आवश्यक है । यदि छोटे-छोटे राज्य स्थापित करने हैं तो छोटे- 
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छोटे भूखण्डों को 'माता' समझना होगा, और यदि बड़े-बड़े राज्य स्थापित करने हैं 
तो बड़े-बड़े भुखण्डों को “माता' समझना होगा । और यदि सारी पृथ्वी पर ही एक 


राज्य और एक राष्ट्र स्थापित करना है तो सारी पृथ्वी के साथ ही मातृभूमि की” 
भावना जोड़नी पड़ेगी । वेद के इस सूक्त'के पदों और मन्त्रों की रचना इस प्रकार की 
है कि चाहे भूमि का अर्थ छोटे राष्ट्र किया जाये और चाहे सम्पूर्णं धरती पर फैला 
हुआ विशाल महा-राष्ट्र, मन्त्र दोनों ओर समान:रूप से लगते चले जायेंगे । दोनों में से 
कोई सा अर्थ लेने में कोई आपत्ति न आयेगी । अपने मानसिक विकास की अबस्था 


के अनुसार मनुष्य भूमि का दोनों में से कोई भी अर्थ ले सकता है। यह सत्य है कि 


वेद का अपना असली अभिप्राय--यदि हम सारे वेद को समन्वय की हष्टि से पढ़े 
तो यही प्रतीत होता है कि मनुष्यों को अपने मन का इतना ऊँचा विकास करना 
चाहिये कि वे सारी घरती को ही एक राष्ट्र समझ सके। राज्य-संगठन की हष्टि से 
भी वेद अन्तिमं ध्येय 'आमन्त्रण' को ही रखता है। चाहे छोटे-छोटे राज्य बनाओ ओर 
चाहे 'आमन्त्रण' जैसा सारी धरती का एक महाराष्ट्र बनाओ, राज्य-संघटन बनने के 
लिए उसके नीचे आने वाले भू-प्रदेश को 'मातृ-भूमि' समझना आवश्यक है। नहीं तो 
राज्य खड़ा ही नहीं हो सकता। वेद के मातृ-भूमि की भावना भरने घाले प्रसंगों का 
यही वास्तविक अभिप्राय है । 


oh 
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वेदों के राजनीति-विषयक स्थलों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के मन में 
सबसे पहले और स्पष्ट रूप में जो विचार आता है वह यह है कि वेदिक राज्य-प्रणाली 
में राजा या मुख्य शासक चुना हुआ--प्रजा के बहुमत से पसन्द किया हुआ--होना 
चाहिए । वैदिक राज्य-प्रणाली में वंशानुगत एकतन्त्र राजत्व का स्थान नहीं है । इसे 
दिखाने के लिए वेदों के भिन्न-भिन्न स्थलों से अनेक मन्त्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 
कुछ मन्त्र नीचे दिये जाते हैं : 


अग्नि-सूक्तों के प्रमाण 


]. त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे रिवो अग्ने संवरणे भवा नः। 

अथ० 2.6.3. 
अर्थात्‌, हे (अग्ने) सम्राट्‌ ! तुझे ये ब्राह्मण लोग (बृणते) चुन रहे हैं, तू (नः) 
हमारे इस (संवरणे) चुनाव में भी मंगलकारक हो।' यहाँ पर अग्नि का अर्थ सम्राद्‌ 
ही है यह सारे सूक्त को देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। सूक्त के चौथे मन्त्र में 
आता है, 'क्षत्रेणारने स्वेन सं रभस्व' अर्थात्‌ 'हे अग्ने ! तुम अपनी क्षत्रशक्ति (क्षत्रिय- 
लोगों) से पराक्रम के कार्य आरम्भ करो (सं +-रभस्व)', और 'मित्रणाग्ने मित्रधा 
यतस्व’ अर्थात्‌ 'हे अग्ने तुम अपने मित्र विभाग (राज्य का वह विभाग जो दूसरे 
राष्ट्रों से मित्रता के प्रयतन करता रहता है) द्वारा मित्रता स्थापना करने का प्रयत्न 
करो ।' इन मन्त्रखण्डों में ठीक राजाओं की तरह अग्नि के दूसरे राष्ट्रों से विग्रह और 
सन्धि की चर्चा की गई है। पुनः उसी मन्त्र में कहा है, 'सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञाम्‌' 
अर्थात्‌ 'सजात राजाओं का मध्यस्थ ।' अग्नि के इन विशेषणों से यहाँ पर 'सञ्राटू' 
का ही बोध होता है । नहीं तो “अग्नि! के 'क्षत्रिय', उसके दूसरों से मित्रता स्थापित 
करने वाले विभाग, और उसके 'सजात' राजाओं का मध्यस्थ होने का कोई 
अभिप्राय समझ में नहीं आता । अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ करने पर सारे सुक्त की बड़ी 
सुन्दर संगति लगती है । यजुर्वेद 27.3 में भी, 


2. त्वाप्न'ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा नः । 
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ये शब्द ज्यों के त्यों आते हैं। उक्त अध्याय के चौथे मन्त्र में आता है, 'क्षत्रमते 
सुयममस्तु तुभ्यम्‌' अर्थात्‌ 'हे अग्ने तेरे लिए क्षत्र-शक्ति सुनियमित रहे।' पंच॑ 
मन्त्र में फिर कहा है, क्षत्रेणाग्ने स्वायुः संरभस्व' और 'सजातानां मध्यमस्था एघिं 
राज्ञाम्‌ । अग्नि के ये विशेषण हलके परिवर्तन के साथ वहीं हैं जो अथ० 2.6.4 में 
आये हैं। यजु० 27.7 में “अग्नि! का एक विशेषण 'क्षत्रमृत्‌' अर्थात्‌ 'क्षत्र-शक्तिकी 
पालना करने वाला' है। ये सारे विशेषण इस स्थल में सम्राट्‌ परक ही अधिक संगत 
प्रतीत होते'हैं। अथ० 2.6 सूक्त और यजु० अ० 27 मन्त्र ।-7 का एक ही विषय 
है । शब्द भी प्रायः एक से ही हैं । 


3. त्वामग्ने प्रथममायुमायवे देवा अकृण्वन्‌ नहुषस्य विद्पतिम्‌ । 
इडामकृण्वन्‌ मनुषस्य शासनीं पितुर्यत्पुत्रो ममकस्य जायते ॥ 
द ऋण |.3।.।4. - द 
अर्थात्‌, 'हे (अग्ने) सम्राट्‌ (देवाः) विद्वान्‌ पुरुषों ने (आयवेः) मनुष्यों के 
लिए--उनके कल्याण भौर सुख-समृद्धि के लिये (त्वाम्‌) तुझको (प्रथमं) प्रथम 
मुख्य (आयुम्‌) मनुष्य (अकृण्वन) बनाया है। उन्होंने तुझे (नहुषस्य') नियम-बच्धनं 
में बघे हुए इस राष्ट्र की (विश्वपतिम्‌ अक्ृण्वन्‌) प्रजाओं का पति अर्थात्‌ पालनकर्ता 
स्वामी बनाया है और. (इडाम्‌*) इस भूमि और इसमें रहने वाली प्रजा को (मनुषस्य) 
तुझ मनुष्य की (शासनीम्‌?) शासन करने की जगह बनाया है (यसू) जब किं 
(ममकस्य) मेरे (पितुः) इस राष्ट्र की प्रजारूप पिता का (पुरः) तू पुन्न (जायते) 
सम्राट्‌ रूप में उत्पन्न होता है ।' । 
इस मन्त्र में भी वही बात कही गई है । राजा प्रजाजनों द्वारा चुता हुआ होता ब 
चाहिए । मन्त्र में आये हुए 'अक्ृण्वन्‌” और 'जायते' शब्द यही कह रहे हैं। 'सम्राद 
का विद्वानों द्वारा बनाया जाता और प्रजा-रूप पिता से उत्पन्न होना' इन शब्दों द्वारा 
उसके चुनाव को ही दूसरे रूप में कहा गया है । प्रजा का राजा पर कितना अधिकार 
है यह राजा के लिए प्रयुक्त हुए 'पुत्र' और प्रजा के लिए प्रयुक्त हुए 'पिता' शाब्द 
स्पष्ट घ्वतित हो रहा है | अग्नि के 'आयु', 'विशपति' और “मनुषस्य ये विश्लेषण इसमें 
सन्देह नहीं रहने देते कि उसका अर्थ आग नहीं हो सकता । 'विशपति' शब्द ओर सन्तर 
का सारा वर्णन यह सिद्ध करते हैं कि यहाँ अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ ही सेना चाहि, 
7 विद्वांसो हि देवाः । श० 3.7.3.20. 


2 आयुरिति मनुष्यनामसु पठितम्‌ । नि० 2.3. ; 
3 नहुप इति मनुष्यनामसु पठितम्‌ । निघ० 2.3. णह बन्धने नहिकलिहनीति 


कोषे । 


I.4. 
5 शिष्यते अस्यामिति शासनी करणाधिकरणयोश्चे 
६ विशः पितरः । श० 7.।...4. मन्त्रे बहुष्वेकत्व 
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जिस सूक्त में यह मन्त्र आया है वहाँ आने वाले अग्नि के विशेषण और उसके कार्यों 
के वर्णन भी यही बताते हैं कि यहाँ अग्नि का अर्थ आग न लेकर शरीरघारी सञ्नाट्‌ 
ही लेना चाहिए। उदाहरण के लिए सूक्त में आये “ऋषि: अर्थात्‌ तत्वदर्शी विद्वान्‌ 
(कष्टग्‌०।.3].]), 'कविः' क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ अथवा कवि (].2.2), मेधिरः मेघावान्‌' 
(।.3..), “प्रमतिः प्रक्कष्ट मननशील बुद्धि वाला (।.3].] 0), “सुवीर उत्तम 
बीर (.32.70), इत्यादि विशेषणं वाला अग्नि कभी आग नहीं हो सकता । यह 
कोई चेतनावान्‌ पुरुष ही होना चाहिए । साथ ही, “तब ब्रते कवयो विद्मनापसो जायन्त 
मरुतो भ्राजहष्टयः' (.3.]) अर्थात्‌ तेरे नियमों (ज्रते) में चलते हुए सामान्य मनुष्य 
अथवा मरने-मारने वाले सैनिक (मरुत्तः)! क्रान्तदर्शी (कवयः) ज्ञानपूर्वंक कर्म करने वाले 
(विद्मनापसः)१ और चमकते हुए सस्त्रस्त्रों वाले (श्राजहष्टयः) अथवा दीप्तिमान्‌ नेत्रो 
वाले (श्राजद्‌-हष्टयः) हो जाते हैं ।' “त्वमग्ने दृजिनवतँनि नरं सक्मन्‌ पिपषि विदथे 
विचषंणे' (।.3.6), अर्थात्‌ 'हे सबको पहचानने वाले विशेष ज्ञानी (विचर्षणे) सम्राट्‌ 
(अग्ने !) आप पाप मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को दण्डाति द्वारा सुधार कर करने 
योग्य (सक्मन्‌)? कर्मं या ज्ञान में (विदथे) लगाकर उसका पालन करते हो।' 'यः 
शूरसाता परितकम्येधने दश्रेभिश्‍्चित्‌ समृता हंसि भूयसः’ (7.37.6) अर्थात्‌ 'जो 
युद्ध उपस्थित होने पर थोड़े से सिपाहियों से भी बहुत अधिक शत्रुओं को मार भगाता 
है'। 'त्वं नो अग्ने सनये धनानां यशसं कारु कृणुहि स्तवानः' (].3.8) अर्थात्‌ 'हे 
सम्राट्‌ (अग्ने) हमारे राष्ट्र में यशस्वी शिल्पी लोग (कारु) तैयार कीजिए, जिससे 
हमें धनों की प्राप्ति हो' | "पितासि नस्त्वं वयस्कृत्‌ तव जामयो वयम्‌’ (।.3.0) 
अर्थात्‌ 'हे अग्नि (सम्राट) ! तु हमारी आयू बढ़ाने के उपाय करने वाला (वयस्कृत्‌) 
पिता है भौर हम तेरे सम्बन्धी हैं ।” 'शारिसि प्र दिशो विहष्टरः' (.3].4) अर्थात्‌ 
“तू औरों से अधिक ज्ञानी सारी दिशाओं का--उनमें रहने वाले प्राणियों का--शासन 
करता है । इत्यादि अग्नि के कार्य यह सिद्ध करते हैं कि वह सामान्य-पुरुष नहीं 
किन्तु सञ्राट्‌ है । सारा सूक्त सम्राट्‌ अर्थं में ही अधिक संगत लगता है । 
4. तं त्वा देवासोजनयन्त देवं वश्वानर ज्योतिरिदार्याय । 
ऋणग्‌० I.59.2. 
अर्थात्‌, 'हे (वंशवानर) सब मनुष्यों के हितकारी अग्निदेव--सम्राटू (देवाः) 


! विड्‌ वे मरुतः । तै० 7.8.3.3. विशो मर्तः। श० 2.5.2.6. विशो वै मरुतः | श० 3.9..8. 
मइ्तू का अर्थ मरने-मारने वाला सैनिक । 

2 विद्मनानि अपांसि कर्माणि येषां ते। ज्ञातकर्माणः। वेत्तेरोणादिके मकि विद्मौ वेदनं 
तदस्यास्तीति विद्‌ मनः । अपः इति कर्म नाम । निघ० 2.. 

* समवेतु योग्य--षच समवाये अन्येभ्योपि दृश्यन्ते इति मनिन्‌ । 

* चेत्ते विन्दतेर्वा रुदिविदीत्यौणादिकोथ प्रत्ययः । विदथ इति यज्ञ नामसु पठितम्‌ । निघ० 3.77. 
विदथानि वेदनानि इति निरुक्तम्‌ । 6.2.7. 

5 विशवे चेमे नराः विश्वानराः तत्सम्बन्धी वैश्वानरः तस्येदमित्यण्‌ । 
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विद्वानों ने (आर्याय) वणं मर्यादा में रहने वाले चारों प्रकार के आये लोगों के कल्याण 
के लिए (तं) प्रसिद्ध (त्वा) तुझको (ज्योतिः) मागे-प्रदशंक प्रकाशक रूप (अजनयन्त) 
उत्पन्न किया है। अर्थात्‌ अव्यवस्था रूप अन्धकार न होने पावे ओर सबको उचित 
कतंव्य-मार्ग दीखता रहे इसलिये तुझे राजा रूप में उत्पन्न किया है।' यहाँ भी स्पष्ट 
रूप में कहा गया है कि सम्राट्‌ प्रजा के विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा बनाया जाता है, चुना 
जाता है। वह वंशानुगत--जिसके राजा बनने में प्रजा के मत का कोई स्थान न 
हो--नहीं होता । 

इस प्रसंग में अग्नि का अर्थ आग न करके राजा ही लेना चाहिए यह बात 
सूक्त के अरिनिविषयक, “राजा कृष्टीनामसि मानुषीणाम्‌? (.59.5) अर्थात्‌ 'हे अग्नि ! 
तू मनुष्य प्रजाओं का राजा है;' 'नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनां उपमिद्‌ ययन्थ 
(.59.7) अर्थात्‌ ‘हे अग्नि ! तू मनुष्यों का (क्षितीनां)? व्यवस्था के सूत्र में बाँघने 
वाला (नाभिः)? है, गाड़कर खड़ा किया हुआ (उपमित्‌) घर का स्तम्भ जैसे छत को 
सम्भाले रखता है वैसे ही तू मनुष्यों को सम्भाले रहता है (ययन्थ])'; 'आ सूर्ये न 
रइ्मथो ध्रुवासो वैश्वानरे दधिरेग्ा वसूनि । या पवंतेष्वोषधीष्वप्सु या मानुषेष्वसि तस्य 
राजा' (.59.3) अर्थात्‌ “जैसे सूर्यं में किरणें स्थिर होकर रहती हैं--उससे कभी 
पृथक्‌ नहीं होतीं--उसी प्रकार सब मनुष्यों के हितकारी (वेश्वानरे) तुझ अग्नि 
(सम्राट) में सव धन रहते हैं--उससे अलग नहीं. होते; पवंतों, औषधियों (अनाज), 
जलों और मनुष्यों में जो भी घन है उसका तू ही राजा है'; इत्यादि वणंनों से सुस्पष्ट 
है। आग अर्थ में सारा सूक्त सुन्दर ढंग से घट ही नहीं सकता । 

5. त्वामग्ने मनीषिणः सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । 


देवं मर्तास इन्धते समध्वरे । 
--ऋग्‌० 3.0.!. 
6. तं त्वा विप्रा विपन्यवो जागुवांसः समिन्धते । 
हव्यवाहममरत्यं सहोवृधम्‌ ॥ 
ऋग्‌ ० 3:0.9. 
7. अग्नि वर्धन्तु नो गिरो यतो जायत उवथ्यः । 
महे वाजाय द्रविणाय दशतः ॥ [ 
ऋग्‌ 3.0.6. 


इन तीनों मन्त्रों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है--(अग्ने) हे राजन्‌ ! (त्वां) ः 
तुझ (देव) विद्वान्‌ अथवा दिव्य गुणों वाले (चर्षणीनां) मनुष्यों के (सम्राजं). 


क्षितिरिति मनुष्यनामसु पठितम्‌ । निघ ० 2.2. 
2 णह बन्धने औणादिक इन्‌ हस्येभः । ; 
3 उप पूर्वात्‌, मिनोतेः प्रक्षेपणार्थात्‌ कर्मेणि क्विप्‌ । 524 
4 विद्वांसो हि देवाः । श० 3.7,3.0, देवो दानाद्वा दीपताद्वा योतनाद्वा 
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सम्राट्‌ को (मनीषिणः) बुद्धिमान्‌ (मर्तासः) मनुष्य (अध्वरे) राजसूय यज्ञ 
में (समिन्धते) प्रकाशित करते हैं । पहले वह अज्ञात अवस्था में पड़ा था । राज्याभिषेक 
द्वारा प्रकाशित हो जाता है।' 

“(तं त्वा) उस तुझको हे अग्ने राजन्‌ ! (विपत्यवः) मेधावी (जाय्वांसः) 
सदा अपने कतव्य कर्म में जागते रहने वाले, आलस्य-प्रमाद के वशीभूत न होने वाले 
(विप्राः) ज्ञानी ब्राह्मण लोग (समिन्धते) प्रकाशित करते हैं--राजारूप में लोगों के 
सामने लाते हैं (हव्यवाहम्‌) तू भोक्तव्य पदार्थों का प्राप्त कराने वाला है (सहोदधम्‌) 
तू बल में बढ़ा हुआ है अथवा प्रजाओं के बल को बढ़ाने वाला है (अमत्यंम्‌)१ और तू 
अपने यशस्विता आदि गुणों के कारण कभी न मरने वाला है ।' 

, (अग्निम्‌) इस सञ्जाट्‌ को (नः) हमारी (गिरः) वाणियाँ (वर्षन्तु) बढ़ाएं, 
राजसिंहासन पर बँठावें (यतः) जिनके द्वारा (उकथ्यः) प्रशंसनीय गुणों वाला (दशतः) 
दर्शनीय रूप वाला यह राजा (महे) बड़े (वाजात) अन्न अथवा बल (द्रविणाय) और 
घन की प्राप्ति के लिए (जायते) राजा के खूप में उत्पन्न होता है।' | 

इन मन्त्रं में राजा के प्रजा के विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा चुने जाने की स्पष्ट सूचना 
मिल रही है । पहले दो मन्त्रों में ‘विद्वान्‌ ब्राह्मणादि राजसूय-यज्ञ में प्रकाशित करते 
हैं' इन शब्दों द्वारा यही चुनाव की बात दुसरे शब्दों में कही गई है । तीसरे मन्त्र में 
साफ ही कह दिया है कि इसे हमारी वाणियाँ उत्पन्न करती हैं। यदि प्रजा के लोगों 
की वाणियां मिलकर यह न कहतीं कि यह्‌ व्यक्ति हमारा राजा हो जाये तो वह कभी 
सञ्जाटू नहीं बन सकता था। मन्त्र में प्रयुक्त हुए 'नः'-हमारी--और “गिरः-- 
बाणियाँ--ये बहुवचनान्त शब्द विशेष ध्यान से देखने योग्य हैं । प्रजा के सब लोग 
मिलकर राजा के चुनाव में अपना-अपना मत देते हैं । किसी व्यक्ति विशेष अथवा 
किसी समुदाग्र विशेष के समर्थेन मात्र से ही कोई व्यक्ति राजसिहासन पर नहीं बैठ 
सकता; यह्‌ इन बहुवचनान्त प्रयोगों की ध्वनि है । अरिन का अर्थ इन मन्त्रों में 'सम्राजं 
चर्षेणीनाम्‌' अर्थात्‌ “मनुष्यों का सम्राट इस विशेषण तथा पूर्व मन्त्रों में आये हुए 
विशेषणों के वल पर सञ्राट्‌ ही करना होगा, आग नहीं । सारे सूक्त का अर्थ भी 
सञ्जाद्‌ अर्थ में अधिक संगत बैठता है। 


* विपन्युमेधाविनामसु पठितम्‌ । निघ० 3.75. 

१ अन्नेरायुमेनुषो ना एवमादिषु. मनुष्यत्ववाचकेपु विशेषेणेपु बहुश उपलभ्यमानेषु तस्मिन्‌ 
अमत्यत्वस्य विनाशप्रतियोगिनो दुरापास्ततया भस्तुत-मन्त्नेमत्यंमिति विशेषणं यशः शरीररूपेणामरण- 
धर्मतामङ्गीकृत्य योज्यम्‌ । तदिदमग्ने राजत्वपक्षे । तस्य प्रब्रह्मवाचकत्वपक्षे त्वायूवादीनि विशेषणानि 
तत्र योगमाश्चित्य नेयानि । मन्त्राणामन्ततः परब्रह्मणो भिद्येयत्वात्‌ परे ब्रह्मणि चायूवादीनां योगमनाश्रित्य 
नेतुमशक्यत्वात्‌ । अत्न देवानाममृतत्वे शतपथद्राह्मणमपि द्रष्टव्यम्‌ देवाश्च वा असुराश्च उभये 
माजापत्याः पस्पृधिरे । त उभय एवानात्मान आसुर्मत्यां ह्ासुरनात्मा हि मर्त्यः"""॥ अथैनं देवा 
अन्तरात्मन्नादधत त इमममृतमन्तरात्मन्नाघायामृता भूरास्तर्याभूत्वा स्तर्यान्त्सपत्नान्‌ मर्त्यान भ्यभवंस्तथो 


एप एतद्‌ अमृतमन्तरात्न्नावत्ते । नामृतत्वस्याशास्ति । सर्वमायुरेति अस्तो हैव भरति न हैनं 
सपत्नस्तुतुप माणश्च स्तूर्णृते'"*°॥। श० 2,2,8,4, 
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8. अग्नि होतारं प्र वृणे मियेधे गृत्सं कवि विश्वविदममूरम्‌ । 
स नो यक्षद्‌ देवताता यजीयान्‌ राये वाजाय वनते मघाति ॥ 
ऋहग्‌० 3.9.]. 
यहाँ भी राजा के चुने जाने की स्पष्ट सूचना है। मन्त्र का शब्दार्थं इस प्रकार 
है-- (अग्नि) सम्राट्‌ को (मियेधे) इस राजसूय-यज्ञ में (प्रदृणे)' में भली-भाँति चुनता 
हूँ (होतार) यह हमसे कर लेने बाला और बदले में कल्याण देने वाला है (परत्सं)१ 
नये-नये ज्ञान तत्त्वों की आकांक्षा रखने वाला है (कवि) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ हैं 
(विश्वविदम) सभी विषयों को जानने वाला है (अमूरम्‌)* अकुण्ठित बुद्धि वाला हैं 
(यजीयान्‌) औरों से अधिक संगठनरूप लोकोपकार के पवित्र यज्ञ-कर्म करने वाला 
(सः) वह चुना हुआ सम्राट (नः) हम सब को (देवताता) दिव्य गुणों वा भावों की .__ 
प्राप्ति के निमित्त (यक्षत्‌) देवपूजा, संगतिकरण और दान करने वाला बनाये और 
(राये) हमें ऐस्वर्यं देने के लिए (वाजाय) अन्नं और बल देने के लिए (मधानि) सब | 
प्रकार के घनों को (वनते)? प्राप्त करे ।' 
अग्नि का अर्थ यहाँ आग नहीं लिया जा सकता। यह मन्त्रत अर्ति के 
बिशेषणों से स्पष्ट है। "भूरीणि हि त्वे दधिरे अनीकाग्ने' (3.9.4.) अर्थात्‌ हें 
अग्नि तेरी बहुत सारी सेनाएँ हैं; ओर 'स तेजीयसा मनसा त्वोत उत शिक्ष के 
(3.79.3.) अर्थात्‌ 'तेरे से रक्षित मनुष्य तेज-सूक्षम--मनवाला बन जाता है, तू... 
हमें और शिक्षा दे'; इत्यादि अग्नि-विषयक सूक्त के वर्णन सम्राटू पर ही अधिक | 
संगतरीति से लग सकते हैं आग पर नहीं । मन्त्र में चुनाव के लिए स्पष्ट “बुम -वरणे' 
घातु का प्रयोग किया गया है। 
9. दश क्षिपः पूर्व्यं सी मजीजनन्त्सुजातं मातृषु प्रियम्‌ । EE: 
अग्नि स्तुहि दैववातं देवश्रवो यो जनानामसद्वशी ॥ हिट, 
ऋगू० 3.23.3, ५ 


* यह एक वचनान्त प्रयोग वहुवचन के अथे में है । ट 
2 मेघाविनामसु पठ्तिम्‌ । निघं० 3..5. गृधेरभिकांकार्थात्‌ औणादिकः सप्रत्ययोन्त्यस्य ट 
दकारश्च । fe 
3 भेधाविनामसु पठितम्‌ । निघं० 3.5. कविः क्रान्तदणंनो भवति । निरु० ]2.2.।2. ` 
4 मुह वैचित्ये निष्ठायां रुपम्‌ । रेफश्छान्दसः । नजा-समासः । 7. उनः व 
5 यष्ट्तरः । यज देवपूजासंरतिकरणदातेषु ॥ यज्ञो बै श्रेष्ठतमं कमं । श० 7.7.2.5. ब्रह्म 
श० 3..4.5. यज्ञो वेडान्नम्‌ । श० 2.4.2.! वाग्‌ हि यज्ञः । श० ।.5:2.7. आत्मा 
श० 6.2..7. पुरुषो यज्ञः। श० 3...4.23, पशवो यज्ञः। श० 3.2.3.]4. यज्ञो 
श० 7.7.7..2. रेतो वात्न यज्ञः । श० 7.3.2.9. यज्ञो वे वसुः । श० ].7...9, [4 एवं en 
ब्राह्मणेषु भूयसी प्रवृत्तिद्रेष्टव्या ॥ निघ 3.।7. यज्ञनामखु प्रजापतिरित्ययमपि द्रष्टव्यो 
प्रजापालकं कमं तदेव यज्ञ इति येन घ्वन्यते । ` TR र 
१ देवशब्दात्‌ स्वार्थे सवंदेवात्तातिसि निमित्ते सप्तमी सुपां सुलुगिति सुपो इ र 
१ बनते: संभक्त्यर्थस्य लोटि लट्‌ व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। ` 
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मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है--(पृव्य॑म)/ सव गुणों में पूर्ण (सीम) इस अग्नि 
सम्राटको (क्षिपः) फैली हुई (दश)१ श्रष्ठव्यक्ति को पहचान कर पकड़ लेने वाली 
अथवा दसों दिशाओं में निवास करने वाली प्रजाओं ने (अजीजनन्‌) राजा रूप में 
उत्पन्न किया है। (सुजातं) इस प्रकार प्रजाओं द्वारा चुना जाने से यह राजा सु-जात 
हो गया है (मातृषु-प्रियम्‌) अपनी भ्रजारूप माताओं को यह प्यारा है। (दैववातं)* 
लोकोपकारी संगठन रूप यज्ञ के कर्मों में लगे रहने वाले अथवा अपने भाग्य-रूपी वायू 
से सम्राट्‌ के ऊंचे पद पर पहुँचा दिये गये (अग्निम्‌) इस सम्राट्‌ की (स्तुति) करो-- 
उसका सत्कार करो (देवश्चयः) देवों जैसे बल, ज्ञान वा यश वाला (यः) जो यह 
(जिनानाम्‌) प्रजाओं का (बशी) वश में रखने वाला (असत्‌) हो रहा है ।' 
इस मन्त्र में भी राजा के चुनाव का स्पष्ट वर्णन है राजा को चुनने वाली 
प्रजाओं के लिए 'मात्‌' शब्द का प्रयोग यह ध्वनित कर रहा है कि प्रजाओं का राजा 
पर कितना अधिकार होना चाहिए। मन्त्र-गत वर्णन तथा सूक्त में आये हुए युवा, 
'कवि' (3.23.]) आदि विशेषण और 'अग्ने वि पश्य बृहताभि रायेषां नो नेता भवतादनु 
चून' (3.23.2) अर्थात्‌ 'हे अग्ने (सम्राट) बहुत धन के साथ हमारी ओर देख 
अर्थात्‌ हमें घन दे और प्रतिदिन हमें अन्न प्राप्त कराने वाला बन' ।“स्यान्नः सूनुस्तनयो 
विजावारने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे’ (3.23.5) अर्थात्‌ 'हे अग्ने (सम्राट) हमारे पुत्र 
जिससे योग्यता और शक्तियों के कारण भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाई देने वाले (विजाबा)* 
. बन सके इस प्रकार की तेरी जो कल्याणकारिणी मति है उसे हमारे लिए लगा; 
इत्यादि अग्नि-विषयक चर्चाएँ अग्नि के अर्थ सम्राट में ही सुसंगत हो सकती हैं। आग 
अर्थ में इनकी संगति दुःशक्य है । 
70. अस्निं वृणाना बृणते कविक्रतुम्‌ । 
ऋग्‌ ० 5.].4 
यहाँ भी राजा के चुने जाने का स्पष्ट प्रतिपादन है । शब्दार्थं है— 

“(कविक्तुम्‌)* ऋ्न्तदर्शी विद्वानों जैसे कमं करने वाले इस (अग्निम्‌) सम्राट को 
(णानाः) चुनने वाले लोग (द्रणते) चुनते हूँ।' राजा के चुनाव का इससे स्पष्ट 
और क्या प्रतिपादन हो सकता है? चुनने वालों के लिये 'बृणाना:” और चुनने के 

? पुर्व पूरणे इत्यस्मात्ूर्वशब्दे सिद्धे स्वाथे यत्‌ । 

3 क्षिप्यन्ते इति क्षिपः ओणादिकः कमंणि क्विप्‌ । 

3 दंश दशने--ओणादिकः कनिन्‌ । दशन्ति गुणभूयिष्ठं पुरुषं दं्ट्रास्विव गृहीत्वा लोकोपकार- 
कर्मण्यादधतीति दश । दशनस्य वलवद्‌प्रहणार्थता मभिम्रेत्यैवास्माद्धातोः संदश (संडासी) शब्दः सिद्धयति । 
यद्वा दशसु दिक्षु व्याप्तासु प्रजासु दशेत्यौपचारिकः प्रयोगः । 

4 वातो वे यज्ञः । श० 3.।.3.36. देवेभ्यो हितो वातो देववात स्तस्मिन्निवसति भवतीति वा 
देववातस्तस्यनिवासस्तत्न भव इति वाण्‌ । यद्वा देव-शब्दस्य प्रसिद्धे भाग्यमिति वात शब्दस्य वायुरिति 
चार्थमादाय देवमेवबातः दैववातस्तेन निवृत्त इत्यणि दैववातस्तम्‌ । 

5 विविधं जायते विजावा । जायतेः क्वनिप्‌ । 

° क्रतुरिति कर्मनामसु पठितम्‌ । निघं० 2.]. 
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लिए उसी की मूल धातु “बज - वरणे' का प्रयोग किया गया है । 

सूक्त में अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ ही लेना अधिक सुसंगत हैं यह अग्नि के 
“जनस्य गोपा अजनिष्ट' (5...) अर्थात्‌ 'हे अग्नि ! तू लोगों की घरती कौ-- 
राष्ट्र की रक्षा करने वाला (गोपाः)! बनाया गया है।' 'तुभ्येदमरने मधुमत्तमं वचस्तुभ्यं 
मनीषा इयमस्तु शं हूदे । त्वां गिरः सिन्धुमिवावनीमंहीरा पृणन्ति शवसा वर्घयन्ति च।' 
(5.2.5) अर्थात्‌ 'तुम्हें हे सम्राट्‌ (अग्ने) हमारा बहुत अधिक मधुर वचन पहुँचे, 
हमारी यह बुद्धि तुम्हारे हृदय के लिये शान्ति देने वाली हो, जैसे नदियाँ (अवनी:) 
समुद्र को भर देती हैं वैसे ही हमारी ये बड़ी (महीः) वाणियाँ तुझको पूरा करती 
और बल से बढ़ाती हैं'; इत्यादि वर्णनों से स्पष्ट है । आग में ये वर्णन सुसंगत नहीं 
हो सकते । आग हमारे मधुर वचन क्या सुनेगी, उसके हृदय को हमारी बु्धियाँ कया 
हषं और शान्ति देंगी । हमारी बड़ी वाणियों से वह क्या पुरा होगा ओर उसे बल 
प्राप्त होगा ? राजा अथं में ये सारी बातें साफ हो जाती हैं । राजा को हमारी 
वाणियों से ही बल प्राप्त होता है। जब राष्ट्र के लोग मिलकर कह देते हैं कि तू 
आज से हमारा राजा है, तो उसे राज्य-शक्ति का सारा बल मिल जाता है। वाणियों 
(गिरः) का बड़ी भारी (महीः) यह विशेषण यह ध्वनित करता है कि राष्ट्र के सारे 
लोग मिलकर उसे राज्य का अधिकार देते हैं। तभी उसमें शक्ति आती है । अरिन के | 
सूक्त-गत "सुक्रतुः? 'सुदक्षः' 'कविः' आदि विशेषण भी अग्नि के आग-परक अरिनित्व का 


निषेध करते हैं । आग अर्थ में ये विशेषण चरितार्थं नहीं हो सक अर्थ में ये विशेषण चरितार्थ नहीं हो सकते । 
7. आ जुहोता दुवस्यतारिनि प्रयत्यध्वरे । 
वृणीध्वं हव्यवाहनम्‌ ॥। 


ऋयग्‌० 5.28.6. 
राजा के चुनाव का उपदेश यहाँ भी सुस्पष्ट है--हे मनुष्यों ! (अग्नि) 
सम्राट्‌ को (दृणीध्वम) चुन लो (प्रयति) शुरू हुए (अध्वरे) इस राजसूय-यज्ञ मे” ० 
(दुवस्यत) उसे बुलाकर सत्कृत करो और (आजुहोत) अरिनहोत्र द्वारा अभिषिक्त कर 
दो (हव्यवाहनम्‌) इस विधि से चुना हुआ यह तुम्हारे लिए हव्यवाहन होगा--भोग्य | 
पदार्थों को प्राप्त कराने वाला होगा।' चुनाव के लिए फिर 'डुन वरणे धातुका 
प्रयोग किया गया है । सूक्तगत, 'अग्ने शघं महते सौभगाय तव युम्तान्युत्तमानि सन्तु, _ 
सं जास्पत्यं सुयममा-कृणुष्व शन्रूयतामभितिष्ठा महांसि (5.28.3) अर्थात्‌ 'हे | 
सम्राट्‌ ! (अग्ने) हमारे सोभाग्य के लिए तू पराक्रम कर (शघं)१ तेरे राष्ट्र र उत्तम 
ऐर्व् हों, तू हमारे ग्रहस्थ जीवनों को (जास्पत्यम्‌)* सुनियमित कर, ओर जो 
राष्ट्र पर शत्रुता करके आते हैं (शत्रुयताम्‌) उनका प्रतिरोध कर'; इत्यादि अग्नि ` 
¬ गौरिति पृथिवीनामसु पठितम्‌ । निषं० ।.2. गां पातीति गोपाः । अत्न भूपः 
भूयः प्रयुज्यमानं राज्ञो नामस्वेकतमं विञ्जष्टब्यम्‌। ` 
2 शतून्‌ सहस्वेति सायणः । शरध इति बलनामसु पठितम्‌ । निघं० 2.9. 
$ जाः जाया च पतिश्च जास्पती तयोः कर्म जास्पत्यम्‌। | 
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` कार्य राजा के ही हो सकते हैं भाग के नहीं। आग इनमें से कोई बात नहीं कर 

सकती । उत्तम संचालित राज्य यह सब कुछ कर सकता है। 

2. मूर्धानं दिवो अरति पृथिव्या वेशवानरमृत आ जातमर्निम्‌ । 

कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥ 
ऋग्‌ ० 6.7.]; यजू ० 7.24. ` 
मन्त्र का शब्दार्थं इस प्रकार है--'(देवाः) विद्वान्‌ पुरुषों ने (दिवः)' व्यवहार, 
ज्ञान और आनन्द आदि के (मूर्धानं)* मूर्धा स्थानीय (पृथिव्याः) पृथिवी के--राष्ट्र 
के (अरति) सब प्रदेशों में पहुंच सकने वाले (वेशवानरं) सव लोगों के लिए हितकारी 
(ऋते) सत्यज्ञान और यज्ञों-संगठित समारम्भों--के निमित्त (आजातम्‌) उत्पन्न 
हुए (कविम्‌) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ (जनानां) लोगों के यहाँ आवश्यकता होने पर 
(अतिथि) झूट पहुँच जाने वाले (पात्रं) रक्षा करने वाले इस (अगिनिम्‌)* अग्रणी पुरुष 
को (आ) मिलकर (सम्राजं) सम्राट्‌ (जनयन्त) वनाया है। (आसन्‌--आजनयन्त) 
अपने अन्दर उसे मुख के स्थान में रहने वाला--प्रधान बनाया है।' इस मन्त्र में भी 
सम्राट के विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा बनाये जाने का स्पष्ट वर्णन है । मंत्र में उसके बनाये 
जाने की सूचना 'आ जनयन्त' इस क्रिया और उसी के 'आजातम्‌' इस प्रत्ययान्त 
प्रयोग द्वारा, दो बार दी गई है। मन्त्रगत अग्नि का विशेषण 'सम्राट्‌' उसके आग 
अर्थ को सूक्त में सरवंथा निषिद्ध कर देता है । 'त्वद्‌ विप्रो जायते वाज्यरने त्वद्‌ वीरासो 
अभिमातिषाहः । वैश्वानर त्वमस्मासु घेहि वसूनि राजन्‌ स्पृहयाय्याणि' (6.7.3) अर्थात्‌ 
“अग्नि राजन्‌ (अरने--राजन्‌) ! तेरे कारण ब्राह्मण ज्ञानी हो जाता है, तेरे कारण 
अभिमानी शत्रुओं का पराभव करने वाले वीर उत्पन्न होते हैं, हें सव के हितकारी 
राजन्‌ ! आप हमें चाहने योग्य धन दीजिये,” इत्यादि सूक्त में आये हुए अग्नि के 

वर्णन भी यही सिद्ध करते हैं कि यहाँ अग्नि का अर्थ राजा ही लिया जा सकता हू, 
आग नहीं । आग में ये वर्णन भली-भाँति संगत ही नहीं ही सकते । इस मन्त्र में पहले 
मन्त्र में आये हुए 'सम्राट्‌' पद के अतिरिक्त “राजन्‌? विशेषण भी आया है जो कि 
अग्नि का अर्थ राजा सिद्ध करने में एक प्रबल प्रमाण है। 

3, विप्रं विप्रासोवसे देवं मर्तास ऊतये । ` 

अभ्ति गीभिहुवामहे ॥ 
ऋ० 8.7.6. 

यहाँ भी राजा के चुनने का वर्णन है । मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है--'(देवं) 

दिव्य गुणों वाले (विप्रं) मेधावी (अग्निं) इस सम्राट्‌ को हम (विप्रासः) मेधावी 
| दिवु कीडाविजिगोपाव्यवहारथु तिस्तुतिमोदमदश्वप्नकान्ति गतिषु । 
5 मूर्घवनमुख्यं व्यवहारादीनां प्रधानरूपेण निष्पादकम्‌ । 


3 ऋतमिति सत्यनामसु पठितम्‌ । निघं 3.।0 ऋतस्य योगे यज्ञस्य योगे इत्येवं व्याचक्षाणः 


यास्क ऋतस्य यज्ञवाचकतामयि स्फुटयति । निर० 6.22.94. ऋते इति निमित्ते सप्तमी । 
# अरितः कस्मात्‌ अग्रणीर्भवति । निरु० 7.4.4, 
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(मर्तासः) मनुष्य लोग (ऊतये) अपनी रक्षा के लिए (गीभिः) अपने वचनों से 
(हवामहे) बुलाते हैं।' यहाँ स्पष्ट कथन है कि राजा राज्य करने के लिये प्रजाजनों 
द्वारा बुलाया जाता है। अपने जन्मगत अधिकार से वह राजा नहीं बन जाता है। | 
अग्नि के सूक्त में आये हुए 'त्वमग्ने ब्रतपा असि देव आ मरत्यष्वा' (8.].]) अर्थात्‌ 
हे अर्निदेव ! तू मनुष्यों में से एक नियमों का पालन कराने वाला है,' 'स "जय 
त्वमस्मदप द्विषो युयोधि’ (8..7.3) अर्थात्‌ 'हमारे द्वेषियों को युद्ध करके परे भगा | 
दे! । 'विशो विश्वा अनु प्रभुः समत्सु हवामहे' (8.]..8) अर्थात्‌ 'तू सारी प्रजाओं का के. 
प्रभु है, तुझे हम युद्ध में अपनी रक्षा के लिए वुलाते हैं; इत्यादि वर्णन असंदिग्ध रीति हू 
से सिद्ध करते हैं कि यहाँ अग्नि का अं सम्राट्‌ है। आग में ये वर्णन संगत नहीं हो. सर 
सकते । 

4. मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमरिनि होतारं परिभूतमं मतिम्‌। 

तमिदभे हविष्या समानमित्तमिन्महे वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥ 
ऋह० 0.9.8. i 

अर्थात्‌ (मेधाकारं) राष्ट्र में बुद्धि बढ़ाने वाले (विदथस्य) यज्ञों के--लोकोपकारी 
संगठित कर्मों के (प्रसाधनम्‌) सिद्ध करने वाले (होतारं): राज्य में दिव्युणों 
और .भावनाओं को बुलाने वाले (परिभूतमम्‌) शत्रुओं का सबसे बढ़कर पराभव 
करने वाले (मतिम्‌) मननशील (तं) प्रसिद्ध पुरुष को (अमे) छोटे (हविषि) ह 
कर लेने के निमित्त अर्थात्‌ छोटे राष्ट्रों में (इत्‌) भी (महे) और बड़े में (इत्‌) भी 


(समानं) मिलकर (अग्निं) अग्रणी सम्राट्‌ (आइणते) चुनते हैं (अन्यम्‌) अन्य किसी कः 
को (न) नहीं । ko का 
75. त्वामिदत्र वृणते त्वायवो होतारमग्ने विदथेषु वेधसः । | ः | 
यद्देवयन्तो दधति प्रयांसि ते हविष्मन्तो मनवो दृक्तबहिषः। 

ऋ"० 0.9.9 6 


अर्थात्‌ '(अग्ने) हे अग्नि सम्राट्‌ ! (होतारं) राज्य में दिव्य गुणों और | 
भावनाओं को बुलाने वाले (त्वाम्‌) तुझको (इत्‌) ही (देवयन्तः) अपने को दिव्य गुणों _ 
वाला बनाने की इच्छा वाले (बृक्तवहिषः)* प्रजाओं को कुमागे से वजित करने वाले _ 
(हविष्मन्तः) राज्य को सब प्रकार से कर-रूप हवि देने वाले (वेधसः) ज्ञानी (मनवः) 
मनुष्य (अत्र) इस राज्य में (इणते) चुनते हैं । कब ? (यत्‌) जबकि (ते) वे 


7 होतारं ह्वातारम्‌ । जुहोतेहोतैत्मौणंवाभः । निर० 7.4.5. देवानामाह्वातारमिति म 
हु दानादनयो रित्यस्माद्धातोहं विः शब्दः सिद्धयति । प्रजाभ्यो राज्ञा आदेयो भागो ह 
धीयते । भन्न च हृविः शब्देन हविषो दातृ राष्ट्रमुपलक्ष्यते । 
3 देवान्‌ आत्मम इच्छन्तीति देवयन्ति शतरि देवयन्तः । ९ 
4 युक्तं कुमारेभ्यो निवारितं बहिः प्रजा येस्ते वृक्तबहिपः। वृजी वजेने। प्रजा । 
श० ,5...6. अयं लोको वहिः । श० ।.4.।.24. Gs 
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(प्रयांसि)? राज्य के लिये अन्नादि करों को (दधति)? देते हैं ।' 

'जब कि वे राज्य के लिए देय अन्नादि करों को देते हैं" इस वाक्य का 
अभिप्राय यह्‌ प्रतीत होता है कि सामान्य अवस्था में चुनाव में भाग वही ले सकता 
है जो कि राज्य को कुछ न कुछ देता हो। राज्य किसी को मुक्त कर दे यह और 
बात है । पर स्वयं कोई व्यक्ति राज्यांश देने से इनकार करके चुनाव में भाग नहीं 
ले सकता । 

इन दोनों मन्त्रों में भी राजा के चुनाव का स्पष्ट वर्णन है। चुनाव के लिए 
“बुञ्‌, वरणे' धातु का प्रयोग किया गया है। इन मन्त्रों में जो वर्णन है वह राजा पर 
ही सुसंगत रीति से घट सकता है। आग पर वह नहीं घट सकता । इसी प्रकार सूक्त 
के “सुदक्षो दक्षैः कतुनासि सुक्रतुरग्ने कविः काव्येनासि विइववित्‌, वसुवंसूनां क्षयसि 
त्वमेक इद्‌ द्यावा च यानि पृथिवी च पृष्यतः' (0.97.3) अर्थात्‌ 'हे अग्नि (सम्राट) ! 
तू बलों के कारण उत्तम बली है अथवा तेरे पास चतुर-पूरुष रहने से तू बड़ा चतुर 
है (सुदक्षः दक्षैः), कमं करने से तू उत्तम कर्मं करने वाला कहलाता है, काव्य के 
कारण तू सब कुछ जानने वाला कवि है, तू घनों का राष्ट्र में बसाने वाला होकर 
रहता है, चुलोक और पृथिवीलोक जिन घनों को पुष्ट करते हैं--बनाते हैं--उनका 
तू ही स्वामी है; इत्यादि अग्नि के विशेषण भी आग में संगत नहीं हो सकते । एक 
योग्य राजा में ही इनका समन्वय भली-भांति हो सकता है । 


6. नाभा पृथिव्याः समिधाने अग्नौ रायस्पोषाय बृहते हवामहे । 
इरम्मदं बृहदुक्थं यजत्रं जेतारमरिंन पृतनासु सासहिम्‌ ॥ 
यजु० .76. 
यहाँ भी राजा के चुनाव की स्पष्ट सूचना है। मन्त्र का शब्दार्थ इस प्रकार 
है--- (पृथिव्याः) पृथिवी के (नाभा) मध्य में अर्थात्‌ राष्ट्र की राजधानी! में (अग्नौ) 
अग्नि के (समिधाने) अच्छी प्रकार प्रदीप्त होने पर अर्थात्‌ राजसूथादि यज्ञ करके 
(बृहते) बड़े (रास्पोषाय) घन और उससे प्राप्त होने वाली पुष्टि के लिए (इरम्मद) 
अन्न से हमें आनन्दित करने वाले (बुहदुक्थम्‌) बड़े प्रशंसनीय (यजत्र) सत्कार करने 
योग्य, संगति करने योग्य (जेतारं) विजयशील (पृतनासु) सेनाओं में (सासहि) शत्रुओं 
का eT करने वाले (अग्निम्‌) अग्रणी सम्राट्‌ को (हवामहे) हम राज्य के लिए 
बुलाते हैं ।' 


4 प्रय इति अन्न नामसु पठितम्‌ । निघं० 2.7.6. हवीषि इति सायण ! 

4 प्रयच्छन्तीति सायणः । 

3 दक्ष इति बल नामसु पठितम्‌ । निघं० 2.9. दक्ष शब्दः संस्कृते चतुरवाचकोपि प्रसिद्धः | 
दक्ष वृद्धौ शीघ्रार्थे च, दक्ष गतिहिसनयोरित्याभ्यां दक्षशब्दो निष्पद्चते । 

4 राजधान्येव कस्यापि राष्ट्रस्य केन्द्रस्थानं प्रधानस्थानं भवति, नाभिर्यथस्मासु केन्द्रस्थानं तथा 
राजधानी राष्ट्रे। णह बन्धने इत्यस्मान्निपन्नस्य नाभिशब्दस्य योगार्थाप्यत्न विमर्शनीयः । राजधानी हिं 
राष्ट्रमेकसूत्रे संनिवध्नाति । 
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हवामहे ---बुलाते हैं--शब्द स्पष्ट घ्वनित कर रहा है कि प्रजाओं के बुलाने 
पर ही कोई व्यक्ति राजा बन सकता है । वंश-परम्परा के अधिकार से किसी को किसी 
राष्ट्र का राजा बनने का अधिकार नहीं है । “अग्नि के प्रदीप्त होने पर हम अग्नि को 
'बुलाते हैं' मन्त्र के इस वाकय से निविवाद सिद्ध हो रहा हैँ कि बुलाया जाने वाला 
अग्नि जलने वाले अग्नि से सवथा भिन्न है । और इस 'बुलाये जाने वाले” अग्नि के 
जेता’ आदि विश्लेषण निश्चित कर रहे हैं कि इस प्रकरण में वह राजा का वाचक 
हैं । इस मन्त्र से आगे आने वाले 5 मन्त्रों (यजु० ]. 77-8]) में जो वर्णन है वह 
भी यही सिद्धः करता है कि यहाँ अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ है । 'याः सेना अभीत्वरीराः 
व्याधिनीरुगणा उत, ये स्तेना ये च तस्करास्ताँस्ते अर्नेऽपि दधाम्यास्ये' (.77) 
अर्थात्‌--'जो शत्रुओं की सेनाएँ हम पर आक्रमण करने आती हैं, हमें निशाना 
बनाकर मारने आती हैं, शस्त्रास्त्र धारण किये आती हैं (उगणाः) और जो स्तेन 
(चोर) और तस्कर (कपट से पदार्थ हरने वाले) हमें कष्ट देने आते हैं उन सबको 
'है अग्ने ! (राजन्‌) तेरे सम्मुख लाते हैं, तू उन्हेंदण्ड दे; “यो अस्मभ्यमरातीयाद्रच 
नो द्वेषते जनः, निन्दाद्यो अस्मान्धिप्साच्च सबं तं मस्मसा कुरुः (।2.80) अर्थात्‌ 
“जो हमसे शत्रुता करे, जो हमसे नाहक द्वेष करे, जो हमारी निन्दा करे और जो 
. हमसे दम्भ करे (धिप्सात्‌)* उसे तू भस्मसात्‌ कर दे'; “संशितं में ब्रह्म संशितं वीर्यं बलम्‌, 
संशितं क्षत्रं जिष्णु यस्याहमस्मि प्‌रोहितः' (..8।) अर्थात्‌ 'मेरा ब्रह्म अर्थात्‌ वेदज्ञान 
तीक्ष्ण अर्थात्‌ कार्य-शंक्ति-सम्पन्न है ` (संशितम्‌), मेरे वीयं और बल भी संशित हैं, 
जिसका (अग्नि का=राजा का) मैं पुरोहित बनता हूं उसके जयशील क्षत्रिय लोग 
भी संशित हो जाते है'; अग्नि विषयक ये सारे वर्णन निविवाद सिद्ध करते हैं कि | 
यहाँ अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ ही लेना होगा, आग नहीं । शत्रुओं. की सेनाओं, चोरों 
और हमसे द्वेष करने वालों को दण्ड देना तथा पुरोहित द्वारा अपने क्षत्रियों को काय _ 
शक्ति सम्पन्न अथवा सुशिक्षित करना, अग्नि के ये सारे ही कायं राजा-परक अथंमें | 
संगत हो सकते हैं, आग-परक अर्थ में नहीं । र 
7. आ त्वाऽहार्षमन्तरश्ुध्र'वस्तिष्ठाविचाचलिः । * 
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधिञ्रदात्‌ ॥ क 
यज ० 2.77 
इस मन्त्र से तो इसमें सन्देह ही नहीं रह सकता कि वेद की सम्मतिमें राजा. 
चुना हुआ होना चाहिए । मन्त्र का शब्दार्थं इस प्रकार है--'हे अग्ने राजन्‌ ! (त्वा) _ 
तुझको (आहाषंम्‌)* मैंने बुलाया है (अन्तः) हमारे बीच में (अभूः) .होजा (भ्रुवः) 
 उद्यतायुधसमूहा:, पृषोदरादित्वादभीष्टसिद्धिरिति दयानन्दः ॥ उगणा उद्गूणंग्रणाः, 
पृषोदरा दिपाठान्‌मध्यमपदलोपः, उद्यतायुघगणोपेता बहुस्तोमा इत्यर्थः इति महीघर: 
2 दम्भितुमिच्छेदिति दयानन्दः ॥। दम्भितुमिच्छति जिपांसति, दम्भेः सन्नन्तस्य 
अभ्यासलोप इकारश्चेति महीधरः । 


3 एकवचन के प्रयोग से प्रतीत होता है कि प्रधानामात्य या पुरोहित प्रः 
में बोल रहा है 


- 
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स्थिर होकर (तिष्ठ) सिंहासन पर बैठ (अविचाचलिः) कभी विचलित न हो सके ऐसा 
होकर राज्य कर (त्वा) तुझे (सर्वाः) सारी (विशः) प्रजाएँ (वाञ्छन्तु) चाहें (त्वत्‌) 


. तेरे कारण (राष्ट्रम्‌) राज्य (मा) न (अधिश्रशत्‌) नष्ट हो सके अर्थात्‌ तू राष्ट्र का 


अच्छी प्रकार पालन कर।' 

'प्रजाएँ तुझे चाहेँ' इस वाक्य-द्वारा वेद स्पष्ट कह रहा है कि राजा के 
राज्याधिरोहण में प्रजाओं की सहमति का पुरा स्थान होना चाहिए । जिसे प्रजाएँ न 
चाहती हों वह राजा नहीं बंनाया जा सकता । इस मन्त्र का देवता अग्नि है पर फिर 
भी विनियोगकार इसे राज्याभिषेक में लगाते हैं। महीधर ने भी इसका देवता अग्नि 
मानते हुए इसके उत्तराद्धे का मुख्य अथं यों किया है--किच सर्वा विशः प्रजाः त्वां 
वाञ्छन्तु । इदं राष्ट्रं त्वत्‌ त्वत्तः सकाशान्मा अधिश्रशत्‌-अयं जनपदस्त्वत्तो 
मापञ्रव्यतु शून्यो मा भूत्‌ । अस्मिन्‌ राज्ये स्थित्वा सर्वाः प्रजाः पाहीत्यर्थेः ।” अर्थात्‌ 
“सारी प्रजाएँ तुझे चाहें । यह राष्ट्र तुझसे छिने नहीं--यह जनपद तुझसे रहित न 
हो जाये | इस राज्य में स्थित होकर तू सारी प्रजाओं का पालन कर । यदि 
उत्तराद्धे का मुख्य अर्थ महीधर राजा-परक करता है तो पूर्वाद्धं का भी मुख्य अर्थ 
राजा-परक ही होना चाहिए । और तब अग्नि का अर्थ हमें राजा ही मानना पड़ेगा । 
क्योंकि मन्त्र का देवता अग्नि है। इस मन्त्र से ऊपर के सभी मन्त्रों का देवता अग्नि 
है । ठीक ऊपर.के दसवें मन्त्र में ही 'सह रय्या नि वतंस्वाग्ने' इस प्रकार अग्नि को 
सम्बोधित किया गया है । उसी पुर्वं मन्त्रों में सम्बोधित अग्नि का परामश 
(r९f९7९०९) प्रस्तुत मन्त्र में 'त्वा-तुझको--द्ठारा किया यया है। इसलिये इस 
मन्त्र का देवता तो निविवाद अग्नि ही मांनना पड़ेगा । पर मन्त्र-गत अग्नि का सारा 
वर्णन राजा पर ही संगत हो सकता है, अन्य पर नहीं । विनियोगकारों और महीधर 
ने इस वर्णन को राजा में लगाया है, इसलिये अग्नि का अर्थ यहाँ राजा ही करना 
होगा | यदि विनियोगकार और महीधर अग्नि के इस वणन को राजा पर न भी 
लगाते तो भी मन्त्र की पदावली इतनी स्पष्ट है कि उसे कोई भी आग्रह-हीन अर्थकार 
राजा-परक ही लगाता । ऋग्वेद के ]0बें मण्डल के 73वे सूक्त का प्रथम मन्त्र 
“अन्तरभू:! के स्थान में 'अन्तरेधि' इस पाठ-भेद के साथ ज्यों का त्यों यही है । और 
वहाँ सभी भाष्यकार उसका अर्थ राजा-परक करते हैं । उस सूक्त का देवता ही 'राज्ञः 
स्तुतिः' माना जाता है। वही का वही मन्त्र यहाँ यजुर्वेद में आया है । इसलिये इसका 
प्रधान, सरल और स्पष्ट अर्थ तो राजा-परक ही मानना होगा । और यह मन्त्र क्योंकि 
यहाँ अग्नि देवता का बनकर आया है इससे यह अनायास ही सिद्ध हो जाता है कि 
यहाँ अग्नि का अर्थ राजा लेना.चाहिए । 
इतना ही नहीं । इस मन्त्र से ऊपर के मन्त्रों में अरिनि के जो वर्णन और 


\ 


. | कार्यं बताये गये हैं उनसे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ अग्नि का अथे राजा लेना 


चाहिए । 'अरातीयतो हुन्ता' (यजु ।2.5) अर्थात्‌ 'जो विद्यादि का दान नहीं करना 


` चाहते उनको मारने वाला'; 'शत्रूयतो इन्ता' (2.5) अर्थात्‌ 'जो शत्रुता करते हैं 
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उनको मारने वाला; 'दिशोऽनु वि क्रमस्व' (2.5) अर्थात्‌ 'दि्याओं में पराक्रम करः 

“अर्नेऽभ्यावत्तिन्नभि मा नि वर्त॑स्वायुषा वर्चसा प्रजया घनेन, सन्या मेधया रय्या 

पोषेण (2.7) अर्थात्‌ 'हे हमारे कल्याण के लिए हमारी ओर आने वाले अग्नि ! 

(राजन्‌) मेरी (मदुपलक्षित राष्ट्र की) ओर आइये ओर आते हुए आयु, वच्चंस्‌, पुच, 

धन, इष्टपदार्थ, धारणावती बुद्धि, “ऐश्वर्य और पुष्टि दीजिये ।' आठवे, नवे, और 

दसवे मन्त्र में भी अग्नि से इसी प्रकार की प्रार्थनाएँ हैं । ये सारे वर्णन राजा अर्थ में 

तो संगत हो सकते हैं, पर आग अर्थ में नहीं । जड़ अग्नि में इन प्रार्थताओं को परा 

करने की सामर्थ्यं नहीं है । इस अध्याय में आने वाले अग्नि के 'सुमेधाः' (2.24) र 

अर्थात्‌ “उत्तम धारणवती बुद्धि वाला’ और 'मनीषाणां प्रापंणः' (2.22) अर्थात्‌ 
बुद्धियों को प्राप्त कराने वाला' आदि विशेषण सन्देह ही नहीं रहने देते कि यहाँ 

अग्नि का अर्थ जड़ आग नहीं हो सकता । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र-_'अग्निः 

प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य, सम्राडेको वि राजति’ (2.777) अर्थात्‌ 'यह 

अग्रणी (अग्निः) सञ्राट्‌ अभिलषित जन्म, स्थान और नामों में (घामसू) हमारी 

कामना पूरी करने वाला है, राष्ट्र की भूत और भविष्य सम्बन्धी कामनाओं को पुरा 

करने वाला (कामः) है, यह अकेला ही चमक रहा है, इस जैसा राष्ट्र में और किसी 


का ताप नहीं है'--में अग्नि को स्पष्ट ही सञ्जाट्‌ शब्द से विशेषित किया गया है । 
इन साक्षियों के आधार पर स्पष्ट है कि अग्नि का अर्थ यहाँ क्या करनां चाह्ए। 
8. अयं ते योनिऋ त्वियो यतो जातो अरोचथाः । - 
तं ज़ानन्नन्न आ रोहाधा नोवर्धया रयिम्‌ ॥ 
र अथ० 3.20.7 


यहाँ भी राजा के चुने जाने का स्पष्ट निर्देश है। मन्त्र का झन्दार्थ इस प्रकार 

है---है (अग्ने) राजन्‌ ! (ऋत्वियः) सब ऋतुओं में दातव्य करादि को लेकर तुझे 

प्राप्त होने वाला (अयं) यह जनपद-राष्ट्र (ते) तेरा (योनिः) उत्पत्ति का कारण है 
(यतः) जिस राष्ट्र से (जातः) उत्पन्न हुआ तू (अरोचथाः) दीप्तिमान्‌ हो रहा है (त) 
अपने उत्पत्ति-कारण उस जनपद को (जानन्‌) जानता हुआ अर्थात्‌ सदा इस बात को 
स्मरण रखता हुआ कि मैं इस राष्ट्र-द्वारा उत्पन्न हुआ--वनाया हुआ-हें (आरोह) 
इस राजसिहासन पर चढ़ (अधा) और (नः) हमारे (रयिम्‌) ऐदवर्य (वर्घय) 
बढ़ा! 
राष्ट्र राजा को उत्पत्ति का कारण है, उससे उत्पन्न होने पर--उसकी : 
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ग्न (3.20.7) अथ 


अर्निभिब्रेह्य यज्ञं च वर्धय, त्वं नो देव दातवे रथि दानाय चोदय’ (3.20.5) अर्थात्‌ 
'हे अग्ने ! (राजन्‌) तू अर्नियों से हमारे वेद (ब्रह्म) और यज्ञों को बढ़ा; तू मुझे 
करादि देने वाले (दातवे): के लिए धन दे'; 'उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ रथि च 
तः सर्ववीरं नि यच्छः (3.20.8) अर्थात्‌ 'हे अग्नि ! (राजन्‌) जो नहीं देना चाहता 
उससे भी तू प्रकृष्ट ज्ञानी लोक-कल्याण के लिए दिलवादे, हमें धन. दे और वीर पुत्र 
दे'; इत्यादि अग्नि के वर्णन राजा में ही. सुसंगत हो सकते हैं । आग अर्थे में ये अग्नि 
के कमे उपपन्न ही नहीं हो सकते। 'त्वं नो अग्ने अग्निभिन्नेह् यज्ञं च वर्घय' इस मन्त्र 
खण्ड में 'अग्ने” इस सम्बोधनान्त पद का अभिधेय 'अग्निभि:' इस तृतीयान्त पद के 
अभिधेय से अवश्य ही भिन्न होना चाहिए और वह इस सूक्त में चेतन राजा का 
वाचक है जिसके लिए 'विशांपते' यह विशेषण प्रयुक्त हुआ है । 
9. पृतनाजितं सहमानमगर्निमुक्थेहँवामहे परमात्सधस्थात्‌ । 
स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवोऽति दुरितान्यर्निः ॥ 
अथ० 7.63, 
अर्थात्‌ (पृतनाजित)¦ शत्रुओं की सेनाओं को जीतने वाले (सहमानम्‌) उनका 
पराभव करने वाले (अग्निम्‌) अग्रणी -सम्राट्‌ को (परमात्‌) दूर के (सघस्थात्‌) 
निवासस्थान से (उक्थंः) प्रशंसा योग्य गुणों के कारण (हवामहे) हम बुलाते हैं (स) 
वह (नः) हमें (दुर्गाणि)¦ दुलंघ्य संकटों से (अति पर्षत्‌) पार उतारे (देवः) दिव्यगुणों 
बाला वह (अग्नि) अग्रणी सम्राट्‌ (विश्वा) सब .(दुरितानि) हमारे दुराचरणों को 
(अति क्षामत्‌)| क्षीण कर देवे । 


! प्रजाभिराहूत एव पुमान्‌ सिंहासनमधिरोढ़ं, शक्नोतीति पुनरत्र मंत्रे हवामह इति क्रियापदेन 
घ्वन्यते। - : 

2 दत्तवते पुरुषाय । ददातेरोणादिकस्तुन्‌ । 

3 शतुसंग्रामजेतारमिति सायणः। . 

4 दुर्गमनानि कष्टानि अरिष्टानीति सायणः । 

5 अत्यथं क्षामाणि दग्धानि करोतु इति साग्रणः । क्षै क्षये अस्मान्निष्ठायां क्षायोम इति निष्ठा 
तकारस्य मकारादेशः । क्षाम शब्दात्‌ तत्‌ करोतीत्यर्थे णिच्‌ । तस्माल्लेटि रूपम्‌ । 
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यहाँ भी राजा के प्रजाओं द्वारा राज्य करने के लिए बुलाये जाने का स्पष्ट 
वर्णन है। प्रजाओं द्वारा बुलाया जाने पर ही कोई व्यक्ति राज्य कर सकता है, 
अन्यथा नहीं । मन्त्रगत वर्णन चेतन-सञ्राट्‌ में ही संगत हो सकता है, जड़ आग में 
नहीं । मन्त्रगत वर्णन तथा पूर्वोल्लिखित प्रमाणों के आघार पर यहाँ अरिन का अर्थ 
सम्राट्‌ ही करना चाहिए । 


20. मय्यग्रे अग्नि गृह्लामि सह क्षत्रेण वर्च॑सा बलेन । 
मयि प्रजां मय्यायुदंधामि स्वाहा मय्यरिनिम्‌ ॥ 
५ ९ अंथ० 7.82.2 

अर्थात्‌ मैं (अग्रे) पहले (मयि) अपने में (अग्निम्‌) इस अग्रणी सम्राट को 
(गृह्लामि)ः लेता हूँ, (क्षत्रेण) क्षत्रियों (वर्चसा) तेज (बलेन) और बल के (सह) 
साथ--अर्थात्‌ इस सम्राट्‌ के द्वारा मुझे क्षत्रियों, तेज और बल की प्राप्ति होती है। 
फिर (मयि) अपने में (प्रजाम्‌) उत्तम सन्तान को (मयि) अपने में (आयुः) लम्बी 
आयु को (दघामि) धारण करता हूं--अर्थात्‌ उत्तम राज्य-प्रवन्ध होने से मुझे उत्तम 
सन्तान और लम्बी आयु प्राप्त होती है। मैं (स्वाहा)१ उत्तम वाणी से (अग्निम्‌) इस 
अग्रणी सम्राट्‌ को (मयि) अपने में लेता हूँ । 

यहाँ भी स्पष्ट प्रतिपादन है किं राजा चुना हुआ होना चाहिए, वंशानुगत 
नहीं । प्रजाजन कह रहे हैं कि हम पहले योग्य पुरुष को राजा बनाकर अपने में कर 
लेते हैं और तदनन्तर सुप्रबन्ध में हमें सन्तानादि-रूप कल्याण प्राप्त होने लगते हैं । 
प्रजाजनों की यह उक्ति घ्वनित करती है कि प्रजा की सहमति के विना कोई व्यक्ति 
प्रजाओं में राज्य करने के लिए नहीं आ सकता । > 

मन्त्र में कथित अग्नि का क्षत्र के साथ'--'सह क्षत्रेण होना तथा 'इहैवार्ने 8 
अधि धारया ररि मा त्वा नि कऋर्पर्व चित्ता निकारिणः, क्षत्रेणाग्ने सुयममस्तु तुभ्यमुप- | 
सत्ता वघंतां ते अनिष्ट्रतः' (अथ० 7.82.3) अर्थात्‌ 'हे अग्नि ! (राजन्‌) तू यहं | 
हमारे राष्ट्र में ही ऐश्वर्य उत्पन्न कर, (पूवं चित्ता:)* अर्थात्‌ पहले से गुप्त रूप में 
सलाहे सोचते रहने वाले अपकारी लोग तुझे नीचा न दिखा सके, तेरी क्षत्रिय-शक्ति | 
द्वारा तेरे लिए सुयम अर्थात्‌ सुप्रबन्ध रहे, तेरे पास रहने वाला जनपदे अहिसित | 
होकर बढ़ता-रहे', इत्यादि अग्नि के सूक्तात वर्णन यही सिद्ध करते हैं कि यहाँ अशि | 
का अर्थ राजा लेना होगा । आग में क्षत्रियों से उत्तम प्रबन्ध कराना आदि बातें नहीं 
चरितार्थं हो सकतीं । | - 4 


वयं प्रजाजना गृह्णीम इत्यर्थः '। प्रजासु एकत्व मुन्नीयैक वचन प्रयोगः । 

2 जातावेकवचनम्‌ । | 

3 स्वाहेति वाङ्‌ नामसु पठितम्‌ । निघ० ।.77. 

$ इमं पराभविष्याम इत्येवंरूपेण पूवं रहसि सन्त्रयन्तः । निकारिण इति पदस्य 
पूर्वचित्त शब्दस्यायमर्थ: स्वीकृतः । | ह द ड : 
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2], अनाधृष्यो जातवेदा अमर्त्यो विराडनने कषत्रमृद्दीदिहीह्‌ । 


विश्वा अमीवाः प्रमुञ्चन्माबुषीमिः शिवाभिरद्य परिपाहि नो गयम्‌ ॥ 
Co अथ० 7.84.] 


अर्थात्‌ '(अग्ने) हे राजन्‌ ! (अनाधृष्यः) किसी से न दबाया जा सकने वाला 
(जातवेदाः)? राष्ट्र में धन बढ़ाने वाला अथवा ज्ञान का प्रचार करने वाला (अमत्येः) 
अपने यशः शरीरादि के कारण अमर (विराट्‌) अपने गुणों के प्रभाव से खूब चमकने 
बाला और (क्षत्रभृत्‌) राष्ट्र की क्षत्र-शक्ति का भरण-पोषण करने वाला होकर (इह्‌) 
हमारे इस राष्ट्र में (दीदिहि).तू प्रकाशमान बन । राज्य में से (विश्वाः) सब प्रकार 
के (अमीवाः) रोगों को (प्रमुञ्चन्‌) छुड़ाया हुआ (अद्य) आज (शिवाभिः) कल्याण- 
युक्त (मानुषीभि:)” प्रजाओं से (नः) हमारे (गयम्‌) रहने के स्थान-राष्ट्र--की 
(परिपाहि) सब ओर से रक्षा कर।' 

यहाँ भी राजा चुना हुआ होना चाहिए इसकी, स्पष्ट घ्वनि है । प्रजाओं का 
राजा को यह कहना कि 'तू प्रकाशमान बन' (दीदिहि) यह सूचित करता है कि प्रजायें 
उसे अपनी इच्छा से वह अधिकार दे रही हैं जिससे वह सिंहासनासीन होकर प्रकाश- 
मान बन सकता है। प्रजाये न चाहें तो वह सिंहासन पर बैठकर राजा के रूप में 
प्रजा के आगे प्रकाशमान नहीं हो सकता । 'अद्य--आज--शब्द की ध्वनि यह है 
कि राज्यारोहण के दिन राजा से उक्त बातें कही जा रही हैं। 'त;हमारे-शब्द 
की ध्वनि यह है कि सारी प्रजाये सम्मिलित होकर राजा को सम्बोधित कर रही हैं, 
सारे राष्ट्र की ओर से उसे सिंहासनारोहण का अधिकार दिया जा रहा है। इस 
प्रकार. राजा के 'राज्यासीन होने के लिए प्रजाओं की सहमति का आवश्यक होना 
इस मन्त्र से स्पष्ट सूचित हो रहा है। . ; 

यह मन्त्र अग्नि के राजा-परक अर्थ में ही संगत हो सकता है, यह मन्त्र-गत 
वर्णन से सुस्पष्ट है । अग्नि के विश्ेषणों द्वारा उसके जो कार्य बताये गये हैं उन्हें 
योग्य राजा ही कर सकता है। जड़ अग्नि कभी नहीं कर सकता । क्षत्र-शक्ति का 
भरण-पोषण करना, राज्य में घन और ज्ञान उत्पन्न करना, रोगों को हटाना और 
भ्रजाओं को कल्याणयुक्त बनाना, ये सारे कारय आग में संगत नहीं हो सकते। यहाँ 
विशेषण बल से अग्नि का अर्थ राजा ही करना होगा । 


! जातवित्तो वा जातधनः, जातविद्यो वा जातप्रज्ञानः । निर० 7.5.9. 
जातं वेदो धनं वा प्रज्ञानं वा यस्मात्‌ स जातवेदाः । 
* मनोर्जातावन्यतोपुक्‌ चेति जातौ मानुषशब्दो वयुत्पद्यते। जातिश्च समुदायाथं इति डीपि 
मानुपीशब्दो निष्पद्यते । स्त्रीत्वविवक्षा तु जनसमुदायस्य प्रजाल्पतां विड़ू पतां वा मनसिक्ृत्य समुदेति । 
यद्वा सानुषणब्दाततस्येदभित्यणि ततो ङीपि मानुषीशब्दो व्युत्पाद्यतां शिवाभिरित्येतस्य च विशेषणा- 
क्रियताम्‌ ऊतिभिरिति च पदमध्याहियताम्‌। ततो मानुषहिताभिः शिवाभिरूतिभिरित्यर्थों चिष्पत्स्यटे ॥ 
अत्व सूत्रे दीक्षितः। तस्य स्त्रीत्व विवक्षायां टिदूढाणञ्ग्‌ इति । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इन्द्र-सूक्तों के प्रमाण 
22. अभि त्वेन्द्र वरिमतः पुरा त्वांहुरणा द्ध_वे। 
ह्वयाम्युग्रं चेत्तारं पुरुणामान्मेकजम्‌ ॥ « 
अथ० 6.99.] 
अर्थात्‌ है (इन्द्र) सम्राट्‌ ! मैं तुझे (वरिमतः) विस्तीर्णं दूर देश से (अंहुरणात्‌)' 
अपनी दुर्गेति होने से (पुरा) पूवं ही (हुवे) बुलाता हूँ ।* (उग्र) तू उम्र है, चित्तारं) हः 
ज्ञानवान्‌ है, (पुरुणामान)' अनेक नाम अर्थात्‌ गुणों वाला या अनेक शत्रुओं को जे 
झुकाने वाला है और (एकजं) वर्तमान समय में राष्ट्र को चलाने के लिए.एक ही ˆ 
उत्पन्न हुआ है । इस मन्त्र से भी साफ प्रकट हो रहा है कि प्रजा ही राजा को अपनी ; 
दुर्गेति हटाने के लिए चुनती है। - 
इस मन्त्र में “इन्द्र का अर्थ 'सम्राट्‌' किया गया है। इस शब्द का अथे 

सम्राट्‌ ही ऐसे स्यलों में लेना उचित है, इसके लिए हमारे पास यथेष्ट प्रमाण हैं। ट 
इसी सूक्त का दूसरा मन्त्र है--यो अद्य सेन्यो वधो जिघांसन्न उदीरते, इन्द्रस्य तत्र न 
बाहू समन्तं परि दद्मः ।' (6.99.2) अर्थात्‌ 'जो आज दुश्मन की सेनाओं से प्राप्त र 
होने वाला वध हमें मारने की इच्छा से उठ रहा है, उससे बचने के लिए इन्द्र की ५ 
दोनों भुजाओं से प्राप्त होने वाली भुजाओं .को: अपने चारों ओर करते हैं अर्थात्‌ से 
उसकी भुजाओं से प्राप्त होने वाली रक्षा के घेरे में अपने आपको करते हैं ।' जब हम ४ | 
पर शत्रुओं की फोजे आक्रमण करे तभी इन्द्र हमारी रक्षा के लिए आ जाये, यहूं ~ 
बात काल्पनिक इन्द्र में तो घट नहीं सकती । वह मनुष्यों के बुलाने पर न कभी, Fn 
आया है, न आयेगा । चाहे कोई बुलाके देख ले । हाँ, इन्द्र का अर्थे सम्रादू करने | 
पर .यह वर्णन उसमें बड़ी सुन्दरता के साथ संगत हो जाता है । इस सूक्त (अथ० | 
6-99) से पहले सूक्त (अथ० 6/98) का देवता भी “इन्द्र” ही है। उस सूक्त में दिये | 
गये इन्द्र के कुछ विशेषण देखने योग्य हैं। एक विशेषण है, 'अधिराजों राजसु | 
राजयातँ (6.98..) अर्थात्‌ “राजाओं में अधिराज होकर चमके'। दूसरा विशेषण 
है, 'त्वमिन्द्राधिराजः' (6.98.2) अर्थात्‌ (हे इन्द्र ! तुम अघिराज अर्थात्‌ राजाओं में 
उपरि वर्तमान हो ।' तीसरा विशेषण है, 'आगुष्मत्कषत्रमजरं ते अस्तु' (6 98.2) .. 
अर्थात्‌ 'तेरे क्षत्रिय लोग आयुष्मान्‌ और बुढ़ापे रहित होवें अर्थात्‌ उन्हें बुढ़ापा 

7 अंहूरण शब्द “हवू' कौटिल्ये से बना है, अतः इसका अर्थ कुटिल गति, अर्थात्‌ दुर्गेति ` 
ग्रिफिथ(G7।0) ने इसका अर्थ 4८६07 अर्थात्‌ कष्ट, विपत्ति किया है। I. 

* जहाँ “वुलाता हू, “चुनता हूँ” इस प्रकार के एक वचनान्त प्रयोग आयें वहाँ 
बहुवचन के स्थान में एकवचन समझ कर 'हम प्रजाजन बुलाते हैं! ऐसा समझना चाहिए । | 
का प्रतिनिधि पुरोहित या प्रधानामात्य बोल रहा है, ऐसा समझना चाहिए । अधिकांश 
प्रजाजनों के लिए ही बहुवचन के स्थान में एकवचन का भयोग हुआ है। ऐसे प्रयोग 
व्यक्ति समझ लिया जाता है । ४ + 3 

3 'पुरुणामा” शब्द पुर पूर्वक 'नामन्‌' शब्द ('णम' घातु) से बना इ 
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जल्दी न आवे ।' उसी सूक्त के तीसरे मन्त्र में 'इन्द्र को कहा गया हैं कि 'प्राच्या 
दिशस्त्वमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो इृत्रहन्छत्रुहोसि, यत्र यन्ति स्रोत्यास्तञ्जितं 

ते दक्षिणतो दृषभ एषि हव्यः/ अर्थात्‌ 'तुम पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशाओं के राजा 
हो, जहाँ नदियाँ जाती हैं उस जगह “अर्थात्‌ समुद्र को भी तुमने जीत रखा है।' 

इन्द्र का राजाओं में अधिराज होकर चमकना, उसका क्षत्रिय होना, उसका सब 
दिशाओं का राजा होना और समुद्र को जीतना आदि विशेषण स्पष्ट सिद्ध करते हैं 
कि इन स्थलों में “इन्द्र” का अर्थ 'सञ्राद्‌' ही लेना चाहिए । काल्पनिक 'इन्द्र' देवता 
नहीं। नहीं तो स्वर्ग में इन्द्र के अतिरिक्त और कौनसे राजा होते हैं जिनका कि वह 
“अधिराज' है ? स्वगं का तो एक ही राजा “इन्द्र” माना जाता है। साथ ही समुद्र 

का राजा तो 'वरुण' को माना जाता है, किन्तु यहाँ कहा गया है कि “इन्द्र” समुद्र 

को जीत कर उस पर भी राज्य कर रहा है। अतः इन स्थलों में “इन्द्र” का अर्थ 

सम्राट” ही लेना अधिक संगत प्रतीत होता है। वेदों में 'इ्द्र' शब्द “राजा या 
सम्राट! के लिए भी प्रयुक्त होता है, इसे सिद्ध करने के लिए हम वेदों में से ही कुछ 
प्रमाण और उपस्थित करते हैं। अथ० 20.44 सूक्त 'इन्द्र' देवता का है । उसमें 
आये 'इन्द्र' के विशेषण देखने योग्य हैं। 'प्र सम्राजः चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता' 

(20.44.7) अर्थात्‌ “मनुष्यों के सम्राट्‌ इन्द्र की स्तुति करो !' “तरं नृषाहं मं हिष्ठम्‌' 

(20.44.]) अर्थात्‌ 'जो कि नर (मनुष्य) है, नृषाहं अर्थात्‌ शत्रुओं के मनुष्यों का 
पराभव करने वाला है और पूजनीय है । इन्द्र को मनुष्यों का सम्राट्‌, मनुष्य और 
' मनुष्यों का पराभवकर्ता कहना स्पष्ट सिद्ध करता है कि वेदों में इन्द्र शब्द “राजा' 
या 'सम्राट्‌' के लिए भी आता है। काल्पनिक इन्द्र की ओर ये विशेषण लग ही नहीं 
सकते । काल्पनिक इन्द्र मनुष्यों का सम्राट्‌ नहीं होता । वह 'देवों' का राजा होता 
हैं। वह 'मनुष्य' नहीं होता, और न ही उसे मनुष्यों को पराभव करने की आवश्यकता 
पड़ती है । उसके झगड़े और युद्ध तो 'दैत्यों' के साथ ही होते सुने जाते हैं । इसी सूक्त 
में एक' विशेषण है, 'ज्येष्ठराजं' (20.44.3) अर्थात्‌ “ज्येष्ठ या मुख्य राजा ।' स्वगे 
में तो कोई और राजा होता ही नहीं, तो वह “ज्येष्ठराज' कैसे हो सकता है! 

यजुर्वेद 0.28 में राजा के और विशेषणों के साथ-साथ एक विशेषण 'इन्ट्रोऽसि 
विशौजाः' भी आता है जिसका अर्थ है कि 'तुम विश्‌ अर्थात्‌ प्रजाएँ हैं ओज जिसका 
ऐसे इन्द्र हो।' निघण्टु 2.3 में 'विशः' का अर्थ मनुष्य प्रजाएँ किया है। राजा का 
ओज या सामरध्यं मनुष्य प्रजाएँ होती हैं, यह तो समझ में आता है । किन्तु काल्पनिक 
“इन्द्र” देव का ओज मनुष्य प्रजाएँ कँसे होंगी यह समझ में नहीं आता । पुनः यजु० 
20.48 में “इन्द्र का एक विशेषण 'नुपति' अर्थात्‌ 'राजा' आता है। 'नुपति' का 
योगार्थं “मनुष्यों का पति' अर्थात्‌ 'राजा' होता है। इन्द्र तो देवों का राजा होता हैं, 
मनुष्यों का राजा तो नहीं । यजु० 7.34 में आता है, "तदिन्द्रेण जयत तत्सह्वं 
युधो नर इषुहस्तेन दृष्णा” अर्थात्‌ 'बलवान्‌ और बाणघारी इन्द्र के साथ मिलकर हे 


४ चर्षणय इति मनुरष्यंनामसु पठितम्‌ । निघ 2.3 | 
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मनुष्यो ! (नरः) तुम युद्धों को जीतो।' “इन्द्र” मनुष्यों की फौजों में शामिल 
होकर--उनका एक साथी योद्धा होकर तो कभी युद्ध नहीं कर सकता । इसी प्रकार 
ऋग्‌० 0.89.] में भी 'इन्द्र' के दो विशेषण देखने योग्य हैं । एक है 'नृतम” जिसका 
अर्थ है सबसे अधिक मनुष्य, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि उसमें मनुष्यों के गुण 
सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान हैं। यह विशेषण 'सम्राट' की ओर ही अधिक 
संगत रूप में लगता है | उसमें मनुष्य के गुण सबसे अधिक मात्रा में होने से ही उसे 


` 'सञ्राट्‌' चुना जाता है। कल्पित “इन्द्र! देव में मनुष्यों के गुण सबसे अधिक मात्रा में. 


विद्यमान रहने पर वह देवत्व ही खो बँठेगा । दूसरा विशेषण है, 'चर्षणीघ॒त्‌” अर्थात्‌ 
'मनुष्यों' का घारण करने वाला । यह विशेषण भी समाटू की ओर अधिकः सुन्दरता 
से लगता है। पुनः ऋग्‌० 70..34.] में आता है, 'महात्तं त्वा महीनां सम्राजं 
र्षणीनां देवी जनित्र्यजीजनद्भूद्रा जनित्र्यजीजनत्‌’ अर्थात्‌ 'तू महान्‌ जनता 
का महान्‌ सम्राट्‌ है, तुझे दिव्य गुणों वाली (देवी) माता (जननी) ने उत्पन्न » 
किया है, तुझे भद्रा माता ने उत्पन्न किया है।' महान्‌ जनता (चर्षणीनां) का महान्‌ 
सम्राट्‌ होना उसका दिव्य गुणों वाली.और भद्रा माता से उत्पन्न होना इन्द्र के ये 
विशेषण 'सम्राद' पर ही अधिक युक्तियुक्त रूप में संगत होते हैं। काल्पनिक 
देवाधिदेव 'इन्द्र' की कौन माता" होगी और कोन उसका वीयं-सेक्ता पिता होगा ? « 


१ पौराणिक साहित्य में इन्द्र देव की माता “अदिति” और पिता “कश्यप' कहे जाते हूं। पर 

वैदिक साहित्य का विचारपूवंक अध्ययन करने पर “अदिति! और 'कश्यप' नाम के कोई मनुष्यों जैसे | 
शरीरधारी व्यक्ति सिद्ध नहीं होते। वेद में “अदिति” का, और-और अर्थों के साथ, एक बहुत प्रसिद्ध अर्थ 
'्रकृति' है। उदाहरण के लिये 'अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र:, विशवे देवा | 
अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिजंनित्वम्‌' (अथ० 7.6.; ऋ० 2.89.0; यजु० 25.23) वेद के 

इस मंत्र को देखिये । इसमें अदिति से उत्पन्न होने के कारण दो, अन्तरिक्ष, मातां पिता, विश्वे देव, 

पंचजन अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वेद की सामाजिक मर्यादा में रहने वाले लोग और 

पाँचवे उस सामाजिक मर्यादा में न रहने वाले लोग, जो कुछ उत्पन्न हो चुका है ओर जो कुछ उत्पन्न 
होगा, इन सबको अदिति कहा है। इस प्रकार की विश्व भर को उत्पन्न करने वाली “अदिति प्रकृति धन 
ही हो सकती है। प्रकृति को अदिति इसलिये कहा जाता है कि वह “अदीना अखण्डनीया वा भवति' _ के 

किसी से दबती नहीं और उसका कभी नाश नहीं होता । मनुष्य सदृश शरीरघारिणी, कश्यप ऋषि की 
पत्नी, कोई अदीति नामक स्त्री इस मंत्र में वणित विश्व को उत्पन्न नहीं कर सकती । ओर न ही उसमें _ 
वास्तव में अदिति का शब्दार्थ घट सकता है। वह तो अपने से बलवत्तर से दब भी सकती है ओर... 
देहधारी का नाश तो अवश्यम्भावी है । शतपथ ब्राह्मण में भी, “सवे वा अत्तीति तददितेरदितित्बम्‌' 
(श० 0.6.5.5) क्योंकि वह प्रलयावस्या में सबको खाकर अपने में कर लेती है, इस व्युत्पत्ति से प्रकृति 
को ही अदिति कहा है । ऐसी अदिति भी कोई स्त्री नहीं हो सकती। इसलिये “अदिति का अर्थ 
ही उत्पत्ति आदि के प्रकरणों में करना चाहिए। इस प्रकार की प्रकृति ता सभी को. साता 
उसे ऋग्‌० 0.34.]. में केवल इन्द्र की ही माता कहने में कोन सा विशेष चमत्कार 
है? हाँ, किसी सम्राट्‌ को यह कहना कि तुम्हारी माता भी गुणवती थी इसलिये तु 
तुम्हें गुणी देखकर हमने सम्राट बनाया है, इसमें अथं का एक विशेष चमत्कार च 
का अर्थ राजा को बनाने वाली प्रजा कर लेना चाहिए । 'कश्यप' का अर्थं भी बेद में ' 
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23. गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽचैन्त्यर्कमकिणः । 
बरह्माणस्त्वा शतक्रत उद्‌ वंशमिव येमिरे । 
ऋणग्‌० I.0.I 
अर्थात्‌ हे (इन्द्र) सम्राट! (गायत्रिणः) गायक लोग (त्वा) तेरी (गायन्ति) 
महिमा को गाते हैं (अकंम्‌) तुझ पूजनीय की (अकिणः) तेरे गुणों की पूजा करने 
वाले लोग (अन्ति) पूजा करते हैं (शतक्रतो)* हे सेंकड़ों प्रकार के कर्म करने वाले 
अथवा सैकड़ों प्रकार की बुद्धि वाले (ब्राह्मणः) ब्राह्मण लोग (त्वा) तुझे (बंशम्‌) 
ध्वजा दण्ड की (इव) तरह (उद्‌ + येमिरे) ऊँचा उठाते हैं ।' 
घ्वजा से उपमा देने का भाव यह है कि जैसे घ्वजा किसी घमे-सभा या राष्ट्र 
के उच्च आदर्शो का चिह्न होती है और इसे सूचित करने के लिए उसे सबसे ऊंचे 
स्थान पर रखा जाता है, वैसे ही यह सम्राट्‌ हमारे राष्ट्र के उच्च आदर्शों का 
प्रतिनिधि है और इसे राष्ट्र के सर्वोत्तम स्थान राजसिहासन पर अधिष्ठित किया 


जा रहा है। राजा चुना हुआ होना चाहिए इसकी स्पष्ट सूचना इसे मन्त्र में भी 


मिल रही है । ब्राह्मण लोग राजा को ऊंचा उठाते हैं' इस वाक्य का यह अभिप्राय 
है कि जब तक किसी राष्ट्र के ब्राह्मण लोग भी किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में उसके 
“ राजा होने के लिए अपनी सहमति न दे देवें तब तक वह राजा नहीं हो सकता । 

'ब्राह्मण लोग तुझे ऊँचा करते हैं' इस वाक्य से स्पष्ट है कि यहाँ इन्द्र का 
अर्थ सम्राट्‌ लेना होगा। सम्राट्‌ अर्थं में ही यह वाक्य संगत हो सुकरता है । प्रसिद्ध 
काल्पनिक इन्द्र में यह संगत नहीं हो सकता। वह तो अपनी महिमा ओर अपने 
देवत्व से स्वयं ही ऊँचा उठा हुआ होता है। उसे ऊंचा उठने के लिए ब्राह्मणों 
की पराधीनता की आवश्यकता नहीं रहती । ब्राह्मणों को उसकी कृपा की जरूरत हो 
सकती है । उसे ब्राह्मणों की कृपा की अपने महत्त्व के लिए कोई आवश्यकता नहीं । 


कश्यप ऋषि नहीं है। उसका अर्थ सबंद्रष्टा परमात्मा है । शतपथ ब्राह्मण में कहा है--'प्रजापतिः प्रजा 
असृजद्‌ यदसृजत्ता अकरोद्‌ यदकरोत्‌ तस्मात्‌ कूमंः । कश्यपो घै कूर्मः । तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य 
इति/ (श० 7.5.2.5) अर्थात्‌ 'क्योंकि प्रजापति परमात्मा ने प्रजाओं का निर्माण किया है इसलिये उसका 
कूमं नाम है (करणात्‌ कूर्म) और कूर्म और कश्यप एक ही हैं । दोनों प्रजापति के ही नाम हैं। इसलिये 
सारी प्रजाएँ 'काश्यपी',,कश्यप की बनाई हुई हैं, ऐसा भी कह देते हैं।' इससे परमात्मा का “कश्यप 
भाम स्पष्ट सिद्ध है । 'कश्यप' शब्द “दृशिर्‌ दर्शन' घातु से बनता है। इसका शब्दार्थ है संबको देखने 
बाला । इस प्रकार काल्पनिक इन्द्र के प्रकृति और परमात्मा के सिवाय, जो कि सभी के माता और 
पिता हैं, और कोई माता-पिता सिद्ध नहीं होते । पर ऋग्‌० 0.34.! में इन्द्र की माता का स्पष्ट 
निर्देश है । अतः इन्द्र का अर्थ यहाँ 'सम्राद करना होगा। ˆ 

4 इन्द्र का अथं सञ्जाट्‌ होता है यह अगले पृष्ठों में देखेंगे । 

१ अर्च पुजायाम्‌ । पुजा च सत्कारः । अत एव सायणोप्यत्रार्चन्तीत्यस्य प्रशंसन्तीत्यर्थ मभिधत्ते । 

९ कुरिति कर्मनामसु पठितम्‌ । निघ 2.]. ऋतुरिति प्रज्ञानामसु पठितम्‌ । निघ० 3.9. 

4 ब्रह्माणो ब्राह्मणाः। निरु० 5...5. |. 
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ब्राह्मणों द्वारा ऊंचा उठना तो प्रजा द्वारा चुने जाने वाले लौकिक इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट 
में ही , संगत हो सकता है। इस सूक्त के 'तमित्‌ सखित्व ईमहे तं राये तं सुवीये,स. 
शक्र उत नः शकदिन्द्रो वसु दयमानः’ (.70.6.) अर्थात्‌ 'उसी इन्द्र के, पास हम 
सखित्व .के लिए, उसी के पास घन के लिए ओर उसी के पास उत्तम पराक्रम 
(सुवीर्यं) की प्राप्ति के लिए जाते हैं, हमारे ऊपर--राष्ट्र पर--दया करने वाला वह 
शक्तिशाली (शक्रः) इन्द्र (सम्राट्‌) हमें घन देने में समर्थ होवे (शकत्‌)', "गवामप व्रजं 


he . ० 
eof) 
ip, EAL YY IS, ARNE ३. १7] 


बृधि कृणुष्व राधो अद्रिवः’ (!.0.7.) अर्थात्‌ 'हे वज्रधारी सम्राट्‌ ! (इन्द्र) हमारे र 
लिए गौओं के वाड़े खोल दीजिए, अर्थात्‌ हमें खूब गौओं का स्वामी बनने योग्य 
बनाइये, और हमें घन दीजिए'; “नव्यमायुः प्र सू तिर कृधी सह्नसाम्नृषिम्‌' (!-0.7) | 
अर्थात्‌ 'हे इन्द्र सम्राट्‌ ! मुझे ऐसा जीवन-दीजिए जिसकी सब प्रशंसा करे (नव्यम्‌) > 


मुझे ऐसा ऋषि बना दीजिए जो. कि हजारों को पढ़ा सके या उपदेश दे सकू; 
इत्यादि इन्द्रपरक वर्णन भी यही सिद्ध करते हैं कि यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ लेना ही र 
अधिक सुसंगत होगा । जब हम चाहें तभी हमें घन, सुवीर्ये, गो, प्रशंसनीय जीवन 
ओर ऋषित्व आदि: चीजें देने आ जाये यह बात काल्पनिक इन्द्र में उपपन्न नहीं हो 
सकती । कोई भी परीक्षण करके देख सकता है । वह हमें ये चीजें देने नहीं आ सकता, 
वहं है ही नहीं तो आयेगा कहाँ से? वह तो निरी ओपन्यासिक कल्पना है । सुयोग्य 
राजा के राज्य में हमें ये सारी चीजें अच्छी तरह प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए इन्द्र 
का अर्थ. सम्राट लेना ही अधिक उपयुक्त है। 


24. इन्द्रं विश्वा अवीवुधन्त्‌ समुद्रव्यचसं गिरः। 

रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पति पतिम्‌॥ 

ऋग्‌० .27,, यजु० 7.2,56. 

अर्थात्‌ “(विश्वा) सब (गिरः) .हमारी वाणियों ने (इन्द्र) इस सञ्राट्‌ को ` 
(अवीबुधन्त्‌) बढ़ाया है (समुद्रव्यचसं) इसके प्रभाव का विस्तार समुद्र पर भी है, यह” 
(रथीनां) रथियों में (रथीतमः) सबसे बढ़कर कुशल रथी है, ओर (वाजानां) बलों 

या अन्नों का (सत्पतिम्‌ पतिम्‌) बड़ा श्रेष्ठ पति है अर्थात्‌ इसके राज्य में प्रजाओं को' 

अन्न ओर बल खूब प्राप्त होंगे । 

यहाँ भी राजा के चुनाव का स्पष्ट वर्णन है । राष्ट्र की सब वाणियों ते मिल _ 

कर अपनी सम्मति प्रकाशित की है, तभी उसकी इतनी बुद्धि हुई है कि वह राज- 

सिंहासन पर आरूढ़ हो सका है । यदि प्रजा की सब वाणियाँ मिलकर अपनी 


समुद्रमपि व्याप्तोतीत्ययमर्थोस्य विशेषणस्याङ्गीकार्यः। सवर्गाधिपतिः पुराणवितः काल्प 
समुद्रमिव परिणाहि आत्मनः शरीरमुपात्तुं प्रभु; किमुत सञ्जाट्पदवाच्य द लौकिक इन्द्रः । 
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यहाँ इन्द्र का अथ स्पष्ट ही सम्राट्‌ है। इन्द्र हमारी वाणियों से बढ़ता है' 
यह्‌ बात चुने हुए सम्राट्‌ में ही उपपन्न हो सकती है । क्योंकि वह सचमुच ही हमारी 
वाणियों से बढ़ता है। काल्पनिक इन्द्र को हमारी वाणियों से दद्धि प्राप्त करने की 

क्या आवश्यकता ? वह.तो अपने देवत्व की महिमा से हमारी वाणियों से निरपेक्ष 
होकर बुद्धि को प्राप्त है। उसकी कृपा से हमें ब॒द्ध प्राप्त भले ही हो जाय । उसे 
हमारी वाणियाँ कया वृद्धि दे सकती हैं ? इसी प्रकार इन्द्र के सूक्तगत 'सख्ये त इन्द्र 
वाजिनो मा भेम शवसस्पते, त्वामभि प्राणोनुमो जेतारमपराजितम्‌’ (.].2.) अर्थात्‌ 
हे इन्द्र (सम्राट्‌) ! हे बल के पति ! तेरी मित्रता में हम बल, अन्न और ज्ञान वाले 
(वाजिनः) होकर कभी न डर, तुझ कभी न पराजित होने वाले विजयशील को हम 
बार-बार प्रणाम करते हैं; इत्यादि वर्णन भी यही सिद्ध करते हैं कि यहाँ इन्द्र का 
अर्थ सम्राट्‌ लेना चाहिए, काल्पनिक इन्द्र नहीं । इस मन्त्र में इन्द्र के साथ जितना 
नजदीकी और आत्मीयता का सम्बन्ध प्रकट किया गया है वह एक सम्राट्‌ के साथ 
उसकी प्रजा का तो हो सकता है पर काल्पनिक इन्द्र'और इस भूलोक निवासियों 
का नहीं हो सकता । भूलोक-निवासियों की काल्पनिक इन्द्र के साथ इतनी खुली 
दोस्ती कहाँ सम्भव है ? वह हमें अन्न, बल और ज्ञान देने में, हमारे दैनिक जीवन में 
कहाँ रुचि ले सकता है? वह हमारे शत्रुओं को जीतने के लिए जब हम चाहें तव 
कहाँ आ सकता है ? वह तो कोरी कल्पना है। असल में उसकी कोई सत्ता ही नहीं 
है । कोई भी प्रयत्न करके देख सकता है कि वह हमारे बुलाने पर हमारे जीवनों में 
रुचि लेने नहीं आ सकता। उसके बल के सहारे पर हमारे शत्रु कभी नहीं जीते जा 
सकते । हाँ, एक योग्य सम्राट से वह सब-कुछ सम्भव है जो कि इस मन्त्र में इन्द्र से 
साँगा गया है। , 

25. इन्द्रावरुण वामहं हुवे चित्राय राधसे । 
अस्मान्त्सु जिग्युपस्कृतम्‌ ॥ 
ऋग्‌० i.7.7. 

अर्थात्‌ 'हे इन्द्र और वरुण! (अहं)? ! मैं (त्वां) तुमको (चित्राय) अद्भुत (राधसे) 
सब कार्यो की सिद्धि कराने वाले धन की प्राप्ति के लिए (हुवे) बुलाता हूँ (अस्मान्‌) 
हम सव को (सुजिग्युपः) उत्तम विजयी (कृतम्‌) करो ।' ; 


यहाँ भी इन्द्र (सञ्राद्‌) के चुनाव की स्पष्ट सूचना है। जब तक प्रजा के 


लोग उसे न बुलायें तब तक वह राज्यारोहण नहीं कर सकता । इसके लिए प्रजा का 


न 2 कस्तावदयं वरुण इति परस्ताद्‌ बिवेचयिष्यते । वरुण क्या है इसका विवेचन आगे किया 
जायेगा । Mi 
ॐ अहमिति एकवचनान्तेन पदेन प्रधानामात्यो वा पुरोहित वा राष्ट्रप्रतिनिधित्वेन ब्रवीतीति 
सूच्यते । भ्रजायामेव वा बहुष्देकवचनम्‌ । 5 
3 राघ इति धननामसु पठितम्‌ । नि्घं० 2.0.. 
राघ संसिद्धो इत्यस्मादयं शब्दो व्यृत्पद्यते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


CH अरमीी 


५७६ ४2५ 
कि UE 45 222-<<  ------- 


Si i i 3 ->->००+->. 


SSS ONS S S  SIDSS ssS 
pu” | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
राजाकाचुनाव : 45 


बुलाना, उसकी सहमति प्रकाशित होना, अत्यन्त आवश्यक है । + 

मन्त्रगतू वर्णन यह सिद्ध करता है कि यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट ही लेना | 
चाहिए । नहीं तो काल्पनिक इन्द्र में यह वर्णन सुसंगत नहीं हो सकता। हम जब चाहे 
तभी हमें अद्भुत धन देने ओर हमें उत्तम विजयी बनाने के लिए हमारे बुलाने पर 
काल्पनिक इन्द्र हमारे पास नहीं आ सकता। यह बात एक योग्य सम्राट में ही 
संगत हो सकती है । "धर्तारा चषंणीनाम्‌' (.7.2.) अर्थात्‌ "मनुष्यों के घारण करने 
वाले उनकी रक्षा करने वाले' इन्द्र और वरुण का यही विशेषण भी यह सिद्ध करता है कि [ 
इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही लेना चाहिए, काल्पनिक इन्द्र नहीं । मनुष्यों के साथ सम्राट्‌ 
का ही ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध हो सकता है। काल्पनिक इन्द्र का नहीं । फिर 'घर्तारा 
जगतः' न कहकर 'धर्तारा चषंणीनाम्‌' ऐसा कहना साफ सिद्ध करता है कि इद्र 
और वरुण का मनुष्यों से सम्वन्ध है । काल्पनिक इन्द्र का विशेष सम्बन्ध स्वगे के देवों 
से होता है और वरुण का विशेष सम्बन्ध समुद्र के साथ होता है। मनुष्यों के साथ 
विशेष सम्वन्ध संग्राट्‌ इन्द्र का ही होता है। वही मनुष्यों का विशेष रूप से घर्ता या 
रक्षक होता है। वरुण कौन है इसका विवेचन यथावसर आगे किया जाएगा । 


26. शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतंम॑ वाजसातो । [ 
शुण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धनानास्‌॥ 
ऋग्‌० 3.30.22. (ऋग्‌० 0.70.77) 
अर्थात्‌ '(वाजसातौ) अन्न, बल और ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त (ऊतये) 
और अपनी रक्षा के लिए' (नृतमं) मनुष्यों में अतिशयित (इन्द्र) इस सम्राट्‌ को यु 
(अस्मिन्‌ ) इस (भरे)? सब प्रकार के ऐद्वर्यों और कल्याणों का भरण करने वाले मर 
अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए (हुवेम) हम सब बुलाते हैं (शुन)? यह उत्साह से बढ़ा 
हुआ है अथवा सुखकारी है (मघवानम्‌) धन देने वाला है। (शृण्वन्तं) हमारे निवेदनों 
को सुनेने वाला है (समत्सु)? संग्रामों में (दत्राणि) हमारी उन्नति के अपकारक शत्रुओं 
को (घ्नन्तं) मारने वाला है--अर्थात्‌ घनं प्राप्ति के प्रत्येक उपाय का अवलम्बन करके 
राष्ट्र का धन बढ़ाने वाला है । 
यहाँ भी राजा के चुने जाने का स्पष्ट वर्णन है । 'हुवेम' हम बुलाते हैं इस 
बहुवचनान्त क्रिया का प्रयोग बताता है कि राजा के राज्यारोहण में सारी प्रजाओं 


Voi bey hss 


१ बिरति सर्वेविधमैश्वयं कल्याणञ्चानेनेति भरो राष्ट्रम्‌। निमित्ते सप्तमी। बिभ्रति 

जयलक्ष्मीमनेनेति सायणः । ६ 
2 उत्साहेन प्रवृद्धमिति सायणः । टुओश्विगतिवुद्धयोरित्यस्मान्निष्ठायां निष्पद्यते । यद्वा शुतमिति 

सुखनामसु पठितम्‌ | निघं० 3.6 

3 समदिति संग्रामं नामसु पठितम्‌ । निघं० 2.7 कक 

4 व॒त्रो वृणोतेर्वा वर्ततेर्वा वर्धतेर्वा । यद्वणोत्तद्‌ वृत्रस्य पर विज्ञायते 
तद्वृत्रस्य वृत्नत्वमिति विज्ञायते । यदवतेत तद्‌ वृत्रस्य वृत्॒त्वभिति विज्ञायते । [९० RYO 6 ८ 
सम्बन्धेनादिमां व्यत्पत्तिमाञ्नित्यास्माभिः शंत्रित्ययमर्थ: स्वीकृतः 
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द्वारा उसको आह्वान होना चाहिए-सबकी सहमति प्रकाशित होनी चाहिए । जव 
तक प्रजा की सहमति न हो तब तक कोई व्यक्ति राजा नहीं चुना जा सकता । 

यहाँ इन्द्र का अथं. सम्राट्‌ ही लेना अधिक सुसंगत है, यह मन्त्र के इन्द्र 
विषयक वर्णन से ही- स्पष्ट हो रहा है। इतना अधिक घनिष्ट सम्बन्ध इन्द्र का 
प्रजाओं के साथ उसका मर्थ सम्राट्‌ लेने पर ही उपपन्न हो सकता है। हमें.अन्न-वल 
देना, हमारी रक्षा के उपाय करना, हमारे शत्रुओं को मारना, उसका हमारी ओर से 
युद्धों में शामिल होकर लड़ना, हमारी बाते सुनना, हमारे घन बढ़ाने के उपाय करना 
आदि ये सारी बातें काल्पनिक इन्द्र में उपपन्न नहीं हो सकतीं। वह तो अधिकतर 
देवलोक में ही रहता है। उसका मनुष्य के साथ इतना घनिष्ट सम्बन्ध नहीं होता 
कि उसे हमारे हरेक प्रकार के सुख-कल्याण की चिता रहे--वह हमारे लिए लड़ाइयों 
तक में आकर लड़े । यह सब वर्णन एक योग्य सम्राट्‌ में ही लग सकता है । काल्पनिक 


` इन्द्र की तो असल में कोई सत्ता ही नहीं है। उसने हमारे लिए ये सब बातें क्या 


करनी हैं .? कोई कितना ही वुलाता रहे वह उसकी ओर से लड़ाई में लड़ने आदि 
मन्त्र में वणित काम करने आ ही नहीं सकता । फिर मन्त्र में इन्द्र का एक विशेषण 
'नृतमः' दिया है । इसका अर्थं है 'सब से अतिशयित, सबसे वढ़कर मनुष्य', यह 
विशेषण सञ्राट्‌ में तो संगत हो सकता है क्योंकि उसमें मनुष्योचित गुण सबसे 
अधिक मात्रा में होने के कारण ही उसे सम्राट्‌ चुना जाता है ।. काल्पनिक इन्द्र में 
यह विशेषण घट ही नहीं सकता । यदि उसमें मनुष्योचित गुण सबसे अधिक मात्रा 
में रहें तो वह अपना देवत्व ही खो बैठेगा--वह देव न रहकरःमनुष्य हो जावेगा । इसी 
प्रकार से ऊपर के बीसवें मन्त्र में इन्द्र को 'गोपति' अर्थात्‌ 'भूपति” कहा है । इन्द्र का 
यह विशेषण भी यही सूचित करता है कि यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ या भूपति करना 
चाहिए । FERS | 

27. पतिर्भव वृत्रहन्‌ त्सूनृतानां गिरां विश्वायुत्धं षभो वयोधाः। 

आ नो गहि सख्येभिः शिवेभिमंहान्‌ महीभिरूतिभिः सरण्यन्‌ ॥ 
ऋग्‌० 3.37,8. 

अर्थात्‌ (त्रह्नन्‌)' विघ्नों और रुकावटों का नाश करने वाले (इन्द्र) सम्राट्‌ ! 
तू (सुनुतानां). हमारी मधुर और सत्य (गिरां) वाणियों का (पतिः) स्वामी (भव) 
चन (विश्वायुः) हमें पूरी आयु देने वाला हो (वृषभः) हम पर सव सुखों और 
कल्याणों की वर्षा करने वाला.हो (बयोधाः)१ हमें अन्न देने वाला बन (महान्‌) तू 
महान्‌. (महीभिः) अपनी महान्‌ (ऊतिभिः) रक्षाओं के साथ, और (शिवेभिः) कल्याण 
कारी (सख्येभिः) अपनी मित्रताओं के साथ (सरण्यन्‌)* हम तक पहुँचने की इच्छा 

2 वतन वृणोतेर्वा । यदवृणोत्तदवृत्रस्य वृच्त्वमिति विज्ञायते इति निरुक्तम्‌ । 2.5.77. 

2 विशवाममूर्येस्मात्स विश्वायुः । - 

3 वयोन्नमिति निरक्तम्‌ । “परिध्रसमोमना वां वयोगात्‌” इत्यस्य व्याख्यायाम्‌ । निर० 6..4- 


£ सरणशब्दात्‌ क्यच्‌ सरणभिच्छति सरण्यति शतरि सरण्यन्‌ । ३ 


डक 
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रखता हुआ (नः) हमारे पास (आगहि) आ--भाव यह है कि हम तुझे वणित गुणों 
चाला ` जानकर तुझसे रक्षा की आशा रखते हुए तेरे साथ स्नेह करते हैं ओर तुझे 
बुलाते हैं, तू हमारी रक्षा करने के विचार से हमारे पाप्त आ। 
इस मन्त्र में भी इसकी स्पष्ट ध्वनि है कि राजा चुना हुआ होना चाहिए । 
जब तक उसे राष्ट्र के लिए कल्याणकारी समझकर प्रजाएँ न बुलायें तब तक कोई 
व्यक्ति उन पर राज्य करने के लिए नहीं आ सकता । यह 'नः आगहि! हमारे पास 
आओ--इस बुलावे से असंदिग्ध सूचित हो रहा है। 


28. मरुत्वन्तं वृषभं वावृधानमकवारि दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं सहोदामिह तं हुवेम ॥ 

; ड ऋग्‌० 3.47.5; यजु ० 7.36. 
यहाँ भी सम्राट्‌ चुना हुआ होना चाहिए इसकी स्पष्ट सूचना है । मन्त्र का 
शब्दार्थं इस प्रकार है--(त) उस प्रसिद्ध (इन्द्रम्‌)¦ ऐश्वयंशाली सञ्राट्‌ को (इह) इस 
राज्य-पालन के कायं में (हुवेम) हम बुलाते हैं । जो इन्द्र की (दिव्यम्‌) दिव्य गुणों 

- वाला (शासम्‌) शासक है (मरुत्वन्त)? सेनाओं का संचालन कर सकता है (दृषमं) 
राष्ट्र में सव .सुखों की वर्षा कर सकता है (वावृधानम्‌) गुणों में खूब बढ़ा हुआ है 
अथवा राष्ट्र को खूब बढ़ा सकता है (अकवारि)१ अधर्मात्माओं का शत्रु है । (विश्वा | 
साहं) सब प्रकार के शत्रुओं या विपत्तियों का पराभव करने वाला है (उग्रं) शत्रुओं 
को चुभने वाला है, और (सहोदाम्‌) अपने आश्रितों को बल देने वाला है । किंस 

_ लिए बुलाते हैं ? (नूतनाय) नवीन (अवसे) रक्षा के लिएं । | 

हुवेम'--हम बुलाते हैं इस बहुवचन के प्रयोग से प्रतीत होता है कि सारी _ 
प्रजाएँ मिलकर अपनी सहमति प्रकाशित कर रही हैं | जब तक प्रजा को सहमति 


प्रकाशित न हो ले तब तक कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकंता। 'इह यहाँ इस शब्द | र ठ 


की ध्वनि यह है कि राजा को राज्य पालन के लिए राजधानी में बुलाया जा रहा हैं । 
“नूतनाय अवसे' नवीन रक्षण के लिए--इसकी व्यंजना यह है कि पुराने सञ्राट्‌ के हटने | 

ˆ पर नये सम्राट्‌ को चुना जा रहा है और अब इस नये सम्राट्‌ द्वारा वे नवीन रक्षां ._ 
और कल्याण प्राप्त होंगे जो कि पुराने सम्राट्‌ से नहीं प्राप्त हो सके थे । २ 
यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही लेना चाहिए, यह मन्त्रगत वर्णन से स्पष्ट है। 


धारयत इति वा, इन्दवे द्रवतीति वा, इस्दौ रमत इति वा, इन्धे भूतानीति वा, 
सर्मैधंन्स्तदिनद्रस्यैनद्रत्वमिति विज्ञायते, इदं करणादित्याग्रयणः इदं दनादित्यो 
वॅशवकर्मणः, इन्दन्‌ शत्रूणां दारयिता वा, द्रावयिता वा, आदरयिता च यज्वानाम्‌ । 


2 मरुत्‌ शब्द मरण-मारण शील सैनिकों का वाचक है यह आगे सिद्ध 
3 कोति धर्मेमुपदिशति इति कवो न कवोकवोधर्मात्मा तस्यारस्तम्‌ 
` यद्वा अकुत्सितारम्‌ इति सायणः ॥ ट 
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उसके 'दिव्यं शासम्‌' “दिव्य गुणों वाला शासक' इस विशेषण से तो और भी अधिक 
स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ इन्द्र का अर्थ शासन-कर्ता सम्राट्‌ करना चाहिए । यदि 
इस विशेषण का अर्थ द्युलोक या स्वर्ग का शासक ऐसा करने का आग्रह किया जाय 
तो तब उसे अपने यहाँ बुलाने की प्रार्थना उपपन्न नहीं हो सकती । द्युलोक-वासी इन्द्र 
बुलाने पर हमारे बीच में आकर हमारी रक्षा नहीं कर सकता । न पहले कभी कोई 
इस प्रकार इन्द्र को बुलाने में समर्थ हो सका है और न अव हो सकता है। कभी भी 
परीक्षण करके यह वात देखी जा सकती है। जिस चीज की वास्तव में सत्ता ही न 
हो तो वह आ कहाँ से सकेगी ? यह सारा वर्णन और यह सारे विशेषण सम्राट्‌ 
अर्थं में अधिक उचित रीति से संगत होते हैं इसलिए अर्थ-निर्णय के प्रमुख निर्णायक 
ओचित्य” के आधार पर हमें यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही करना होगा । इसी प्रकार 
इस सूक्त के “जहि शन्रूंरप मृधो नुदस्वाऽथाभयं कृणुहि विश्वतो नः' (3.47.2.) अर्थात्‌ 
है इन्द्र (सम्राट) ! हमारे शत्रुओं को मार दीजिए, हमारे हिसकों को परे भगा 
दीजिए और हमारे लिए सब ओर से अभय कर दीजिये’; 'उत ऋतुभिऋ'तुपा: पाहि? 
सोममिन्द्र' (3.47.3.) अर्थात्‌ हे इन्द्र (सम्राट) ! ऋतु-ऋतु में कर रूप में हमारे 
ऐइवर्य का पान करने वाले आप ऋतु-ऋतु में उसका पान कीजिए', इत्यादि इन्द्र 
विषयक वर्णन भी यही घोषित करते हैं कि यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही करना 
चाहिए । काल्पनिक इन्द्र में, यहाँ पाया जाने वाला सम्वोष्य और... सम्बोधनकर्ताओं 
की घनिष्ठता और समीपता का वर्णन उपपन्न ही नहीं हो सकेता। हमारे शत्रुओं और 
हिसकों को मारने के लिए काल्पनिक इन्द्र हर समय कहाँ तैयार खड़ा रह सकता है । 
उसको ऋतु-ऋतु में धन देने का भी कोई अभिप्राय नहीं । सम्राट्‌ अर्थ में इनकी 
संगति बड़ी औचित्यपूर्ण बनती है । 
29. युवामिद्धयवसे पूर्व्याय परि प्रभूती गविषः स्वापी। 
वृणीमहे सख्याय प्रियाय शूरा मंहिष्ठा पितरेव शंभू ॥ 
ऋग्‌० 4.4].7, 
अर्थात्‌ (गविषः) गौ अर्थात्‌ गौ; भूमि वाणी, ज्ञान वा इन्द्रिय शक्ति को चाहने 
बाले हम (पूर्व्याय) पूर्ण (अवसे) रक्षण की प्राप्ति के लिए (प्रभूती) सब कार्यों: में 
समर्थं (स्वापी) हमारे सबसे अच्छे वन्धु (शूरा) शूरवीर (मंहिष्ठा) अतिशय सत्कार 
के योग्य और (पितरा-इव) माता-पिता की तरह (शंभू) हमारा कल्याण करने वाले 


संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता । 
अर्थं: प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ 
_ सामथ्यंमौचिचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 
` शढ्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥ भय 
“ बु प्र्वेश्वयंयोरित्यस्मात्‌ सोमशब्दो निष्पद्मयते । श्रीरवें सोम: । श० 4.].3.9, अन्नं सोमः । 
श० 3.3.4.28. अन्तं वे सोम: | श० 3.9.7.8 - 
3 प्रभवन्तौ इति सायण:। 
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' है इन्र ((सञ्जाट्‌) और वरुण ! (प्रियाय) प्यारी (सख्याय) मित्रता के लिए (युवा) 
तुम दोनों को (इत्‌-हि) निश्चय से (दृणीमहे) हम चुनते हैं । तुम क्योंकि इन गुणों 
वाले हो और इसलिए हमारी इच्छाओं की पूति करके तुम हमारी रक्षा कर सकते हो 
अतः हम तुमको चुनते हूँ । 

इस मन्त्र में भी सम्राट के प्रजा द्वारा चुने जाने का स्पष्ट प्रतिपादन है। 
चुनाव के लिए 'बृणीमहे' यह 'इब्‌ वरणे' धातु का प्रयोग चुनाव में कोई सन्देह नहीं 
रहने देता । 


सन्त्रगत इन्द्र का वर्णन सञ्चाट्‌ में ही अधिक अच्छी तरह सुसंगत हो सकता है 


इसलिए यहाँ उसका अर्थे सम्राट्‌ करना ही उपयुक्त है। तथा सृक्तगत 'अङ्व्यस्य त्मना 
रथ्यस्य पुष्टेनित्यस्य रायः पतयः स्याम, ता चक्राणा ऊतिभिनंव्यसीभिरस्मत्रा रायो 
` नियुतः सचन्ताम्‌’ (4.4.70) अर्थात्‌ 'हम अश्वसमूहों के, रथों के सब प्रकार की 
पुष्टि के, क्षीण न होने वाले-धन के स्वामी वन जाएं, इन्द्र और वरुण (ता=तौ) हमारे 
आगे चलने वाले बनें (चक्राणा), उनकी नवीन रक्षाओं से हमें घन से लदे हुए घोड़े 
(नियुतः) अर्थात्‌ “बहुत घन प्राप्त होवे’; 'आ नो बृहन्ता बृहतीमिरूती इन्द्र यातं वरुण 
वाजसातौ, यद्दिवः पृतनासु प्रकीळान्‌ तस्य वां स्याम सत्तितार आजेः’ (4.4].2]) 
अर्थात्‌ (हमें अन्न, बल और ज्ञान देने के लिए (वाजसातौ) हे इन्द्र-वरुण ! आप दोनों 
अपनी महती रक्षाओं के साथ आइये, जब सेनाओं में चमकते हुए शस्त्रों की क्रीड़ा 
होने लगे तो उस युद्ध में तुम्हारी सहायता से हमें बिजय प्राप्त हो'; '“तोके हि तें तनय 


उर्वरासु सूरो हृशीके द्ृषणश्च पास्ये, इन्द्रा नो अत्र वरुणा स्यातामवोभिदस्मा 
परितक्म्यायाम्‌' (4.47.6.) अर्थात्‌ 'पुत्र की प्राप्ति के निमित्त, पौत्र की) प्राप्ति के 


निमित्त, उपजाऊ भुमियों की प्राप्ति के लिए, दीघं जीवन के लिए, पुरुषों में पुरुषत्व 
डालने के निमित्त और मुसीबत के समय (परितकम्यायाम्‌)१ इन्द्र और वरुण यहाँ 
हमारी रक्षा करे! ; इन्द्रा ह रत्नं वरुणा धेष्ठेत्या नृभ्यः शशमानेभ्यस्ता, यदी सखाया 
सख्याय सोमैः सुतेभिः सुप्रयसा मादयते’ (4.47.3.) अर्थात्‌ 'यदि इन्द्र और वरुण 
कर-रूप में नादि ऐस्वयं (सोम॑ः) और अन्न से (प्रयसा) आनन्दित रहते हैं तो वे 


परिश्रमी (शशमानेभ्यः) मनुष्यों को रत्न देते हैं” ; 'इऱद्रा युवं वरुणा दिदुमस्मिञ्ञो. 
जिष्ठमुग्रा नि वधिष्टं वजम्‌, यो नो दुरेवो डृकतिदंभीतिस्तस्मिन्‌ मिमाथामभिभृत्योज: 
(4.4.4) अर्थात्‌ है इन्द्र और वरुण जो बुरे आचरणवाला (दुरेवः) हमारे धनों को | 


१ चंक्रममाणौ इति सायणः । क्रमु पादविक्षेपे । 
8 अश्वा इति सायणः । 
3 तकि कृुच्छूजीवने। 
4 पु प्रसवैश्वर्ययोः । 
5 प्रय इति अन्ननामसु पठितम्‌ । निघ० 2.7. 
० शश प्लुतगतौ । 
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छीन ले जाने वाला (इृकति:)' और हमारी हिंसा करने वाला (दभीतिः)* शत्रु है 

. उस पर अपना शत्रुओं का अभिभव करने वाला जो बल है उसे लगाइये, उस पर 
अपना चमकता हुआ पेना शस्त्र फेंकिये,' इत्यादि इन्द्र-विषयक वर्णन भी यही सिद्ध 
करते हैं कि यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ करना चाहिए । काल्पनिक स्वर्गनामक स्थान में 
रहने वाला इन्द्र हमारे जीवनों में इतनी गहरी अभिरुचि न तो ले सकता है और न 
ही लेता है कि वह घोड़ों, रथों, घोड़ों पर लादकर ढोये जाने वाले प्रभूत घनों, अन्नो, 
ज्ञानों, पुत्र-पौत्रों, उपजाऊ भ्ुमियों और रत्नों को देता रहे। और न ही वह जव हम 
पर कोई मुसीबत आये तभी हमारी रक्षा के लिए उपस्थित हो सकता है। युद्धों में 
हमारे शत्रुओं पर तीखे शस्त्र फेंकने के लिएं वह हमारे साथ मिलकर हमारी सेनाओं 
में लड़ने भी नहीं आ सकता । ये सारी बातें एक सुयोग्य और उत्तम प्रबन्ध करने की 
शक्ति रखने वाले सम्राट्‌ में ही संगत हो सकती हैं और अधिक सुन्दर रीति से संगत 
हो सकती हैं । वरुण कौन हैं इसका विवेचन यथास्थान आगे किया जायेगा । 


30. महाँ इन्द्रो नुवदा चर्षणिप्रा उत द्विबर्हा अमिनः सहोभिः । 
अस्मद्र्यग्वावृधे वीर्यायोर्‌ः पृथुः सुकृतः कतृ भिभूं त्‌ ॥ 
ऋग्‌ ० 6.9.], यज्‌० 7.39. 
यहाँ भी पुनः वही वात कही गई है कि राजा चूना हुआ होना चाहिए । मन्त्र 
के शब्दों का अर्थ इस प्रकार है-- (इन्द्रः) यह सम्राट्‌ (महान्‌) महान्‌ है (नृवत्‌) नरों 
की भांति (आ) सब ओर से (चर्षणीप्राः) मनुष्यों की पालना करने वाला है (द्विबर्हा:)१ 
दोनों प्रकार .की प्रजाओं की बृद्धि करने वाला है या उसका प्रधान है। (सहोभिः) 
अपने बलों. के कारण (अमिनः)* अहिंसनीय है (उरुः) बड़े शरीर वाला है (पुथुः)९ बड़े 
गुणों वाला है (कत्‌ भिः) बनाने बालों से (सुकृतः भूत) उत्तम रीति से बनाया गया 


है (वीर्याय) राष्ट्र के बल-वीर्य के लिए (वादृधे) यह बढ़ाया गया है (अस्मद्रथक्‌) | 


इसकी मनोढृत्ति सदा हमारी ओर रहती है। 

“सुकृतः ,कतुं भिर्भुत्‌--'बनाने वालों ने इसे उत्तम रीति से बनाया है--यह 
वाक्य कोई सन्देह नहीं रहने देता कि राजा चुना हुआ होना चाहिए । उसे बनाया जाना 
चाहिए । वह वंशानुक्रम के अधिकार से स्वयं ही राजा न बन जाये। जब तक बनाने 
वाली प्रजाएँ न बनाना चाहें तब तक वह राजा नहीं वन सकता । 'वीर्याय वाढृधे'-- 
“वह राष्ट्र के बल-पराक्रम के लिए बढ़ाया गया है'--इस वाक्य की ध्वनि भी यही है 


» वृक आदाने । 

2 दम्नोतोति वघकमं सु पठितम्‌ । निघ० 2.9 

3 बह वृद्धि वृद्धो । वहं प्राधान्ये । स्त्रीपुरुषरूपेण द्वयी, पशुमनुष्यादिरूपेण दयी, जंगमाजंगम- 
रूपेण द्वयीति बहुविधं त्वं प्रजासूह्यम्‌ । 

4 मीन, हिसायाम्‌ । अहिसनीय इति सायणः । 

5 शरीरेण विस्तीणंः इति सायणः । 

९ पृथुगृणेः प्रथित इति सायणः । 
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कि राजा चुना जाना चाहिए । प्रजाओं ने उसे बढ़ाकर रार्जासहासन पर बिठाया 
है। यदि वे न चाहतीं तो उसे यह उच्च पदवी न मिल सकती । फिर, उसे राष्ट्र के 
बल-वीर्यं के लिए बढ़ाया गया है। यदि वह अपने इस उद्देश्य में सफल न हो तो 
उसे राजसिंहासन से उतारा भी जा सकता है। यह ध्वनि भी 'वीर्याय वाढृधेः में 
“वीर्याय' इस पद की है। द 

यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ करना होगा यह तो मन्त्रत वर्णन से ही| अति 
स्पष्ट है। नहीं तो “सुकृतः कत्‌ भिममूत्‌” इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं रहेगा । भला 
स्वर्गाथिपति देवाधिदेव काल्पनिक इन्द्र को बनाने वाले कर्ता लोग कोन होंगे ? उसे 
तो सब संसार का निर्माण करने वाली 'अदिति' माता ने सर्गारम्भ में समग्र सृष्टि 
के साथ देवाघिदेव बनाकर स्वगे के राज्य में अधिष्ठित किया है । फिर उसका निर्माण 
करने वाले कर्ता-लोग कौन हैं ? पुनः उसे वल-वीयं की प्राप्ति के लिए वढ़ाया गया 


- है---वीर्याय वावृधे ।' काल्पनिक स्वर्गाधिपति इन्द्र को कौन बढ़ायेगा ? वह तो अपने. 


प्रभाव से स्वयं वढ़ा हुआ है। वह तो औरों को' बढ़ाने वाला है न कि स्वयं औरों 
द्वारा बढ़ने वाला । 'वावृषे' पद का 'वह स्वयं बढ़ा है! ऐसा अर्थ यहाँ उपपन्न नहीं हो 
सकता । यहाँ कहा गया है कि वह वीर्याय वावृधे ।' इन्द्र बढ़ पहले गया और फिर 
उसे वीये प्राप्त हुआ यह विचोर-सह बात नहीं है । वीय॑ से ही तो उसकी वृद्धि होनी ` 
है । विना वीर्ये के बृद्धि ही सम्भव नहीं हो सकती । वीर्यशालिता का ही तो इसरा 
नाम बृद्धि है । वृद्धि और वीयं साथ-साथ होंगे । आगे-पीछे नहीं हो सकते । इसलिए: 
यहाँ इन्द्र स्वयं वढ़ गया है यह अर्थ 'वावृधे' का नहीं किया जा सकता। जो अर्थ - 
हमने ऊपर किया है वही करना होगा । और उस अर्थ में इसकी संगति सञ्जाद्‌ अर्थ ए 
में ही हो सकती है, काल्पनिक इन्द्र अर्थ में नहीं । भला उस इन्द्र के बढ़ाने वाले 
'कौन हो सकते हुँ ? 
इस सारे सूक्त में जो इन्द्र का वर्णन हुआ है उससे भी यही स्पष्ट प्रतीत होता” कथ 
हैं कि यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ करना चाहिए । सूक्तगत इन्द्र के ये सारे वर्णन समाट ७ 
अर्थं में ही अधिक सुन्दर रीति से संगत होते हैं, काल्पनिक इन्द्र अर्थ में नहीं। 
उदाहरण के लिए 'पृथू करस्ना बहुला गभस्ती अस्मद्रघक्‌ सं मिमीहि वांसि, यूथेव पञ्चः ` 
पशुपा दमूना अस्माँ इन्द्राभ्या चब॒त्स्वाजौ' (6.।9.3) अर्थात्‌ 'हे इन्द्र ! आप अपने 
कर्मेशील बड़े-बड़े हाथ (गभस्ती)? हमारी ओर कीजिए और उनके द्वारा हमें ज्ञान और 
यश (श्रवांसि) दिलवाइये, ग्वाला जैसे अपने पशुओं के झुण्डों में रहता है वैसे ही 
आप संग्राम आदि में रक्षा करने के लिए हम में आकर रहिए! ; . “घृतद्रतो धनदाः _ 
सोमड़द्ः स हि वामस्य वसुनः पुरुक्षुः, सं जग्मिरे पथ्या रायो अस्मिन्तसभुदरे न रि धयो | 
यादमानाः, (6.9.5) अर्थात्‌ “यह्‌ इन्द्र राज्य के नियमों को यथावत्‌ चलवाने वाला | 
है (धृतब्रतः), घन देने वाला है, ऐक्वर्युद्ध है (सोमडृद्धः), कमनीय धः 
अन्न देने वाला है, जैसे समुद्र में जल लिये हुए नदियां जाती हैं वैसे ही सबं : 
 गरभस्ती इति बाहुनामसु पठितम्‌ । नि 2.4. : | STE 
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हितकारी (पथ्या) धनों की धाराएँ इसकी ओर आ रही हैं; 'शविष्ठं न आ भर शूर 
शव ओजिष्ठमोजो अभिभूत. उग्रम्‌, विइवा दयुम्ना दृष्ण्या मानुषाणामस्मभ्यं दा हरिवो 
मादयध्यै’ (6.79.6) अर्थात्‌ हे शत्रुओं का पराभव करने वाले शूर इन्द्र ! हमें बलों 
में श्रेष्ठ बल दीजिए । और ओजों में श्रेष्ठ और तीक्ष्ण ओज दीजिए, मनुष्यों के योग्य 
जो सब पुष्टिकारक धन हैं उन्हें हे उत्तम घोड़ों वाले ! हमें दीजिए जिससे हम 
आनन्द से रहें'; “जन वत्त्रिन्‌ महि चिन्मन्यमानमेभ्यो नृभ्यो रन्धया येष्वस्मि, अघा 
हित्वा पृथिव्यां शूरसातौ हवामहे तनये गोष्वप्सु’ (6..9.2) अर्थात्‌ 'हे शस्त्रास्त्रधारी 
इन्द्र | अपने आपको बड़ा समझने वाले हमारे शत्रु को भी इन मनुष्यों के लिए जिन 
में मैं रहता हूँ तू भून दे, हम तुझे अपनी भूमि में वीरों की प्राप्ति के लिए. (शूरसातौ), 
-पृत्रों के लिए तथा गौओं और जलों की प्राप्ति के लिए बुला रहे हूं;' 'वयं त एभिः 
पुरुहृत सख्यः शत्रोः शत्रोरुत्तर इत्‌ स्याम, घ्नन्तो बृत्राण्युभयानि शुर राया मदेम बृह॒ता 
त्वोताः’ (6.9.73) अर्थात्‌ 'हे बहुसंख्या द्वारा बुलाये गये (पुरुहृत) शुरवीर इन्द्र ! 
हम तेरी मित्रताओं से प्रत्येक शत्रु के ऊपर हो जाएं, तेरे से रक्षित हम दोनों प्रकार 
के (बुत्राण्युभयानि) अर्थात्‌ राष्ट्र के भीतरी और बाहरी शत्रुओं को मारते हुए खूब 
ऐइवर्य को प्राप्त करके आनन्दित रहें;--इन मन्त्रों में जो इन्द्र-विषयक वर्णन है वह 
सम्राट्‌ पर ही घट सकता है । इनमें हमारे जीवन के भिन्न-भिन्न पहलुओं में गहरी 
अभिरुचि लेने की जो इन्द्र से प्रार्थनाएं की गई हैं वे दझयुलोकवासी इन्द्र में नहीं उत्पन्न 
हो सकतीं.। वह इतनी गहरी और उष्ण अभिरुचि हमारे जीवनों में नहीं ले सकता, 


नही कभी लेता देखा गया है और न देखा ही जा सकता है। प्रजा के कल्याण में ' 


इतनी गहरी और उष्ण अभिरुचि तो उसका सम्राट्‌ ही ले सकता है। एक योग्य 
सम्राट्‌ के सुप्रबन्ध में ही वे सब बातें जो इन मन्त्रों में इन्द्र से माँगी गई हैं प्रजा को. 
प्राप्त हो सकती हैं । सारे सूक्त को पढ़ने पर यह स्पष्टं प्रतीत होता है कि इन्द्र से 
जिन सम्बोधनों और जिन शब्दों में याचनाएँ की गई हैं और उसके जिस प्रकार के 
कमे बताये गये हैं उनके आधार पर वह प्रार्थना करने वाले प्रजाजनों के साथ रहने 
वाला--उनमें से ही एक--व्यक्ति है। इन्द्र के प्रायः सभी सूक्तों में पाये जाने वाले 
वर्णनों से यह प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था में इस सूक्त तथा सूक्तान्तरों की साक्षी के 
आधार पर हमें इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही करना चाहिए । यह अर्थ करने पर ही सूक्तों 
के अर्थं में सौन्दर्यं आता है और वे शिक्षाप्रद वनते हैं । 


3]. त्वाँ ही््रावसे विवाचो हवन्ते चर्षणयः शूरसातौ । 
त्वं विप्रेभिवि पणी रशायस्त्वोत इत्‌ सनिता वाजमर्वा । 
Pe * ऋग्‌० 6.33.2. ` 
। ' 


! “येन वंसाम पतनासु शलून्‌ तवोतिभिरुत जामी रजामीन्‌' (6..9.8.) इत्यस्मिन्‌ मन्ते 
आत्मीयानों परेषाञ्च शतूणां हननस्य प्राथंनमस्ति तदेवात्र उभयशब्देन परामृश्यते । 
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अर्थात्‌ 'हे (इन्द्र) सम्राट ! (शुरसातौ)' शूरवीरों की प्राप्ति के लिए औरं 
(अवसे) रक्षा के लिए अथवा (शूरसातौ-अवसे) युद्ध में रक्षा के लिए (विवाचः) 
विभिन्न प्रकार की वाणियों वाले (चर्षणयः) मनुष्य (हि) निश्चय से (त्वां) तुझकों 
(हवन्ते) बुलाते हैं (त्वं) तू (विप्रेभिः) विद्वान्‌ ब्राह्मणों--उनकी उच्च शिक्षाओं द्वारा 
(विपणीन्‌)* बुरा व्यवहार या व्यापार करने वाले लोगों को (अशाय:) सुला देता 
है-उनके बुरे स्वभाव को दवा देता है (त्वोतः) तेरे से रक्षित (अर्वा) गतिशील 
पुरुषार्थी पुरुष (इत्‌) ही (वाज) अन्न, बल और शान को (सनिता) प्राप्त करता है।' 
यहाँ भी राजा के चुनाव की. स्पष्ट सूचना है। 'विवाचः चर्षणयः-- 
“विभिन्न प्रकार की वाणियों वाले पुरुष'-इस वाक्य से सूचित किया गया है कि 
राजा के राज्याभिषेक से पूवं उसके चुनाव में प्रजा के सभी प्रान्तों और प्रदेशों में 
रहने वाले लोगों की सहमति ली जानी चाहिए । इस प्रकार प्रजा की सहमति के 
विना किसी को भी राजा नहीं बनाया जाना चाहिए । मन्त्रगत वर्णन तथा पूर्व प्रमाणों 
के आधार पर यहाँ इन्द्र का अर्थ राष्ट्र में ऐदवर्य देने वाला सम्राद ही करना 
चाहिए । 
32. त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवे हवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ 
ह्वयामि शक्रं पुरहृतमिन्द्रं स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ॥ 

° ऋग्‌० 6.47.], यजु० 20.50, अथ॑० 7.86.7, 
यहाँ भी सम्राट्‌ चुना जाना चाहिए, उसे बंशानुक्रम के अधिकार से नहीं बनाया 
जाना चाहिए, इसकी स्पष्ट सूचना दी गई है। मन्त्र का शब्दार्थं इस प्रकार है-- 
“(ज्रातारम्‌)* पालना करने वाले (इन्द्र) इस सम्राट को (अवितारम्‌) | रक्षण, ज्ञान, 
तृप्ति आदि अनेक कल्याण के कर्म करने वाले (इन्द्रम) इस सम्राट्‌ को (हवेहवे) | 
आवश्यकता के समय प्रत्येक बुलावे में (सुहवम्‌) सबसे उत्तम बुलाने योग्य (शूरं) 
शूरवीर इस (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ को (पुरहृत) बहुसंख्या द्वारा बुलाये गये (शत्र) 
शक्तिशाली (इन्द्रम) इस सम्राट्‌ कोः (ह्वयामि) में राज्य करने के लिए बुला रहा हूँ 7 
(मघवा) ऐइवर्यंशाली (इन्द्र) वह सम्राट (नः) हमें (स्वस्ति) कल्याण (धातु) देवे।” छः 

“पुरहृत--'बहुसंख्या द्वारा बुलाया गया---और 'ह्वयामि--'बुलाता हू , ; 
इन शब्दों के प्रयोग के पीछे सन्देह नहीं रह सकता कि सम्राट्‌ प्रजा के बहुमत से हे 
चुना हुआ होना चाहिए। प्रजाओं के त्राण, रक्षण और स्वस्ति के लिए राज्य 


4 शूराणां सातो संभजने प्राप्तौ इति यावत्‌ । यद्वा शूरसातो इति संग्रामनामसु पठितम। ४ 

निघ० 2.6. 

2 विरुद्धं धमंमर्यादातो विपरीतं पणन्त इति विपणयः कुथ्यवहारिणः तान्‌ । 

3 अभिगन्ता इति सायणः । 

4 तङ्‌ पालने । 3 

: 5 अब रक्षणगतिकान्तिप्री तितृप्त्मवगमप्रवेशअवणस्वाम्यथंयाचन' प्रियेच्छादी प्त्यवाप्त्पालियंत- 
भागवृद्धिष्‌ । 
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सिहासन पर सम्राट्‌ बिठाया जाता है | जब तक प्रजा का बहुमत यह न प्रकट कर 
दे कि अमुक व्यक्ति प्रजा के कल्याण के कार्य करने में समर्थे है तब तक उसे राजा 
नहीं चुना जा सकता.है। इस प्रकार की अपनी सहमति द्वारा प्रजा से बुलाये जाने 
पर ही उसे राज्य की बागडोर सम्भालने के सिए कहा जा.सकता है । 

“रयिस्थानो रयिमस्मासु घेहि' (6.47.6) अर्थात्‌ हे इन्द्र ! तू धनों का स्थान 
है हमें धन दे'; इन्द्र प्र णः पुरएतेव पश्य प्र नो नय प्रतर वस्यो अच्छ, भवा सुपारो 
अतिपारयो नो भवा सुनीतिरुत वामनीतिः' (6.47.7) अर्थात्‌ हे इन्द्र ! (सम्रांट) तू 
हमें नेता की तरह (पुरएतेव): देख अर्थात्‌ जैसे नेता अपने अनुयायियों के कल्याण 
और हित की चिन्ता रखते हैं बंसे ही तू हम प्रजाजनों के हित का खयाल रख, हमें 
उत्तम घन अच्छी तरह से प्राप्त करा, तू हमारा सव विपत्तियों से पार लगाने वाला हो, 
हमें अच्छी तरह से पार लगा, तू हमें अच्छी नीति देने वाला हो (सुनीतिः) और चाहने 
योग्य पदार्थो का प्राप्त कराने वाला हो (वामनीतिः); 'ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य वाहू 
उप स्थेयाम शरणा बृहुन्ता' (6.47.8) अर्थात्‌ हे इन्द्र ! हम तेरे सुन्दर , बड़े-बड़े 
ओर आश्रय देने वाले' दोनों हाथों की रक्षा में बैठे’; 'बाधतां द्वेषो अभयं कृणोतु 
सुवीर्यस्य पतयः स्याम' (6.47.2) अर्थात्‌ 'इन्द्र हमसे द्वेष करने वाले शत्रुओं का 
पराभव करे, हमें अभय दे और उसकी सहायता से हम सुवीर्यंशाली बन जावे; 
'आराच्चिद्‌ द्वेषः सनुतर्युयोतु! (6.47.3) अर्थात्‌ 'हमारे दूर और नजदीक के 
शत्रुओं को भगा देवे, “शृण्वे वीर उग्रमुग्रं दमायन्नन्यमन्यमतिनेनीयमानः, 
एघमानद्विळुभयस्य राजा चोष्कूयते विश इन्द्रो मनुष्यान्‌’ (6.47..6) अर्थात्‌ यह 
इन्द्र (सम्राट) वीर है ऐसा मैं सुनता हूँ, बढ़े-चढ़े बल वाले (उम्रमुग्रं)। एक को 
' अर्थात्‌ शत्रु को यह दमन करता रहता है (दमायन्‌) ओर एक को अर्थात्‌ आज्ञाकारी 

प्रजाजनों को उन्नति के रास्ते पर ले जाने वाला है (अतिने-नीयमानः), यह बढ़ते हुए 
दुश्मन का द्वेषी है, दोनों प्रकार की प्रजाओं का राजा है, मनुष्य प्रजाओं को लक्ष्य 
करके बार-बार उनके कल्याण की घोषणा .करता है (चोष्कूयते)! ; इत्यादि 
सुक्तगत इन्द्र-विषयक वर्णन असंदिग्ध रूप से सिद्ध करते हैं कि यहाँ इन्द्र का अर्थ 
सञ्राट्‌ ही करना चाहिए। ये वर्णन सम्राट्‌ में ही संगत हो सकते हैं स्वर्गाधिवासी 
काल्पनिक इन्द्र अर्थ में नहीं । इन्द्र का हमें घन देना, नेता होकर मार्ग-प्रदर्शन करना, 
सुनीति सिखाना, विपत्तियों से पार उतारना, अपनी बाहुओं की छाया में रखना, दूर और 
समीप के हमारे शत्रुओं को मार भगाना, दुष्ट दुश्मनों को दवाना और श्रेष्ठ प्रजाजनों 


! पुर्‌एताग्रगन्ता मार्गदशंक इति सायणः । 
£ सुण्ठ शोभना नीतिः कल्याणमार्गोपदेशो यस्य सः । 
3 वामानां वननीयानाँ नीतिः प्रापणे यस्मात्‌ सः। 
कप बलिनं शत्रुमिति सायणः । 
कु शब्दे पुनः पुनः कल्याणं कोति शब्दयति घोषयति रक्षणार्थं पुनः 
पुनराह्वयति इति सायणः ¡ इ 2282 र 
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की उन्नति करना ये ऐसे काम हैं जो एक सम्राट्‌ में ही संगत हो सकते हैं। फिर उसे 
स्त्री-पुरुष आदि भेद से दोनों प्रकार की प्रजाओं का राजा कहना और यह कहना कि 
बह्‌ मनुष्य-प्रजाओं के कल्याण की घोषणा करता रहता है स्पष्ट ही कर देता है कि 
यहाँ इन्द्र का अर्थ सञ्राट्‌ ही लेना चाहिए । “मनुष्य प्रजाओं के कल्याण की घोषणा 
करता रहता है' यह वाक्य साफ घ्वनित करता है कि इन्द्र का मनुष्य प्रजा के साथ 
कोई विशेष सम्वन्ध है । यदि कोई देव-विशेष काल्पनिक इन्द्र अभिप्रेत होता तो 
“प्राणियों या संसार के कल्याण की घोषणा कर रहा है” ऐसा कहा जाता । पुनः a 
काल्पनिक इन्द्र की जिसे मनुष्यों की तरह ही शरीरघारी माना जाता है, तो किसी र 
प्रकार की घोषणाएं हमें कभी सुनाई नहीं पड़तीं, सम्राट्‌ की घोषणाएं प्रजा के प्रत्येक हू: 
व्यक्ति के कानों तक पहुंचती हैं। इसलिए यहाँ इन्द्रका अर्थ सम्राट ही करना 
चाहिए । फिर इसी सूक्त के अन्तिम छः (6.47.26-3!) मन्त्रों में युद्धोपकरण रथ 
और दुन्दुभि का वर्णन तथा इन्द्र का मनुष्यों के साथ मिलकर लड़ाइयों को जीतने 


ही करना चाहिए । स्वगंवासी काल्पनिक इन्द्र मनुष्यों की . लड़ाइयों में किसी एक 2, 
पक्ष के सैनिकों का साथी योद्धा बनकर लड़ने कहाँ आ सकता है ? उसकी लड़ाइयां 
तो देत्यों के साथ ही होती सुनी जाती हैं । 

33. तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसे धिषणे निष्टतक्षतुः । 

उतोपमानां प्रथमो निषीदसि सोमकामं हि ते मनः ॥ 
ऋगू० 8 6I.2. 

यहाँ भी राजा के चुनाव का स्पष्ट वर्णेन है। मन्त्र का शब्दार्थ लीजिये-“(तं) उस 
प्रसिद्ध (बृषभं) प्रजाओं पर अनेक प्रकार के कल्याणों की वर्षा कर सकने वाले 
(स्वराजं) अपने गुणों से स्वयं प्रकाशमान व्यक्ति को (ओजसे) बल की प्राप्ति के लिए | 
(धिषणे); विद्यावान्‌ स्त्री-पुरुषों ने (इन्द्र) सम्राट्‌ (निष्टतक्षतुः) बनाया है अथवा 
(इन्द्र) ऐइवर्यंवरद्धक व्यक्ति को (स्वराजं) अपना राजा (निष्टतक्षतुः) बनाया है, ऐसी 
भी पद-योजना कर सकते हैं। दोनों योजनाओं का निचोड़ एक ही है। (उत) | 
और हे इन्द्र ! तू (उपमानां) उपमाओं में (प्रथमः) सबसे मुख्य . (निषीदसि) है 
अर्थात्‌ लोग प्रत्येक वात में तेरी ही उपमा देते हैं (ते) तेरा (मनः) मन (सोमकामं) 
सोम की कामना वाला है अर्थात्‌ तू प्रजाओं से विभिन्न प्रकार के करों के रूप में सोम _ 
अर्थात्‌ ऐश्वर्य लेना चाहता है । आ 

यहाँ असंदिग्ध रूप' में बता दिया गया है कि प्रजायें अपने कल्याण और 


बल-प्राप्ति के लिए राजा को बनाती हैं । 'निष्टतक्षतुः--बनाया है-पद इसमें. 


2 चारवे धिषणा (श० 6.5.4.5) धिषणा वाङ्नामसु पठितम्‌ । निघ० 7.7]. 
तै० 3.2.2.2. अन्न त्वन्यथानुपपत्तेलेक्षणया वारक्यवहारकुशलं विद्यावन्तं पुरुषमाचण्टे 
प्रजागतस्य स्त्रीपुंसरूपस्य द्वित्वस्य विवक्षया । “उ 

2 इन्द्र इति पदं पुवं मन्त्नेभ्य आक्ुष्यते । 
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भी सन्देह नहीं रहने देता कि इस सूक्त में इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ करना चाहिए । 
तक्षु धातु जिससे यह 'निष्टतक्षतुः' पद वना है--का शाब्दिक अर्थ है, 'छीलकर, 
घड़कर किसी चीज को बनाना, कोई चीज पहले जिस रूप में नहीं थी उसे घड़ कर 
उस नये रूप में लाना।' सामान्य प्रयोग में उसका अर्थ बनाना ऐसा भी हो जाता 
है । यहाँ इन्द्र के सिए 'निष्टतक्षतुः' पद का प्रयोग यह स्पष्ट बताता है कि उसे उस 
रूप में बनाया गया है जिस रूप में वह पहले नहीं था | सञ्राट्‌ रूप में वह पहले नहीं 
था । अब प्रजाओं ने उसे सम्राट्‌ रूप में बनाया है । पास पड़ा हुआ 'स्वराज'-- 
'अपना राजा'--यह पद इस बात की और पुष्टि कर देता है कि यहाँ जिस बनाने की 
ओर 'निष्टतक्षतुः' पद इशारा करता है वह सम्राट्‌ रूप में बनाना ही है । काल्पनिक 
इन्द्र में "निष्टतक्षतुः: पद की योजना दुर्घट है । वह तो पहले ही बना बनाया है। 
उसे अव और घड़-घड़ाकर, सुन्दर वनाकर किसने तैयार करना है। वह तो औरों का 
भाग्यविधाता देव है, उसके विधाता और कौन हो सकते हैं ? एक सम्राट्‌ की 
विधाता उसकी प्रजा अवश्य ही हो सकती है ? 

सूक्तगत इन्द्र के अन्य वर्णन भी सम्राट्‌ अर्थ में ही सुसंगत हो सकते हैं। 
काल्पनिक इन्द्र में नहीं । उदाहरण के लिए--'विद्या हिं त्वा हरिवः पृत्सु 
सासहिमधुष्ठं चिद्‌ दधृष्वणिम्‌’ (8.67.3) अर्थात्‌ 'हे उत्तम घोडोंवाले इन्द्र ! हम 
जानते हैं कि तू युद्धों में शत्रुओं का पराभव करने वाला है। तू औरों को दबा सकता 
है, पर तेरा घषेण कोई नहीं कर सकता'; 'आ पुरन्दरं चक्कम विप्रवचस इन्द्र 
गायन्तोऽवसे’ (8.6.8) अर्थात्‌ 'हम ब्राह्मणों जैसे वचनों वाले अथवा प्रकृष्ट वाणियों 
वालों (विप्रवचसः) ने अपनी रक्षा के लिए, इसके गुण गाते हुए, शत्रुओं के नगरों का 
विदारण करने वाले इस सम्राट्‌ (इनद्रJ) को बनाया है (चक्कमः)'; 'उग्रं युयुज्म पृतनासु 
सासहिमृणकातिमदाभ्यम्‌' (8.6.2) अर्थात्‌ 'हम इस सम्राट्‌ को (इन्द्रं) राज्य 
संभालने के काम में अथवा सेनाओं के संचालन में लगाते हैं (युयुज्म) यह उम्र अर्थात्‌ 
बली है, सेनाओं में शत्रुओं का पराभव करने वाला है, ऋणों का फैसला करने वाला है 
(ऋणकाति और यह किसी से नहीं दबता'; अद्याद्या इवः इव इन्द्र त्रास्व परे 
च नः, विशा च नो जरितृन्त्सत्पते अहा दिवा नक्तं च रक्षिषः' (8.6.7) अर्थात्‌ 
हे इन्द्र (सम्राट) ! तू आज भी, और कल भी और परसों भी हमारी रक्षा कर, 


हम भ्रभु के उपासक लोगों की (जरितुन्‌) सभी दिनों में रक्षा कर, दिन और रात | 


रक्षा कर',-इत्यादि इन्द्र विषयक वर्णनों से यही प्रतीत होता है कि यहाँ इन्द्र का 
अर्थं सम्राट्‌ ही करना चाहिए । नहीं तो उसका अपनी रक्षा के लिए हमारे द्वारा 
बनाया जाना, राज्य सम्भालने में या सेनाओं में लगाया जाना, उसका हमारे ऋणों 


ग चङ्मेति क्रियापदेन सम्राजः प्रजाभिनिर्माणं सूच्यते । 

£ युयुज्म योजयाम इति क्रियापदेन राज्ञः प्रजाभिः कृतं राज कर्मणि योजनं संलक्ष्यते । 

४ ऋणानां कातिः शब्दनं यस्मात्स ऋणकातिः । कै शब्दे । इदमूणमस्य पुरुषस्यानेन दातव्यमिति 
यः कायति शब्दयते स ऋणकातिः । 
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के फ़ंसले करना और दिन-रात हमारी रक्षा के लिए तैयार रहना, ये कायं इन्द्र में 
घट ही नहीं सकते । ये कायं तो प्रजाओं द्वारा राज्य में अधिष्ठित किये गये सम्राट में 
ही संघटित हो सकते हैं । काल्पनिक इन्द्र कहाँ हमारी सेनाओं में लड़ने और उनका 
संचालन करने आयेगा और कहाँ वह हमारे ऋणों के फ़ैसले करने आयेगा ?? 


34. जज्ञानो नु शतक्रतुविपृच्छदिति मातरम्‌ । 
क उग्रः के ह शुण्विरे॥ 
ऋग्‌० 8.77.] 
अर्थात्‌ “(शतक्रतुः) सैकड़ों प्रकार के कर्म कर सकने वाला यह इन्द्र सञ्जाट्‌ (जज्ञानः) 
उत्पन्न होते (नु) ही (मातर) अपनी बनाने वाली प्रजा माता को (इति) यह 
(विपच्छत्‌) पूछता है कि इस राष्ट्र में (के) कौन (उग्राः) उग्र होकर खड़े हैं और (के) 
कौन (शृण्विरे) राजशासन को सुनते हैं--उसे मानते हैं। 7 
मन्त्र का भाव यह है कि सम्राट राजसिंहासन पर बैठते ही प्रजा की 
शिकायतें सुनने लगता है।' जो लोग उग्र होकर प्रजा को कष्ट देने वाले होते हैं, 
उनको दण्डित करता है और जो राजश्ासन को मानकर शान्ति से जीवन व्यतीत 
करते हैं उनकी रक्षा करता है । 
यहाँ भी इन्द्र की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है और उसे उत्पन्न करने वाली 
माता का इशारा किया गया है ! इन्द्र की यह उत्पत्ति सम्राट्‌ रूप में उत्पत्ति ही है और 
उसकी यह माता उसका सञ्राट्‌ रूप में निर्माण करने वाली प्रणा रूप माता से भिन्न 
दुसरी कोई माता नहीं है। प्रजा को माता शब्द से द्योतित करना यह स्पष्ट ध्वनित 
करता है कि प्रजा का राजा पर कितना अधिकार रहना चाहिए। वह चाहे तो उसे 
राजा बना सकती है और चाहे तो उसे अयोग्य होने पर हटा भी सकती है। इस म 
प्रकार इन्द्र की उत्पत्ति और प्रजा के मातृत्व का वर्णन करके मन्त्र में सम्राद के | 
चुनाव की असंदिरध ध्वनि को गई है । काल्पनिक इन्द्र की जसा हम पीछे दिखा आये 
हैं, कोई माता उपपन्न नहीं हो सकती । लौकिक सम्राट्‌ अर्थ में ही इन्द्र की माता की 
उपपत्ति हो सकती है । और यहाँ उसका सम्राट्‌ अर्थ करने पर भी माता का अर्थ । 
प्रजा रूप माता करना होगा । शारीरिक जन्मदात्री माता अर्थ यहाँ अप्रासंगिक और 
सर्वंथा निरर्थक होगा । 
35. विइवाः पृतना अभिश्नतरं नरं सजूस्ततक्षुरिः्द्रं जजनुश्च राजसे। 
क्रत्वा वरिष्ठं वर आमुरिमुतोग्रमोजिष्ठं तवसं तरस्वितम्‌। | 
ऋग्‌० 8.97.0, अथ० 20.54.]. 
इस मन्त्र को पढ़ने के पश्चात्‌ किसी को सन्देह ही नहीं रह सकता कि बेद 
में इन्द्र शब्द सम्राट्‌ के लिए भी प्रयुक्त होता है और वह सम्राट्‌ प्रजाओं की सहमति 
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और (राजसे) राज्य करने के लिए (जजनुः) उत्पन्न किया है। यह इन्द्र (नर॑) नर 
है--श्रेष्ठ मनुष्य है (विश्वाः) शत्रुओं की सभी प्रकार की (पृतनाः) सेनाओं का 
(अभिभ्नूतर) औरों से अधिक पराभव करने वाला है (क्त्वा) अपने क्रतुः अर्थात्‌ कमो 
और बुद्धि से (वरिष्ठम्‌) राष्ट्र में सबसे श्रेष्ठ है (आमुरिम्‌) दुष्टों का मारने वाला 
है (उत) .और (उग्र) शक्ति से भरा हुआ है (ओजिष्ठम्‌) सबसे अधिक तेजस्वी है 
(तवसं)? गुणों में महान्‌ है (तरस्विनम्‌)१ प्रत्येक काम को बड़ी शीघ्रता से करने वाला 
है और इसीलिये वह (बरे) अर्थात्‌ राष्ट्र के सबसे श्रेष्ठपद अर्थात्‌ राजसिंहासन 
पर है ।' 
मनुष्यों ने उसे मिलकर बनाया है--उसका चुनाव किया है। उसी भाव 
को और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं-“राज्य करने के लिए उत्पन्न किया है ।' इन 
शब्दों में असंदिग्ध रूप से वेद की सम्मति प्रकट हो रही है कि कोई व्यक्ति 
राजा नहीं बनाया जाना चाहिए जब तक कि किसी राष्ट्र के मनुष्य मिलकर 
उसका अपने ऊपर राज्य करने के लिए चुनाव न कर लें । वंशानुक्रम के अधिकार 
से कोई राजा नहीं वन सकता । राजा बनने के लिए प्रजा की सहमति का होना 
अत्यावश्यक है । 
यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही लेना होगा। यह 'सजूस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुश्च 
राजसे--इन्द्र को मनुष्यों ने मिलकर बनाया है, राज्य करने के लिए उत्पन्न किया 
है~-इस वाकय में असंदिग्ध. शब्दों में कह दिया गया है। कालंएनिक इन्द्र अर्थ में 
मनुष्यों द्वारा उसका घड़ा जाना, उसका उत्पन्न होना उपपन्न ही नहीं हो सकता। 
वह तो देवराज है । उसके बनाने और उत्पन्न करने वाले मनुष्य कैसे हो सकते हैं ? 
उसे तो सर्गारम्भ में अदिति माता ने बनाया था ऐसा सुनते हैं । यहाँ मन्तरार्थ में 
. अदिति की उपस्थिति सम्भव नहीं है । -ततक्षु: और 'जजनुः' ये बहुवचनान्त पद 
'अदिति' पद के अध्याहार को सर्वेथा असंभावनीय बना देते हैं । 'त्वं राजा जनानाम्‌' 
(8.64.3) “तू मनुष्यों का राजा है!; 'यो राजा चर्षणीनाम्‌! (8.70.!)--'जो कि 
मनुष्यों का राजा है'; “मंहिष्ठं चर्षणीनाम्‌ (8.92. ])—'मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ; 


"राजा विशामसि' (8.95.3)--'प्रजाओं का तू राजा है'; इन्द्रः चर्षणीधृत्‌' 


(8.96 -20) इन्द्र मनुष्यों का घारण करने वाला है'---इत्यादि इन्द्र-विषयक वर्णन 
उसे मनुष्यों का राजा सिद्ध करते हैं और उंसका मनुष्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध 
तथा उसका मनुष्यों में से ही एक होना स्पष्ट प्रतिपादित करते हैं। इसके साथ ही 


इस भ्रकरण में पूव लिखे गये दुसरे प्रमाण भी उसका सञ्राट्‌ होना ही सिद्ध करते हैं। 


7 क्रतुरिति कर्मनामसु पठितम्‌ । निघ० 2.7. ऋतुरिति प्रज्ञानामसु पठितम्‌ | निघ० 3.9. 
“ तवस इति महन्नामसु पठितम्‌ । निघ० 3.3. 


° तर इति वेगो वा बलम्‌ वा। तर ,इति बलनामसु पठितम्‌ । निघ० 2.9. वेगवन्तमिति 
सायणः। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
राजा का चुनाव 59 


इसलिए यहां प्रस्तुत मन्त्र में 'अदिति' आदि और किसी को अध्याहार न करके हमें 
'मनुष्या: का ही अध्याहार करना होगा।' यहाँ प्रस्तुत मन्त्र में इन्द्र का अर्थ मनुष्य- ` 
सञ्जाट्‌ ही लेना चाहिए और कुछ नहीं । इसे और अधिक पक्के रूप में मुद्रांकित करने 
के लिए उसे प्रस्तुत सन्त्र में ही 'नर'--'मनुष्य'-इस विशेषण से विश्ञेषित कर 
दिया गया है। इस प्रकार इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ होता है। और सञ्राट्‌ प्रजाओं द्वारा 

चुना हुआ होना चाहिए इस बात के प्रतिपादन के लिए वेद में यदि और कोई भी 
वाक्य न होता तो भी यह अकेला मन्त्र ही पर्याप्त था । पर जैसा इम पीछे देखते आ. 

रहे हैं ओर अभी और देखेंगे वेद में इस विषय के यथेष्ट प्रमाण हैं । 


36. आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवो देवानां न मिनामि धाम । 
ते मा भद्राय शवसे ततक्षुरपराजितमस्तृतमषाळहम्‌ ॥ 
ऋग्‌० 0.48.7]. 


इस मन्त्र में 'इन्द्र' अर्थात्‌ 'सम्राट्‌' कह रहा है--'मैं (वसूनां, रुद्रियाणां, 
आदित्यानां) वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्मचारी रह के जिन्होंने विद्याभ्यास किया है 
ऐसे (देवानां) विद्वानों के (धाम) तेज या प्रभाव को (न मिनामि) नष्ट नहीं करता, 
क्योंकि मैं भी (देवः) विद्वान्‌ हँ---समझदार हुँ---और क्योंकि, (ते) इन लोगों ने ही 
मुझे (अपराजितं) अपराजित, (अस्तृतम्‌) अहिसिनीय, (अषाळहम्‌) ` शत्रुओं के लिए 
असह्य ओर (भद्राय) अपने राष्ट्र के मंगल कारक (शवसे). बल; की रक्षा के लिए... 
(ततक्षुः) बनाया है ।' शक 6 

इस मन्त्र में भी साफ कह दिया गया है कि प्रजा के शिक्षित विद्वात्‌ लोग... 
राजा को बनाते हैं--उसे चुनते हैं । 'ततक्षुः' शब्द पर ध्यान देना चाहिए । जिस | 5 
प्रकार कोई तक्षा (बढ़ई) मेज, कुर्सी आदि को बनाता है, वसु आदि विद्वान्‌ लोग उसी... 
प्रकारं राजा को बनाते हैं। प्रजा का कितना जबरदस्त अधिकार राजा पर होता 
चाहिए यह इस “ततक्षु: शब्द से पता लगता है। इस सारे (ऋग्‌० 0.48) सूक्त 
का देवता 'इन्द्र' है । वेदों में इन्द्र का अर्य काल्मनिक स्वगं का राजा, इन्द्र लेना. 
कितना भ्रान्त है यह हम देखते आ रहे हैं । | 

कई विद्वान्‌ इस सूक्त की व्याख्या परमात्मापरक करते हैं । यह ठीक है, एक | 
इष्टि से सभी सूक्तों की व्याख्या परमात्मापरक हो सकती है, यह सभी आचायोँ का 
माना हुआ मत है। पर हमारी सम्मति में इस सूक्त की व्याख्या मुख्य रूप से परमात्मा- 
परक न होकर “सञ्राटू-परक होनी चाहिए । क्योंकि “अहं दस्युस्पः परि नृम्णमा ददे! ` 
(20.48.2) अर्थात्‌ “मैं दस्यु लोगों कौ--प्रजा का उपक्षय करने वाले लोगों की-- | 
सम्पत्ति छीन लेता हूँ; “मह्य त्वष्टा वच्त्रमतक्षदायसं' (0.48.3) | अर्थात्‌ 'त 
ने--कारीगर ने--मेरे लिए लोहे का वज्र बनाया है; "ममानीकं सूर्यस्येव दुर 


५ 
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मस्विनः' (0.48.6) अर्थात्‌ 'जिन शत्रुओं ने युद्ध के लिए शस्त्र उठाया, मुझे 
ललकारा, उन्हें मैंने कठोर आवाज में ललकारते हुए, दो-दो करके सिसकाकर अपने 
हनन-साधन से मारा है, मैं नहीं झुका, वे ही झुके हैं'; 'अभीदमेकमेको अस्मि 
निष्षाळभी द्वा किमु त्रयः करन्ति, खलें न पर्षान्‌ प्रति हन्मि भूरि कि मा निन्दन्ति 
झत्रवोऽनिन्द्राः' (0.48.7) अर्थात्‌ 'मैं एक के लिए एक काफी हूँ, दो या तीन मेरा 
बया कर लेंगे, खलियान में जैसे चनों को कुचल देते हैं उसी प्रकार मैं अनेक दुश्मनों 
को कुचल देता हूँ, ये दुश्मन मेरी क्या निन्दा करेगे;--आदि वाकय “सम्राट्‌? परक 
ही अधिक सुन्दरता से लगते हैं। इस प्रकार इस सूक्त में इन्द्र का अर्थ 'सम्राट” लेने 
पर वसु, रुद्र और आदित्य शब्दों का भी वही अर्थ लेना अधिक ठीक जँचता है जो 
ऊपर दिया गया है । ब्रह्मचारियों के वसु आदि तीन भेद हमारे धार्मिक साहित्य में 
प्रसिद्ध ही हैं। , 


37. जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय मन्द्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः । ` 
अवर्धचषन्द्रं मरुतश्चिदत्र माता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा ॥ 
ऋग ० ।0.73.], यज० 33.64 


अर्थात्‌ 'हे सम्राट्‌ ! तू (उग्रः) बल से भरा हुआ (बहुलाभिमानः) बड़े 
अभिमानवाला (ओजिष्ठः) राष्ट्र में सबसे अधिक तेजस्वी (मन्द्रः) हर्षं देने वाला 
(सहसे) प्रजाओं में बल देने के लिए ओर (तुराय) शत्रुओं वा दुष्टों की हिसा के लिए 
(जनिष्ठाः) उत्पन्न हुआ है (धनिष्ठा) सबसे अधिक धनवाली (माता) प्रजा-रूप माता 
ने या मातृभूमि-रूप माता ने (यत्‌) जबकि (वीर) इस वीर इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌ को 
(दघनत्‌) अपने में धारण किया हुआ था--छिपा रखा था--तब (मरुतश्चित्‌) मनुष्यों 
अथवा सँनिकों ने (इन्द्र) इस सम्राट्‌ को (अवघंन्‌) बढ़ाया।' 

यहाँ भी राजा के चुनाव की स्पष्ट सूचना है। 'जनिष्ठाः'--“उत्पन्न हुआ 
है--शब्द घ्वनित करता है कि उसे प्रजाओं ने उत्पन्न किया है। जो भाव इस पद 
में ध्वनि से कहा गया है, उसे ही 'मरुतः अव्धन्‌'मनुष्यों बा सैनिकों ने बढ़ाया 
है --इस वाक्य में विस्पष्ट कर दिया गया है। 'मरुतः' का अर्थ मनुष्य अथवा सैनिक 
होता है। यह आगे यथावसर सिद्ध किया जायगा । काल्पनिक इन्द्र अर्थ में “मनुष्यों 
द्वारा बढ़ाये जाने का! कोई अथं ही नहीं बन सकता। अल्पशक्ति मनुष्य देवाधिदेव 
स्वर्गेपति को कहाँ बढ़ा सकते हैं? इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ करने पर ही यह बात 
संगत हो सकती है। 'सञ्राट्‌ को प्रजा के लोग ही मिलकर बढ़ाते हैं। उसकी सहमति 
के बिना वह राज्याधिकार के प्रबद्ध पद पर आरूढ़ नहीं हो सकता । 'प्रजाओं से 
बढ़ाया गया है इसका भाव यही हो सकता है कि प्रजाओं ने अपनी सहमति से उसे 
सिंहासन पर बिठाया है। इस प्रकार यहाँ भी चुनाव का स्पष्ट वर्णन है। 


` _ २ छान्दोग्योपनिषद्‌ 3.6, सत्यार्थ प्रकाश, तृतीय समुल्ला्त। , 
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38. बह्वीः समा अकरमन्तरस्मिक्निन््रं वृणानः पितरं जहामि । 
अग्नि: सोमो वरुणस्ते च्यवन्ते पर्यावद्राष्ट्रं तदवाम्यायन्‌ ॥ 
ऋग्‌० 70.724.4. 

इस मन्त्र में प्रजारूप पुरुष कह रहा है--'(अस्मिन्‌) इस (अन्तः) अपने अन्दर ) 
(बह्वीः) बहुत (समाः) वर्षों तक (अकरम्‌) मैंने इन्द्र को--इस सम्राट्‌ को-- 
रखा है (इन्द्र) अब इस सम्राट्‌ को (दुणान:) चुनता हुआ मैं (पितर) अपने पिता को 
(जहामि) छोड़ता हूँ । इन्द्र के--सम्राट्‌ के-बिना (अग्निः) अग्नि (सोमः) सोम 
(वरुणः) वरुण (च्यवन्ते) गिर जाते हैं--शिथिल हो जाते हैं (तत्‌) उस (पर्यावत्‌ः) 
उलट-पुलट होते हुए (राष्ट्र) अपने राष्ट्र की (आयन्‌) इन्द्र को चुनकर उसके साथ 
आता हुआ मैं (अवामि) रक्षा करता हूँ ।' 

मन्त्र का भाव यह है कि सम्राट्‌ चुना जाने से पहले सालों तक प्रजा के बीच 
में रहकर शिक्षा पा चुका होता है। फिर उसे प्रजाएँ चुनती हैं। अच्छा सम्राट्‌ 
प्रजाओं के पिता से भी बढ़कर रक्षा करता है। इसलिए आलंकारिक ढंग से कहा कि 
मैं सम्राट को चुनकर पिता को छोड़ता हूँ । बिना अच्छे सम्राट्‌ या राष्ट्रपति के | 
राष्ट्र के अग्नि, सोम, वरुण आदि अधिकारी शिथिल होने लगते हैं ओर उनकी 
शिथिलता से राष्ट्र उलटने लगते हैं। प्रजां सुयोग्य सम्राट्‌ चुनकर उस उलटते हुए | 
राष्ट्र की रक्षा कर लेती है । 

यहाँ भी राजा के चुनाव का स्पष्ट वर्णन है। चुनने वाले के लिए “इणान 

शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि “बृत्र्‌ वरणे घातु से निष्पन्न होता है। यह मन्त्र राज्यः 
विषयक है यह तो मन्त्र में आये 'राष्ट्र' शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है । सुक्त के पाचवं 
(70.224.5.) मन्त्र में प्रयुक्त हुआ *राष्ट्रस्याधिपत्यमेहि' अर्थात्‌ 'तू राष्ट्र का 
आधिपत्य कर' इस वाक्य से भी यह नितान्त स्पष्ट है कि यह राज्य विषयक प्रकरण 
है । इसलिए यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही करना होगा । यही अर्थ संगत हो सकता 
है। काल्पनिक इन्द्र अथं संगत नहीं हो सकता | साथ ही “राष्ट्रस्यघिपत्यमेहि' यह 
वाक्य वरुण के लिए प्रयुक्त हुआ है । इससे सूचित होता है कि इन्द्र के साथ आये सोम 
और वरुणादि देव भी कोई राज्य से ही सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति हैं । ये व्या हैं इस 
पर यथावसर आगे विचार किया जायेगा । 


39. आत्वा गन्राष्ट्रं सह वचंसोदिहि प्राङ्‌ विशां पतिरेकराट्‌त्वं वि राज। _ 
सर्वास्त्वा राजन्प्रदिशो ह्वयन्तूपसद्यो नमस्यो भवेह ॥ 


बब० 3.4.]. 


२ बहुषु एकत्वविवक्षयैकवचनम्‌ । 

2 बहुष्वेकत्वविवक्षयैकवचनम्‌ ॥ 

3 अग्नि का अर्थ सम्राद होता है यह पीछे सिद्ध किया जा चुका है। परन्तु जः 
साथ सहकारी या गौण होकर आता है तब इसका अर्थ कुछ ओोर भी होता है. 
प्रकरण आगे सिद्ध करेंगे । सोम ओर वरुण कया हैं यह भी आगे देखेंगे । 
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40. त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिश: पञ्च देवी:। 
रष्मनरष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो विभजा वसूनि ॥ 

अथ० 3.4.2. 

{ 4]. पथ्या रेवती्बेहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य वरीयस्ते अक्रन्‌ । 
हर तास्त्वा सर्वाः संविदाना ह्वयन्तु दशमीमुग्रः सुमना वशेह ॥ 

5 अथ० 3.4.7. 
इन तीनों मन्त्रों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है-- (39) ‹(त्वा) तुझे (राष्ट्रं) यह राष्ट्र 
(आगन्‌) प्राप्त होवे (वचसा) अपने तेज के (सह) साथ (उदिहि) तू उदय हो 


(प्राडू) आगे बढ़ने वाले तू (विशां) प्रजाओं का (पतिः) पालन-कर्त्ता स्वामी (एकराट्‌) ` 


एकच्छत्र राजा होकर (त्वं) तू (विराज) खूब चमक--खूब सुन्दर राज्य कर। 
(राजन्‌) हे राजन्‌ ! (सर्वाः) सव (प्रदिशः) दिशाओं में फैली हुई प्रजाएँ (त्वा) 
तुझे (हृयन्तु)? बुलावे--राज्य करने की अनुमति देवें। (इह्‌) इस राष्ट्र में तू (उपसद्यः) 
सब भ्रजाजन जिसके पास पहुच. सकें ऐसा और (नमस्यः) सब जिसको नमस्कार कर 
सके ऐसा अर्थात्‌ गुणी राजा (भव) वन ।? 

(40) “(त्वां) तुझको (विशः) प्रजाएँ (राज्याय) राज्य करने के लिए (बृणतां) 
चुनें (त्वा) तुझको (इमाः) ये (प्रदिशः) दिशाओं में फैली हुई (देवीः) तरह-तरह का 
व्यापार-ब्यवहार करने ~वाली (पञ्च)१ पाँच प्रकार की प्रजाएँ, राज्य करने के लिए 
चुनें । तू (राष्ट्रस्य) राष्ट्र के (वर्ष्मन्‌) शरीर में (ककुदि) सव से ऊँचे स्थान पर अर्थात्‌ 
राजसिंहासन पर (श्रयस्व) बैठ (ततः) वहाँ बैठकर (नः) हमारे (वसूनि) घनों का 
(विभजा) विभाग कर अर्थात्‌ सबको यथायोग्य घन प्राप्ति का प्रवन्ध कर |! 

(47) “(पथ्याः) पथ अर्थात्‌ राज-नियम के मागं पर समुचित प्रकार से चलने 
बाली (रेवतीः). घन-धान्य से युक्त (बहुघा) बहुत प्रकार से (विरूपाः) विभिन्न रूपों वाली 
(सर्वाः) सब प्रजाओं ने (संगत्य) मिलकर (ते) तेरा (वरीयः) यह बड़ा महत्त्व (अक्रन्‌) 
किया है (ताः) वे (सर्वाः) सारी प्रजाएँ (संविदानाः) एक मत होकर (त्वा) तुझे 
(ह्वयन्तु) बुलावें--राज्य करने की अनुमति देवे (उग्रः) बल वाला और (सुमनाः). 
्रसन्नमन वाला तू (इह) इस राष्ट्र में (दशमीं) नव्बे से बाद की सौ तक की आयु को 

(वश) अपने अधीन कर अर्थात्‌ तू सौ वर्ष तक का लम्बा जीवन प्राप्त कर ।' 
! तत्रस्था जना वेति सायणः । 
5 अनुजानन्त्विति सायणः । 
- * दिवुधातोरर्थेषु व्यवहारोप्यन्यतमः । स एवार्थोत्नोपपद्चते । 


* चत्वारो ब्राह्मणादय आयंवर्णा व्ेतरोना्यश्चेति पन्चत्यः प्रजाः। चत्वारो वर्णाः निपादः 
पंचम इत्योपमत्यव इति निरुक्तम्‌ । (3.27.) 

5 उर्‌ शब्दात्‌ ईयसुनि प्रियस्थिरेति वरादेशः । वृज्‌, वरणे धातोभावे औणादिक ईयसुन्‌ यदि 
कल्प्येति तहि वरीय इत्यस्य वरणमित्ययमप्यर्थः शक्नोति भवितुम्‌ । परं कल्पनागौरवाद्वन्याख्यायामस्मा- 
भिर्नादृतः । हे 

० एकमत्यं प्राप्ता इति सायणः । 
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इन मन्त्रो में निविवाद रूप में राजा के चुने जाने का वर्णन है। मन्त्र अपने | 
आप में अत्यन्त स्पष्ट हैं । इनका वास्तविक भाव समझाने के लिए हमें अपनी ओर से 
कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इन्हें पढ़ेगा वह बिना संकोच के कह ; 
देगा कि इनमें राजा चुना जाना चाहिए, प्रजा की सहमति से उसे राजसिहासन पर 
बिठाया जाना चाहिए, इस भाव का असंदिग्ध उपदेश है । जिस सुक्त के ये मन्त्र हैं 
वह सूक्त है ही राज्य प्रकरण का। इसमें सायण और यूरोपीयन भाष्यकार भी हमारे 
साथ हैं। उद्धृत तीनों मन्त्रों का भी श्री सायण ने भी लगभग बही अर्थ किया है जो 
हमने किया है। युक्त में प्रयुक्त हुए "राष्ट्रं, “विशां पतिः', 'एकराट्‌', 'राजन्‌', “विज्ञः, 
'दृणतां', “राज्याय', "राष्ट्रस्य ककुदि’ इत्यादि शब्द इसमें सन्देह का स्थान नहीं रहने 
देते कि इस सूक्त का अर्थ राज्य-विषयक होना चाहिए । इसलिए कोई भी भाष्यकार 
इसका अर्थं राज्यविषयक ही करेगा । ie च 
इस सूक्त (अथ० 3.4.) में राजा के चुनाव का वर्णन ` है और सारा' सूक्त | 
'राज्य-विषय में ही लगना चाहिए, इसमें तो सायणादि सभी टीकाकार सहमत हैं । 
पर एक वात जिसकी ओर सायणादि का भी ध्यान नहीं गया है, हम यहाँ स्पष्ट | 
कर देना चाहते हैं। वह यह हैकि इस सूक्त का देवता 'इ्द्रनद्र' है। इन्द्र का अर्थ 
हम पिछले पृष्ठों में 'सम्राद' दिखाते चले आये हैं इसलिए हमारे मत से 'इन्द्रेनद्र.का | 
अर्थं होगा 'इन्द्राणाम्‌ इनदरः’, अर्थात्‌ 'सम्राटों का सम्राट! । श्री सायण ने 'इन्द्रेद्र' को 
काल्पनिक इन्द्र देवता-परक ही लगा दिया है। वह हमारी सम्मति में सवंथा अनुचित 
है । इस सूक्त में सात मन्त्र हैं । पहले पाँच मन्त्रों में चुने जा रहे राजा का “त्वा> 
'तुझको'--इस सबंनाम-पद” द्वारा परामर्श (९०९१८०) किया गया । केवल प्रथम | 
मन्त्र के तृतीय चरण में एक बार उसको 'राजन्‌' इस पद से सम्बोधन किया है । नहीं. 
तो पाँचों मन्त्रों में “त्वा, त्वा' 'तुझको, तुझको--की श्रृंखला चल रही है । इस “त्वा, | 
त्वा' की शुंखला के पीछे सीधा छठे मन्त्र 'इन्द्रेन्र मनुष्याः परेहि सं ह्यज्ञास्या वरुण: 2 
संविदानः, स त्वायमहृत्स्वे सब॒स्थे स देवान्यक्षत्तः उ कल्पयाद्विशः में (इद्रः 
यह सम्बोधन आया है । इस सम्बोधत्तान्त 'इन्द्रे्द्र' का ही पुनः उसी छठे मन्त्र के 


तृतीय चरण में 'त्वा--“तुझको--इस सर्वेनाम-पद से परामर्श (०६०९०८९) हुआ क 


है । फिर सातवें मन्त्र में कोई सम्बोघनान्त पद नहीं है । सम्बोध्य को 'त्वा' द्वारा ही | 
परामृष्ट किया गया है। सातवें मन्त्र में आया हुआ 'त्वा' यह स्वेनाम-पद ऊपर आये 
हुए छठे मन्त्र में पढ़े सम्बोधनान्त पद का ही परामश कर सकता है । इसलिए सातवें 
मन्त्र में जिसे 'त्वा' कहा जा रहा है, वह 'इन्द्रेन्द्र' ही हो सकता है। सातवें मन्त्रको | 
व्याख्या स्वयं सायण ने राजा-परक की है । अतः 'इद्दरे्र' पद राजा का ही वाचक , 
चाहिए । इस प्रकार सारे सूक्त में “त्वा, त्वा' की श्रृंखला द्वारा परामश किये 
राजा चुने जाने वाले व्यक्ति को दो बार 'राजन्‌' और 'इच्द्े्रं इन 
सम्बोधित किया गया है। 'त्वा, त्वा' की इस श्ंख॒ला के बीच में पड़ा | 

पद उसी को कहेगा, जिसे “राजन्‌' पद कह रहा है, इसलिए 
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इन्द्र देवता के अथं में न लेकर राजा अर्थ में ही लेना चाहिए। क्योंकि सारे सूक्त का 
विषय राजा है, जिसे छठे मन्त्र में “इन्द्रेन्दर कहा है, इसलिए इस सूक्त का देवता 
. इन्द्रेन्द्र' ही मानना चाहिए । “राजन्‌' ओर “इन्द्रेन्द्र” इन दो पदों में से ही कोई एक 
इस सूक्त का देवता-वाची पद बन सकता है। और क्योंकि “इन्द्र” एक प्रधान पद है 
तथा बहुत प्रसिद्ध और बहुत स्थानों में प्रयुक्त देवतावाची पद है, इसलिए सूक्त का 
देवतावाची पद 'इन्द्रेनद्र' को ही मानना होगा । साथ ही 'इनद्ेन्द्र' पद जितने भाव 
अपने भीतर निहित रख सकता है उतने 'राजन्‌' पद नहीं रख सकता । अतः अपने 
अन्दर अधिक भाव-गाभीय्यं रखने वाला पद होने के कारण भी 'इनद्रेनद्र' पद को ही 
देवता समझना चाहिए । हम नहीं कह सकते कि इतनी सीधी और स्पष्ट बात सायण 
क्यों नहीं समझ सके। उन्हें सारे सूक्त का देवता “इन्द्रेन्द्र”ः मानकर इस सूक्त की 
राजा विषयक व्याख्या करनी चाहिए थी और इस शब्द का अर्थ जैसा हमने किया 
है 'सञ्राटों का सम्राट” ऐसा करना चाहिए था। उन्होंने सुक्त का अर्थ तो राजा-परक 
कर दिया, पर उसका' देवता 'इन्द्रेन्द्र” है, यह वे नहीं समझ: सके । इसीलिए उन्होंने 
छठे मन्त्र के शेष सारे मन्त्रों के अर्थ के विपरीत काल्पनिक इन्द्र देवता. विषयक कर 
डाला जोकि सूक्त के मन्त्रों का गहरा और समन्वयात्मक अध्ययन करते पर बिल्कुल 
संगत नहीं होता । प 
हमारी दिखाई पद्धति से सूक्त का देवता 'इन्द्रेन्दर मानकर उसका राजा-परक 
अर्थं करना चाहिए । वह राजा जिसके चुनाव का यहाँ वर्णन है किस प्रकार का राजा 
है यह “इन्द्रेन्द्र” पद की समस्त रचना 'इन्द्राणामिन्द्रः' बता रही है; अर्थात्‌ सम्राटों 
का सम्राट्‌। 'सञ्राटों का सम्राट कौन-सी विशेष वस्तु है यह हम विस्तार से 
यथावसर, आगे देखेंगे । 
यहाँ हम प्रसंग से “इन्द्रेन्द्र” पद वाले मन्त्र का अपना अर्थ भी लिख देते हैं 
जिससे पाठक देखेंगे कि. हमारा अर्थ सारे सूक्त की राजाविषयक व्याख्या में किस 
प्रकार सुसंगत हो जाता है-- (इन्द्रेन्द्र) हे सम्राटों के सम्राट ! (मनुष्याः) इन मनुष्य 
प्रजाओं में (परेहि) तू आ (वरुण:)! वरुणों के साथ (संविदानः) मिलकर एक-मति 
वाला होकर (सं) अच्छी प्रकार (हि) निश्‍चय से (अज्ञास्थाः)१ प्रजाओं की अवस्था का 
ज्ञान. प्राप्त कर (सः)* उन (अयम्‌) इन वरुणो ने (स्वे) अपने (सधस्थे) रहने के स्थान 
इस राष्ट्र में (त्वा) तुझको ' (अह्वत्‌) बुलाया है। (सः) वे वरुण लोग (देवात्‌) दिव्य 


3 बरुण कौन है यह आगे देखेंगे । यहाँ इतना समझ लेना चाहिए कि वरुण"का भी राज्य से 


एक, विशेष सम्बन्ध है। ग्रिफ़िथ ने अपने भाष्य की टिप्पणी में लिखा है कि वेबर (८७०7) ने इस मंत्र _ 


के 'वरुणैः' पद का अर्थ इसे 'वृञ्, वरुणे' से बना मानकर “०।८००78' अर्थात्‌ “चुनने वाले’ किया है। 
पाठक देखेंगे कोई-कोई यूरोपीयन टीकाकार कहीं-कहीं सायण से अधिक संगत और युक्तियृक्त अर्थ 
करते हैं। अधिकांश ये लोग सायण के पीछे ही चलते हैं । 

5 छन्दसि नुङ्लङ्लिट इत्यनेनन जानीहि इत्यस्य स्थाने अज्ञास्थाः | 

3 वहुष्वेक्त्वविवक्षयैकव चनम्‌ । 
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भावनाओं या गुणों की (यक्षत्‌) राष्ट्र में इद्धि करे (उ) और (सः) वे (विशः) प्रजाओं 
को (कल्पयात्‌) सामर्थ्यवान्‌ बनावे । 

अब इसी मन्त्र का श्री सायण का अर्थ भी देख लीजिए-- 

है इन्द्र परमंहवर्ययुक्त ! मनुष्यान्‌ मनोरपत्यभूताः प्रजाः प्रति आगच्छ । 
हि यस्मात्‌ त्वं वरुणैः वरुणेन ऐकमत्यं प्राप्तः एतदाह्वान्‌--विषये समान-_ज्ञानवान 
असि । सोयं वरुणेन ऐकमत्यं प्राप्त इन्द्र: हे राजन्‌ ! त्वाम्‌ आह्वयति । ततः स्वराष्ट्रं 
प्रविशेति शेषः । प्रविश्य च स्वकीये राष्ट्रे, सराजा देवान्‌ इ्द्रादीन्‌ यजतु। स एव 
राजा प्रजाः स्वस्वव्यापारेषु कल्पयतु । 

इस संस्कृत का आयं-भाषा में अर्थ इस प्रकार है-- 

हे परमंवर्ययुक्त इन्द्र देवता ! तू मनुष्य प्रजाओं में आ क्योंकि तू बरुण 
देवता के साथ एकमति वाला है और हमारे इस बुलावे का समान ज्ञान रखता है । 
वरुण से एकमति वाला यह इन्द्र हे राजा ! तुझे बुला रहा है, तू अपने राष्ट्र में आ। 
अपने राष्ट्र में आकर वह राजा इन्द्रादि देवों की पुजा करे। वह राजा प्रजाओं को 
अपने-अपने व्यापारों में लगावे ।' जैसा हमने अभी पीछे देखा है सायण का यह अर्थ 
संगत नहीं है। सातों मन्त्रों में चली आ रही, “त्वा, त्वा' की श्रृंखला जिसे कह रही 
है उसे ही प्रथम मन्त्र के तृतीय चरण में आया 'राजन्‌' और छठे मन्त्र में प्रयुक्त हुआ 
“इन्द्रेन्द्र” यह सम्बोधन पद भी कहेंगे। 'इन्दरन्द्र'' यह सम्बोधन पद इस 'त्वा, त्वा' और 
“राजन्‌' की श्यृंखला से अलग होकर किसी इन्द्र देवता का वाचक नहीं हो सकता । 
ऐसा करने में व्याकरण और अथं का औचित्य श्री सायण के साथ नहीं है । 


42. इदं तद्यूज उत्तरमिन्द्रं शुम्भाम्यष्टये । 
अस्य क्षत्रं श्रियं महीं वृष्टिरिव वधंया तृणम्‌ ॥ 
अथ० 6.54.7. 

अर्थात्‌ (उत्तर) गुणों में औरों से उत्कृष्ट (इन्द्र) इस सम्राट्‌ को (अष्टये) 
अभीष्ट फलों को प्राप्ति के लिए (शुम्भासि) अभिषेक द्वारा पवित्र करता हूं (तत्‌) 
प्रसिद्ध (इदं) अपने इस राष्ट्र में, राज्य कमें चलाने के लिए (युजे)* इसे नियुक्त 
करता हूं। हे प्रजाजनो ! (अस्य) इस सम्राट्‌ की (क्षत्र) क्षत्रिय शक्ति को (भियं) 
सम्पत्ति को (महीम्‌) भूमि को (वर्षय) बढ़ाओ (दृष्टि) वर्षा (इव) जैसे (तृणम्‌) 
घास को बढ़ाती है।' उपमा का भाव यह है कि उक्त चीजें इस सम्राट के पास प्रभूत 
मात्रा में रहें । 


4 पाठकों के लिए यह मनोरंजन की बात होगी कि जब मैं अपनी यह आलोचना लिख चुकातो | 
सन में :आया कि देखना चाहिए कि यूरोपीय टीकाकार क्या लिखते हैं। जहाँ अन्य लेखकों ने सायण ४ 
का ही साथ दिया है वहाँ ग्रिफिथ ने अपने भाष्य की टिप्पणी में “इन्दरे्र' के विषय में लिखा है ४ 
The newly-elected King अर्थात्‌ नया चुना गया राजा । इस प्रकार ग्रिफिथ भी हमारे साय है। 

9 एक वचन से यह प्रतीत होता है कि अभिषेक के समय पुरोहित प्रजा का ः 


बोल रहा है । अथवा प्रजाओं में हो एकत्व की विवक्षा से एकबचन समझना चाहिए । 
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यहाँ भी राजा के चुनाव में प्रजा का हाथ रहना चाहिए, इसकी स्पष्ट सूचना 
है । प्रजा के प्रतिनिधि लोग जव तक उसे राज्य करने के लिए नियुक्त न करें और 
उसे यह विशवास न दिलायें कि प्रजा राष्ट्र की समृद्धि के कामों में उसका पूरा साथ 
देगी तब तक कोई व्यक्ति सम्राट्‌ नहीं वन सकता। 

इस सूक्त में राजा का ही विषय है और राजा को ही इन्द्र कहा गया है यह सुक्त 
के दूसरे मन्त्र में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है । मन्त्र इस प्रकार है--'अस्मं क्षत्रमग्नी- 
षोमावस्मै घारयतं रयिम्‌, इमं राष्ट्रस्याभीवगे कृणुतं युज उत्तरम्‌’ (अथ० 6.54.2.) 
अर्थात्‌ '(अर्निषोमौ) हे अग्नि और सोम नामक राज्य के अधिकारियों ! (अस्मै) 
इस इन्द्र अर्यात्‌ सञ्राट्‌ के लिए (क्षत्र) क्षात्र वल को (धारयतम्‌) प्रजाओं में धारण 
कराओ (अस्मै) इसके लिए (रयिम्‌) ऐदइवर्यं को धारण कराओ (इमं) इस इन्द्र 
(सम्राट) को (राष्ट्रस्य) राज्य की (अभीवरगे)* बलबृद्धि के लिए (क्कणुत) सहयोग दो 
(उत्तरं) उत्कृष्ट गुणों वाले इस सम्राद्‌ को (युजे)* मैं राष्ट्र-पालन के कमं में नियुक्त 
करता हूँ ।' यहाँ स्पष्ट ही इन्द्र को राष्ट्र-पालन के कमं में नियुक्त किया जा रहा है 
और अग्नि और सोम राज्याधिकारी उसकी सहायता कर रहे हैं। इन मन्त्रों में इन्द्र 
का अर्थ सम्राट्‌ के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता । 


43. इन्द्रं वयमनूराधं हवामहेज्तु राध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा । 

मा नः सेना अररुषीरुप गुविषूचीरिन्द्र दरहों विनाशय॥ 
अथ ० 9.5.2. 
अर्थात्‌ “(वयं) हम सव प्रजा के लोग (अनुराघं) अनुक्रम से प्रजा के प्रत्येक 
व्यक्ति के कार्यों की सिद्धि करने वाले (इन्द्र) इस सम्राट्‌ को (हवामहे) राज्य-पालन 
के लिए बुलाते हैं। अपनी सहमति देते हैं। इसे सम्राट्‌ वना के (द्विपदा) दोपाये 
ओर (चतुष्पदा) चोपायों द्वारा (अनुराध्यास्म) हम सम्पन्न बन जायें (इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! 
तेरे कारण (अहूरुषी:)* अभिमतफल को रोकने वाली (सेनाः) शन्रु-सेनाएँ (नः) हमारे 
पास (मा) कभी न (उपगुः) आवं (विषूची) हमारे चारों ओर फैली हुई (द्रुहः) हम 
से द्रोह करने वाली शत्रु-सेनाओं को (विनाशय) विनष्ट कर दे । अथवा हमारे अन्दर 

फले हुए द्रोहों को ही नष्ट कर दे ।' 

यहाँ भी सम्राट्‌ के चुनाव का स्पष्ट वर्णन है । जब तक प्रजाए किसी व्यक्ति 
को राष्ट्र का ऐइवर्यं बढ़ाने वाला और विपत्तियों से रक्षा करने वाला समझ कर 


2 अग्नि का अर्थे सम्राट्‌ पीछे लिखा गया है । पर जव इसका गौण प्रयोग होता है तब और 
भी अर्थ होता है। यह मागे दिखाया जायेगा । सोम कौन सा राज्याधिकारी है यह आगे सिद्ध किया 
जायेग्रा। 

2 वर्ग इति बलनामसु पठितम । निघ० 2.9. 

3 एक वचनभ्रयोगेण राजपुरोहितोभिषेकसमये प्रजाप्रतिनिधिरूपेण ब्रन्नीतीति ध्वत्यते 

& अररुषी: अदात्य: अभितमफल प्रतिबन्धिकाः शात्रवीयाः सेनाः इति सायणः । नमय्यूर्वात्‌ 
रातेः क्वसौ उगितश्चेति ्वीषि वसोः संप्रसारणम्‌ । वा छन्दसीति पुवंसवणंदीघंः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अपने ऊपर राज्य करने के लिए न बुलायें तब तक वह केवल वंशानुक्रम के अधिकार 
से ही उनका राजा नहीं बन सकता यह इस मन्त्र से स्पष्ट सूचित होता है । 
मन्त्रगत वर्णन इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ करने पर हो संगत हो सकता है । अन्यथा 
प्रजा की समृद्धि और रक्षा में रुचि काल्पनिक स्वस्थ इन्द्र कभी नहीं ले सकता । 
'इन्द्रस्त्रातोत बृत्रहा परस्फानो वरेण्यः, स रक्षिता चरमतः सः मध्यतः स॒ पदचात्स 
पुरस्तान्नो अस्तु' (अथ० 9.75.3) अर्थात्‌ 'इन्द्र अर्थात्‌ यह चुना जा रहा सम्राट 
ही राष्ट्र का त्राता, वही रुकावटों को मारने वाला (इत्रहा), वरण करने योग्य 
(वरेण्यः) वही श्रेष्ठों की बृद्धि करने वाला (परस्फानः) है, वह हमारे (इस राष्ट्र की) 
पीछे से, बीच से, आगे से, सीमाओं से (चरमतः) रक्षा करे'; 'उरु' नो लोकमनु नेषि 
विद्वान्स्वयंज्जोतिरभयं स्वस्ति, उग्रा त इन्द्र स्थविरस्य वाहू उप क्षयेम शरणा बुहुन्ता' 
(अथ० 9.] 5.4.) अर्थात्‌ 'सब कुछ समझने वाले (विद्वान्‌) हे इन्द्र हमें जीवन के 
लिए महान्‌ स्थान प्राप्त कराइये जो कि सुखदायी (स्वः) हो, प्रकाश देने वाला 
(ज्योतिः) हो, अभय देने वाला हो और कल्याण (स्वस्ति) देने वाला हो, ` तुझ महान्‌ - 
की दोनों भुजाएँ बलिष्ट और विशाल हैं, शरण देने वाली हैं, हम उनका आश्रय 
लेते हैं; 'यत्‌ इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि, मधवंछरिध तव त्वं न ऊतिभि- 
वि द्विषो वि मृधो जहि! (अथ० !9.75.] ) अर्थात्‌ हे (इन्द्र) सम्राट्‌ जहाँ से हमें भय 
हो वहीं से तु हमारे लिए अभय कर दे, तू ही अपनी रक्षाओं से हमारा रक्षण करने में 
समर्थे है, (द्विषः) हमसे द्वेष करने वाले को (वि जहि) नष्ट कर दे, (मृधः) हमारी हिंसा 
करने वालों को भी (वि जहि) मार डाल”; इत्यादि सुक्तगत इन्द्र-विषयक वर्णन भी यही 
सूचित करते हैं कि यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही करना चाहिए । हमारे जीवनो में 
इतनी गहरी रुचि एक सुयोग्य सञ्राट्‌ ही ले सकता है। काल्पनिक स्वर्गाधिपति इन्द्र 
देव कभी हमारे जीवनों में इतना उष्ण और गहरा अनुराग नहीं ले सकते ।मौरन ही 
कभी इतिहास में देखा गया है कि उन्होंने मनुष्य-प्रजाओं के कल्याण और रक्षा में 
इतनी सचिन्तता दिखाई हो । जिस वस्तु की वास्तव में सत्ता ही नहीं उस द्वारा हमारे. ००० 
जीवनों में इतना अनुराग संभव ही कैसे हो सकता है । सम्राट्‌ अथं में ही ये इन्द्र द 
विषयक वर्णन सुसंगत होते हैं और उसी अर्थ में कोई चमत्कार उत्पन्न होता है। . 
ऊपर सूक्त के तीसरे मन्त्र में इन्द्र के लिए प्रयुक्त 'वरेण्य:' शब्द जरा विशेष 
ध्यान-योग्य है। वरेण्य का अर्थ है--वरणीय अर्थात्‌ जिसे चुना जाना चाहिए । द्वितीय ट 
मन्त्र में जो भाव 'हवामहे' शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है तीसरे मन्त्र में वही 'वरेण्य' | 
शब्द द्वारा परिस्फुट हुआ है । 
` 44. येन देवं सवितारं परि देवा अधारयन्‌ । 


तेनेमं ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्राय धत्तन ॥ 
- अथ 9.24.], 


3 स्फायी वृद्धो ल्मुद्‌ य्रोपण्छान्दसः. 


परस्माद्वा पातेति सायणः । a 


ES 
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45. परीममिन्द्रमायुषे महे क्षत्राय धत्तन । 

यथैनं जरसे नयां ज्योवक्षत्रेषधि जागरत्‌ ॥ 
अथ० 9.24.2; 

46. प्रीमं सोममायुषे महे श्रोत्राय धत्तन । 

यथैनं जरसे नयां ज्योवश्रोत्रेऽधि जागरत्‌ ॥ 
अथ० 9.24.3. 

वेद में इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ है और उसका प्रजाओं द्वारा चुनाव होना चाहिए 
इस मत की पुष्टि इन मन्त्रों में असन्दिग्ध-रूप से हो जाती है। मन्त्रों का अर्थ क्रम 
से इस प्रकार है--- 

(44) “(येन) जिस प्रकार (देवं) देव (सवितारं) सविता को (देवाः) देवों ने 
(परिअधारयन्‌) धारण किया हुआ है (तिन) उसी प्रकार (ब्रह्मणस्पते) हे ब्रह्मणस्पति ! 
(इमं) इस सम्राट को (राष्ट्राय) राज्य के लिए (परि धत्तन) धारण करो--सिंहासन 
पर बिठाओ ।' है 
(45) “(इमं) इस (इन्दर) राष्ट्र के ऐइवर्यादि बढ़ाने में समर्थ सम्राद्‌ को 
(आयुर्षे) प्रजा की आयु इद्धि के लिए--जीवन रक्षा के लिए (महे) महान्‌ (क्षत्राय)” 
राष्ट्र के कल्याण के लिए (परिधत्तन) धारण करो-सिंहासन पर बिठाओ । ऐसा 
उपाय करो (यथा) जिससे (एनं) इसको (जरसे) बुढ़ापे तक (नयाम्‌) ले जा सकें 
(ज्योक्‌) देर तक यह राष्ट्र के कल्याण में (अधिजागरत्‌) जागता रहे। 

(46) '(इमं) इस (सोम॑)” सोम-गुणयुक्त राजा को (आयुषे) प्रजाओं की 
जीवनरक्षा के लिए--आयु-बृद्धि के लिए ओर (महे) महान्‌ (श्रोत्राय)« श्रवण के लिए 
(परिषत्तन) सिंहासन पर बिठाओ । ऐसा उपाय करो (यथा) जिससे (एनं) इसको 
(जरसे) बुढ़ापे तक (नयाम्‌) ले जायें (ज्योक्‌) देर तक यह (श्रोत्रे) श्रवण के काम में 
(अधिजागरत्‌) जागता रहे । 

यहाँ ब्रह्मणस्पति को सम्बोधन करके प्रजाजन कह रहे हैं कि इसे राज्य- 
सिंहासन पर बिठा दीजिये, हमारी इसमें सहमति है। प्रजाओं की सहमति के बिना 
कोई ब्यक्ति राजा नहीं बन सकता इसकी स्पष्ट सूचना भ्रजा द्वारा बोले गये 'परि- 


० ब्रह्मणस्पति राज्य प्रकरण में कौन है इसका विवेचन आशे किया जायेगा। यहाँ प्रजाजन 


- अपने प्रतिनिधि-रूप में ब्रह्मणस्पति को, सञ्नाद्‌ को सिंहासन पर बिठाने के लिये कह रहे हैं। 


. १ क्षत्न हि राष्ट्रम्‌ । ऐ० 7.22. 
3 सोमवच्छान्त्या दिप्रद ऐश्वर्यप्रदो वा सोमः । राजा वै सोमःः। श० 4.2.3.2. सोमो हिं 


` प्रजापतिः । श० 5..5:26. क्षत्नं सोमः । ऐ० 2.3!, को० 7.।0.9.5. त्नं वै सौमः । श० 3.4..0. 


त्तं राजन्यः । ऐ० 8.6, श० 5..5.3. 
« महात्‌ श्रोत्र या रवण का अभिप्राय न्यायाधीश के रूप में प्रकट हो रही राजा को श्रवण- 
शक्ति से है। न्यायाधीश के रूप में राजा अपने कान खोलकर प्रजाजनों के पारस्परिक विवाद सुनता 


है और उनके निर्णय करता है। सोम का एक अर्थे वेद में न्यायाधीश भी होता है। यह यथाभ्रकरण 
_द्यूगे दिखाया जायेगा | [ 
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धत्तन'--'सिंहासन पर बिठाओ'--इस आदेश-व्यञ्जक शब्द द्वारा दी गई है । 

यहाँ इन्द्र का अथं सम्राट्‌ ही हो सकता है यह सुक्त पर हृष्टिपात करते ही 
स्पष्ट हो जाता है. सारे सूक्त का मुख्य विषय राज्याभिषेक है, यह सायणादि ने भी 
स्वीकार किया है। 'राष्ट्राय परिघत्तन', क्षत्राय परिधत्तन' इत्यादि सूक्तगत विशेषण 
इसमें सन्देह ही नहीं रहने देते कि सुक्त राजाविषयक है । पहले मन्त्र के उत्तराद्धं का 
अर्थे सायण ने यों किया है--'इमं महाशान्तिप्रयोक्तारं यजमानं राष्ट्राय राज्याय-राज्यं 
रक्षित्‌ंपरिधत्तन परिवापय, रक्षकत्वेन धापय । अस्य राज्यस्य परकृतबाघापरिहा- 
राथम्‌ इमं साधक राजानं रक्षकत्वेन कुवित्यर्थः ।' इसका भाव यह है कि 'इस व्यक्ति 
को राजा बनाकर उसे राष्ट्र की रक्षा का कार्य सौंपो ।' जो बात पहले मन्त्र में 'इमं' हर 
“इसको --इस सर्वनाम शब्द के प्रयोग से कही गई है वही बात दूसरे और तीसरे मन्त्रों द 
में 'इमं' के साथ क्रम से 'इन््र' और 'सोम॑' इन शब्दों का प्रयोग करके कही गयी है। 
पहले मन्त्र में कहा गया है कि--'इसको राष्ट्र की रक्षा के कार्य में नियुक्त करो', 
और दूसरे और तीसरे मन्त्रों में क्रम से कहा गया है कि 'इस इन्द्र को, इस सोम को 
राष्ट्र की रक्षा के कायं में नियुक्त करो । पहले मन्त्र में केवल 'इमं' इस कमंस्थ 
सर्वेनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। वह सवंनाम किसका परामश (९९7९7०९) 
करता है यह दूसरे और तीसरे मन्त्रों में 'इन्द्र' और 'सोम॑ इन कमंस्थ शब्दों के प्रयोग 
द्वारा बताया गया है । इस प्रकार इन तीनों मन्त्रों में जिसे राज्य की रक्षा का भार 
दिया जा रहा है वह एक ही व्यक्ति है। उसी को अवस्था-भेद से भिन्न गुणों वाला होने 
के कारण इन्द्र और सोम शब्दों से कहा गया है । और वह है अभिषिक्त हो रहा राजा | 
जिसे श्री सायण ने यजमान शब्द से कहा है। इन्द्र और सोम कोई मनुष्यों से भिन्न 
प्रकार के और विशेष स्थान में रहने वाले दो देवता हैं, अपने इस संस्कार को श्वी 
सायण वेद के अन्य स्थलों की तरह इस सूक्त का अर्थ करते हुए भी अलग न कर 
सके । उन्हें यह भास न हो सका कि--'इमं' इस द्वितीयान्त सर्वनाम द्वारा कहा गया | 
उनका यजमान राजा ही वसे गुण होने के कारण इन्द्रं ओर सोम भी कहूला सकता 
है; और इस प्रसंग में इन शब्दों को राजा का ही वाचक मानना चाहिए क्योंकि ये 
“इमः के साथ द्वितीयान्त होकर 'परिधत्तन' और 'तयाम्‌ क्रियाओं के कमं बनकर _ 
आये हैं। मन्त्र में प्रयुक्त हुए 'इन्द्र! ओर 'सोम' इन द्वितीयान्त-पदों को श्री सायण ते 
अर्थ करते हुए अपने भाष्य में सम्बोघनान्त मानकर उनका अर्थे हे इन्द्र ओर हे सोम' 
ऐसा ,कर दिया है। यह श्री सायण की सरासर ज़बरदस्ती है । वेद में विभक्तियों 
व्यत्यय किया जा सकता है यह तो.ठीक है । पर वह वहीं किया जाना चाहिए 
उसके बिना शिक्षाप्रद और बुद्धिसंगत अर्थे न बन सकता हो, अर्थ का औचित्य 
जाता हो, वेद के वेदत्व (ज्ञान-प्रदस्व) पर ही आक्षेप आता हो । केवल इन्द्र ओर 
की अपनी काल्पनिक मूर्ति के आधार पर, वेद के किसी प्रकरण में उसे संगत और 
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ओर वेद के स्थान-स्थान पर आये उनके विशेषणों के आधार पर कोई दूसरे अर्थ 
करने चाहिए।' केवल विभक्ति-व्यत्यय की जबरदस्ती--यही एक आक्षेप हमारा सायण 
पर नहीं है । सूक्त में अन्य साक्षियाँ भी हैं जिनके आधार पर हमें इन्द्र और सोम को 
राजा का ही वाचक मानना पड़ेगा और इसलिए उन्हें 'परिधत्तन' और 'नयाम्‌' इन 
क्रियाओं का कर्म भी रखना होगा । पर श्री सायण ने इन साक्षियों की भी परवाह 
नहीं की है। सूक्त का चौथा ही मन्त्र लीजिये--“परि धत्त धत्त नो वच॑सेमं जरामृत्यु 
कृणुत दी्घेमायुः, बृहस्पति: प्रायच्छद्वास एतत्सोमाय राज्ञेपरिधातवा उ ।' 
(अथ० 79.24.4) । मन्त्र का शब्दार्थं इस प्रकार है--'(नः) हमारे लिए (इमं) 
इस राजा को (परिधत्त) धारण करो--सिंहासन पर बिठाओ (वच॑सा) तेज से (धत्त) 
धारण करो-तेजस्वी बनाओ (जरामृत्यू) इसको बुढ़ापे से मरने वाला (कृणुत) 
बनाओ (आयुः) इसकी आयु (दीघंम्‌) लम्बी हो, (बृहस्पतिः) बृहस्पति ने (एतत्‌) यह 
(वासः) वस्त्र (सोमाय) सोम (राज्ञे) राजा को (परिधातवँ) पहिनने के लिए (उ) 
निश्‍चय से (प्रायच्छद्‌) दिया है।' पाठक देखेंगे कि यहाँ मन्त्र में स्पष्ट ही सोम को 
राजा का विशेषण बनाया गया है। मन्त्र की इष्टि में राजा ही सोम है। फिर श्री 
सायण को सोम की राजा में संगति न करके उसको यहाँ एक अलग देवता का वाचक 
* मानने का क्या अधिकार है। चोथे मन्त्र में जिसे सोम राजा कहा है उसी से पाँचवे 
मन्त्र में कहते हैं--'जरां सु गच्छ परि धत्स्व वासो भवा गृष्टीनामभिशस्तिपा उ, शतं 
च जीव शरदः पुरूची रायश्च पोषमुप संव्ययस्व । (अथ०।9.24.5) अर्थात्‌ हे 
राजन्‌ ! तू बुढ़ापे तक जी, सुन्दर वस्त्र पहिन, गोओं की नाश से रक्षा करने वाला हो, 
« 'सो सम्बी-लम्बी शरद्‌ ऋतुओं तक जी, और धन को पुष्टि कर ।' चौथे और पाँचवे 
' मन्त्र में आये हुए सोम राजा के विशेषण निविवाद रूप में सिद्ध कर रहे हैं कि वह सौ 
साल तक जी कर बुढ़ापे में मरने वाला दूसरे प्रजाजनों जैसा मनुष्य ही है वह कोई 
उनसे कोई भिन्न प्रकार का देवता नहीं है । इन विशेषणों के आधार पर सोम को 
राजा चुना जा रहा यजमान ही समझना चाहिए । इस सूक्त में कम से कम उसे कोई 
' मनुष्यों से भिन्न प्रकार का देवता समझना निरी भ्रांति है। छठे मन्त्र में भी उसी 
सोम राजा का वर्णन है। मन्त्र में उसे कहा गया है कि 'परीदं वासो अधिथाः स्वस्तयेऽ 
` भूर्वापीनामभिश्षस्तिपाः उ, शतं च जीव शरदः पुरूचीर्वसूनि चारुवि भजासि जीवन्‌ । 
(अथ० ।9.24.6) अर्थात्‌ 'हे सोम राजन्‌ ! यह वस्त्र पहिनिये, हमारे कल्याण के 
: लिए हुजिये, हमारे कृषि-कूपादि (बापीनाम्‌)* को नाश से बचाने वाला बनिये, सौ 


४ सायणादि भाष्यकारों के अनुयायी जो जोग दयानन्द के भाष्य पर यह आक्षेप किया करते 


हुँ कि उसमें व्यत्ययों का यड़ा सहारा लिया गया है, वे सायण के इन व्यत्ययों को देखें । सायणादि ने _ 


अपने भाष्य में एक नहीं सँकड़ों स्थान पर व्यत्यय किये हैं। पर इसकी विवेचना करना हमारे लिये 
प्रकरण-पतित नहीं है। इतना हम अवश्य कहेंगे कि दयानन्द के व्यत्ययों से जहाँ अथं में बुद्धि-संगतता 
और चमत्कार उत्पन्न हो जाते हैं वहाँ सायणादि के व्यत्यय चमत्कार-पूर्ण, शिक्षाप्रद और बुद्धि-संगत 
` अर्थं बहुत कम उपस्थित करते हैं । 

'„ 8 इवपूवीजतन्तुसन्ताने । वपिवसीत्योणादिक इ, । वपन्ति बीजान्‌ बिस्तारयन्ति यत्न तासां 
'कृषिभूमीनाम्‌ । जलाशयभेदेपि वापी शब्दः । 
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साल का लम्बा जीवन प्राप्त कीजिये, और जीते रहकर धनों का सुन्दर विभाग 
कीजिये। सौ साल तक्‌ जीने वाला, वस्त्र पहिनने वाला, कृषि-कूपादि की रक्षा 
करने वाला, धनों का विभाग करने वाला सोम-राजा राजा ही हो सकता है। अतः 
सोम का अर्थ सोमगुणों वाला, श्री सायण के शब्दों में 'यजमान' राजा ही किया 
जाना चाहिए। और उसे 'परिघत्तन' और 'नयांम्‌' क्रियाओं का कमं ही मानना 
चाहिए । श्री सायण ने ऐसा न करके सूक्त के वास्तविक तात्पर्यं से अनभिज्ञता का 
परिचय दिया है और उसके साथ अन्याय किया है। 
सुक्त के दूसरे मन्त्र में चुने जा रहे जिस राजा को इन्द्र शाब्द से कहा था, 

तीसरे से छठे मन्त्र तक फिर जिसे 'सोम' शब्द से अभिहित करते रहे, उसे ही सातवें 

मन्त्र में पुनः “इन्द्र” कहकर बुलाते हैं--'योगेयोगे तवस्तरं बाजे वाजे हवामहे, सखाय 
इन्द्रमूतये ।॥' (अथ० 79.24.7.) अर्थात्‌ 'बड़े वली (तवस्तरं) इस ऐद्वर्य-शाली 
राजा को प्रत्येक अप्राप्त लाभ की प्राप्ति के लिए नवीन अनुष्ठानारम्भ :के अवसर 
पर (योगे योगे) तथा भाँति-भाँति के संग्रामों में (वाजे-वाजे) रक्षा के लिए हम इसके 
मित्र-भूत प्रजा के लोग (सखायः) बुलाते हैं।' उसी इन्द्र राजा को फिर सम्बोधन करके 
कहते हैं--''हिरण्यवर्णों अजरः सुवीरो जरागृत्युः प्रजया सं विशस्व, तदग्निराह तदु 
सोम आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः ।' (अथ० 79.24.8) अर्थात्‌ सुवणं के समान 
कान्ति वाला, बुढ़ापे से रहित पूणे-युवा, उत्तम कोटि का वीर, जिसकी बुढ़ापे में 
जाकर ही मृत्यु होगी ऐसा तू प्रजा के साथ सुखी रह अथवा प्रजा के साथ इस राष्ट्र . 
में रह (संविशस्व), अग्नि ऐसा कह रहा है, सोम ऐसा कह रहा है, बृहस्पति, सविता 
और इन्द्र भी ऐसा कह रहे हैं।' मन्त्र का भाव यह है कि प्रजाजनों ने तो अपनी ' 
अनुमति तुम्हारे राजा बनने में दे ही दी है, प्रजा की अनुमति के पीछे अग्नि आदि राज्याः 
धिकारी* भी तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। इन दोनों मन्त्रों में दिया गया इस्द्र विषयक 
वर्णन तथा उसके 'जरामृत्युः' और “प्रजया संविशस्व’ ये विशेषक पद इसमें सन्देहे 
नहीं रहने देते कि इस सूक्त का इन्द्र मनुष्य ही हो सकता है । और वह श्री सायण 
का यजमान राजा' है। काल्पनिक इन्द्र में जरा मृत्यु” ओर “प्रजया संबिशस्व' ये पद. 
संगत नहीं हो. सकते । उसे तो 'निजर' कहा जाता है। उसे कभी बुढ़ापा आता ही 
नहीं और न ही कभी उसकी मृत्यु होती है । वह 'अमर' है। पर सूक्त का इन्द्र बुढ़ापे 
में मरने वाला है। इसी भाँति इन्द्र देवता तो स्वगं में देवताओं के साथ रहते हैं। 


4 तव इति बलनामसु पठितम्‌ । निघ० 2.9. हु ह 
१ संवेशशब्देनात्न निर्वेशो विवक्ष्यते | निविश | यद्वा संविशस्व सम्यग्‌ विशेति सायणः । ` 
3 अग्नि का अथं सम्राट्‌ दिखा चुके हैं। गोण प्रयोग में इसका क्या अथं होगा यह आगे 
“सोम' का अर्थं इसी सूक्त के तीसरे चोथे मन्तों में राजा है। सोम का अर्य न्यायाधीश 
आगे देखेंगे । इस जगह गौण प्रयोग में सोम का अर्थ न्यायाधीश 


राजा को अपना उत्तरदायित्व (चाज) सौंपना है! | 


420 0 
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मनुष्य-प्रजा के साथ मिलकर सुख से रहना उनमें उपपन्न नहीं हो सकता । यह तो 
'य॒जमान राजा' में ही हो सकता है । 

इस प्रकार हमने देखा कि सारे सूक्त में सिलसिलेवार एक वर्णन चल रहा है 
और वह है राजा का चुनाव और राज्याभिषेक । उस राजा को ही इन्द्र और सोम 
शब्दों से कहा गया है । ऐसी.अवस्था में श्री सायण ने “इन्द्र! और 'सोमं' पदों को 
दूसरे और तीसरे मन्त्रों में 'परिधत्तन' और 'नयाम्‌' क्रियाओं का कमं न मानकर उन्हें 
जो व्यत्यय से सम्बोघनान्त पद माना है यह उनका घोर अन्याय है ।' 

वेद में इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ भी होता है इसमें हमारी अथववेद के इस सूक्त 
की इस विवेचना को पढ़कर, किसी को सन्देह नहीं रहना चाहिए । 

47. इस्द्रं वो विरुवतस्परि हवामहे जनेभ्यः । 

अस्माकमस्तु केवलः ॥ 
अथ० 20.70.6. 
अर्थात्‌ (इन्द्र) इस ऐश्वयंशाली सञ्राट्‌ को (वः) हे प्रजाजनो ! तुम्हारे 
कल्याण के लिए (विश्वतः) सव (जनेभ्यः) मनुष्यों में (परि) से (हवामहे) बुलाते हैं । 
यह सम्राट्‌ (अस्माकम्‌) हमारा (केवलः) सुख देने वाला अथवा केवल हमारा ही 
(अस्तु) होवे ।' 
मन्त्र का भाव यह है कि राजा सब प्रजाजनों के बीच में से कोई भी चुना 

जा सकता है। वंशानुक्रम से आता हुआ कोई विशेष व्यक्ति ही राजा बन सकता हो 
ऐसी बात नहीं है । जिसे भी प्रजाजन समझें कि वह हमारी सुख-समृद्धि का औरों 
से अधिक बढ़ाने वाला होगा उसे ही अपने ऊपर राज्य करने के लिए बुला सकते हैं । 
उनसे बुलाये जाने--उनकी सहमति प्राप्त किये विना कोई भी व्यक्ति राजा नहीं बन 
सकता यह मन्त्र की स्पष्ट घ्वनि है । 


कुछ अन्य सूक्तों के प्रमाण 


48.आ त्वाहाषंमन्तरेधि ध्ुवस्तिष्ठाविचाचलिः । 


विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधि ञ्रशत्‌ः॥ 
ऋगू० 0.73.., अथ० 6.87.]. 


४ अपनी यह लम्बी विवेचना लिख लेने के पश्चात्‌ मन में आया कि देखना चाहिए यूरोपीय 
टीकाकार यहाँ क्या लिखते हैं। ग्रिफिथ ने अपने छन्दोवद्ध भाष्य की टिप्पणी में इस सूक्त के विवादा- 
स्पद दूसरे और तोसरे मन्त्र के नीचे इस प्रकार लिखा है-This Indra=This King. This 
Soma= This King. अर्थात्‌ ‘इन्द्र' और 'सोम' पदों का अर्थ यहाँ चुना जा रहा राजा है। इस 
प्रकार एक यूरोपीय भाष्यकार भी इस स्थल में हमारे साथ है। पाठक देखेंगे कि कोई-कोई 

रोपीय टीकाकार कहीं-कहीं सायण से अधिक संगत और प्रामाणिक अर्थं करता है। पर अधिकांश 
मे ये सायण का ही अनुकरण करते हैं । 

2 केव्‌ सेवने घातोरोणादिकः कलच्‌ । सुखोपलब्धये सेवनीयः । यद्वा कं सुखं, वल वरणे संचरणे 
'च, के वलते संचरति संचालयति वा स केवलः । : 

3 अभवंवेदेस्मिन्‌ मन्त्रे 'अन्तरेधि’ इत्यस्य स्थाने 'अन्तरभूः' इति 'अविचाचलिः' इत्यस्य स्थाने च 
“अधिचाचलत्‌' इति पठ्यते । पाठे तु भिद्यमानेपि अथ न कश्चिद्विशेषः । 
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इन्द्र इवेह ध्र्‌ वस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय ॥ 
ऋग्‌० 0.773.2, अथ ० 6.87.2. 
दोनों मन्त्रों का शब्दार्थ क्रम से इस प्रकार है-- 

(48) 'हे राजन ! (त्वा) तुझको (आहाषंम्‌)? मैंने बुलाया है (अन्तः)* हमारे 
बीच में (एधि) ही (ध्रुवः) स्थिर होकर (अविचाचलिः) कभी विचलित न होने वाला 
होकर (तिष्ठ) इस राष्ट्र के सिंहासन पर बठ। (त्वा) तुझे (सर्वा) सारी (विशः) 
प्रजाएँ (वाञ्छन्तु) चाहें कि यह हमारा राजा वने। (त्वत्‌) तुझ से (राष्ट्रमं) यह राष्ट्र 
(मा) कभी न (अघिञ्जशत्‌) नष्ट होवें ।' 

(49) '(इह) इस राष्ट्र की रक्षा के कमं में (एव) ही (एधि) लगा रह (मा) 
इस रक्षा के कमं से कभी न (अपच्योष्ठाः) गिर (पर्वत इव) पहाड़ की तरफ 
(अविचाचलिः) विचलित न होने वाला होकर राज्यारोहण कर (इन्द्र)* इन्द्र 


की (इव) तरह (श्रुवः) स्थिर होकर (तिष्ठ) सिंहासन पर बेठ (उ) और (इह) यहाँ 


रह कर (राष्ट्रम्‌) राष्ट्र को (घारण) धारण कर प्रजाओं को अपने-अपने कर्म में 
लगा ।' 

. जिस सूक्त के ये मन्त्र हैं वह सारा ही राज्यारोहण विषयक है। इसमें स्वदेश 
और विदेश के किसी भी विद्वान्‌ की विप्रतिपत्ति नहीं है । सूक्त के मन्त्रों पर हष्टिपात 
करते ही इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि सुक्त राजा-परक ही लग सकता है, 
इसका कोई और अर्थ नहीं हो सकता । यहाँ भी राजा चुना हुआ होना चाहिए इसका 
असंदिग्ध प्रतिपादन है । 'बिशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु--'तुझे सारी प्रजाएँ चाहे इस | 
वाक्य द्वारा वेद स्पष्ट उपदेश करता है किं जब तक किसी व्यक्ति को उस राष्ट्रको 
प्रजाएँ पसन्द न करें, उसके राजा बनने के सिए अपनी सहमति प्रकट न करें, तब 
तक वह राजा नहीं बनाया जाना चाहिए । इस सूक्त में प्रजा के प्रतिनिधि के रूप में 
बोल रहे पुरोहित या प्रधानामात्य के अभिषिच्यमान सम्राट्‌ को सम्बोधन करके कहे 
गये 'एधि', ` 'तिष्ठ' आदि आदेशात्मक पदों की भी यही ध्वनि है कि राजा के 
राज्यारोहण में प्रजा या उसके प्रतिनिधियों का पूरा अधिकार होना चाहिए कि वें 
जिसे योग्य समझें उसे राष्ट्रपति चुनें और जिसे योग्य न समझें उसके हाथ में राष्ट्र 
की बागडोर न जाने दें। | 


° 


7 प्रधानामात्यो वा राजपुरोहितो वा प्रजाप्रतिनिधिरूपेण ब्रवीतीति एकवचतभ्रयोगेण 

१ अन्तरेधीत्यनेन मन्त्रिमण्डलान्तर्भेवेति घ्वन्यते । 

3 राष्ट्रमधितिष्ठेति सायणः। जड 

4 यहाँ 'इन्द्र' शब्द अपना राज्यकाल समाप्त करके वानप्रस्थ में जा रहे ' 
सूचना देता है । तुझसे पहले सञ्जाट्‌ ने जैसे स्थिर होकर राज्य किया 

5 स्वे स्वे कर्मण्यवस्थापयेति सायणः । 


है . देविया है। 
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50. भूतो भरतेषु पय आ दधाति स भूतानामधिपतिबंभूव । 

तस्य मृत्युश्चरति राजसूयं स राजा राज्यमनु मन्यतामिदस्‌ ॥ 
अथ ० 4.8.] 

5. व्याधो अघि वैयाघ्रे वि क्रमस्व दिशो महीः । 

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्त्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥। 


अथ० 4.8.4 


दोनों मन्त्रों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है-- 

(50) “(भूतः) अभिषिक्त हो रहा यह राजा भूत अर्थात्‌ प्रजा के अन्य 
प्राणियों जैसा ही एक प्राणी है, चुना जाकर यह (भूतेषु) राष्ट्र के प्राणियों में (पयः) 
दूध आदि पुष्टिकारक पदार्थ (आदधाति) धारण करेगा--उन्हें ये पदार्थं मिलते रह्‌ 
सके इसका प्रबन्ध करेगा (सः) वह (भुतानां) राष्ट्र के प्राणियों का (अधिपतिः) हमारी 
सहमति से अधिपति (बभव) हो गया है। (तस्य) उसके (राजसूय) राजा बनाने के 
निमित्त हो रहे इस राजसूय में (मृत्युः) मृत्यु भी (चरति) चल रहा है---अर्थात्‌ 
यदि उसने राष्ट्र का ठीक प्रकार से पालन न किया और स्वयं कुमार्ग पर जाने लगा 
तो उसे राज्य से च्युत भी कर दिया जायेगा और उसकी राजा रूप में मृत्यु हो 

' जायेगी, उसे राजा बनते समय और बनकर भी सदा इस मृत्यु का स्मरण रखना 
चाहिए। (सः) वह (राजा) राजा (इदम्‌) इस (राज्यं) राज्य को (अनुमन्यताम्‌) 
स्वीकार करे ।' 

(57) /(व्यान्न:) व्याघ्र की तरह बल वीयंशाली शुरवीर होकर (वियाघ्े): इस 

'विछे हुए व्याघ्र के चर्म पर (अधि=अघितिष्ठ) बैठ । 'व्याघ्लो अधि” का यह भी अर्थ 
हो सकता कि व्याघ्र के शोर्य-कम करने के लिए सिंहासन पर बैठ ! (महीः) बड़ी-बड़ी 
(दिशः) इन दिशाओं में (विक्रमस्व) विक्रम के कार्य कर (सर्वाः) सारी (विज्ञः) प्रजाएँ 
तुझे (वाञ्छन्तु) चाहें (पयस्वतीः) दूध से भरे हुए दूध की तरह पुष्टि देने वाले 
ˆ (दिव्याः) घुलोक में रहने वाले (आपः) जल भी तुझे चाहें अर्थात्‌ तेरे राज्य में सदा 

समय पर बृष्टि होती वहा करे, कभी अनादृष्टि न देखनी पड़ा करे । अथवा अन्तिम 
वाक्य को प्रजाओं का ही विशेषण बना सकते हैं। (पयस्वतीः) दूध आदि पौष्टिक 
पदार्थों वाली (दिव्याः) दिव्य गुणों वाली, नाना प्रकार के व्यापार-व्यवहार करने 
वाली (आपः) राष्ट्र में फैली हुई (सर्वा विशः त्वा वाञ्छन्तु) सारी प्रजाएँ तुझे 
चाहें ।'* 

जिस सूक्त के ये दोनों मन्त्र हैं वह भी राज्याभिषेक विषयक हैं । इसमें सभी 


_ भाष्यकार सहमत हैं। श्री सायण ने स्पष्ट लिख ही दिया है कि--'राजसूये ` 


2 व्याधस्य विकारश्चमं वैया घ्रम्‌ । अवयवे च प्राण्योषधिवृकषेभ्य इति विकारार्थे अण्‌ । यद्वा 


_ _ तस्येदमित्यणि व्याघ्रस्येदं वैयाघ्रः शौर्यादि कमं । 


3 हमें यह दूसरा विकल्प ही अधिक स्वीकृत है। पहला विकल्प दूसरे भाष्यकारो के आधार पर 


न्ज््छ 5 
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- तुम जो कि अभी राजा चुने जाने से पू प्रजाओं के अन्दर एक सामान्य व्यक्ति को _ 
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आसन्द्यारोहणे राज्याभिषेके'च एतत्‌ सूक्तम्‌ ।' अर्थात्‌--राजसूय यज्ञ में, सिहासनारोहण 

में और राज्याभिषेक में इस सुक्त का विनियोग है।' इसमें किसी भाष्यकार के पीछे | 

जाने की आवश्यकता नहीं है। सुक्त के 'राजा', “राजसूय', “राज्यम्‌, 'बिशः' आदि | 
पद इसमें सन्देह का स्थान ही नहीं रहने देते कि सुक्त का अर्थ क्या होना चाहिए । 
सुक्त के ऊपर अंकित मन्त्रों में राजा प्रजा द्वारा चुना हुआ, उसकी सहमति से बना 
हुआ होना चाहिए इसका स्पष्ट उपदेश दिया गया है। “राजा राज्यमनुमन्यतामिदम्‌' 

की यही स्पष्ट ध्वनि है। पहले उसे राज्य स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, | 

पञ्चात्‌ (अनु) वह अपनी अनुमति अर्थात्‌ स्वीकृति (अनु + मति) देता है। राज्य के | 

लिए योग्य समझ कर पहले प्रजाजनों द्वारा उसके लिए अपनी सहमति प्रकाशित | 

हो जाना आवश्यक है तभी कोई व्यक्ति 'राजा बनता हूँ, ऐसा कह सकता है। केवल 

वंशानुक्रम के अधिकार से ही कोई व्यक्ति राजा बनने नहीं आ सकता | फिर 

"विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु'-'तुझे सारी प्रजाएँ चाहें--इस वाक्य में तो अत्यन्त ही 

स्पष्ट है कि जब तक प्रजायें किसी को न चाहें, अपनी सहमति न प्रकाशित करें, कि 

वह हमारा राजा वन सकता है, तब तक वेद की सम्मति में उसे राजा नहीं बनाया 

जाना चाहिए । 5 

52. उदेहि वाजिन्यो अप्स्वन्तरिदं राष्ट्रं प्र विश सूनृतावत्‌। 

यो रोहितो विश्वमिदं जजान स त्वा राष्ट्राय सुभृतं विभतु ॥ 

अय० 3.7.7. 

53. उद्वाज आ गन्यो अप्स्वन्तविश आ रोह त्वद्योनयो याः । : 

सोमं दधानोऽप ओषधीर्गाशचतुष्पदो द्विपद आ वेशयेह॥ 

` अय ० 3.7.2. » 

दोनों मन्त्रों का शब्दार्थ इस प्रकार है-- न 

(52) '(वाजिन्‌) हे बली, ज्ञानी अथवा अन्न देने वाले राजन्‌ ! (अप्स्वन्तः) 


तरह रह रहे हो। (सूनूतावत्‌) मधुर और सत्य वाणी बोलने वाले बनकर (देहि= _ 

उत्‌+-आ+ इहि) आओ और (राष्ट्र) इस राष्ट्र में (प्रविश) भ्रवेश करो-इसके _ 
कायेभारों को संभालो (यः) जिस (रोहितः) सब को पैदा करने और वढ़ाने वाले 
परमात्मा ने (इद) इस (विश्व) जगत्‌ को (जजान) उत्पन्न किया है (सः) वह (खा 

तुझे (राष्ट्राय) राज्य के लिए--राज्य के रक्षण और पालन के लिए (सुसूतं बिअ 
अच्छी तरह से धारित रखे, इस महान्‌ कार्य में सदा तेरी सहायता करे और | 
अपने कर्तव्य से कभी विचलित न होने दे! र्‌ 


आप इति बहुत वैदिकसाहित्ये जनपदे व्याध्तिमतीः विस्तारिणीः प्रजा 
व्याप्नुवन्ति जनपदर्मिति आपो विशः। तया च यजुः 2.702 व्याज्याना 
बा आपश्चर्द्राः । श० 7.।..2. ट 
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(53) हे राजन्‌ ! (यः) जो (वाजः) बल (अप्स्वन्तः) प्रजाओं में था वह (उद्‌) 
ऊपर (आगन्‌) आ गया है--प्रकट हो गया है। अर्थात्‌ तेरे राजा चुन लिया जाने से 
प्रजाओं की शक्ति दृढ़ हो गई है और उसका प्रकाश होने लगा है, उनकी छिपकर पड़ी 
हुई शक्ति अब ऊपर उठी हुई दीखने लगी हैं। (विशः) इन प्रजाओं पर (आरोह) 
आरोहण कर--राज्यारोहण द्वारा इन पर शासन करने लग (याः) जो प्रजाएँ (त्वत्‌) 
तेरी (योनयः) राजा रूप, में उत्पत्ति का कारण हैं । (सोमं) ऐरवर्य को (दधानः) धारण 
करता हुआ (इह) अपने इस राष्ट्र में (अपः) भाँति-भाँति के कर्म (ओषधीः)! विभिन्न 
प्रकार के अनाज और ओषधियाँ (गाः) वाणियाँ अर्थात्‌ विधाएंँ (चतुष्पदः) चौपाये 
और (द्विपदः) दोपाये (आवेशय) प्रविष्ट करा--अर्थात्‌ ऐसा प्रबन्ध कर कि तेरे राज्य 
में प्रजाओं को ये वस्तुएँ खूब मिल सकें ।' 

ये दोनों मन्त्र भी स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि वेद के अनुसार राजा चुना 
जाना चाहिए। 'यो अप्स्वन्तः और 'त्वद्योनयो याः' ये शब्द साफ कह रहे हैं कि 
राजा प्रजाओं के अन्दर का ही व्यक्ति होता है और प्रजाये उसके राजा बनने का 
कारण होती है। 'योनि' शब्द राजा और प्रजा के जन्य-जनक सम्वन्ध को प्रदर्शित 
कर रहा है। प्रजाये 'योनि' हूँ--राजा की जनक हैं । जब तक प्रजाओं की सम्मति न 
मिल जाये तब तक कोई व्यक्ति राजा. नहीं बन सकता । प्रजा की सहमति ही किसी 
के राजा बनने का कारण है | प्रजा की सहमति के विना केवल वं्ानुक्रम के अधिकार 
से ही कोई व्यक्ति वेद की सम्मति में राजा नहीं बनाया जाना चाहिए। : : 

54. विशो न राजानं वृणाना: । 

ऋग्‌ ० 0.24.8. 
अर्थात्‌ '(न) जैसे (विशः) प्रजाये (राजानं) राजा को (दृणानाः) चुनती हुँ ।' 
इस उपमा से भी स्पष्ट है कि वेद की सम्मति में राजा प्रजा के द्वारा चुना 
हुआ ही होना चाहिए । 

इस प्रकार पाठकों ने पिछले पृष्ठों में देखा कि राजा चुना हुआ ही--प्रजा 
की सहमति से बना हुआ ही--होना चाहिए इसको स्पष्ट या ध्वनित सूचना वेदों में 
स्थान-स्थान पर मिलती है । हमने ये कुछ थोड़े से ही प्रमाण उपस्थित किये हैं। 
इससे कहीं अधिक प्रमाणों का समावेश किया जा सकता है। पर हम जो बात 
दिखाना चाहते हैं उसके लिए इतने ही प्रमाण पर्याप्त हैं। इससे अधिक इस सम्बन्ध 
में जो सज्जन जानना चाहें वे सीधा वेदों का हमारी दिखाई पद्धति से अध्ययन करें | 
इम केवल दो प्रमाण और देकर इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। राजा चुना हुआ ही 
होना चाहिए वेद इसके इतने अधिक प्रबल रूप में पक्षपाती हैं कि वे मनुष्यों को नक्षत्र 
आदि जड़ पदार्थों में भी 'चुनाव के भाव” को देखने का निर्देश करते हैं। कई स्थानों 
पर नक्षत्रों का वर्णन भी इस ढंग से किया गया है कि मानो नक्षत्र प्रजाजन हैं और 


2 मोषघयः फलपकान्ताः । 
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उन्होंने धूमकेतु या सूर्यं को राजा चुन रखा है। इन मन्त्रों को देखिये 
55. शकधूमं नक्षत्राणि यद्राजानमवुर्वेत । 
भद्राहमस्मै प्रायच्छन्निदं राष्ट्रमसादिति ॥ ब 
अथ० 6.28.. ८ 
56. येन देवं सवितारं परि देवा अधारयन्‌ । 


तेनेमं ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्राय धत्तन ॥ 
अथ० 9.24.. 


ie SETS YLT 


दोनों मन्त्रों का शब्दार्थं इस प्रकार है-- 

(55) '(यत्‌) जब (नक्षत्राणि) नक्षत्रों ने (शकघूमं)” धूमकेतु को (राजानं) 
राजा (अकुवंत) बनाया तो (अस्मै) इस धूमकेतु के लिए उन्होंने (भद्राहं) कल्याण से भरे 
दिन (प्रायच्छन्‌) दे दिये (इति) जिससे उसका (इद) यह नक्षत्र-संसाररूपी (राष्ट्रन) 
राष्ट्र (असात्‌) बता रहे ।' श 

(56) '(येन)* जिस प्रकार (सवितारं) सूर्य (देवं) देव को (देवाः) पृथिवी, चन्द्र ` ड 
आदि देवों ने (परि-अधारयन्‌) मिलकर धारण किया हुआ है--अपना राजा बताया 
हुआ है (तिन) उसी प्रकार (ब्रह्मणस्पते) हे ब्रह्मस्पति (इमं) इस व्यक्ति को भी 
(राष्ट्राय) राज्य करने के लिए (परिधत्तन) धारण करो--नियुक्त करो।' 0 

इनमें से पहले मन्त्र में यह दिखाया गया है कि मानो धूमकेतु एक सम्राट है | ये 
और नक्षत्रों ने मिलकर उसे अपना अधिपति बना रखा है और उसके शासन में ङ 
अपने नक्षत्र--राष्ट्र को सौंप रखा है। एवं दूसरे मन्त्र में यह प्रदश्ित किया गया है कि 
सूर्य एक सम्राट्‌ है और पृथ्वी-चन्द्र आदि देवों ने उसे अपना शासक बना रखा दै 5 35 
इस दुसरे मन्त्र में तो निर्देश ही स्पष्ट रूप में यह दिया गया है कि जैसे ग्रह-उपग्रहों 
ने अपना सम्राट्‌ सूर्ये को बना रखा है और उसके शासन में आनन्द से रहते हैं इसी 
प्रकार हमें भी अपने सम्रादू को चुनकर उसके शासन में आनन्द से रहना चाहिए। _ 


3 शक्लु शक्तो--पचा्च्‌; घूम कम्पने--मरू। शकः सम्यो धूमे तकानां 


£ व्याख्यानमस्यव SY प 
' शस्य मन्तस्य विशिष्टं व्याख्य चतुश्चत्व 
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चौथा अध्याय 


अग्नि और इन्द्र 


वेद में 'अर्चि' और 'इनद्र' का एक अर्थ सञ्राट्‌ भी होता है। यह अग्नि और 


| 

| 

| 
इर सम्बन्धी सुतं से राजा के चुनाव के सम्बन्ध में प्रणामों को उपस्थित करते हुए राणं) 


हम साथ-साथ दिखाते आये हैं। जितने प्रमाण हमने पिछले पृष्ठों में समाविष्ट किये हैँ 
वे ही हमारी स्थापना की पुष्टि के लिए पर्याप्त हैं । उन्हें पढ़कर कोई भी आग्रह-हीन 
पाठक इस निष्कर्ष पर पहुँचे बिना नहीं रह सकता कि वेद में इन दोनों शब्दों का 
एक अर्थ सम्राट्‌ भी अवश्य होता है और इसलिए जहाँ विशेषण और मन्त्र तथा सूक्त- 
गत वर्णन साथ देते हों वहाँ अग्नि और इन्द्र-सूक्तों की व्याख्या राजशार्र-परक 
` करनी चाहिए । परन्तु आचाय दयानन्द के अनुयाथियों से बाहर की, वेदों का 
स्वाध्याय करने वाली, पंडितमण्डली में आ्रान्तिवश यह धारणा कि वेद में 'अग्नि' का 
अर्थे “आग! या आग का देवता अग्नि, और 'इन्द्र' का अर्थ 'एक विशेष प्रकार का 
देवता' ही होता है, और कुछ नहीं, इतनी अधिक बद्धमूल है कि कदाचित्‌ ही किसी 
स्थल में कोई पण्डित इसके विरुद्ध जाकर इन शब्दों का कोई और अर्थ करता है । 
वेद में ये शब्द सम्राट अर्थ में भी अनेक सुक्तों में प्रयुक्त हुए हैं और उन सुक्तों में 
राजचीति-शास्त्र की बड़ी ऊँची और सुन्दर शिक्षाएँ दी गई हैं, हमारे इस मत को 
` आर्येसमाज से वाहर के अनेक पण्डित इस ग्रन्थ में पढ़कर चौकेगे और कहेंगे, यह तो 
एक आर्यंसमाजी की जबरदस्ती है जो कि वेदों को विज्ञानों का मुल और भण्डार 
सिद्ध करने के पागलपन में वेद-मन्त्रों के अर्थों में यथेष्ट खेंचातानी और तोड़-मरोड़ 
कर रहा है । इसलिए हम अपनी स्थापना की पुष्टि में वेदों से कुछ और मन्त्र उपस्थित 
करना चाहते हैं। इन मन्त्रों में अग्नि और इन्द्र के जो वर्णन हैं पाठक देखेंगे कि वे 
हमें उन स्थलों में इनका अर्थ 'सञ्राट्‌' करने के लिए वाधित करते हैं । वहाँ इससे 
भिन्न और कोई अथं हो ही नहीं सकता । आग और काल्पनिक इन्द्र-देवता में वे 
विशेषण और वर्णन संगत ही नहीं हो सकते । पाठकों ने देखा होगा कि पिछले पृष्ठों 
में जो प्रमाण उपस्थितः किये गये हैं उनके अर्थों में हमने किसी खेचातानी और तोड़- 
 मरोड़ से काम नहीं लिया है । शब्दों से जो सीधा और स्पष्ट अर्थ निकलता है उसी 


के पीछे चलने का हमारा प्रयत्न रहा है। अगले पृष्ठों में जो मन्त्र उपस्थित किये 


द जायेंगे उनके अर्थों में भी हम इसी नीति का अनुसरण करेगे। हाँ, यदि कोई अपनी बहुत 


TT) £ : CC-0’Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. RS के हुए 
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च 


ˆ उपस्थित करते हैं-- 


3. अस्य शासुः'""`'"“-विश्पतिविक्षु वेधा रणम \ ऋग्‌० .60.2. ` 
4. विशां गोपा । ऋग्‌० .94.5. 
च 5. राजा विशाम्‌ । ऋग्‌० 2.2.8. 


Fr", 
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देर की और बद्धमुल धारणा पर चोट लगते हुए देखकर हमें मेन्‍्त्रार्ों में खेंचातानी हि 
और तोड़-मरोड़ का अपराधी ठहराने लगे तो और बात है। उसका हमारे पास कोई. 
उपाय नहीं है। यह मनुष्य के स्वभाव में है कि उसे अपनी पुरानी धारणाएँ बदलते डे 
हुए कष्ट होता है और बहुत देर तक वह अपनी धारणाओं के विरुद्ध युक्ति और प्रमाण ४ र 
सुनना नहीं चाहता तथा उन युक्ति-भ्रमाणों को दुषित कहता रहता है | सच पूछिये तो कः 
हमें तो उन स्वदेशी और विदेशी भाष्यकारों के अर्थों में खेंचातानी और तोड़-मरो 
प्रतीत होती है जो सुक्त-गत अग्नि और इन्द्र के विशेषणों और वर्णनों की परवाहन | 
करके सवत्र उनका आग ओर एक देवता विशेष ही अर्थ करते चले जाते हैं । ये लोग न 
कंसे उन विशेषणों और वणंनों को आग और एक देवता विशेष में घटा लेते हैं यह ब 
हम कभी नहीं समझ सके । अस्तु । र 
अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ 


पहले हम अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ दिखाने के लिए अग्नि-सूक्तों के कुछ प्रमाण € 


।. अरिनिमररिन हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌ । ऋग्‌० .72.2. 
2. राजा कृष्टीनामसि मानुषीणाम्‌ । सवम र ~ ऋृग्‌० 7.59.5. क्र 


राजा । UU ३एल ना पणे गिरे "विरु सत)» ० 3.।.8. 


7. विश्पतिम्‌ । 25 >^ ११० 3.2.705 
8. त्वं नेता ब्षभ चर्षणीनाम्‌ । ऋग्‌० 3.6.5 

9. त्वामर्ने सम्राजं चषंणीनाम्‌ । ण्ह ९४ ऋग्‌० 3.70.7 
]0. पुरएता विशामरिनर्मानुषीणाम्‌ । ऋगू० 3..5. 
]]. विशां विश्पति मानुषीणाम्‌ । | 


]2. विदपते । 
3. घर्तारं मानुषीणां विशाम्‌ । 
८⁄4. जनस्य गोपा अजनिष्ट । 
५१5. अन्ते राजन्‌ । 
6. यो राष्ट्री । 
४7. अग्नि सम्राजम्‌ । 
~8. अग्ने राजन्‌ । 
9. स सत्पतिः । 


वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 
ऋग्‌० 7.5.7. | 
pats ऋग्‌० 8.43.24. 
24. विइपर्ति विशाम्‌ । ऋगू० 0.92.]. 
25. अग्ने विशस्पते । ऊ ऋग्‌० 0.42.]. 


इन मन्त्रों में अग्नि को विश्पति, राजा, गोपा, नेता, सम्राट्‌, प्रजाओं के आगे 
चलने वाला, प्रजाओं का धारण करने वाला और राष्ट्री कहा गया है। ये सारे ही 
राजा के नाम हैं। फिर कहीं किसी को यह सन्देह न हो कि अग्नि किस प्रकार का 
और किन का राजा है, इसे स्पष्ट करने के लिए मन्त्रों में "मानुषीणां कृष्टीनाम्‌ 
'विशां', “मर्त्यानां, 'चर्षणीनां', “मानुषीणां विश्ञाम्‌', 'जनस्य”, 'कृष्टीनाम्‌’, इन 
सम्वन्ध-वाचक षष्ठयन्त पदों का प्रयोग किया गया है ये सारे ही पद मनुष्यों अथवा 
मनुष्य-प्रजाओं के वाचक हैं । इनके प्रयोग से “अग्नि! मनुष्य-प्रजाओं का ही विश्‍पति 
राजा और सम्राट्‌? ठहरता है। इन स्थलों में _अर्नि का अर्थ साधारण आग 
क सा हो सकत संगत नहीं हो सकता । ऊपर उद्धृत 23वें मन्त्र-खण्ड में तो अग्नि को राजा 
कहने के अतिरिक्त 'धमों का अध्यक्ष' भी कहा है। घमं-का अर्थ होता है प्रजाओं के 
अपने-अपने कतंव्य कर्म, राज्य-नियम, न्याय-व्यवस्था ।' अध्यक्ष का अर्थ होता है साक्षी, 
देखने वाला । धर्माध्यक्ष का अर्थ होगा वह जो कि यह देखता रहता है कि प्रजाजन 
अपने-अपने कतंव्य कर्मो को ठीक कर रहे हैं कि नहीं, राज्य-नियम समुचित रूप में 
चल रहे हैं कि नहीं और न्याय-व्यवस्था ठीक हो रही है कि नहीं । जो अग्नि इन बातों 


का साक्षी है वह सम्राट ही हो सकता है। के CTT A ) 


]. कविमरिंन सत्यधर्माणम्‌ । 25 २ ऋग्‌० ।.]2.7 
2. त्वमग्ने प्रथमोः । ऋग्‌० ].3].. 
3. त्वा श्रुत्कणंम्‌ अरने । ऋग्‌० 2.45.7. 
4. विक्षुः वेधाः । ऋगू० ].60.2. 
-5. भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसदि । ऋगू० ].94.]. 
6. जीवातवे प्रतरं साधया घियोः । ऋग्‌० ].94.4. 
7. चितयन्तम्‌ । ऋग्‌० 2.2.4. 
8. चेतनः । ऋग्‌० 2.5.]. 
9. विश्वानि काव्यानि विद्वान्‌ । ऋगू० 3..78. 
0. विदथस्य साधनम्‌ । ऋगू० 3.3.3 
!7. विद्वाँ आ वक्षि विदुषो नि षत्सि सध्य गा ।मद्तोहज्षऋग० 3.74.2. 
2. विप्रो अग्ने । ऋग्‌० 3.4.5. 
]3. कविक्रतो । ऋग्‌० 3.4.7. 
4. स्यामस्नेरहं सुहवस्य प्रणीतौ । ऋहग्‌० 3.5.]. 


२ संस्कृत में धर्मशास्त्र शब्द से जिन ग्रन्थों का संग्रह होता है उनमें इन्हीं बातों का वर्णन 
. होता है। उदाहरण फे लिए स्मृति ओर धर्भसूत-साहित्य को देखिए | 
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]5. त्वं नृचक्षाः। मऋगु०३.।5.3.0- १०० 
6. कवितमः स वेघाः। ऋग्‌० ॐप4., ७ 5 ` 
27. प्रमति"“'रास्व सुभति विइवजन्याम्‌ । ऋग० 3.57.6 
।8. आशुण्वते ``न्‌चक्षसे । ऋग० 4.3.3 
]9. विद्वानरिनमंह्य' परेदु वोचन्मनीषाम्‌ । ऋग्‌० 4.5.3 
20. त्वदरने काव्या त्वन्मनीषास्त्वदुकथा जायन्ते। ऋहग्‌० 4.].3. 
2]. अग्ने अस्मदमतिमारे विइवां दुर्मतिम्‌ । ऋग्‌० 4.77.6 
22. कविम्‌ । ऋगू० 5.4.3 
23. कविक्रतुम्‌ । ऋग्‌० 5..4. 
24. ऋतं चिकित्वः । ऋगू० 5.]2.2, 
25. कविम्‌ । ऋगू० 5.4.5. 
26. विशवचषंणिम्‌ । ऋगू० 5.74.6 ; 
27. ददन्मेधामृतायते । ऋग्‌० 5.27.4. 
28. स सत्पतिः विप्रः । ऋग्‌० 6.3.3. , 
29. अविद्वांसो विदुष्टरं सपेम । ऋग्‌० 6.5.20. 4 
30. विश्वा वेद जनिमा । ऋगू० 6.5.3. ° 
37. विप्रम्‌ । , ऋगू० 8.7.6. 5 | 
32. विप्रस्य वेधसोऽनेः । ऋग्‌० 8.43.]. ` 
33. अग्नि धीषु प्रथमम्‌ । ऋग्‌ ० 8.7].72. R 
34. मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमरिनम्‌ । ऋग्‌० 70.97.8. f 
35. यन्तारं धीनाम्‌ । ऋगू० 3.3.8 


_ चलाने वाला', (2) “प्रकृष्ट मननशील बुद्धि वाला', (3) 'सब बातों को सुनने वाला; 


इन मन्त्र-खण्डों में अग्नि को (!) 'क्रान्तदर्शी विद्वान्‌, सत्य धर्मों, पर चलने- 


(4) 'प्रजाओं के बीच में नयी-नयी बातों का निर्माण करने वाला विद्वान्‌', कहा है। | 
यह भी कहा कि (5) “उसकी सभा में बैठने से. हमें प्रकृष्ट मननशील बुद्धि प्राप्त होती 
है। उससे (6) “जीवन के लिए हमारी बुद्धियों को अच्छी तरह सुधार', ऐसी प्रार्थना 
की गई है। उसे (7) “जानने वाला, (8) “चेतन, (9) 'सब काव्यों अर्थात्‌ गहराई 
के ज्ञानों को जानने वाला, (।0) “ज्ञान का सिद्ध करने वाला', (!]) “विद्वान और 
विद्वानों को बुलाकर उनके बीच में बैठते वाला', (2) 'विशेष-रूप से कायों को पुरा 
करने वाला विद्वान्‌’, (।3) 'क्रान्तदशियों जैसे काम करने वाला या उन जैसी बुद्धि 
वाला' बताया है। उससे प्रार्थना की है कि (4) “तु मुझे उत्कृष्ट्जीति में चला ।! | र 
उसे (।5). “मनुष्यों को पहचानने वाला', (6) 'सबसे बढ़कर क्रान्तिदर्शी Po 
अर्थात्‌ नयी-नयी चीजों का बनाने वाला विद्वान्‌' कहा है। उससे कहा 7 ः 
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`: बुद्धि सिखा’, (20) 'तेरे कारण काव्य अर्थात्‌ गहरे ज्ञान पैदा होते हैं, मननशील 


चुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं और प्रशंसनीय प्रवचन होते हैं, (2) 'मू्खंता और दुमंति 
को हम से दूर कर।' उसे फिर (22) 'क्ान्तदर्शी', और (23) 'क्रान्तदशियों जैसे कर्मे 
करने वाला” कहकर, (24) "ऋत अर्थात्‌ सत्य को समझने वाला', बताया है और 
पुनः (25) 'क्रान्तदर्शी विद्वान्‌’ कहा है । फिर आगे कहा है कि (26) “वह सब को 
जानने - वाला अथवा सब मनुष्यों का संग्रह करने वाला है', (27) 'वह ऋत अर्थात्‌ 
सत्यज्ञान चाहने वालों को धारणावती बुद्धि देता है, (28) 'वह सत्पालक और विभिन्न 
कार्यों को पुरा करने वाला विद्वान्‌ है, (29) 'हम कम ज्ञानी उस अधिक ज्ञानी की 
परिचर्या करे', (30) “वह सब उत्पन्न हुई चीजों को जानता है', (3) उसे 'विप् 
अर्थात्‌ विशेष-रूप से कार्यो को पुरा करने वाला विद्वान्‌’, बताकर पुनः (32) "विप्र 
और 'वेधा' कहा है। फिर कहा है कि (33) 'वह बुद्धि वालों में सबसे प्रथम है', 
(34) 'घारणावती बुद्धि देने वाला है ओर ज्ञान को सम्पन्न करने वाला है', 
(35) 'ज्ञान और कर्म को नियम में रखने वाला है' । 

अग्नि के ये ज्ञान-कर्म जड़ आगे)में नहीं संगत हो सकते । ऐसी योग्यता 
वाला ज्ञानी कोई चेतनावान्‌ और ऊँचे विकसित मस्तक वाला व्यक्ति ही हो सकता 
है । जहाँ इन विशेषणों के साथ राजा, विशांपति और सम्राद्‌ आदि राज-बोधक पद 


आ जायें जैसे कि अनेक सुक्तों में आते हैं, वहाँ अग्नि का ज्ञान-शक्ति सम्पन्न सम्राद [८7 


ही अर्थ करना चाहिए । 


. त्वामग्ने प्रथममायुम्‌ । ऋग्‌० ।.3.]. 
2. मनुषस्य । ऋग्‌० .3.]]. 
3. दमूना ग्रहपतिः । ऋग्‌० ].60.4. 
4. अग्निर्मेनुष: । ऋग्‌० 2.2.8. . 
5. स्वपत्य । ऋगू० 3.3.7. 
6. अन्ने नृतमस्य ते। ' ऋग्‌० 3.9.3. 
7. या ते जिह्वा मधुमती सुमेधा । ऋग्‌० 3.57.5. 
8. स्वरवो अग्ने सुरथः सुराधाः । ऋग्‌० 4.2.4. 
9. गोमाँ अग्नेऽविमाँ अदवी यज्ञो नृवत्सखा सदमिदप्रमुष्यः । 
` इळावाँ एषो असुर्‌ प्रजावान्‌ दीर्घो रयिः पृथुवुष्नः सभावान्‌ 2 रहे 
a4 कफ ¬ ऋणगू० 4.2.5. 
५.“ ]0. अर्वाचीनः परिवीतो निषीद । ऋग्‌० 4.3.2. 
{ ]7. अरने पाहि नुतंम वाजे अस्मान्‌ । ऋहग्‌० 5.4.6. 
]2. वषिष्ठाय क्षितीनाम्‌ । ऋग्‌० 5.7.]. 
]3. सुषूरसूत माता क्राणा । ` ऋग्‌० 5.7.8. 
` 74. स मर्त्येष्वमृत प्रचेता राया द्युम्नेन श्रवसा वि भाति । ऋग्‌० 6.5.5. ` 
]5. गृहपतिः | ऋग्‌० 6.5.3 
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_6. ग्रृहपते। ऋग्‌० 6.5.9. 
]7. नुतमः। ऋग्‌० 7.6.4. 

।8. कविय हपतिर्युंबा । ` ऋग्‌० 7.75.2. 

]9. त्वमग्ने ब्रतपा असि देव आ मर्त्येष्वा । ऋग्‌० 8.].]. 

20. स तु वस्त्राण्यध पेशनानि वसानो अग्निः । ऋग्‌० 70.7.6. 

2]. असुरस्य पृंसः। ऋग्‌ ० 7.6.]. 


इन मन्त्रखण्डों में से 7, 2, 4 में अर्नि को “प्रथम अर्थात्‌ श्रेष्ठ आयु” ओर 
'मनुष' कहा है। ये दोनों पद मनुष्य के वाचक हैं। 6, 7, 77 मन्त्रखण्डों में अग्नि 
को 'नृतम' कहा है। 'नृतम' का शब्दार्थ होता है 'अतिशयेन मनुष्यः', मर्थात्‌ वह 
मनुष्य जिसमें मनुष्य के गुण सबसे अधिक-मात्रा में पाये जाये । दूसरे शब्दों में बहुत 
श्रेष्ठ मनुष्य को 'नुतम' कहते हैं । यहाँ अग्नि को 'नुतम' शब्द द्वारा बहुत श्रेष्ठ मनुष्य 
कहा गया है। मन्त्रखण्ड 3, 5, 76, 78 में अग्नि को क्रम से 'अपनी इन्द्रियों को 
दमन करके रखने वाला (दमूना) ग्रहस्थ (ग्रहपत्ि)'; “गृहस्थ'; 'गहस्य'; और 
“युवक और क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ गृहस्थ' कहा है। पाँचवें मन्त्रखण्ड में उसे 'उत्तम अपत्य 
अर्थात्‌ सन्तान वालाः सम्बोधन किया गया है। मन्त्र-खण्ड-7 में उसकी « 

'मधुर बोलने वाली और सुबुद्धि देने वाली जिह्वा' का वर्णेन है । आठवें मन्त्रखण्ड में 
उसे “उत्तम घोड़ों, रथों और धों से युक्त” बताया है। 9वें सम्पूर्ण सन्त्र का हीअ. 
कर देना ठीक होगा--“(असुर) हे बलवान्‌ (अग्ने) अग्नि ! ` (एषः) यह तू (गोमान्‌) 
गौओं वाला है (अविमान्‌) भेडों वाला है (अश्वी) घोड़ों वाला है (यज्ञः) * संगति करने 
योग्य, सत्कार करने योग्य है अथवा यज्ञों अर्थात्‌ लोकोपकार के संगठित कर्मों का 
करने-कराने वाला है (नृवत्सखा) मनुष्यों का बढ़ाने वाला हमारा मित्र है, (सदमित्‌) 
सदा ही (अप्रमृष्यः) न दबने वाला है। (इडावान्‌) अन्नः अथवा भूमि वाला है 
(प्रजावान्‌) सन्तान वाला है। (दीघं:)* लम्वे-चोड़े शरीर वाला है (रयिः) घन वाला 
है (पृथुबुध्नः) विस्तृत आधार वाला है (सभावान्‌) और सभा वाला है।'ये सारे 
विशेषण यह बताते हैं कि यहाँ अग्नि का अर्थ कोई मनुष्य ही हो सकता है, आग म 
नहीं | मन्त्रखण्ड 70 में कहा है--“यज्ञोपवीतधारी हे अग्नि ! इधर आकर बँड! 


!]वें मन्त्रखण्ड में उससे प्रार्थना है कि है सबसे श्रेष्ठ मनुष्या! तू युद्ध में हमारी 
रक्षा कर ।' 2वें मन्त्र खण्ड में से “मनुष्यों (क्षितियों)९ में सबसे श्रेष्ठ”! बताया है।” 
7 आयुरिति मनुष्य नामसु पठितम्‌ । निघं० 2.3. द Bees 
* यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु । यज्ञो यजनीयः सत्करणीयः संगन्तव्यः । पुरुसूक्ते पुरुषस्य यज्ञ 
इति विशेषणमस्मिन्नवार्थे प्रयुज्यते। तन्नैव सूक्ते 'तं यज्ञं बर्हिषि रक्षन्‌ पुरुषम्‌’ 


इति भने यज्ञं 
यज्ञसाधनमिति सायणः । 2 
3 अविच्छिन्नानुष्ठानोपेत इति सायणः । जे 2 ee सा ८ 
* बुध्तभाधारो वा मूलं वा बध्यतेस्सिन्िति । उच्छेतुमशक्यः स्थैयंवाः इति चास्य पू 
पदस्य नेयाथंः । RT WS 
5 क्षितय इति मनुष्यनामदु पठितम्‌ । निष० ३.३. | 
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मन्त्रखण्ड 3 में उसे कहा है कि 'कमंशील उत्तम माता ने तुझे उत्पन्न किया है।' . 


मन्त्रखण्ड 4 में उसे 'प्रकृष्ट ज्ञानी, धन और यश से चमकनेवाला तथा. मनुष्यों के 
बीच में अमृत” कहा है । 'मनुष्यों के बीच में अमृत' कहने से यह तो स्वयं ही सिद्ध है 
कि वह मनुष्य है क्योंकि यह निर्धारण में सप्तमी है। वह मनुष्य है, औरों से इतना 
भेद है कि वह अमृत है। ऊपर के आयु, मनुष्य, नृतम आदि विशेषणों से उसका 
मनुष्य, होना निविवाद है ही । कोई मनुष्य अमृत हो नहीं सकता । इसलिए अमृत का 
अर्थ यशस्विता आदि गुणों के कारण अमृत ऐसा करना चाहिए । अग्नि के अमृतत्व के 
ऊपर हम पीछे लिख आये हैं। मन्त्रखण्ड 9 में कहा है, 'हे अग्नि मनुष्यों में तू ही 
नियमों की रक्षा करने वाला है।' यहाँ भी निर्धारण में सप्तमी है। इसलिए अग्नि 
का मत्य॑ अर्थात्‌ मनुष्य होना स्वयं ही सिद्ध है। 20वें मन्त्रखण्ड में कहा है कि 
अग्नि सुन्दर वस्त्र पहनने वाला है।' सुन्दर वस्त्र पहनने वाला कोई मनुष्य ही हो 
सकता है, आग नहीं । मन्त्रखण्ड 2 में उसे 'प्राण देने वाला और पुमान्‌ अर्थात्‌ 
पुरुष' कहा है । र 

इन मन्त्रखण्डों से स्पष्ट है कि वेद में अग्नि का वर्णन मनुष्य के रूप में भी 
हुआ है। इसलिए जहाँ सम्राट्‌, विश्ांपति आदि विशेषण साथ हों, तथा दूसरे वर्णन 
भी साथ देते हों, जैसे कि वेद के अनेक सूक्तों में पाया जाता है, वहाँ मनुष्य-रूप में 
वर्णित अग्नि का अर्थे सञ्जाटू ही करना चाहिए । य 

अव थोड़े से अग्नि के अन्य प्रकार के कमं भी देख लीजिए.। . इन कर्मों को 
करने वाला अरिति कभी आग नहीं हो सकता। इन्हें किसी शक्ति-संपन्न और 
सुव्यवस्थित राज्य का कोई अधिपति ही कर सकता है। नीचे दिये : गये मन्त्र पढ़िये 
और उनके अर्थ देखिये-- 

- ], सं त्वा रायः शतिनं; सं सह्िणः सुवीरं यन्ति व्रतपामदाभ्य । 
ऋगू० .37.0. 


2, युधा वरिवश्चकर्थ । `. ऋग्‌० .59.5. 
3. अरिनिर्भूवद्‌ रयिपती रतीणाम्‌ । ऋग्‌० ।.60.4. ` 
र 4. यस्मै त्वमायजसे स" साधत्यनर्वा क्षेति दधते सुवीर्यम्‌ । 
स'तूताव नँनमरनोत्यंहतिरग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ 
‘9 $ | ऋग्‌० ।.94.2. 
5. सौभगत्वस्य विद्वानस्माकमायुः प्र तिरेह देव । भऋग्‌० ।.94.6. 
6. साम्राज्याय प्रतरं दधानः । ऋग्‌० ].42.]3. 
7. अपांसि; यस्मिन्नधि संदधु: । ऋग्‌० 3.3.3. 
8. ऊर्जा पिन्वस्व समिषो दिदीहि नः । ऋग्‌० 3.3.7. 
9. सहसस्पुत्र तिष्ठा अभिक्षितीः प्रथयन्‌ त्सूयों नुनू । ऋगु० 3.4.4. 
- 70. बाघस्व द्विषो रक्षसो अमीवाः। ` `. ऋग्‌० 3.5.]. 
]]. सत्यो यज्वा कवितमः स वेधाः विद्युद्रथ: । ऋग्‌० 3.।4-]; 
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!2. अयमग्निः सुवीयेस्येशे महः सौभगस्य । ` ` 
राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे डृत्रहयानाम्‌। ऋग्‌० 3.76.] . 
अर्थात्‌ (!) 'हे कभी न दवने वाले ! नियमों का पालन करने वाले तुझ वीर 
को सँकड़ों और हजारों प्रकार के धन प्राप्त होते हैं, (2) 'तू युद्ध करके घन देता है, 
(3) “अग्नि धनों का घनपति है', (4) जिसके लिए 'हे अग्नि ! तू संगठन के कार्य करता 
है (आ यजसे) वह अपने सारे कार्य सिद्ध कर सकता है, वह किसी से भी अआक्रान्त 
होकर रहता है, सुवीय अर्थात्‌ उत्तम पराक्रम को धारण करता है, वह बुद्धि को प्राप्त 
होता है (तूताव), उसे दरिद्रता (अंहतिः) नहीं प्राप्त होती, अग्ने ! हम तेरी मित्रता 
में रहते हुए कभी नष्ट न हों (रिषाम)', (5) “तु जानता है कि सौभाग्यः कंसे 
बढ़ता है, .हमें लम्बी आयु प्रदान कर', (6) 'तू हमें साम्राज्य तक ले जाता है, 
(7) जिस तुझमें सभी प्रकार के कमं रखे गये हैं', (8) “रस से तृप्त कर और हमारी 
खेतियों को चमका', (9) 'हे बलिष्ट ! तू सब का अभिसरंणीय अर्थात्‌ जिसके पास 
सब पहुँचते हैं (सूर्यः) लोगों की (नुन्‌) बृद्धि करता हुआ उन पर शासन कर 
(अभितिष्ठ)', (0) 'हम से द्वेष करने वालों, छिपकर घात करने वालों (रक्षसः) १ 
और रोगों को रोक', (।!) 'वह अग्नि सत्य का आचरण करने वाला है, यज्वा अर्थात्‌ 
यज्ञ को, लोकोपकार के संगठित कर्मो को; करने वाला है, सबसे अधिक क्रान्तदक्षी 
विद्वान्‌ है, नवीन-नवीन चीजों का निर्माण करने वाला विद्वान्‌' (वेधाः) है, और वह 
विद्युत से चलने वाले रथों पर बैठता है', (!2) “यह अग्नि सुवीय देने में समर्थ है, 
महान्‌ सौभाग्य देने में समर्थ है, अच्छी सन्तान, गौवें ओर धन देने में.समर्थ है, बन्न 
अर्थात्‌ अवरोधक शत्रुओं के मारने में समर्थ है।' 
].. मा नो अरनेऽमतये मावीरतायै रीरधः । ः 
मागोताये सहसस्पुत्र मा निदे अप द्वेषांस्या कधि । ऋग्‌० 3.6.5. 
2. पुरुद्रुहो हि क्षितयो जनानां प्रति प्रतीचीदेहतादरातीः । द 
ऋग्‌० 3.]8.]. 
3-स तेजीयसा मनसा त्वोत उत हिक्षं स्वंपत्यस्यं शिक्षोः । : 
अन्ने रायो नृतमस्य प्रभूतो भूयाम ते सुष्टुतयस्च' वस्वः। 
जड़ ` ऋग्‌० 3.79.3. 
4. भूरीणि हि त्वे दधिरे अनीका । ` ऋग्‌०'3.9.4. ` 
5. या ते अग्ने पवंतस्येव घारासर्चन्ती पीपयद्‌ देवः चित्रा । 
तामस्मभ्यं प्रर्मात जातवेदो वसो रास्व सुमति विइवजन्याम्‌ ॥ 
ऋग्‌० 3.57.6 
ग सुष्ठु भगः सुभगः । सुभग एव सोभगः स्वार्थेण. । सोभाग्यमिति यावत्‌ । भगस्तु-'ऐशवर्यस्य | 
समग्रस्य धर्मेस्य यशसः श्रियः, ज्ञान-वैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा'। | प्र 
* रक्षो रक्षितथ्यमस्मात्‌, रहसि क्षिणोतीति वा, रात्रो नक्षतीति वा । निदक्तम्‌ 4.3.8 
गतिकर्मा । RR 
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6. प्रति स्पशो वि सूज तूणितमो भवा पायुविशो अस्या अदब्धः । 
यो नो दूरे अघशंसो यो अन्त्यऱ्ने माकिष्टे व्यथिरा दधर्षीत्‌ ॥ 


ऋग्‌० 4.4.3. 
7. अस्मे क्षत्राणि धारयेरनु यून्‌ । ऋग्‌० 4.4.8. 
8. अग्निरीशे बुहतः क्षत्रियस्याऽरिनिर्वाजस्य परमस्य रायः । 

ऋग्‌० 4.2.3. 
9. तुभ्यं भरन्ति क्षितयो यविष्ठ बलिमग्ने अन्तित ओत दूरात्‌ । 

ऋग्‌० 5.7.0. 

70. विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्या शत्रूयतामा भरा भोजनानि । 
ऋग्‌० 5.4.5. 


अर्थात्‌ () 'हे मग्ने ! हमें बढ़ा जिससे हम मूर्ख न रहें, अवीर अर्थात्‌ पराक्रमहीन 
ने हों, गौओं से रहित न हों, हे बलिष्ठ ! हमारी निन्दा न होने दे, हमसे द्वेष 
करने वालों को दूर कर दे', (2) 'हमसे बहुत द्रोह करने वाले शत्रुओं के समुदायों 
को (अरातीः क्षितयः) जब वे हमारे लोगों की ओर चल कर आयें तो जला डाल', 
(3) तेरे से रक्षित मनुष्य तीब्र मन वाला हो जाता है, शिक्षा देना चाहने वाला तू 
अपनी (शिक्षोः) उत्तम सन्तान प्राप्त कर सकने की विद्या की (स्वपत्यस्य) शिक्षा दे 
(शिक्ष) हे अग्ने ! तुझ सबसे श्रेष्ठ मनुष्य से प्राप्त होने वाले धन की बहुतायत में हम 
रहें, और तुझ वसाने वाले की अर्थात्‌ शासक की हम प्रशंसा करने वाले बने रहें, 
(4) हे अग्ने ! तेरे पास बहुत सेनाये हैं, (5) 'हे अग्ने ! तेरी जो अदूभूत प्रक्ृष्ट 
मति पर्वत से निकलने वाली धारा की तरह हमारे पास आकर हमें बढ़ाती है अपनी 
उस सबका कल्याण करने वाली सुमति का, हे सब कुछ जानने वाले और सबको बसाने 
वाले ! हमें दान दीजिए', (6) 'हे वेगशील ! अपने गुप्तचरों (स्पशः) को फंला दे, 
प्रजाओं का कभी न दवने वाला रक्षक बन, व्यवस्था पहुँचाने वाला दूर और समीप 
का पापकम करने वाला कोई भी तेरा धर्षण न कर सके अर्थात्‌ तू पापिष्ठं को 
समुचित दण्ड दे', (7) 'अग्ने ! तू प्रतिदिन क्षत्रियो का धारण कर'“'उनकी पालना 
आर बृद्धि कर; (8) “अग्नि महान्‌ क्षत्रिय-शक्ति का स्वामी है, उत्कृष्ट बल और धन 
का स्वामी है (ईशे), अथवा इसका यह भी भाव होसकता है कि वह इनको उत्पन्न 
कर सकने में समर्थ है', (9) है युवा अग्ने ! मनुष्य दूर और समीप से आकर तुझे 
कर देते हैं, (।0) 'हे अग्ने ! हमारे साथ जूझने वाले शत्रुओं को मार कर उनके 
भोजन छीन ले' । 


. अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । 
'अस्तमवंन्त आशवो ऽस्तं नित्यासो वाजिन ॥ 
कऋषगू० 5.6.], यजु० ]5.4.]. 
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2. सो अग्तिर्यों वसुगूं णे सं यमायन्ति धेनवः । - -  - . 
समर्वेन्तो रघुदुवः सं सुजातासः सूरय । 
ऋग्‌० 5.6.2. यजु० 5.42. 

अर्थात्‌ (!) “अग्नि उसको मानता हूँ जो सबको धन देने वाला है, जिसके घर में 
दुवारू गौवें आती हैं या जो दुधारू गौओं का आश्रय होता है, जिसके घर में शीघ्र- 
गामी घोड़े होते हैं या जो शीधगामी घोड़ों का आश्रय होता है और जिसके पास सदा 
ही अन्न और बल वाले लोग रहते हैं।' (2) 'अग्नि वह है जो सबका बसाने वाला है, 
जिसके ग्‌णों की सव लोगों द्वारा स्तुति की जाती है अथवा जो उत्तम वातों का 
उपदेश देता है, जिसके पास दुधारू गोवे होती हैं अथवा घेनुर का अर्थ वाणी कर लेने 
पर यह भाव होगा कि जिसके पास कामनाओं को पूरा करने वाली वाणियाँ अर्थात्‌ 
विद्यायें रहती हैं, जिसके पास द्रुतगामी घोड़े रहते हैं अथवा जिसके पास शीक्र काम 
करने वाले चेष्टाशील आदमी रहते हैं, और जिसके पास अच्छी प्रकार उत्पन्न किये 
विद्वान्‌ रहते हुँ ।' ५३ 

पाठक वेद द्वारा स्वयं किये गये इस अग्नि के लक्षण को देखें । यह लक्षण 
आग में नहीं घट सकता । यह या तो परमात्मा में घट सकता है क्योंकि उसकी कृपा 
से इन सारी चीजों की प्राप्ति और बुद्धि होती है, या सुब्यवस्थित राज्य के अधिपति 
में घट सकता है क्योंकि उसके पास भी यह सारी चीजें होती हैं और उसके सुप्रवन्ध- 
द्वारा राष्ट्र में इन सबकी प्राप्ति और बृद्धि होती है। ह 


. ऐषु द्युम्नमुत श्रव आ चित्तं मर्त्येष्‌ धाः । ऋग्‌० 5.7.9. 
2. सासह्याद्‌ दस्यूनिषः सासह्या न्नून्‌। ` ऋग्‌०'5.7.70. 
3. उतंधि पृत्सु नो बधे । ऋग्‌० 5.9.7. 
4. यो मे शता च विशति च गोनां हरी च युक्ता सुधुरा ददाति । | 

ऋग्‌० 5.27.2. 
5. 'पुरूण्यर्ने पुरुधा स्वाया वसूनि राजन्‌ वसुता ते अश्याम्‌ | 

ऋग्‌० 6..3. 

6. स चित्र चित्रं चितयन्तमस्मे चित्रक्षत्र चित्रतमं वयोधाम्‌ । 


चन्द्रं रथि पुरुवीरं बृहन्तं चन्द्र चन्द्राभिगणते युवस्व ॥ | 
ऋग्‌० 6 6.7. 

7. अस्माकमग्ने मघवत्सु घारयाऽनामि क्षत्रमजरं सुवीयेम्‌ । ४ इ 
ऋग्‌० 6.8.6. 
तिध० [.][, धेनुः णब्दो दुह्‌ प्रपूरणे 


8 हे 


3 घेनुरिति वाहनामसु पठितम्‌ । 
प्रसिद्ययति । 
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8. दस्युहन्तमम्‌ धनंजयं रणेरणे । | ` ऋहग्‌० 6.6.5. 
9. त्वं तं देव जिह्वया परि बाधस्व दुष्कृतम्‌ । 
मर्तो यो नो जिघांसति ।' ऋग्‌० 6.।6.32. 
]0. ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचषंणे ।. ऋग्‌० 6.6.36. 
]]. त्वा युजा पृतनारयूभि ष्याम्‌ । न ऋग्‌० 7..3. 
` 2. अग्निविशवचक्रे बलिहृतः सहोभिः । ऋग्‌० 7.6.5. 
।3. दमयन्तं पृतन्यून्‌ । ऋग्‌० 7.6.4. 
` 4. अर्निमवंत्यरि क्षत्राय साधसे । ऋग्‌० 8.7..2. 
!5. मा नो अस्मिन्‌ महाधने परा वरर्भारमृद्यथा। 
संवर्ग सं रयिं जय । ऋग्‌० 8.75.2. 


।6. अग्नि: सप्ति वाजंभरं ददा त्यगिनिर्वीरं श्रुत्यं कमं निःष्ठाम्‌ । 
अरनी रोदसी वि चरत्समञ्जन्नरिनर्नारीं वीरकुक्षिं पुरन्धिम्‌ ॥ 
ड ऋग्‌० 0.80.] 
]7: अयोष्दंट्रो अचिषा यातुघानानुप स्पृश जातवेदः समिद्धः । 
आ जिह्वया मूरदेवान्‌ रभस्व ऋव्यादो बृक्‍त्व्यपि घत्स्वासन्‌ ॥ 
ऋग्‌० ।0.87.2. 


]8. त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम। ' ऋग्‌० ।0.28.. 
।9. अर्ने विशस्पते धनदा असि नस्त्वम्‌ । ` ऋग्‌० 0.42.]. 

.20. यया गा आकरामहे सेनयारने तवोत्या । 
-तां नो हिन्व मघत्तये । ः ऋग्‌० 0.56.2. 


अर्थात्‌ (।) 'हे अग्नि ! इन मनुष्यों में धन, यश और ज्ञान धारण करा', (2) 'दस्युओं 
का पराभव कर ओर साधारण मनुष्यों को भी वश में रख', (3) 'युद्धों में हमारी 
बृद्धि अर्थात्‌ विजय कराने वाला हो ।' (4) “अग्नि ऐसा है जो कि मुझे सैकड़ों धन 
ओर बीसियों गौवें और रथ में जुड़ने वाले घोड़ों की जोड़ी देता है।' (5) 'हे अग्नि ! 

तेरे कारण बहुत किस्म के बहुत धन मिलते हैं, हम तुझसे प्राप्त होने बाले धनों को 
प्राप्त हों, (6) 'हे अद्भुत गुणों बाले ! हे अद्भुत क्षत्र-शक्तिवाले ! हे आह्वाद- 
कारक अग्नि ! अपनी आह्वादकारक शक्तियों द्वारा हमें अद्भुत गूणों वाला, सबसे 
अद्भुत गुणों वाला, ज्ञानी, लम्बी आयु वाला, धन वाला महान्‌ वीर पुत्र दे । 

(7) है अग्ने ! हमें धन-शालियों में कभी न झुकने वाली क्षत्रशक्ति दे और कभी न 
जीण होने वाला सुवीये दे।' (8) “तू सबसे बढ़कर दस्युओं का मारने वाला है और 
युद्ध-युद्ध में घन का जीतने वाला है।' (9) “जो हमें मारना चाहता है पहले उसे 
समझा कि उसे दुष्कृत्य नहीं करने चाहिए ।' (।0) 'हे सब चीजों को जानने वाले 
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और सबको पहचानने वाले हमें ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का ज्ञान दे और उसके साथ 
ही सन्तान दे।' (।7) 'तेरे साथ मिलकर हम अपने ऊपर सेनाओं से आक्रमण करने 
वालों को जीत सके ।' (2) 'इस अग्नि ने अपने पराक्रमों से सब प्रजाओं को कर 
देने वाली (वलिहृतः) वना लिया है।' (।3) 'यह अग्नि हम पर सेना लेकर चढ़ाई 
करने वाले शत्रुओं का दमन करता है।' (4) “अग्नि को हम घोड़ों की प्राप्ति के 
लिए और खेतों अर्थात्‌ कृषि की सिद्धि के लिए (क्षेत्राय साधसे) बुलाते हैं।' 
(!5) 'हमें इस महाधन वाले राष्ट्र में वंचित मत कर, जिम्मेवार व्यक्ति (भारमृत) 
की तरह हमें बल और धन दे ।” (6) “अग्नि बलशाली घोड़े देता है, यशस्वी और 
कमे निष्ठ पुत्र देता है, सबको क्रान्ति, स्नेह, ज्ञान देता हुआ (समञ्जन्‌) यह भूमि 
और आकाश में विचरण करता है, वीर पुत्रों का प्रसव करने वाली, नगरों की रक्षा 
करने वाली नारी देता है।' (7) “अपने प्रभाव से प्रज्ज्वलित, सव चीज़ों को जानने 
बाले, लोहे के दाँतों (दष्ट्राओं) वाले हे अग्नि ! प्रजाओं में पीड़ा पहुंचाने वाले दुष्टों 
को पकड़ ले, मूढ़तापू्ण व्यवहार वाले (मूरदेवान्‌)१ इन लोगों के साथ पहले जिह्वा से 
आरम्भ कर अर्थात्‌ पहले इन्हें समझा कि वे दुष्कम न कर्‌, फिर भी जो कव्याद्‌ अर्थात्‌ 
मांस खाने वाले और पीड़ा पहुँचाने वाले ही रहें तो उन्हें काट डाल अथवा जेलों में 
(आसन्‌)१ बन्द कर'दे ।' (।8) “तुझे अपना अध्यक्ष बनाकर हम दात्रुओं की सेनाओं को 
जीत सके ।' (]9) 'हे प्रजाओं के पति अग्नि ! तू ही हमें धन देने वाला है (20) 
“तुझसे रक्षा पाकर हे अग्नि ! तेरी जिस सेना द्वारा हम ने भूमियों का लाभ किया है, - 
अपनी उस सेना को सदा तृप्त कर जिससे हमें धन मिलता रहे! 

अग्नि के इन सबं कार्यों को किसी संगठित और सुव्यवस्थित राज्य का 
अग्रणी अधिपति ही कर सकता है । 


क्षत्रस्य त्वा ` परस्पाय ब्रह्मणस्तन्वं पाहि । 
विशस्त्वा धर्मणा वयमनुक्रामाम सुविताय नव्यसे ॥ 
यजु० 38. 9 
अर्थात्‌,. हे अग्ने ! क्षत्र शक्ति की परम पालना के लिए हम तुझे स्वीकार 
करते हैं, तू ब्राह्मण के स्वरूप की भी रक्षा कर अर्थात्‌ ब्राह्मणों को भी राष्ट्र में से. 
नष्ट न होने दे, हम वैश्य प्रंजायें (विशः)* भी घंर्मपूवंक तेरे पीछे चलेंगी जिससे नवीन 


7 समञ्जन्‌ । अञ्जू व्यक्तिम्नक्षणकान्तिगतिषु । 
4 मुह वैचित्ये । दिवु घातो रथेषु मदव्यवहारावप्यन्यतमो । कर 
3 पहुन्नोमासिति आस्यस्यासन्भावः । सुपां सुलुगिति सप्तमया लुक्‌ अस्यतेस्मिन्निति आ 


अस्यन्तेपराधिनोस्मिन्नित्यास्यं कारागारः । मृखायंस्यत्वनुपपत्तेर्नात ग्रहणम्‌। आस्यमस्यतेरिति 


ण० 3.3.2.8, इत्यत्र विट्शब्दो वेश्यपर्यायः । मद्वा समग्न प्रजावाचक एव द 
राष्ट्राणि वे निशः । ऐ० 8.26 Lo 
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सुन्दर व्यवहारों की प्राप्ति हो ।' 

अग्नि का यह वर्णन भी उसके राजा-रूप को ही सूचित करता है। प्रजाओं 
का अग्नि से यह कहना कि हम तेरा घम मार्गों में अनुगमन करेंगी उसके राजा-रूप को 
कितनी दुढ़ता से पुष्ट करता है पाठक इसे देखें । 


॥ 


* पश्याम ते वीयं जातवेदः प्र णो ब्रूहि यातुधानान्नूचक्षः । 
त्वया सर्वे परितप्ताः पुरस्तात्त आ यन्तु प्रब्रुवाणा उपेदम्‌ ॥ 
अथ० ।.7.5. 
2. त्वमरने यातुधानानुपबद्धाँ इहा वह । अथ० .7.7. 
: अग्नि: शतन्भर्येतु विद्वान्प्रतिदहन्नभिशषस्तिमरातिम्‌ । 

स सेनां मोहयतु परेषां निहंस्तांशच कृणवज्जातवेदाः ॥ 
: अथ० 3.।.]. 
4. अरिनर्नो दूतः प्रत्येतु विद्वान्प्रतिदहन्नमिशस्तिमरातिम्‌ । 

स चित्तानि मोहयतु परेषां निहंस्तांइच क्ृणवज्जातवेदा: ॥ 

अथ० 3.2.. 
- त्वं भिषम्भेपजस्यासि कर्ता स्वया गामश्वं पुरुषं सनेम । 
अथ० 5:29:]. 
- उतारब्धान्स्पृणुहि जातवेदा उतारेभाणाँ ऋष्टिभिर्यातुधानान्‌ । 
अय्ने पूर्वो नि जहि शोशुचान आमादः किविद्कास्तमदन्त्वेनीः ॥ 
अथ० 8.3.7. 


w 
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7. अन्नादायान्नपतये रद्राय नमो अग्नये । 
सभ्यः सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः । अथ० 9.55.5. 
- अयोजाला असुरा मायिनोऽयस्मर्यैः पाशैरङ्ड्रिनो ये चरन्ति । 
तांस्ते रन्धयामि हरसा जातवेदः सहस्रऋष्टि: सपत्नान्प्रमृणन्पाहि वज्रः । 
अथ ० 9.66.!. 


60 


अर्थात्‌, () है सव कुछ समझने वाले (जातवेदः) ! है मनुष्यों को पहचानने 
वाले (नूचक्षः) अग्नि! हम तेरी वीरता को जानते हैं, जहाँ-जहाँ पीड़ा देने वाले 
(यातुधान) दुष्ट लोग हों उन्हें हमें बता दे जिससे हम सावधान रह सक, तेरे प्रभाव 
से तपाये हुए वे सारे यातुधान 'मैं यह हूँ” ऐसा बोलते इए आगे आ खड़े हों ।' 
(2) है अग्ने तू हमें पीड़ा देने वाले यातुधानों को बाँवकर यहाँ ले आ।' (3) 'अग्नि 
हमारे शत्रुओं के मुकाबले में जावे, हमारी हिसा करने वाले शत्रु को जला डाले, वह 
शत्रुओं की सेना को मूच्छित कर दे (मोहयतु) और सव कुछ जानने वाला वह 
उनके हाथों को निकम्मा करके उन्हें निहंस्त कर दे ।' (4) 'विद्वान्‌ अग्नि हमारा 
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दूत बनकर शत्रुओं के पास जावे और (अपने दृतकर्म के प्रभाव से) हिंसा करने वाले 
शत्रु को जला डाले (नष्ट कर दे), वह शत्रुओं की सेना को मोह ले (मोहयतु) और 
सब कूछ जानने वाला वह उन्हें निहंस्त अर्थात्‌ निकम्मा कर देवे।' (5) 'हे अरिनि 
तू औषधियों का बनाने वाला वैद्य (भिषक्‌)* है, तेरे द्वारा हम गो, घोड़े और पुरुषों 
को प्राप्त करे-अर्थात्‌ रोग निवारणोपाय द्वारा इन्हें मृत्यु से बचाकर हमें इनकी 
प्राप्ति करा ।” (6) 'हे सब कुछ जानने वाले अग्नि ! पीड़कों द्वारा आक्ान्तों की 
(आरब्धान्‌) तू रक्षा कर और आक्रमण कर रहे (आरेभाणान्‌) पीड़कों को 
(यातुघानान्‌) तेजस्वी तू आगे बढ़कर (पूर्वः) अपनी दुधारी तलवारों से मार डाल, 
इन मरे हुओं को कच्चा मांस खाने वाले (आमादः) रंगबिरंगे (एनी:) चील आदि 
अव्यक्त-शब्द बोलने वाले पक्षी (क्विङ्का)* खा जाये।' (7) “अन्न खाने वाले, अन्न की 
पालना करने वाले, दुष्टों को रुलाने वाले (रुद्राय) अग्नि के लिए हम नमस्कार करते 
हैं, सभा में जाने वाले (सभ्यः) हे अग्नि दूसरे सभासदों और मेरी” (अर्थात्‌ राष्ट्र की) 
सभा की रक्षा कीजिये।' (8) 'लोहे के जालों वाले, कुटिल ये जो दुष्ट पुरुष 
(असुराः) अपने लोहे के पाशों के साथ फिर रहे हैं, हे सब कुछ जानने वाले अग्नि ! 
तेरे तेज से. मैं उनको भून रहा हूं, तू अपनी सहस्नों दुधारी तलवारों से शत्रुओं को 
मारता हुआ व्र बनकर हमारी रक्षा कर। 

इन मन्त्रों में भी अग्नि का जो वर्णन है वह किसी संगठित और व्यवस्थित 
राज्य के अधिपति में ही घट सकता है, लोक प्रसिद्ध आग में नहीं । वेद में अग्नि. 
शब्द राजा अथं में भी प्रयुक्त होता है, ओर इसलिए जहाँ अग्ति के विशेषण. और 
उसके कर्मों का वर्णन साथ देता हो वहाँ अग्नि देवता के मन्त्रों की व्याख्या राज्य. 
परक ही करनी चाहिए, यह दिखाने के लिए पिछले पृष्ठों में हमने ये कुछ थोड़े से | 


7 दूते दूतवति चामैदोपचारादरनौ दूतत्वम्‌ । नहि सञ्जाट्‌ स्वयं दूतकमं कुर्ते स टवच्यानेव विदुषः 
पुरुषान्‌ दौत्ये नियुनक्ति । यहाँ दूत भेजने वाले अगिन अर्थात्‌ सम्राट्‌ में अभेदोपचार से दूत का प्रयोग 
है, राजा स्वयं दूतकर्म नहीं करता, वह दूसरों से करवाता है। 3 

2 भियजि भिणरवति चाभेदोपचारादगनौ भिषक्र्वम्‌ । यहाँ भिषगों का प्रवत्ध करने वाले अग्नि= 
सञ्राट्‌ में भिषक्‌ का उपचार है। मै 
3 अपक्वमांसाशना इति सायणः । आमाच्छब्दप्रयोगेण विज्ञायते यातुधानानां हस्ता नायं पाकस्य | 


५ मिक्विदारनेहनमोचनयोरब्यक्ते शब्दे च । तस्माद्वाते डिच्चेत्यौणादिक इण्‌ स च डित्‌, क्वि; 
अव्यक्तशब्दः । के शब्दे किवं कायति शब्दयते क्विङ्कः । स्त्रियां झ्विङ्का । 

5 बहुष्वेकत्वविवक्षयैकवचनम्‌ । 

5 असुरा अ-सु-रताः स्थानेषु, अस्ताः स्यानेभ्य इति वा, अपि वा असुरिति प्राणनामास्तः 


कारिका । निन्दितप्राणवन्तो जीवनवन्तोसुराः । _ 
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2 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्तं 


वेद.मन्त्र पाठकों की सेवा में उपस्थित कर दिये हैं । इनसे हमारी स्थापना की पुष्टि | 
अच्छी तरह हो जाती है । वेद में ऐसे सेकड़ों अग्नि देवता के मन्त्र हैं जिनकी व्याख्या । 
राज्य-परक ही हो सकती है । उन सबको इस जगह उपस्थित करने की स्थान और ‘| 
समय आज्ञा नहीं देते । उनमें से कुछ का यथावसंर इस ग्रन्थ के अगले प्रकरणों में 
समावेश किया जायेगा । अधिक जो देखना चाहें वे हमारे इष्टि-बिन्दु से सीधा वेदों । 
का स्वाध्याय करे । | 
| 
| 
| 


अधिष्ठात्री देवता-वाद वेद-सम्मत नहीं है 
ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसे देखकर सायणादि भाष्यकारों का अनुयायी 

एक दल यह कहेगा कि यद्यपि अग्नि के ये वर्णन स्थूल आग पर नहीं संगत होते | 
तथापि आग की 'अधिष्ठात्री देवता अग्नि’ पर ये सारे वर्णन चरितार्थं हो जाते हैं, | 
इसलिए अग्नि का अर्थ सीधा अग्नि न करके उसकी 'अधिष्ठात्री देवता अग्नि | 
करना चाहिए । पौराणिक सम्प्रदाय में 'अघिष्ठात्री देवतावाद' की यह कल्पना बड़ी | 
` व्यापक है। वहाँ संसार की दिखाई देने वाली प्रायः प्रत्येक वस्तु की एक अधिष्ठात्री 
देवता मानी जाती है। नदियों की अधिष्ठात्री देवता, समुद्रों की अधिष्ठात्री देवता, 
गंगा की अधिष्ठात्री देवता, यमुना की अधिष्ठात्री देवता, पर्वेतों और नगरों की 
अधिष्ठात्री देवता, हिमालय की अधिष्ठात्री देवता, पीपल की अधिष्ठात्री देवता, बड़ 
की अधिष्ठात्री देवता--सब किसी की ही एक-एक अधिष्ठात्री देवता है पौराणिक 
सम्प्रदाय की इस कल्पना का ही प्रभाव है कि जव सायणादिक भाष्यकार वेद में 
अग्नि, आद्र, सोम, वायु, मरुत्‌, आदि के ऐसे विशेषण और गुण वर्णन पाते हैं जिनकी 
स्थूल-अग्नि आदि में संगति नहीं हो सकती तो वे झट इनकी एक-एक काल्पनिक 
अधिष्ठात्री देवता को घुसेड़ देते हैं और हमने वेद का युक्ति-युक्त, प्रामाणिक और 
बुद्धिसंगत भाष्य कर दिया ऐसा संतोष कर लेते हैं । पर चारों वेदों में इस 
काल्पनिक 'अधिष्ठात्री देवतावाद' की कहीं पुष्टि नहीं की गई है। स्वयं वेद संहिता 
इस कल्पना को मानती है, इसके लिए वेद में कोई प्रमाण नहीं है । इसलिए हम इस 
कल्पना को स्वीकार नहीं कर सकते । इस कल्पना के मानने पर भी वेद के वेदत्व 
की रक्षा नहीं होती । वेद का अर्थं है ज्ञान का ग्रन्थ जिसे सर्गारम्भ में भगवान की 
ओर से मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दिया गया था | इस वेद में विज्ञानों का 
5 भण्डार है, ऐसा भारतवर्ष के मनु आदि स्मृतिकार और शंकर जैसे दाशंनिक तथा 
दूसरे विचारक एक स्वर से स्वीकार करते आये हैं। वेद की निखिल विज्ञान- 
प्रतिपादकता के सम्बन्ध में भारतीय विचारधारा क्या रही है इसे जानने के लिए इसी 
। ग्रन्थ का प्रथम अध्याय एक बार फिर पढ़ जाइये । अधिष्ठात्री देवतावाद की कल्पना 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
4 


भी वेद के मनुष्योपयोगी विज्ञान-ग्रन्थ होने में कोई सहायता नहीं देती। फिर 
अधिष्ठात्री देवतावाद के लिए जहाँ वेद में कोई प्रमाण नहीं वहाँ यह वाद अनुभव से 
भी सिद्ध नहीं होता, और प्रत्यक्ष के भी विरुद्ध है। अग्नि आदि के ऐसे अधिष्ठात्री 
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देवता कभी किसी ने नहीं देखे । वेद में अग्नि को'बुलाया गया है, उससे उपदेश मांगे 
गये हैं, उसकी अध्यक्षता में सेनाओं का संचालन किया गया है और युद्ध जीते गये 
हैं, उसे राजसिहासन पर बिठाया गया है, दूर-दूर की प्रजाएं उसे कर देने के लिए 
आती हैं । इतिहास में कभी अग्नि की अधिष्ठात्री देवता ये कार्यं करने के लिए 
मनुष्यों के पास नहीं आई और न ही अब कोई उसे बुलाकर उससे ये कार्य करवा 
सकता है। भला कोई अधिष्ठात्री देवतावाद के पक्षपाती अग्नि, इन्द्र, वायु, आदि 
महावली देवताओं का आह्वान करके उनकी अध्यक्षता में सेनाओं का संचालन कराके 
पराधीन भारतवर्ष को स्वतन्त्र ही करा दे और उसकी अशिक्षित, रोगग्रस्त ओर भूखी 
जनता को शिक्षित, स्वस्थ और धनधान्य से परिपूर्ण ही बना दें । फिर, यदि पाठक 
पीछे जो कुछ अग्नि के सम्बन्ध में लिखा गया है उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 
उसके अनेक वर्णन ऐसे हैं जो अधिष्ठात्री देवता पर भी संगत नहीं हो सकते । इसलिए 
अधिष्ठात्री देवतावाद आदि किन्हीं भी अयौक्तिक कल्पनाओं का सहारा न लेकर, 
ठ रा चाह के बल पर हमें अग्नि आदि के लौकिक संस्कृत-साहित्य में आग आदि में 
रूढ अर्थो को ही बदलना चाहिए । प्रकरण-प्रकरण के अनुसार उसका अर्थ कहीं 

परमात्मा, कहीं सम्राट, और कहीं कुछ और करना चाहिए । वेद के समझने का 
यही वास्तविक इष्टिबिन्दु है । 

आचार्यं दयानन्द की अलौकिक प्रतिभा इसी में है कि उन्होंने युगों के बाद 
चेद को समझने के इस नवीन, परन्तु साथ ही अतिप्राचीन, वास्तविक हृष्टिबिर डु को 
निर्भीक होकर मेघ-गम्भीर-घोष से फिर से संसार के सम्मुख उपस्थित किया। यदि वेदों 
के अध्ययनकर्ता इस दृष्टिबिन्दु से वेदों को पढ़ने लगें तो निश्चय ही एक दिन वेद एक 
महान्‌ विज्ञान-राशि सिद्ध होंगे । 


इन्द्र का अर्थे सम्राट्‌ 

अब लीजिए इन्द्र को । उसके लिए कहा है-- ' hs 
- पृथिव्याइच सम्नाट्‌ । ऋग्‌ ० ].00. 
. वस्वो यः पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा। ऋग्‌० 2.4.]] | 
- सत्पतिशचषंणीप्राः । ऋग्‌० 3.47.3 
- चषंणीघृतम्‌ । ऋग्‌० 3.5. 
. राजा यजाते वर आ पृथिव्याः । I 
« राजा कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः । 
« चर्षणीधुदनर्वा त्वं राजा जनुषाम्‌। 
. पतिर्बंभूथासमो जनानाम्‌ । 
, कृष्टीनां विचर्षणिः पतिजंज्ञे दृषक्रतुः । 


© oA (९. -+ (४  #*+ 


। यहू प्रकरण जब लिखा गया था तुब. भारतवर्ष अंग्रेजों । j अप्नीन ] न 
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0. इन्द्रो राजा चर्षणीनाम्‌ । ऋग्‌० 7.27.3 
।]. नृपते सुवज्ञ । ऋणग्‌० 7.30.] 
2. विशः पूर्वीः प्र चरा चर्षंणीप्राः । ऋग्‌० 7.3.20 
3. सञ्राजं चर्षणीनामिन्द्रम्‌ । ऋग्‌० 8.76.] 
4. आजितुरं सत्पति विइवचर्षणिं कृधि 

प्रजास्वाभगम्‌ । ऋग्‌० 8.53.6 

।5. त्वं राजा जनानाम्‌ । ऋग्‌ू० 8,64.3 
6. यो राजा चर्षणीनाम्‌ । ऋग्‌० 8 70.] 
7. पती राजा विशामसि | ऋग्‌० 8.95.3 
8. स इन्द्रषचषंणीधृत्‌ । ऋग्‌० 8.96.20 
9. नृपति वज््रबाहुमुग्रम्‌ । ऋग्‌० 0.44.3 
20. इदं हविः प्रतिसम्राळहृणानो गृभाय । ऋग्‌० 0.6.7 
2]. सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । ऋग्‌० 70.34. 
22. शास इत्था महाँ अस्य । ऋग्‌० 0.52.] 
23. स्वस्तिदा विशस्पतिः । ऋग्‌० 0.]52.2 . 
24. अथा न इन्द्र इद्विशोऽसपत्नाः समनसस्करत्‌। यजु० 7६25 

25. इन्द्रश्च सम्राट्‌ । यजु० 8.37 

26. इन्द्रो अधिराजो राजसु । अथ० 6.98.] 
` 27. त्वमिन्द्राधिराजः । अथ० 6.98.2 
28. सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रम्‌ । अथ० 20.44.] 
29. ज्येष्ठराजम्‌ । अथ० 20.44.3 
30. यो राजा चर्षणीनाम्‌ । अथ० 20.05.4 


इन मन्त्रखण्डों में इन्द्र को क्रम से कहा है कि वह (।) "परथिवी का सम्राट्‌ है।' 
(2) “पृथिवी अर्थात्‌ फैले हुए अन्तरिक्ष के और क्षमा अर्थात्‌ सबको अपने ऊपर 
सहने वाली पृथिवी के घन का राजा है।' (3) “मनुष्य प्रजाओं का पालन करने 
चाला सत्पति अर्थात्‌ श्रेष्ठ रक्षक है।' (4) “मनुष्यों का धारण करने वाला है 7 
(5) “वह राजा पृथिवी के उपयुक्त स्थानों में (बरे) यज्ञ अर्थात्‌ लोकोपकारी संगठन 
के काये करता है ।' -(6) “मनुष्यों (कृष्टीनां) का राजा है, बहुत लोग मिलकर उसे 
बुलाते हैं। (7) “मनुष्यों का धारण करने वाला है, उस पर कोई हमला नहीं कर 
सकता (अनर्वा) और वह प्रजाओं का राजा है।' (8) 'प्रजाओं का अद्वितीय राजा 
है । (9) 'वल के अथवा सुखों की वर्षा करने वाले, काम करने वाला (बृषक्रतुः) और 
सबको पहचानने वाला (विचर्षणिः) वह मनुष्यों का पति है।” (70) “मनुष्यों 


4 पक्षिणां महार्घाणि पक्षादीनि अन्तरिक्षस्य धनानि । 
3 कृष्ट्य इति मनुष्यनामसु पठितम्‌ । निघ० 2.3, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अग्नि और इन्द्र 95 


(चर्षणीनां) का राजा है।” (7) “उत्तम वज्रधारी नृपति है।' (2) 'हे मनुष्यों 
का पालन करने वाले ! इन पूर्ण प्रजाओं में (पूर्वी: विशः) विचरण कर |? 
(१3) “मनुष्यों का सम्राट है।' (।4) “युद्ध में तीब्र गति से चलने वाले, सबको 
पहचानने वाले इस सत्पति का प्रजाओं में--उनकी कमाई सम्पत्ति में हिस्सा 
करो (कृधि प्रजास्वाभगम्‌) ।' (।5) 'हे इन्द्र । तू प्रजाओं का राजा है।' (6) 'वह 
जो कि मनुष्यों का राजा है।' (7) 'हे इन्द्र ! तू प्रजाओं का (विशां) पति 
राजा है।* (78) 'वह इन्द्र मनुष्यों का धारण करने वाला है।' (9) “वह वज्र 
हाथ में रखना वाला उग्र नृपति है।' (20) 'सम्राट्‌ इन्द्र हमारे इस हवि को--कर 
को--अ्रसन्न मन से स्वीकार करे।' (2!) “वह मनुष्यों का सञ्राट्‌ है ।' (22) 'बह 
महान्‌ शासक (शासः) है। (23) 'वह कल्याण देने वाला प्रजाओं का पति 
(विश्वस्पतिः) है ।' (24) 'इन्द्र हम प्रजाओं को शत्रुओं के भय से रहित और एक मन 
वाली ,कर दे ।' (25) “वह इन्द्र सम्राट्‌ है।' (26) इन्द्र राजाओं में अधिराज है।' 
(27) 'हे इन्द्र ! तू अधिराज है।' (28) इन्द्र मनुष्यों का सम्राट है।' (29) “वह 
ज्येष्ठ राजा है।' (30) “मनुष्यों का सम्राट है।' 

इन मन्त्रखण्डों में इन्द्र को राजा, नृपति, विशस्पति, जनपति, महान्‌. शासक, 
सत्पति, अघिराज इन असंदिरध सम्राट्‌ वाचक पदों से विशेषित किया है। वह किन < 
प्रजाओं का राजा है इसमें किसी प्रकार का सन्देह न रहे इसलिये इन पदों के साथ _ 
बार-बार मनुष्य प्रजावाचक 'जनानां', 'विशां', 'कृष्टीनां', 'चरंणीन्ां' इन शब्दों का 
प्रयोग हुआ है । इसलिए वेद की अपनी साक्षी के आधार पर वेद में इन्र का अर्थ, | 
जहाँ उसके इस प्रकार के 'नूपति', 'सञ्राद्‌' आदि विशेषण आते हों अथवा दूसरे 
वर्णन सहायक होते हों, मनुष्यों का सम्राट्‌ करना चाहिए । 4 और 20 मन्त्र-खण्डों 
में तो इन्द्र के प्रजाओं से कर लेने का भी वर्णन है जो कि स्पष्ट तौर पर राजाका | 
ही काम है। oe 


इन्द्र मनुष्यों का राजा अधिक और देवों का कम ब 
यहाँ पाठक एक मनोरंजक और महत्त्वपूर्ण बात की ओर और ध्यान दें । वेद 


तुलना में बहुत कम वार उसे देवों का राजा या देवी प्रजाओं का पति आदि | ष 
द्वारा स्मरण किया गया है | स्वर्ग का राजा, स्वर्गे का पति आदि विशेषण 


* चर्षणय इति मनुष्यनामसु पठितम्‌ । निघ 2.3. 
१ विश इति मनुष्यनामसु पठितम्‌ ॥ निघs 2.3. ` दर Te 
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श्रजाओं का ही विशेषण बना लेना चाहिए और या, यदि सूक्तगत इन्द्र के दूसरे वर्णन 
साथ न देते हों तो, सूर्ये-चन्द्रादि दिव्य शक्ति-सम्पन्न देवों का राजा परमात्मा, इन्द्र 
का ऐसा अर्थं कर लेना चाहिए । 


]. मानुष । ऋग्‌० .84.20. 
2. नृणामु त्वा नृतमम्‌ । ऋग्‌० 3.5.4. . 
3. वीरतमाय नृणाम्‌ । र ऋगू० 3.52.8. 
4. नृतमः। ऋग्‌० 4.6.4.' 
5. एमिन्‌ मिनू तमः । ऋगू० 4.7.7. 
6. नृतमाय नृणाम्‌ । ऋग्‌० 4.25.4. 
7. नृतमस्य नृणाम्‌ । ऋग० 5.30.2. 
8. नृभिः सुवीर उच्यसे । ऋगू० 6.45.6. 
9. आ नृभिः पुरुहृत प्रयाहि । ऋग्‌० 7.24.]. 
।0. त्वं विश्वेषु सेन्यो जनेषु । ऋग्‌० 7.30.2. 
।. नर नृषाहम्‌ । ऋग्‌०:8.6.. 
2. इन्द्र वर्धन्ति क्षितयः । ऋग्‌० 8.6.9. 
3. नृतमाय | ऋग्‌० 8.24.]. 
4. स्तोम्यं नरं कृष्टीर्यो विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ । ऋग्‌० 8.24.79. 
।5. मंहिष्ठं चषंणीनाम्‌ । ऋग्‌ ० 8.92.]. 
6, नृतमस्य नृणाम्‌। `: ऋग्‌० 0.29.2. 
7. नृतमम्‌ । ऋग्‌० ।0.04.7. 
8. नरां नृतम्‌ । अथ० 20.37.0. 


इन मन्त्रखण्डों में से । में इन्द्र को 'मानुष' कहा है। मन्त्रण्ड 4, ]3, ।7 
में उसे 'नृतम' कहा है। मन्त्रखण्ड 2, 5, 6, 6, 78 में उसे मनुष्यों के बीच में 
/नृतम” कहा है। 'नृणा' यह निर्घारंण में षष्ठी विभक्ति है। इसलिए इन्द्र मनुष्यों में 
-से ही एक है । भेद इतना है वह.'नृतम' है और दूसरे केवल “नू” अर्थात्‌ मनुष्य हैं । 
“नृतमः का शब्दाथे है 'अतिशयेन मनुष्य” अर्थात्‌ जिसमें मनुष्योचित गुण सबसे अधिक 
मात्रा में हों, जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य हो । काल्पनिक इन्द्र देव तो 'अतिशयेन मनुष्य' 
होकर अपना देवत्व ही खो बँठेगा । जिसमें मनुष्य के गुण-कमे-स्वभाव सबसे अधिक 
मात्रा में रहें, तो वह देव कहाँ रहा? सम्राट्‌ अर्थ में 'नृतम” विशेषण बड़ा सुन्दर संगत 
होता है । सम्राट्‌ चुना ही उसे जाता है जिसमें मनुष्योचित गुण-धर्म सबसे अधिक 
मात्रा में पाये जाते हों । फिर 'नृणां' यह निर्धारण षष्ठी इन्द्र को और अधिक बल से 
जकड़ कर उसे मनुष्य-श्रेणी में घसीट रही है। मन्त्रखण्ड 3 में उसे मनुष्यों में सबसे 


+ नर इति मनुष्यनामसु पठितम्‌ । निघ्‌० 23, 
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श्रेष्ठ वीर पुरुष बताया है । मन्त्रखण्ड 4 में उसे “नृतम' कहा है.और मन्त्रखण्ड 5 में 
“इन मनुष्यों से' मिलकर गो, धन आदि का विजय करने को कहा है। इन्द्र का अपने 
कार्यों में मनुष्यों की सहायता लेना उसे मनुष्य ही सिद्ध करता है । इन्द्र देव को 
मनुष्यों की सहायता की क्या आवश्यकता ? आठवें मन्त्रखण्ड में उसे कहा है कि हे इन्द्र 
तू अपने मनुष्यों के कारण सुवीर है । यहाँ इन्द्र की मनुष्य-सेनाओं से अभिप्राय है । 
काल्पनिक इन्द्र देव की सेनायें तो मनुष्य नहीं होतीं। उसकी सेनाये तो देव-सेनायें होती 
हं । मन्त्रखण्ड 9 में उसे कहा है कि हे इन्द्र ! तु अपने मनुष्य के साथ आ। काल्पनिक 
इन्द्र के साथी संगी तो मनुष्य नहीं होते, वे तो देव होते हैं । मनुष्य साथी-संगी तो मनुष्य 
इन्द्र के ही हो सकते हैं। दसवें मन्त्रखण्ड में कहा है कि हे इन्द्र ! तू सारे मनुष्यों में 
सबसे अच्छा सेनाओं का संचालन करने वाला है। ग्यारहवें मन्त्रखण्ड में कहा है किं 
इन्द्र नर है और शत्रुओं के नरों का पराभव करने वाला है। बारहवें मन्त्रखण्ड में कहाँ 
है कि इन्द्र को मनुष्य (क्षतयः) बढ़ाते हैं। काल्पनिक इन्द्रदेव को तो मनुष्य नहीं बढ़ा 
सकते । वह तो स्वयं मनुष्यों का बढ़ाने वाला है । सञ्राट्‌ को ही मनुष्य प्रजायें बढ़ा 
सकती हैं । मन्त्रखण्ड 4 में कहा है कि यह इन्द्र स्तुति करने योग्य मनुष्य है, इसका 
इतना प्रभाव है कि यह अकेला ही सब मनुष्यों को पराभूत कर देता है । मन्त्रख॒ण्ड 
5 में उसे मनुष्य में सबसे अधिक महिमा वाला कहा है। यह निर्धारण षष्ठी उसे 
मनुष्यों में ही एक बता रही है । । 
इन्द्र के इन विश्लेषणों से असंदिग्ध है कि वेद में उसका एक अर्थं मनुष्य भी 
होता है। किस प्रकार का मनुष्य यह उसके दूसरे विशेषण निश्‍चय करेंगे । जहाँ 
उसके मनुष्यों का सम्राद” आदि विशेषण आते हों अथवा दूसरे वर्णन राजा-परक 
हों, जैसा कि अनेक स्थानों पर हुआ है, वहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ करना चाहिए । 
!. ऋतावाना नि षेदतुः साम्राज्याय सुक्रतू । 


घृतब्रता क्षत्रिया क्षत्रमाशतुः । ऋग्‌० 8.25.8. 
2. क्षत्राय त्वमवसि । ऋग्‌० 8.37.6. 
3. इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजोजायथाः । ऋग्‌० 0.80.3 
4. आयुष्मत्क्षत्रमजरं ते अस्तु । अथ० 6.98.2. 98 
5. क्षत्रमसुज्यतेन्द्रोऽधिपतिरासीत्‌ । . यजु० 4.29. 


इनमें से प्रथम मन्त्र में कहा है कि "ऋत की रक्षा करने वाले, उत्तम कर्म और दर ध 
बुद्धि वाले इन्द्र और वरुण साम्राज्य के लिए अपने आसनों पर बैठे हैं, ये दोनों... 
बरतों को धारण करने वाले हैं, क्षत्रिय हैं और क्षत्र-शक्ति में व्याप्त हुए हैं अर्थात्‌ 
उसकी रक्षा करेगे।' दूसरे मन्त्रखण्ड में कहा है कि 'हे इन्द्र तू क्षत्रिय शक्ति की रक्षा | 
करता है ।” तीसरे मन्त्रख॒ण्ड में कहा है कि 'हे इन्द्र तू क्षत्रिय शक्ति के लिए स्‌ 
बल देने वाला बना है।' चौथे मन्त्रखण्ड में कहा है कि 'हे इन्द्र तेरे क्षत्रिय 
आयुवाले, अजीणंशक्ति वाले होवें।' पाँचवें मन्त्रखण्ड में कहा है कि "क्षत्रिय 
2 क्षित्रय इति मनुष्यमनामसु पठितम्‌ । निष० 2.3, 5323 
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बनीं और इन्द्र उसका अधिपति बना ।' 

इन मन्त्रखण्डों द्वारा इन्द्र को क्षत्रिय कहना और उसका साम्राज्य और 
क्षत्रिय-शक्ति से सम्बन्ध बताना भी यही घोषित करता है कि इन्द्र का अर्थ इस प्रकार 
के प्रकरणों में सञ्राटू होता है। 

ऋग्वेद 0.03, यजुर्वेद 7.33.5, अथववेद 9.3 में इन्द्र का मनुष्यों 
के साथ एक वीर सैनिक अथवा सेनापति के रूप में मिलकर शत्रुओं के साथ लड़ना 
और युद्ध जीतना वणित हुआ है। ये सूक्त वीररस से इतने परिपूर्ण हैं कि पढ़ते ही 
बनता है। मनुष्य इन्द्र को साथ लेकर खूब युद्ध कर रहे हैं और उत्साहवर्धक घ्वनियाँ 
कर रहे हैं। उदाहरण के लिए इन प्रकरणों में आया हुआ एक मन्त्र देखिये 

संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुनाऽयोध्येन दुश्च्यवनेन धृष्णुना । 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥ 
अथ० 9.3.3. 

मन्त्र का शब्दार्थ इस प्रकार है--'(संक्रन्दनेन) जो कि युद्ध में खूब गजंता है 
(अतिमिषेण) युद्ध के समय इतना सावधान है कि उसकी कभी आँखें नहीं झपकतीं 
(जिष्णुना) जो सदा विजय ही प्राप्त करता है, कभी हारता नहीं, (अयोध्येन) जिसके 
सामने युद्ध करने में कोई ठहर नहीं सकता (दुश्च्यवनेन) ,जिसे! अपने अधिकृत स्थान 
से पीछे नहीं हटाया जा सकता (धृष्णुना) जो शत्रुओं का :पषंण $क़रने वाला, उन्हें 
दबा डालने वाला है (इषुहस्तेन) सीधी मार करने वाला वाण जिसके हाथ में है 
(इृष्णा) जो बड़ा बली है अथवा युद्ध जीत कर प्रजाओं की कामनाओं को पूरा कर 
देता है (तत्‌) उस (इन्द्रेण) इन्द्र के साथ मिलकर (नरः) हे मनुष्य (युधः) योद्धाओं | 
(तत्‌) उस दुइमन का (सहध्वम्‌) पराभव करो (जयत) उसे जीत डालो ।' 

काल्पनिक स्वर्गाधिपति देवराज इन्द्र तो इस प्रकार मनुष्य सँनिकों में से एक 
होकर उनके साथ मिलकर कभी नहीं लड़ता । उसकी सेनाएँ तो देवों की सेनाएं होती 
हैं । ये वर्णन इन्द्र को स्पष्ट मनुष्य सिद्ध करते हैं। इन्द्र का मनुष्यों के साथ मिलकर 
उनका एक साथी होकर युद्ध करना स्थान-स्थान पर वणित है। उदाहरणार्थ अथर्ववेद 
के 20.87.4 में आता है--- 

नृभिवृत इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयाजि सौश्रवसं जयेम। र 
अर्थात्‌ 'हे इन्द्र ! मनुष्यों से घिरा हुआ तू शत्रु से युद्ध कर और हम तेरे साथ 
मिलकर युद्ध जीते और उत्तम यश प्राप्त करे।' 

ये सारे वर्णेन यही सिद्ध करते हैं कि यहाँ इन्द्र का अर्थं सम्राट्‌ या उसका 
प्रतिनिधि सेनापति है । 

]. सत्यशुष्माय । ऋग्‌० .5..5. 

2. भुवः सम्राळिन्द्र सत्ययोनिः । ऋग्‌० 4.9.2. 


म्ह युधः योद्धारः हे नरः मनुष्याः' इति सायणः । 
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3. सन्‌ सत्यस्य सत्पतिम्‌ । ऋग० 8.69.4. 
इन मन्त्रखण्डों में इन्द्र को कम से 'सत्य ही है शुष्म अर्थात्‌ बल जिसका’ 'सत्य 
का योनि अर्थात्‌ कारण' और (3) 'सत्य का पुत्र? अर्थात्‌ वड़ा सत्यवान्‌ कहा है। 
काल्पनिक स्वर्याधिपति इन्द्र तो ऐसे सत्यनिष्ठ नहीं हैं । वे तो छल से, कपट 
से अहिल्या के सतीत्व भंग जैसे अन्यायपूर्ण कायं भी कर लेते हैं। ब्रह्मनिष्ठ तपस्वियों 
की तपस्या से डर कर उनके तपोमंग के लिए अपने स्वर्ग की वेश्याओं को भूमि पर 
भेजते रहते हैं। सौ-सौ अइवमेघ यज्ञ करने वाले राजाओं से डरकर उनके यज्ञों को 
भंग करते रहते हैं। काल्पनिक इन्द्रदेव को 'सत्यशुष्म', 'सत्ययोनि' और “सत्यस्य सुनः' 
कभी नहीं कहा जा सकता । सम्राट्‌ अर्थ में ये विशेषण बड़े सुन्दर घटते हैं । प्रजाएँ 
अपने राजा को गर्व फे साथ स्मरण करती हैं कि वह बड़ा सत्यनिष्ठ है, सत्य को ही 
अपना बल मानता है और प्रजाओं में सत्य का योनि अर्थात्‌ कारण बनता है और 
वेद भगवान्‌ ने प्रजाओं के मुख से इस प्रकार के उद्गार निकलवा कर यह शिक्षा दे 
दी कि सम्राट्‌ को सत्यनिष्ठ, सत्य को ही बल मानने वाला और प्रजाओं में सत्यः 
निष्ठता का कारण होना चाहिए । 
कियत्‌ स्विदिन्द्रो अध्येति मातुः कियत्‌ पितुं नितुर्यो जजान । 
-ऋग्‌० 4.7.]2. 
कस्ते मातरं विधवामक्रचत्‌ । 
-ऋग्‌० 4.:8.2. 
इन मन्भों का क्रम से अर्थ यों है-'इन्द्र अपनी माता को कितना स्मरण करता है? 
और जिस पिता ने उसे उत्पन्न किया है उसे कितना स्मरण करता है! ? 'हे इन्द्र तेरी 
माता को विधवा कौन कर सकता है ?' हे 
हम जैसा पीछे राजा के चुनाव विषयक मन्त्रों के प्रकरण में बाईसबें मन्त्र की 
एक बड़ी टिप्पणी में दिखा आये हैं काल्पनिक इन्द्र के, रज-वीये के संयोग से उसे 
उत्पन्न करने वाले, कोई माता-पिता वेद से सिद्ध नहीं होते । पुराण में जिन्हें अदिति | 
ओर कश्यप कहा है वे असल में विश्व के रचयिता प्रकृति और परमात्मा हैं । ऐसी ER 
अवस्था में वेद द्वारा इन्द्र को इस प्रकार सम्बोधित किये जाने का कया अभिप्राया 
हुआ ! फिर उपासक ने इन्द्र के इस वर्णन द्वारा उसकी कौन-सी महिमा बढ़ाई ? इस 
स्तुति में कौन-सा चमत्कार है? सञ्राट्‌ अर्थ में ये वर्णन बड़ा चमत्कारपूणं अर्थ 


रखते हैँं। हम चुनाव विषयक मन्त्रों में दिखा चुके हैं कि प्रजाये ही सम्राट्‌ को सम्राट्‌ | 


* बेद की यह कहने की एक शैली है। किसी में यदि किसी बात की अधिकता बतानी हो तो Fe 
उसे उसका पुन कह दिया जाता है। बड़ा बल वाला कहना हो तो वेद में उसे 'सहसः र अर्यात्‌ रे 
“बल का ऐसा' भी कह दिया जाता है। इसी प्रकार यहाँ इन्द्र को “सत्यस्य 'सूनुः' अर्थात्‌ सत्य 
अर्थात्‌ बड़ा सत्यनिष्ठ कहा गया है। | 

5 गोतमाख्यस्य कस्यचिन्महर्षेरहल्यानाम्न्यां भार्यायां गोतमसदृशं स्वरूपमास्थायेरद्रो 


कतवानिति संदितायु नैव कुापयुपलभ्यते । अहल्येति पदमेव न तत्न 
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रूप में उत्पन्न करने के कारण उसके माता और पिता हैं । प्रस्तुत मन्त्र में साता और 
पिता का एक साथ वर्णन है । इसलिए यहाँ माता से प्रजा के स्त्री-जन और पिता से 
पुरुष-जन समझने चाहिए । इन्द्र (सम्राट) अपने इन माता-पिताओं का वड़ा ध्यान 
रखता है । उसे स्मरण रखता है कि स्त्री-पुरुष प्रजाओं ने मुझे उत्पन्न किया है--- 
सम्राट्‌ बनाया है--इसलिए उनके अभ्युदय और कल्याण की चिन्ता करना मेरा 
कतव्य है। उसे यह भी भय. रहता है कि यदि मैंने प्रजाओं का ध्यान न रखा तो मैं 
{हासन से भी च्युत किया जा सकता हूँ । दूसरे मन्त्र में केवल माता शब्द का प्रयोग 
हुआ है । यहाँ माता से सामान्य प्रजा को समझना चाहिए । विधवा का अर्थ होता है 
जिसका धव अर्थात्‌ पति, स्वामी न हो, जिसकी रक्षा और पालन करने वाला कोई 
न हो--जो असहाया हो । प्रजाजन कह रहे हैं कि इस, प्रजा को तो यह इन्द्र (सम्राट्‌) 
मिल गया है, इसे अरक्षिता, अपालिता और असहाया कौन वना सकता हैं ? वेद ने 
प्रजाजनों द्वारा सम्राट की यह महिमा कहला कर उसे उसके कतेव्य का कितना 
सुन्दर उपदेश दिया है ? काल्पनिक इन्द्र में इन मन्त्रों को लगाकर मध्यकालीन 
भाष्यकारो ने इन्हें बिलकुल निर्जीव कर दिया है। 
।. इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्‌ । 
नह्यस्या अपरं चन जरसा मरते पतिविश्वस्मादिन्द्र -ेत्तर:। 
ऋग्‌० 0.86.]]. अथ०.20.26.2. 
2. वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुस्नुषे । 
ऋग्‌० 0.86..3. अथ० 20.26.3. 
इन दोनों मन्त्रों में इन्द्र की पत्नी इन्द्राणी का वर्णन है । मन्त्रों का अर्थ क्रम से इस 
प्रकार है--- 
“इन नारियों में मैंने इन्द्राणी को ही सबसे सौभाग्यवाली सुना है, इसका पति 
इससे पहले (अपरं-चन) बुढ़ापे से (जरसा) नहीं मरता, यह इन्द्र (इसका पति) सवसे 
उत्कृष्ट है। 'हे धर्मश्रेष्ठ इन्द्र की पत्नी (ब्षाकपायि)” हे धनवाली, हे उत्तम पुत्रों 
बाली और हे उत्तम स्नुषा !' 
इन मन्त्रों में पहली बात तो देखने की यह है कि इन्द्राणी को “इन नारियों में 
` सौभाग्यवाली' कहा है। 'नर' का अर्थ निघण्टु 2.3 `में मनुष्य किया है। इसलिए 
“नारी? का अर्थ हुआ मनुष्य-्त्री । "नारियों में' (नारिषू) यह निर्धारण में सप्तमी 
विभक्ति है । इसलिए इन्द्राणी भी नारियों (मनुष्य-सित्रयों) में से एक हो -जाती है । 
फिर 'आसु' (इन) इस 'इदम्‌' शब्द के प्रयोग को देखिये । “इदम्‌” शब्द समीप की 
वस्तु को कहा करता है। बोलने बाला प्रजाजन अपने चारों ओर जिन स्त्रियों को देख 
4 वृषो हि भगवान्‌ धेः । मनः 8..6, वृषो हि भगवान्‌ धर्मः क्यातो लोकेषु भारत। कपिवंरांहा 


ष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते । महा० शान्ति० 342.88, 89 श्लोकौ । वृषे धर्मे कपिः श्रेष्ठो वृषाकपिः । 


वृषाकपेः स्त्री वृषाकपायी । सम्बोधनं वृषाकपायि । सम्बोधनं वृषाकपायि । सायणोपि वृषाकपेः पत्नि 
वृषाकपायि इति व्याचष्टे | ; = 
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रहा है उनकी ओर ही 'आसु' शब्द द्वारा इशारा कर रहा है और इन्द्राणी उनमें से 
श एक है । जब इन्द्राणी 'नारी' है तो उसका पति भी 'नर' ही होगा--मनुष्य ही 
गा. 
दूसरी वात देखने की यह है कि इन्द्राणी के लिए कहा है कि 'इससे पहले 
इसका पति बुढ़ापे से नहीं मरता।' अर्थात्‌ इन्द्राणी से पहले इन्द्र को बुढ़ापा नहीं 
आता, दोनों साथ ही दृद्धावस्था को प्राप्त होकर पुरी आयु भोग कर मरते हैं। इस 
वाक्य से स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि “इन्द्र” बुद्धावस्था में मर जाता है। जो इन्द्र 
वृद्धावस्था में मर्‌ जाता है वह काल्पनिक इन्द्रदेव नहीं हो सकता । क्योंकि उसे तो 
कहा है कि वह “निर्जर' है, उसे बुढ़ापा कभी नहीं आता, और वह 'अमर' है, कभी 
मरता नहीं । सायणादि भाष्यकार 'नह्यस्या अपरंचन जरसा मरते पति: इस वाक्य 
का अर्थे इस प्रकार करते हैं-'और दूसरी बात यह है कि (अपरंचन) इसका पति 
बुढ़ापे से नहीं मरता।' यह अर्थ ठीक नहीं है नारी का--मनुष्य-स्त्री का पति--नर | 
होगा और नर के लिएं मरना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हम चुनाव विषयक 
मन्त्रों में प्रकरण के पीछे अथ० 9.24 सूक्त की व्याख्या में दिखा आये हैं कि वहाँ 
इन्द्र के लिए कहा गथा है 'जरां सु गच्छ'--बुढ़ापे को प्राप्त हो, 'शतं च जीव शरदः 
पुरुची: सौ वर्ष तक जी, “जरा मृत्यु:--बुढ़ापे से मरने वाला हो, पहले मत मर । 
स श्रीसायण का अर्थ ठीक नहीं है । हमने जो अर्थ किया है वही सही समझना 
चाहिए । 
तीसरी वात देखने की यह है कि इन्द्राणी को “उत्तम स्तुषा' कहा है। “स्नुषा 
कहते हैं पुत्रवधू को । जो स्नुषा है उसके सास और इवसुर भी होने चाहिए। इन्द्राणी 
इन्द्र की पत्नी है। इसलिये इन्द्र के माता-पिता इन्द्राणी के सास और इवसुर होंगे । 
पर यह हम पीछे दिखा चुके हैं कि काल्पनिक इन्द्र के कोई, रज और वीयं से उसे 
उत्पन्न करने वाले, माता-पिता वेद से सिद्ध नहीं होते । जब काल्पनिक इन्द्र के माता- 
पिता ही नहीं तो इन्द्राणी स्नुषा, पुत्रवधू, कहाँ से होगी ? इन्द्राणी को स्नुषा कहना 
सिद्ध करता है कि उसके पति इन्द्र के माता-पिता भी हैं । सो यह बात इन्द्र का अर्थ 
“ 7 ब्वेद के इन सूक्तों में सञ्जा का वर्णन करके एक आदश पत्नी कैसी होनी | 
चाहिए इसका चित्र खींचा गया है । 3 
जीव सूर्ये देवा जीव जीव्यासमहम्‌ । 
सवेमायुर्जीव्यासम्‌ । 


अथ्‌० 9.70. 
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यहाँ इन्द्र और देवों को आशीर्वाद दिया गया है कि ये दीर्घजीवी होंवें और 
अपने लिए आशीर्वाद माँगा गया है कि उनकी सहायता से मैं दीर्घ-जीवन प्राप्त कखें । 
इन्द्र के लिये दीर्घ-जीवन की आशंसा करना यह ध्वनित करता है कि वह कोई ऐसा 
व्यक्ति है जिसके दीर्घ-जीवन से पहले भी मर जाने की संभावना हो सकती है। 
“निर्जेर और “अमर' इन्द्र देव के लिए यह आशीः नहीं हो सकती । जो न कभी बूढ़ा 
हो सकता और न कभी मर सकता है उसके लिए यह आशीः करना कि 'तू जीवन 
प्राप्त कर' कोई अर्थ नहीं रखता । यहाँ इन्द्र का अर्थ पाथिव शरीरधारी मनुष्य ही हो 
सकता है। 

अब इन्द्र कार्यं किस प्रकार के करता है इसका भी थोड़ा सा नमूना देख 
लीजिये। इन।कार्यों को पढ्ने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह कोई ऐसा सम्राट्‌ है जो 
अपनी प्रजाओं के सव प्रकार के अभ्युदय और कल्याण में भारी रुचि लेता है;। वेद के 
इन प्रसंगों में प्रजा-जनों और इन्द्र के बीच इतनी आत्मीयता और घनिष्टंता दिखाई 
गई है कि वह किसी काल्पनिक स्वर्ग में रहने वाले देवता-विशेष और उसके भूमिस्थ 
उपासकों में संभव ही नहीं हो सकती । मन्त्र लीजिये-- 


]. दुरो अश्वस्य दुर इन्द्र गोरसि दुरो यवस्य वसुन इनस्पतिः । ` 
शिक्षानरः प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सखिभ्यस्तमिदं गृणीमसि ॥ 
| ऋग्‌० ].53.2 
2. निरुन्धानो अमति गोभिः । ऋग्‌० ।.53.4 
3. त्वमेताञ्जनराज्ञो द्विदंशाऽबन्धुना सुश्रवसोपजग्मुषः । 
षष्टि सह्ना नवात नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदाद्गणक्‌ ॥ 
ऋगू० .53.9. 
4. विश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ । 
ऋहग्‌० ।.84.20. 
5. इन्द्रेण दस्युं दरयन्तः । ऋग्‌० ।.53.4 
6. इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्ति दक्षस्य सुभगत्वमस्मे । 
पोषं रयीणामरिष्टि तनूनां स्वाद्मानं वाचः सुदिनत्वमह्लाम्‌ । 


ऋग्‌० 2.2.6. 
7. उत ऋतुभिऋ तुपाः । ऋहग्‌० 3.47.3. 
8. पूर्वीरस्य निष्षिधो मत्यषु पुरू वसूनि पृथिवी विभति । 
ऋगू० 3.5.5 
9. परा याहि मधवन्ना च याहीन्द्र ! भ्रातरुभयत्रा ते अर्थम्‌ । 
ग्‌.० 3.53.3. 


।0. बलं धेहि तनूषु नो वर्लामित्रानळत्सु नः । 
बलं तोकाय तनयाय जीवसे त्वं हिं बलदा असि। ऋग्‌० 3. 53.]8. 
% 
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।]. समिन्द्रो गा अजयत्‌ सं हिरण्या समरिविया मघवा यो ह पूर्वीः । ‘ ह ड 
एमिन्‌ मिन्‌ तमो अस्य शाकं रायो विभक्ता संभरश्च वस्वः। oe 
ऋग्‌० 4.7.]. 


2. सः युष्मः सत्वा खजकृत्‌ समद्दा तुविम्रक्षो नदनुमाँ ऋजीषी । 
बृहद्रेणुशच्यवनो मानुषीणामेकः कृष्टीनामभवत्‌ सहावा । 
- ऋगू० 6.।8.2. 
]3. वयं त एभिः पुरुहूत सख्येः शत्रोः शत्रोर्त्तर इत्‌ स्याम । 
ऋहग्‌० 6.79.73. | 
4. स नो बोधि पुरएता सुगेषूत दुर्गेष. पथिक्ृदू विदानः । 
ऋग्‌० 6.2.72. 
।5. अरन्धयः शर्धत इन्द्र दस्यून्‌ । ऋहग्‌० 6.23.2. 
6. त्वं ताँ इन्द्रोभयाँ अमित्रान्‌ दासा ब्ुत्राण्यार्या च शूर । 
` वघीवंनेव सुधितेभिरत्केरा पृत्सु दषि नृणां नृतम। 


ऋणग्‌० 6.33.3. 
]7. कदा धियः करसि वाजरत्नाः । ऋग्‌० 6.35.]. 
8. एना मन्दानो जहिं शूर शत्रूञ्जामिमजामि मघवन्नमित्रान्‌' । 8 
अभिषेणाँ अध्या३देदिशानान्‌ पराच इन्द्र प्र भृणा जही च । / 
ऋग्‌० 6.44.]7. 
]9. त्वं हि हृछूहा मघवन्‌ विचेता अपा बृधि परिवृतं न राघः। ० 
ऋग्‌ू० 7.27.2... 
20. महे नृम्णाय नृपते सुवज्र महिँ क्षत्राय पाँस्याय शूर । लक 
'ऋग्‌० 7.30.7. 


2]. अस्माकं बोध्यविता रथानामस्माक शूर नुणाम्‌। ऋग्‌० 7.32.]] 


अर्थात्‌--(]) हे इन्द्र ! तू हमें घोड़े देता है, गोवें देता है, जो आदि अन्न देता है, तू , | 
धन का स्वामी है, सब का पालक पति है, हम मनुष्य को (नरः) व्यापार-व्यवहारों | 
(प्रदिवः)? की शिक्षा दे, तू हमारी इच्छाओं को कभी नहीं मारता, तू हम मित्रों क 
भित्र है । इस तुझको ही हम अपनी आवश्यकताएं कहते हैं। (2) तू वाणियों अर्थात्‌ 
शिक्षाओं से अमति--मू्खेता ओर अज्ञान--को रोकने वाला है। (3) है प्रसिद्ध इनदर 
(उनकी अपनी समझ में) बन्धु-रहित असहाय (अबच्चुना) घनघान्य से पूर्ण ( 
इस राष्ट्र के साथ युद्ध करने के लिए बीस-बीस की संख्या में (द्विदेशा) 


4 दिवृधातो रनेकेष्वर्थषु व्परवहारोप्यत्यतमः । _ 
a झन इति महत पठितम्‌ । निष 27. | 
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राजाओं को (जनराज्ञः) तथा साठ (षष्टि) और निन्यानवे. (नर्वातः नव) हजार 
(सहस्रा) उनकी सेनाओं को अपने जिस तक पहुँचा नहीं जा सकता (दुष्पदा) ऐसे रथ 
के पहियें से कुचल कर मार भगा सकता है । (4) हे मनुष्य ! हम मनुष्य के लिए सव 
प्रकार के धन वना । (5) डाकू आदि नियम में न रहने वाले दस्युओं को हम इन्द्र 
की सहायता से मार डालते हैं। (6) हे इन्द्र ! तू हमें श्रेष्ठ धन दे, ज्ञान (चित्ति) दे, 
बल का सौभाग्य दे, धनों की पुष्टि दे, शरीरों की नीरोगता और स्वस्थता दे, वाणियों 
की मधुरता दे, हमारे. दिनों को सुदिन बना । (7) तू ऋतु-ऋतु में हमारी रक्षा करने 
वाला है । (8). मनुष्य में इस इन्द्र के अनेक प्रकार के (पूर्वीः!) शासन हैं (निष्षिधः)१ 
और इस शासनकर्ता के लिए पृथिवी बहुत प्रकार के घन धारण करती है। (9) हे 
हमारा भरण-पोषण करने वाले हमारे भाई (भ्रातः) इन्द्र ! तू चाहे दूर जा और चाहे 
हमारे पास आ तुझे सब कहीं धन मिलेगा । (0) इस मन्त्र का भाव यह है कि इन्द्र 
राष्ट्र के दूर भौर समीप के सभी प्रजाजन कर आदि के रूप में देश धन देते हैं। हे 
इन्द्र तू हमारे शरीर में बल दे, जीवन के लिए तू हो बल देने वाला है। (7!) यह 
ऐइवर्थशाली (मघवा) और मनुष्यों में श्रेष्ठ इन्द्र अपनी शक्तियों (अस्य शाकेः) और 
इन मनुष्यों को सहायता से (एभिनू भिः) बहुत (पूर्वीः) गौवे, सुवणं और घोड़े जीत 
लेता है--अर्थात्‌ राष्ट्र में बहुतायत से ये चीजें उत्पन्न कर देता है, यह धन का 
विभाग करने वाला और राष्ट्र में धन भरने वाला है। (।2) वह इन्द्र योद्धा है, 
शत्रुओं का भेदन करने वाला है (सत्वा)% युद्ध करने में कुशल है (खजकृत्‌)' सबको 
हषं देने वाला, बड़ा स्नेह देने वाला, (तुविम्नक्ष:)" खूब गर्जता है, सरल स्वभाव 
वाला अथवा कुटिलता-रहित सरल नीति वाला (ऋजीषी)? है, शत्रुओं की खूब धूल 
उड़ाने वाला है, शत्रु मनुष्यों का अकेला पराभव कर देता है, और अपने मनुष्यों का 
पालक है। (।3) हे बहु-संख्या द्वारा बुलाये.जाने वाले इन्द्र ! हम तेरी मित्रताओं 
के कारण शात्रु-शत्रु को जीतने वाले बन जायें। (।4) सब कुछ जानने वाला और 
हमारे लिये रास्ते बताने वाला (पधिकृत्‌) तू सुगम और दुगेम सभी अवसरों पर हमारे 
आगे चलने वाला हो। (।5) हे इन्द्र ! तू बल में बढ़ते हुए डाकू आदि दस्यु लोगों 
को भून डालता है। (6) हे मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य (नृणां नृतम्‌) हे शूर इन्द्र ! 

तू दास (दासा) और आयं .(आर्या) दोनों प्रकार के कार्यों में रुकावट डालने वाले 


4 प्रभूतानीति सायणः । 

2 अनुशासनानीति सायणः । 
` 3 शासकाय तस्मा इन्द्रायेति सायणः । 

'4 सनोतेभेदतार्थस्य रूपमिति सायणः । 

5 खज इतिं संग्रामचामसु पठितम्‌ । निघ० 2.7. 
° ्रक्षतिः स्नेहकर्मा धातुः । 

7 सरलस्वभावः ऋजुनीतिरितिं दयानन्दः | 
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(बुत्राणि)' शत्रुओं को (अमित्रा) सुतीक्ष्ण अपने शस्त्रों (अत्कैः) से युद्धों में जंगल के 
बुक्षों की तरह (वना,इव) काट मार ओर फाड़ डाल । (8) हे इन्द्र ! हषं से भरा 
हुआ तू अपने (जामि) और पराये (अजामि) दोनों प्रकार के शत्रुओं को मार डाल, 
जव वे सेना लेकर आयें और अपने शस्त्र दिखाने लगे तो उन्हें मारकर वापिस भगा 
दे, उन्हें मार ही डाल। काल्पनिक इन्द्र के पराये शत्रु तो भला राक्षस लोग हो गये, 
पर उसके आत्मीय शत्रु कौन होंगे ? स्वगे के देव-लोग तो कभी इन्द्र के विरुद्ध 
बगावत करते नहीं सुने गये। मनुष्य सञ्राटू में यह वर्णन पुरा संगत बँठता है । उसके 
पराये शत्रु भी हो जाना संभव है और अपनी प्रजाओं का भड़क उठना भी संभव है। 

यहाँ अनेकों के मन में एक आशंका होगी कि जब प्रजाएं किसी असन्तोष के 
कारण आन्दोलन करें तो क्या वेद की सम्मति में उन्हें मार डालना चाहिए । इसका 
उत्तर मन्त्र में आये शत्रुवाची 'अमित्र' शब्द से मिल जाता है। अमित्र का घात्वर्थं 
है जो स्नेह न करता हो । यदि प्रजाएं स्नेह और शान्ति से.कोई आन्दोलन करती हैं 
तो करे । पर यदि वे विद्वेष से भर कर अव्यवस्था मचाती हैं तो राष्ट्र में शान्ति 
रक्षा के लिए प्रजा-जनों को भी मारा जा सकता है । 

(9) हे इन्द्र ! तू सब कुछ जानने वाला है, छिपे हुए घन हमारे लिए 
खोल दे-अर्थात्‌ हमें धन कमाने के लिए नये-नये उपाय सिखा। (20) हे नृपति 
इन्द्र ! बहुत धन देने के लिए ओर मनुष्यों में बहुत क्षत्र-शक्ति अर्थात्‌ बल पैदा करने 
के लिए हममें आ। (2!) हे शूर इन्द्र ! हमारे रथों और हमारे आदमियों की रक्षा 
करने वाला वन । 

और लीजिये 

!. तव प्रणीती हर्यरव सूरिभिविद्वा तरेम दुरिता । ऋग्‌० 7.32.5 | 

2. त्वामिद्यवयुमंम कामो गव्युहिरण्ययु: । त्वामश्वयुरेषते | - , 

ऋग्‌० 8.78.9 
3. तृवेदिद्राहमाशसा ` हस्ते दात्रं चना .ददे। 
दिनस्य वा मघवन्‌ त्संभूतस्य वा पूषि यवस्य काशिना ॥ 
- ऋग्‌० 8.78..0. 

4. असौ य एषि वीरको गृहंगुहं विचाकशत्‌ । ऋग्‌० 8.9].2. . 

5. यस्य ते नू चिदादिशं न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ । 

न देवो नाध्रिगुर्जनः । ऋग्‌० 8.93.], 

6. यो नो दास आर्यों वा पुरुष्टुतादेव इन्द्र युधये चिकेतति। 

अस्माभिष्टे सुषहाः सन्तु शत्रवस्त्वया वयं तान्‌ वनुयाम संगमे। 


है आवरकानीति सायणः । 
2 आयुधेरिति सायणः । मत्क इतिं वज्चनामसु पठितम्‌ । निघ० pe 
8 जार्मि ज्ञातिमजामिं तष्विलक्षणमेवमुभयविधानमित्ान्‌ प्रतिकूल 
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7. यस्मिन्‌ वयं दधिमा शंसमिन्द्रे यः सिश्राय मघवा काममस्मे । 
आराच्चित्‌ सन्‌ भयतामस्य शनुन्यंस्मं द्युम्ता जन्यां नमन्ताम्‌ । 
ऋग्‌० 70.42.6. 


8. प्रावो देवाँ आतिरो दासमोजः प्रजाये त्वस्यै यदशिक्ष इन्द्र। 
{ ऋग्‌० 0.54.]. 
9. त्वमाज्ञाता त्वमिन्द्रासि दाता । ऋग्‌० 0.54.5. 


]0. अप प्राच इन्द्र विश्वाँ अमित्रानपापाचो अभिभूते नुदस्व । 
अपोदीचो अप शूराधराच उरौ यथा तव शर्मन्‌ मदेम । 
ऋग्‌० 0.3.]. 
].विन इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः 
यो अस्माँ अभिदासत्यधरं गमया तमः। ऋग्‌० ।0.52.4. 
2. अइवायन्तो गव्यन्तो वाजयन्तो हवामहे त्वोपगन्तवा उ । 
आभूपन्तस्ते सुमतौ नवायां वयमिन्द्र त्वा शुनं हुवेम । 
ऋग्‌० 0.60.5. 
3. त्वं रथि पुरुवीरामु नस्कृधि । ऋग्‌०:0:]67.]. 
4. इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजोऽजायथा वृषभ चषंणीनाम्‌। `=: 
अपानुदो जनममित्रयन्तमुरु देवेभ्यो अकृणोरु लोकम्‌ । 
ऋग्‌० 0.80.3. 


अर्थात्‌--(]) हे इन्द्र ! तेरी उत्कृष्ट नीति में रहकर विद्वानों द्वारा हम सब दुर्गतियों 
को तर जावें । (2) हे इन्द्र जौ आदि अन्नों को, गोओं को, सुवर्णं को, घोड़ों को 
चाहने वाली मेरी इच्छा तेरे पास पहुंचती है। (3) हे इन्द्र ! तेरी आशा से कि तू 
मेरी सहायता करेगा में हाथ में दांती लेतां हूँ, हे ऐश्वर्यंशाली ! चाहे तू क्षीण 
(दिनस्य) और चाहे खूब समृद्ध (संमृतस्य) जौ आदि अनाज से मेरी मुट्ठी भर दे । 
(4) इस मन्त्र का भाव यह है कि हे इन्द्र मैं खेती करता हूँ और उसे काटने के 
विचार से हाथ में इस आशा से दांती लेता हूँ कि तू अपने प्रबन्ध से खूब जलादि 
दिलवाकर उसे बढ़िया खेती बना देगा । तू यदि अपना कत्तव्य पालन करेगा तो मुझे 
अच्छा अनाज मिलेगा । और यदि तू ने अपने कत्तव्य का पालन न किया तो मेरी 
खेती मारी जायेगी और मुझे क्षीण अनाज मिलेगा । तू वीर पुत्रों को देने वाला -घर- 
घर में उजाला करता चलता है। (5) हे इन्द्र ! तेरी आज्ञा को (आदिशं) और 
तेरे अपने राज्य को (स्वराज्यम्‌) कोई भी नहीं तोड़ सकते, न तो दिव्य गुणों वाले 
बिद्वान्‌ लोग (देवः) और न चेष्टाशील सामान्य लोग (अध्चिगुः)'। (6) भाव यह 
है कि तेरी आज्ञा और तेरा राज्य शासन सबको मानना पड़ता है । हे बहुतों-द्वारा 


` 7 अध्रिगो अधृतगमन कमंबन्‌ इति निरुक्तम्‌ । 5.2.!. 


._ _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Diss IT Se हक कक शा 9 43 hee aC 


ee names in is 


a Se a a a 


छू 7 Sone foe ana SS nS SMS आए ` ` ^ NN 


mnie nl sn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अग्नि और इन्द्र - 70? 


स्तुति किये गये इन्द्र ! जो दास, आर्य अथवा अदेवः हमसे युद्ध करने का विचार 
करता है, उन शत्रुओं का हम अच्छी तरह पराभव कर सके, तेरी सहायता से हम 
उसे संग्राम में जीत सके । (7) जिस इन्द्र में हम अपनी सारी इच्छाएँ रखते हैं, जो 
हमारी इच्छाओं को पूरा करता, इस इन्द्र के शत्रु दूर से ही डर जाएँ, इसकी और 
प्रजाजनों के (जन्या)* कर आदि रूप में देय-घन झुकते रहें--प्राप्त होते रहें । 
(8) हे इन्द्र ! इस प्रजा को (प्रजायै) जो तूने शिक्षा दी (यत्‌ अशिक्षः) उससे तू ने 
राष्ट्र में देव-पुरुषों के वल की रक्षा कर दी और दासों के बल को मार दिया। 
(9) भाव यहु है कि तू ने प्रजा को शिक्षा देकर सबको देव बना दिया, दास किसी | 
को नहीं रहने दिया। (।0) हे इन्द्र ! तू आज्ञा करने वाला है और तू ही सब कुछ 
देने वाला है, ! हे शत्रुओं का पराभव करने वाले इन्द्र सारे शत्रुओं को (अभित्रान्‌) 
मार भगा दे (अपनुदस्व) किन्ही को पूर्व की ओर भगा दे, किन्हीं को पश्चिम की ओर 
भगा दे, किन्हीं को उत्तर को ओर भगा दे और किन्हीं को दक्षिण की ओर भगा दे 
अर्थात्‌ सब दिशाओं से आने वाले शत्रुओं का निराकरण कर, जिससे हम तेरे द्वारा 
प्राप्त होने वाले कल्याण में (शमंन्‌) रहें। (।]) हे इन्द्र ! हमें मारने वालों को 
(मृथः) मार दे, जो हम पर सेनाएँ लेकर चढ़ते हैं उन्हें नीचा दिखा दे, जो हमें दास 
बनाना चाहता है-हमें क्षीण करना चाहता है (अभिदासति) उसे गहरे अन्धकार में 
पहुँचा दे । गहरे अन्धकार में पहुँचा दे का भाव यह है कि उसे मार डाल या 
अंधेरे जेलखानों में डाल दे। (।2) घोड़े चाहने वाले, गावे चाहने वाले, अन्त और 
बल चाहने वाले हम तुझे अपने पास बुलाते हैं--अर्थात्‌ आकर तू हमारा ध्यान कर, 


. हमारी खबर ले, तेरी नवीन सुमति में अर्थात्‌ तेरे द्वारा प्राप्त होने वाली नई-नई 


शिक्षाओं में रहकर हम सुभूषित हो जाएं, तुझ कल्याण देने वाले को हम बुलाते हैं। 
(3) है इन्द्र ! तू हमें धन दे और उसके साथ ही खूब वीर पुरुष दे। (।4) हे 
मनुष्यों में बलवान्‌ अथवा उन पर सुखों की वर्षा करने वाले (वृषभ) इच््र ! तू इस 
क्षत्रिय-शक्ति अथवा राष्ट्र के लिए (क्षत्रमभि) सुन्दर बल बनकर उत्पन्न हुआ है, र 
हमसे शत्रुता करने वाले (अमिमत्रयन्तम्‌) लोगों को मार भगा ओर दिव्प्र गुणों वातो ४ 
बिद्वान्‌ और व्यवहारशील पुरुषों के लिए खूब स्थान बना ।' 
इन्द्र के सारे वर्णन, उसका भूमिवासी मनुष्य प्रजाओं के रक्षण, कल्याण और _ 
अभ्युदय में गहरा अनुराग ओर उष्ण अभिरुचि लेने वाला जो स्वरूप उपस्थित करते | 
हैं वह किसी सञ्राट्‌ में ही संगत हो सकता है। काल्पनिक स्वर्गाधिपति इन्द्रदेव हमारे | 
प्रतिदिन जीवन में इतनी सचिन्तता नहीं दिखा सकते | फिर ऐसा इन्द्र इतिहास में 
न कभी मनुष्यों के बुलाने पर उनके जीवन की लड़ाइयां लड़ने के लिए उपस्थित 


* समाज को मर्यादा में रहकर व्यापार-च्यवहार करने वाले देव और समाजः 
तोड़कर आपा-घापी करने वाले अदेव डाकू आदि । समाजमर्यादामनुल्लंष्य दीव्यन्ति 
देवा;। ये तूच्छुङ्खलचारिणस्तेदेवाः । 

3 शत्रुजनपदभवानीति सायणः । 


CC-0.PaniniK 


त | शक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


I08 वेदों के राजनौतिक सिद्धान्तं 


होता रहा है और न अब हो सकता है। उसकी वास्तव में सत्ता ही नहीं है। वह तो 
वेद के वास्तविक रहस्य को न समझने वाले भाष्यकारों की कल्पना का परिणाम है। 
पाठक जरा इस ओर भी ध्यान करें कि प्रजाजनों द्वारा प्रार्थना के और इन्द्र 
की महिमा वर्णन के रूप में वेद ने सम्राट्‌ के कैसे-कंसे कत्तव्य बताएं हैं । 
पुरुहृतं पुरुष्टुतं गाथान्यं सनश्रुतम्‌ । 
इन्द्र इति ब्रवीतन । 
ऋग्‌० 8.92.2. 
अर्थात्‌--(पुरुहृत) जिसे बहुत लोग बुलावें (पुरुष्टूतं) जिसकी स्तुति बहुत लोग करें 
(गाथान्यं) जिसके गुणों की गाथाएँ बहुत हों (सनश्रुतम्‌)! जो तरह-तरह के कल्याण 
देने में प्रसिद्ध हो उसे (इन्द्रः) यह इन्द्र है (इति) ऐसा (ब्रवीतन) बोलो । 
वेद का यह इन्द्र का लक्षण और ऐसे लक्षणधारी व्यक्ति को इन्द्र समझने की 
उसकी आज्ञा भी जरा पाठक देख लें । कया इसके पीछे किसी काल्पनिक इन्द्र देव का 
स्थान वेद में रह जाता है? 


]. अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासतो वधम्‌ । 
वि महच्छमं यच्छ वरीयो यावया वधम्‌ ॥ अथ० ,.2.4. 
2. इमं वीरमनु हरषध्वमुग्रमिद्रं सखायो अनु सं रभध्वम्‌ । ˆ. ˆ 
ग्रामजितं गोजितं वज्ञबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा॥ | 
अथ ० 6.97.3. 
3. इन्द्रः सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमृडीको भवतु विएववेदाः । 
बाधतां द्वेषो अभयं न कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥ 
अथ० 7.92.]. 
4. स सुत्रामा स्वर्वां इन्द्रो अस्मदाराच्चिद्‌ द्वेषः सनुतर्यूयोतु । 
तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ।। 
अथ० 7.92.]. 
5. स न इन्द्रः शिवः सखाश्वावद्‌गोमद्यवमत्‌ । 
उरुधारेव दोहते ॥ अथ० 20.7.3. 
6. गोभिष्टरेमामति दुरेवां यवेन क्षुघं पुर्हृत विश्वाम्‌ । 
. बयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजेनना जयेम॥ अथ० 20.7.0. 
7. इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 


शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ _ 
अथ० 20.79.]. 


` । षण संभक्तौ । सननं सनः। सने शतः सनध्षुतस्तम्‌ । नैकविधकल्यागानाम्‌ सभाजने लोक” 
विश्वुत इति यावत्‌ । व 
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अथवंवेद के इन मन्त्रों का भी अर्थ क्रमशः सुन लीजिये-- . 
(]) हे इन्द्र ! हम से द्वेष करने वालों के मन को परे कर दो, जो हमारी 
जीवन-हानि करना चाहता है उससे होने वाले हमारे वध को हटा दो, हमें बहुत 
कल्याण दो और सब प्रकार के वधों को हमसे दूर फेंक दो-अर्थात्‌ हम तेरी सहायता 
से सब प्रकार के विघ्नं से परे रहें। (2) हे मित्रो ! इस वीर इन्द्र के पीछे चलते 
हुए खूब हषित रहो, तरह-तरह के कर्मो का आरम्भ करो, यह इन्द्र ग्रामों को जीतने 
वाला है, भूमियों को जीतने वाला है, व इसके हाथ में रहता है, ओर यह युद्धों 
का विजय करना वाला और अपने ओज से शत्रुओं को मार डालने वाला है। 
(3) यह इन्द्र उत्तम पालक है (सुत्रामा), अपने रक्षणों से हमें धन देने वाला है, यह 
सब कुछ जानने वाला हमें सुखी करने वाला होवे, हम से द्वेष करने वालों या हमारे 
्वेषों को रोके, हमारे लिए सब ओर से अभय करें, और इसकी सहायता से हम उत्तम 
पराक्रम के स्वाभी वन जाएँ । (4) वह इन्द्र उत्तम पालन करने वाला है, धनों को 
देने वाला है, दूर से' ही हम से द्वेष करने वाले शत्रुओं को परे फेंक कर छिपा देवे 
(सनुतर्युयोतु)ः उस सत्करणीय और संगतियोग्य की सुमति में हम रहें--उसकी 
उत्तम सलाह के अनुसार हम चले, और मंगलकारक (भद्रे) सुख अथवा मन की 
प्रसन्नता की अवस्था में (सोमनसे) रहें । (5) वह इन्द्र हमारा कल्याणकारी मित्र 
है, घोड़ों, गौओं और यवादि अनाज को हमें बहुत दूष देने वाली गो (उरुधारा): की 
तरह बहुतायत .से देता है। (6) है इन्द्र ! तेरे द्वारा दी हुई शिक्षाओं से (गोभिः) 
हम दुर्गेति कराने बाली (दुरेवां) मूखंता को (अमति) तर जाएँ, और है बहुतों द्वारा 
बुलाये जाने वाले ! तेरे प्रवन्ध से प्राप्त होने वाली यवादि की खेती से हम सब प्रकार 
की भूख को तर जावें, और तेरे क्षत्रियों अथवा तेरी अधीनता और निरीक्षण में रहने 
वाले राजाओं (राजभिः) की सहायता से हम अपने बल से (बृजनेन)* प्रथम कोटि 
के घनों को जीतें--प्राप्त करें (7) हे इन्द्र ! हमें ज्ञान और कमं (क्त्‌) दे जैसा 
पिता पुत्रों को देता है, हे बहुतों द्वारा बुलाये जाने वाले इस जीवन-मागं में (यामनि) 
हमें शिक्षा दे जिससे हम जीवधारी प्रकाश को प्राप्त हों । य 
यहाँ भी इन्द्र जितनी गहरी मौर उष्ण अभिरुचि हमारे जीवनों में लेरहा 
है । उस तथा उसके कार्यो का जो वर्णन हुआ है वह किसी प्रजावत्सल, प्रजापालक 
सम्राट में ही संगत हो सकता है। काल्पनिक स्वर्गाधिवासी इस्ध में ये वर्णन संगत 
नहीं हो सकते । वह कभी हमें घोड़े, गौ ओर खेतियाँ देने, हमारे शत्रुओं को मारने 
और हमें सुशिक्षित करने.नहीं आ सकता। क्योंकि उसकी असल में कोई सत्ता ही 
नहीं है। 
2 सनुतरित्यल्तहितनामधेयम्‌ । निघ० 3.25. 
१ बहुक्षीरागौरिवेति सायणः । 


8 ठत्तियैर्भूमिपालेरिति सायणः । 
६ वृजनमिति वलनामसु पठितम्‌ । निघ० 2.9. 
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I0. वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 


प्रजाजनों द्वारा इन्द्र की महिमा-वर्णन के रूप में वेद ने सम्राट्‌ के जो ऊँचे 
कत्तव्य बताएँ हैं उनकी और विचारशील पाठकों का ध्यान खिचा ही होगा । 

वेद में दस, पचास, सौ नहीं, सँकड़ों ऐसे मंत्र हैं, जहाँ इन्द्र का, उसके 
विशेषणों और वर्णनों के आधार पर, सम्राट्‌ ही अर्थ हो सकता है। हमने कुछ थोड़े 
से मन्त्र पाठकों की सेवा में उपस्थित कर दिये हैं। 

इन विवेचनाओं में--चुनाव विषयक मन्त्रों के नीचे की गई अल्प विवेचनाओं 
तथा इस अध्याय के इस विषयक इन विस्तृत प्रकरणों में हमारे साथ-साथ 
चलते हुए पाठकों ने देखा होगा कि वेदों में अग्नि! और 'इन्द्र' के अनेक ऐसे 
विशेषण और वर्णन आते हैं जो राजा या सञ्राट्‌ पर ही घट सकते हैं! स्थल आग 
और इसको कल्पित अधिष्ठात्री देवता तथा काल्पनिक इन्द्र पर नहीं । इससे यह स्पष्ट 
सिद्ध होता है कि वेद में “अग्नि! और “इन्द्र! का अर्थ 'सम्राद” भी होता हैं'८अतः इन 
देवताओं के मंत्रों में जहाँ विशेषण ठीक उपपन्न होते जाएँ वहाँ इनका अर्थ सम्राट 
करना चाहिए । अनेक सूक्तों में विशेषण-वल से इनके अर्थे आग, विद्युत, सूर्ये, आत्मा, 
परमात्मा, विद्वान्‌, संन्यासी आदि भी होते हैं। कहाँ क्या अर्थ करना चाहिए इसका , 
निर्धारण ,विशेषण करेंगे । विशेषणों के आधार पर 'विशेष्य' का अर्थ निर्धारित करने 
के इस सिद्धान्त पर भी सायणादि स्वदेशी तथा उनके अनुयायी विदेशी”भाष्यकारों ने 
ध्यान नहीं दिया, जिस पर कि ऋषि दयानन्द ने सवसे अधिक वल दिया है। यही 
कारण है कि अनेक सूक्तों में, जो कि शुद्ध रीति से अध्ययन करने पर राजनीति-शास्त्र 
के उत्तमोत्तम सिंद्धान्तों की शिक्षा देते हैं, इन भाष्यकारों ने इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि 
काल्पनिक देवता यों ही रखकर बिलकुल विगाड़ दिये हैं । 

` अग्नि! और 'इनद्र' का अर्थ 'सञ्राट्‌' हृदय में अंकित कर लीजिए और हमारे 

साथ चलते हुए अगले प्रकरणों में देखिये कि वेद इन देवताओं के सूक्तों में किस प्रकार 
की राजनीतिक शिक्षाएं देते हैं । 
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S$ 
राजा के वैयक्तिक गुण 


हम पीछे विस्तार से देख चुके हैं कि वैदिक राज्य पद्धति में वंशानुगत, एक- 
तन्त्र, स्वेच्छाचारी राजत्व का स्थान नहीं है। वेद के अनुसार राजा चुना हुआ होना 
चाहिए । प्रजा की सहमति के विना कोई व्यक्ति राजसिंहासन पर अधिकार नहीं 
कर सकता । जो राजा वनना चाहता है पहले उसे प्रजा की स्वीकृति प्राप्त करनी 


होगी । 
अब अगला प्रश्‍न यह उठता है कि जिस व्यक्ति को राजा चुना जाना है उसमें 
वैयक्तिक गुण किस प्रकार के होने चाहिए, वह कैसी योग्यता का पुरुष होना चाहिए ? _ 
वेद में इसको भी हल कर दिया गया है । हम देख चुके हैं कि वेद के अनेक सूक्तों में 
“अग्नि! और 'इन्ट्र' शब्द राजा या सम्राटू परक अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं । इन सूक्तों 
में अग्नि और इन्द्र के सँकड़ों ऐसे विशेषण आते हैं जिनसे इस बात पर भली-भांति 
प्रकाश पड़ता है कि राजा के वयक्तिक गुण कैसे होने चाहिएं। अगले पष्ठों में ह | 
अग्नि! और “इन्द्र” देवता के कुछ ऐसे सूक्तों से जिनमें इनका अर्थ राजा ही सुसंत 
हो सकता है अग्नि और इन्द्र के कुछ विशेषण उपस्थित करते हैं जिनसे पाठक देखेंगे द 
कि वेद की सम्मति में जिस व्यक्ति को राजा बनाया जाना है उसमें किस प्रकार की 
योग्यताएँ होनी चाहिए । वेद राजा के वैयक्तिक गुणों का आदशें हमारे सम्मुख रख 
देता है । व्यावहारिक क्षेत्र में हम इस आदश तक जितना पहुँच सके उतना ही अच्छा 
है । अस्तु वैदिक राजा की गुणशीलता की सूति अपने मानसिक चित्रपट पर अंकित _ 
करने के लिए राजा के निम्न विशेषण देखिये-- ए 
!. 'विपद्चितम्‌' (ऋग्‌० ।.4.4)--जो मेधावी हो। निघण्टु 3.5 में 
विपदिचितम्‌ शब्द मेधावी के नामों में पढ़ा गया है । “विपा' कहते हैं वाक्‌ या वाणी 
को (निघ० !..7) । 'वाक्‌' शब्द वेद में अनेक स्थानों पर विद्या या विज्ञान के लिए 
प्रयुक्त होता है। क्योंकि विद्या-विज्ञानों का प्रकाश भाषित या लिखित वाणी से ही 
है इसलिए उन्हें भी अभेद से वाक्‌ ही कह दिया जाता है। उदाहरण के 
के 'यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः’ (यजु० 26.2) इस मन्त्र में चेद 
“वाक्‌! शब्द से कहा गया है। 'विपछ्चितम्‌' शब्द वाक्‌ अर्थात्‌ विद्या याचक बहुवचन 
'ब्िपा' शन्द उपपद होते पर “चित्र्‌ चयने” घातु से निष्पन्न होता है ! “विपः चान 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


72 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 


विद्याविज्ञानानि चिनुते इति विपरिचित्‌ ।' विपश्चित्‌ उस मेधावी विद्वान्‌ को कहा जाता 
है जिसने अपने भीतर अनेक प्रकार के विद्या-विज्ञानों का संग्रह्‌ किया है-उनका 
गम्भीर अध्ययन किया है। जो व्यक्ति राजा चुना जाये वह 'विपरिचितम्‌' होना चाहिए। 
हलन्त 'विपू' शब्द अंगुलि का वाचक भी होता है (निघ० 2.5) तव विपर्चितम्‌ का 
अर्थे होगा--जिसने अंगुलिकमं अर्थात्‌ नाना प्रकार के हस्तकौशलों को--शस्त्र-चालन 
तथा लेखनांदि कलाओं को--सीखा है । 
2. 'एवा ह्यस्य सूनृता' (ऋग्‌० 2.8.8)--जो 'सूनृता' अर्थात्‌ मधुर और 
सत्य वचन बोलता हो । 
3. “रथीतमं रथीनाम्‌’ (ऋग्‌० ...)जो रथः चलाने में बड़ा 
प्रवीण हो । 
. 4. “युवा” (ऋग्‌० .77.4)जो युवा अर्थात्‌ 25 वषं से बड़ी आयु का हो 
(आपंचविशतेयाँवनम्‌) और जिसमें कार्यशक्ति भरपुर मात्रा में हो। 
` 5. “कविः” (ऋग्‌० ।...4)--जो कवि अर्थात्‌ क्रान्तदर्शी हो--गहराई में 
जाकर बातों को समझ सकता हो ।१ 
6. “विश्वस्य कमणो धर्ता((ऋग्‌० ..2.4)--जो सभी प्रकार के कार्यं 
कर सकने का सामथ्यं रखता हो । ड 
. 7. 'तेन सत्येन जागृतम्‌' (ऋग्‌० 7.2.6)--जो सदा सत्य में जांशुता रहे-- 
सदा सत्य पर आरूढ़ रहे । ¢ 
8. 'शतक्रतो' (ऋग्‌० .30.6)--जो सँकड़ों प्रकार के कर्म कर सकता हो 
अथवा जिसमें सेकड़ों प्रकार की वुद्धियाँ हों ।* 
9. 'चित्र्वस्तम' (ऋग्‌० 2.45.6)--जिसका 'श्रवस्‌' अर्थात्‌ बल और यश 
खूब प्रसिद्ध हो । 
।0. 'असमं क्ष्रम्‌' (ऋग्‌० .54.8)--जिसके बराबर क्षत्रशक्ति अर्थात्‌ 
क्षत्रियोचितगुण किसी में न हों । 
7..'असमा मनीषा' (ऋग्‌० !.54.8)--जिसके बरावर मननशील बुद्धि 
किसी में न हो। 
]2. 'जातवेदाः' (ऋग्‌० ।.59.5)--जो सब कुछ समझने वाला हो। अथवा 
जो प्रजाओं के धन को बढ़ा सकने की शक्ति रखता हो ॥४ 
3. 'वेधाः' (ऋग्‌० 7.60.2)--जो नवीन-नवीन बातों का आविष्कार कर 
सकने में कुशल विद्वान्‌ हो । 


2 रथ शब्द सभी प्रकार के वाहनों का उपलक्षण है, युद्ध में काम आने वाली गाड़ियों का भी 
यह उपलक्षण है । 

9 कविः क्रान्तदर्शनो भवति । निरु० ।2.2.2. 

3 क्तुरिति कर्मनामसु पठितम्‌ । निघ० 2.! ऋतुरिति ध्रज्ञानामसु पठितम्‌ । निघ० 3.9, 

4 जातविद्यो वा जातप्र्चानः । जातवित्तो वा जातधनः । निरु० 7.5.9. 
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4. 'गृहपतिः' (ऋग्‌० .60.4)-जो ग्रहपति अर्थात्‌ ग्रहस्थ हो--विवाहित 
हो। 

]5. "नृणां नृतमः' (ऋग्‌० 7.77.4)--जिसमें मनुष्यों के गुण सबसे अधिक 
मात्रा में विद्यमान हों । 

6. 'सुसंहृशम्‌' (ऋग्‌० .82.3)-हरेक बात को अच्छी तरह से देखने 
वाला हो । 

।7. 'अप्रतिधृष्टशवसम्‌' (ऋग्‌० .84.2)--जिसके 'शवस्‌' अर्थात्‌ बल का 
कोई भी धर्षण न कर सके । 

]8. 'सौभगत्वस्य विद्वान्‌’ (ऋग्‌० ।.94.6)--राष्ट्र के सौभाग्य को बढ़ाने 
बाले उपायों को जानने वाला। ऐक्य, घर्मे, यश, शोभा, ज्ञान और वैराग्य इन छः 
को भग कहते हैं । ये छहों जिस राष्ट्र के लोगों के पास होंगे वही सौभाग्यशाली 
कहलायेगा । राजा ऐसा होना चाहिए जो इन छहों को बढ़ाने के उपाय जानता हो ।” 

9. 'सतां ज्येष्ठतमाय' (ऋग्‌० 2.।6.)--जो कि सत्पुरुषों में सबसे 
श्रेष्ठ हो। 

20. 'नेता चर्षणीनाम्‌' (नऋहग्‌० 3.6.5)--जो मनुष्यों का नेता हो, जिसमें 
मनुष्यों को मागं दिखाने की और उन्हें अपने पीछे लगाने की शक्ति हो। | 

2]. “विद्वान! (ऋग्‌० 3.4.2)--जो विद्वान्‌ हो। 

22. 'विभ्रः (ऋग्‌० 3..4.5)--जो विशेष-विशेष आवश्यकताओं को पुरा 
करने वाला विद्वान्‌ हो । 

23. 'नृचक्षाः' (ऋग्‌० 2.]5.3)--जो मनुष्य को पहचान सकता हो । 

24. 'यः कर्मेभिमंहृदिभः सुश्चुतो सुत्‌’ (ऋग्‌० 3.36.।)--जो कि अपने महान्‌, 
कमों से सुप्रसिद्ध हो चुका हो। 

25. 'वीरतमाय नृणाम्‌’ (ऋग्‌० 3.52.7)-—जो कि मनुष्यों में सबसे अधिक 
वीर हो । 

26. 'भद्रा ते हस्ता सुकृता' (ऋग्‌० 4.27.9)--जिसके हाथ कल्याणकारी 
उत्तम कर्म करने वाले हों, जिसके हाथों किसी प्रकार के अमंगल कमं न होते हों । 

27. 'शूर' (ऋग्‌० 4.22.5)--जो शूर-वीर हो। 

28. 'शुचिम्‌' (ऋग्‌० 5.4.3)--जो सब प्रकार से शुद्ध हो, पवित्र हो, 
निष्कलंक हो । = 

29. 'पुरुरूप' (ऋग्‌० 5.8.2)--जो बड़े रूप वाला हो। देखने में बड़ा सुन्दर | 
लगता हो । 

30. “अघा विइवासु हव्योऽरिनिविक्षु प्र शस्यते’ (ऋग्‌० 5.7.4)-- 
सब प्रजाओं में प्रशंसा होती हो । 

4 ऐश्वयंस्य समग्रस्य घ मंस्य यशसः भियः । 

ज्ञानवैराग्ययोश्च॑व षण्णां भग इतीरणा || 
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3. “कवितमं कवीनाम्‌’ (ऋग्‌० 6.।8.74)जो क्रान्तदर्शी-गहराई में 
जाकर बातों को समझने वाले--विद्वानों में भी सबसे बढ़कर क्रान्तदर्शी विद्वान हो । 

32. 'अजर' (ऋग्‌० 6..9.2)जो बुढ़ा न हो, जिसकी कार्यंशक्ति जीर्ण न 
हुई हो। 

33. 'कारो' (ऋग्‌० 6.2।.)--जो अनेक प्रकार की नई-नई वातें कर सकता 
हो । कारू शिल्पी को कहते हैं | जैसे शिल्पी को नई-नई रचनाएँ सूझती हैं, ऐसे 
ही राज्य के कल्याण के लिए राजा को नई-नई बातें सूझती रहें और उन्हें क्रियाओं 
में लाने की उसमें शक्ति हो; इन्द्र के कारू विशेषण का यह अभिप्राय है । 

34. "तुविग्रीवो वपोदरः सुवाहुः' (ऋग्‌० 8.7.8)--जोः विस्तीर्णं ग्रीवा 
वाला हो। शक्ति प्राप्त करने के लिए पेट में जिसके घृतादि वपायें (चवियाँ) जाती 
हों । अर्थात्‌ राजा को सुडौल और बलिष्ठ शरीर वाला होना चाहिए । 

35. "धीषु, प्रथमम्‌? (ऋग्‌० 8.7].2)-जो वुद्धि में सवसे प्रथम हो, जिसकी 
विचार-शक्ति सवसे बढ़कर हो । 

36. 'शुद्धः' (ऋग्‌० 8.95.8)---जो शुद्ध हो, जिसमें किसी प्रकार की 
मलिनता न हो । 

37. “वस्त्राण्यध पेशनानि वसानः' (ऋग्‌० 20..6)-जो सुंदर वस्त्र 


पहनता हो। जहाँ राजा का उसके अनुचरों और प्रजाओं पर प्रदू उसकी योग्यता, 


शारीरिक बल और स्वास्थ्य तथा रूपादि से पड़ता है, वहाँ इन बातों के: साथ सुन्दर 
ढंग से पहने हुए वस्त्रों का भी दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। इस विशेषण का यह 
भाव है कि जिस व्यक्ति ने राजा वनना है, उसे वस्त्र भी ढंग से पहनने आते हों । 
चह कहीं वस्त्र पहनने में इतनी लापरवाही न करता हो कि उसकी यह उपेक्षा दूसरी 
बातों से पड़ने वाले उसक्ते प्रभाव को बहुत कम कर बैठे । राजा के लिए रोब-दाव 
वाले वस्त्रालंकारों का धारण करना भी आवश्यक है। उसको देखने मात्र से राजकीय 
सत्ता का प्रभाव दूसरों पर पड़ना चाहिए । इस विशेषण का यही भाव है । 

38. 'स्वोजा' (ऋग्‌० 70.29.8)-जिसमें ओज अर्थात्‌ आत्मिक बल प्रकृष्ट 
रूप में हो । 

39. 'उग्रम्‌' (ऋग्‌० 0.44.3)--जो उद्गूर्ण बल वाला हो, जिसकी शक्ति 
फूट-फूट कर बाहर प्रकट होती हो। अर्थात्‌ जो किसी से न दबता हो, प्रयुक्त जो उसे 
दवाने आयें उन्हें चुभता हो । 

40. 'तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा’ (ऋग्‌० ।0.87.9)--जो तीक्ष्ण इष्टि से युक्त हो । 
आवश्यकता होने पर विरोधियों को उसकी आँख से ही--उसके देखने मात्र से ही-- 
उसके प्रभाव और शक्ति का पता लग जाये । उसकी तीक्ष्ण इष्टि ही उसका तेज वता 


रही हो । 


4]. 'विशववित्‌' (ऋग्‌० 70,92.3)-जो सब कुछ समझने और जानने 
वाला हो । 
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42. 'वशी' (अथ० .2..)--जो अपने को वश में रखने वाला अर्थात्‌ 
संयमी हो । या जो दुश्मनों और दुष्टों को वश में रख सके । 

43. ग्भभयंकरः' (अथ० 7.2..)--जो देखने में भयंकर न लगे, सौम्य 
मूर्ति हो । 

44. 'जागृहयप्रयुच्छत्‌ (अथ० 2.6.3)--जो सदा जागरूक या सतकं रहने 
वाला हो और कभी प्रमाद न करने वाला हो (युच्छ प्रमादे) । 

45. 'चेत्ता' (अथ० 4.8.2)--जो खूब ज्ञानी शिक्षित हो (चिती, संज्ञाने) । 

46. 'मित्रवर्घेनः' (अथ० 4.8.2)--जिसमें अपने मित्र बढ़ने की विशेष 
योग्यता हो । 

47: "व्याघ्र, सिंह, द्वीपिः (अथ० 4.8.7)--जो व्याघ्र, सिंह और द्वीपी 
(चीता) की तरह पराक्रमी हो। 

48. 'ईड्यः; वन्द्यः, नमस्यः' (अथ० 6.98. ])—जिसकी पूजा की जा सके । 
जो वन्दना और नमस्कार के योग्य हो, जिसके गुणों के कारण अनायास ही उसका 
सत्कार करने की इच्छा हो। : 

49. "उपसद्यः (अथ० 6.98.]) लोग जिसके पास आनन्द से जा सक्‌ । 

50. "चक्कं त्यः' (अथ० 6.98.।)--जो खूब क्रियाशील हो। 

5], 'बृद्धदृष्ण:' (अथ० 7.62.।)-जिसका बल खूब बढ़ा हुआ हो। 

52. "त्रातारम्‌ अवितारम्‌’ (अथ० 7.86.)--जिसमें आश्नितों के पालन और 
रक्षण की सामर्थ्यं हो (त्रै पालने, अव रक्षणादिषु) । 

53. 'शत्रम्‌' (अथ० 7.86.!)--जो शक्तिशाली हो अथवा सब कुछ करने में 
समर्थं हो । 

54. 'मन्युना' (अथ० 7.93.])--जिसमें मस्यु अर्थात्‌ सात्विक क्रोध हो । 

55. 'सह्नशुङ्गो इषभः' (अथ० 73...2)--जो सहनो शुंगों वाले बल की | 
तरह बली हो । यह विशेषण आलंकारिक रूप सें दिया गया है। या 'सहस्रश्छुंगडुषमं 
सूये को कह सकते हैं। सहसरं किरणें होने से 'सहस्तश्ृंग! और वर्षण कर्त्ता होने से | 
वृषभ” । तब इस विशेषण का अर्थ यह होगा कि जो सूयं के समान तेजस्वी हो और 
उपकारों की वर्षा करने वाला हो । 

56. 'सुबीरः' (अथ० 3.7..2)--जो उत्तम वीर हो। 


57. 'वाचस्पतेः (अथ० ।3..7)--जो वाक्‌ अर्थात्‌ वाणी का स्वामी हो, २ 


अर्थात्‌ उत्तम वक्ता हो । ये तीनों विशेषण (अथ० ।3-..2,7 भें) राजा के लिए 
आये हैं । नह 
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और is जो सत्य का योनि अर्थात्‌ कारण हो अर्थात्‌ जिसके व्यवहार और आचरण से 
लोगों में सत्य पालन की भावना उत्पन्न होती हो। जिसके उदाहरण से लोग सत्य का 
पालन करने 'लगें । 

60. ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति' (अथ० 7.5..7)-_अर्थात्‌ 
बरह्मचयं के सेवन और तप के द्वारा ही राजा राष्ट्र की रक्षा कर सकता है!’ तप 
कहते हैं कत्तव्य पालन के लिए सब प्रकार के कष्ट सहने के लिए उद्यत रहने वाले 
तथा सादगी के जीवन को । जो सादगी और कत्तव्य पालन के लिए कष्टस हिष्णुता 
का--शीतोष्णादि दन्द्रों को सहन करने का--जीवन व्यतीत करता है वह तपस्वी है। 
इस मन्त्र से यह स्पष्ट भाव निकलता है कि जिस व्यक्ति को राजा बनाया जाय वह 
ब्रह्मचारी रह चुका हो, तपस्वी हो तथा ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करके भी संयम का ही 
जीवन व्यतीत करता हो । उच्छु खलता और लम्पटता उसके पास न फटकती हो। 

ये कुछ थोड़े से राजा के वयक्तिक गुण दिखा दिये गये हैं। वेद में ऊपर 
उद्धृत राजा के विशेषण एक नहीं अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुए हैं । इनके अतिरिक्त 
और भी अनेक विशेषण प्रयुक्त हुए हैं जिनसे राजा के वैयक्तिक गुणों पर और अधिक 
प्रकारा पड़ता है। 
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6 
राजा का राज्य-काल 


राजा सारी आयु के लिए चुना जायेगा 


अगली जो वात वेदों का स्वाध्याय करने से राजा या राष्ट्रपति के सम्बन्ध 
में मालूम पड़ती है वह यह है कि वैदिक राज्य में राजा सारी आयु भर के लिए चुना 
जाता है। कुछ सालों के छोटे अरसे के लिए, जैसा कि आजकल अनेक राज्यों में 
होता है, उसे नहीं चुना जाता। राजा को सारी आयु भर के लिए चुन'लिये जाने में 
अपने लाभ हैं। जवकि राजा की क्षमता और योग्यता, उसकी विद्या ओर बुद्धि को 
खूब जाँच लेने के पश्चात्‌ उसे राजा चुना गया है, जबकि 'सभा' और 'समिति' के 
निर्णयों के अनुसार ही, जैसा कि आगे दिखाया जायगा, उसे चलना पड़ेगा और इन 
सभाओं का उस पर सदा अधिकार और नियन्त्रण रहेगा, और जबकि उत्पथगामी 
होने पर, जैसा कि आगे हम देखेंगे, उसे राज्य-च्युत भी किया जा सकता है, तब वह . 
सारी आयु भर राजा रहने पर कोई शरारत कर सकेगा, इसको तो कोई सम्भावना 
ही प्रतीत नहीं होती । दूसरी गोर सारी आयु भर के लिए राजा चुन लिये जाने से 
राष्ट्र के लोगों को एक बड़ा भारी आथिक लाभ होगा । आजकल जो हर चौथे-पाँचवें 
साल नये राष्ट्रपति चुने जाते हैं ओर उस अवसर पर चुनाव के बहाव में जो लोगों ड 
का रुपया बहता है, वँदिक राज्य में वह नहीं बहेगा । साथ ही जबकि चुने हुए व्यक्ति. 
को सारी आयु भर के लिए राजा रहने का प्रलोभन ओर उत्पथगामी होने पर तत्काल 
ही राज्य-च्युत कर दिये जाने का डर रहेगा तो वह व्यक्ति अपने सारे शासन-काल में _ 
ष्ट्र की उन्नति के लिए अधिकाधिक उपयोगी बातें सोचने ओर करने में भ्रयत्नशील 
रहेगा । थोड़े समय के लिए. चुना जाने पर वह अपने आदशाँ को क्रियान्वित करने का _ 
समुचित अवसर नहीं पा सकेगा । उसके आदर्श अभी बहुत अधूरे तोर पर ही क्रिया _ 
में आ पाये: होंगे कि उसका शासन-काल समाप्त हो जायेगा और उसके स्थानः 
दूसरा व्यक्ति शासनारुढ़ होकर अपने नये आदशों के अनुसार कार्ये करता आरम्भ कर 
देगा। इससे राष्ट्र को उतना लाभ नहीं हो सकेगा जितना कि पहली हालत 
सकता । एक प्रभावशाली राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री के अपने आदशों का 
कितना असर पड़ता है ओर पड़ सकता है यह अमरीका मौर के त 
राष्ट्रपतियों और प्रधानमन्त्रियों के शासन-कालों के इतिहास. को 


CC-0.Panini 


AL 
(३५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
iI8 वैदों के राजनीतिक सिद्धान्तं 


पता लग सकता है। राष्ट्र को एक शासक के अच्छे आदर्शों का अधिक से अधिक 
लाभ उठाना चाहिए और बुरे तथा हानिकारक आदर्शो को एकदम रोक दिया जाना 
चाहिए । हम देखते हैं कि वैदिक राज्य में ये दोनों ही बातें सम्भव हैं | राजा सारी 
आयु के लिये चुना जाना चाहिए, वेद का ऐसा आशय है, इसे दिखाने के लिए हम 
निम्न हेतु उपस्थित करते हैं 

(!) जितने भी वेद के राज्याभिषेक सम्बन्धी प्रकरण हैं उनमें अभिधा या 
व्यंजना, किसी भी तरह से, यह स्पष्ट नहीं वताया गया है कि राजा या राष्ट्रपति 
को कितने वषं के लिए राज्यासन पर बिठाना चाहिए । राजा को केवल चार-पाँच 
वषं के अल्पकाल के लिए सिंहासन पर बिठाना चाहिए, इसका चेद में कहीं भी 
प्रतिपादन नहीं है । प्रत्युत्‌ राज्याभिषेक के' प्रकरणों में कई स्थानों पर, और-और 
आशीर्वादों के साथ, उसे बुढ़ापे तक जीने, सौ वपं तक जीने के आशीर्वाद दिये गये 
हैं । इन आशीर्वादों से ध्वनि और व्यंजना से यदि कुछ झलकता है तो यही झलकता है 
कि राजा बुढ़ापा आने तक राज्य कर सकता है। 

(2) अथर्व० 2.6 सूक्त अग्नि-देवता का सूक्त है। यहाँ अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ 
है, यह हम पहले सिद्ध कर आये हैं। यह सारा सूक्त राज्यारोहण विषयक 
है। इसके पहले ही मन्त्र में सिंहासनासीन होते हुए राजा को आशीर्वाद दिया गया 
है कि 'समास्त्यार्न ऋतवो वर्धयन्तु संवत्सराः’ अर्थात्‌ 'हे सञ्राद्‌ ! तुम्हें वर्ष, ऋतुएँ 
ओर संवत्सर बढ़ायें।' यहाँ वर्षो की संख्या नहीं कही गई है। केक्लु बहुवचनान्त 
समा, ऋतु और संवत्सर! शब्दों का प्रयोग किया गया है । इस बहुवचनान्त प्रयोग 
की व्यंजना यह है कि राजा बहुत देर तक राज्य कर सकता है। योग्य सिद्ध होने 
पर उसे आजीवन राज्य करने का अधिकार दे देना चाहिए । 

(3) ऋग्वेद 0.73 और अथ० 6.87-88 सूक्तों में जो कि राज्यारोहण 
विषयक सूक्त हैं, राजा के राज्यारोहण करते समय कहा गया है--'ध्रुवस्तिष्ठा- 
विचाचलिः' (ऋग्‌० 70.73..), 'भ्रुवस्तिष्ठाविचाचलत्‌' (अथ० 6.87.]) अर्थात्‌ 
हे राजन्‌ तू स्थिर (ध्रुव) -और अविचलित होकर सिंहासन पर बैठ; “्रुवा द्यौर्भुवा 
पृथिवी ध्रुवासः पर्वतो ` इमे, ध्रुवं विश्वमिदं जगद्‌ ध्रुवो राजा विशामयम्‌ 
(ऋग्‌० 0-73.4), 'ध्रुवा यौधा पृथिवी ध्रुवं विइवमिदं जगत्‌, धुवासः' पवता 
इमे ध्रुवो राजा विशामयम्‌’ (अथ० 6.88.]) अर्थात्‌ यह द्युलोक भी स्थिर है 
परथिवी भी स्थिर है, पहाड़ भी स्थिर हैं, सारा जगतू ही स्थिर है, प्रजाओं का यह 
राजा भी इन्हीं की तरह स्थिर होकर रहे ।' ृथिवी-पवतादि को परमात्मा ने जिस 
कार्य में नियुक्त किया है उसमें वे बहुत देर तक स्थिर होकर लगे रहते हैं । इन 
उपमाओं की व्यंजना यह है कि इसी प्रकार इस राज्यारोहण कर रहें राजा को भी 


7 पुनः संवस्सरशब्देन मासार्धमासदिवसरूपाः तदवयवाश्च त्वां चर्घ॑यन्त्विति सायणः । वयस्तु 
संवत्सरवाचिसमाशब्दप्रयोगानन्तरं पुनः संवत्सरशब्दप्रयोगो राजा सुबहून्‌ संवत्सरान्‌ राज्य 
पासयितुमादेष्टव्य इति व्यंजयतीति पश्यामः । 
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. अर्थ में ऊपर उद्धृत मन्त्र से राजा के सारी आयु राज्य करने का भाव व्यंजना या 
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अपने राज्यपालन के कत्तव्य में दीर्घकाल तक स्थिर होकर लगे रहना है। 

(4) अथ०. ]9.24 सूक्त 'इन्द्र! देवता का सूक्त है । इसमें सम्राट्‌ के राज्यारोहण 
का ही वर्णन है। इस सूक्त में सम्राट को राज्यारोहण कराते हुए कुछ वाक्य इस प्रकार 
कहे गये हुँ--“यर्थेनं जरसे नयाम्‌' अर्यात्‌ “जिससे इसे बुढ़ापे तक ले जा सके; 'जरां 
सु गच्छ' अर्थात्‌ "बुढ़ापे को प्राप्त हो ; “जरामृत्युं कृणुत' अर्थात्‌ इसे बुढ़ापे से मौत 
चाला बनाओ'; 'जरामृत्युः प्रजया सं विशस्व अर्थात्‌ 'हें राजन्‌ तू बुढ़ापे से मृत्यु 
वाला होकर प्रजा के साथ रह । 'जरामृत्युः' पद का यह भाव नहीं लेना चाहिए कि 
जब बुढ़ापे से उसकी मृत्यु हो जाये तभी वह राज्य करना छोड़े । इस विशेषण का 
भाव'यह है कि राजा की राजा रूप में मृत्यु बुढ़ापे में होगी । उसे बुढ़ापे में अशक्ति 
के कारण राजसिंहासन से हटा दिया जायगा । मृत्युकाल तक राज्य करते रहना 
वैदिक धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है ऐसा हम अभी देखेंगे । इसलिए इस पद का वही 
भाव लेना चाहिए जो हमने लिया. है। राजा देर तक राज्य करेगा, चार-पाँच वषे 
के वाद ही उसे राज्य-कायों से पृथक्‌ नहीं कर दिया जायेगा इस भाव को बताने के 
लिए इसी सूक्त में एक और मन्त्र में कहा है--'ज्योक्‌ कत्रेऽधि जागरत्‌' अर्थात्‌ यह: 
राजा चिरकाल तक राष्ट्र कें पालन कर्म में जागता रहे | 

(5) स्वमिन्दरा पुरुहूत विइ्वमायुरव्येश्नवत्‌। 
अहरहबंलिमित्ते हरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासमर्ने ॥ 
अथ० 9.55.6 
अर्थात्‌ --(अगने) हें अग्नि के समान तेजस्वी (पुरुहृत) वहुमत से चुने हुए (इन्द्र); 
सम्राट्‌ (तवं) तुम (विइवम्‌) सारी (आयुः) आयु (व्यइनवत्‌) ग्राप्त करो । प्रजाजन 
(ते) तुझे (अहः-अहः) दिन-दिन अर्थात्‌ सदा (बलिम्‌) कर (हरन्तः) देते रहें (तिष्ठते) न 
अपने स्थान में बघे हुए (अश्वाय) घोड़े को (इव) जैसे (घासम्‌) प्रतिदिन घास 


देते हैं । 
इस सन्त्र में भी राजा को सारी आयु राज्य करते और प्रजाओं से. कर प्राप्त 
करते रहना चाहिए ऐसा निर्देश किया गया है । अथववेद के जिस सूक्त का यह मचत 


है वहाँ प्रजाजन सञ्नाद्‌ को 'अग्नि! और 'इन्द्र' दोनों नामों से सम्वोधन कर रहे हैं। 


यह सूक्त परमात्मापरक भी बड़े स्पष्ट रूप में लग सकता है। इसके परमात्मापरक 


ध्वनि से निकलेगा । 


सारी आयु का तात्पय गृहस्थाश्रम का काल 8 
हमने ऊपर की पंक्तियों में राजा 'सारी आयु राज्य करे! ऐसे शब्दों क 

प्रयोग किया है। साथ ही राजा का मृत्युपर्येत्त राज्य करते रहना वंदिक धर 

मर्यादा के विरुद्ध भी बताया है। इस दिखाई देने वाले विरोध का परिहार 

चाहिए । 'सारी आयु' का अभिप्राय ुहुस्थाश्रम की आयु से है। जितना 
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का काल है उतना समय राजा को राज्य करते रहना चाहिए। वैदिक धर्म से जरा 
सा भी परिचय रखने वाला व्यक्ति जानता है कि इसकी मर्यादा के अनुसार प्रत्येक 
वर्ण के व्यक्ति को ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चारों आश्रमों में से 
गुजरना होगा ।' ब्रह्मचर्याश्रम में बालक को अपनी रुचि, संस्कार और सामर्थ्यं के 
अनुसार चारों में से किसी एक वर्ण को अपना लक्ष्य बनाकर उसके कत्तंव्य-कर्मो को 
पालन करने के योग्य अपने आपको बनाने की तैयारी करनी होती है। शरीर, मन 
और आत्मा की शक्तियों का गहरा संचय करके अपने अभीष्ट वणं के आदशों के योग्य 
अपने आपको बनाना होता है। गृहस्थ में अपने गुण, कम, स्वभाव की कन्या से 
विवाह करके अपने संकल्पित वर्ण के अनुसार सांसारिक कत्तंव्यों का जीवन व्यतीत 
करना होता है। वानप्रस्थ में गुहस्था्रम को समाप्त करके अपना समय संन्यास की 
तैयारी करने और अपने पहले दो आश्रमों की शिक्षा और अनुभवों के आधार पर 
जाति के बालकों को निःशुल्क विद्या पढ़ाने का काम करना होता है । और संन्यास में 
अपने-पराये, देश-विदेश के भेद को भुला कर मनुष्यमात्र को धर्म, सत्य और न्याय 
का उपदेश करते हुए नगर-तगर और गाँव-गाँव में फिरना होता है । संन्यास में 
मनुष्यमात्र को अपना कुटुम्बी समझने की भावना उत्पन्न करनी होती है । संन्यासाश्रम 
में वही प्रवेश कर सकता है जिसने पहले ब्रह्मचर्याश्रम में अपने-आपको ब्राह्मण बना 
लिया है, अथवा, ब्रह्मचयं में ब्राह्मण न बन सकने की अवस्था में फिर वानप्रस्थ में 
जाकर जिसने साधना द्वारा अपने को ब्राह्मण बना लिया है । इस प्रकार संन्यास में 
केवल ब्राह्मण ही प्रवेश कर सकता है। शेष पहले तीन आश्चमों में से प्रत्येक वर्ण के 
व्यक्ति को गुजरना होगा । वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम सौ वर्ष तक 
अवस्य ही जीना चाहिए और कोई भी व्यक्ति सौ वर्ष तक जी सकता है। सौ वर्ष 
तक जीता कोई असम्भव वात नहीं है। सौ वर्ष की आयु को शास्त्रकारों ने चार 
आश्रमों के आधार पर पच्चीस-पच्चीस साल के चार भागों में बाँट दिया है। इस 
प्रकार प्रत्येक पुरुष को मोटे तौर पर प्रत्येक आश्रम में 25 वर्ष तक रहना होगा । 


3 ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेद्‌ गृहो भूत्वा वनी भवेद्‌ वनो भूत्वा भन्नज़ेत्‌ । 
—श० ब्रा० कां० 4. 
वेदानधीत्य वेदो वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्लुतत्नह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ --मनु० 3.2. 
गृहस्थस्तु यदा पश्ेद्रलीपलितमात्मनः। 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ --मनु० 6.2. 
वनेषु च हूवृत्यँवं तृतीयं भागमायुषः । 
- चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान्‌ परिन्रजेत्‌ ॥ मनु ० 6.33. 
बेद में भी उदाहरण के लिए अथ० ..5 सूक्त में ब्रह्मचर्याक्रम का विधान है। अथ० 
4.-2 सुक्तों तथा ऋगू० 0.85 सूक्त में गृहस्थाश्रम का विधान है; अथ० 9.5 सुक्त में वान- 
्रस्थाश्नम का विधान है ओर ऋगू० 9.7/3 सूक्त में संन्यासा्रस का विधान है। अन्यत्र भी वेद में 
चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। 
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राजा कां राज्य-काल 2] 
आवश्यकता पड़ने पर गहस्थाश्रम के काल में 4-5 साल की बढ़ती भी हो सकती 
.है। 25-30 साल से अधिक कोई गृहस्थाश्रम में नहीं रह सकता। इसके बाद प्रत्येक 
पुरुष को वानप्रस्थ में जाना होगा । वहाँ अपने को यदि ब्राह्मण बना सका है तो 
उसके बाद संन्यास में चला जाये । .नहीं तो मृत्यु-पर्यन्त वानप्रस्थ में ही रहे । 


राजा भी वानप्रस्थाश्रम में जायेगा 


राजाओं को भी इस मर्यादा में चलते हुए गृहस्थाश्रम के पीछे वानप्रस्थाश्रम 
में जाना होगा। यह हम स्मृतियों और सूत्र ग्रन्थों के आधार पर ही नहीं कह रहे । 
स्वयं वेद में इसका विधान है। ऋग्वेद के ]0बें मण्डल के 63वें सूक्त का 5वाँ मन्त्र 
इस प्रकार है-_ | 


सञ्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिह वृता दधिरे दिवि क्षयम्‌ । 
ताँ आ विवास नमसा सुबृक्तिभिमंहो आदित्याँ अदिति स्वस्तये ॥ 
अर्थात्‌--(सुद्बध:) राष्ट्र की प्रजाओं को सुरक्षा और कल्याण से अच्छी तरह 
बढ़ाने वाले (अपरिह इता:) सब प्रकार की कुटिलताओं से रहित (ये) जिन (सम्राजः) ` 
सञ्राटों ने (यज्ञ) वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश के यज्ञ को (आययु) कर लिया है, और 
अब जो (दिवि) वानप्रस्थाश्रम में (क्षय) निवास (दधिरे) कर रहे हैं (तान्‌) उन 
(आदित्यान्‌) आदित्य अर्थात्‌ सूर्यं की तरह महिमा वालों की (सुदुक्तिभिः)¦ उनकी 
संगति में बँठकर बुराइयों के त्यागने और (नमसा) नमस्कार द्वारा (आविवास) हे 
मनुष्य ! तु परिचर्या कर, सत्कार कर (अदिति) जिस शक्ति के कारण बे आदित्य 
जैसे वन सके हैं, उस अदिति-शक्ति की भी परिचर्या (स्वस्तये) अपने कल्याण के लिए, 
अपनी सु+ अस्ति अर्थात्‌ उत्तम स्थिति के लिए कर | > 
मन्त्र में आये 'यज्ञमाययु:” का यह भी अर्थ हो सकता है कि जिन्होंने राष्ट्र- 
पालन रूपी यज्ञ, जिसका प्रारम्भ राजसूय यज्ञ द्वारा हुआ था, समाप्त कर लिया है । 
और 'आदित्यान्‌' का यह भी अर्थ हो सकता है कि जिन्होंने ग्रहस्थाथ्रम में प्रवेश 
करने से पहले 48 वर्ष का आदित्य ब्रह्मचयं पालन किया था । र 
ऋग्वेद के इस सारे सूक्त (ऋग्‌० 0.63) में चुलोक अर्थात्‌ वानप्रस्थाश्रम 8 
में रहने वाले देवों अर्थात्‌ विद्वानों का वर्णन है और मनुष्य को उपदेश दिया गया है | 
कि वह अपने ब्रह्मचयेक्राल में, और समय मिलने पर ग्रृहस्थ में भी इन देवों की सेवा | 
में उपस्थित होकर उनसे अपने जीवन में स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त करने के लिए 


ग यह 50-55 वर्ष की आयु के पीछे गृहस्थाश्रम त्याग देने का नियम उन लोगों के लिए है 
जो बसु ब्रह्मचारी रहते हैं। जो विरले लोग इद्र (36 वर्ष का) ओर आदित्य (48 वषं का) 
अखण्ड ब्रह्मचर्यं का पालन करके गृहस्थाश्रम में जायेंगे वे वहाँ 60-65 और 75-80 
तक रह सकेंगे। यहाँ हमने पुरुषों की आधम-मर्यादा की ओर संकेत किया 
उनकी शारीरिक रचना की दृष्टि से कुछ और नियम हैं। 

2 वृजी वजये । स्त्रियां बिलन्‌ । ६९५५) 
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]22 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 


नाना प्रकार की शिक्षायें प्राप्त करें । इसी सूक्त का ऊपर उद्धृत मन्त्र पाँचवाँ मन्त्र है 
जिसमें वानप्रस्थ में प्रवेश करने वाले सम्राटों का वर्णन है। इस वर्णन से स्पष्ट है कि 
चेद की सम्मति में ग्रहस्थाश्रम के पीछे राजाओं को भी वानप्रस्थ में जाना चाहिए । 
जव राजाओं ने वानप्रस्थ में भी जाना है तो मृत्युपर्यन्त राज्य करते रहने का प्रश्‍न 
ही नहीं उठ सकता । इसलिए “राजा सारी आयु राज्य करे' इसका अर्थ गहस्थाश्रम 
की सारी आयु, वानप्रस्थाश्चम में प्रवेश करने की आगु तंक, राज्य करे ऐसा समझना 
चाहिए । दूसरे शब्दों में एक वार चुना हुआ राजा, यदि वह उत्पथगामी न हो तो 
25-30 वर्ष तक राज्य करता रह सकता है, ऐसा वेद का आशय है। 


द.लोक का अर्थ वानप्रस्थाश्रम 


हमने राजाओं के वानभ्रस्थ में जाने का विधान बताने वाला मन्त्र उपस्थित 
करते हुए उसमें आये 'दौः' शब्द का अर्थे वानप्रस्थाश्रम किया है । इसके सम्बन्ध में 
भी यहाँ दो शब्द लिख देना आवश्यक है। अथवंवेद 9.5 सूक्त में 'अज' के "तृतीय 
नाक' अर्थात्‌ तृतीय दुःख रहित सुखमय स्थान में जाने का वर्णेन है। यदि यहाँ “नाक” 
का अर्थ 'स्वर्ग” कर लें तो उस सुक्त में 'अज' के तीसरे स्वग में जाने का वणेन है । 
“तृतीय नाक' में जाकर अज ने क्या करना है इसका निदेश इसी सूक्त के ।5वें मन्त्र 
में 'स्तभान द्यां' अर्थात्‌ 'झुलोक को संभाल' ; और !7वें मन्त्र में “स्वर्देवेषु गन्तवे” 
अर्थात्‌ 'स्वः तक जाने के लिए और देवों में जाने के लिए; इन शब्दों-क्षारां करे दिया 
गया है। अर्थात्‌ अज ने 'तृतीय नाक' में जाकर देवों में जाना है (देव च्ुलोक में ही 
रहते हैं) और झुलोक को संभालना है और इस प्रकार 'स्वः' को प्राप्त करना है। 
दूसरे शब्दों में तीसरे नाक में जाना, देवों में जाना और द्युलोक में जाना एक ही बात 
है। तीसरे-नाक अथवा झुलोक में जाकर रहने का परिणाम “स्वः' की--परम सुख-- 
की प्राप्ति है। ऋषि दयानन्द ने संस्कार विधि के वानप्रस्थाश्नम-प्रकरण सें वानप्रस्थ 
के लिए वेद का प्रमाण देते हुए और-और मंत्रों के साथ, इसी सूक्त के प्रथम मंत्र 
को उद्धुत किया है और उसमें आये 'नाकमा क्रमर्ता तृतीयम्‌’ इन शब्दों का बर्थ 
'तीसरे नाक अर्थात्‌ दुःख रहित वानप्रस्थाश्रम को आक्रमण कर अर्थात्‌ रीतिःपूर्वंक 
आरूढ़ हो' ऐसा किया है। इसलिए ऋषि दयानन्द के अनुसार देवों में जाने और 
झुलोक को संभालने का भाव भी वानप्रस्थ में जाता ही होगा। ऋषि दयानन्द के पीछे 
चलते हुए, इस अर्थापत्ति के आधार पर हमने “यू लोक'.का अर्थ वानप्रस्थ किया है । 
ऋषि दयानन्द ने इस सूक्त में वानप्रस्थ का वर्णन यों ही अपनी कल्पना से नहीं कर 
लिया है। सारे सूक्त को पढ़ने से इस आश्रम का बड़ा स्पष्ट वर्णन इसमें प्रतीत होता 


है और अर्थों में एक चमत्कार आ जाता है। श्री सायणादि का बकरे को मारने. 


+ जहाँ ऐसे प्रसंगों में सौ वर्ष तक जीने का आशीर्वाद राजा को दिया गया हो वहाँ इसे दीषं 
जीवन की प्राप्ति के लिए सामान्य आशीर्वाद समझना चाहिए । इसे सो वर्ष को आयु तक राज्य करने 
की प्रार्थना नहीं समझना चाहिए । 
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रार्जा का राज्य-कांलं I23 


विषयक अर्थ मंत्रों के शब्दार्थो पर ध्यान देने से सवंथा असंगत और वेदार्थ को बिगाइने 
वाला मालूम पड़ता है। 

वेद में 'दौः' का एक अर्थ वानप्रस्थाश्रम भी होता है और ऋषि दयानन्द ने 
“तृतीय नाक' अर्थात्‌ 'द्युलोक' का--तीन लोक हैं, प्रथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौः, चुलोक 
तृतीय लोक है--अर्थ वानप्रस्थाश्रम करने में कोई अनोचित्य नहीं किया है | 
पहले तीन आश्रम 'स्व: की ओर ले जाने वाले हैँ-संत्यास की तैयारी के लिए हैं-- 
इसलिए स्वग’ कहलाते हैं । सुखदायक होने के कारण आश्रमों को ही 'नाक' भी 
कह दिया जाता है। पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौः का सर्वत्र लोक में अति प्रसिद्ध 
भूमि. आदि ही अर्थ नहीं करना चाहिए । अनेक स्थानों पर इनका अर्थ क्रम से ब्रह्म 
चर्यादि आश्रम भी होता है और आश्रम अर्थ करने पर वेद के अनेक स्थल बड़े सुन्दर 
खुलते हैं और बड़ा शिक्षापुणं अर्थ देने लगते हैं |? 


प्राचीन भारतीय राजा वानप्रस्थाश्रम में जाते थे 


इस प्रसंग को समाप्त करते हुए पाठकों की जानकारी के लिए हम यह ओर 

लिख देता चाहते हैं कि राजा भी वानप्रस्थाश्रम में जाया करें, यह वात भारतीय 
सभ्यता में इतनी वद्धमूल है कि अनेक भारतीय कवि अपने राजाओं का वर्णन करते 
हुए उनके वानप्रस्थ में प्रवेश करने का भी वर्णन करते हैं । महाभारत में घुतराष्ट्र का 
विदुर; गान्धारी और कुन्ती के साथ वानप्रस्थ में जाने का विशद वर्णन है। 360 वषं 
तक राज्य करने के पीछे युधिष्ठिर आदि पाण्डव भी वानप्रस्थ में गये हैं। कालिदास 
और भवभूति तक ने रघुवंशी राजाओं का वर्णन करते हुए उनके वानप्रस्थ में जाने 
का उल्लेख किया है । महाकवि कालिदास ने सामान्य रूप में रघुवंशी राजाओं के 
सम्बन्ध में और-और बातों का उल्लेख करते हुए लिखा है-- 5 
शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌ । ट 

वार्धकं मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 

रघ्‌० .8 

अर्थात्‌--रघुवंशी राजा वाल्यकाल में ब्रह्मचारी रहकर विद्याभ्यास करते थे, योवन में 
गृहस्थाश्रम के विषयों का सेवन करते थे, डद्धावस्था में वानप्रस्थी होकर मुनि बन _ 
जाते थे और जीवन के अन्तिम भाग में संन्यासी होकर योगाभ्यास द्वारा शरीर का 
त्याग करते थे । 


2 इस विषय में विस्तार से देखना चाहने वालों को आथं समाज के प्रसिद्ध वेदिक विद्वात्‌ 
बुद्धदेव विद्यालंकार की 'स्वग' नामक पुस्तक देखनी चाहिए । उस पुस्तक में उक्त 
प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है कि वेद में तीन नाकों, तीन स्वर्गो और पृथिवी, अन्तरिक्ष 
तीन लोकों का अर्थ क्रम से ब्रह्मचर्ये, गृहस्य ओर वानभ्रस्य जाभ्रम होता है! ओर "सः 


कराता है| 
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फिर राजा दिलीप के वर्णन में लिखा है-- 


अथ॒ व॒ विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे । 

नृपतिककुदं दत्वा यूने सितातपवारणम्‌ । 

मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्चिये । 

गलितवयसामिक्ष्वाक्रणामिदं हि कुलब्रतम्‌ । 

रघु० 3.70. 
अर्थात्‌--राजा दिलीप ने विषयों से निबुत्त होकर अपने पुत्र रघु को विधिपूर्वक 
अपना राजचिल्ल इवेत छत्र देकर अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ मुनिवन के वृक्षों की 
छाया का आश्रय ले लिया अर्थात्‌ वानप्रस्थी हो गया । इक्वाकुवंशी राजाओं के कुल 
का यही नियम है कि बूढ़े होकर वानप्रस्थी हो जायें । 
पुनः दिलीप के पुत्र रघु के सम्बन्ध में लिखा है-- 


प्रथमपरिगतार्थेस्तं रघुः संनिवृत्तं 
विजनयिमभिनन्यय इलाघ्यजायासमेतम्‌। 
तदुर्पाहतकुटुम्वः शान्तिमारगोत्सुको भूत्‌ 
न हि सति कुलधुये सूर्यवंश्या गृहाय ॥ 
रघु०.7]. 
अर्थात्‌--रघु को अपने पुत्र अज की. विजय और स्वयंवर में वधू,प्राप्ति का 
ढृत्तान्त पहले ही पता लग चुका था । जब अज प्रशंसित गुणों वाली इन्दुमती के साथ 
वापिस अयोध्या में आया तो विजयी पुत्र का रघु ने खूब स्वागत किया और स्वयं 
कुटूम्ब का भार पुत्र को सौंपकर मोक्षमागे की इच्छा करने लगा--वानप्रस्थ, संन्यास 
लेने की बात सोचने लगा । क्योंकि कुल को संभालने वाला पुत्र हो जाने पर सूर्यवंशी 
राजा घर में नहीं रहा करते । 
आगे रघूवंश के अष्टम सगे के कुछ इलोकों में कालिदास ने रघु के तपस्वी 
जीवन का जो हृदयग्राही वर्णन किया है वह पढ़ते ही बनता है । 
इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुन्तल में भी कालिदास ने कण्व से पति के पास 
जाती हुई शकुन्तला को कहलवाया है-- 


भृत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी 
दौष्यन्तिमध्रतिरथं तनयं निवेश्य । 
भर्त्रा तद्पितकुटुम्बभरेण साधम्‌ 
` शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेस्मिन्‌ ॥ 

* शाकु० 4.9. 
अर्थात्‌ -है प्यारी शकुन्तला ! देर तक सम्पूर्ण धरती की सपत्नी रहकर, राजा 
दुष्यन्त का अद्वितीय वीर पुत्र उत्पन्न करके तथा उसका विवाह करके (निवेस्य) 
और उसे राजसिंहासन पर बिठाकर, और जवकि तेरा पति कुटुम्ब का भार पुत्र को 
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सौंप कर वानप्रस्थ लेगा तव उसके साथ फिर इस हमारे आश्रम में आना । 
इसी भाँति महाकवि भवभूति ने भी अपने उत्तररामचरित में लंकाविजय के 
पश्चात्‌ अयोध्या में वापिस आये हुए राजा रामचन्द्र को एक दिन अपनी चित्रशाला 
में रामायण की अतीत घटनाओं का परिशीलन करते हुए लक्ष्मण से कहलवाया है 
पुत्रसक्रान्तलक्भीकेयंद्वुद्धेकवाकु भिर्ध्‌ तम्‌ । 
धृतं बाल्ये तदार्येण पुण्यमारण्यकब्रतम्‌ ॥ ई 
उत्तरराम० .22. 
अर्थात्‌-जिस पवित्र आरण्यक अर्थात्‌ वानप्रस्थ के ब्रत को पुत्रों पर राज्य भार 
सौंपने के पीछे बूढ़े इक्ष्वाकु राजा धारण किया करते ये वह वानप्रस्थ का ब्रत आपने 
बाल्यकाल में ही घारण कर लिया था । 
पाठक अनुभव करेगे कि भारतीय सम्यता में राजाओं तक के लिए भी चारों 
आश्रमों में से गुजरना कितना आवश्यक था। यह बात इतनी सर्व॑सिद्ध थी कि अपने 
नाटकों और काव्यों तक में प्राचीन राजाओं का वर्णन करते हुए भारतीय कवि उनके 


गृहस्थाश्रम॒त्याग और वानप्रस्थ में प्रवेश का वर्णन भी करते हैं। प्राचीन भारतीय | 


राजाओं में यह प्रथा वैदिक शिक्षाओं के प्रचार के कारण ही थी। और वेद किस 


प्रकार राजाओं के लिए वानप्रस्थ सेवन का विधान करते हैं यह हम संक्षेप में अभी 
देख चुके हैं । 
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राजा को राष्ट्रीयता 


अपने राष्ट्र का व्यक्ति ही राजा चुना जायेगा 

पीछे राजा के चुनाव विषयक प्रकरण में “उदेहि वाजिन्यो अप्स्वन्तरिदं 
राष्ट्रं प्र विश सूनृतावत्‌’ (अय० 3..]) 'बिश आ रोह त्वद्योनयो याः' 
(अथ० ।3..2) इन मन्त्रों से जहाँ यह भाव निकलता दिखाया गया है कि प्रजा 
राजा को चुनती है, वहाँ इन मन्त्रों से यह भाव भी स्पष्ट निकलता है कि राजा 
अपनी राष्ट्रीयता का--अपने राष्ट्र में उत्पन्न व्यक्ति--होना चाहिए । 'यो अप्स्वन्तः" 
का स्पष्ट अर्थ है कि 'जो तू प्रजाओं में रहता है, और 'त्वद्योनयो याः' स्पष्ट कह 
रहा है कि 'जो प्रजाये तेरी जननी हैं--जिनमें तू उत्पन्न हुआ छै?! 'विशो इणतां 
(अथ० 3.4.2) 'विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु (अथ० 4 8:4)४5{अथ ० 6.87.]) 
(ऋग्‌० 70.73.]) (यजु० ।2..) आदि मन्त्रों में 'विशां'--प्रजाओं--द्वारा 
राजा के चुने जाने का भी सीधा और स्पष्ट भाव यही निकलता है कि प्रजायें अपने 
में से किसी व्यक्ति को राजा चुनती हैं। अर्थात्‌ राजा अपनी राष्ट्रीयता का होना 
चाहिए । सामान्य तौर पर ऐसा ही होना स्वाभाविक भी है। हरेक राष्ट्र अपने अन्दर 
से ही किसी व्यक्ति को राजा चुनेगा । 


विशेष अवस्थाओं में अन्य राष्ट्र का व्यक्ति भी राजा बन सकता है 
ff cs परन्तु वेदों का अध्ययन करने पर मालूम होता हैं कि कभी-कभी--विशेष 
DR अवस्थाओं में--भिन्न राष्ट्रीयता का--दूसरे राष्ट्र में उत्पन्न व्यक्ति--भी राजा बनाया 
द्री 


र 


जा सकता है । कभी-कभी राष्ट्रों के इतिहास में ऐसे समय आ सकते हैं, जबकि 
अपने राष्ट्र में कोई ऐसा व्यक्ति मिलना सम्भव न हो सके जिसमें वे सारी क्षमतायें, 
जो कि राष्ट्र का गुरुतम भार सम्भालने के लिए आवश्यक हैं, .यथेष्ट परिमाण में 
बिद्यमान हों। ऐसी अवस्था में किसी परराष्ट्र से कोई योग्य व्यक्ति बुलाकर प्रजा 
अपना राजा चुन ले तो इसमें कोई आपत्ति-योग्य वात मालूम नहीं पड़ती। एक 
स्थूल उदाहरण से इस बात को इस तरह समझा जा सकता है। मान लीजिये किं 
आज का पराधीन भारतवर्ष” स्वतन्त्र हो जाता है। अब भारतवासियों के सामने 

3 जव यहु प्रकरण लिखा गया था तब भारत अंग्रेजों के अधीन था | 
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अपना राजा या राष्ट्रपति चुनने की समस्या आती. है । शताब्दियों तक विदेशियों के 
अधीन रहने के कारण यहाँ के अधिवासियों को राजनीतिक प्रतिभा का यथोचित 
विकास न पाने से, यह सम्भव हो सकता है कि हमें कोई ऐसा प्रवीण राजनीतिज्ञ 
राष्ट्रपति या राजा न मिल सके, जो कि राजनीतिक दृष्टि से परमोच्नत दूसरे राष्ट्रों 
के साथ भारत के हितकर सम्वन्धों की स्थापना में कर्णधार का काम दे सके । ऐसी 
अवस्था में यदि भारत का राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से किसी महती राजनीतिक प्रतिभा 
के धनी व्यक्ति को बुलाकर अपना नेता चुन ले तो इसमें भारत की बुराई होने के 
स्थान में भलाई ही अधिक होगी। इस पर एक आक्षेप यही हो सकता है कि 
दुसरी राष्ट्रीयता का. व्यक्ति हमारे राष्ट्र की भावनाओं को समझने में असमर्थ रहेगा । 
किन्तु यह आक्षेप भी शक्ति नहीं रखता । दूसरी राष्ट्रीयता का व्यक्ति भी यदि चाहे - 
तो हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को पुरी तरह से समझ सकता है। जहाँ दूसरे राष्ट्र की 
सरकार किसी दूसरे राष्ट्र पर शासन कर रही होती है वहाँ तो टीक है कि शासक 
राष्ट्र के लोग शासित राष्ट्र के लोगों की भावनाओं को समझने में असमर्थ रहते हैं। 
पर इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि शासक लोग शासितों की भावनाओं को समझने 
की शक्ति ही नहीं रखते । इसका कारण यह होता है कि इन लोगों के स्वार्थ शासित 
लोगों के स्वाथों से भिन्न होते हैं, इसलिए ये लोग अपने स्वाथों की रक्षा के लिए 
शासित लोगों की भावनाओं को समझ कर उनके अनुकूल कार्य नहीं करतें । उदाहरण 
के लिए यदि अंग्रेज लोग चाहें तो हमारी भावनाओं को समझ कर उनके अनुकूस 
काम कर सकते हैं। पर भिन्न-स्वार्थता उन्हें ऐसा करने नहीं देती । जहाँ कोई राष्ट्र 
किसी योग्य व्यक्ति को दूसरे राष्ट्र से बुलाकर अपचा राष्ट्रपति चुनता है, वहाँ राष्ट्रीय 
भावनाओं को न समझ सकने का सवाल पंदा नहीं हो सकता । यह बुलाया हुआ 
व्यक्ति विदेश सरकार का पुर्जा नहीं होगा । यह अपनी सरकार का ही अंग रहेंगा। 
यह व्यक्ति दूर-देश से हमारा राष्ट्रपति बनने के लिए आमंत्रित होने पर इतना मान 
और गौरव समझेंगा और हमारी भावनाओं को समझ कर हमारे राष्ट्र के हितसम्पादन 
में अधिकाधिक प्रयत्नशील रहेगा। विशेष-विशेष विद्याओं के विशेषज्ञ विद्वान्‌ 
उपाध्याय और कला कुशल इंजीनियर आजकल भी एक देश से दूसरे देश में बुलाये 
जाते हैं। इससे बुलाने वाले देशों को किसी प्रकार की हानि नहीं होती । प्रत्युत इन 
लोगों की विशेषज्ञ प्रतिभा से अपने राष्ट्र को भारी लाभ पहुंचता है। दूर देश से 
किसी विशेष कार्य के लिएं बुलाये जाने वाले व्यक्ति पर बुलाने वाले राष्ट्र का | 
निरीक्षण और नियन्त्रण रहने पर उससे किसी प्रकार की हानि का भय नहीं रह 
कभी-कभी--अति विशेष अवस्थाओं में ही ऐसा हो सकेगा--भि 
का व्यक्ति भी अपना राजा चुना जा सकता है ऐसा भाव जिन वेद मंत्रों से | 
प्रतीत होता है वे ये हैं-- | 
[. अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे । 


अथ० 5.3... 
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ET (इन्द्र) सञ्जाट्‌ को (अमुतः) उधर से (अर्वाञ्च) इधर (हवामहे) 
` बु । ; 
अमुतः---उधर से--इस सर्वनाम से ये भाव स्पष्ट निकलता है कि 'सञ्राट्‌' 
विदेश से अपने अन्दर बुलाया जा रहा है। यह सारा सुक्त (अथ० 5.3) राजनीति 
विषयक हैं। उद्धृत मंत्र से पहले मंत्र में आता है, 'आदित्या रुद्रा उपरिस्पृशो न उग्नं 
चेत्तारमधिराजमक्रत' (अथ० 5.3..0) अर्थात्‌ 'आदित्य और रद्र ब्रह्मचारी रहकर 
दिक्षा-प्राप्त पुरुषों ने 'उग्र' और 'चेत्ता' पुरुष को अधिराज बनाया है--चुना है ।' 
ऊपर के मंत्र में 'अधिराज' चुने जाने का वर्णन और अगले मंत्र में उसका 'उघर से 
इधर बुलाया जाना स्पष्ट सूचित करता है कि यहाँ भिन्न राष्ट्रीयता का व्यक्ति भी 
राजा चुना जा सकता है ऐसा भाव है। 
2. पृतनाजितं सहमानमग्निमुक्थहँवामहे परमात्सधस्थात्‌ । 
अथ० 7.63.7. 
अर्थात्‌--हम (पृतनाजितम्‌) सेनाओं के जीतने वाले (सहमानं) शत्रुओं के पराभव-कर्ता 
(अग्नि) सम्राट्‌ को (परमात्सधस्थात्‌) अति दूर देश से बुलाते हैं--चुनते हैँ । 
यहाँ तो स्पष्ट ही कहा है कि--इस राजा को 'परम सधस्थ' अर्थात्‌ अति दुर 
देश से बुलाकर चुनते हैं । 'सधस्थ' शब्द वेदिक साहित्य में स्थान, देश झा साथ रहने 
का स्थान इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। यहाँ इसका विशेषण 'परम' दिगा है । अतः 
इसका अर्थ 'दूर देश” स्पष्ट है । 'अरिनि' का अर्थ 'सञ्जाट्‌' किस प्रकार होता है, यह 
पीछे सिद्ध किया जा चुका है। 
3. परावत आ जगम्यास्परस्याः | 
अथ० 7.84.3. 
अर्थात्‌-- (इन्द्रः) सम्राट्‌ (परस्याः परावतः) दूर से दूर देश से (आ जगम्यात्‌) आये । 
यहाँ भी राजा दूर देश से भी--पर राष्ट्र से भी--बुलाया जा सकता है 
इसकी स्पष्ट ध्वनि निकल रही है। इस सारे सूक्त (अथ० 7.84) में राजा को 
'अग्नि” और “इन्द्र” शब्दों से सम्बोधन किया गया है। अग्नि! और “इन्द्र” के जो कायं 
मन्त्रों में बताये गये हैं उनसे इन शब्दों का अर्थ राजापरक ही लिया जा सकता है। 
4. अभित्वेन्द्र वरिमतः पुरा त्वांहुरणाद्धवे । 
अथ्‌० 6.94.7. 
अर्थात्‌ (इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! मैं तुझे (वरिमतः) विस्तीर्णं दुर देश से (अंहुरणात्‌) 
अपनी दुर्गेति होने से (पुरा) पहिले ही (हुवे) बुलाता हूँ । 
Fe? 'बुलाता हूँ यह एक वचन का प्रयोग बहुवचन में एकत्व की विवक्षा से है। 
यहाँ प्रजा को ही एक व्यक्ति समझ लिया गया है। इस मन्त्र पर विशेष विचार चुनाव 
विषयक प्रकरण में किया जा चुका है । इस मन्त्र में भी सम्राट्‌ को विस्तीणं दूर देश 
से बुलाया गया है। इसकी ध्वनि भी स्पष्ट है किं आवश्यकता पड़ने पर सुदूर देश से 
भी किसी व्यक्ति को बुलाकर राजा बनाया जा सकता है। 
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5. इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः। 
अस्माकमस्तु केवलः ॥ 
अथ० 20,70.76 
अर्थात्‌-- (इन्द्र इस ऐश्वयंशाली सञ्जाद्‌ को (बः) हे प्रजाजनो ! तुम्हारे कल्याण के 
लिए (विश्वतः) सब कहीं से (जनेभ्यः) मनुष्यों में' (परि) से (हवामहे) बुलाते हैं। 
यह सम्राट्‌ (अस्माकम्‌) हमारा (केवलः) सुख देने वाला (अस्तु) होवे अथवा 
(अस्माकं केवलः अस्तु) हमारा ही केवल हो कर रहे। 
इस मन्त्र को भी हम चुनाव विषयक प्रकरण में दे चुके हैं । वहाँ हमने सिर्फ 
इससे चुनाव विषयक जो भाव निकलता है उसी पर बल दिया है। परन्तु पाठक देखेंगे 
कि इसके “विश्वतः जनेभ्यः परि हवामहे' इन पदों से यह अर्थ भी स्पष्ट निकल रहा 
है कि कहीं के भी-किसी भी देश में रहने वाले-लोगों में से किसी व्यक्ति को अपना 
राजा बनाने के लिए बुलाया जा सकता है। पर एक शते है कि वह सम्राद बनने 
वाला व्यक्ति 'अस्माकमस्तु केवलः'--हमारे राष्ट्र का सुख बढ़ाने वाला होकर, केवल 
हमारा होकर रहे। जो व्यक्ति हमारे राष्ट्र का होकर नहीं रहता उसे अपना सम्राद्‌ 
नहीं चुनना चाहिए । 
6. अर्वावतो न आ गह्यथो शक्र परावतः । 
उ लोको यस्ते अद्रिव इन्द्रेह तत आ गहि॥ 
ऋृग्‌० 3,37..] 
अर्थात्‌-हे (इन्द्र) सम्राट्‌ (अर्वावतः) समीप देश से अर्थात्‌ हमारे अपने देश में से 
(अथो) और (शक्र) हे शक्तिशाली (परावतः) दुर देश से भी (नः) हमारे पास 
(आगहि) आ (अद्रिवः) हे वज्नधारी अथवा हे कभी न दबने वाले विद्वानों से युक्त 
(य उ) जो भी (ते) तेरा (लोकः) स्थान है (ततः) वहाँ से (इह) यहाँ राजधानी में 
(आगहि) आ। 
इस मन्त्र से भी वही ध्वनि निकलती है। राजा अपने देश और परदेश कहीं 
से भी राज्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। मन्त्र के उत्तराद्धे में यह जो कहा RR 
गया है कि जो भी तेरा स्थान है वहाँ से तू आ, इसका यही भाव है किं जहाँ | 
सञ्जाट्‌ के गुणोचित आदश व्यक्ति प्राप्त हो जायें वहीं से उसे बुला लेना चाहिए। 
साधारण अवस्थाओं में अपने राष्ट्र में ही ऐसा व्यक्ति मिलना अधिक सम्भव होगा । | 
पर विशेष अवस्थाओं में अपने राष्ट्र में ऐसे व्यक्ति का अभाव होने पर पर-राष्ट्र से _ 
भी व्यक्ति प्राप्त किया जा सकता है । 
7. अर्वावतो न आ गहि परावतरुच वृत्रहन्‌। 
इमा जुषस्व चो गिरः ॥। 


| ऋग्‌० 3.40.8. | 2 
अर्थात्‌-हे (वृत्रहन्‌) राष्ट्रोन्नति के विघ्नों को मारने वाले इन्द्र-सञ् 
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(आगहि) आ (नः) हमारी (इमाः) इन वाणियों को (जुषस्व) सेवन कर अर्थात्‌ सुन । 
भाव यह कि हमारी आवश्यकताओं को सुन और उन्हें पुरा कर । 

इस मन्त्र में भी पूर्वोक्त वात ही ध्वनित की गई है । 

8. यदन्तरा परावतमर्वावतं च हयसे । 

इन्द्रेह तत आ गहि ॥ 
ऋगू ० 3.40.9 

अर्थात्‌--(अर्वावतं) इधर के अर्थात्‌ हमारे देश के (च) और (परावतं) बहुत दूर 
देश के (अन्तरा) वीच में जो देश है वहाँ से (यत्‌) जो (इन्द्र) हे सम्राट्‌ (हूयसे) तुम 
बुलाये जाते हो, (ततः) वहाँ से (इह) यहाँ राजधानी में (आगहि) आओ । 

इस मन्त्र से यह भाव निकलता है कि राजा अपनी प्रजाओं में से, अपने 
राष्ट्र के समीपस्थ राष्ट्र की प्रजाओं और बहुत दूर के राष्ट्र की प्रजाओं में से, कहीं 
से भी अपने यहाँ राज्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। 

समय पड़ने पर भिन्न राष्ट्रीयता का व्यक्ति भी बुलाकर अपना राजा बचाया 
जा सकता है, वेद का यह भाव इस पर कुछ थोड़ा-सा प्रकाश डालता है कि वेद की 
राजनीति कितनी उदार है ।' 


५ ऊपर दिये गये मन्त्रों का यह भाव भी हो सकता है कि अपने राष्ट्र के राजधानी से समीप 
ओर दूर सब कहीं के प्रजाजन राजा को अपनी रक्षा के लिए बुला रहे हैं। शिक्षा यह है कि राजा 
को राज्य के कोने-कोने में प्रजाओं की समुचित रक्षा और उन्नति का प्रवन्ध करना चाहिए। इस 
प्रकार का अर्थ करने पर भी हमने जो कहा है वह ध्वनि और व्यंजना से अवश्य निकलेगा । 


BE 
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राजा क चुनाव का अधिकार अ 

3 

८ में बी पक 

राजा के चुनाव में समग्र प्रजा की सहमति आवश्यक है र 


अब अगला प्रइन यह उपस्थित होता है कि राजा को चुनेगे कौन ? क्या प्रजा. 
के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से राजा के चुनाव में अपनी सहमति प्रकाशित कने | 
का, अपना मत--या आजकल की, वोलचाल में कहें तो वोट देने का अधिकार 
होगा या किन्हीं विशेष प्रकार के लोगों की सम्मति पर ही किसी व्यक्ति को राज | 
सिंहासन पर बैठा दिया जायगा ? अथवा इन दोनों ही बातों का सम्मिश्रण होगा | 
अर्थात्‌ प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत देने का समान रूप से अधिकार तो होगा | 
ही, परन्तु एक विशेष योग्यता के लोगों को विशेष मत देने का अधिकार भी होगा। 
चुनाव विषयक प्रकरणों पर ज़रा सूक्ष्म रूप से हष्टिपात करने -पर वेद इन तीनों | 
विकल्पों में से किसका समर्थन करते हैं यह आसानी से मालूम किया जा सकता है। 
पहले तो हम राजा के चुनाव के सम्बन्ध में देखते हैं कि-¬ 


!. अरि द्रणाना बुणते कविक्रतुम्‌ । ऋग्‌० 5..4. ` 
2. अरिंनि"`बृणीष्वं हव्यवाहनम्‌ । ऋग्‌० 5.28.6. 

3. त्वामिदत्र ब्णते''`मनवः'"`। | ऋग्‌० 0.9].9. 

4. हवामहे'''`अरिनिम्‌ः""। यजु० .76. | 
5. विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु । यजु० 2.।]. | 

6. अर्ति हवामहे परमात्सधस्थात्‌ । अथ० 7.63. 

7. इन्द्रं विश्वा अवीदधन्त्‌ समुद्रव्यचसं गिरः। 

8. शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रम्‌ । 


9. इन्द्रं''`“सहोदामिह तं हुवेम्‌ । 
70. वृणीमहे सख्याय प्रियाय झूरा'"'। 
2. इन्द्र:'""'सुक्ृतः कतृं भिर्मृत्‌। ` हः 
2. त्वां ही३न््रावसे विवाचो हवन्ते चर्षणयः। | 
]3. तं धिषणे निष्टतक्षतुः । ड 
4, नर सजूस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुरच राजसे 
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।5. अवर्घेन्निनद्रं मरुतश्चिदत्र । ऋग्‌० 0.73.]. 
6. सर्वास्त्वा राजग्प्रदिशो ह्वयन्तु । अथ० 3.4.]. 
7. त्वां विशो इणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पंच देवीः । 

अथ० 3.4.2. 
8. सर्वाः संगत्य वरीयस्ते अक्रन्‌ 
तास्त्वा सर्वाः संविदाना ह्वयन्तु'"`" ` अथ० 3.4.7. 
9. इन्द्रं वयमनूराघं हवामहे । अथ० 9.5.2. 
20 इन्द्रं'`'हवामहे'"""। अथ० 20.70.76. 
2]. विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु । ऋग्‌० 0.73.]. 
22. विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु । अथ० 4.8.4. 


इन मन्त्रों में यह बताया गया है कि राजा को सारी प्रजायें ही चुनती हैं। मन्त्रों में 
प्रयुक्त हुए 'हवामहे', 'हुवेम', “बइणते', 'बृणीष्वं', “वृणीमहे, 'तक्षतुः', 'जजनुः', 
“ह्वयन्तु, 'वाञ्छन्तु' आदि बहुवचनान्त क्रियापद प्रजामात्र की सूचना देते हैं। इनके 
साथ किसी विशेषग्राही शब्द का प्रयोग नहीं है। “सर्वा विशः वाञ्छन्तु' के “सर्वा 
विशः’ ये दो पद प्रजामात्र को अपने भीतर लिये हुए हैं। इन मन्त्रों में वेद असंदिग्ध 
रूप से कह रहा है कि राजा के चुनाव में समग्र प्रजा की सहमति का प्रकाशित होना 
आवश्यक है ।इसी भांति A 
बसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशं मोग्रं चेत्तारमधिराजमकरन । 

* यजु० 34.46. 
अर्थात्‌--(वसव:) वसु (सद्रः) रुद्र (आदित्या)) और आदित्य नामक ब्रह्मचयपूर्वक 
विद्या-प्राप्त विद्वानों ने (मा) मुझ (उग्रं) उग्र (चेतारं) और ज्ञानी को (उपरिस्पृशं) 
राष्ट्र के ऊपर रहने वाला (अधिराज) अधिरात (अक्रत) बनाया है। 

` आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवो देवानां न मिनामि धाम । 

ते मा भद्राय शंवसे ततक्षुरपराजितमस्तृतमषाळहम्‌ ॥ 

, ऋगू० 0.48.. 
अर्थात्‌ (आदित्यानां) आदित्य (रुद्रियाणां) रुद्र (वसूनां) और वसु (देवानां) विद्वानों 
के (धाम) तेज या प्रभाव को मैं (न) नहीं (मिनामि) चष्ट करता हूं, क्योंकि (ते) 
उन्होंने (मा) मुझे राष्ट्र के (भद्राय) मंगलकारी (शवसे) बल के लिए (अपराजितं) 
अपराजित (अस्तृत) अहिसनीय (अषाळहम्‌) और शत्रुओं तथा दुष्टों के लिए असह्य 
बचाया है । 

वेद के इन और ऐसे ही अन्य मंत्रों में बताया गया है कि सम्राट्‌, वसु, र्र 
और आदित्य ब्रह्मचारी रहकर जिन्होंने विद्या प्राप्त की है, ऐसे विद्वानों द्वारा चुना 
जाता है । अब वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्मचय किसी एक ही वर्ण के लोगों की विशेष 
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सम्पत्ति नहीं है । वेद के धमं के अनुसार सभी वणो के लोगों को कम से कम वसु 
ब्रह्मचयं का पालन तो अवश्य ही करना होगा और रुद्र तथा आदित्य ब्रह्मचयं का 
पालन भी अपनी शक्ति के अनुसार सभी वर्णों के लोग कर सकते हैं । इस प्रकार वसु, 
रुद्र, और आदित्य शब्दों के प्रयोग से भी यही सुचित होता है कि सभी वर्णो-- 
प्रजामात्र का राजा के चुनाव में हाथ होना चाहिए । ऐसे ही अथववेद के-_ 

]. ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः । 

उपस्तीन्पर्णे मह्य तवं सर्वान्क्रुण्वभितो जनान्‌ ।। 
2. ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये । 
उपस्तीन्पर्णं मह्य त्वं सर्वान्कृण्वभितो जनान्‌ ॥ 
अथ० ३3.5.67 

इन मन्त्रों में सञ्राटू चुना जाना चाहने वाले व्यक्ति कह रहा है कि_- 

(!) (थि) जो (धीवांनः) धीमर लोग हैं (रथकाराः) रथों को बनाने वाले बढ़ई 
लोग हैं (कर्माराः) लोहे आदि धातुओं का काम करने वाले लुहार, सुनार आदि लोग 
हैं (ये) जो (मनीषिणः)' दिमागी काम करने वाले बुद्धिजीवी लोग हैं (असितः) चारों 
ओर रहने वाले हैं (सर्वान्‌) उन सब (जनान्‌) लोगों को (पर्ण) हे चुनाव के लिए 
प्रयुज्यमान मत-पत्र (B]0 2९7) (त्वं) तू (मह्य) मेरे लिए (उपस्तीन्‌) अनुकूल 
(कृणु) कर दे । 
(2) (ये) जो (राजकृतः) राजाओं को बनाने वाले (राजानः) राजा लोग हैं. 
(सूताः) रथों को हाँकने वाले सूत लोग हैं (ग्रामण्यः) गाँवों को चलाने वाले कृषक 
आदि लोग हैं (अमितः) चारों ओर रहने वाले (सर्वान्‌) उन सब (जनान्‌) लोगों को _ 
(पर्ण) हे चुनाव के लिए प्रयुज्यमान मत-पत्र (त्वं) तू (मह्य) मेरे लिए (उपस्तीन्‌) 
अनुकूल (क्षणु) कर दे । ; 

इन मन्त्रों से भी स्पष्ट है कि राजा के चुनाव में प्रजा के सभी प्रकारके 
लोगों की सहमति का प्रकाशित होना आवश्यक है। प्रजा के सभी वयः-प्राप्त लोगों 
को उसके चुनाव में मत देने का अधिकार रहना चाहिए । 


राजा के चुनाव में राष्ट्र के ब्राह्मणों की सम्मति का विशेष महत्त्व होगा 


परन्तु इसके साथ ही हमें वेद के 
]. त्वामग्ने बृणते ब्राह्मणा इमे । 
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ब्राह्मणों की विशेष सहमति होनी चाहिए । इन मन्त्रखण्डों की शब्द रचना अत्यन्त 
स्पष्ट और सरल है। इन्हें पढ़ते ही पाठक को अर्थ-बोध हो जाता है। राजा के चुनाव 
विषयक मन्त्रों में और किसी वर्ण का अलग नाम नहीं लिया गया है। वहाँ अधिकांश 
मन्त्रों में ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो सारी प्रजा मात्र का--चारों वर्णों का-- 
समान रूप से भान कराते हैं किसी एक वर्ण का आग्रह उनसे नहीं निकलता । परन्तु 
इन मन्त्रों में ब्राह्मण का विशेष निर्देश है। जब 'विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु सारी 
प्रजाएँ तुझे चाहेँ-में सब वर्णो के साथ ब्राह्मण का भी समावेश हो ही जाता है तो 
इन मन्त्रों में 'ब्राह्मणों' का अलग नाम लेकर क्यों कहा गया कि वे राजा को चुनते हैं, 
जबकि अन्य किसी वर्ण का 'विशेष' रूप में नाम नहीं लिया गया है। इसका अभिप्राय 
यही है. कि वेद की सम्मति में किसी व्यक्ति को राजा चुनते समय उसके सम्बन्ध में 
ब्राह्मणों की सम्मति का विशेष मूल्य होना चाहिए । जब तक ब्राह्मणों की सहमति न 
मिल जाये तव तक उसे राजा नहीं चुना जा सकता । अय० 2.6.3 और यजु० 27.3 
का अर्थ पाठक चुनाव विषयक प्रकरण में पीछे पढ़ आये हैं । यहाँ उक्त मन्त्र का एक 
बार फिर अर्थ दे देना हमारे इस मत की पुष्टि में सहायक होगा । मन्त्र आप पढ़ 
चुके हैं-- 

.  -त्वामन्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा नः। 
अर्थात्‌ (अग्ने) हे सम्राट्‌ (त्वां) तुझे (इमे) ये (ब्राह्मणाः) ब्राह्मण लोग (बणते) चुन 
रहे हैं (नः) हमारे (संवरणे) चुनाव में भी (शिवः) तू राष्ट्र के लिए कल्याणकारी 
(भब) हो । | 
यह मन्त्र प्रजाजनों की ओर से बोला जा रहा है। वे कह रहे हैं कि हे 
सञ्राट्‌ तुम्हें ब्राह्मणों ने तो चुन लिया है, अव हम भी चुन रहे हैं, हमारे इस चुनाव 
में तू राष्ट्र के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। इस मन्त्र से स्पष्ट सूचित होता है कि 
ब्राह्मणों द्वारा चुन लिए जाने पर ही प्रजा के दूसरे लोग किसी व्यक्ति को राजा चुन 
सकेंगे । इसी प्रकार, . 


UR आ स्वाहार्षमन्तरेधि भ्‌ वस्तिष्ठाविचाचलिः । 


विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधि भ्रशत्‌ ॥ 


ऋग्वेद के इस मन्त्र में पुरोहित कह रहा है कि 'आ त्वाहाषंम्‌'--मैंने तुझे बुला लिया 
है, अब 'विशास्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु--सारी प्रजाएँ भी तुझे चाहें । इस वाक्य से भी 
यही असंदिरध ध्वनि निकलती है कि ब्राह्मण पहले अपनी सम्मति प्रकाशित कर देते 
हैं तब दूसरे प्रजाजन अपना मत देते हैं ॥ अथ० 6.87.] में तथा यजु० 2.| में 
भी हल्के शाब्दिक परिवर्तेन के साथ यही मन्त्र आता है। 


दोनों पक्षों का समन्वय ल 
अब अगला प्रश्‍त यह उपस्थित होता है कि यदि राजा के चुनाव में ब्रा 
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की सम्मति का विशेष आवर होना है तो वह सम्मति प्रकाशित किस प्रकार हो । इसके 
प्रकाशित करने के तीन विकल्प हो सकते हैँ-() सामान्य प्रजा पहले चन ले और 
फिर उस व्यक्ति के सम्बन्ध में ब्राह्मणों की सम्मतियाँ ली जाएँ । यदि ब्राह्मण 
अस्वीकार कर दें तो फिर नये सिरे से चुनाव हो । (2) अन्य लोगों में से जहाँ प्रत्येक 
व्यक्ति को एक सम्मति देने का अधिकार हो वहाँ ब्राह्मणों में से प्रत्येक को दो 
सम्मतियाँ देने का अधिकार हो, भौर इस प्रकार ब्राह्मणों को अपनी सम्मति का 
प्रभाव डालने का अवसर दिया जाय । अथवा, (3) ब्राह्मण लोग पहले दो चार 
व्यक्तियों को राष्ट्र में से चुन लें। फिर इन ब्राह्मणों द्वारा चुने हुए व्यक्तियों में से 
सामान्य प्रजा के लोग जिसे चाहें चुनकर राजा बना ले। इनमें से पहले दो विकल्प 
तो, वेद का सूक्ष्म अध्ययन करने पर प्रतीत होता कि, वेद को स्वीकार नहीं हैं । 
इनके समर्थन में वेद में ध्वनि से या स्पष्ट रूप से कहीं कुछ नहीं कहा गया है। इनमें 
अपने दोष भी हैं। पहले विकल्प में तो बड़ा दोष यह है कि सामान्य प्रजा द्वारा 
पसन्द किये हुए व्यक्ति को यदि ब्राह्मण लोग अस्वीकार कर दें तो प्रजा को फिर नए 
सिरे से चुनाव में समय और धन नष्ट करना पड़ेगा। एक के वाद तत्काल दूसरा राष्ट्रः 
व्यापी आन्दोलन चुनाव के लिए खड़ा करना जनता और राज्याधिकारियों के लिए 
बहुत अधिक असुविधा की वात होगी । दूसरे विकल्प में बड़ा दोष यह है कि किसी भी 
राष्ट्र में सामान्य प्रजा की तुलना में ब्राह्मण लोग सदा ही थोड़ें--वहुत थोड़े- होंगे । | 
उन्हें प्रत्येक को दो सम्मतियाँ देने का अधिकार होने पर भी उनके मत सामान्य प्रजा 
के लोगों की तुलना में सदा ही थोड़े रहेंगे । एक व्यक्ति को यदि ब्राह्मणों के सारे मत 
(बोट, ४०९) भी मिल जाएँ परन्तु दूसरी प्रजा के मत उसे न मिल सके तो वह 
व्यक्ति निश्चित ही चुनाव में हार जायेगा--राजा न चुना जावेगा ओर ऐसी अवस्था 
में वेद ब्राह्मणों की सम्मति को जो मुल्य देना चाहता है उसका राजा के चुनाव पर 
कोई प्रभाव न पड़ सकेगा । तीसरे विकल्प में ये दोष नहीं रहते । पहले राष्ट्र के 
ब्राह्मण लोग राजा बनने के प्रार्थी पुरुषों में से किन्हीं दो चार को स्वीकार कर लेंगे । 
फिर उनमें से सारी प्रजा मिलकर किसी एक को राजा चुन लेगी । यदि प्रार्थी एक 
ही हुआ और वह ब्राह्मणों को स्वीकार हुआ तो सामान्य-प्रजा द्वारा वह प्रतिद्वन्दता « 
के बिना ही (५००००७९५) राजा वना लिया जायेगा । इस तीसरे विकल्प का ही 
बेद समर्थन करते हैं । 

हमने अभी अथ० 2.6.3. ओर यजु ० 27.3 मन्त्र 


: त्वामन्ने बुणते ब्राह्मणा इमे शिवो असने संवरणे भवा नः | ह, 


देखा है। इसमें प्रजाजन स्पष्ट कह रहे हैं कि हें सम्राटू ! तुझे ब्राह्मणों ने चु. 
है, अब हम भी चुनते हैं, तू इस चुनाव में राष्ट्र के लिए कल्याणकारी 
ऊपर दिये गये “आ त्वाहाषंम्‌--मन्त्र से भी यही ध्वनि निकलती है। इ 

कह रहा कि मैंने तुझे बुला लिया है, अब प्रजाएँ भी तुझे स्वीकार कूड का क्र 
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व्यंजना यही है कि ब्राह्मण पहले अपनी सहमति प्रकाशित कर लें तभी कोई व्यक्ति 
सामान्य प्रजाओं द्वारा राजा चुना जा सकता है । यजुवद के नवम्‌ और दशम्‌ अध्याय 
राज्याभिषेक-विषयक हैं । सभी भाष्यकार उनका अर्थ राज्याभिषेक-परक करते हैं। 
बहाँ दशम्‌ अध्याय के तीसरे और चोथे मन्त्र को देखिये । इन दोनों बड़े-बड़े मन्त्रो 

में अभिषिच्यमान राजा प्रजाओं के बहुत से गुणों में से क्रम से एक-एक की ओर | 
निर्देश करके कहता है कि हे अमुक गुण वाली प्रजाओं मुझे राज्य प्रदान करो । इस | 
; पर पुरोहित कहता है--हाँ, हे अमुक गुण वाली प्रजाओं ! इसे राज्य प्रदान करो। | 
उदाहरण के लिए तृतीय मन्त्र का पहला वाक्य है-- | 
i अर्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा । | 
{0 £ 4 ५ यजु ० 40.3. ५ 
हा प्रजाओं ! तुम (अर्थेतः) अर्थ अर्थात्‌ प्रयोजन या ऐश्वयं को लक्ष्य में | 
a ¬ रेख कर चलने वाली, व्यवहार करने वाली (रथ) हो (राष्ट्रदाः) तुम राज्य देने 
६ । वाली हो (मे) मुझे (राष्ट्र राज्य (दत्त) दो (स्वाहा) मैं विधिपुवंक वाणी से माँग 


री । रहा हूँ। 
7 इस पर दूसरे वाक्य में पुरोहित प्रजाओं को सम्बोधन करके कहता है-- | 
अर्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त । | 

यजु० 0.3. -?` 


अर्थात्‌--हे प्रजाओं ! तुम (अर्थतः) प्रयोजन या ऐश्वयं को लक्ष्य में रखकर चलने 
बाली, व्यवहार करने वाली हो (राष्ट्रदा) राज्य देने वाली हो (अमुष्म) इसको 
(राष्ट्र) राज्य (दत्त) प्रदान करो । 

इसी प्रकार इन दोनों मन्त्रों में अभिषिच्यमान ब्यक्ति ने बहुत से वाक्यों द्वारा | 
प्रजा से राज्य की प्रार्थना की है और उसी प्रकार के वाक्यों में पुरोहित ने उसे राज्य 
प्रदान करने की प्रजा को अनुमति दी है । इससे यह स्पष्ट व्यञ्जित होता है कि जब 
तक पू'रोहित अर्थात्‌ ब्राह्मण अपनी अनुमति न दे लेवें तव तक किसी व्यक्ति को राज्य | 
नहीं मिल सकता । | 
[ इसी सम्बन्ध में वंदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य में ब्राह्मणों के लिए बहुत | 
बार प्रयुक्त होने वाले 'पूरोहित' शब्द पर भी हृष्टिपात कर लेना चाहिए । पुरोहित 
शब्द का अर्थ है--'पुर एनं दधति’ (निरु० 2.2. 2)--जिसे सब कामों में आगे h 
रखते हैं', “पूरः सवंकमंसु धीयते--'जो सभी कामों में आगे रखा जाता है। एक 
आदे पुरोहित अथवा ब्राह्मण का वेद की हृष्टि में कितना अधिक महत्त्व है, वह राष्ट्र 
के ज्ञान, बल, वीयं और गौरव को बढ़ाने में कितना कार्यं कर सकता है, इसे जानना | 
चाहने वाले अथवंवेद के तृतीय काण्ड का 9वां सूक्त पढ़ें । इस सारे सुक्त का देवता 
ही पुरोहित अथवा ब्रह्मणस्पति अर्थात्‌ ब्राह्मण है। जो लोग ब्राह्मणों को पुरोहित 
बनाकर रखते हैं, उन्हें प्रत्येक काम में आगे रखते हैं, प्रत्येक. कार्यं करने से पहले 


Ws ३; “RIOD ८3:/५ 
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उनकी सम्मति ले लेते हैं उनके राष्ट्र का कैसा अभ्युदय होता है यही इस सूक्तका 
विषय है। ब्राह्मण को पुरोहित कहना, यह कहना कि प्रत्येक काम में उसे आगे रखना | 

चाहिए, उसकी सम्मति से प्रत्येक कार्यं करना चाहिये--यह स्पष्ट ध्वनित करता है 
कि राजा के चुनाव के समय भी पहले ब्राह्मणों की सम्मति ले लेनी चाहिए कि किस 


व्यक्ति को राजा बनाना राष्ट्र के लिए हितकर होगा । उन द्वारा सहमति मिल जाने 
पर ही कोई व्यक्ति सामान्य प्रजा द्वारा राजा चुना जा सकेगा 7 
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अथर्ववेद के पर्णमणि सूक्त पर कुछ विचार 


गत अध्याय में अथवं० 3.5.67 मन्त्रों का अर्थ करते हुए हमने उनमें 
अयुक्त 'पर्ण' शब्द का अर्थं संवरण पत्र अर्थात्‌ वह पत्र या परची किया है जिस पर 
कोई मतदाता अपनी सम्मति लिखकर देता है कि उसकी सम्मति में अमुक व्यक्ति | 
राजा बनना चाहिए। दूसरे शब्दों में चुनाव के समय मत देने के काम में आने ॒ 
वाला मत-पत्र (३०६ 9४००7) हमने “पर्ण” शब्द का अर्थ किया है।इस अर्थ को 
देखकर अनेक पाठक--विशेषकर जिन्हें सायण और तदनुयायी पाश्चात्य और 
भारतीय टीकाकारों की हष्टि से ही वेद को देखने की आदत पड़ी हुई है--चोकेंगे 
- और झट हम पर, ऋषि दयानन्द की इष्टि से वेद को पढ़ने वाले लोगों पर प्रायः | 
लगाया जाने वाला आक्षेप लगा देंगे कि 'ओह ! अर्थ की कितनी बुरी खींचातानी | 
की है ! किस प्रकार लेखक ने अपनी खोपड़ी के भाव वेघारे वेद के शब्द पर थोप डाले 
हैं। इसलिए आवश्यक प्रतीत होता है कि आगे बढ़ने से पहले उक्त सुक्त पर ज़रा 
विशेष विस्तार से विचार लिया जावे । 
यह्‌ सुक्त 8 मन्त्रों का है। इसका देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय 'पर्णमणि' 
है। पर्णमणि की महिमा इसमें बताई गई है । 'पर्ण” का अर्थ श्री सायण ने ढाक | 
किया है और पर्णमणि का अर्थ ढाक से बनी हुई कोई मणि अर्थात्‌ अभिमन्त्रित मणि | 
अथवा ताबीज़ (४00७) किया है। उन्होंने सूक्त की उत्यानिका में लिखा है-- 
“अयमागन्‌ पणेमणिरित्यनेन सूक्तेन तेजोबलायुर्धेनादिपुष्ट्ये पलाशङ्गक्षमणि वासितं | 
कृत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य वघ्नीयात्‌ ।” अर्थात्‌ 'आयमागन्‌ पर्णेमणि’ इस सूक्त के 
मन्त्रों से तेज, बल, आयु भौर धनादि की प्राप्ति के लिए पलाश वृक्ष की मणि को | 
वासित करके जमीन पर गिराकर फिर अभिमन्त्रित करके बाँधे । 'वासित करने' | 
का अभिप्रोय उन्होंने अथ० 2.9 सूक्त की उत्थानिका में स्पष्ट किया है। वहाँ लिखा | 
हैं--'अत्र वासितमित्यस्थायमर्थ:, त्रयोदरयादयस्ति्रो दधि मघुनि वासयित्वा 
बध्तात्याशयति' इति (कौ० .7) परिभाषणात्‌ त्रयोदश्यादिषु दिवसेषु दंधिमधुपूर्ण 5 
पात्रे मणि. प्रक्षिप्य चतुर्थेहनि तन्मणिबन्धनं तद्दधिमधुप्राशन च कुरयादिति।' अर्थात्‌ 
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‘त्रयोदशी आदि दिनों में दही और शहद से भरे पात्र में मणि को डालकर चोथे दिन 
मणि को निकाल कर बाँध ले और उस दही और शहद को खा लेवे, इस क्रिया का 
नाम 'वासित' करना है।' यह पर्णमणि ढाक की लकड़ी की बनानी चाहिए या उसके 
वीज. की यह सायण ने स्पष्ट नहीं किया है। मणि या ताबीज़ की आकृति तो ढाक 
के बीज की सी होती है। सम्भव है इस प्रकार की अभिमन्त्रित मणि बाँधने वाले 
लोग ढाक के सुखे वीज को ही तीन दिन दही और मधु में वासित करके बाधते हों। 
पर बीज के गलकर खराव होने का डर है। इसलिए यह भी सम्भव है कि ढाक की 
लकड़ी को ही आकृति विशेष की मणि बनाई जाती हो। हमें इस विवाद में पड़ने 
की आवश्यकता नहीं है । यूरोपियन और उनके पीछे चलने वाले भारतीय अर्थकारः 
भी इस सूक्त में पर्णमणि का अर्थ ढाक की बनी हुई मन्त्रों के प्रभाव से प्रभावित जादू 
की मणि ही करते हूँ । क्योंकि इन सबके अर्थ-गुरु सायण ही हैं । 
अब यदि ज़रा सूदमता से विचार करें तो प्रतीत होगा कि सायण ओर उनके 

चरणचिह्लों पर चलने वाले टीकाकारों का अर्थ सवथा श्रान्त है। वेद यदि सचमुच 
ईइ्वर-प्रणीत है, जैसा कि सायण मानते हैं, और उनमें मनुष्यों के कल्याण के लिए 
सत्य ज्ञान दिया गया है तो पर्णमणि की जो महिमा इस सूक्त में कही गई है वह 
सत्य होनी चाहिए। जो कोई भी पर्णमणि की अपने कण्ठ में या भुजा पर सूक्त के 
मन्त्रों को श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पढ़कर बाँध ले उसे ही वह गौरव और विभूति प्राप्त 
हो जानी चाहिए जिनका वर्णन इस मणि की महिमा गाते हुए उनमें किया गया हैं । 
पर ऐसा हो नहीं सकता । नहीं तो भारतवर्ष से आयोँ का राज्य कभी नष्ट नहीं हो 
सकता था । भारतवर्ष का प्रत्येक आयं सुक्त के मन्त्र पढ़कर पर्णमणि को बाँध लेता, | 
बस, फिर वह अजेय था, राष्ट्र उसका था, उसे उससे कोई छीन नहीं सकता था। | 
इस प्रकार की मन्त्राभिभावित मणियों में विश्वास रखने वाले कोई सज्जन शायद 
कह बैठे कि पर्णेमणि की महिमा तो बही है जो मन्त्रों में कही गई है--इसके वाधते 
बाले को राज्य प्राप्त हो सकता है, पर हमारे पूर्वजों ने पीछे आकर वेद पढ़ना छोड़ | 
दिया था, वे पणंमणि की महिमा भूल गये थे और इसीलिए उनका राज्य छिन गया । _ 
ऐसे लोगों से हमारा इतना ही निवेदन है कि वे ज़रा अब ही हिन्दुओं को : 
अभिमन्त्रित मणि बेंधवाकर उनका छिन गया साम्राज्य फिर से दिलवा दें । 

अंग्रेजों: से अपने को स्वाधीन करने के लिए आजकल के विकट राजनीतिक आन्दोलन 
करने की आवश्यकता ही क्या है? पैतीस करोड़ पर्णमणियाँ बनवा लीजिये एक 
दिन निदिचत करके किसी त्रयोदशी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को एक-एक ४ { 
दीजिये और कह दीजिये कि उसी दिन हरेक व्यक्ति दही, शहद में उस मणि 
करने के लिए डाल छोड़े, तीन दिन पड़ा रहने दे, साथ ही पणं मणि युक्त 
प्रति छपवा कर सबके घरों में भिजवा दीजिये । भ्रतिपदा के दिन न 
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और भणि को सूक्त के मन्त्र पढ़कर बाँध लेने की हिदायत सबको कर दीजिये। बस 
फिर क्या है अगले ही प्रातः काल भारतवर्ष स्वतन्त्र मिलेगा । पर्णमणि की महिमा के 
अनुसार तो यदि भारतवर्ष का कोई एक ही आदमी उसे बाँध ले तो उसे भारत का 
राज्य प्राप्त हो जाना चाहिए । यदि पेतीस करोड़ के पतीस करोड़ ही भारत निवासी 
पर्णमणि को बाँव लेंगे तब तो भारतवष के स्वतन्त्र होने में कोई सन्देह ही नहीं 
रहना चाहिए । पर यह नहीं हो सकता । एक क्या यदि भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति 
अपने शरीर पर पेंतीस करोड़ पर्णमणियाँ भी बाँध ले तो भी इससे भारतवर्ष स्वतन्त्र नहीं 
हो सकता । स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपाय और ही हैं जिनका वर्णन वेद ने स्थान-स्थान 
पर किया है और जिनके अनुसार चलकर संसार के और राष्ट्र स्वाधीनता का सुख 
भोग रहे हैं। नहीं, वेद के इस और ऐसे ही अन्य स्थलों का मन्तराभिभ्ावित मणियों, 
जादू-टोने के ताबीजों-परक अर्थ सत्य नहीं हैं। और इसीलिए सत्य-ञ्ञानमय भगवान्‌ 
का इन सूक्तों में वह अभिप्राय नहीं हो सकता जो कि सायण देखते हैं । दो ही विकल्प 
हैं। या तो वेद निरर्थक जादू-टोने की और ऐसी ही अन्य बातों से भरा हुआ है 
जिनका वर्णन श्री सायण और उसके पीछे चलने वाले भाष्यकार करते हैं। उस 
अवस्था में वेद को ज्ञान की पुस्तक और भगवान्‌ की वाणी नहीं माना जा सकता । 
या वेद ज्ञान के ग्रन्थ और भगवान्‌ की मनुष्य हितार्थोपदिष्ट वाणी है, जैसा कि 
भारतवर्ष के विचारकों की सारी परम्परा उन्हें कहती है और मनु, ऱयास, पतंजलि 
और शंकराचार्य आदि प्राचीन आचाये और विचारक उसकी पुष्टि करते हैं ।! इस 
दूसरे विकल्प को स्वीकार करने की अवस्था में सायण और उनके पदचिल्नों पर 
चलने वालों की टीकाओं को अशुद्ध और वेद के आदाय को प्रकट करने में असमर्थ 
मानना पड़ेगा । हम प्राचीन आचार्यो और सारी भारतीय परम्परा के आधार पर 
दूसरे विकल्प को ही सत्य मानने के लिए बाधित हैं और इसीलिए हमें सायण और 
दूसरे टीकाकारों का अर्थ अस्वीकार करना पड़ता है। तब वेद के इस पर्णमणि 
सुक्त का कोई अथं होना चाहिए । हम जो सूक्त का अर्थ समझते हैं वह नीचे दिया 
जाता है। 


पर्णमणि का अर्थ 

इससे पहिले कि हम सूक्त के मन्त्रों की व्याख्या आरम्भ करें मन्त्रों में प्रयुक्त 
इए “पर्ण या 'पर्णमणि' शब्द के अर्थ पर थोड़ा सा विचार कर लेना उचित होगा । 
हम पर्णमणि का अर्थे जैसे ऊपर बताया जा चुका है 'संवरण-पत्र' (४३०६ ७0७७7) 
करते हैं । सूक्तगत मन्त्रों के अथों में 'संवरण-पत्र' अर्थ ही पर्णमणि का सबसे अधिक 
संगत होता है। हम 'पर्णमणि' का अर्थ संवरण-पत्र करने में इसके अपने अर्थ से दूर 


ग रेले, पावगी, अरविन्द घोष, सत्यव्रत सामश्रमृमी अभूति कितने ही अर्वाचीन, विद्वान्‌ भी, 
जिन्हें ऋषि दयानन्द का अनुयायी नहीं कहा जा सकता, वेदों को विज्ञात के ग्रन्थ स्वीकार करते हैं । 
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नहीं जा रहे हैं यह दिखाने के लिए यहाँ कुछ लिखना आवइयक प्रतीत होता है । 
पर्णमणि शब्द पर्णं और मणि इन दो पदों के योग से निष्पन्न होता है । 
पर्णं का अर्थ--'प्णं' शब्द के संस्कृत में निम्न अर्थ होते हैँ- 
(]) पत्र। 
(2) पक्ष (पक्षियों के पंख) । 
(3) पत्रयुक्त (कोई भी पत्रयुक्त चीज़) । 
(4) इषुपत्र (बाण में लगाये जाने वाले पन्न) । 
(5) ताम्वूल (पान और उसके पत्ते) । 
(6) पलाश (ढाक और उसके पत्ते, पलाश का अर्थ किसी वृक्ष का पत्ता भी 
हो सकता है ।) 
(7) वाहन (किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का 
साधन, सवारी आदि । “अदृवपर्ण शब्द में पणे शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।) 
वास्तव में पर्ण के मुख्य तीन अर्थ हैं-पत्र, पक्ष और वाहन । क्योंकि सभी 
प्रकार के पत्तों को पर्ण कहते हैं इसलिए ताम्बूल और पलाश के पत्र पणे हुए ही । 
क्योंकि पलाश यज्ञादि में अधिक प्रयुक्त होता था और ताम्बूल के पत्र खाने को प्रथा 
चल पड़ी इसलिए इनके पत्रों को विशेष रूप से पणें कहने लग पड़े और फिर इनके 
पत्तों से आगे बढ़कर पर्ण शब्द पलाश के पेड़ और ताम्बूल की बेल को भी कहने लग 
पड़ा । इसी प्रकार पत्र से पत्रयुक्त को भी 'पणं' कहने लग गये । अति प्रसिद्ध अथं 
पर्णं का 'पत्र' और 'पक्ष' है। 
पत्र का अर्थ--अब 'पत्र' शब्द के, जो कि, 'पणं' का एक अर्थ है, अथो पर 
हृष्टि डालिये-- 
(!) वाहनमात्र (किसी प्रकार का भी वाहन का साधन, सवारी आदि)। । 
(2) पणं (पत्र) । 
(3) पक्ष (पक्षियों के पंख) । 
(4) लेखनाधार (लिखने का पत्र) । 
(5) घातुमय पत्राधार (किसी घातु के पत्र) । 
(6) तेजपत्र । ठेके क 
(7) लिपि (लिख) । `क 
(8) पलाश (ढाक व उनके पत्ते, इसका अर्थे किसी वृक्ष के पत्ते भी होता 
(9) दल (तह या पत्ता) । 
(0) छदः (आवरण या ढकने का साधन, चादर, आदि) । 
(.7) पात्र (बरतन, पत्तों की बनी हुई पत्तल, दौता, आदि) । 
` यदि 'पत्र' के इन सव भरथो को ध्यान से देखें तो वे मुख्य दो विभागों में : 
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'पर्ण' के अर्थों पर भी यदि ध्यान दें तो वे भी इन्हीं दो विभागों में बॅट जाते हैं। इस 
प्रकार 'पत्र' और 'पर्ण” ये दो समानार्थक और पर्यायवाची शब्द हैं । यों जैसा कि हमने 
ऊपर देखा है कोश भी “पर्ण” को “पत्र” और “पत्र” को 'पर्ण' कहकर उन्हें समानार्थक 
और पर्यायवाची ही बता रहे हैं। इनके जो भिन्न-भिन्न अर्थ गिनाये हैं वे भी मिलते- 
जुलते ही हैं । इसलिए यदि 'पर्णमणि' के पर्ण का 'पत्र' अर्थ कर लें और 'पत्र' का अर्थ 
'लेखनाधार' अर्थात्‌ लिखने का पत्र कर लें तो हम कोई अर्थ की खींचातानी नहीं कर 
रहे होंगे। और, विशेषकर जवकि पत्र अर्थ करने पर सूक्त के मन्त्रों का अर्थ अधिक 
संगत, अधिक युक्तियुक्त, अधिक शिक्षाप्रद और अधिक वैज्ञानिक वन जाता हो। जब 
कि एक शब्द के दो भिन्न-भिन्न अर्थ हो सकते हों, एक अर्थ लेने पर वेद का अभिप्राय 
निरर्थक और असत्य और अनुभव के विरुद्ध जाने वाला वनता हो, और दूसरा अर्थ 
लेने पर उसका अभिप्राय उपदेशपुणे और शिक्षाप्रद बनता हो तो हमें कोई अधिकार 
नहीं है कि हम पहले अथं पर आग्रह करके वेद का आशय विगाड़ डालें । हमें वह अर्थ 
करना होगा जिसके अनुसार वेदार्थ शिक्षाप्रद वनता हो । पर्ण का अर्थ पत्र करने पर 
यहाँ किस प्रकार का पत्र समझना होगा यह सूक्त की अपनी अन्तःसाक्षी से निचित 
होता है। सुक्त के मन्त्रं में प्रार्थना की गई है कि पर्णं (पत्र) की महिमा से मुझे राष्ट्र 
(राज्य) मिल जाये और राष्ट्र के सब प्रकार के लोग मेरे अनुकूल हो जायें। किसी 
व्यक्ति को राष्ट्र तभी प्राप्त हो सकता है जवकि राष्ट्र के लोग उसके अनुकूल हो 
जायें--उसे अपनी सहमति दे देवें । और पर्ण (पत्र) राष्ट्र के लोगों की अनुकूलता 
एक ही ढंग से करा सकता है और वह यह कि राष्ट्र के लोग पत्रों पर उस व्यक्ति के 
` सम्बन्ध में अपनी सहमति लिखकर भेज दें । इसलिए हमने पणं (पत्र) का अर्थं वह 
पत्र किया है जिस पर चुनने वाले अपनी सम्मति लिखेंगे अर्थात्‌ "निर्वाचन (वेद के 
शब्दों में 'संवरण') पत्र! । 
यहाँ 'पर्ण' और 'पत्र' शब्दों के धात्वर्थं पर भी इष्टि डाल लेनी चाहिए। 
वेद में शब्दों के धात्वर्थ, किसी प्रसंग में किसी शब्द का क्या अर्थ करना है, इसके 
निर्णय में सब से अधिक सहायक होते हैं। धात्वर्थ के आधार पर हमें वेद में “पर्ण” 
और 'पत्र' शब्दों के ऊपर दिये गये लौकिक संस्कृत के कोशों में पाये जाने वाले अर्थों 
से भिन्न अर्थ भी कई बार करने पड़ते हैं। इसलिए देखना चाहिए कि इन शब्दों का 
घात्वर्थं भी हमारे 'निर्वाचन-पत्र' अर्थं में संगत हो सकता है या नहीं । पणं शब्द धू, 
पालनपूरणयो: धातु से औणादिक “न प्रत्यय करने से बनता है। जो पालन करे 
और कामनाओं की पूति करे वह पर्णं । वृक्ष के पत्तों को पर्ण इसीलिए कहते हैं कि वे 
वायुमण्डल से बुक्ष के जीवन के लिए आवश्यक वायुतत्त्व और सूर्य की गरमी और 
प्रकाश को भीतर खेंच कर उसकी पालना और उसकी आवश्यकताओं की पूति करते 
हैं । वाहत को--सवारी के घोड़े, रथ आदि को--भी पणं इसीलिए कहते हैं कि वे 
सवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ओर इसीलिए उसकी पालना करते हैं। 
पणे का यह धात्वथं 'संवरण पत्र' में भी चरितार्थं हो जाता है। संवरण पत्र राजा 
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चुना जाना चाहने वाले प्रार्थी (८३०५।५६६९) की कामनाओं की पूर्ति का साधन होता 
है । और प्रार्थी को अभीष्ट पद पर पहुँचा कर उस स्थिति में उसकी रक्षा करने वाला 
होता है--संवरण पत्र अनुकूल होने पर उसे उस पद से गिरने का भय नहीं रहता । 
“पत्र” शब्द 'पत्लु गमने’ धातु से औणादिक 'ठन्‌' प्रत्यय होने पर बनता है । पत्र वह 
है जिसमें गति हो । वृक्ष के पत्तों को पत्र इसीलिए कहते. हैं कि उनमें विशेष प्रकार की 
गति रहती है। वाहन को पत्र इसीलिए कहते हैं कि वह एक स्थान से दुसरे स्थान 
पर सवार को बिठा कर ले जाता है। पंखों को पत्र इसीलिए कहते हैं कि पक्षी उन 
की सहायता से गति करते हैं। पत्र का यह धात्वर्थं निर्वाचन-पत्र में भी संगत हो 
जाता है। निर्वाचन पत्र अपनी सम्मति देने वाले के स्थान से चलकर मत संग्रह 
किये जाने के स्थान में पहुंचता है। तथा वह सम्मतिदाता के मत को अपने ऊपर 
बिठाकर उचित स्थान में ले जाता है। 
पर्णंमणि का विचाराधीन प्रस्तुत सूक्त में "निर्वाचन पत्र' ही अर्थ करना चाहिए। 
इस मत के समर्थन में एक सहायक युक्ति और है। इससे ऊपर का (अथ० 3.4) सूक्त 
राज्यारोहण विषयक है । इसका प्रतिपाद्य विषय 'इन्द्रेन्द्र अर्थात्‌ 'सञ्राटों के सम्राट्‌" 
का संवरण है | यह हम चतुर्थं अध्याय में विस्तार से दिखा चुके हैं । “राजा के चुनाव 
का अधिकार विषयक अध्याय में हमने लिखा है कि ब्राह्मण लोग किसी व्यक्ति के 
सम्बन्ध में अपनी सम्मति पहले दे लेते हैं, फिर सामान्य प्रजा के लोग मिलकर 
ब्राह्मणों से प्रस्तावित व्यक्तियों में से किसी को अपना राजा चुनते हैं। अथ० 3.4 में 
ब्राह्मण शक्ति का प्रतिनिधि पुरोहित ही बोल रहा है। वह कह रहा है--आ त्वागन्‌ 
राष्ट्रम्‌’ (अथ० 3.4.]) अर्थात्‌ "तुम्हे राष्ट्र (राज्य) प्राप्त होवे।' 'स्वास्त्वा राजत 
प्रदिशो ह्वयन्तु / (अथ० 3.4.]) अर्थात्‌ हे राजन्‌ तुझे दिशाओं में फली हुई प्रजाये 
बुलावें ।' 'त्वां विशो दणतां राज्याय।' (अथ० 3.4.2) अर्थात्‌ (तुम्हें सारी प्रजाये _ के 
राज्य के लिए चुन लें । पुरोहित कह रहा है कि हम ब्राह्मण लोगों की तो इच्छा है 
कि तुम्हें राज्य प्राप्त हो जावे । अब सामान्य प्रजाओं के चुनने का प्रश्‍न है, हमारी 
इच्छा है कि वे भी तुमको राजा चुन लें। अब अगला पर्णमणि वाला प्रस्तुत 
(अथ० 3.5) ससूक्त आता है। इस सूक्त में प्रार्थी कह रहा है कि हे पर्णमणि तेरी 
महिमा से मुझे राष्ट्र (राज्य) मिल जाय; झीमर, रथकार, धातुकार, सूत, ग्रामणी, _ 
बुद्धिजीवी, राजा लोग, ये सब के सब मेरे अनुकूल हो जाये । चौथे सूक्त में पुरोहित ड न 
कह रहा है कि तुम्हें प्रजाओं की भी स्वीकृति मिल जाये ओर पाँचवें सूक्त में प्रार्थी _ 
पणं द्वारा प्रजाओं की स्वीकृति की आशंसा कर रहा है। दोनों सूक्तों के इस क्रम 
को देखने से प्रस्तुत सूक्त में पर्णेमणि का अर्थ निर्वाचन-पत्र करना ही अधिक 
प्रतीत होता है । पा 
सणि का अर्थ--अव प्रश्‍न रह जाता है प्ण के साथ जुड़े हुए “म t 
का । ये दोनों शब्द क्मेधारय तत्पुरुष समास में मिले हुए हैं । 'पर्णेरचास 
पर्णेमणिः' अर्थात्‌ 'पर्ण ही जो मणि, पणंरूप जो मणि, यह पर्णमणि समस्त 
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व्यस्तार्थं है । मणि शब्द के कोशों में निम्न अर्थ दिये गये हैं-- 
!. मुक्तादौ रत्ने (मोती आदि कोई भी कीमती वस्तु) । . 
2. मृण्मथपात्रभेदे अलिजरे (मिट्टी की वनी हुई पानी की सुराही) । 
3. लिगाग्रे (लिंग की अगली स्थूल मांसग्रन्थि) । 
4. नागेभेदे (एक विशेष प्रकार का मणि वाला सांप) । 
5. मणिवन्धे (हाथ की कलाई अथवा पहुँचा) । 
6. अजागलस्तने (बकरी का कण्ठस्तन) । 
ये अर्थे संस्कृत के वाचस्पत्य बृहदभिधान और शब्दकल्पद्रुम आदि कोशों में दिये हैं। 
इनमें मणि का अर्थ मन्त्राभिभावित जादू की मणि कहीं नहीं किया गया है | मोनियर 
विलियम्स और आप्टे आदि के संस्कृत-इग्लिश कोशों में मणि के निम्न अर्थ किये 
गये हैं-- 
l. A jewel; a gem (रत्न) । 
2. ^ precious $००९ (मूल्यवान्‌ पत्थर, लाल, नीलम, आदि) । 
3. An ornament (आभूषण) । 
4. An amulet in gen९72] (बाँधने का ताबीज्ञ) । 
3. Anything excellent of its kind (कोई भी मुल्यवान्‌ और प्रशस्त 
वस्तु) । 
6. A ०५४४ (स्फटिक) । 
7. A magnet, loadstone (चुम्बक) । 
8. Glans Penis (लिगाग्र) । 
9. A water ए० (सुराही) । 
इन अर्थो में जहाँ अधिकांश अर्थ संस्कृत कोशों के 'मुक्तादी रत्नै! की व्याख्या हैं और 
शेष वही है जो संस्कृत कोषों में दिये गये हैं वहाँ ^ 2८९६ ¡॥ £€॥९7३] कहकर 
मणि शब्द का अर्थ 'ताबीज़” भी दिया गया है। पर हमें कोई कारण नहीं मालूम 
होता कि हम पर्णमणि में मणि का अर्थ मेंत्राभिभावित मणि या ताबीज़ ही क्यों करें 
जबकि उसका एक अर्थ "Anything excellent of its kind’ अर्थात्‌ कोई भी 
बहुमुल्य और प्रशस्त वस्तु, भी होता है। बोलचाल में आज तक वीयं को “मणि! 
कहते हैं क्योंकि वह बहुत मूल्यवान्‌ और प्रशस्त वस्तु है। मणि शब्द 'मण शब्दे” 
घाठु से ओणादिक 'इनि' प्रत्यय होकर वनता है। “मण्यते स्तूयते स मणिः? अर्थात्‌ 
जो भी पदार्थं स्तुति के योग्य, प्रशंसनीय, मूल्यवान्‌ हो उसे मणि कहते हैं । एक राजा 
चुना जाना चाहने चाले व्यक्ति के लिए निर्वाचन पत्र से बढ़कर मणि--मूल्यवान्‌ 
प्रशस्त पदार्थ---और क्या हो सकता है ? इसीलिए सूक्त में प्रार्थी की मनोवृत्ति को 
हृष्टि में रखकर पणं को--संवरण-पत्र को--मणि वना दिया गया है । वह प्रार्थी के 
लिए खाली पर्ण -पत्र--नहीं है, पर्णेमणि है । इसलिए हमें सूक्त में पर्ण या, पर्णमणि 
शब्द का अर्थ कोई मन्त्राभिभावित मणि या ताबीज़ न करके निर्वाचन-पत्र करना 
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चाहिए । तभी वेद के इस सूक्त का अर्थसंगत, सत्य और शिक्षाप्रद बनता है। 


पर्णमणि सूक्त की विस्तृत व्याख्या 

अव पर्णमणि का संवरणपत्र अर्थं करने पर सूक्त के मन्त्रों का जो अर्थं बनेगा 
वह भी देख लीजिए। ओर फिर हमारे अथं की सायणादि के अर्थों से तुलना करके 
देखिये कि वेद के वेदत्व (सत्य-ज्ञानप्रदत्व) की रक्षा किस अर्थ का आश्षयण करने से 
होती है । नीचे हम आठों मन्त्रों का अपना अर्थ दे रहे हैं-- 

आयमगन्पर्णंमणिबंली बलेन प्रमृणन्त्सपत्नान्‌ । 

ओजो देवानां पय ओषधीनां वचसा मा जिन्वत्वप्रयावन्‌ ॥ 
अर्थात्‌, (बली) बल का आधार (भयं) यह (पर्णमणिः) संवरणपत्र अर्थात्‌ तदुपलक्षित 
संवरण-कर्ताओं का मत (बलेन) अपने बल से (सपत्नान्‌) मेरे प्रतिद्वन्द्ियों को (प्रमृणन्‌) 
मारता हुआ--हराता हुआ (आगन्‌) मुझे प्राप्त होवे--मुझे सब सम्मतियाँ प्राप्त हो 
जावें । यह संवरणपत्र (देवानाम्‌) देवों का (ओजः) बल है (ओषधीनां). शिक्षा 
संस्थाओं का (पयः): सारभूत है। (अप्रयावन्‌)* मुझसे अलग न जाता हुआ यह. पर्णमणि 
(वचसा) अपने तेज से (मा) मुझे (जिन्वतु) परितृप्त करे। । 

इस मन्त्र में पणंणमणि को बली कहा है। सो संवरणपत्र में, तदुपलक्षित 
सम्मतिदाताओं की सम्मति (वोट, ४०४९) में, बल होता ही है। जहाँ चुनाव और 
दूसरे निर्णय वोट के आधार पर होते हैं वहाँ स्पष्ट देखा जा सकता है कि उसमें 
कितना बल होता है। उसके बल की तुलना कोई और शक्ति नहीं कर सकती। | 

'देवानामोजः--देवों का वल--का भाव सुस्पष्ट है। जहाँ राष्ट्रपति और द 
राजसभाओं के सदस्यों का संवरण प्रजाओं की सम्मति के आधार पर होता है वह 
इन चुने जाने वाले देवों का बल संवरणपत्र अर्थात्‌ तदुपलक्षित मत ही होता है 
उसके बिना उन्हें अभीष्ट पद और इसलिए कार्ये करने की शक्ति नहीं प्राप्त हो 
सकती । राजसभाओं में ही क्यों, साधारण सभा-समाजों और संगठनों में भी, देवों 
का, भाँति-भांति के व्यवहार करने वाले विद्वान्‌ पुरुषों का, बल यह 'कर्तुमकर्तुमत्यया 
वा कर्तू समर्था--किसी विचार विशेष के अनुसार करने, न करने अथवा उसके विरुद्ध | 
ही करने में समर्थ-सम्मतिदाताओं की सम्मति (वोट) ही तो होती है। क 

'अप्रयावन्‌'--मुझसे अलग न जाता हुआ--पद का अभिभ्राय यह है कि. 
प्रार्थी आशंसा कर रहा है कि सारी सम्मतियाँ उसे ही प्राप्त हों, उससे अलग न जावें, 
किसी दूसरे को प्राप्त न होवें । 4 


ओषधि अर्थात्‌ शिक्षा-संस्थायें १३ 
“ओषधीनां पयः'--सिक्षा संस्थाओं का सारभूत--इन शब्दों पर _ 

४ सारभूत इति सायणः । पिः १ 7 सकल 

१ अप्रयावन्‌ अप्रयावा मां विहाय अनपगन्ता सन्निति सायण | | 
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विस्तार से लिखना आवश्यक प्रतीत होता है। वैदिक साहित्य में 'सोम' का ओषधियों 
के साथ विशेष सम्बन्ध बताया गया है। सोम को ओषधियों का राजा तक कहा गया 
है। उदाहरण के लिए 


]. सौम्या ओषधयः । श० 2.7.].2. \ 
2. सोम ओषधीनामधिराजः। गो० उ० 7..7. { 
3. सोमो वे राजौषधीनाम्‌ । कौ० 4.72, तै० 3.9.7.7. 

4. ओषधो हि सोमो राजा । ऐ० 3.40. | 
5. या ओषधीः सोमराज्ञीः। मं० 2.8.3-4; ऋग्‌० 0.97.8-9, । 


6. ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा। ऋग्‌० 0.97.22. 
ब्राह्मणों और वेद के इन वाक्यों को लीजिए । इनमें स्पष्ट ही ओषधियों का सोम- 
सम्बन्धिनी होना, सोम का ओषधियों का राजा होना और ओषधियों का सोम राजा 
से संवाद करना--मिल के रहना--बताया गया है। यों भी भारतीय आयुर्वेद में सोम | 
को एक बड़ी प्रभावशालिनी भोषधि माना गया है। ओषधि शब्द का सामान्य लौकिक 
संस्कृत-साहित्य में प्रसिद्ध अर्थ शरीर के रोगों का नाश करने वाली दवायें होता ह । 
और, सोम को ओषधियों का राजा अर्थात्‌ एक बहुत प्रभावशाली तथा शक्ति देने 
5 बाली ओषधि समझा जाता है। वेद और वैदिक साहित्य में भी ओषधि और सोम के | 
अनेक स्थानों में ऐसे वर्णन आते हैं जहाँ इनका अर्थ प्रसिद्ध ओषधियाँ थूए दवायें ही ॥ 
करना होगा । परन्तु कया सवंत्र वेद में सोम का अर्थ एक विशेष प्रकार की प्रभावशाली 
ओषधि अथवा बुटी ही होता; है? वेद में सबंत्र सोम का अर्थ सोम नामक बूटी नहीं 
होता । वेद के बहुत स्थलों में सोम का अर्थ परमात्मा होता है। और बहुत स्थलों में 
सोम का अर्थ वेद में गुरुकुलों से विद्याप्राप्त ब्राह्मणादि तीनों वणों के विद्वान्‌ स्नातक 
होता है। फिर कई प्रसंगों में स्नातकवाची सोम शब्द को न्यायाधीश और संन्यासी 
आदि अर्थो में भी प्रयुक्त किया गया है। कहाँ कया अर्थ लेना है यह प्रकरण-प्रकरण में 
आये हुए सोम के विशेषणों और वर्णनों के आधार पर निर्णीत होगा। सोम का सव 
'जगह बुटी अथं करना वेद के साथ घोर अन्याय है। यह ठीक है कि बूटी, रस, जल, 
ऐएवर्य, चन्द्रमा आदि अर्थ भी सोम के वेद में होते हैं । पर सर्वत्र यही अर्थ करना 
| , भिसंगत है । विशेषणों के आधार पर ही हमें कोई अर्थ करना होगा और इस पद्धति से 
अर्थ करने पर हमें वेद के अपेक्षाकृत बहुत थोड़े स्थल ऐसे मिलेंगे जहाँ सोम का अर्थ 
) बूटी, रस, चन्द्र आदि ही हो सकेगा। अधिकांश स्थलों में दूसरे अर्थ होंगे जिनका अभी 


निर्देश किया गया हैँ 7 


| 
क्‍ 


सोम का अथं स्नातक 
सोम का अर्थ स्त्र सोम नामक बूटी अथवा चन्द्रमा या कोई और जड़ 
५ | पदाथ नहीं किया जा सकता यह दिखाने के लिए हम नीचे वेद के कुछ मन्त्र उपस्थित 
करते हूँ । जरा इन पर इष्टि डालिये-- 
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]. ऋतं वदन्नतद्युम्न सत्यं वदन्‌ त्सत्यकर्मेन्‌ । ऋगू० 9..]3.4. 
2. गुहा चिद्दधिषे गिरः । ऋग्‌० 9.6.9. 38: 2 
3. स्पृधः अभि सीदति | ऋऋग्‌० 9.7.5. 
4. नू नव्यसे नवीयसे सूक्ताय साधया पथः। 
प्रत्ववद्रोचया रुचः ॥ ऋग्‌० 9.9.8. 
5. विचक्षणः सुक्रतुः कविः सोमः। ऋग्‌० 9..2.4. 
2X 6. एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुभ्रेभिरंशुभिः । 
पतिः सिन्धूनां भवन्‌ ॥ नऋग्‌० 9.।5.5. 
2 7. एते ससुवांसो न शश्रमुः । ऋग्‌० 9.22.4. 
8. सोमा असुग्रम्‌ विशवानि काव्या । ऋग्‌० 9.23.]. 
» 9. सोमास आयवः पवन्ते)मदम्‌ । ऋग्‌० 9.23.4. 
४ ]0. सोमः सुवीरः । ऋग्‌० 9.23.5. 
।2. सोम नुभिविनीयसे । ऋगू० 9.24.3. 
72. एष विइववित्नुभिविनीयते। ऋग्‌० 9.27.3. न 
3. विश्वविन्मनसस्पतिः । ऋग्‌० 9.28.]. 
4. एष वनेषु विनीयते । . ऋगू० 9.27.3. र 
]5. वसूनि संजयन्‌ । ऋग्‌० 9.294. 
76. स्वायुघस्य ते सतो भुवनस्य पते वयम्‌ । र 
इन्दो सखित्वमुइमसि । ऋग्‌ू० 9.3].6. 
।7. त्वया वीरेण वीरवो ऽभि ष्याम पृतन्यतः । सह 
क्षरा णो अभि वायंम्‌ ॥ ऋग्‌ू० 9.35.3, | 
]8. विइवो यस्य ब्रते जनो दाधार धर्मणस्पतेः। क 
पुनानस्य प्रभूवसोः ॥ ऋग्‌० 9.35.6. , 
०]9. विप्रवीरः सदावृधः । ऋग्‌० 9.44.5. 
20. एते सोमास इन्र वर्षन्ति कर्मे भिः । ऋग्‌० 9.46.3. 


2]. गिरा जातः । ऋग्‌० 9.62.]5. जे 
22, या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे । 
रक्षा समस्य नो निदः । 
, 23. विघ्नन्तो दुरिता । 
24. कवि मुंजन्ति म्यं धीभिवि्रा अवस्यवः । 
दृषा कनिक्रदषंति । 
25. चेतनः प्रियः कवीनाम्‌ । 
26. हिन्वन्ति सूरमुस्रयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ 
महामिन्दुं महीयुवः । 
27, अयं सोमः कपदिने घृतं न पवते मधु । 
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आ भक्षत्‌ कन्यासु नः। ` ` ` ऋग्‌० 9.67.]] 
28. सं दक्षेण मनसा जायते कविऋ तस्य गर्भो निहितो यमा परः। 
यूना ह सन्ता प्रथमं वि जज्ञतुगुंहा हितं जनिम नेममुद्यतम्‌ ॥ 
ऋग्‌० 9.68.5 
29. अव्ये वधूयुः पवते परि त्वचि श्रथ्नीते नप्तीरदितेत्ंतं यते । 
हरिरक्ान्‌ यजतः संयतो मदो नृम्णा शिशानो महिषो न शोभते ॥ 
ऋग्‌० 9.69.3. 
30. ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिधियो अस्या अदाभ्यः । 
दधाति पुत्र: पित्रोरपीच्यं नाम तृतीयमधि रोचने दिवः ॥ । 


ऋग्‌० 9.75.2. | 
37. विद्वान्‌ । ऋग्‌० 9.77.4. 
32. राजा । ऋग्‌० 9:78.. 
33. नृचक्षाः कविः । ऋग्‌० 9.78.2. 


34. पत्नाया गर्भ शृणुहि ब्रवीमि ते अन्तर्वाणीषु 
भ्र चरा सु जीव सेऽनिन्यो इजने सोम जाग्रहि। ऋग्‌० 9.82.4. 


35. ब्रह्मणस्पते । ऋगू०९9.83.]. 
36. स्वायुवः वाचो अग्नियो गोषु गच्छति । ऋहग्‌० 9.86.2. 
37. विश्वाभिर्मतिभिः परिष्कृतम्‌ । ऋग्‌० 9.86.24. 


38. स सूर्यस्य ररिमिभिः परि व्यत तन्तुं तन्वान स्त्रुतं यथा विदे । 
नयन्नृतस्य प्रशिषो. नवीयसीः पतिर्जनीनामुप याति निष्कृतम्‌ । 
ऋग्‌० 9.86.32. 
39. रेतोधाः सुवीरः विश्ववित्‌ । ऋगू० 9.86.39, 
40. ऋषिविप्रः पुरएता जनानामृभुर्बीर उशना काव्येन । 
स चिद्विवेद निहितं यदासामपीच्यं गुह्य नाम गोनाम्‌ । 
ऋगू ० 9.87.3 
4]. शूरग्रामः सर्व॑वीरः सहावाञ्जेता पवस्व सनिता धनानि । 
तिग्मायुधः कषिप्रघन्वा समत्स्वषाळहः साह्वान्‌ पृतनासु शत्रून्‌ ॥ 


ऋग्‌० 9.90.3. 
42. वचोवित्‌ । ऋग्‌० 9.92.3. 
43, विश्वेसु काव्येषु रन्ता | र ऋगू० 9.92.3. 
44, सीदन्‌ वनस्य जठरे। ऋग्‌० 9.95.]. 
45. कविर्गीभिः काव्येना कविः । ऋग्‌० 9.96.7. 
46. भद्रा वस्त्रा समन्या३वसानो महान्‌ कविनिवचनानि शंसन्‌ । 
| ऋग्‌० 9.97.2. 
47, सत्यमन्मा । {4 | ऋगू० 9.97,48. 
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48. अभि वस्त्रा सुवसनान्यषं । ऋग्‌० 9.97.50. 
49. वाचस्पतिः । ऋग्‌० 9.0.5. 
50. परि णेता मतीनाम्‌ । ऋगू० 9.03.4. 
5. घीभिहिन्वन्ति वाजिनं वने क्रीळन्तम्‌ । ऋग्‌० 9..06.]]. 
52. वाचं जनयन्‌। ऋहग्‌० 9.]06.2. 
53. जाजृवि: विप्रः । ऋग्‌० 9.।07.6. 
54. युवा । , ऋग्‌० 9.।4.5. 

55. सोमो वधूयुरभवत्‌ । ऋग्‌० 0.85.9. 


इन मन्त्रों और मन्त्रखण्डों का क्रम से अर्थ इस प्रकार है-- 
(]) वह सोम ज्ञान की बातें बोलता है, ज्ञान को ही घन समझता है, संत्य 

का उपदेश करता है और सत्यपूर्ण ही कर्म करता है। (2) बुद्धि में वाणियों को-- 

विद्याओं को धारण करता है। (3) युद्धों में शत्रु सेनाओं का मुकाबला करता है। 

(4) नई-नई ज्ञान-चर्चाओं के लिए मागं साफ करता है और अपने से पुराने लोगों 

की भाँति ही ज्ञान के प्रकाश को फैलाता है। .(5) विलक्षण समझने की शक्तिवाला 

है, ऋतु अर्थात्‌ ज्ञान और कमं से युक्त है, कान्तदर्शी विद्वान्‌ है। (6) सेनाओं का 

पति होता हुआ वह वली चमकता हुआ सुवर्ण सज्जित सिपाहियों के साथ चलता है। 

(7) ये सोम परिश्रम करते हुए कभी थकते नहीं। (8) ये सोम सभी प्रकार के 

काव्यों' अर्थात्‌ गहरे ज्ञानों की रचना करते हैं । (9) ये सोम आयुर अर्थात्‌ मनुष्य हैं 

और हुर्षकारक पदार्थों को पवित्र करते हैं। (!0) सोम बड़ा उत्तम वीर है। 

(।7) वह मनुष्यों द्वारा सुशिक्षित किया जाता है। (।2) यह सब कुछ जानता है 

और मनुष्यों द्वारा सुशिक्षित किया जाता है। (।3) वह सब कुछ जानता है और 

मन का पति अर्थात्‌ मनस्वी है। (।4) इसको वनों में शिक्षा दी जाती है। 

(5) नगरों से दूर सुन्दर जंगलों में बनी हुई शिक्षा संस्थाओं अर्थात्‌ गुरुकुलों की. 

ओर कितना स्पष्ट इशारा है! वह सोम व्यापार आदि द्वारा धनों को जीत कर 

लाने वाला है। (6) हे लोक की रक्षा करने वाले सोम हम तुझ उत्तम शस्त्रधारी 

की मित्रता चाहते हैं। (7) हे वीरों से युक्त और वीर सोम तेरी सहायता से हम 

प्र सेनाओं द्वारा आक्रमण करने वाले शत्रुओं को जीत सके, तू हमारे लिए | 

अपना वरणीय रक्षण बहा दे। (।8) सबको पवित्र करने वाले, सबको बसाने वाले _ 

और धम के रक्षक इस सोम के प्रभाव से ही सब जनता अपने-अपने काम कर सकती 

है। (79) वह ऐसा वीर विभ्र है कि अपने ज्ञान की सदा बुद्धि करता रहता है । 

(20) ये सोम अपने कर्मों से इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌ की महिमा को बढ़ाते' 

(27) बह सोम वाणी अर्थात्‌ उत्तम उपदेश से उत्पन्न होता है। (22) हे सो 

जो तीखे और भयंकर इस्त्रास्त्र हैं, हे दुश्मनों को कंपाने वाले, उनसे तू हमारे 
4 कवेर्भावः काव्यम्‌ । कविः क्रान्तदशेनो भवति । निर० 2.2.72. a 
2 आयुरिति मनुष्यनामसु पठितम्‌ । निध० 23. ` ६७६ लेप 


डं + CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


I50 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 


से हमारी रक्षा कर। (23) ये सोम दुराचरणों को मारने वाले हैँ । (24) राष्ट्र | 

की रक्षा चाहने वाले विप्र लोग इस मांजने योग्य सोम को अपनी वाणियों से मांजकर 

कवि अर्थात्‌ क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ वनाते हैं, और फिर यह कल्याणों की वर्षा करने वाला | 

सोम गर्जेता हुआ चलता है। (25) यह चेतन है और ज्ञानियों का प्यारा है। F 

(26) इस रसाद्र, गौरवान्वित और वीर्यवान्‌ अपने-अपने सोम को कल्याणकामिनी | 

बहिनें और पत्नियाँ उत्तम कमं के लिए प्रेरणा करती हैं। (27) यह सोम विवाह के 

समय .मुकुटधारी, अपने लिए हमारी कन्याओं में से किसी बता द्वारा दिये हुए मधु | 

को खाता है। (28) यह विद्वान्‌ सोम माँ के गर्भे से नहीं उत्पन्न हुआ, यह तो ज्ञान 

के गर्भे में था और यम-नियमों का पालन कर रहा था, इस प्रकार गुरुओं के चतुर | 

और समर्थ मन से यह उत्पन्न होता है, यह युवक सोम ही इस प्रकार उत्पन्न नहीं । 

होता, प्रत्युत दोनों ही युवक (यूना) अर्थात्‌ युवक और युवतियाँ इसी प्रकार उत्पन्न 

होते हैं, यही इनका प्रथम अर्थात्‌ मुख्य जन्म है, अज्ञानी लोगों के लिए यह जन्म तो 

इनका छिपा ही रहता है, उनके लिए तो इनका एक जन्म अर्थात्‌ माँ के पेट से 

उत्पन्न होना ही स्पष्ट होता है । (29) जव यह सोम वधुयू होता है अर्थात्‌ विवाह 

की इच्छा करने लगता है और इसलिए ब्रह्माचर्याश्रम के वस्त्र वृज्ञों की छाल में 

शिथिलता करता है अर्थात्‌ उसे उतारता है तो किसी भोग-विलास की कामना से ऐसा 

नहीं करता प्रत्युत राष्ट्र की रक्षा के ख्याल से (अव्ये) ऐसा करता है, यह ज्ञान 

प्राप्त करता है और पृथिवी माता की सन्तानों को उस ज्ञान के द्वारा पवित्र करता 

है, यह सब के मनों को हरने वाला, पूजनीय, संयमी, सबको हृषित करने वाला (मदः) 

सोम व्यवहारों में विचरण करता है (अक्तान्‌) और धनों का संग्रह करता हुआ राजा 

की तरह शोभा पाता है। (30) यह सोम ज्ञान की जिह्वा हैँ, सबको ज्ञान द्वारा 

पवित्र करता है, मधुर और प्रिय वाणी बोलता है, शान का किसी से न दबने वाला 

पति है--वाचस्पति है, ज्ञान की प्रकाशमान स्थिति में बैठा हुआ यह माता-पिता को 

एक छिपा हुआ तीसरा नाम दे देता है। (3।) अर्थात्‌ एक तो माता-पिता का 

अपना-अपना नाम होता है जिस से लोग उन्हें बुलाते हैं, दूसरा नाम पति-पत्नी के 

आधार पर होता है--लोग कहते हैं यह अमुक योग्य पुरुष की पत्नी है, यह अमुक 

योग्य स्त्री का पति है। अब तीसरा नाम इस योग्य सोम ने यह दिलाया है कि वह 

अमुक्त आदमी इस योग्य पुत्र का पिता है, वह अमुक स्त्री इस योग्य पुत्र की माता 

है। यह विद्वान्‌ है। .(32) यह राजा है अथवा गुणों से चमकने वाला है। 

(33) मनुष्यों को परखने वाला ज्ञानी है। (34) हे वाग्‌ देवता के पुत्र सोम सुन मैं 

तुझे कहता हूँ, बाणियों के--विद्याओं के अन्दर विचरण कर; जीवनदान कर, हमारे 

शत्रुओं के मुकाबले में अनिन्द्य होकर जागता रह। (35) हे सोम तू ब्रह्म अर्थात्‌ 

चेद का पति है--उसका जानने वाला और रक्षक है। (36) वह उत्तम शस्त्रधारी 
„ है, विद्याओं में जाता है और आगे-आगे चलता है । (37) वह सब प्रकार के ज्ञातों 

से परिष्कृत किया गया है। (38) यह इतना तेजस्वी है कि मानो सूर्य की किरणों 


7. 
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से परिवेष्टित है, इसने तीन धागों वाला तन्तु अर्थात्‌ यज्ञोपवीत पहना हुआ है जिससे 
यथावत्‌ विद्यायें पढ़ सके, यह ज्ञान के नये-नये आविष्कारों को आगे ले जाता है और 
इस प्रकार ज्ञान से अपनी उत्पन्न करने वाली प्रजाओं के ऋण से'छुटकारा पाता है । 
(39) इसने अपने अन्दर .ब्रह्मचयंपूर्वके वीयं धारण किया है, यह उत्तम वीर हैं 
और सब कुछ जानने वाला विद्वान्‌ है। (40). यह ऋषि है, विश्र है, मनुष्यों के आगे 
चलने वाला उनका नेता है, कुशल शिल्पी है, धीर है, ज्ञान से सब कुछ जानना चाहता 
है, वाणियों का जो छिपा हुआ रहस्य--मर्म है उसे भी यह जानता है। (4) 'हे 
सोम तू शूरों के समूह में रहता है, तेरे सारे ही साथी-संगी वीर हूँ, तू सहनशील है, 
विजेता है, धनों का देने वाला है, हमें पवित्र कर, तू तीदण शस्त्रधारी है, तेजी से 
धनुष चलाने वाला है, युद्धों में असह्य है, शत्रुओं का युद्धों में पराभव करने वाला है।' 
(42) वचनों का समझने वाला है। (43) सभी प्रकार के काब्यों अर्थात्‌ गहरे 
ज्ञानों में रमण करने वाला है। (44) वन के बीच में रहता है। फिर यहाँ गुरुकुल 
की ओर इशारा है । (45) वह वाणियों द्वारा कवि. है और ज्ञान द्वारा गहरा ज्ञानी 
है। (46) वह सुम्दर वचन बोलता है। (47) सत्य का मनन करने वाला है, 
उसका मर्म समझता है। (48) हे सोम तू सुन्दर वस्त्र पहन। (4 9) सोम वाचस्पति 
है। (50) वह मतियों का, मननशील बुद्धियों का, परिणेता (दूल्हा) है । (5] ) वन 
में खेलते हुए उसको बुद्धियों से अर्थात्‌ ज्ञान-चर्चाओं से तृप्त करते हैं । फिर गुरुकुलों 
की ओर निर्देश है । (52) वह वाणी अर्थात्‌ ज्ञान का उत्पन्न करने वाला है। 
(53) वह्‌ सदा जागने वाला विप्र है। (54) वह युवा है। (55) वह वधू की 
कामना करने वाला होता है । : 
* इन वर्णनों को पढ़कर किसी के मन में सन्देह नहीं रह सकता कि इन मन्त्रो] | 
में वागत सोम कोई बूटी या अन्य जड़ पदार्थ नहीं. हो सकता । वह मनुष्य ही हो ke \/ 

सकता है। ये कुछ थोड़े से वर्णन उपस्थित कर दिये गये है। वेद॑ में सोम के ऐसे|/ ` _ 
सेकड़ों वर्णन आते हैं । द . 
अब पाठकों के मन में यह प्रश्‍न होगा कि माना कि सोम का अर्थं सब जगह | 
बुटी या चन्द्र आदि जड़ पदार्थे नहीं हो सकता, परन्तु इसका अर्थ गुरुकुल का स्नातक 
(षःad०३४९) कंसे हो गया १ इसका अर्थे कोई भी विद्वान्‌ पुरुष हो सकता है। गुरुकुल 

का स्नातक अर्थ करने में हमारे पास यह्‌ युक्ति है कि 

(7) एक तो जैसे अभी हमने ऊपर देखा है सोम के सम्बन्ध में, 
(¦) एष वनेषु विनीयते । हः 
(४) सीदन्‌ वचस्य जठरे । क 
(#) धीमिहित्वन्ति वाजिनं चने क्रीडन्तम्‌ |= र 
इन मन्त्रों में कहा गया है कि उसे जंगलों में गुरुकुलों में, रखकर | 
जाता है । i ; MI 

(2) दूसरे उसे अनेक प्रसंगों में युवा कहा दै! साथ हो ः 
: न 
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देखा है सोम को 'नू नव्यसे नवीयसे सूक्ताय साधया पथः, प्रत्नवद्‌ रोचया रुचः 
इत्यादि मन्त्रों में यह कहा गया है कि तू ज्ञान आदि में नवीनता बेशक ला परन्तु 
पुरानों का मार्ग मत छोड़ना । इन वणंनों से भी यही ध्वनित होता है कि वह युवक है । 
. (3) तीसरे उसे (षूद) कहा है अर्थात्‌ अभी उसका विवाह नहीं हुआ है। 
वह पढ़ लिखकर योग्य बनकर युवक होने पर वधू की कामना करने लगा है। 
ऊपर आया “वह हमारी कन्याओं में से किसी बता द्वारा विवाह के समय मधु खाता 
है. यह वाक्य भी 'वधूयुः' शब्द के भाव का ही समर्थन करता है। सारे वेद में सोम 
के सिवाय और किसी देवता को 'वधूयुः' नहीं कहा है । 
इन युक्तियों से यह स्पष्ट है कि सोम ऐसा विद्वान्‌ है जो युवक है, अभी-अभी 
` शिक्षा-संस्थाओं से, गुरुकुलों से, विद्या पढ़कर आया है और गृहस्थाश्रम में प्रवेश की 
तैयारी कर रहा है--अर्थात्‌ गुरुकुलों का स्नातक है। तीनों वर्णों के ही स्नातक को 
सोम कहा गया है। क्योंकि सोम के वर्णन ऐसे हैं जो कोई ब्राह्मण पर घटते हैं, कोई 
क्षत्रिय पर और कोई वेश्य पर। इस प्रकार सोम के पुरुषवाची अर्थ में सामान्यतः 
उसका अर्थ स्तातक! है और कई स्थलों में उसका अर्थ न्यायाधीश और संन्यासी और 
सामान्य ग्रहस्य आदि भी हो जाता है क्योंकि ये सभी सोम अर्थात्‌ स्नातक हो चुके 
होते हैं । बह नया सोम है, ये पुराने सोम होते हैं । 


ओषधि पर और अधिक विचार 


इस प्रकार हमने देखा कि सोम गुरुकुल के स्नातक को कहते हैं। यदि सोम 
स्नातक हुआ तो उससे सम्बन्ध रखने वाली 'ओषधियाँ' क्या होगीं ? पहले ओषधि 
शब्द का शब्दार्थ देखिये । निरुक्त 9.3.26. में ओषधि का निर्वचन इस प्रकार दिया 
है-'ओषधय ओबद्‌ धयन्तीति वा, ओषति एना धयन्तीति वा, दोषं धयन्तीति वा ।' 
अर्थात्‌ ओषधियों को ओषधि इसलिए कहते हैं कि 'ये मनुष्य को जला रहे रोग को 
पी डालती हैँ, अथवा जला रहे रोग के उपस्थित होने पर लोग इन्हें पीते हैं, अथवा 
ये दोष को पी लेती हैं ।' ओषधि शब्द की एक और निरुक्ति होती है--'ओषं दधतीति 
बा, ओषोधीयत आभिरिति वा ओष आसु धीयत इति वा।' अर्थात्‌ 'जो गरमी धारण 
करती हैं, अथवा जिनके द्वारा गरमी धारण की जाती है या जिनमें गरमी धारित 
रहती है। पहली निरुक्ति 'ओष' पुरवंक, जिसका अर्थ गरमी होता है, 'घेट पाने' धातु 
से 'कि' प्रत्यय करने पर बनती है और दूसरी निरुक्ति 'ओष' पूर्वक 'इधान्‌ धारणे' 
धातु से 'कि' प्रत्यय करने पर निष्पन्न होती है। दोनों ही अर्थ प्रसिद्ध ओषधियों 
में घटते हैं। वे बीमारी की रोगजन्य अनभीष्ट गरमी को पी डालती हैं, उस बीमारी 
के कारण दोषों को पी डालती हैं, इस प्रकार पहले अर्थ में भी ओषधियाँ ओषधियाँ 
ही हैं। वे जिसकी बीमारी या अन्य किसी कारण से गरमी निकल गई है उसके 
2 सोम का अथं गुरुकुल का स्नातक होता है इस विषय में जो अधिक विस्तार से देखना 

चाहें वे पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार की 'सोम” नामक पुस्तक देखें । 
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शरीर में गरमी डालती हैं--ठण्डे पड़े हुए को जीवन की उष्णता प्रदान करती हैं, 
इस प्रकार दूसरे अर्थ में भी वे ओषधियाँ ही हैं । संस्कृत में ओषधि का एक अर्थ अनाज 
भी होता है। अनाज अर्थं में तो ओषधिं की दूसरी निरक्ति ही घटती है । अनाज 
खाने से हमारे शरीर में उष्णता उत्पन्न होती है जिसके कारण हम जीते रहने में 
समर्थं होते हुँ । ओषधियों का गरमी देने से-जीवनोपयोगी उष्णता और बल प्रदान 
करने से--भी सम्बन्ध है यह 'अननेर्वा एषा तनुः यदोषधयः' (तँ 3.2.5.7), 'ओषधयः 
खलु वे वाजः' (तै० 7.3.7.]) इत्यादि ब्राह्मण वाक्यों से अनुमोदित है । इस प्रकार 
ओषधि वह्‌ हुई जो अनुचित गरमी को, दोष को, पी डाले--शान्त कर दे और 
जीवनोपयोगी आवद्यक गरमी को प्रदान करे । क्योंकि प्रसिद्ध ओषधियों और अनाज 
में यह अर्थं घटता है इसलिए उन्हें भी ओषधि कहते हैं। और भी जहाँ यह अर्थ 
घटेगा उसे भी ओषधि कहा जायेगा । हमने ऊपर सोम का एक अर्थ स्नातक भी होता 
है यह दिखाया है। अब स्नातक के साथ सम्बन्ध रखने वाली ओषधियाँ क्या होंगी? 
किन ओपधियों में रहने से, किन ओषधियों का सेवन करने से स्नातकों की अनुचित 
गरमी--उनके दोष--शान्त होती है और जीवन के लिए आवश्यक गरमी उनमें 
उत्पन्न होती है ? ऐसी ओषधियाँ शिक्षा-संस्थायें--गुरुकुल--हैं | शिक्षा-संस्थाओं में 
रहने से स्नातक की गर्वे, घमण्ड, काम, क्रोधादि को गरमी बुझा दी जाती है और 
उसके लोभ, मोह और असत्यं भाषणादि दोष दूर कर दिये जाते हैं; तथा उसमें 
ब्रह्मचयं, विज्ञान, बुद्धि की प्रखरता, उत्साह, स्वात्माभिमान, अपने राष्ट्रीय आदशाँ 
और मनुष्य जाति के कल्याण के लिए आत्मोत्सगं (५९।[-५३०८।०९) की उमंग आदि 
की गरमी भर दी जाती है। इस प्रकार आदर्श शिक्षा-संस्थाएँ जहाँ स्नातकों के 
मानसिक दोषों को दूर करने वाली होने के कारण ओषधियाँ हैं, वहाँ वे उनमें 
जीवनोपयोगी गरमी भरने के केन्द्र स्थान (2००१! ॥९३-८€77९5) होने के कारण 
भी ओषधियाँ हैं । हम, ओषधियों का एक अर्थ शिक्षा संस्थायें भी होता है, यह कोई 
निरा अपनी कल्पना से ही कह रहे हैं पाठक ऐसा न समझ लें । शतपथं 3.8..20 
में कहा है कि पितर लोग ओषधि लोक में रहा करते हैं-“ओषधिलोको वँ पितरः | 
अब उचित पद्धति से वेदों और वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने वाले सज्जन जानते 
हैं कि “पितरः वानप्रस्थी लोगों को कहते हैं। वेदिक मर्यादा के अनुसार वानप्रस्थी ._ 
लोग ग्रहस्थ का सांसारिक जीवन त्याग कर नगरों से बाहर जंगलों में बने हुए गुरुकुलों' | 
में चले जाते हैं और वहाँ योगाभ्यासादि द्वारा आत्मिक उन्नति करते हैं तथा जाति 
के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं । इसलिये पितरों के निवास स्थान ओषधिलोक 
का अर्थ सिक्षा-संस्थाये--गुरुकुल--ही हो सकता है। इस प्रकार हमने ओषधियों का 
अर्थ शिक्षा-संस्था करने में कोई अनौचित्य नहीं किया है। बा 
इसलिए पर्णमणि सूक्त के अर्थाधीन उक्त प्रथम मन्त्र में आये 
इस सम्बन्ध में जो अधिक जानना चाहें वे ऋषि दयानन्द के ग्रन्य और 
साहित्य देखे । विशेषकर पं० बुद्धदेव जी को 'स्वंगं' नामक पुस्तक देखें । 
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इस वाक्य का अर्थ वही हुआ जो हमने किया है कि 'यह शिक्षा संस्थाओं का सारभूत 
है ! इसका भाव यह हुआ कि सम्मतिप्रदाता (वोटर, ४०९7) सारे-के-सारे शिक्षा- 
संस्थाओं में शिक्षित लोग हैं, उनके मानसिक विकार वहाँ धुल चुके हैं, इनमें ऊंची 
भावनायें ही. काम कर रही हैं, इसलिए उनकी सम्मति का जो परिणाम होगा वह 
एक सार वस्तु होगा--वह राष्ट्र के लिए वास्तव में कल्याणकारी होगा। सूक्त में 
बोल रहा प्रार्थी (०३००।५६४०) एक. विशेष आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है 
जिसका भाव यह है कि वह अनुभव कर रहा है कि जनता की सम्मति उसी पर 
आकर पड़ेगी । ; 


शिक्षा-संस्थाओं को भी मताधिकार | 

'्ओोषधीनां पयः--शिक्षा-संस्थाओं का सार--इस वाक्य से एक ध्वनि यह 
भी निकलती है कि शिक्षा-संस्थाओं को भी चुनाव में एक विशेष अधिकार रहना 
चाहिए--उनका अपना अलग एक निर्वाचन क्षेत्र (००५१००००५) होना चाहिए 
जिससे शासन पर शिक्षा-संस्थाओं के विचारों का भी प्रभाव पड़ सके। सूक्त के छटे 
और सातवें मन्त्र में वताया गया है कि प्रजा के सामान्य झीमर, रथकार आदि सभी 
को मत देने कां अधिकार होना चाहिए । 'ओपघीनां पयः' इस वाक्य से यह ध्वनित 
किया गया है कि शिक्षा-संस्थाओं का भी चुनाव में एक विशेष स्थान होना चाहिए । 

जिन्हें हमारे ऊपर के अर्थों में खींचातानी प्रतीत: होती हो-हमें तो इसमें कोई 
खींचातानी प्रतीत नहीं होती, हमारा अर्थ घात्वर्थ-सहकृत और प्रमाणपुष्ट है--वे 
ओषधि का सीधा धात्वर्थ “गरमी धारण करनी वाली, उष्णतायुक्त' लेकर इसका अर्थ 
साधारण सम्मतिदाता लोग (वोटर) कर लें। चुनाव के दिनों में लोगों में कितनी 
गरमी होती है यह चुनावों का ज्ञान और अनुभव रखने वाले लोग अच्छी तरह जानते 
हैं। प्रार्थी कह रहा है कि वह जो मत मुंझे मिल रहा है वह इन गरमी से भरे हुए 
लोगों की सम्मति का सारभूत है। जिन्हें इस भ्रथं में भी कच्छाकर्षण (खींचातानी) ही 
प्रतीत होती हो वे 'ओषधीनां पयः' का बिल्कुल प्रचलित अर्थ ही कर लें । इसे उपमा 
(रूपक) वाक्य समझ लें । जैसे गीता में कृष्ण ने अपने लिए "ऋतूनां कुसुमाकार:-- 
अर्थात्‌ 'ऋतुओं में मैं वसन्त ऋतु हूँ आदि वाक्य करें हैं। उसका भाव इतना ही 
होता है कि जैसे ऋतुओं में वसन्त ऋतु श्रेष्ठ है ऐसे ही मैं भी श्रेष्ठ हूं । इसी प्रकार 
“ओषधीनां पयः'--'यह पणं ओषधियों का सार है--इस वाकय का अर्थ भी यह 
होगा कि जैसे ओषधियों का रस एक सार बस्तु होता है, काम की चीज़ होता है, 
चाहने योग्य वस्तु होता है, उसी प्रकार यह पर्ण भी--तदुपलक्षित मत भी--एक सार 
पदार्थ है, काम की चीज़ है, चाहने योग्य वस्तु है । 

पाठक यहाँ एक चीज़ और देखें | यदि पर्ण का अर्थ पलाश की बनी हुई मणि 


' अर्थात्‌ ताबीज़ ही होता तो उसे 'ओषधीनां पयः कहने में क्या सुन्दरता होती ? एक 


प्रकार की ओषधि तो वह है ही । फिर इस उपमा (रूपक) का अभिप्रायः कया हुथा | 
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इससे प्रतीत होता है कि पणं का मर्थ यहाँ पलाझ नहीं है। उसका अर्थ यहाँ कुछ 
और है । इसीलिए उसे 'ओषधीनां पयः' कहकर उपमा दी गई है वह अर्थे निर्वाचनः 
पत्र है यह हम दिखा चुके हैं । अब सूक्त के अगले मन्त्र देखिये-- 

मयि क्षत्रं पर्णेमणे मयि घारयताद्रयिम्‌ । 

अहं राष्ट्रस्याभीवरग निजो भूयासमुत्तमः ॥ 
अर्थात्‌ (पर्णंमणे) हे संवरणपत्र--तदुपलक्षित मतदाताओं के हे मत ! (मयि) मुझ 


, में (क्षत्रं) राष्ट्र के वल अथवा क्षत्रिय शक्ति को (मयि) मुझ में (रयिम्‌) राष्ट्र के 


ऐसवर्यं को (घारयताद्‌) धारण करा (अहं) मैं तेरी कृपा से (राष्ट्रस्य) राष्ट्र की 
(अभीवर्गे)? प्राप्ति में (निजः) राष्ट्र का अपना और (उत्तमः) अन्य सबसे उत्कृष्ट 
(भूयासम्‌) हो जाऊ। 'राष्ट्रस्याभीवरगे’ का अर्थ (राष्ट्र के मण्डल में' ऐसा भी हो 
सकता है। तब उत्तराघं का अर्थ यह होगा कि मैं इस राष्ट्र के मण्डल में इसका 
अपना और अन्यो से उत्कृष्ट हो जाऊ ।' 

किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र का क्षत्र अर्थात्‌ बल या उसकी सैन्य आदि के रूप 
में क्षत्रिय-शक्ति, तथा ऐश्वयं जनता की सम्मति प्राप्त करने से ही मिल सकते हैं। 
राष्ट्र की प्राप्ति भी तभी हो सकती है । 'उत्तमः' का भाव यहाँ यह है कि मुझे ही 5 
सबसे अधिक सम्मतियाँ प्राप्त हों। सम्मति प्राप्त करने में मुझसे उत्तम कोईन 
हो सके । 

यं निदधुर्वनस्पतौ गुह्य देवाः प्रियं मणिम्‌ । 
तमस्मभ्यं सहायुषा देवा ददतु भतंवे ॥ 

अर्थात्‌-(यं) जिस (गर्म) सम्भाल कर रखने योग्य (प्रिय) प्यारे इस (मणिम्‌) | 
निर्वाचनपत्र रूप मणि को--तदुपलक्षित मतदाताओं के मत को (देवाः) विद्वन्‌ 
पुरुषों ने (वनस्पतौ) सेवनीय प्रजाओं के रक्षक, ज्ञान की रक्षा करने वाले, हिसाओं 
से-नाश से प्रजाओं को बचाने वाले, प्रजा की माँगों को पूरा करने वाले राष्ट्रपति 
में (निदधुः) रखा है (तं) उस पर्णमणि को (देवाः) प्रजा के विद्वान्‌, व्यवहार-कुशल न 
लोग (आयुषा) आयु के साथ (अस्मभ्यं) हमें (ददतु) देवें (भतंवे) प्रजाओं का भरण 
करने के लिए । ज अ 

पर्ण, तदुपलक्षित मत (बोट, ४०४०), एक गुह्य वस्तु है। संदत करके, ढब 


१ अभीवर्ग आवर्जेने स्वाधीनीकरणे, अभिपूर्वाद्‌ वृजेभावे घञ, इति सायणः। यद्धा | 

वर्गों मनुष्यादि समूहों यस्मित्‌ तस्मिन्‌ राज्यमण्डले । अभि पूर्वाद्‌ वृजीवर्जने इत्यस्माद्‌ भावे 
गस्य घञि, बाहुलको दोषं: । 
a पति, पाता वा पालयिता वा । निर० 8.,3, 0:4.4 {0.2.8. वनस्पतिः बनाता राता 
वा पालयिता वा । निए० 8...3, वन संभक्तो, बनानां संभजनीयानां सेवतीयानां वा 
पालयिता वा। वनशब्दे, वनानां वाचां ज्ञानानां पाता वा पातयिता वा। 
[हिसकेभ्यः प्रजानां पातो वा पालयिता वा | वनु याचने, वनानां प्रजाता 
वा तदिच्छाना पूरयितेति यावत्‌, चनस्पतिरेतद्‌गुण विशिष्टो राष्ट्रपति: 
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सम्भाल के रखने की चीज़ है। कोई भी प्रार्थी अपने मतों को बिखर जाने देना पसन्द 
नहीं कर सकता । वह उन्हें बटोर कर काबू में रखने का प्रयत्न करता है। 

वह प्रिय भी है। प्रार्थी के लिए वह कितना प्रिय होता है यह चुनावों से 
सम्बन्ध और उनका ज्ञान रखने वाले अच्छी तरह जानते हैं। 

'देवाः वनस्पतौ निदधु:--विद्वानों ने उसे राष्ट्रपति में रखा है--इसका 
भाव भी स्पष्ट है । सारे मतों का विभाजन और निरीक्षण राष्ट्रपति अर्थात्‌ राष्ट्रपति 
से उपलक्षित राज्य-प्रशासन ही करता है, राज्य ही देखता है किसे मत देने का 
अधिकार है, किसे नहीं । वही इस बात का निरीक्षण करता है कि मत उचित रीति 
से दिये जा रहे हैं या नहीं । 

'सह आयुषा'--आयु के साथ--का भाव यह है कि प्रार्थी के चुन लिये जाने 
पर वह अपने को गौरवान्वित और प्रसन्न अनुभव करता है। इस प्रसन्नता से 
उसकी आयु की भी अभिदद्धि होती है । या इसका यह भी भाव हो सकता है कि 
प्रार्थी कहता है कि मुझे राजा चुनकर आयु अर्थात्‌ राज्य करने का खुला अवसर भी 
दो जिससे मैं अपनी योग्यता दिखा सकूं । 

“भतंवे'--भरण पोषण के लिए--इसका भाव यह है कि प्रार्थी का चुनाव 
के लिए खड़ा होने में मुख्य उद्देश्य प्रजा का भरण-पोषण होना चाहिए, प्रजा के 
कल्याण की भावना होना चाहिए । 

सोमस्य पर्णः सह उग्रमागन्निन्द्रेण दत्तो वरुणेनः शिष्टः । 

तं प्रियासं बहु रोचमानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ 
अर्थात्‌--(पर्णः) यह संवरणपत्र--तदुपलक्षित मत (सोमस्य) सोम का (सहः) बल और 
उग्रम्‌ तेज है (इन्द्रेण) सञ्राट्‌ ने (दत्तः) इसे मुझे दिया है (वरुणेन) वरुण ने (शिष्टः) 
इसकी मुझे अनुमति दी है (बहु रोचमानः) अपने गुणों से खूब चमकता हुआ मैं (त॑) 
उस पर्णं को, तदुपलक्षित मत को (प्रियास): प्रसन्न करूँ । प्रजाओं की (शतशारदाय) 
सो वर्ष की (दीर्घायुत्वाय) लम्बी आयु के लिए । 
इन्द्र का अर्थ हम दिखा चुके हैं किं सम्राट्‌ होता है। "इन्द्रेण दत्तः-इन्् 
ने इसे मुझे दिया है--इस वाक्य का अर्थ यह है कि सम्राट्‌ अर्थात्‌ तदुपलक्षित 
सरकार ने मुझे चुनाव के लिए खड़ा होने की अनुमति दे दी है। 'सोम! का अर्थे 
राज्य प्रकरणों में न्यायाधीश मर 'वरुण' का अर्थ पुलिस का अध्यक्ष होता है यह हम 
आगे यथावसर दिखायेगे । यहाँ 'वरुणेन शिष्टः? का भाव यह है कि पुलिस विभाग ने 
भी चुनाव में खड़ा होने के लिए मेरा रास्ता साफ़ कर दिया है, मुझ पर लांछत यां 
अपराध का आरोप नहीं है। और 'सोमस्य सह उम्र कहने का भाव यह है कि न्याय- 
विभाग को भी मेरे चुनाव के लिए खड़ा होने में कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस और 
स्याय-विभाग को जब किसी व्यक्ति के चुनाव के लिए खड़ा होने में कोई आपत्ति नहीं 


7 प्रत्रि, तपंण आशीलिडि रूपम्‌ । 
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अर्थात्‌-(यै) जो (राजकृतः) राजा को बनाने वाले (राजानः) राजा लोग हैं (ये 
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होगी--उसके निर्णय उसके अनुकूल होंगे, तभी सरकार उसे चुनाव के लिए खड़ा होने . 
दे सकती है। यह मन्त्र के पूर्वाद्धे का भाव और उसकी शिक्षा है। चुनाव में राज्य के 
इन विभागों का कितना हाथ होता है और होना चाहिए यह इन विषयों के पण्डित 
लोग अच्छी तरह जानते हैं। 

“तं प्रियासं बहु रोचमानः? का भाव यह है कि प्रार्थी कहता है कि मैं अपने 
ता से सम्मति दाताओं को इतना प्रसन्न कर लूँ कि सारी सम्मतियाँ मुझे ही प्राप्त 
होवें । 

‘दीर्घायुत्वाय शतशारदाय’ का भाव यह है कि प्रजा के कल्याण की अभिवृद्धि 
की भावना से, उनके सुख-चैन को बढ़ाकर उनकी आयु लम्बी करने की भावना से, 
ही किसी व्यक्ति को राजा वनाने के लिए खड़ा होना चाहिए। प्रजा के मंगल की 
भावना ही उसमें मुख्य हो । 

आ मारक्षत्पर्णमणिर्मह्या अरिष्टतातये । 

यथाहमुत्तरोऽसान्यर्य॑म्ण उत संविदः॥ 
अर्थात्‌--(पर्णमणिः) यह पर्णमणि, तदुपलक्षित मतदाताओं का मत (मा) मुझे (आ+ 
अरुक्षत्‌)' चारों ओर से राजासिहासन पर आरोहण करवाये '(मह्या) -महान्‌ 
(अरिष्टतातये) प्रजाओं के मंगल के लिए--जिससे मैं सिंहासन पर बैठकर खूब मंगल ` 
कर सूं । इस पर्ण की महिमा से ऐसा हो (यथा) जिससे (अहम्‌) मैं (अर्यम्णः) 
बलियों से अथवा धनिकों से और (संविदः) ज्ञानिकों से (उतरः) उत्कृष्ट (असानि) 
हो जाॐ। 

लोगों द्वारा चुना जाकर राजा बनने पर कोई व्यक्ति सम्राद्‌ की हैसियत में 
प्रजा के सव प्रकार के लोगों से श्रेष्ठ हो ही जाता है। 

ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः । 
उपस्तीन्प्णे मह्य' त्वं सर्वान्क्ण्वभितो जनान्‌ ॥ 
अर्थात्‌--(ये) जो (धीवानः) झीमर लोग हैं (रथकाराः) रथादि बनाने वाले बढ़ई 
लोग हैं (कर्माराः) लोहे आदि घातुओं का काम करने वालें कारीगर हैं (ये) जो 
(मनीषिणः) बुद्धिजीवी लोग हैं (पणं) हे संवरणपत्र (सर्वान्‌) उन सब (जनान्‌) लोगों | 
को (अभितः) चारों ओर से (मह्य) मेरे लिए (उपस्तीन्‌) अनुकूल (कृणु) कर दे। | 
थे राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये । म 
उपस्तीन्पर्णे मह्य तवं सर्वा्क्रण्वमितो जनान्‌ ॥ 


जो (सुताः) रथादि हाँकने वाले लोग हैं (च) और (गामण्यः) ग्रामों को चलाने 


2 छन्दसि लुङ्लङ्लिट इति लोटः स्थाने लुङ्‌ अन्तर्भावितष्यर्थः । | 
१ अरीन्‌ यमयतीति अ्येमा अधिकबलः पुरप्रदाता च । अर्येमा अधिक 
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` (अभितः) सब ओर से (मह्य) मेरे लिए (उपस्तीन्‌) अनुकूल (कृणु) कर दे। 
पणं का अर्थ संवरण पत्र ही होना चाहिए यह इन दोनों मन्त्रों के वर्णन से | 
कितना स्पष्ट है! क्योंकि इस सूक्त से पहले सूक्त में 'इन्द्रेन्द्र' अर्थात्‌ सम्राठों के 
सम्राट्‌ के चुनाव का वर्णन है, इन्द्रेन्द्र के चुनाव में राजाओं की भी सम्मति ली जानी 
चाहिए इसलिए इस प्रस्तुत सातवें मन्त्र में 'ये राजानो राजकृतः' ऐसा कहा गया है। 
अथवा इन दोनों मन्त्रों में गिनाये गये सामान्य प्रजा के लोगों को ही, राजा बनाने 
बाले होने से असल में तो वे ही राजा हैं इस भाव से, “राजानो राजकृतः कह दिया 
है, ऐसा भी समझा जा सकता है । 


पर्णोऽसि तनूपानः सयोनिर्वीरो वीरेण मया । 
संवत्सरस्य तेजसा तेन बध्नामि त्वा मणे ॥ | 
अर्थात्‌--(मण्णे) हे संवरण पत्र रूप मणि--तदुपलक्षित मत ! (वीरः) तू वीर (मया) 
मुझ (वीरेण) वीर के साथ (सयोनिः) एक सूथान वाला होकर (तनूपानः) प्रजाजनों के 
शरीरों की रक्षा करने वाला (पर्ण:) सचमुच पर्णं (असि) हो जायेगा (तेन) इसीलिए 
(संवस्सरस्य) सब को अपने भीतर बसाने वाले राष्ट्र के (तेजसा) तेज से युक्त (त्वा) 
तुझको (बघ्नामि) मैं अपने अधिकार में करता हूँ । | 
'पर्णोष्सि तनूपानः सयोनिर्वीरो वीरेण मया'--मन्त्र के इस पूर्वार्द का भाव ' 
यह है कि प्रार्थी कह रहा है कि यदि प्रजा की सम्मतियाँ मुझे मिल गईं तो यह | 
पर्ण--संवरणपत्र--वास्तव में पणं बन जायेगा। पर्ण का धात्वथे है पालना करने | 
वाला । मैं क्योंकि राज्यासीन होकर प्रजाओं की पालना करूँगा इसलिए मुझे | 
{सिंहासन पर बैठाने का कारण होने से यह पणं असल में पणं हो जायेगा । क्योंकि | 
राजा की वीरता के सहायक सेना आदि उसी के कारण मिलते हैं इसलिए आलंकारिक | 
ढंग से पणं को वीर कह दिया है। अथवा, किसी के प्रेम और भय के दवाव में न आकर ५ 
उचित आदमी को अपनी सम्मति (वोट) देने के लिए भी एक प्रकार की वीरता की | 
आवश्यकता होती है, इस अभिप्राय से भी पणं को वीर कहा जा सकता हे। 
संवत्सर का अर्थ साधारण तौर पर वषं होता है। इसका शब्दार्थ है बसाने 
चाला । क्योंकि वर्ष में सब बसते हैं इसलिए उसे संवत्सर कह देते हैं। यहाँ राज्यपरक 
अर्थो में संवत्सर का अर्थे सबको बसाने वाला राष्ट्र करना होगा। पणं में-सँवरण 
पत्र में, तदुपलक्षित सम्मतियों में--राष्ट्र का तेज होता ही है । उसके द्वारा ही राष्ट्र 
के लोग अपना तेज प्रकट करते हैं । इसलिए पणे को राष्ट्र के तेज से युक्त कहा है। 
“बध्नामि' का अर्थ हमने 'अधिकार में करता हूँ ऐसा कर दिया है। 'बन्ध' 
घातु का अर्थ 'बन्धन' होता है । बन्धन का अर्थे साधारण तौर पर रस्सी आदि से 
किसी चीज़ को बाँधना समझा जाता है। पर संत्र बन्ध का अर्थं इसी प्रकार का 
बन्धन नहीं होता । 'प्रेमबद्ध', 'बद्धामिलाप', 'वद्धतृष्ण', “भावबद्ध, es आदिं 
, प्रयोगों में रज्जुजन्य बन्धन से भिन्न प्रकार के अथं भी होते हैं। ऐसे प्रयोगों में बन्धन 
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का अर्थं अधिकार में करना, वश में करना आदि होते हैं। इसलिए हमने 'बघ्नामि! का 
अथं “रस्सी से वाँधता हूँ” न करके अधिकार में, वश में, करता हू” ऐसा किया 
यही अर्थ यहाँ अधिक उपयुक्त हो सकता है। 'बध्नामि” कहने का भाव यह है 
प्रार्थी कह रहा है कि मैं जनता के सन्मुख अपने गुणों और योग्यताओं को इस प्रकार 
उपस्थित करूँगा कि सारी सम्मतियों को अपने साथ ही बाँध लूंगा, किसी दूसरे 

के पास नहीं जाने दूंगा । 


इस प्रकार इस पर्णेमणि सूक्त , में यह उपदेश दिया गया है किः राजा 
चुनाव प्रजा की सम्मतियों द्वारा होना चाहिए और सम्मतियाँ संवरण पत्र पर लिखकर 
डाली जानी चाहिये जिससे निःसंकोच होकर हरेक सम्मतिदाता अपनी सम्मति 
सके । साथ ही चौथे मन्त्र में यह भी इशारा कर दिया गया है कि “मताधिकार का ठीक क्‌ 
प्रयोग हो रहा है कि नहीं! इसका राज्य के अधिकारियों को खूब निरीक्षण रखना _ 
चाहिए और उसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए । | br 
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(क) राजा चुना जाना चाहने वाला व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा होते समय अपने 
कार्यक्रम की घोषणा करेगा । 


]. त्वमग्ने राजा वरुणो धृतन्रतः । ऋग्‌० 2.।.4. 
2. धृतब्रतो धनदाः सोमदृद्धः (इन्द्र) । ऋग्‌० 6.9.5. 
3. अग्ने घृतब्रताय ते । ऋगू० 8.44.25. 
4. घृतब्रतो ह्योजसा समूतिभिः (इन्रः) । ऋग्‌० 8.97.]., 


a _अथ० 20.54.2. 
इन मन्त्रों में अग्नि और इन्द्र का एक विशेषण 'घुतब्रत' आया हैं अरन और इन्द्र 
का एक अर्थ वेद में सम्राट्‌ भी होता है यह हम पीछे विस्तार से दिखा आये हैं। 
इसलिए अग्नि और इन्द्र 'घूतब्रत' हैं वेद के इस कथन का दूसरे शब्दों में यह अर्थ 
हुआ कि सम्राट्‌ 'धृतब्रत' है । सम्राट्‌ को घृतब्रत कहने का कया अभिप्राय हुआ इसे 
स्पष्ट करने से पहले हम एक और बात की ओर पाठकों का ध्यान खींचना चाहते हैं । 
ऊपर के 'त्वमर्ने राजा वरुणो धृतब्रतः' इस वेद वाक्य में 'अरिनि' को “राजा वरुण' 
कहा है । अग्नि और वरुण को पर्यायवाची बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि वेद 
का स्वाध्याय करते हुए हमें कई प्रसंगों में वरुण को अग्नि अर्थात्‌ सञ्राट्‌ अर्थ में भी 
लेना होगा। वरुण असल में क्या है इसकी विस्तृत विवेचना यथावसर आगे करेगे । 


वरुण : सम्राट्‌ 
यहाँ पाठक सामान्य रूप में वरुण का अर्थ भी अग्नि अर्थात्‌ सञ्राटू मान लें 


और फिर वेद के निम्न मन्त्रों को देखें-- से 
]. नि षसाद घृतव्रतो वरुणः पस्त्या३स्वा । 
साम्राज्याय सुक्रतुः । ऋगू० ।.25.20- 
2. वरुणो घृतन्नतः । ऋग्‌० ।.44.4. 
3. वरुणो धृतव्रतः । ऋणग्‌० ].4.9. 
4. वरुणो धृतव्रतः । ऋगू० 0,66.5. 
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राजा के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें 6I 
5. नि षसाद घृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा । 
साम्राज्याय सुक्रतुः । यजु० 0.27. 
6. अप्सु ते राजन्वरुण गुहो हिरण्ययो मिथः । 
ततो धृतब्रतो राजा सर्वा धामानि मुञ्चतु ॥ अथ० 7.83.] 


इनमें वरुण को भी “धृतब्नत' कहा है। वरुण को घृतब्रत कहने का अर्थ सम्राट्‌ 'को ही 
दूसरे शब्दों में घृतब्रत कहना है। हम केवल 'त्वमग्ने राजा वरुणो धतब्रतः ऊपर 
दिये गये इस एक ही मन्त्र के आधार पर वरुण का अथं सम्राट्‌ नहीं कर रहे हैं। 
'निषप्ाद धृतब्रतः--इस अभी ऊपर उद्धृत किये गये मन्त्र में स्पष्ट कहा गया है 
कि “धृतन्रत, उत्तम कर्म करने वाला और उत्तम बुद्धि वाला (सुक्रतुः) वरुण प्रजाओं 
में साम्राज्य के लिए सिंहासन पर बँठा है। इससे वरुण का साम्राज्य के साथ 
सम्बन्ध अर्थात्‌ उसका सम्राट्‌ होना स्पष्ट सिद्ध है । यजुर्वेद के जिन प्रकरणों में यह 
मन्त्र आया है वहाँ इसमें प्रयुक्त वरुण शब्द का अर्थ सञ्चाट या राजा के सिवाय ३ र या राजा के सिवाय और 
कुछ हो ही नहीं सकता। उवट और महीधर तक को इस मन्त्र का अर्थ राजा-परक 
करना पड़ा है । उदाहरण के लिए महीधर का अर्थ देखिए-- 

यजमानस्य उरोभिमृष्य जपति । निषसाद घृतब्रतः। वारुणी गायत्री । 

अधियज्ञं यजमानो वरुणः निषसाद निषण्णः । घुतब्रतः धतं ब्रतं कमं येन स 

तथोक्तः । 'घृत्रतो वं राजा न वा एष सर्वेस्मा इव वदनाय न सर्व॑स्मा क्मेणे 

यदेव साधु वदेत्‌ यत्साधु कुर्यात्‌ तस्म वा एष श्रोजियदच' इति श्रुतिः । 

पस्त्यासु प्रजासु । आधिपत्येनेत्युपसर्गादर्थपरिपुरति: । साम्राज्याय 'सम्राइभावाय 

राज्याय' इति श्रुतिः सुक्रतुः सुकर्मा । शोभनप्रज्ञो वा । 
यहाँ महीधर ने असंदिग्ध-रूप में वरुण का अर्थ राज्य में अभिषिच्यमान यजमानः 
राजा किया है । इसी भाँति 'अप्सु ते राजन्‌ वरुण गृह: ऊपर उद्धृत इस मन्त्र में भी 
वरुण को स्पष्ट रूप में राजा कहा है और कहा है कि हे वरुण राजन्‌ तेरा प्रजाओं में 
(अप्सु)? गृह अर्थात्‌ निवास है । 

अब सम्राट्‌ को 'घृतब्रत' कहने का क्या अभिप्राय हुआ ? *घृतब्रत' शब्द का 
अर्थं है, जिसने ब्रत धारण किया हुआ है। व्रत के यास्काचां ने निरुक्त में तीन अर्थ 
किये हैं-- 

]. कमें, 

2. अन्न, 

3. लोकप्रसिद्ध ब्रत । र 

ब्रत के कर्म और अन्न दो अर्थ लेने पर सम्राट्‌ या राजा के विशेषण 'धुतब्रतः 
का भाव यह होगा कि उसने राष्ट्र के कर्मों और अश्नों को धारण किया हा 


खा 


2 आप का अर्थं प्रजायें पीछे चुनाव विषयक अध्याय को एक टिप्पणी 
जाये हैँ । 
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उसके सुप्रबन्ध से राष्ट्र के विभिन्न प्रकार के लोग अपने-अपने विभिन्न प्रकार के कर्मों 
को करते चले जाते हैं--राष्ट्र की कमंव्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होने 
पाती और राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के सुखपुर्वंक यापन के लिए आवश्यक 
अन्नादि भोग्य पदार्थ पुष्कल मात्रा में प्राप्त होते रहते हैं---किसी को भूखा नहीं 
मरना पड़ता । 

परन्तु हमारी सम्मति में राजा के धृतब्रत विशेषण का केवल इतना ही 
अभिप्राय नहीं है। राजा राष्ट्र के कर्मों की व्यवस्था को बिगड़ने न दे और प्रजा के 
प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक अन्नादि भोग्य सामग्री मिलती रह सके इसकी व्यवस्था 
करें, इस बात का उपदेश वेद में स्थान-स्थान पर बहुत अधिक स्पष्ट शब्दों में किया 
गया है। यह यथावसर आगे देखेंगे । अन्य स्थलों में अधिक स्पष्ट और विस्तृत रूप में 
` जिस भाव का उपदेश किया है उसी की पुनरुक्ति 'धृतन्नत' विशेषण द्वारा की गई है 
ऐसा मानने से इस विशेषण में कोई चमत्कार नहीं रहता । फिर “नि षसाद घृतव्रतो 
वरुणः पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रत्‌ः॥' (यजु ।0.27, यजु० 20.2) इस मन्त्र में 
तो कहा है कि “जो धृतन्नत है अर्थात्‌ जिसने ब्रत को धारण किया हुआ है ऐसा वरुण 
प्रजाओं में राज्य करने के लिए राज्यासन पर बैठा है।' अव राष्ट्र के कर्मों और अन्नों 
की व्यवस्था तो राजा नें राज्यासन पर बैठने के पदरचात्‌ करनी है। राज्यासन पर 


बैठने से पुर्वं ही वह यह कार्य कंसे कर सकता है? मन्त्र में प्रयुक्त हुए घृतब्रत 


विशेषण का अर्थ है, जो ब्रत धारण कर चुका है। अर्थात्‌ राज्यएसन पर बंठने से पहले 
वह ब्रत धारण कर चुका है । तव राज्यासन पर बेठने से पहले ब्रते धारण करने का-- 
घृतन्रत होने काक्या अर्थ हुआ ? इसे समझने के लिए यास्क के तीसरे अर्थ 
“सामात्य ब्रत! पर ध्यान दीजिए। ब्रत के संस्कृत साहित्य में प्रचलित और-और अर्थो 
के अतिरिक्त कुछ अति प्रसिद्ध अर्थ ये हैं--- 

]. यमनियमादिं पवित्राचरण । 

2. यमनियमादि पवित्राचरणों में सहायता देने वाले उपवासादि कमे । 

3. नियम । 

4, प्रतिज्ञा। ` 

5. किसी वात का तत्परता से पालन करना । 

मोनियर विलियम्स और आप्टे आदि ने अपने संस्क्ृत-इंग्लिश कोशों में ब्रत 
के जो अर्थ दिये हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं 

I. realm, sphere, 5४४४ (राज्य, प्रदेश) । 

2. law, ordinance, command, 7५।९ (नियम, कानून) । 

3. any religious act or 0bl९a।०० (धर्मं की आज्ञाओं का पालन) । 

4, £25०४ (उपवास) । 


5. observance, vowed ०७5९7४३१०० (किसी बात का तत्परता सेः 


पालन) । 
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6. vow, Promise (प्रतिज्ञा) । 

7. 7९०।४९ (किसी काम को करने का हढ़ निइचय) । 

वास्तव में ब्रत शब्द का क्‍या अर्थ है इसे संस्कृत के प्रसिद्ध कोश 
वाचस्पत्यदृहृदभिधान में इस प्रकार स्पष्ट किया है--'ब्रतरच सम्यक्‌ संकल्पजनिता- 
नुष्छयक्रियाविशेषरूपम्‌ । तच्च रवृत्तिनिबृत्युभयरूपम्‌ ।' अर्थात्‌ अच्छी प्रकार विचार 
कर लेने के पीछे किसी काम को करने का जो संकल्प है उसे ब्रत कहते हैं, चाहे यह : 
काम किसी वात को प्राप्त करने के लिए किया जाय और चाहे किसी वात को त्यागने 
के लिए।' इस प्रकार व्रत का असल में अर्थ है किसी बात को तत्परता से करने या 
पालने का संकल्प अथवा प्रतिज्ञा। इस संकल्प या प्रतिज्ञा अर्थे में ब्रत शब्द का 
व्यवहार भाषा तक में होता है। हिन्दी में 'ब्रत करना” का अर्थ होता है किसी बात 
को करने का संकल्प, प्रतिज्ञा या नियम करना, क्योंकि उनसे तत्परता से पालन 
करने की प्रतिज्ञा अथवा संकल्प करने होते हैं इसलिए ब्रत के वे सव अर्थ भी हो जाते 
हैं जिनका कोषों में निदेश किया गया है। 

इस प्रकार 'घृतन्रत' विशेषण का अर्थ होगा, जिसने कोई कारये करने की 
प्रतिज्ञाएं अथवा संकल्प धारण किये हैं। राजा के धृतब्रत विशेषण द्वारा वेद ने यह 
उपदेश दिया .है कि राजा चुने जाने के प्रार्थी व्यक्ति को चुनाव के लिए खड़ा होते 
समय प्रजा के सन्मुख अपने ब्रत रखने होंगे--अपनी प्रतिज्ञाएं और संकल्प सुनाने 
होंगे । उसे घोषणा करनी होगी कि वह क्‍यों राजा बनना चाहता है। उसे बताना 
होगा कि वह राजा बनकर प्रजा के लिए कौन-कौन से कल्याण के कार्य करना चाहता 
है । दूसरे शब्दों में उसे चुनाव के लिए खड़ा होते हुए प्रजा के सामने अपना का्ेत्रम 
(प्रोग्राम) रखना होगा । 


(ल) चुनाव के समय राजा के गुणों का वर्णन ९. 
ऋरवेद 7.98.5 और अथवं० 20.87.5 मन्त्र इस प्रकार है-- 9 


्रे्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघवा या चकार्‌। 

यदेददेवीरसहिष्ट माया अथाभवत्‌ केवलः सोमो अस्य ॥ 
अर्थात (इल्दस्य) इस इन्द्र के (प्रथमा) पुराने (कृतानि) किए हुए कर्मों का 
(प्रवोचम्‌) मैं वर्णन करता हूँ (मघवा) इस महिमाशाली ने (या) जो (नूतना) नवीन 
कर्म किये हैं उनका भी (प्रवोचम्‌) मैं वर्णन करता हूँ (त्‌) जिस प्रकार (अदेवीः) 
अदिव्य भावनाओं से युक्त (मायाः): अपनी बुद्धि की इृतियों को (असहिष्ट) उससे 
पराभव किया--अर्थात्‌ जिस प्रकार इसने अपने चित्त की बुरी वासनाओं को जीत 
कर अपने को श्रेष्ठ देव पुरुष बनाया (अथ) और (सोमः) दिव्य भावनाओं से ड ह त्य 
सोम अर्थात्‌ ऐस्वयं (अस्य) इसका (केवलः) अपना (अभवत्‌) हो गया-अर्थात्‌ ह ह 


? माया इति प्रज्ञानामसु पठितम्‌ । निषं० 3.9, | 
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उत्कष्ट कोटि पर पहुँच गया--(प्रवोचम्‌) यह भी मैं वर्णन करता हूँ । 
इस सन्त्र में प्रजा-पुरुष बोल रहा है। वह इन्द्र के पुराने और नये अद्भुत . 
कमों का वर्णन करना चाहता है। वह बताना चाहता है कि किंस प्रकार यह इन्द्र 
अपने चित्त की अदिव्य-भावनाओं से युद्ध करके एक आदश श्रेष्ठ पुरुष .बन गया है। 
इस मन्त्र से यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि जो व्यक्ति इन्द्र अर्थात्‌ सम्राद्‌ बने उसके 
गुणों का वर्णन प्रजा के सन्मुख हो जाना चाहिए। उस व्यक्ति को सम्राट्‌ बनाना 
चाहने वाले लोगों को चाहिए कि वे जनता के सन्मुख रख दें कि.वह किंस चरित्र का 
आदमी है और उसने अपने उस समय तक के जीवन में कौन-कौन से कार्य किये हैं 
जिससे प्रजा उस व्यक्ति की योग्यता और सामथ्यं को भली-भांति समझकर उसे अपना 
सम्राट्‌ बना सके । राजा बनने वाले व्यक्ति की योग्यताओं के सम्बन्ध में प्रजा को 
अन्धकार में नहीं रखा जाना चाहिए । 


(ग) राजा बहुमत से चुना जायेगा 

चेद के पचासों स्थलों में इन्द्र के 'पुरुहत' और 'पुरुष्टुत' ये दो विशेषण आये 
हैं । नीचे पादटिप्पणी में ऐसे कुछ स्थलों की प्रतीक दी जा रही है।? इन स्थलों में 
इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही अधिक संगत हो सकता है। इद्र का अर्थं सम्राट्‌ भी वेद 
में होता है यह हम पीछे सिद्ध कर आये हैं । इसी भाँति ऋग्वेद ।.44.7 और 5.8.5 
में अग्नि के लिए भी क्रम से पुरुहूत और पुरुष्टुत विशेषणों का प्रयोग हुआ है। अग्नि 


` का अर्थे सम्राट्‌ भी होता है यह हम देख ही चुके हैं । इस प्रकार अग्नि और इन्द्र के 


बिश्ञेषण 'पूरुहृत' और 'पुरुष्टूत' दूसरे शब्दों में सम्राद्‌ के विशेषण हुए । 'पूरुष्टुत' का 
अर्थे है जिसकी बहुत लोग स्तुति करे--'पुरुभिः स्तुतः । और 'पुरुहुत' का अर्थ है जिसे 
बहुत लोग बुलावे--पूरुमिः हुतः । सञ्राट्‌ के इन विशेषणों से यह भाव निकलता है कि 
जिसके गुणों की बहुत लोग स्तुति करे और गुणों से आकर्षित होकर बहुत लोग जिसे 
राज्य करने के लिए बुलावें--चुनें--वही व्यक्ति संम्राटू हो सकता है। दूसरे शब्दों 
में राजा बहुमत से चुना जाना चाहिए । 


(ब) राजा की राज्यच्युति | 
हम देख चुके हैं कि वैदिक राज्य पद्धति में राजा वंशानुक्रमिक नहीं हो 
सकता । वह चुना हुआ होना चाहिए। उसके राज्यारोहण में प्रजाओं की सम्मतिं . 


4 पुरुहृत:--ऋग्वेद .390.0, 7.57.], 7.04.7, .74.3, 3.5.8, 4.]6.8, 4.20.5, 7; 
5.3:.4, 5.36.2, 3; 6.8.2, 6.9.3, 6.24.5, 6.22.], 6.24.3, 7.24., 7.32.77, 26; 
8.6.7, ।; 8.2.2, 8.24.8, 9; 0.42.7, ]0; 0.02.], 70.280.!. यजु० 8.69, अथ० 


:20.36.4, 9.55.6; 20.।7.2, 0; 20.79., 20.89.7; 0; 20.94.0. 


पुरुष्दुत:--ऋग्वेद .57.4, 7.02.3, 3.40.2, 3.45.5, 3.52.6, 3.60.6, 4.24.I0, 8.45.], 
3, ]; 8.62.7, 8.76.7, 8.93.7; 0.38.3, अथ० 6,2.3, 20.6.2, 20.7.4, 20..5.4, 
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होनी चाहिए । हम यह भी देख चुके हैं कि जो व्यक्ति एक बार सम्राट्‌ चुन लिया 
गया है वह गृहस्थाश्रम की सारी आयुभर राज्यासन पर आसीन रहेगा। उसे गृहस्था- 
| श्रम की पुरी अवघि से पहले सिंहासन से नहीं उतारा जा सकता । परन्तु यह नियम 
| उसी व्यक्ति के लिए है जो राज्यारोहण के परचात्‌ अपनी शक्तिभर राष्ट्र के कल्याण 
और अभ्युदय की बुद्धि में लगा रहता है।- जो व्यक्ति राजसिहासन का दुरुपयोग 
करेगा--सिंहासनासीन होकर प्रजाओं के अभ्युदय और मंगल की बृद्धि के स्थान में 
| उनके उपक्षय करने में लगेगा उसे गृहस्थाश्रम की पुरी अवघि से पहले ही राज्य से 
| च्युत कर दिया जायेगा । इसका भी वेद में स्थान-स्थान पर निर्देश मिलता है । 
उदाहरण के लिए निम्न स्थलों को देखिये-- : 


| ` 7. आ रभस्व जातवेदोस्माकार्थाय जज्ञिषे । 
| अथ० .7.6. 
अर्थात्‌ --राष्ट्र में घन वा ज्ञान को बढ़ाने वाले (जातवेदः)! हे सम्राट (अरने) तू 
हमारे कल्याण के लिए उत्पन्न हुआ है, तू पराक्रम के कार्य कर । 
राजा को यह कहना कि 'तू हमारे कल्याण के लिए उत्पन्न हुआ है” यह 
घ्वनित करता है एक राजा का राजापन तभी तक है जब तक वह प्रजाओं का 
" कल्याण करता है। प्रजाओं का कल्याण न करने वाला राजा राजा नहीं है । और ४ 
। इसीलिए इस कथन से यह भी व्यंजित होता है कि ऐसे व्यक्ति को राज्य से च्युत कर 
| दिया जाना चाहिए । क्योंकि वह अपने राजापन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है । 
नः 2. धर्‌ वस्तिष्ठाविचाचलत्‌"' मा त्वद्राष्ट्रमधि भ्रशत्‌ । 
| ए ३२ के हर ..... अय० 6.87.] 
| 3. भ्रुवस्तिष्ठाविचाचलि:'“मा त्वद्राष्ट्रमधि भ्रञ्त्‌ । 
| ` ऋग्‌० 0.773.7, यजु ० 2.7]. 
। अर्थात्‌-हे राजन्‌ ! तुम स्थिर और अचल होकर सिंहासन पर रहो, तुम से (त्वत्‌) 
| राष्ट्र कभी भ्रष्ट न हो--छिन जाये । कि 
राजा को राजसिहासन पर बैठाते समय ऐसे शब्द कहने का स्पष्ट अभिप्राय 
यही प्रतीत- होता है कि अगर राजा भला सिद्ध न होगा तो वह सिंहासन से उतारा 
जा सकेगा। शङ | 


4. सोऽरज्यत ततो राजन्योऽजायत। | 
स विशः सबन्धूनन्नमन्नाद्यम भ्युदतिष्ठत्‌ । 
` विशांच वे सबन्धूनां चान्नस्य चान्ञाद्यस्य च | 7 
प्रियं धाम भवति य एवं वेद । क +अजज 
अथ० 5.8.-3 


< 
‘ड 
हि 
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5. स॒ विशोऽनु व्यचलत्‌ । ` 
तं सभा च समितिर्च सेना च सुरा चानुव्यचलन्‌ । 
सभायाइच वे स समितेश्‍्च सेनायाश्‍च सुरायाश्च 
प्रियं धाम भवति य एवं वेद । 

| अथ० 5.9.-3. 
अथवंवेद के ये दोनों सूक्त भी इस सम्वन्ध में देखने योग्य हैं। सूक्तों का अर्थ अपने 
आप में बिलकुल स्पष्ट है । पहले सूक्त का भाव है-- 

“राजा को राजन्य इसलिए कहते हैं कि वह प्रजाओं का रंजन करता है, 
(अरज्यत, रंज रागे) उन्हें प्रसन्न रखता है।-इस गुण के कारण ही राजा प्रजाओं की 
(विशः), सबन्धुओं की, अन्न और अन्नाद्य की उन्नति कर सकता है। इस तत्त्व को 
जानने वाला राजा इन सब चीजों का प्रिय धाम हो जाता है।' अर्थात्‌ जो राजा इस 
तत्त्व को नहीं समझता--प्रजाओं का रंजन नहीं करता--वह उनका प्रिय धाम नहीं 
रहता । भाव यह है कि ऐसे राजा को प्रजाएँ राज्य से च्युत कर देंगी । 

दूसरे सूक्त का अभिप्राय यह है कि-- 

'जो राजा प्रजाओं के अनुकूल चलता है सभा, समिति, सेना और सुरा” 
(राजकोश) उसके अनुकूल चलती है । जो राजा इस तत्त्व को समझ लेता है वह इन 
सब चीजों का प्रिय धाम बन जाता है।' अर्थात्‌ जो इस तत्त्व को नहीं समझता-- 
प्रजाओं के अनुकूल नहीं चलता--सभा, समिति, सेना और सुरा उसके अनुकूल नहीं 
चलतीं--उसे राज्य से च्युत कर दिया जाता है। 

6. विप्रं विप्रासोऽवसे देवं मर्तास ऊतये । 

अग्नि गीभिहँवामहे ॥ 
ऋग्‌० 8.:.6. 

इस मन्त्र का शब्दार्थ इस प्रकार है-- 

(दिव्य गुणों वाले, मेधावी, इस सम्राद को हम मेधावी मनुष्य लोग रक्षा के 
लिए अपने वचनों से बुलाते हैं--चुनते हैं ।' [ 

राजा प्रजा की रक्षा के लिए चुना जाता है। जो राजा अपने इस प्रयोजन 
को पुरा नहीं करता वह असल में राजा ही नहीं है। और इसीलिए उसे राज्य से 
च्युत कर दिया जाना चाहिए यह अर्थापत्ति से निकलता है। 

7. रायस्पोषाय बृहते हवामहे । 

| यजु० ॥.76., 
इस मन्त्र-खण्ड वाले सम्पूण मन्त्र पर “राजा का चूनाव' नामक अध्याय में विचार हो 
चुका है। मन्त्र-खण्ड का भाव यह है कि 'हम धन और उससे प्राप्त होने वाली पुष्टि 


4 सुरा शब्द 'षु प्रसवेश्वर्ययो:' धातु से व्युत्पन्न होता है। 
सुरा राज्यैश्वर्यम । राज्यकोष इति यावत्‌ । 
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के लिए राजा को चुनते हैं ।' 
` अर्थापत्ति यह है कि जिससे धन और पुष्टि भ्राप्त नहीं होते वह राजा ही 
नहीं है ओर इसीलिए उसे राज्य-च्युत कर दिया जाना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त “राजा का चुनाव” विषयक अध्याय में दिये गये प्रायः सभी 
मन्त्रों को पाठक पुनः एक वार ध्यान से देखते जायें । वहाँ प्रायः प्रत्येक सन्त्र में राजा 
को राष्ट्र के किसी-न-किसी मंगल की बृद्धि के लिए चुना गया बताया गया है, 
जिसको अर्थापत्ति यह है कि यदि राजा अपने उक्त उद्देश्य को पूरा नहीं करता है तो 
वह्‌ वस्तुतः राजा ही नहीं है इसीलिए उसे राज्य से च्युत कर दिया जाना चाहिए । 
हमने केवल स्थालीपुलाक न्याय सें यहाँ. उस अध्याय के दो-चार मन्त्रों की ओर निर्देश 
कर दिया है। उसी अध्याय में दिये गये एक मन्त्र की ओर पाठकों का ध्यान और 
खींच कर हम इन पंक्तियों को समाप्त करते हैं। वहाँ उपस्थित किया गया एक 
मन्त्र इस प्रकार है-- 


8. भूतो भूतेषु पय आ दधाति स भूतानामधिपतिबंभूव । 22 
तस्य मृत्युश्चरति राजसूयं स राजा राज्यमनु मन्यतामिदम्‌ ॥ लक 
- अथ ७० 4.8,] दर 
अर्थात्‌--(भृतः) अभिषिक्त हो रहा यह राजा भूत अर्थात्‌ प्रजा के अन्य प्राणियों. ै 
जैसा ही एक प्राणी है, चुना जाकर यह (पूतेषु) राष्ट्र के प्राणियों में ` (पयः) दूष हक, 
आदि पुष्टिकारक पदार्थ (आदधाति) धारण करेगा--उन्हें यह पंदार्थ मिलते रह 
सके इसका प्रवन्ध करेगा (सः) वह (भूतानाम्‌) राष्ट्र के प्राणियों का (अधिपतिः) 
अधिपति (बभुव) हो गया है (तस्य) उसके (राजसूय) राजा बनने के निमित्त हो रहे. 
इस राजसूय में (मृत्युः) मृत्यु भी (चरति) चल रहा है--अर्थात्‌ यदि उसने राष्ट्र का | 
ठीक प्रकार से पालन न किया ओर स्वयं कुमागँ पर जाने लगा तो उसे राज्य से च्युत 
भी कर दिया जायेगा और उसकी राजा रूप में मृत्यु हो जायेगी । उसे राजा बनते 
समय और बनकर भी सदा इस मृत्यु का स्मरण रखना चाहिए । (सः) वह (राजा) 
राजा (इदम्‌) इस राज्य को (अनुमन्यताम्‌) स्वीकार करे। f 
यहाँ हम पाठकों का ध्यान मन्त्र के “तस्य राजसूयं मृत्युद्चरति!ः--'उसके ` 
राजसूय में मृत्यु भी चलता है--केवल इन शब्दों की ओर खींचना चाहते हैं। अ 
राजसुय में मृत्यु चलने का क्या अभिप्राय है यह हमने मन्त्र के अर्थ में ही समझा 
दिया है। जो वात इस प्रकरण में इससे पहले दिये गये मन्त्रों में अर्थापत्ति और _ 
ब्यंजना से दिखाई गई है वही इस मन्त्र में स्पष्ट शब्दों में कह दी गई है। इस प्रकार ड 
वेद की सम्मति में राजसूय के समय ही राजा चुने जा रहे व्यक्ति पर प्रकट कर देना . 
चाहिए कि यदि उसने अपने कतंव्य का ठीक प्रकार पालन न किया तो उसकी राजा | 
रूप में मृत्यु कर दी जायेगी--उसे' राजसिंहासन से उतार दिया जायेगा । क a 


4 वतेमानसामीष्ये बतेमानवद्वेति भविष्यति सद्‌। 
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हम समझते हैं कि वेदों की सम्मति में उत्पथगामी, स्वेच्छाचारी राजा को 
राज्य-च्युत कर दिया जाना चाहिए इसे सिद्ध करने के लिए इससे अधिक स्पष्ट और 
कोई प्रमाण नहीं हो सकता । 


(ङ) राजा कोई दंवी व्यक्ति नहीं है 
मनुस्मृतिकार का मत है कि-- 
], अराजके हि लोकेस्मिन्‌ सवंतो विद्रुते भयात्‌ । 
रक्षार्थमस्य सवंस्यराजानमसृजत्‌ प्रभुः ॥ 
2. इन्द्रानिलयमार्काणामर्नेश्च वरुणस्य च। 
चन्द्रवित्तेशयोइ्चैव मात्रा निहत्य शाइवतीः ॥ 
, यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः । 
तस्मादमभिभवत्येव संभूतानि तेजसा ॥ 
4. तपत्यादित्यवच्च॑व चक्षुषि च मनांसि च। 
न चैतं भुवि शक्नोति करिचिदप्यभि वीक्षितुम्‌ ॥ 
. सोगिनिर्मवति वायुश्च सोकंः सोमः स धर्मराट्‌ । 
स॒ कुबेरः स वरुणः स॒ महेन्द्र: प्रभावतः ॥ 
6. बालोपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भ्रूमिपः। 
महती देवता ह्येषा नरखूपेण तिष्ठति ॥ 
मनु० 7.3-8. 
इन इलोकों का भाव यह है कि 'अराजक लोक की रक्षा के लिए परमात्मा ने राजा 
को बनाया है। उसका इन्द्र, वायु, यम, सूरये, अग्नि, वरुण, चन्द्र और कुवेर के अंशों 
से निर्माण हुआ है। बालक राजा को भी मनुष्य समझ कर उसका अपमान नहीं 
करना चाहिए, वह एक महान्‌ देवता है ।! महाभारत शान्ति पर्वं में भी राजा के 
सम्बन्ध में इसी प्रकार के विचार प्रदर्शित किये गये हैं। राजा ईइवर का प्रतिनिषि 
है और इसीलिए वह एक दवी शक्ति है इस मत का पाश्चात्य देशों में भी गत 
शताब्दियों में पर्याप्त प्रचार रहा है। अच्छे-अच्छे विचारकों और दाशनिकों ने इस 
मत की पुष्टि की थी । फांस का लुई चतुर्दश कहा करता था, "® 7०९5 47९ 
the living images of Him who is all holy and all powerful.” अर्थात्‌ 
“हम राजा लोग परम पवित्र और परम शक्तिशाली परमात्मा की पृथिवी पर जीती- 
जागंती प्रतिमायें हैं--उसके प्रतिनिधि हैं।' परन्तु वेद राजा के सम्बन्ध में इन घिचारों 
से सहमत नहीं है। पिछले प्रकरणों में हम देख चुके हैं कि राजा पर प्रजा का कितना 
3 ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थ्रकाश में मनु के इन एलोकों को जो व्याख्या की है उसके अनुसा : 


w 


tn 


इन इलोकों में कोई आपत्ति की बात नहीं रहती । उस व्याख्या से इनमें राजा के दैवी अधिकार की | ५ | 
गन्ध नहीं रहती । पर कुल्लूक आदि की प्रचलित टीकाओं में इनका जो अर्थ किया गया है वह राजा 2, 


के देवत्व और दैबी अधिकार का ही पोषक है । 
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अधिकार ओर नियन्त्रण वेदों ने माना है। अभी ऊपर उद्धुत अथ० 4.8. में राजा 
को और प्राणियों जैसा ही प्राणी कहा गया है, उसमें किसी प्रकार का ईद्वरीयत्व 
नहीं माना गया है। मन्त्र को एक वार फिर देखिये-- 


भ्रूतो सूतेषु पय आ दधाति स भूतानामधिपतिबंभूव। 

तस्य मृत्युश्चरति राजसूयं स राजा राज्यमनु मन्यतामिदम्‌॥ 
यहाँ पर राजा चुने जाने वाले व्यक्ति को स्पष्ट शब्दों में भूत शब्द से स्मरण किया गया 
है और उसे 'भूतों' का अधिपति बनकर उनकी पुष्टि (पयः) करने को कहा गया है । 
भूत द्द संस्कृत में प्राणियों के लिए बहुधा प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी के 'क्रीचर' 
(०eatए7९) और 'बीइंग' (७९४०९) शब्द जिन अर्थों में भ्रयुक्त होते हैं उन्हीं अर्थों में 
संस्कृत का 'भूत' शब्द भी प्रयुक्त,होता है | यहाँ राजा को 'भूत' अर्थात्‌ प्राणी कह 
कर उसे दूसरे प्राणियों की कोटि में डालना उसके दंवी अधिकार' का स्पष्ट खण्डन 
है। प्रत्युत दूसरी ओर प्रजाओं को 'देवी' कहा गया है। देखिये अथ० 3.4.2. 


त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः । 


इसी प्रकार अथ० 4.8.4. 'विशास्त्वा सर्वा वाञ्छन्त्वापो दिव्या: पयस्वतीः इस सन्त्र 
में भी प्रजाओं को 'दिव्य' कहा है । 

इसी प्रकार अथर्ववेद का ]3.] सूक्त भी देखने योग्य है। वहाँ कहा गया है 
कि राष्ट्र (प्रजाये) रोहित (परमात्मा) का है। अर्थात्‌ राष्ट्र परमात्मा की चीज़ है, 
राजा को उसे अपनी चीज--इच्छानुसार भोग की सामग्री नहीं समझना चाहिए। 


` परमात्मा ने यह अपना राष्ट्र राजा को दिया है। राष्ट्र की उन्नति और अभिदुद्धि र 


के लिए, अपने वैयक्तिक भोग के लिए नहीं । इन भावों के दिखाने वाले मन्त्र | 
देखिये-- Es. 
।. आ ते राष्ट्रमिह रोहितोऽहार्षीद्‌ । 
अथ० 3.7.5. 
अर्थात्‌--रोहित (परमातमा) ने राष्ट्र तुम्हें दिया है। 
2. सं ते राष्ट्रमनक्तु पयसा घृतेन । 
अथ० ।3.2.8, 5 - 
अर्थात--“रोहित तुम्हारे राष्ट्र को दूध ओर घी से युक्त करे' भाव यह है कि 


° 


परमात्मा की मदद से राष्ट्र में खाने-पीने की चीज़ों की खूब उन्नति करती चाहिए 
3. राष्ट्रे जागृहि रोहितस्य । | 


_ अ० 3...9. 
अर्थात्‌--रोहित के राष्ट्र में सदा जागरूक रहकर उसकी उन्नति 
4. गोपोषं च मे वीरपोषं च घेहि । 


अथ ० I3.I. 2. I 
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अर्थात्‌--“रोहित के इस मुझ राष्ट्र में तू गोओं और बीरों की f 
ः पुष्टि कर ।' यहाँ रा 

क रोहित समझता हुआ राजा से अपनी पुष्टि पाने का अधिकार, दिला 
रहा है। 

इस प्रकार पिछले प्रकरणों के साथ इस प्रकरण को मिलाकर हम इस स्पष्ट 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि बेदों की सम्मति में राजा पर प्रजा का पूरा अधिकार 
और नियन्त्रण होना चाहिए, राजा भी प्रजाजनों की तरह सामान्य व्यक्ति है, उसे 
राष्ट्र (्रजाओं) को परमात्मा की चीज़--दैवी--समझ कर उसकी रक्षा और पुष्टि 
करनी चाहिए, उसे अपने आपको ईश्‍वर का अवतार समझ कर राष्ट्र को अपने 
स्वच्छुन्द भोग की चीज़ नहीं समझना चाहिए । 
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॥॥ 
स्वेच्छाचारी एकतन्त्र राज्य बुरा है 


पिछले प्रकरणों में हम देख चुके हैं कि वेदों की सम्मति में राजा प्रजा द्वारा 
चुना जाना चाहिए और उस पर प्रजा का पुरा अधिकार और नियन्त्रण रहता 
चाहिए । हम यह भी देख चुके हैं कि जो राजा अपने राजा होने के वास्तविक उद्देश्य 
को--प्रजा के मंगल और अभ्युदय की बृद्धि के कायं को--पुरा न करता हो और 
उत्पथगामी होकर राष्ट्र का अहित करता.हो उसे वेद को सम्मति में राजा नहीं रहने | 
देना चाहिए, उसे सिंहासन से उतार देना चाहिए और उसकी राजा रूप में मृत्यु कर - 
देनी चाहिए । इस प्रकरण में हम यजुर्वेद के दो मन्त्र उद्घृत करके यह दिखाना चाहते 
हैं कि वेद, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, न केवल :संब्रुत राजत्व' (६।९०९० म 
Kinship) का समर्थन ही करते हैं, प्रत्युत एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजत्व॒ का 
सँद्ान्तिक रूप में विरोध करते हैं। स्वेच्छाचारी एकतन्त्र राज्य को वेद राष्ट्रके « 
वास्तविक कल्याण की इष्टि से सर्वथा अहितकर समझते हैं। मन्त्र इस प्रकार हैँ 


!. यकासकौ शकुन्तिकाऽऽहलगिति वञ्चति । 

आहन्ति गभे पसो निगल्गलीति धारका ॥।' ल 

- यजु० 23.22. ge 
2. यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं पशु मन्यते । > ९ 
शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति ॥ 
य॒जु० 23.30. 

यजुर्वेद के मध्यकालीन भाष्यकार उवट और महीधर ने इन मन्त्रों के वास्तविक 
तात्पर्यं को न समझ कर इनका जो भद्दा और अइलील अर्थ किया था वह वेद 
स्वाध्याय करने वालों को भली-भांति विदित है । सबसे पहले भगवत्पाद ऋषि 
ने शतपथ ब्राह्मण के आधार पर इन मन्त्रों का वास्तबिक अभिप्राय विश 
दातपथ ब्राह्मण और ऋषि दयानन्द इन मन्त्रों का जो अभित्राय समझते 
हम नीचे दे रहे हैं। उसे देखने से पता चलेगा कि यें दोनों वेदमन्त्र 
एक कितने सुन्दर सिद्धान्त की शिक्षा दे रहे हैं। प्रथम सन्त्र की शतपथ । 
इस प्रकार है--- MR 
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“ (यकासको शकुन्तिका) विड्वै शकुन्तिका (आहलगिति वञ्चति) विशो वै 
राष्ट्राय वञ्चति (आहन्ति गभे पसो निगल्गलीति घारका) विड्बँ गभो राष्ट्रं 
पसो राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं धातुकः ।' 
शत० 3.2.9.6. 
शतपथकार ने अपनी व्याख्या में केवल कठिन शब्दों के पर्याय दे दिये हैं और अन्तिम 
शब्दों में सम्पूर्णं मन्त्र का भाव किघर जा रहा है इसका निर्देश कर दिया है। ऋषि 
दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका में शतपथ की व्याख्या को यों स्पष्ट किया है— 
'(यकासकौ शकुन्तिका) जैसे श्येन के सामने छोटी चिड़िया निर्वेल होती है 
उसी तरह राजा के सामने प्रजा निर्बल होती है। (आहलगिति वञ्चति) राजा लोग 
प्रजा को राज्य-सुख प्रयोजन के लिए सदा ही ठगते रहते हैं--लूटते रहते हैं (आहन्ति गभे 
पसो निगल्गलीति धारका) राजा प्रजा में रहता हुआ उसका नाश करता है और उसे 
अपने लिए सुख की घारिका और अपने द्वारा निगली हुई सी--निगलने योग्य, खाने 
योग्य समझता है । इसलिए राजा को 'विशं धातुकः' कहते हैं। अतः एक स्वेच्छा- 
चारी राजा नहीं होना चाहिए । उसे सभाधीन सभाध्यक्ष होना चाहिए ।' 
ऋर्वेदादिभाष्य भूमिका में ऋषि दयानन्द ने इस मन्त्र पर जो कुछ संस्कृत 
में लिखा है उसी का यह हिन्दी अनुवाद अपने शब्दों में हमने दे दिया है। हमने 
अनुवाद में ऋषि के भाव को पूर्ण रीति से सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है। परन्तु 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में ऋषि ने शतपथ के निर्देश पर चलते हुए केवल मन्त्र का 
आशयार्थ ही दिया है । उससे मन्त्र के प्रतिपद का अर्थ सुस्पष्ट नहीं होता । अपने 
यजुवंदभाष्य में ऋषि ने इसका प्रतिपद अर्थ भी दिया है । उसी के आधार पर हम 
पाठकों के लिए मन्त्र का अपना शब्दार्थ नीचे देते हैं 
(यका) जो (असको) वह प्रजा है (शकुन्तिका)! वह तो एक छोटी-सी 
चिड़या-सी है (इति) ऐसा मानकर (आहलक्‌)१ चारों ओर से प्रजा का विमर्दन करने 
वाला राजा (बञ्चति)१ प्रजा के साथ कुटिलता का व्यवहार करता है (पसः) वह 
राजा (गभे) प्रजा पर (आहन्ति) सब तरह से आक्रमण करता है--अत्याचार करता 
है (घारका) राज्य का असल में धारण करने वाली प्रजा (निगल्गलीति)१ गलित हो 
जाती है, क्षीण हो जाती है ।' 
मन्त्र के इस शाब्दिक अर्थ को देखकर पाठक अनुभव करेंगे कि शतपथ- 
-ब्राह्मणकार ने, तथा उसके आधार पर ऋषि दयानन्द ने ऋरवेदादिभाष्य भूमिका में 


१ शकुन्तिका शकुन्तिकेव प्रजा । लुप्तोपमा । 

5 समन्ताद्धलं विलेखनं प्रजाविमर्दनमञ्चति योसो आहलग्‌ अत्याचारी राजा । 
` 3चन्चु गतौ प्रलम्भने च। ` | 

“राष्ट्रं पसः । शत० 3,2.3,6, अन्न तु लक्षणया राष्ट्रिणं बोधयति । 

5 विड्बे गभः । शत० 73.2.3.6. 

“गल स्रवणे। यङ्लुकि रूपम्‌ । 
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इसका जो आशय व्यक्त किया है वह स्वयं मन्त्रानुमोदित ही है । मन्त्र में स्पष्ट कहा 
है कि यद्यपि राष्ट्र फी असल में धारण करने वाली प्रजा ही होती है परन्तु यदि 
उसका राजा के चुनाव और शासन में अधिकार और नियन्त्रण न हो तो स्वेच्छाचारी 
राजा उसे एक दुर्बल चिड़िया-सी समझता है और वाज जैसे चिड़िया को सताता रहता 
है, वैसे ही.वह प्रजा को तंग करता रहता है। ऐसा प्रजा के अधिकार और नियन्त्रण 
से संथा स्वच्छन्द राजा प्रजा का सभी तरह से विमदंन करता है, उसके साथ सभी 
प्रकार के कुटिलता के व्यवहार करता है, तरह-तरह से उस पर आक्रमण करता है 
और इस प्रकार उसे संथा क्षीण कर देता है। 

अव दूसरे मन्त्र को लीजिए । इस पर शतपथकार की व्याख्या इस प्रकार है-- 

“(यद्धरिणो यवमत्ति) विड्वै यवो राष्ट्रं हरिणः विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति 

तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति (न पुष्टं पशु मन्यते) तस्माद्राजा पशून्‌ न पुष्यति 

(शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति) तस्माद्‌ वैशीपुत्रं नाभिषिञ्चति ।' 

शत० 3.2.9.8. 
शतपथ की व्याख्या संक्षिप्त होते हुए भी मन्त्र का भाव समझने के लिए 
पर्याप्त स्पष्ट है । ऋषि दयानन्द ने भाष्यभूमिका में शतपथ के आशय को इस प्रकार 
स्पष्ट किया है--- 

“(यद्धरिणो यवमत्ति) राज्य-सम्बन्धी एक स्वेच्छाचारी राजा मुग की तरह 
प्रजा के उत्तम-पदार्थो का आहरण करता रहता है। जैसे मृग शस्य को खाकर प्रसन्न 
होता है वैसे ही राजा भी नित्य अपने सुख को चाहता है । अतः वह अपने सुख 
प्रयोजन के लिए प्रजा को भक्ष्य बना लेता है। (न पुष्टं पशु मन्यते) जैसे मांसाहारी पुष्ट 
पशु को देखकर उसके माँस को खाने की इच्छा करता है, उसे बढ़ाना या जिलाना 
नहीं चाहता उसी तरह एक स्वेच्छाचारी राजा अपने सुख-सम्पादन के लिए यही 
सोचता रहता है कि प्रजा में मुझसे अधिक कोई न हो पाये । वह प्रजा की पुष्टि नहीं 
करता । (शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति) जैसे कोई शूद्र, जिसकी शूद्रा, अर्येजारा-- 
स्वामी या वैद्य है जार जिसका ऐसी--हो गई है, पुष्टि.को प्राप्त नहीं होता वैसे ही 
ऐसे स्वेच्छाचारी राजा की प्रजा भी पुष्टि और वृद्धि को प्राप्त नहीं होती । इसीलिए 
भीरू वैशीपूत्र और मूर्ख शुद्रापुत्र को राज्याधिकार में स्थापित नहीं करना चाहिए 

ऋषि के भूमिका स्थित संस्कृत भाष्य का यह हमारा अपना अनुवाद है । ; 
इसमें ऋषि के भाव की पूरी रक्षा की गई है । शतपथकार तथा ऋषि दयानन्द दोनों 
ही ने इस मन्त्र की भी प्रतिपद व्याख्या नहीं की है। केवल मन्त्र के भाव को सामान्य _ 
व्याख्या की है । यजुर्वेद भाष्य में ऋषि ने इसका प्रतिपद अर्थ भी दिया है । उ 
आघार पर हम मन्त्र का अपना शब्दार्थे नीचे देते हैं-- 

“(यत्‌) जब राजा (हरिणः) हरिण जैसे (यवम्‌)* खेत में उगे 

2 हरिण इव राजा | लुप्तोपमा । | ROC: 
१ यवमिव प्रजाम्‌ । लुप्तोपमा । 
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(अत्ति) खा जाता है, वैसे ही प्रजा को खा जाता है और प्रजारूप जौ को (पुष्ट) पुष्ट 
(पशु) देखने योग्य (न) नहीं (मन्यते) मानता--उसे पृष्ट नहीं देखना चाहता--तब 
प्रजा (पोषाय) अपनी पुष्टि के लिए (न) नहीं (धनायति) धन प्राप्त करती अर्थात्‌ 
स्वेच्छाचारी प्रजाभक्षक राजा के राज्य में प्रजा को जो घन प्राप्त होता वह उसकी 
वास्तविक और चिरस्थायी पुष्टि का कारण नहीं होता । उपमा देते हैं-- (यत्‌) जैसे 
(अर्यजारा) उसका स्वामी वैश्य है जार जिसका ऐसी (शूद्रा) सेविका शूद्र सत्री 
(पोषाय न धनायति) अपनी वास्तविक समृद्धि के लिए घन प्राप्त नहीं करती । अर्थात्‌ 
जैसे अपनी सेविका शूद्र स्त्री पर बलात्कार करने वाले मालिक की कृपा से झूद्रा को 
जो कुछ घन प्राप्त हो जाता है वह उसकी वास्तविक समृद्धि का कारण नहीं होता ।' 

यहाँ भी पाठक देखेंगे कि शतपथ-ब्राह्मण तथा भूमिका में ऋषि दयानन्द ने 
इस मन्त्र के भाव की जो व्याख्या की है वह भी स्वय मन्त्रानुमोदित ही है। मन्त्र में 
युग और जौ तथा अयंजारा शूद्रा की उपमा से स्पष्ट वता दिया गया है कि जिस 
राजा के चुनाव और शासन में प्रजा का अधिकार और नियन्त्रण न हो उस लोकमत 
के प्रभाव से स्वतन्त्र स्वेच्छाचारी राजा के राज्य में प्रजा वास्तविक रूप में सर्वात्मना 
फलने और फूलने नहीं पाती । मृग जैसे खेत को चर जाता है वसे ही वह प्रजा को 
चर जाता है और अनाचारी मालिक जैसे अपनी सेविका पर बलात्कार करके उसके 
सतीत्व का अपहरण कर लेता है वैसे ही वह प्रजा पर वलात्कार करके उसकी सुख- 
सम्पत्ति का अपहरण कर लेता है और प्रजा की कितनी ही स्त्रियों के सतीत्व का भी 
अपहरण कर लेता है। 

. इस, प्रकार ये दोनों यजुमन्त्र स्वेच्छाचारी एकतन्त्र राज्य की बुराई बड़े ही 
जोरदार शब्दों में करते हैं । यद्यपि स्वयं सूलमन्त्रों में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका 
अर्थ 'स्वेच्छाचारी' या 'एकतन्त्र' होता हो । वेद के दूसरे प्रकरणों को ध्यान में रखते 
हुए हमें इसी परिणाम पर पहुँचना पड़ता है कि इन मन्त्रों में “स्वेच्छाचारी' 
राजा की ही निन्दा की गई है। बेद के दूसरे स्थलों में हमें 'प्र च वर्घयममुच्च तिष्ठ 
महते सौभगाय' (अथ० 2.6. 2) ; 'सोऽरज्यत ततो राजन्योऽजायत' (अथ० 75.8.2); 
“स विशोऽनु व्यचलत्‌' (अथ० 5.9.7) जैसे वाक्य मिलते हैं जिसमें राजा से प्रजाओं 

`को बढ़ाकर महान्‌ सौभाग्य तक ले जाने के लिए, उनका रंजन (प्रसन्नता) करने के 
'लिए, तथा उनके अनुकूल चलने के लिए कहा गया है। किन्तु यजुर्वेद के इन दो 
मन्त्रों में राजा को प्रजा का घातक बताया गया है । इससे स्पष्ट परिणाम 'यहीं 
निकलता है कि इन दोनों मन्तरं में स्वेच्छाचारी राजा की ही निन्दा की गई है । इनमें 
राजा मात्र की निन्दा नहीं हो सकती । अन्यथा राजा के चुनाव विषयक प्रकरणों का 
क्या अभिप्राय रहेगा ? यदि राजा ने प्रजा को खाना ही है तो वेद उसके चुनने की, 
जैसा कि पीछे दिखाया जा चूका है, शिक्षा क्‍यों देते हैं? वेदों की सम्मति में 
स्वेच्छाचारी एकतन्त्र राज्य नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें प्रजा की उन्नति नहीं हो 
सकती । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
। 


I natin, mn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


I2 
संघीय राज्य प्रणाली 


संघीय राज्य प्रणाली का प्रतिपादन 


वेदों का स्वाध्याय करते हुए हमें अनेक ऐसे स्पष्ट निर्देश मिलते हैं जिनसे 5 
मालूम होता है कि वेदों की सम्मति में किसी राष्ट्र का शासन 'संधीय राज्य या... 
“राज-मध्यस्थ राज्य' प्रणाली से होना चाहिए । प्रत्येक देव में छोटे-छोटे राज्य हों जो... 
अपना आन्तरिक शासन करने में पूर्ण स्वतन्त्र हों। ये सारे राज्य मिलकर एक | 
राष्ट्रपति--वेद की भाषा में “इन्द्र या सम्राट--चुन लें। राष्ट्रपति या सम्राट की 
सरकार का काम, इन राज्यों के पारस्परिक झगड़ों को सुलझा कर उनके सम्बन्धों 
को स्मेहान्वित और स्वस्थ रखना तथा सम्पूर्ण राष्ट्र (९०९7३६० ०† 9६2९७) का = 
परराष्ट्रों के साथ सम्बन्ध निर्धारित करना होगा। ये छोटे राज्य अपने-अपने राजा | र 
को चुनेगे । और सब मिलकर 'सञ्जाट्‌' या राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। पिछला | 
“राजा का चुनाव' नामक प्रकरण छोटे राजाओं और सञ्राटू पर समान रूप से लागू 
होता है। उस प्रकरण में दिये गये वैदिक प्रमाणों में से कितने ही सञ्राटू के सम्बन्ध | 
में आये हैं ओर कितने ही राजामात्र के सम्बन्ध में आये हैं । इन छोटे राज्यों तथा | 
सम्राट्‌ की सरकार की अपनी-अपनी सभा और समितियाँ (!.०४९प 200 एए: 
Houses of Legislature) होंगी यह आगे दिखाया जायेगा। यहाँ कुछ ऐसे प्रमाण 
प्रस्तुत किये जाते हैं जिनसे यह स्पष्ट होगा कि वेदों की सम्मति में राष्ट्र का शासन 
'संघीय' या “राज-मध्यस्थ' राज्य प्रणाली . (Federal System of Government) 
से होना चाहिए व 
(क) ]. प्र सम्राजो असुरस्य प्रशस्ति पृंसः । 

2. त्वामग्ने मनीषिणः सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । 


3. अग्नि कवि सम्राजमतिथि जनानाम्‌ । 


4. अग्ने सञ्राडभि झुम्नमभि सह आ यच्छस्व । 
5. अग्निः ""'सञ्राइ़ेको वि राजति। . | 


CC-0.Panini Kany 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


I76 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 


इन मन्त्रखण्डों में अग्नि को सम्राट्‌ कहा गया है। पीछे भी हम अनेक प्रमाणों से सिद्ध 
करके आये हैं कि वेद में अनेक स्थानों पर अग्नि मनुष्यों के सम्राट्‌ के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। और वह स्वयं मनुष्य है। अव सम्राट्‌ शब्द की स्पष्ट ध्वनि है कि उसके 
नीचे और राजा लोग भी हैं, जिनके ऊपर वह समान रूप से चमकता या राज्य करता 
है। सम्राट्‌ शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के विद्वान्‌ 'स समानरूपेण स्वाधीनेषु राजसु 
राजत इति सञ्नाद्‌' ऐसी किया करते हैं। अर्थात्‌ जिसके अधीन अन्य माण्डलिक 
राजा लोग हों वह सम्राट्‌ कहलाता है। संस्कृत साहित्य में अधिकांश सञ्जाटू शब्द 
इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसे उस भाषा से थोड़ा सा भी परिचय रखने वाले लोग 
भली-भाँति जानते हैं। संस्कृत का यह शब्द अपने इसी अर्थ में, संस्कृत से अपना 
शब्द-कोश्च लेने वाली हिन्दी आदि भारत की प्रान्तीय भाषाओं तक में प्रयुक्त होता 
है। इसीलिए लोक भाषा में भारत की वर्तमान रियासतों के शासकों को राजा और 
उन पर राज्य करने वाले इंग्लँण्ड' के राजा को सम्राट्‌ कहते हैं। इसी प्रकार अग्नि 
को सम्राद्‌ कहंना संघ-राज्य की कल्पना को व्यक्त करता है। इसी भाँति-- 


(ख) !. प्र सञ्जाजं चर्षणीनामिन्द्रम्‌ । ऋग्‌० 8.76.]. - 
2. महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । ऋग्‌० 0..34.]. 
3. पृथिव्याश्च सम्राट्‌ । ऋग्‌० .00.. 
4. भुवः सञ्जाळिन्द्र सत्ययोनिः । :„ कृग्‌ ० 4.9.2. 
5. सम्राट साह्वान्‌ तरुत्रो अभ्यस्ति कृष्टीः । ॐ ऋग्‌० 4.2.2. 
6. इन्द्रः सत्यः सम्राड्ढन्ता दृत्रम्‌ । ऋग्‌० 4.2].70. 
7. मघवा मह्य सम्राट्‌ । ऋग्‌० 6.27.8. 
8. इदं हविर्मेबवन्‌ तुभ्यं रातं प्रति सम्राळहृणानो ग्रभाय । 


5 ऋगू० ]0.6.7. 

9. प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यम्‌ । अथ°० 20.44.]. 
इन मन्त्रों में इन्द्र को सम्राट्‌ कहा गया है । अग्नि की भाँति ही इन्द्र के सम्बन्ध में भी 
हम पीछे दिखा आये हैं कि वह मनुष्य है और मनुष्यों का सम्राट है। अतएव इन्द्र 
को सञ्जाट्‌ कहने को भी वही ध्वनि है। अर्थात्‌ इन्द्र एक ऐसा राजा है जिसके नीचे 
और अनेक छोटे-छोटे माण्डलिक राजा हैं जिन पर वह समान रूप से चमकता 
ओर राज्य करता है--सं राजते'। यहाँ भी संघ-राज्य की कल्पना स्पष्ट व्यक्त 
होती है । 
(ग) . सम्राजो ये सुदृधो यज्ञमाययुरपरिह्णूता दधिरे दिवि क्षयम्‌ । 

 ऋग्‌० 70.63.5. 

इस मन्त्रःखण्ड में किसी देवता-विशेष का विशेषण न होकर विशोष्य के रूप में 
बहुवचनान्त सम्राट्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है । सम्पूर्ण मन्त्र का विस्तृत व्याख्यान पीछे 


म+ जब यहु प्रकरण लिखा गया था तब भारत अंग्रेजों के अधीन था । 
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किया जा चुका है। इसमें सम्राटों के वानप्रस्थाश्रम में जाने का वर्णन है। हम दिखा 
ही चुके हैं कि सञ्राटू उन राजाओं को कहते हैं जिनके अधीन और अनेक माण्डलिक 
राजा हों । 

(ष) . युष्मोतः सञ्जाळूत हन्ति त्रम्‌ । ऋगू० 7.58.4. 
यह मन्त्र जिस सूक्त का है उसका देवता मरुत्‌ है। मरुत्‌ मरने-मारने वाले सैनिकों 
को कहते हैं । प्रस्तुत मन्त्र-खण्ड में मरुतों की महिमा गाई गई है कि हे मरुतो ! 
तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर सम्राट्‌ अपने राष्ट्र के अपवारक शत्रु को (दुत्रम्‌) मार 
भगाता है। यहाँ भी सम्राट्‌ शब्द किसी देवता का विशेषण होकर नहीं आया है 
भरत्युत विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार इस मन्त्र में भी ऐसे राजा की 
कल्पना की गई है जो खाली राजा नहीं है प्रत्युत सञ्राट्‌ है, जो अपने अधीनस्थ अन्य 
राजाओं पर समान रूप से चमकता और शासन करता है—'सं राजते'। 

(ङ) . वाजस्येमां प्रसवः शिक्षिये दिवमिमा च विइवा भुवनानि सम्राट्‌ । 

अदित्सन्तं दापयति प्रजानन्त्स नो रथि स्वंवीरं नि यच्छत स्वाहा । 
यजु० 9.24. 

यजुर्वेद के नवमू, और दशमु अध्याय में राज्याभिषेक का विषय है । वहाँ राज्य के 
लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है और राजा के लिए प्रजापति, राजा आदि शब्द 
प्रयुक्त इए हैं। राजा के ही भिन्न-भिन्न स्वरूपों को बताने वाले सोम, विष्णु, अर्यमा, 
बृहस्पति, इन्द्र! आदि शब्दों द्वारा भी ख्पान्तर से उसे पुकारा गया है। इन्द्र के 
सम्वन्ध में हम विस्तार से कह चुके हैं कि यह सम्राद्‌ के लिए प्रयुक्त होता है । इन 
अध्यायों में इन्द्र शब्द का प्रयोग यह सूचित करता है कि यहाँ जिस राजा का वर्णन 
है वह सम्राट्‌ है अर्थात्‌ ऐसा राजा है जिसके अधीन ओर भी अनेक माण्डलिक राजा 
हैं जिन पर वह शासन करता है । यह और बात है कि गौणी वृत्ति से इन अध्यायो के 
मन्त्रों की व्याख्या माण्डलिक राजाओं के राज्याभिषेकपरक भी की जा सके । केवल 
इन्द्र शब्द के प्रयोग से ही यहाँ सम्राट्‌ की ध्वनि निकलती हो ऐसा नहीं है। उपर जो 
यजु० 9.24. मन्त्र उद्धृत किया गया है उसमें अभिविच्यमान राजा को सञ्चाट्‌ शब्द 
से कहा गया है ओर उससे राष्ट्र के ऐश्वर्य की बृद्धि की याचना की गई है। इस 
प्रकार,इन अध्यायों में राजा को सम्राट्‌ कहकर राज्यसंघ की कल्पना को पुष्ट किया | 
गया है । 

(च) !. सम्राङस्यसुराणां ककुन्मनुष्याणाम्‌ । 

देवानामघंभागसि त्वमेकब्रषो भव ॥ अथ० 6.86.3. ` 


2 अर्येमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । 
वाचं विष्णुं सरस्वतीं सविस्तारं च वाजिनं स्वाहा । यजु०-9.27. दत ह 
अर्यं मन्त्र उदाहरणरूपेणावगन्तव्यः । अत्न हि कर्तेव्यभेदवशतया अम 


व्यापिनं 
नृपति प्रजाभ्यः कल्याणदानाय भ्रेरयितुं याजकँरीश्वरः प्राध्यंत । 5 


ड 
ह 
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अथववेद के 86,87 और 88 सूक्तों का विषय राजा का चुनाव और अभिषेक है। 
इसमें से 87वें सूक्त के प्रथम और द्वितीय मन्त्रों को हम “राजा का चुनाव' विषयक 
प्रकरण में दे भी चूके हैं। इन सूक्तों में जिस व्यक्ति का नाम संवरण और अभिषेक 
हो रहा है उसे 'त्वम्‌'-तु और 'त्वाम्‌तुझको शब्दों से सम्बोधित किया गया है। 
ऊपर उद्धृत (अथ० 6.86.3) मन्त्र में उसी 'त्वम्‌'-पद-वाच्यः व्यक्ति को सम्राट्‌ शब्द 
से भी अभिहित किया है। मन्त्र का शब्दार्थं इस प्रकार है--- 

'हे अभिषिच्यमान व्यक्ति ! तू (असुराणाम्‌)? बुद्धिमान्‌ (मनुष्याणां) मनुष्यों 
का (सम्राट) सम्राट्‌ (असि) बन रहा है (ककुट्‌) शिखा की तरह उनमें मुख्य स्थान 
प्राप्त कर रहा है (देवानाम्‌) प्रजा के व्यवहार-शील, विजय-शील लोगों का 
(अर्घभाक्‌)१ बृद्धि देने वाला (असि) बन रहा है (त्वम्‌) तू (एकबृष:) एक रूप से सब 
के ऊपर कल्याणों की वर्षा करने वाला (भव) हो।' 

इस प्रकार यहाँ भी राजा के लिये सम्राट्‌ शब्द का प्रयोग इसी बात को 
घ्वनित करता है। अर्थात्‌ वह ऐसा राजा है जिसकी अधीनता में और भी अनेक 
माण्डलिक राजा हैं । 

(छ) . वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशं मोग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन्‌ । 

ऋग० 0.28.9. 
ऋग्वेद 0.28 सूक्त राजधर्मं विषयक है। राजा राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों के 
अधिकारियों और परमात्मा से सहायता माँग रहा है कि वह उनके सहयोग से अपने 
कतंव्यों के पालन में समर्थ हो सके । और प्रजाजन उसको कह रहे हैं कि वह अपने 
कतव्य से कभी विचलित न हो और उनका मंगल सदा करता रहे। उसी सूक्त के 
अन्तिम मन्त्र का उत्तराद्धं ऊपर उद्धूत मन्त्र खण्ड है। इस मन्त्र के पूर्वाद्धे में राजा 
कह रहा है कि हम राष्ट्र के सभी (सपत्ना) दुश्मनों को मार भगावेंगे। उत्तराद्धे में 
हेतु देता है--'क्योंकि राष्ट्र के वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्मचारी रहकर विद्या प्राप्त 
विद्वानों ने मुझ तेजस्वी (उग्र) और ज्ञानी (चित्तारम्‌) को राष्ट्र के ऊपर बैठने बाला 
(उपरिस्पृशम्‌) अधिराज बनाया है ।' 

संस्कृत साहित्य में जो अर्थ सम्राट्‌ का होता है वही 'अधिराज' का भी होता 
है । प्रत्युत अधिराज शब्द सम्राट्‌ से भी अधिक स्पष्टता से सम्राट के भाव को व्यक्त 
करता है । अधिराज शब्द की व्युत्पत्ति है--'राजसु अधि अधिराजः'। अर्थात्‌ जो 
अन्य राजाओं के ऊपर हो उस राजा को अधिराज कहते हैं । इस मन्त्र में 'अघिराज' 
शब्द का प्रयोग स्पष्ट ध्वनित करता है कि उसकी अधीनता में और माण्डलिक राजा 
भी हैं जिनका वह अधिराज है | इस अधिराज शब्द से भी संघ-राज्य के विचार की 


7 असुरिति प्रज्ञानाम । निर० ।0.23, रो मत्वर्थीयः । 
2 दिवु धातोरर्थेषु बिजिगीपाव्यवहारावप्यन्यतमौ । 
3 ऋषध्‌ वृद्धौ । भावे घन, । अर्दा वृद्धिः । 
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पुष्टि होती है। 
अथवंवेद के पाँचवे काण्ड का तीसरा सूक्त भी वही है जो कि ऋग्‌० 0.28. . 

सूक्त है। अथर्ववेद में आये इस सुक्त में दो मन्त्र अधिक हैं। ऋग्वेद में 9 मन्त्रों का 

सूक्त है और अथवंवेद में ] का । अथर्ववेद के सुक्त का ।0वाँ मन्त्र वही है जो 

ऋग्वेद के सूक्त का 9वाँ है। इस मन्त्र का उत्तराद्ध भी वही है जो ऊपर उद्धृत किया न 
जा चुका है। ऋग्वेद में इस मन्त्र पर सूक्त समाप्त हो जाता है। परन्तु अथवंबेद में 

इसके आगे एक र्‍्यारहवाँ मन्त्र और आता है । जिसका देवता इन्द्र है। इस प्रकार | 

दसवें ओर ग्यारहवें मन्त्रों को मिलाकर पढ़ने से यह निष्कर्षं निकलता है कि जो अपने 

को दसवें मन्त्र में अधिराज कह रहा है वही ग्यारहवें मन्त्र में इन्द्र हो गया है जिसे 

प्रजायें अपने कल्याण के लिए बुला रही हं । इन्द्र मनुष्य है और मनुष्यों का सम्राट्‌ 

है यह हम दिखा ही चुके हैं । उस सम्राट्‌ को ही अथवंवेद के इस सूक्त में अधिराज 

कहा है। उसे अधिराज कहना संघ-राज्य के विचार को जन्म देता है। 

(ज) 7. त्वमिन्द्राधिराजः । अथ० 6.98.2. 

2. यो देवानामधिराजो बभूव । अथ० ।9.46.4. 

यहाँ पुनः इन्द्र को अधिराज कहा है । इन्द्र मनुष्य है और मनुष्यों का सम्राट है यह 

हम देख चुके हैं। उसी सञ्राटू को अधिराज कह रहे हैं । अधिराज का अर्थ, जैसा 
अभी देख चुके हैं, जो अन्य माण्डलिक राजाओं के ऊपर राज्य करे वह राजा होता 
है। इन्द्र को अधिराज कहने का स्पष्ट अभिप्राय है कि उसके नीचे अन्य राजा भी ; 
हैं जिनका वह अधिराज है । इस प्रकार यहाँ भी संघ-राज्य के विचार का समर्थन हो | 
रहा है। ली 
(झ) !. त्वं राजेन्द्र । ऋगू० 2.]74.]. न 
यहाँ इख को राजेन्द्र कहा गया है। राजेन्द्र शब्द का प्रयोग भी संस्कृत साहित्य में 
ऐसे राजा के लिए होता है जिसके अधीन और अनेक राजा होते हैं। इन्द्र के इस 
विशेषण की घ्वनि भी असंदिरध रूप में राज्य-संघ शासन प्रणाली की ओर है। 

(न) . अधिराजो राजसु राजयातै । अथ० 6.98.. 
अब तक जो वात हम :अधिराज' और 'सञ्राट्‌' शब्दों की बनावट से घ्वनि और 
व्यंजना द्वारा निकालते रहे हैं वही बात अथवंवेद के इस मन्त्र में स्पष्ट शब्दों में कह 
दी गई है । इस मन्त्र-खण्ड का शाब्दिक अर्थं है कि 'इन्द्र अधिराज होकर राजाओं 
पर राज्य करे ।' इन्द्र मनुष्य है और मनुष्यों का सम्राट्‌ है यहं अब पाठकों को बार: 
बार स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है। इस मन्त्र में विस्पष्ट और खुले. 
में कहा गया है कि इन्द्र अधिराज है, उसकी आधीनता में ओर छोटे-छोटे माण्डलिक 
राजा हैं, जिन पर वह शासन करता है। इस प्रकार वेद के इन प्रमाणों से र 
निर्देश निकलता है कि किसी राष्ट्र का शासन राज्य-संघ प्रणाली | 
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राजा चुने जाया करे । सारे राज्य मिलकर एक बड़ा राष्ट्र बनाएँ जिसके राष्ट्रपति 
का नाम इन्द्र, सम्राट्‌ अथवा अधिराज हो । इस राष्ट्रपति को भी राष्ट्र के सारे लोग 


मिलकर चुनें । 
और प्रमाण लीजिये-- ’ 
(त) !. तं ज्येष्ठराजम्‌ । ऋग्‌० 8.]6.3, अथ० 20.49.3. °; 


जिन दोनों सूक्तों में यह मन्त्रखण्ड आया है उनका विषय राजनीति सम्बन्धी ही है। 
इसमें इन्द्र को ज्येष्ठ भर्थात्‌ बड़ा राजा कहा है। इन्द्र को ज्येष्ठ राजा कहने का यह्‌ 
स्पष्ट अभिप्राय है कि उसके नीचे उससे छोटे और भी राजा हैं । ज्येष्ठ शब्द की 
प्रवृत्ति तभी हो सकती है जब कि जिसे ज्येष्ठ कहा जा रहा है उससे छोटे उसी श्रेणी | 
के और भी व्यक्ति हों। ज्येष्ठ भ्राता का अर्थ यही होता है कि जिसे ज्येष्ठ भ्राता कहा | 
जा रहा है उससे छोटे उसके और भी भाई हैं । इन्द्र को ज्येष्ठ राजा कहना भी तभी | 
सार्थक हो सकता है जब उसके नीचे और भी छोटे राजा हों जिनका वह ज्येष्ठ राजा 
है । इन्द्र के इस विशेषण से भी राज्य-संघ की असन्दिग्ध ध्वनि निकलती है। 
(थ) . अस्ताव्यरिनिः शिमीवद्‌भिररकेः साम्राज्याय प्रतरं दधानः। . 

ऋहग्‌० ].4.]3. 


अर्थात्‌--'कर्मंशील और ज्ञानवान्‌ (शिमीवदूभिः) अचंकों ने (अकः) साम्राज्य के । 
लिए प्रक्कष्ट सामर्थ्ये को (प्रतरं) घारण किए हुए अग्नि की स्तुति की है।' अग्नि में । 
साम्राज्य को चलाने के लिए आवश्यक उत्कृष्ट गुण हैं और इसीलिए प्रजा के अर्चक | 
लोग उसकी स्तुति करते हैं। अग्नि मनुष्य है और मनुष्यों का सम्राट्‌ है यह हमें | 
पाठकों को बार-बार स्मरण कराना नहीं होगा। यहाँ अग्नि को साम्राज्य चलाने वाले | 
- के रूप में उपस्थित किया है । राजा के शासन-विषय को जैसे राज्य कहते हैं वैसे हीय । 
सम्राट्‌ के शासन-विषय (०072/7) को साम्राज्य कहते हैं । सम्राद्‌ हम देख चुके 
हैं कि उस राजा को कहते हैं जिसके अधीन और अनेक छोटे-छोटे राज्य हैं। इसीलिए 
साम्राज्य वह राज्य हुआ जिसमें अनेक छोटे-छोटे राज्य सम्मिलित हों । इस प्रकार 
यह साम्राज्य शब्द भी संघ-राज्य शासन-प्रणाली को ध्वनित करता है। 
(द) !. त्वा साम्राज्येनाभि षिञ्चामि । यजु० 9.30. 
हम पीछे दिखा चुके हैं कि यजुवेंद के नवें और दसवें अध्याय का विषय सम्राद्‌ के 
राज्याभिषेक का है। इस मन्त्रखण्ड में याजक पुरोहित यजमान राजा से कह रहा है 
कि मैं तेरा साम्राज्य से अभिषेक कर रहा हूँ अर्थात्‌ तुझे अभिषिक्त करके साम्राज्य 
पर बिठा रहा हूँ । यहाँ भी साम्राज्य शब्द की वही ध्वनि है जो ऊपर अभी दिखाई 
गई है। अर्थात्‌ ऐसे राज्य की कल्पना है जिसमें और अनेक छोटे-छोटे राज्य 
सम्मिलित हों । 
2 शिमीति कर्मनामसु पठितम्‌ । --निघ० 2.7. 
शिमीति प्रज्ञानामसु पठितम्‌ । --निघ० 3.9. 
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(घ) ]. त्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चामि । यजु० 78.37 
यहाँ भी अभिषेक द्वारा साम्राज्य पद पर अधिष्ठित करने का वर्णन है । साम्राज्य 
शब्द की ध्वनि पाठक समझ ही गये हैं। 
(न) इसके अतिरिक्त वेद में कई स्थानों पर मित्र, वरुण, रुद्र आदि देवताओं 
के साथ भी सम्राट्‌ और साम्राज्य शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये देवता क्या हैं इस पर 
यथावसर आगे विचार किया जायेगा । यहाँ मोटे तौर पर इतना ही समझ लेना 
चाहिए कि ये इन्द्र अर्थात्‌ सञ्राट्‌ के ही कत्तंव्य-भेद से उसमें आ जाने वाली विभिन्न- 
रूपता को बताने वाले नाम हैं। इसलिए इनके साथ आने वाले सम्राट्‌ और साम्राज्य 
पदों की भी वही ध्वनि समझनी चाहिए जो अव तक हम दिखाते आ रहे हैं। हमने 
विस्तार भय से इन देवताओं के सम्राट्‌ और साञ्राज्य पदों वाले मन्त्र उद्घृत नहीं 
किये हैं । 
(प) . सजातानाम्‌ मध्यमेष्ठा राज्ञामरने है अथ० 2.6.4. 
2. स जातानां मध्यमस्था एधि राज्ञामर्ने । यजु ० 27.5. 


ये दोनों मन्त्रखण्ड जिन प्रकरणों के हैं उनमें अग्नि अर्थात्‌ सञ्राट्‌ के चुनाव का वर्णन 

है। यह “राजा का चुनाव' प्रकरण में हम विस्तार से दिखा आये हैं। प्रस्तुत मन्त्र- 

खण्डों में अग्नि को सजात राजाओं में मध्यस्थ राजा बनने के लिए कहा जा रहा है। 

अर्थात्‌ यहाँ ऐसे राजा का चुनाव हो रहा है जिसे अन्य राजाओं में मध्यस्थता का 

काम करना है, उनके पारस्परिक झगड़े मिटाकर उनके सम्बन्धों को स्वस्थ रखना है। 
मध्यस्थ का यही कार्य हुआ करता है। यहाँ स्पष्ट रूप में राजाओं का मध्यस्थ राजा 
चुना जा रहा है। इन मन्त्रों को पढ़ने के पीछे किसी को सन्देह का स्थान नहीं रहना 
चाहिए कि वेद राज्य-संघ या राज्य-मध्यस्थ-राज्य-्रणाली (F०५०7३। System of : 
Government) का समर्थन करते हैं जिसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र में छोटे-छोटे राज्य 
हों जिनके राजा चुने जाया करें, और फिर ये सारे राज्य मिलकर बड़ा राष्ट्र बनायें 
जिससे राष्ट्रपति का सारा राष्ट्र मिलकर चुनाव किया करें। यहु राष्ट्रपति या 
मध्यस्थ राजा अधीनस्थ छोटे राज्यों में पारस्परिक सम्बन्धों को स्वस्थ और स्नेहान्वित 
रखने का कार्यं करेगा तथा समूचे राष्ट्र हितों की रक्षा करेगा । 

- उद्धृत मन्त्र-खण्डों में मध्यस्थ राजा तथा दुसरे राजाओं को सजात इसलिए 

कहा है कि ये सारे ही चुनाव द्वारा समान रूप से उत्पन्न होते हैं। सनात--स+- 20% 
जात--समान + जात । *; 

(फ) . सजातानां मध्यमेष्ठा यथासानि । अथ० 3. 8 
अथवंवेद का 3.8 सूक्त भी राजनीति विषयक है। इसमें राजा बन गया व्यक्ति 
प्रजाजनों तथा राज्य के भिन्न-भिन्न अधिकारियों की अनुकूलता प्राप्त क चाह ह 
रहा है। उसी प्रसंग में वह ऊपर उद्धृत मन्त्र-खण्ड बोलता है। इसमें : र कहता र 
कि मैं सजात राजाओं का मध्यस्थ हो सकूं-सजात राजा लोग त 
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कर और मैं अपने मध्यस्थ राजा के धर्म को भली-भाँति निभा सक। उसी सूक्त के 
चोथे मन्त्र में 'सजातेरिद्धोप्रति न्रुवद्‌भिः' कहकर यह आशंसा प्रकट की गई है कि राज्य 
के सोम आदि अधिकारी इस प्रकार मेरी सहायता करे कि सजात राजा लोग मेरे 
निर्णयों का प्रति वचन अर्थात्‌ विरोध न कर सक-मेरे निर्णय खूब सोच-विचार कर 


दिये हुए हों। इस प्रकार इस सूक्त में भी संघीय राज्य या राज-मध्यस्थ राज्य-प्रणाली . 


का विस्पष्ट निदेश है । 

(ब) यतष्वं सजातानां मध्यमेष्ठ्याय। | यजु० ]0.29. 
यजुर्वेद के दशम अध्याय का विषय राज्याभिषेक है, यह हम देख चुके हैं। उसी का 
यह उद्धृत मन्त्रखण्ड है। इसमें यह कहा गया है कि 'ऐसा यत्न करो जिससे यह 
अभिषिच्यमान यजमान राजा सजात राजाओं की मध्यस्थता प्राप्त कर सके--राष्ट्र 
के माण्डलिक राजाओं का मध्यस्थ राजा--राष्ट्रपति-बन सके । राजा को मध्यस्थ 
राजा कहने का क्या भाव है यह पाठक समझ ही चुके हैं । यहाँ भी संघीय राज्य 
प्रणाली की स्पष्ट ध्वनि है। 

(भ) ये राजानो राजकृतः । अथ्‌० 3.5.7. 
इसमें राजा को बनाने वाले (राजकृतः) राजाओं का वर्णन है। जब राजा लोग अन्य 
किसी को अपना राजा बनाने की सहमति देंगे तो वह उनका मध्यस्थ--उनके 
पारस्परिक सम्बन्धों को स्वस्थ रखने वाला--राजा ही होगा। इस प्रकार इस मन्त्रखण्ड 
में भी संघीय राज्य या राज-मध्यस्थ राज्य प्रणाली का स्पष्ट समर्थन होता है । 

(म) . इन्द्रश्च सम्राड वरुणशच राजा । यजु० 8.37. 
इस मन्त्र में सम्राट की “इन्द्र! संज्ञा और राजा की 'वरुण' संज्ञा बताई गई है। यहाँ 
सम्राट्‌ और राजा शब्दों का साथ-साथ आना स्पष्ट संघीय राज्य या राज-मध्यस्थ 
राज्य-प्रणाली की सूचना देता है। सम्राट्‌ की सत्ता ही तब उपपन्न हो सकती है जव 
उसके नीचे और अनेक छोटे माण्डलिक राजा भी हों। इस मन्त्र में ऐसे माण्डलिक 
राजाओं की एक संज्ञा 'वरुण' भी बताई गई प्रतीत होती है। यहाँ इन्द्र और वरुण का 
अर्थं कोई कुछ भी ले ले, उन्हें सम्राट्‌ राजा रूप में उपस्थित करता हुआ यह मन्त्र 
संघीय राज्य प्रणाली की विस्पष्ट ध्वनि अवश्य कर देता है। 

(य) सञ्जाळव्यः स्वराळन्य उच्यते वाम्‌ । ऋग्‌० 7.82.2. 
ऋग्वेद 7.82 सूक्त के देवता इन्द्र और वरुण (इन्द्रावरुणौ) हैं । सूक्त के उपर्युक्त दूसरे 
मन्त्र में इन्द्र को सम्राट्‌ और वरुण को स्वराट्‌ कहा है। सम्राट्‌ का अर्थे हम बता चुके 
हैंकि जो अन्य राजाओं पर राज्य करे। स्वराट्‌ का अर्थे है (स्व) अपने ही शासन- 
विषय (०३/०) में राज्य करने वाला (राटू) । अर्थात्‌ वरुण लोग तो ४ ही 
राज्य में राज्य करते हैं--वे स्वराट्‌ हैं, परन्तु इन्द्र लोग इन वरुणों के राज्यां पर 
भी शासन करते हैं--वे सम्राद्‌ हैं। यहाँ भी इद्र ओर वरुण का अर्थ कोई कुछ ले 
ले, परन्तु उन्हें सम्राट और स्वराट्‌ के रूप में उपस्थित करता हुआ यह मर्त भी 
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संघीय राज्य-प्रणाली के राजनीतिक सिद्धान्त की झलक अवद्य दे जाता है। 
(र) 7. इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं म इमं विशामेकदुषं कृणु त्वम्‌ । 
निरमित्रानक्णृह्मस्य सर्वास्ताच्न्धयास्मा अहमुत्तरेष्‌ ॥ 
2. एमं भज ग्रामे अद्वेष निष्टं भज यो अमित्रो अस्य । 
वष्मं क्षत्राणामयमस्तु राजेन्द्र शत्रं रन्धय सवंमस्मं ॥ 
3. अयमस्तु धनपतिर्घनानामयं विशां विइपतिरस्तु राजा । 
अस्मिष्नन्द्र महि वर्चासि घेह्मवचंसं कृणुहि शत्रुमस्य ॥ 
4. अस्म द्यावापृथिवी भूरि वामं दुहाथां घर्मदुघे इव घेन । 
अय॑ राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्प्रियो गवामोषधीनां पशूनाम्‌ ॥ 
5. युनज्मि त उत्तरावन्तमिन्द्रं येन जयन्ति न पराजयन्ते । 
यस्त्वा करदेकदृषं जनानामुत राज्ञामुत्तमं मानवानाम्‌ ॥ 
6. उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च राजन्प्रतिशत्रवस्ते । 
एकबृष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥ 
7. सिंहप्रतीको विशो अद्धि सर्वा व्याघ्रप्रतीकोऽव बाधस्व शत्रून्‌ । 
एकबुष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रूयतामा खिदा भोजनानि॥ 
अथर्वेवेद के चतुर्थे काण्ड के इस वाईसवें सूक्त से हमारी स्थापना की और भी 
असंदिग्ध रूप में पुष्टि होती है। हमारी स्थापना है कि वेद संघीय राज्य प्रणाली के ८ >्ज्त 
पोषक हैं । प्रत्येक देश में, कम से कम बड़े देशों में, छोटे-छोटे राज्य हों जो अपने | 
आन्तरिक प्रबन्धों में स्वतन्त्र हों । ये छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा राष्ट्र बनाएं। 
इस बड़ी राष्ट्रीय सरकार का काम छोटे राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को स्नेहान्वित 
ओर स्वस्थ रखना. तथा समूचे राष्ट्र की दूसरे राष्ट्रों के आक्रमणों से रक्षा करना एवं 
दूसरे राष्ट्रों के साथ स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित करना होगा। छोटे राज्यों के चुने हुए 
प्रधान शासक को राजा और समूचे राष्ट्र के चुने हुए प्रधान शासक को वेद में सम्राट क 
या “इन्द्र' कहा गया है। अथवंवेद के इस प्रस्तुत सूक्त में इसी प्रकार के एक छोटे } 
राज्य का राजा सिंहासन पर बैठा है। उसका पुरोहित या प्रधानामात्य उसकी प्रजा 
के प्रतिनिधि के खूप में इन्द्र (सम्राट्‌) से-सञ्राट्‌ की सरकार से--इस माण्डलिक ४ 
राजा के कल्याण, मंगल और अभ्युदय को बढ़ाने तथा उसके छात्रुओं को नष्ट करने 
में सहायता करने की प्रार्थना कर रहा है। और साथ ही इस माण्डलिक राजा को 
सम्बोधन करके कह रहा है कि तेरा इन्द्र को सरकार के साथ सम्बन्ध हो गया है, 
इसलिए तू उसकी सहायता से अपने राज्य में सुखों की वर्षा कर ओर अपने राज्य 
के शत्रुओं को दबा । हमने पाठकों के लिए सम्पूण सूक्त को उद्धृत कर दिया 
नीचे उसके प्रत्येक मन्त्र का सरल शाब्दिक अनुवाद दे रहे हैं। प्रजा के प्रति 
रूप में पुरोहित या प्रधानामात्य कहता है-- 
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तू बढ़ा (त्वम्‌) तू (इमं) इसको (विशां) इसके राज्य की प्रजाओं का (एकदं) एक- 
मात्र सुख मंगल बरसाने वाला (कृणु) कर दे (अस्य) इसके (अमित्रान्‌) शत्रुओं को 
(निरक्ष्णृहि) तू फैलने मत दे (तान्‌) उन (सर्वान्‌) सबको (अह॒मुत्तरेष्‌) मैं वड़ा हँ--- 
मैं बड़ा हूँ इस भाव को लेकर किये गये युद्धों अथवा अन्य झगड़ों के अवसरों पर 
(अस्मै) इस राजा के लिए (रन्धय) नष्ट कर दे । अर्थात्‌ इसके अन्यों के साथ लड़ाई- 
झगड़ों को तू सुलझाने का काम कर ।' [ 

'(इमं) इसको (ग्रामे) ग्राम (आभज) दिलवा (अख्वेषू) घोड़े दिलवा (गोषु) 
गौवें दिलवा (यः) जो इसका (अमित्रः) शत्रु है (तं) उसको (निर्भज) मत दिलवा। 
अर्थात्‌ जब ग्राम आदि को लेकर इसका दूसरे राजा के साथ झगड़ा होने लगे तब 
इसके अन्यायाश्रित शत्रु को ये चीजें मत दिलवा । यहाँ अन्यायाश्रित पद का अध्या- 
हार करना होगा । क्योंकि इन्द्र ने तो सभी माण्डलिक राजाओं की मध्यस्थता करनी 
है, इसलिए वह किसी एक का पक्षपात कँसे कर सकता है । (अयं) यह (राजा) राजा 
(क्षत्राणां) अपने राज्य के सारे क्षत्रियों का (वष्मं) मूध॑न्य (अस्तु) हो जावे (अस्म) 
इसके लिए (सर्व) सारे (शत्रु) शत्रुओं को (रन्धय) नष्ट कर दे ।' 

“(अय॑ं) यह (घनानां) धनों का (धनपतिः) धनस्वामी (अस्तु) हो जाये अर्थात्‌ 
तेरी सहायता से इसके राज्य में खूब धनधान्य बढ़े । (अयं) यह (राजा) राजा 
(वां) अपने राज्य की प्रजाओं का (विइपतिः) प्रजापति, मालिक (अस्तु) हो जावे। 
तेरी संरक्षा में यह अपनी प्रजाओं का आदश राजा बन सके । (इन्द्र) है सम्राद्‌ 
(अस्मिन्‌) इस राजा में (महि) अपने महान्‌ (वर्चोसि) तेजों को (बेहि) घारण कर। 
अर्थात्‌ तेरा जो अधिकार-तेज (४५६१०८६५) है उसका इसे पुरा लाभ मिले (अस्य) 
इसके (शन्ु) शत्रु को (अव्ेसम्‌) तेजहीन (कृणुहि) कर दे। अर्थात्‌ इसके अन्याया- 
श्रित शत्रु को तेरे अधिकार-तेज का लाभ न मिले ।' 

“(अस्मै) इस राजा के लिए (द्यावापृथिवी) झुलोक भोर पृथिवी लोक (कामं) 
कमनीय कल्याणों की (दुहाथां) वर्षा करें (इन) जैसे-(धमंदुधे) धाराओं में झरने 
बाले दूघ को देने वाली अर्थात्‌ बहुत दूध देने वाली (धेनु) दुधारू गौवें (दुहाते)^ दूध 
की वर्षा करती हैं । अर्थात्‌ इसके लिए द्युलोक समय पर सुन्दर इष्टि करता रहे और 
पृथिवी अन्नादि रत्नों को देती रहे ऐसी भगवान्‌ से विनय है | (अयं) यह (राजा) 
राजा (इन्द्रस्य) सम्राद्‌ का (प्रियः) प्यारा (भूयात्‌) होकर रहे । सम्रादू.की सरकार 
के साथ इसके कभी झगड़े न हों । (गवां) गोओं का (ओषधीनां) अनाज और 
औषधियों का (पशुनाम्‌) सब प्रकार के पशुओं का भी (प्रियः) यह प्यारा रहे । इसके 
राज्य में गौ आदि की कमी न रहे ।' हे 

'हे राजन्‌ मैं (ते) तेरे साथ (उत्तरावन्तम्‌) तुझसे अधिक ऊँची स्थिति में 


4 धर्म दुहाते इति घ॒र्मेंदुधे । धर्मेश्चात्न दुःधम्‌ । 
घृक्षरणदी प्त्यो रित्यस्मान्निष्पन्नत्वातू । 
2 दुहाते इति पदमस्माभिरध्याहृतम्‌ । 
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रहने वाले (इन्द्र) सम्राट्‌ को (युनज्मि) जोड़ता हूँ (थेन) जिस सम्राद की सहायता 
से (जयन्ति) विजय को पाते हैं । (न पराजयन्ते) पराजय नहीं पाते अर्थात्‌ मैं तेरे और 
सञ्जाट्‌ की सरकार के सम्वन्धों की पारस्परिक अनुकूलता युक्त बनाता हूँ जिससे तुझे 
हरेक का में विजय प्राप्त हो (यः) जो सम्राट्‌ (त्वा) तुझे (जनानाम्‌) अपने राज्य 
के लोगों के लिए (यकबृषं) एकमात्र सुख-मंगल बरसाने वाला (करत्‌) कर देगा 
(इत्‌) ओर (मानवानां) मनुष्यों के (राज्ञाम्‌) राजाओं में (उत्तमं) उत्तम श्रेणी का 
(करत्‌) बना देगा । अर्थात्‌ इसकी सहायता से तू ऐसा उत्तम राज्य प्रबन्ध करेगा कि 
तेरी प्रथम श्रेणी के राजाओं में गणना होगी ।' 'ते इन्द्रं युनज्मि--तेरे साथ सम्राट 
को जोड़ता हूँ मन्त्र का यह वाक्य ध्यान देने योग्य है । इसमें छोटे माण्डलिक राजाओं 
के मध्यस्थ या प्रधान राष्ट्रपति राजा के साथ सम्बन्ध जोड़ने (^०००5/० (० 
Federation) का बड़ा स्पष्ट वर्णन है। इसके लिए 'यूजिर्‌ योगे' धातु का प्रयोग 
हुआ है। 

“(राजन्‌) हे राजन्‌ (वं) तू (उत्तरः) उत्कृष्ट हो (च) और (पे) जो (कि) 
कोई तेरे (प्रतिशत्रवः) प्रतिद्वन्द्वी होकर शत्रुता करने वाले (सपत्नाः) दुश्मन हों (ति) 
वे सब (अधरे) नीचे हो जाएँ--हार जायें (एकदषः) अपने राज्य में एकमात्र सुख- 
मंगल की वर्षा करने वाला तू (इन्द्रसखा) सम्राटू का मित्र बनकर (जिगीवान्‌) हरेक 
कार्य में विजय प्राप्त करने वाला होकर (शत्रूयताम्‌) तुझसे शत्रुता करने वालों के 
(भोजनानि) भोग-साघनों को (आभर) छीन ले ।' 

(सिंहप्रतीकः) सिंह जैसे शरीर वाला अर्थात्‌ पराक्रमी होकर (सर्वा) अपनी 
सारी (विशः) प्रजाओं पर (अद्धि) राज्य कर (व्याप्नप्रतीकः) व्याघ्र जैसे शरीर 
वाला अर्थात्‌ शौयंशाली होकर (शत्रून्‌) दुश्मनों को (अवबाधस्व) रोक (एकब्षः) अपनी | 
प्रजाओं पर एकमात्र या एकरस सुख-मंगल की वर्षा करने वाला तू (इन्द्रस) 
सम्राट्‌ का मित्र बनके (जिगीवान्‌) हरेक कार्ये में विजय प्राप्त करने वाला होकर 
(शत्रूयताम्‌) तुझसे शत्रुता करने वालों के (भोजनानि) भोगसाघनों को (आभर) छीन | 
ले । अर्थात्‌ तेरे राज्य में जो लोग तेरी शासन ब्यवस्था के अनुसार त चलें, न्याय-नियम 
में गड़बड़ करें और इस प्रकार तुझसे शत्रुता करें तू उनके भोग साधनों को छीनकर 
उन्हें दण्डित कर ।' 


सम्राट्‌ की खैँरकार और माण्डलिक राज्यों के मधुर सम्बन्ध 
अथववेद के इस सूक्त में माण्डलिक राजा और सञ्जाटू का जो सम्बन्ध दिखाया 
है यह हमारी स्थापना की विस्पष्ट पुष्टि करता है। माण्डलिक राजाओं और सञ्राट्‌ 
की सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार के हों इस पर पिछले दो मन्तो 
प्रयुक्त हुए 'इ्द्रसख्रा' विशेषण से विशेष प्रकाश पड़ता है । माण्डलिक राजा ' 
2 भोगसाध बानीति सायणः । 25 

2 उपभुड्क्ष्व परिपालयेत्यथ्थ: । 
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सखा हों, मित्र हों । उनकी स्थिति सम्राट्‌ की सरकार के सामने संथा पराधीन की, 
दास की, नेहो । उन्हें सम्राट्‌ की सरकार से निरीक्षण और संरक्षण तो प्राप्त होता 
हो पर वह ऐसा है जैसा कि छोटे और कम शक्तिशाली मित्र को अपने एक बड़े और 
शक्तिशाली मित्र से प्राप्त होता है। जैसे कम शक्ति-सम्पन्न मित्र का व्यक्तित्व अपने 
प्रचुर शक्ति-सम्पन्न मित्र के आगे मिट नहीं जाता उसी प्रकार माण्डलिक राज्यों का 
व्यक्तित्व, उनकी विश्षेषताएं, सम्राट्‌ की सरकार के सामने मिंट न जायें । उनके 
व्यक्तित्व के विकास का पुरा अवसर उन्हें मिलना चाहिए। माण्डलिक राज्यों के जो 
अधिकार इन्द्र की सरकार के पास गये हों वे जबरदस्ती न छीने गये हों, प्रत्युत उन 
द्वारा स्वयं, वैसा करना अपने कल्याण का कारण समझा जाकर, हस्तान्तरित किये 
गये हों । जैसे कोई मित्र अपने हित की कोई बातें अपने अधिक कल्याण की इष्टि में 
रखकर अपने किसी अधिक योग्य और शक्ति-सम्पन्न हितकारी मित्र के हाथ में सौंप 
देता है । सम्राटू की सरकार भी जितने अंश में माण्डलिक राज्यों पर शासन करे 
उसमें जहाँ तक हो सके इस बात का ध्यान रखे कि शासन माण्डलिक राज्यों की 
अनुकूलता को प्राप्त करके ही किया जाय। अर्थात्‌ शासन इस ढंग से किया जाये कि 
वह माण्डलिक राज्यों को चुभे नहीं । यह सब इन्द्र-सखा शब्द की घ्वनि है। 


संघीय राज्य-प्रणाली की उत्क्ृष्टता 


वेद प्रतिपादित संघीय राज्य प्रणाली की विशेषता को सरशझना जरूरी है। 
बड़े-बड़े राष्ट्रों के निवासियों में सभ्यता, संस्कृति और धर्म आदि की इष्टि 
से एकता रखते हुए भी, उनसे भिन्न-भिन्न प्रान्तों की जलवायु सम्बन्धी तथा भौतिक 
या प्राकृतिक परिस्थितियाँ (Climatic and physical environments) उन प्रान्तों 
के निवासियों के स्वभावों में बड़ा भारी भेद डाल देती हैं। एक बंगाली और एक 
पंजाबी के स्वभाव में, सभ्यता, संस्कृति और धम की एकता रहते हुए भी, कितना 
अन्तर रहता है यह स्पष्टतया देखा जा सकता है। इसलिए इन प्रान्तों के निवासियों 
को एक ही प्रकार के शासन से चलाना बहुत अधिक लाभप्रद न होगा। अतः आवश्यक 
है कि इन्हें अपना शासन करने में स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय ताकि ये लोग अपने 
स्वभाव और आवश्यकताओं के अनुकूल शासन चला सके । परन्तु इनकी 
सभ्यता, संस्कृति और धमं आदि सम्बन्धी एकता यह भी चाहती है कि ये प्रान्तीय या 
माण्डलिक राज्य पारस्परिक झगड़ों से बचते हुए प्रेमपूवंक रहें और अपनी सभ्यता 
ओर संस्कृति को सत्य भौर उन्नतिशील मागं की ओर ले जावे । इसके लिए इन 
राज्यों का परस्पर मिलकर एक 'सम्राट्‌' या “राष्ट्रपति” चुन लेना आवश्यक है । 
सम्राट्‌ की सरकार इन राज्यों के पारस्परिक तथा सम्पूर्ण राष्ट्र के पर-राष्ट्रों के साथ 
सम्बन्धों को स्वस्थ रखने का काम करेगी । अपने आन्तरिक शासन में ये राज्य 
स्वतन्त्र रहेंगे । 
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उदार राजनीति 
पाँच जनों का हितकारी सम्राट्‌ 
वेद के . 
]. पाञ्चजन्यो भवत्विन्द्र ऊती । ऋगू० ..00.72. 
2. सत्पति पाञ्चजन्यं इन्द्रम्‌ । ऋग्‌० 5.32.]]. 
3. अग्निऋ षिः पवमानः पाञ्चजन्य । ऋग्‌० 9.66.20., 
यजु० 26.9. 
4. ये अग्नयः पाञ्चजच्याः । यजु० 8.67. 
5. अऱ्नेः प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य । अथ० 4.23.]. 


इन मन्त्रों में इन्द्र और अग्नि को 'पांचजन्य' कहा है । इन्द्र और अरिनि सञ्जादट्‌ 
के वाचक हैं यह हम जानते ही हैं। इसीलिए वेद में सम्राट्‌ को “पांचजन्य कहा गया ठ कु 
है ऐसा समझना चाहिए । पांचजन्य का अर्थ होता है जो 'पाँच जनों! के लिए, पांच | 
प्रकार के आदमियों के लिए हितकारी, उनका रक्षक हो । पंचजन शब्द से 'तन्न भवः | 
अर्थ में 'ञ्यः' प्रत्यय होने से यह शब्द बनता है। सायण ने इसका अर्थ “पंचजनेषु | 
रक्षकत्वेन भवः' (ऋग्‌० ..00.72) अर्थात्‌ 'रक्षा करने के लिए पाँच प्रकार के _ 
लोगों में रहने वाला” ऐसा किया है । इससे 'पांचजन्य' शब्द में सम्राद्‌ द्वारा “पाँच 
जनों' की रक्षा का भाव स्पष्ट है । ऊपर उद्धृत प्रथम मन्त्र में स्वयं वेद ने ही कहा | 
है कि 'हे इन्द्र तू पाँचजन्य है इसलिए हमारी रक्षा कर । ऊपर ही उद्घुत दूसरे मन्त्र 
में इन्द्र को कहा है--'सज्जनों का पालक पांचजन्य । अर्थात्‌ वह सम्राट्‌ पाँच प्रकार 
के लोगों की रक्षा और पालन करता है। वह तभी रक्षा और पालन करता है जवकि _ 
वे 'पंचजन' सज्जन हों । इसलिए यद्यपि 'पांचजत्यः' यह भवः अथं में 'ञ्य' प्र गय 
हुआ है तो भी इसका अर्थ केवल 'वांचजनों' में रहने वाला इतना ही नहीं है प्रत्युत 
चेद की अन्तःसाक्षी के आधार पर 'पांचजनों' में रहकर उनकी रक्षा करने < वाला, | 
ऐसा अर्थ मानना होगा। जैसा कि सायण ने भी निर्देश किया है । अथवा “तस्म 
हितम्‌’ अर्थं में 'पांचजन्यः' में छान्दस "जय प्रत्यय माना जा सकता तो इसका 
अर्थ सीवा ही 'पांच जनों' का हितकारी ऐसा होगा । ऊपर दिखाये 
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अर्थे को ध्यान में रखते हुए तो 'पांचजन्यः' में 'हित' अर्थ से ही 'ञ्य' प्रत्यय मानना 
चाहिए । प्रत्यय चाहे “भव अर्थ में मानिये और चाहे 'हित' अर्थ में, वेद में 'पांचजन्यः' 
शब्द में 'पंचजनों' के हित और रक्षा का भाव स्पष्ट है । निम्न मन्त्र से हमारी यह 
स्थापना और भी अधिक पुष्ट होती है: 


यत्‌ पाञ्चजन्यया विशेन्द्रे घोषा असृक्षत । 
अस्तृणाद्वहँणा विपो३ ऽर्यो मानस्य स॒ क्षयः ॥ 

, ऋगू० 8.63.7 
अर्थात्‌-जब पांचजनों से बनी हुई प्रजा द्वारा इन्द्र के लिए पुकार (घोषाः) की जाती 
हैं (असूक्षत)' तो वह इन्द्र (सञ्जाट्‌) उनके हिंसक शत्रुओं को (बहणा)१ मार देता है 
(अस्तृणात्‌) ¦ ओर इस प्रकार वह स्वामी (अयः) बुद्धिमान्‌ पुरुषों के (विपः) मान का 
आश्रय बनता है अर्थात्‌ उसका बुद्धिमान्‌ लोग मान करते हैं। 

इस मन्त्र में प्रजा को 'पांचजन्या' कहा है क्योंकि वह पांच जनों में रहती है 
अर्थात्‌ उनसे मिलकर बनती है। दूसरे शब्दों में क्योंकि 'पांचजनों' में प्रजात्व रहता 
है इसलिए प्रजा को 'पांचजन्था' कहा गया है। मन्त्र कहता है कि वह 'पांचजन्या' 
प्रजा जब संकटू आने पर सम्राट की पुकार लगाती है तो वह उसके शत्रु को मार 
देता हैं--उसकी विघ्न-बाधाओं को दूर कर देता है। सम्राट्‌ के 'पांचजन्य' प्रजा की 
रक्षा करने के कारण बुद्धिमान्‌ लोग उसका मान करते हैं । इस मन्त्र में असन्दिग्ध तौर 
पर कहा गया है कि सम्राट्‌ प्रजा के 'पंचजनों' की रक्षा करता हैं। इसलिए सम्राट्‌ 
(इन्द्र) के 'पांचजन्यः' विशेषण का भी यह निश्चित भाव है कि वह पांचजनों की 
रक्षा और पालन करता है । 


पांचजन किन्हें कहते हैं ? 

` अब प्रइन यह है कि प्रजा के 'पांचजन' कौन हैं? वेद के पुरुष सूक्त में, जहाँ 
सारी सूष्टि की उत्पत्ति का वर्णेन है, मनुष्य समाज को ब्राह्मण, क्षत्रि, वैद्य और 
शूद्रः इन चार स्वाभाविक विभागों में वाँटा गया है। इसी प्रकार अन्यत्र भी कई 
स्थानों पर वेद ने मनुष्य समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार विभागों 
में ही बाँटा है। उदाहरण के लिए यजु० 8.48 और अथ० ।9.62.] मन्त्र देखे 
जा सकते हैं । 


4 सुज्यन्ते इति सायणः । , ५ 
3 बहुं हिसायाम्‌ । चोरादिकः। बहयति हिनस्तीति बहुणो हिंसकः शत्रुः। तान्‌ बहुणा/ 
छान्दसं शस आत्वम्‌ । सायणस्तु बहंणा महत्त्वेनेत्येवं व्याचष्टे । तन्न समीचीनम्‌ । सायणाथ 
अस्तृणादिति क्रियापदस्य कमे किमपि मन्ब्रेनोपलभ्येत । तदानीं शलू नित्यघ्याहर्तव्यं स्यात्‌ । अस्मदर्थे ठु 
नास्त्यध्याहारस्य स्थानम्‌ । | 
. ५ हिनस्ति शत्रनिति सायणः । 
4 ऋग्‌० 0,90.72 ; यजु० 3! [! ; अथ० 79.6.6 
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वर्ण गुण-कमं पर आधारित हैं, जन्म पर नहीं 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चारों के लिए वेद में 'वर्ण' शब्द का 
प्रयोग हुआ है । अर्थात्‌ ये चारों वणं हैं। वर्ण इसलिए हैं कि मनुष्य अपनी शक्ति ओर 
योग्यता के अनुसार इनमें से किसी एक का जीवन व्यतीत करना अपने लिए वरण 
करता है, चुनता है । चुने जाने के कारण, वरण किये जाने के कारण, ब्राह्मणत्वादि 
वणं हैं। ओर उन्हें वणं कहना ही इनके जन्मसिद्ध होने का खण्डन कर देता है, यह 
भी पाठक देखेंगे । क्योंकि जन्म से मिली हुई चीज चुनी हुई नहीं कही जा सकती । 
उसमें हमारी इच्छा का हाथ नहीं है। वह तो ऊपर से हम पर थोपी गई है। जब 
हम स्वयं अपनी इच्छा से किसी चीज को पसन्द करके लें तभी वह हमारी चुनी हुई 
हो सकती है। जब ब्राह्मणत्वादि वणं हैं तो हमारे चुने हुए हो गये और इसीलिए वे 

जन्म पर आश्रित नहीं हो सकते वे हमारी अपनी योग्यता से उत्पन्न हुए हमारे गुण र 

कर्म-स्वभाव पर आश्रित होंगे । 


. ब्राह्मणादि के साथ वर्णं शब्द का प्रयोग 


कोई पूछ सकता है कि वेद में ब्राह्मणादि के साथ वर्ण शब्द का प्रयोग कहाँ 
हुआ है । यह ठीक है कि ब्राह्मणादि शब्दों के साथ स्पष्ट लिखा हुआ वर्णःशब्द हमको 
चेद में कहीं भी नहीं मिलता । परन्तु फिर भी एक ढंग से वेद ने ब्राह्मणादि को वणं 
कह दिया है। वह इस प्रकार है कि वेद के--- 
हत्वी दुस्यून प्रार्य वर्णमावत्‌ । 
अंथ० 20.7].9; ऋग्‌० 3.34.9. 
इस मन्त्र में लिखा है 'इन्द्र (सम्राट्‌) दस्युओं को मार कर आये वणं' की रक्षा कर 
लेता है ।' इस मन्त्र के अनुसार आय॑ वे लोग हैं जिनकी रक्षा करनी चाहिए ओर यें _ 
आर्यं लोग “वर्ण” के लोग हैं। आये लोगों को 'वर्ण' के लोग कहने का अभिप्राय यह 
है कि ये 'वर्ण-विभाग' में रहते हैं । अब दूसरी ओर देखिये । पुरुष सूक्त में वेद ने 
मनुष्य समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन विभागों में बाँट दिया है । 
अब, जो विभाग स्वयं वेद ने बनाया है उसमें रहने वाले लोगों की तो वेद के इन्द्र _ 
(सम्राट) को रक्षा करनी ही होगी--वे लोग तो इन्द्र के लिए रक्षा करने योग्य होंगे. 
ही क्योंकि यह विभाग तो वेद का अपना है। भला उसके लोगों की रक्षा बेद कंसे 
नहीं चाहेगा ? इसलिए स्पष्ट ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र लोग ऐसे लोग हैँ 
जिनकी इन्द्र को रक्षा करनी चाहिए | अतः जब इन्द्र मनुष्य-समाज के आये लोगों की 
रक्षा करता है और मनुष्य-समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य और pe लोगों रक्षा 
भी करता है, और शेष दस्यु लोगों को मार देता है, तो राबर | 
é - ; ब्राह्मण है 


हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य और शूद्र लोगों के । अर्थात्‌ जो आये 
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प्रायं वर्णंमावत्‌'। इस मन्त्र के अनुसार, मनुष्य समाज के दो विभाग हैं, एक आर्ये और 
दूसरा दस्यु । और पुरुष सूक्त के अनुसार, जो कि ऋग्‌०, यजु० और अथरवं० तीनों 
वेदों में आता है, मनुष्य समाज के दो विभाग हैं, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र और दूसरा इनसे बाहर के लोग । आर्यों की रक्षा तो इन्द्र को उपर्युक्त मन्त्र के 
अनुसार करनी ही है । ब्राह्मणादि चारों की रक्षा भी उसे करनी होगी क्योंकि 
ब्राह्मणादि का विभाग वेद का अपना प्रिय विभाग है जिसे पुरुष सूक्तों में स्थान मिला 
है । 'हत्वो दुस्यून्‌' मन्त्रगत मनुष्य समाज के दो विभागों में से “आय” विभाग रक्षणीय 
है और पुरुष सूक्त के दो विभागों में से “ब्राह्मणादि चार” वाला विभाग रक्षणीय है। 
अतः मनुष्य समाज का “आर्य! विभाग और 'ब्राह्मणादि चार' वाला विभाग एक ही 
है। अर्थात्‌ जो आयं हैँ वे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय और शूद्र हैं। जब आयों को वर्ण 
कहा गया तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आप ही वर्ण हो गये । यदि आर्यं और 
ब्राह्मण-क्षत्रियादि शब्दों के अर्थों को देखें तो भी आयं लोग और “ब्राह्मणादि चार! 
विभागों के लोग एक ही प्रतीत होते हैं | “आये” का अर्थ होता है विद्वान्‌, श्रेष्ठ, 
उत्तम, गुणी पुरुष । ब्राह्मण का अर्थ होता है अपनी विद्या और तप के द्वारा लोगों का 
भला करने वाला पुरुष, क्षत्रिय का अर्थ होता है अपने भुजवल से दुःखिया लोगों की 
रक्षा करने वाला पुरुष, वस्य का अर्थ होता है अपने धन से लोगों का भला करने 
वाला पुरुष, और शुद्र का अर्थ होता है वह पुरुष जो उपर्युक्त तीनों बातों के अभाव में 
केवल अपने शरीर से ही सेवा करके लाभ पहुँचा सकता है। अब पाठक देखेंगे किं 
ब्राह्मणादि भी विद्वान्‌, श्रेष्ठ, उत्तम गुणी पुरुष ही ठहरते हैं । इसलिए ये भी आर्ये ही 
हैं। और जब आर्य वणं हैं तो ब्राह्मणादि वणं आप ही हो गये । 


समाज का ब्राह्मणादि चार वर्णो में विभाग आदर्श विभाग 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे पाठक देखेंगे कि वेद की सम्मति में किसी 
राष्ट्र की आदर्श उन्नति के लिए उसके जन-समाज का विभाग ब्राह्मणादि चार वर्णो 
में होना चाहिए । अपनी रुचि और शक्ति पहचान कर कुछ लोग ब्राह्मण वनने का 
संकल्प कर लें, जो ब्राह्मण न बन सकते हों वे क्षत्रिय बनने का संकल्प कर लें, जो 
क्षत्रिय भी न बन सकते हों वे वैश्य बनने का संकल्प कर लें, और जो यह भी न बन 
सकते हों अर्थात्‌ जो किसी प्रकार का भी बुद्धिजन्य काम और परिश्रम न कर सकते हों 
वे केवल शरीर से सेवा करने वाले शूद्र बनने का संकल्प कर लें । इस प्रकार अपने- 
अपने वर्णं-संकल्प के अनुसार मानसिक और शारीरिक योग्यता प्राप्त करके उस 
योग्यता को जीवन-भर राष्ट्र के लोगों की सेवा में लगाते रहें। वेद के अभीष्ट ये 
ब्राह्मणादि चार वणो के लोग ही 'चार जन' हैं । 


पांचवाँ जन कौन होगा ? 
तो पांचवाँ जन कौन हुआ ? यह भी सुनिए। वेद तो यही चाहता है कि सब 
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लोग वेद की व्यवस्था को मानें और उसके अनुसार ब्राह्मणादि चार वर्णो में विभक्त - 
होकर राष्ट्र की सेवा करें। परन्तु मनुष्य एक स्वतन्त्र विचार वाला प्राणी है। यह 
सम्भव हो सकता है कि किसी राष्ट्र के कुछ लोग वेद की वर्ण-मर्यादा को अपने 
विचारों के अनुसार पसन्द न करते हों और उन्हें वैदिक धमं की ओर भी एक या 
अनेक बातें पसन्द न पड़ती हों । भले ही ये लोग वेद की शिक्षा न मानने के कारण 
अपनी आदशं उन्नति नहीं कर सकेंगे और इसीलिए उन्हें कई अंशों में क्लेश भी प्राप्त 
होगा । परन्तु क्या किया जाये, मनुष्य एक स्वतन्त्र प्राणी है । वह अपने विचार के 
अनुसार कुछ भी मान और कर सकता है। वे कुछ लोग वैदिक वर्ण मर्यादा को और 
वैदिक धर्म की कई अन्य वातों को स्वीकार नहीं करते तो न करे। उनके साथ 
जबरदस्ती नहीं की जा सकती । ये लोग ही, जो कि वैदिक वर्ण-मर्यादा को स्वीकार 
नहीं करते, “पाचवं जन” हैं। चार जन ब्राह्मण, क्षत्रियादि वैदिक घर्मी लोग और 
पाँचवें जन ये वर्णतर और वंदिक घर्मेतर लोग मिलकर “पाँच जन! कहलाते हैं। 

इसी अभिप्राय से ऊपर उद्धृत ऋग्‌० 8.63.7 मन्त्र में प्रजा को 'पाञ्चजन्पया' 
कहा गया है। इसी अभिप्राय से ऋग्‌० 3.53.6 में 'पाञ्चजन्यासु कृष्टिष्‌' ऐसा 
लिखकर 'कृष्टि' अर्थात्‌ मनुष्यों को 'पाञ्चजन्य' कहा है। और इसी अभिप्राय से वेद 
के 'पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम्‌’ (ऋग्‌० ।0.53.4) आदि मन्त्रों में मनुष्यों का एक 
नाम ही 'पंचजनः' ऐसा रख दिया गया है। वेदिक कोश निघण्टु ने भी इसी अभिप्राय 
से वेद के 'पंचजनाः' शब्द का अर्थ मनुष्य (निघ० 2.3) ऐसा किया है । वेद में 
मनुष्यों और प्रजा के लिए क्रमशः 'पंचजना:' और 'पांचजन्याः' शब्दों का प्रयोग यह 
सूचित करता है कि वेद में इस सम्भावना को भी ध्यान में रखा गया है कि किसी : 
राष्ट्र में ऐसी भी अवस्था हो सकती है कि उसके कुछ व्यक्ति, क्योंकि मनुष्य स्वभाव 
से कमं और विचार में स्वतन्त्र हैं, वंदिक वर्ण मर्यादा और घर्मबन्धन को न स्वीकार 
करते हों । 


सम्राट्‌ सज्जन वर्णेतर लोगों की भी रक्षा करेगा 
तो वंदिकधर्मी सम्राट्‌ इन वर्णंतर पाँचवे जनों के प्रति किस प्रकारका 
बर्ताव रखे ? इसका उत्तर सम्राट्‌ के 'पांचजन्यः' इस विशेषण में दिया गया है।इस 
दान्द का क्या अर्थ है यह हम इसी प्रकरण के आरम्भ में दिखा चुके हैं । इसके . 
अनुसार वैदिक धर्मी सम्राट्‌ अपनी प्रजा के “पांचों जनों की ही रक्षा और पालना 
करेगा । ऊपर उद्धृत ऋग्‌० 5.32-! में सम्राट्‌ को “सत्पति पांचजन्य' कहा है। | 
अर्थात्‌ सम्राट 'पांचों जनों' की रक्षा और पालना करता है यदि बे सत्‌! हों, सज्जन _ 
हों । यदि वणेतर 'पाँचवें जन' कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी प्रजाजन] ्प 
क्लेश पहुँचता है, या सावंजनिक हित के राष्ट्रीय नियमों का भंग होता है, तो वेदिकधर्मी | 
सम्राट्‌ उन्हें केवल विचार भेद के कारण दण्डित नहीं करेगा। न केवल दण्डित ही नहीं | 
2 कृष्टय इति मनुष्यनामसु पठितम्‌ । निघ० 2.3. | ३ 
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करेगा प्रत्युत उनके उचित अधिकारों को रक्षा भी करेगा--उन्हें दूसरे के हाथों 
क्लेशित होने से भी बचायेगा । सम्राट्‌ के 'पाँचजन्य' विशेषण से ही यह निष्कर्ष नहीं 
निकलता, प्रत्युत ऊपर उद्घृत 'यत्‌ पाँचजन्यता विशा' (ऋग्‌० 8.63.7) मन्त्र में 
यही बात और स्पष्ट रीति से कही गई है । पाठक देखें वेद की राजनीति कितनी 
उदार है। 


पाँचवें जन का अर्थ निषाद या पापी नहीं 

कई लोग 'पंचजनाः' का अर्थं ब्राह्मणादि चार वर्ण और पाँचवाँ 'निषाद' 
ऐसा करते हैं और फिर निषाद का अर्थ दुष्ट, दस्यु लोग ऐसा करते हैं। यास्क ने भी 
निरुक्त में 'निषण्णमस्मिन पापकमिति! ऐसा लिखकर निषाद का अर्थे वर्ण-मर्यादा 
भंग करने वाला पापी किया है। हमारी सम्मति में 'पांचवाँ जन पापी या 
दस्यु नहीं है । वेद में स्त्र दस्यु लोगों को मारने और दण्डित करने का ही वर्णन 


आता है । परन्तु ऊपर उद्घुत मन्त्रों में हमने देखा है कि सम्राट्‌ 'पाँचों जनों की - 


X रक्षा कर रहा है। 'पाँचों जन' उसे अपनी रक्षा के लिए पुकार रहे हैं और ब्रह उनके 


शत्रुओं को मार रहा है । इसके साथ ही 'पंचजना मम होत्रं जुषध्वम्‌' (ऋग्‌० 
0.53.4) में चारों वर्णों के साथ 'पाँचवें जन! को भी 'होत्र' अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि 
यज्ञं में प्रीतिपूवंक बुलाया गया है । उसी मन्त्र में 'पंचजनाः' को 'यज्ञियाः' भी कहा 
गया है। 'यज्ञियाः' का अर्थ होता है यज्ञ में बैठने के योग्य, सत्कार करने के योग्य, 
संगति करने के योग्य । जब 'पंचजनाः यज्ञिय हैं तो चार वर्णों के साथ 'पांचवाँ जन 
भी यज्ञिय हो गया । पापी और दस्यु को यज्ञ में बैठने के लिए प्रीतिपूर्वंक नहीं बुलाया 
जा सकता और न ही उसे 'यज्ञिय' अर्थात्‌ सत्कार के योग्य ही कहा जा सकता है । 
इसलिए 'पाँचवें जन' का ऊपर दिया गया हमारा अर्थ ही ठोक समझना चाहिए। 
'पाँचवें जन! वे लोग हैं जो कि विचार-भेद के कारण वर्ण-मर्यादा और बैदिक धर्म 
की अन्य कई बातों को तो नहीं मानते परन्तु वैसे हैं सज्जन और सदाचारी पुरुष । 
ऐसे लोगों को प्रेमपूर्वक यज्ञं में भी बुलाया जा सकता है और ये लोग “यज्षिय' अर्थात्‌ 
सत्कार के योग्य भी हो सकते हैं । यज्ञों आदि में बुलाने से इन लोगों के प्रेमपूर्वक 


& बिचार बदल कर इन्हें वैदिक वर्ण-मर्यादा और बैदिक धर्म के अन्दर लाने में अधिक 


ह 


सुविधा होगी । इसीलिए इन्हें चारों वर्णों के साथ अपने यज्ञ में सम्मिलित होने का 
प्रेममय निमन्त्रण बैदिक गृहस्थ दे रहा है। “पाँचवाँ जन' व्यक्ति वैदिक वर्ण-मर्यादा की 
और वैदिक घमं की कई बातों को, केवल विचार-भेद के कारण, न मानने से दस्यु 
या पापी नहीं हो जाता । यह दस्यु या पापी तब होगा जबकि उसके हाथों दूसरे 
प्राणियों को कष्ट मिलने लगेगा। जैसे कि ब्राह्मणादि भी तभी दस्यु मर पापी 
कहलाते हैं । दस्यु व्यक्ति को, चाहे वह चातुवंण्यं के लोगों में से हो अथवा “पाचन 
जनों! में से, दण्डित किया जाएगा । परन्तु सज्जन 'पाँचवें जन' की ओर ब्राह्मणादि 
72 निए० 3.2.7। : 
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ठ वर्णों की रक्षा की जायेगी । शान्त विचार-भेद के कारण कोई दण्डनीय नहीं 
होगा । 


विचार-मेद के कारण किसी को दण्डित नहीं किया जायेगा 


केवल विचार-भेद के कारण, जब तक कि कोई कर्म में दस्यु न बन जाये, 
किसी को दण्डित नहीं किया जाएगा और न ही इस हेतु किसी से व्यवहार में ही 
किसी प्रकार की घृणा की जायेगी यह वेद में अन्यत्र भी उपलब्ध होता है। 'पंचजना 
सम होत्रं जुषच्वम्‌' अर्थात्‌ 'पाँचों जन मेरे यज्ञ में प्रेमपुवंक आवे' यह वेद-वाक्य 
पाठकों ने अभी ऊपर देखा है । यह वाक्य ऋग्‌० 0.53.5 में भी आता है । इस 
वाक्य में जो उदार भावना है उसे पाठक देख चुके हैं । इसी प्रसंग में निम्न मन्त्र भी 
देखिये-- 


।. यं गमसा रातहव्या अञ्जन्ति पञ्च जनाः। ऋग० 6..4. ` 
2. जना यदरिनिमयजन्त पञ्च । ऋग्‌० ]0.45.6; 
यजु० 2.33. 


इन दोनों मन्त्र-खण्डों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है-- | 

(।) 'जिस अग्नि का हव्य देने वाले पाचों जन तपंण करते हैं (अञ्जन्ति) i 

(2) 'जबकि पाँचों जन अग्नि का यजन करते हैं । 
इन मन्त्रों में अग्नि का अर्थ कुछ मान लीजिए । यदि अग्नि का अर्थ यज्ञारिति 

करेंगे तो भाव यह होगा कि पाँचों जन अग्नि में हवि डालकर यजन करते हैं। इस अर्थं 
में पाठक देखेंगे कि पाचवे जन को भी अग्निहोत्रादि यज्ञ करने और उनमें सम्मिलित 
होने की मनाही नहीं है। वह अपनी इच्छा से यज्ञ न करे और उसमें सम्मिलितं न 
हो तो और बात है। यदि अग्नि का अर्थ परमात्मा करेंगे तो भाव यह होगा कि पाँचों 
जन अपनी भक्ति रूप हवि के द्वारा परमात्मा का यजन करते हैं। इस अर्थ में भी 
पाँचवे जन को अपने साथ मिलाकर परमात्मा की भक्ति और उपासना करने से रोका 
नहीं गया है। वह हमारे साथ प्रभु की उपासना में सम्मिलित हो सकता है। और जब 
अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ करेगे तो भाव यह होगा कि कर आदि रूप हवि देकर पांचों 
जन सम्राट्‌ का यजन करते हैं अर्थात्‌ उसके शासन चक्र को चलाते हैं। इस अर्थ में भी ४ 
पाँचवें जन के साथ कोई भेद-भाव का स्थान नहीं है । वह चारों वर्णों के लोगों की 
तरह ही राज्य को देय कर आदि दे रहा है और राज्य को चलाने में सहायक हो 
रहा है। 
इसी सम्बन्ध में निम्न मन्त्र भी देखिये-- र 

ते न इन्द्रः पृथिवी क्षाम वर्धन्‌ पूषा भगो अदितिः पञ्चजनाः । 
सुशर्माणः स्ववसः सुनीथा भवन्तु नः सुत्रात्रासः सुगोपाः 


2 [सिञ्चन्ति तर्पयन्ति इति सायणः । 
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मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है-- 

“सम्राट्‌ (इन्द्र) और उसके पुषा, भग आदि कर्मचारी, हमारी मातृभूमि 
(पृथिवी), अदीन राष्ट्रशक्ति (अदितिः) और पांचों जन ये सब हमारे निवास को (क्षाम) 
बढ़ावें, वे सब हमारे लिए सुन्दर सुख देने वाले (सुशर्माणः) हों, अच्छी तरह रक्षा करने: 
वाले (स्वब्रसः) हों, अच्छी तरह मार्ग दिखाने वाले (सुनीथाः) हों, अच्छी तरह पालना 
करने वाले (सुत्रात्रासः) हों, और अच्छी तरह सम्भाल कर रखने वाले (सुगोपाः) हों।' 

यहाँ पाठक देखें कि इन्द्रादि के अतिरिक्त पांचों जनों से भी 'सुशर्मा' आदि 
बनने की प्रार्थना की गई है। ब्राह्मणादि चारों जन तो हमारे लिए 'सुशर्मा' हों ही, 
उनसे बाहर के 'पाँचवें जन भी हमारे लिए बंसे ही बने यह मन्त्र में स्पष्ट कहा 
गया है। यह विल्कुल सम्भव है कि कुछ ऐसे लोग भी किसी राष्ट्र में हों जो विचार 
की भिन्नता के कारण वेद के चातुर्वण्यं और उसकी कई अन्य बातों को स्वीकार न 


कर सकते हों, परन्तु उनका व्यावहारिक चरित्र ऐसा अच्छा हो कि वे जहाँ.भी रहते `” 


हों वहीं आसपास के प्रजाजनों के लिए अपनी उपकारशीलता के कारण. 'सुशर्मा' आदि 
बन जाते हों । ऐसे लोगों से केवल उनके विचार-भेद के कारण किसी प्रकार की 
द्वेषबुद्धि नहीं रखनी है, और उनसे भी राष्ट्र के कल्याण के लिए जो लाभ लिया जा 
सके ले लेना है यह इस मन्त्र से स्पष्ट सूचित हो रहा है। 

साथ ही पाठक देखेंगे कि जिन 'पाँचवें जनों' को “सुदार्माणः, “स्ववसः; 
'सुनीथाः', 'सुत्रात्रासः' और 'सुगोपाः' कहा जा रहा है वे निषाद, पापिष्ठ और दस्यु, 
लोग नहीं हो सकते । 


विभिन्न भाषा-भाषी और विभिन्न घर्मावलम्बी 
राष्ट्रवासी प्रेम से मिलकर रहें ' 

हम इस सम्वन्ध में अथवंवेद के बारहवें काण्ड का एक मन्त्र और प्रस्तुत 
' करके इस प्रकरण को समाप्त करते हैं । मन्त्र इस प्रकार है-- 

जनं बिश्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवीयथौकसम्‌ । 

सहस्र धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्र्‌वेव घेनुरनपस्फुरन्ती ॥ 

अथ० 2..45 
इस सूक्त में एक राष्ट्र-भक्त अपनी मातृभूमि के प्रति अपने उद्गारों को प्रकट कर 
रहा है यह हम पीछे. “मातृभूमि की भावना” नामक अध्याय में देख चुके हैं । प्रस्तुत 
मन्त्र भी इसी मातृभूमि के गीत की एक कड़ी है | इसमें वह अपनी मातृभूमि से 
कह रहा है-- 

“इस मातृभूमि में विविध प्रकार की वाणियों को बोलने वाले और नानाधर्मों 
को रखने वाले लोग इस तरह मिलकर रहते हैं जैसे कि एक घर के व्यक्ति मिलकर 
रहा करते हैं, यह मेरी मातृभूमि मेरे लिए हजारों प्रकार के ऐश्वर्य की धाराएँ बहाये 
जिस प्रकार कि कोई गौ निवचल खड़ी होकर बिना दुलत्ती मारे (अनपस्फुरन्ती) दूध 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- उदार राजनीति 95 | 


की धाराएँ बहाया करती है। र 
इस मन्त्र में स्पष्ट उपदेश है कि यदि किसी कारणवश किसी राष्ट्र में अनेक | 
भाषा-भाषी और अनेक धर्मों के अनुयायी लोग इकट्ठे हो जायें तो उन्हें परस्पर इस | 
प्रकार प्रेम से मिलकर रहना चाहिए जिस प्रकार कि किसी एक कुटुम्ब के आदमी | 
मिलकर रहा करते हैं। उन्हें विचार-भेद के कारण लड़ना-झगड़ना नहीं चाहिए । ._ 

जो वात ऊपर के मन्त्रों में कही गई है वही प्रकारान्तर से बड़े सुन्दर छाव्दों में इस 
मन्त्र में कही गई है । 
जिस राष्ट्र में एक ही भाषा को बोलने वाले और एक ही धमं का अनुसरण | 

करने वाले लोग होंगे वहाँ 'बिवाचसं' का अर्थ होगा कण्ठ की घ्वनि-भेद से और 

विषय-भेद से नाना वाणियाँ बोलने वाले और 'नानाधर्माणं' का अर्थ होगा अनेक | 

} प्रकार के व्यवहारों को करने वाले । मन्त्र के शब्दों से दोनों ही प्रकार के अथं निकल 
सकते हैं ओर इसलिए इसकी दोनों ही व्याख्यायें ठीक समझनी चाहिए । आ 
पाठक देखें कि वेद का धर्म और उसकी राजनीति दोनों ही कितने उदार हैं। 
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अथवंवेद के पंचम काण्ड के ।8वे और ।9वे तथा द्वादश काण्ड के 5वें सूक्त 
में ब्राह्मण की गौ को मारने वाले राजा और उसके राज्य को किन-किन आपत्तियों | 
का सामना करना पड़ता है इस वात का विस्तृत वर्णन किया गया है। अथर्व० 5.8, । 
9 सूक्तों में 30 और अथ०, ।2.5 सुक्त में 73 मन्त्र हैं। इस प्रकार इन ।03 मन्त्रों 
में ब्राह्मण की गौ को मारने वाले राजा और उसके राष्ट्र पर आने वाली विपत्तियों | 
का वर्णन है। यहाँ हम इन सभी मन्त्रों को उद्धृत करके उनके अथं और उन अर्थों 
की विवेचना नहीं दे सकते । इसके लिए एक अलग ग्रन्थ की आवश्यकता होगी । | 
अपने आशय को स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ कुछ ही मन्त्र उपस्थित कर सकंगे। जो | 
राजा ब्रह्मगवी को--ब्राह्मण की गौ को--मारता है उसको किन आपत्तियों को सहना | 
पड़ता है इसका कुछ नमूना निम्न मन्त्रों में देखिये | 
. अक्षदरुरधो राजन्यः पाप आत्मपराजितः। 


[न 


स व्राह्मणस्य गामद्यादद्य जीवानि मा इवः । अथ० 5.8.2. ० 
2. ये सहस्रमराजन्नासन्दशशता उत । | 
ते ब्राह्मणस्य गां जग्ष्वा वैतहव्याः पराभवन्‌ । अथ० 5.।8.0. 
3. गोरेव तान्हन्यमाना वँतहव्याँ अवातिरत्‌ । अथ० 5.।8.।]. 
4, ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्साभि विजङ्गहे । 
तेजो राष्ट्रस्य निहन्ति न वीरो जायते द्षा॥ अथ० 5.।9.4- 
5. तद्व राष्ट्रमा स्रवति नावं भिन्नामिवोदकम्‌। अथ० 5.]9.8- 
6. सा राष्ट्रमव धूनुते ब्रह्मज्यस्य । अथ० 5.9-7- 
7. न ब्राह्मणस्य गां जरध्वा राष्ट्रे जागार कशचन। अथ० 5.]9-0- 
8. न वषं मंत्रावरुणं ब्रह्मज्यमभि वर्षंति । 
नास्मै समितिः कल्पते न मित्रं नयते वशम्‌ | बथ० 5:9-5- 
9. तामाददानस्य ब्रह्मगवी जिनतो ब्राह्मणं क्षत्रियस्य ॥ 
अप क्रामति सूनृता वीं पुण्या लक्ष्मीः । अथ० !2-5-5-6- 
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0. ओजश्च तेजश्च सहरुच बलं च वाक्चेन्द्रियं च श्रीरच धर्मंदच ॥। 
ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च विशरच त्विषिइच यदाञ्च वर्चेश्च द्रविणं च ॥ 
आयुश्च रूपं च नाम च कीतिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च शरोत्रं च ॥ 
पयश्च रसश्चान्नं चान्नाद्यं चतं च सत्यं चेष्टं च पूर्त च प्रजा च पशवदच || 
तानि सर्वाण्यप क्रामन्ति ब्रह्मगवीमाददानस्य जिनतो ब्राह्मणं क्षत्रियस्य ॥ 


अथ० 2.5.7-]]. 
।।. अशिता लोकाच्छिनत्ति ब्रह्मगवी ब्रह्माज्यमस्माच्चामुष्माच्च ॥ 

अथ० 72.5.38. 
2. कषिप्रं वै तस्याइनने गृध्राः कुरवंत ऐलवम्‌ ॥ अथ० 2.5.47. 
]3. क्षिप्रं वै तस्यादहनं परि नृत्यन्ति केशिनी- 

राघ्नानाः पाणिनोरसि कुर्वाणाः पापमेलवम्‌ ॥ अथ० 72.5.48. ` 

4. कषिप्रं वे तस्य वास्तुषु दकाः कुर्वत ऐलबम्‌ ॥ अथ 0० ]2.5.49. 
]5. क्षिप्रं वे तस्य पृच्छन्ति यत्तदासी३दिदं नु ता३दिति॥ अथ० 2.5.50. 
6. आ दत्से जिनतां वचं इष्टं पूतं चाशिषः ॥ अथ० ]2.5.56. 
77. त्वया प्रमूणं मृदितमरिनदेहतु दुर्चितम्‌ ॥ अथ० ]2.5.6]. 


अर्थात्‌ (।) जो राजा ब्राह्मण की गौ को खा लेगा उसकी इन्द्रियाँ उससे द्रोह करेंगी; 
उसका आत्मा ही उसे पराजित करेगा, वह आज भले ही जी ले, कल नहीं जी 
सकेगा । (2) जो सह्नों पर राज करते थे, जो स्वयं भी दस सौ थे वे ब्राह्मण की 

गो को खाकर वीतहव्य अर्थात्‌ जिनकी खाद्यसामग्री नष्ट हो गई है ऐसे होकर पराजित 

हो जाते हैं। (3) मारी जाती हुई ब्राह्मण की गो उसे मारने वालों को वीतहव्य बना 

कर मार देती है। (4) पकाई हुई अर्थात्‌ सन्तप्त की हुई ब्राह्मण की गौ जब तक 
चारों ओर तड़पती रहती है, वह राष्ट्र के तेज को नष्ट कर देती है। ओर इस 
कारण राष्ट्र में कोई बृष-शील वीर पुरुष नहीं उत्पन्न होता। (5) वह ब्राह्मण की _ 
गौ को मारनारूप कर्म राष्ट्र को बहा देता है, जैसे कि टूटी हुई नाव को पानी बहा 
देता है। (6) वह मारी हुई ब्राह्मण की गो ब्रह्मज्य अर्थात्‌ ब्राह्मण की गौ को मारने 
वाले राजा के राष्ट्र को कम्पा देती है। (7) ब्राह्मण को गो को खाकर राष्ट्र में कोई 
जागता नहीं रह सकता । (8) ब्रह्मज्य राजा के राज्य में मित्र और वरुण” अर्थात्‌ 
सूयं ओर वायु द्वारा किया जाने वाला वर्षाजल नहीं बरसता, ऐसे राजा की 'समिति _ 
कार्येसमर्थं नहीं हो पाती और न ही वह मित्रों को अपने वश में ला सकता है। _ 
(9) ब्राह्मण की उस गौ को लेने वाले और इस प्रकार ब्राह्मण को मारने वाले क्षत्रिय 
(राजा) की प्रिय सत्य वाणी चली जाती है, वीर्ये चला जाता है और मंगलमयी लक्ष्मी 
भी चली जाती है। (!0) ओज, तेज, सहन सामर्थ्ये, बल, वाणी, इन्द्रियां, भी, घम, 
ब्रह्मशक्ति, क्षत्रशक्ति, राष्ट्र, प्रजाएं, प्रताप, यश, वर्चस्‌, घन, आयु, रूप, नाम, कीति, 


ह 

५ 

>. 
Sh 
*, a 


होता है। 
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प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, पयस्‌, रस, अन्न, अन्नाय, ऋत, सत्य, इष्ट, पूर्तं, सन्तान 
और पशु ये सब उससे चले जाते हैं जो क्षत्रिय (राजा) ब्राह्मण की गो को ले लेता 
है और इस प्रकार ब्राह्मण को मार देता है। (।!) खाई हुई ब्राह्मण की गौ ब्रह्मज्य 
राजा को इस और उस दोनों लोकों से काठ गिराती है। (2) ब्राह्मण की गो को 
मारने वाला राजा शीघ ही मार दिया जाता है और उसके मारे जाने पर गध्र शब्द 
करते हैं। (।3) ब्राह्मण की गौ को मारने वाला राजा शीघ्र ही मार कर जला दिया 
जाता है और उसके जलने के स्थान के चारों ओर उसके कुटुम्ब की स्त्रियाँ हाथों से 
छाती पीठती हुई बाल बेरे हुए, विह्वल होकर नाचती हैं और बुरे शब्द करती हैं। 
(4) ब्राह्मण की गौ को मारने वाले राजा के घर शीघ्र ही उजड़ जाते हैं उनमें 
भेड़िये आदि जंगली जानवर शब्द करने लगते हैं। (।5) ब्राह्मण की गौ को मारने 
वाले राजा की और उसके निवास-स्थानों की शीघ्र ही ऐसी दुरावस्था हो. जाती है 
कि लोग उन्हें देखकर आपूस में पूछते हैं कि क्या जो पहले था वह यही है। (6) हे 
ब्राह्मण की गौ मारी हुई तू मारने वाले राजा के तेज, इष्ट, पूर्तं और कामनाओं को 
हर लेती है। (27) हे ब्राह्मण. की गौ तेरे द्वारा मारे हुए दुविचारी राजा को अग्नि 
जला डाले। 


ब्राह्मण की गौ का अर्थ ब्राह्मण को वाणी 

अव देखना यह है कि इन सूक्तों में आने वाले गौ शब्द का क्‍या अभिप्राय 
है । इन सूक्तों पर सायण का भाष्य उपलब्ध नहीं होता । विदेशी भाष्यकार और 
उनके पीछे चलने वाले भारतीय टीकाकार इनमें प्रयुक्त हुए गौ शब्द का अथे, 'अद्यात्‌ 
“जरष्वा', 'अशिता? आदि भक्षणार्थक पदों, 'हुन्यमाना', 'जिनतः' आदिं मारणार्थक 
पदों तथा गो-पशु पर लगते प्रतीत होने वाले कुछ आलंकारिक वर्णेतों के आधार 
पर गो-पशु करते हैं। यह अथं सुक्तों के भाव के साथ संगत प्रतीत नहीं होता । यह 
समझ में नहीं आता कि यदि कभी कोई राजा ब्राह्मण की किसी गौ 'को मार बेड 
तो उस पर और उसके राज्य पर ऐसी घोर विपत्तियाँ जिनका इस सुकत में वर्णन 
किया गया है, कँसे आजायेंगी । साथ ही इन सूक्तों में गो के जो विशेषण आये हैं 
उनमें से अधिकांश गो-पशु पर घट ही नहीं सकते । उदाहरण के लिए, अथ० I2.5 
के प्रथम पर्याय में गौ के ये विशेषण आये हैं--- 

!.. श्रमेण तपसा सुष्टा ब्राह्मणा वित्ते श्रिता ॥ 

2. सत्येनाबृता श्रिया प्राब्ृता यशसा परीबुता ॥ 

3. स्वधया परिहिता श्रद्धया पर्यूढा दीक्षया गुप्ता 

यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम्‌ ॥। 
4. ब्रह्म पदवायं ब्राह्मणोऽधिपतिः ॥ 


अर्थात्‌ (!) श्रम और तप से बनाई गई, ब्रह्म (वेद) से पराप्त की गई, सत्य ज्ञान प 


आश्रित । (2) सत्य, श्री और यश से ढकी हुई । (3) स्वधा से सहारा दी गई, श्रद्धा 
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से उठाई हुई, दीक्षा से रक्षित, यज्ञ में प्रतिष्ठित, यह सारा लोक (संसार) जिसका स्थिति 
स्थान (निधनम्‌)? है । (4) ब्रह्म (परमात्मा) जिसका पदवाय (पैरों को बाँधने वाली 
रज्जु) है, ब्राह्मण जिसका अधिपति है। 

गौ के थे विशेषण गो-पशु में किसी प्रकार भी संगत ओर चरितार्थं नहीं हो 
सकते । अथ० 5.8.3 में इस गो को 'अघविषा पृदाकूरिव' अर्थात्‌ 'सपिणी की तरह 
घोर विषंली' कहा है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि गो-पशु में विष बिलकुल भी नहीं 
होता । लाखों मांसाहारी लोग प्रतिदिन गौओं को मारकर खाते हैं। यदि गौ में सांप जैसा 
विष होता तो वे उसके मांस को खाते ही मर जाया करते। गौ को खाने से घोर 
विपत्तियाँ आ जाती हैं इसलिए आलंकारिक रूप से गौ को घोर विषली कहा हो सो 
बात भी नहीं बनती है। देशी और विदेशी जो लाखों-नहीं, करोड़ों--लोग गौओं 
का मांस प्रतिदिन खाते हैं उन पर और उनके राष्ट्रों पर प्रत्यक्ष में तो कोई घोर 
विपत्तियाँ आती हुई नहीं दीख पड़तीं। ब्राह्मण लोगों की गोओं में ही कोई ऐसा 
चमत्कार होता हो यह प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता। 

इसके अतिरिक्त इन सूक्तों में अनेक स्थानों पर गो को लेना और मारना 
ब्राह्मण को ही मारना कहा गया है। उदाहरण के लिए निम्न मन्त्रों को देखिये-- 


]. यो ब्राह्मणं मन्यते अन्नम्‌ । ; अथ० 5.]8.4. 
2. य एनं हन्ति मृदू, मन्यमानः | अथ० 5.।8.5. 
3. न ब्राह्मणो हिंसितव्यो३ग्निः प्रियतनोरिव । अथ० 5.।8.6. 
4. अन्नं यो ब्राह्मणां मल्वः स्वाद्ृश्मीति मन्यते । अथ० 5-।8.7. 
5. प्रजां हिसित्वा ब्राह्मणीमससंभव्यं पराभवत्‌ । अथ्‌० 5.8..2- 
6. यो ब्राह्मणं देवबन्धुं हिन स्ति । अथ० 5.8.73. 
7. उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिघत्सति । 

परा तत्सिच्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्र जीयते ॥ अथ० 5.9.6. . 
8: ब्राह्मणं यत्र हिंसन्ति तद्राष्ट्र हन्ति दुच्छुना अथ० 5.9.8. 


अर्थात्‌ (!) जो ब्राह्मण को अपना अन्न समझता है। (2) जो इस ब्राह्मण को मृदु 
समझ कर मारता है। (3) ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए वह अपने प्यारे शरीर के 
अग्नि की तरह उपयोगी है। (4) जो लुब्धक ब्राह्मणों को मारकर समझता है कि मैं 
स्वाढु अन्न खा रहा हूँ । (5) ब्राह्मणों की प्रजा को मारकर ऐसे पराजय को प्राप्त 
हुए जिसकी संभावना भी नहीं थी। (6) जो देवों के बन्धु ब्राह्मण को मारता है। 
(7) जो राजा अपने को उग्रशक्ति वाला मानकर ब्राह्मण को खा जाना जका 
उसका वह राष्ट्र बह जाता है जहाँ ब्राह्मण मारा जाता है। (8) जहाँ ब्राह्मण 
मारते हैं उस राष्ट्र को दुरावस्था मार देती है । 

इन मन्त्रो में स्पष्ट ही ब्राह्मण को मारने का वर्णन है। ब्राह्मण को 


ER 
a 
उ है) ४ र 
१ निधीयतेषत्लेति निधानम्‌ । अधिकरणे ल्युट्‌ । छान्दसं ह्रस्वत्वम्‌ 3 
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मारने का वर्णन करने वाले कुछ मन्त्र पाठक ऊपर देख ही चुके हैं । इस प्रकार 
ब्राह्मण की गौ को मारना और ब्राह्मण को मारना इन सूक्तों में एक कर दिये गये 
हैं । इस सम्बन्ध में निम्न मन्त्र देखिये-- 


अष्टापदी चतुरक्षि चतुः श्रोत्रा चतुहनुः । 
व्यास्या द्विजिह्वा सुत्वा सा राष्ट्रमव धूनुते ब्रह्मज्यस्य । 
अथ० 5.9.7 

अर्थात्‌--यह गौ आठ पैरों वाली, चार आँखों वाली, चार कानों वाली, चार 
ठोडियों वाली, दो मुँह और दो जिह्वाओं वाली बनकर अपने मारने वाले ब्रह्मज्य 
राजा के राष्ट्र को कम्पा देती है। 

इस मन्त्र में गौ को मारने वाले राजा को 'ब्रह्मज्य' कहा है | यह शब्द ब्रह्म- 
पुर्वक 'ज्या' वयोहानौ' धातु से बनता है। इसका अथ है ब्राह्मण को मारने वाला। 
इससे तो नितान्त स्पष्ट है कि इन सूक्तों में गौ को मारना ब्रह्मण को ही मारना है। 
राजा को लिए 'ब्रह्मज्य' शब्द का प्रयोग केवल इसी मन्त्र में नहीं हुआ है। और भी 
कितने ही स्थानों पर इन सूक्तों में राजा के लिए 'ब्रह्मज्य' विशेषण का प्रयोग हुआ 
है। तो वह गौ कौनसी है जिसके मार देने से ब्राह्मण मर जाता है अथवा ब्राह्मण के 
भार दिये जाने पर जो स्वयं मर जाती है? इस मन्त्र में यह भी कहा है कि यह 
गौ ऐसी है कि यदि इसे मार दिया जाय तो यह एक के स्थान में दो बन जाती है, 
इसके चार के आठ पैर हो जाते हैं, इत्यादि । सामान्य गो-पशु में तो यह सामथ्यं है 
नहीं । तो वह कौनसी गो है जो मार दिये जाने पर दुगुनी हो जाती है ? इसी भाँति 
अथ० 2.5 सूक्त के निम्न मन्त्रों में भी ब्राह्मण की यो को लेने वाले-छीनने 
बाले--राजा को ब्राह्मण को मारने वाला कहा है-- 

] . तामाददानस्य ब्रह्मगवी जिनतो ब्राह्मणं क्षत्रियस्य। अथ० ।2.5.5. 

2. तानि सर्वाण्यप क्रामन्ति ब्रह्मगवीमाददानस्य । 


जिनतो ब्राह्मणं क्षत्रियस्य ॥ अथ० ]2.5.]]. 
3. सा ब्रह्माज्यं देवपीयूं ब्रह्मगव्या दीयमाना मृत्योः षड्वीश आ यति ॥ 
अथ० ]2.5.]5. 


अर्थात्‌ (!) जो क्षत्रिय (राजा) ब्राह्मण की गौ को छीनकर ब्राह्मण को मारता है। 
(2) जो क्षत्रिय (राजा) ब्राह्मण की गौ को छीनकर ब्राह्मण को मारता है उसकी 
थे सारी बाते जाती रहती हैं। (3) छीनी गई वह ब्राह्मण की गौ ब्राह्मण को मारने 
वाले, विद्वानों को सताने वाले (देवपीयुं) राजा को मृत्यु के बन्धन में बाँध देती है । 
इन मन्त्रों में पाठक एक बात और देखें। यहाँ गौ के लिए लेने--छीनने--का 
प्रयोग हुआ है, मारने का नहीं । परन्तु इस गो का छीन लेना ही मानो ब्राह्मण क 
मार देना है । यहाँ स्पष्ट ही ब्राह्मण के लिए 'मारने' शब्द का प्रयोग आलंकारिक है । 


क्योंकि वास्तव में इन मन्तरं में ब्राह्मण मारा नहीं गया है । उसकी तो केवल गौ. 


= 
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छीनी गई है। उसकी गौ छीन जाने से ही वह मानो मर गया है । जैसे मर जाने से 
कोई व्यक्ति किसी उपयोग का नहीं रहता वैसे ही ब्राह्मण की गो छिन जाने से ब्राह्मण 
की भी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। इसलिए वह मानो मर ही जाता है । इससे यह 
परिणाम निकाल सकते हैं कि जैसे यहाँ ब्राह्मण के लिए 'मारने' का प्रयोग आलंकारिक 
है वैसे ही अन्यत्र गौ के मारने का वर्णन भी आलंकारिक समझना चाहिए । इन मन्त्रों 
में गौ को मारा नहीं गया है, उसे केवल लिया गया है--छीना गया है । इससे स्पष्ट 
है कि इन सूक्तों की हष्टि में ब्राह्मण की गौ को छीनना और मारना एक ही बात है। 
'मारने' का प्रयोग केवल आलंकारिक है। अन्यत्र सूक्तों में ब्राह्मण के लिए जो 
“मारने? का प्रयोग हुआ है उसे प्रसिद्धार्थं में लेने पर भी कोई हानि नहीं है। 

तो यह गो कौन सी है जिसके छिन जाने से ब्राह्मण मर जाता है ? 

यदि गौ का अर्थ गो-पशु ही लेना है तो उपर्युक्त सारी बातें समझ में नहीँ 
आतीं । तब इन सूक्तों में गौ का अर्थ क्या करना चाहिए ? हमारी सम्मति में यहाँ 
गौ का अर्थ वाणी करना चाहिए। निघ० ].]] में गौ का अर्थ वाणी किया भी गया 
है । सायण और विदेशी भाष्यकार स्वयं भी वेद में अनेक स्थलों पर गौ का अर्थ 
वाणी करते हैं । गौ का अर्थ वाणी तो लौकिक संस्कृत साहित्यं में भी अति प्रसिद्ध 
है । यदि यहाँ गौ का अर्थ वाणी कर लिया जाय तो संगति की कोई कठिनाई नहीं 
रहती । गौ के "भ्रम और तप से उत्पन्न हुई' आदि सारे विशेषण ब्राह्मण की वाणी में 
बड़े सुन्दर संगत होते हैं। आदे ब्राह्मणों की वाणी में ये सारे गुण. पाये जाते हैं । 
ब्राह्मण की वाणी को मारना ब्राह्मण को मारना ही है। ब्राह्मण लोग अपनी वाणी 


` से सत्य, न्याय और घर्म की बातों का प्रचार करते हैं । यदि उनकी वाणी को राजा F 


छीन ले, मार दे--उन्हे राष्ट्र में सत्य, त्याय और धमं का प्रचार न करने देतो 

ब्राह्मण एक प्रकार से मार ही दिया जाता है । राष्ट्र के लिए उसकी उपयोगिता को 

नष्ट कर देना उसे मार देना ही है। तो इस प्रकार ब्राह्मण की वाणी को मारने से 

ब्राह्मण मर ही जाता है। ब्राह्मण को मारने से ब्राह्मण की वाणी तो निःसन्देह ही 

मर जाती है। यदि राजा ब्राह्मण को फाँसी पर चढ़ा देया गोली से मरवा दे तो | 
उसके मर जाने से उसकी वाणी द्वारा होते वाला सत्य, च्याय और घर्मे का प्रचार | 
राष्ट्र में नहीं हो सकेगा । क्योंकि उसके मरने से उसकी बाणी भी मर गई। ब्राह्मणको | 
वाणी को मारने वाले या ब्राह्मण को मारने वाले राजा और उसके राष्ट्र का नाश _ 
हो जायेगा यह भी समझ में आ जाता है । क्योंकि ब्राह्मण लोग निःस्वार्थ परोप- 
कारैकपरायण, प्रजा और राजा के वास्तविक हित की इष्टि में ही सब कुछ कहने 
और करने वाले, निष्काम कार्यकर्ता, तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ होते हैं, इसलिए वे जो 
बोलते हैं राष्ट्र के भले के लिए सत्य, न्याय और घर्मं की बात ही बोलते. : 
लोगों की बात को जो राजा सुनता नहीं, जो उन्हें कारागारों में दस देता 
मृत्यु के घाट उतरवा देता है, ऐसे राजा और उसके राष्ट्र का भारी अहितः 
उस पर भाँति-भाँति के दुःखों, संकटों और विपत्तियों का आना-सबथा र 
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है । ऐसे ब्राह्मणों को सताकर, उनकी वाणी को सत्य, न्याय और ध्म का प्रचार 
करने से रोककर, कोई राजा यह न समझ बैठे कि चलो बात समाप्त हुई, निश्‍्चिन्तता 
हुई। , नहीं, इन लोगों की इस वाणी-रूपी गौ में अद्भुत शक्ति है। यदि तुम 
एक को मार दोगे तो वह दो बन कर उठेगी । यदि राजा ने एक ब्राह्मण पर 


« अत्याचार करके उसको मार दिया और सत्य, न्याय और धमे के प्रचार को रोक 


दिया तो उसकी जगह वसे दो ब्राह्मण और उत्पन्न हो जायेंगे। यह ब्राह्मणों की-- 
सत्य और न्याय के प्रचारकों की--परम्परा नष्ट नहीं होने की । भला इसी में है 
कि राजा ब्राह्मणों की बात को ध्यान से सुने और उसके अनुसार शक्ति-भर चलने 
का प्रयत्न करे। इसी में उसका और राष्ट्र का--दोनों का--कल्याण है। 

यदि इन सूक्तों में गो का अर्थ वाणी कर लिया जाय तो इन सूक्तों'का अभि- 


` प्राय-यह निकलेगा कि राष्ट्र में ब्राह्मणों को पूरा वाक्स्वातन्त्र्य होना चाहिए । वह . 


उपदेश और अध्यापन द्वारा सत्य, न्याय और धमं समझकर राष्ट्र में जिस वात का 
प्रचार करना चाहें स्वच्छन्दता से कर सके । 
परन्तु यह स्मरण रहे कि वेद का धमं जन्म से किसी को ब्राह्मण नहीं मानता। 


वहाँ गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर ब्राह्मणत्व देखा जाता है। एक चाण्डाल को ` 
भी ब्राह्मण बनने का पूरा अधिकार है । इसीलिए वेद ने आदेश दिया है, जेसा कि - 
हम आगे देखेंगे, कि राजा का कत्तव्य है कि वह राष्ट्र में सबके लिए निःशुल्क शिक्षा 


का प्रबन्ध करे । 
~ 
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गाहँस्थ्य जीवन में स्त्रियों की जिस स्वतन्त्र, उन्नतिशील और उदार स्थिति 


- का वर्णन वेदों में पाया जाता है उसको विदेशी भाष्यकारों तक ने मुक्तकण्ठ से 


स्वीकार किया है। पीछे के स्मातं और सौत्र व्यवस्थाकारों ने जो विचार स्त्रियों की 
स्थिति के सम्बन्ध में प्रकट किये हैं वेदों में कहीं इशारे के रूप में भी उनका समर्थेन 
नहीं पाया जाता, यद्यपि ये ग्रन्थकार अपने आपको वेद-प्रतिपादित धर्म की व्याख्या 

करने वाला ही कहते हैं। यहाँ हमें यह देखना है कि स्त्रियों की राजनीतिक स्थितिके | 
सम्बन्ध में वेदों की क्या सम्मति है। | 


नगर-सभाओं का प्रबन्ध स्त्रियों के हाथ में होना चाहिए 

चेद में स्त्री के लिए बहुत स्थानों पर “पुरंधिः इस नाम का प्रयोग हुआ है । 
इसका शब्दार्थ है--'पुरं नगरं दधातीति पुरंधिः अर्थात्‌, 'जो नगर की रक्षा ओर 
पोषण करे? । स्त्रियों के सिए प्रयुक्त होने वाले इस नाम से यह सूचित होता है कि 
नगरों के प्रबन्ध का, उनकी आन्तरिक रक्षा और सफाई आदि का, काम स्त्रियों के 
हाथ में रहना चाहिए। यदि पूर्ण रूप से नहीं तो अधिकांश में नगरों के प्रबन्ध का 


है । साथ ही इस नाम से यह भी ध्वनि निकलती है कि नगरों के आन्तरिक प्रबन्ध 
के लिए कोई अलग सभा भी होनी चाहिए जिसका मुख्य काम नगरों की सुख-समृद्धि . 
को देखना होगा । आजकल की प्रचलित भाषा में कहना हो तो स्त्रियों के इस 
'पुरंधि! नाम से यह सूचित होता है कि नगरों के प्रबन्ध के लिए, म्युनिसिपेल्टियाँ य 
(नगर सभायें) होनी चाहिए और उनमें स्त्रियों का बड़ा हाथ होना चौहिए। | 


स्त्रियां सभा और समिति की सदस्य भी चुनी जा सकती हैँ. 
अब इससे आगे चलिए। हमने सभा और समिति' नामक अध्याय में. 


3 उदाहरण के लिये देखिये--ऋगु० 0.80.! ; यजु० 2222। 
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है कि प्रत्येक राज्य में सभा और समिति नामक दो राजसभाएँ 

[ ए होनी चाहि 
जिनके निमित किए हुए नियमों के अनुसार ही राज्य का संचालन और प्रबन्ध किया 
का । किसी राज्य की ये सबसे ऊँची व्यवस्थापक सभाएँ हैं। स्त्रियाँ भी इन 
बता में सदस्य चुनी जाकर जा सकती हैं ऐसा वेद के निम्न मन्त्रों से प्रकट 
होता है-- 


]. अहं वदामि नेत्त्वं सभायामह त्वं वद । अथ० 7.38.4. 
2. सत्याय च तपसे देवताभ्यो निधि शेवर्धि परि दद्म एतम्‌ । 

“अव गान्मा समित्यां'"'' । अथ० ]2.3.46. 
3. यत्समित्यां यद्वा वदा अनृतं वित्तकाम्या । अथ० 2.3.52. 


, इनका क्रम से अर्थ इस प्रकार है-- 

(7) हे पति, सभा में मैं ही बोलती हूँ तु नहीं, और जब मैं (अहं) कह दूँ 
तो तू भी बोल। (2) सत्य और तप के जीवन के लिए विद्वानों से प्राप्त होने वाले 
(देवताभ्यः) सुखदायक विद्यारूप खजाने को (शेवधि) हम तुम्हें देते हैं, हें स्त्री-पुरुषो 
तुम दोनों से वह खजाना समिति में अलग न हो जाये अर्थात्‌ समिति में जाने पर वह 
विद्या तुम्हारे काम आवे । (3) तुम स्त्री-पुरुष समिति में जाकर अथवा घन की 
कामना से जो झूठ बोलते हो उसे छोड़ दो । 

मन्त्रगत इन वर्णनों से यह स्पष्ट सूचित होता है कि पुरुषों की तरह स्त्रियाँ 
भी राज्य की सभा और समिति नामक नियामकं सभाओं में जाकर भाग ले सकती 
हैं । जिन स्थानों के ये मन्त्र हैं वहाँ पति-पत्नी के कत्तंव्य-कर्मो का वर्णन है। 


स्त्रियाँ राजा भी चुनी जा सकती हैं 


अब इससे और आगे चलिये । यजुर्वेद के 20बे अध्याय में राज्याभिषेक का 
विषय है। उस अध्याय के पांचवें मन्त्र से नवम्‌ मन्त्र तक राजा ने अपने एक 
आलंकारिक रूप का वर्णेन किया है। राजा ने राष्ट्र में जो सुख-समृद्धि के काम करने 
हैं उन्हीं को उसने अपने इस आलंकारिक रूप में अपना एक-एक अंग बना लिया है। 
वह इप रूप द्वारा यह दिखाना चाहता है कि सिंहासन पर बैठने के पश्चात्‌ मेरे इस 
दीखने वाले शरीर के जो सिर आदि हैं अब से वे मेरे असली सिर आदि नहीं हैं, 
मेरे असली सिर आदि तो अब से राष्ट्र की 'श्री' आदि बढ़ाना हो गये हैं। वह राष्ट्र 
के अभ्युदय के साथ अपनी पूरी तन्मयता को इस आलंकारिक रूप वर्णन द्वारा प्रकट 


कर रहा है। प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्ध रखने वाले राजा के अंगों की ओर हम पाठकों | 


का ` घ्यान यहाँ खींचना चाहते हैं। वह कहता है--'अपचितिः” अर्थात्‌ 'प्रजाओं में 
पूजा योग्य गुणों की बृद्धि करना' ही मेरी “भसत्‌? अर्थात्‌ 'योनि' है । “भसत्‌' और 
“योनि स्त्री की जननेन्द्रिय को कहते हैं । पुरुष के शरीर में तो 'भसत्‌” होती ही 


नहीं। और अभिषिच्यमान राजा कह रहा है कि 'अपचितिः' ही मेरी “भसत्‌' हैं। 


4 अपचितिः पुजेति उवटः | 
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कोई कह सकता है कि संभवतः पुरुष की गुदा को ही लक्षणा से 'भसत्‌' कह दिया _ 

होगा । यह बात नहीं है गुदा के लिए 'वायु' शब्द का पृथक्‌ प्रयोग हुआ है । तो 

फिर 'अपचितिभंसत्‌' ऐसा कहने का क्या तात्पयं हुआ ? हमारी सम्मति में इस वाक्य 

से यह सूचित होता है कि आवश्यक योग्यता होने पर स्त्रियों को भी राजा चुना जा सकता 

है । एक जननेन्द्रिय को छोड़कर मंत्रों में जिन अंगों को गिनाया गया है वे स्त्री और 

पुरुष दोनों में समान होते हैं स्त्री और पुरुष दोनों की जननेन्द्रियों का नाम गिना 

कर यह सूचना दे दी गई है कि राजा चुने जाने में स्त्री और पुरुष का, केवल स्त्री: 

और पुरुष होने के कारण, कोई भेद नहीं है। योग्य होने पर दोनों ही राजां चुने 

जा रा हैं । स्त्री को केवल स्त्री होने के कारण राजा चुने जाने की मनाही 

नहीं है । 
राज्याभिषेक के समय इन मन्त्रों के बोलने फा ढंग यह रहेगा किं यदि राजा | 

चुना जाने वाला व्यक्ति पुरुष है तो वह मन्त्र पढ़ते समय स्त्री के विशेषांग का नाम 

छोड़ देगा और यदि वह व्यक्ति. स्त्री है तो वह मन्त्र पढ़ते समय पुरुष के विशेषांग का 

नाम छोड़ देगी । अथवा दोनों जने सम्पूर्ण मन्त्रों का पाठ भी कर सकते हैं । पुरुष 

राजा द्वारा स्त्री के अंग का नाम लेने का यह भाव होगा कि वह अपने अन्दर स्त्रीत्व 

का भी आरोप कर लेता है। जिसका अभिप्राय यह होगा कि वह प्रजा के पुरुष भाग. 

की तरह उसके स्त्री-भाग की सुख-समृद्धि की भी पूरी चिन्ता रखेगा । और स्त्रीं के 

राजा रूप में अभिषिफ़ किए जाने के समय उस द्वारा पुरुष के अंग का नाम लेते 

का यह भाव होगा कि वह अपने अन्दर पुरुषत्व का भी आरोप कर लेती है । जिसका | 

तात्पर्यं यह होगा कि वह प्रजा के स्त्री-भाग की तरह ही उसके पुरुष-भाग की सुख 

समृद्धि की भी पुरी चिन्ता रखेगी। पाठक देखेंगे कि वेद ने अपने थोड़े में बहुत कहते _ 

के अद्भुत प्रकार में किस भाँति स्त्रियों के राजा चुने जाने के अधिकार को स्पष्ट कर | 

दिया है । यजुर्वेद के बीसवें अध्याय के इन मन्त्रों पर अन्यत्र भी विचार क्यो 

गया है । ३ 
इस प्रकार बैदिक राष्ट्र में स्त्रियाँ नगरों के प्रबन्ध में भाग ले सकती हैँ- ७ 

प्रत्युत नगरःप्रबन्ध में तो अधिक भाग होना ही स्त्रियों का चाहिए--वे राष्ट्र की 

सभा और समिति नामक नियामक सभाओं की सदस्य भी चुनी जा सकती हैं ओर 

चाहें तो राजा भी निर्वाचित की जा सकती हैं। इससे वेदिक राष्ट्र में स्त्रिय 

राजनैतिक स्थिति कितनी उदात्त है पाठक यह भलीमांति देख सकते हैं॥ केवल 

होने के कारण वेद में राष्ट्र का कोई भी पद स्त्रियों के लिए रोका नहीं गया है। र कद 

रुचि और योग्यता होने प्र वह सब कुछ कर और बन सकती है जोकि पुरुष कर ओर 

बन सकता है । [ 5 
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सभा ओर समिति : संसद के दो सदन 


सभा और समिति का कार्य 


राजा को--माण्डलिक राजा और सम्राट्‌ दोनों ही को--राज्य-का् में 
सहायता देने और उसकी स्वेच्छाचारिता को नियंत्रित रखने के लिए, राज्य को 
वस्तुतः प्रजा का राज्य रखने के लिए, राज्य में 'सभा' और 'समिति' नामक नियामक 
सभाओं का होना भी आवश्यक है, यह भाव वेदों का अध्ययन करते हुए स्थान-स्थान 
पर मिलता है । वेद में कोई 34 स्थानों पर 'सभा' और 2! स्थानों पर “समिति' 
शब्द अपने शुद्ध, सरल और तद्धित रूपों में आये हैं । इनमें अधिकांश स्थानों में 
इनका प्रयोग राजा या राज्य के सम्बन्ध में हुआ है। इस अध्याय में हम सभा और 
समिति के निश्चित स्वरूप, उनके कार्यं और पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में जानने 
का प्रयत्न करेगे। अपने इस अन्वेषण में हम आवश्यकतानुसार स्थान-स्थान पर उन 
स्थलों की ओर निर्देश करेंगे जहाँ सभा और समिति शब्द राजनैतिक अर्थ में प्रयुक्त 
हुए है । इस प्रकरण को हम अथवंवेद के सातवें काण्ड के ]2वें सूक्त के साथ आरम्भ 
करते हैं। सूक्त इस प्रकार है-- 
]. सभा च मा समितिश्‍चावतां प्रजापतेर्दृहितरौ संविदाने । 
येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चारु वदानि पितरः संगतेषु ॥ 
2. विद्म ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि । 
ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः॥। 
3. एषस्महं समासीनानां वर्चो विज्ञानमा ददे । 
अस्या सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु ॥ 
4. यद्रो मनः परागतं यदूवद्धमिह वेह वा । 
तद्व आ वर्तयामसि मयि वो रमताँ मनः ॥ 
इन मन्त्रों में सभा और समिति की राज्य में स्थिति और उनके कार्य संक्षेप में बड़ी 
उत्तमता के साथ बता दिये गये हैं। साथ ही यह भी बता दिया गया है कि सभा 
और समिति में उपस्थित होकर विचार करते समय सभासद, लोगों की मानसिक 
अवस्था किस प्रकार होनी चाहिए । यह सूक्त राजा की ओर से सभा और समिति के 
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सदस्यों को लक्ष्य करके कहा गया है । चारों मन्त्रों का शब्दार्थ क्रम से इस प्रकार है— 

(!) (संविदाने) मिली हुई (सभा च समितिः च) सभा और समिति (मा) 
मेरी (अवताम्‌) रक्षा करें। ये सभा और समिति (प्रजापतेः) मुझ प्रजापति की 
राजा की--(दुहितरौ)! दुहिता हैं--राज्य सम्बन्धी बातों को पूरा करने वाली हैं । 
मैं इनके (येज) जिस भी सभासद्‌ से (संगच्छ) मिलूँ--उसके किसी विषय में मैं 
विचार जानना चाहें तो (सः) वह (मा) मुझे (उप शिक्षात्‌) उचित बात की शिक्षा | 
दे--उस विषय में अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर सत्य और हित की बात 
ही बताये (पितरः) हे प्रजा के और मेरे पितृ-स्थानीय सदस्यों (संगतेषु) इन सभा 
ओर समिति के अधिवेशनों में (चार) रोचक (वदानि) भाषण मैं करूंगा । 

(2) (सभे) हे सभा और समिति नामक सभाओ (ति) तुम्हारे (नाम) नाम 
को (विदूम) हम जानते हैं (नरिष्टा) तुम नरिष्टा (नाम वा) नाम वाली (असि) हो। 
नरिष्टा* के दो अर्थ हैँ-एक, जो प्रजा के लोगों के लिए हितकारिणी है; दूसरे, जो 
अहिसित है अर्थात्‌ जिसके निर्णयों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता । (ये) जो _ 
(के च) कोई भी (ति) तुम्हारे (सभासदः) सभासद्‌ हैं (ते) वे (मि) मेरे साथ 
(सवाचसः) एक वाणी वाले अर्थात्‌ मिलकर एक निर्णय पर पहुँचने वाले (सन्तु) 


होवे । 

(3) (अहं) मैं (एषां) इन (समासीनानाम्‌) उपस्थित सभासदों के (वर्चः) a 
तेज और (विज्ञानं) विज्ञान को (आददे) लेता हूँ । अर्थात्‌ इनके तेज और विज्ञान - 
अर्थात्‌ विशेष ज्ञान के आधार' पर राज्यकायं करता हूँ (इन्द्र)” हे परमंदवर्यशाली 
परमात्मन्‌ आप (माम्‌) मुझे (अस्याः) इस (सवंस्याः) सम्पूर्णं (संसदः) सभा और 


2 प्रजापतिर्व क्षत्रम्‌ । श ० 8.2.3..7, एष वे प्रजापतेः प्रत्पक्षतमां यद्राजत्यस्तस्मादेकः सन्‌ 
बहुनामौष्टे । यद्वेव चतुरक्षरः प्रजापतिश्चतुरक्षरो राजन्यः। श० 5.2.5.4, प्रजापतिशब्दो राजसामान्यं « १ 
बोघयतीति संस्कृतवाङ्मयमाघ्ातवतोपि स्पष्टम्‌ । te 2.08: 

१ 'दुहु-प्रपूरणे' इत्यस्मान्निष्पन्नस्य दुहितृ शब्दस्यघात्वर्थोत्तविमशंनीयः । MORES ® 

3 'पा-रक्षणे' इत्यस्माध्निष्पन्नस्य पितृ शब्दस्यापिघात्वर्थो विचारमानेयः । 

4 अत्राधिकरणे छान्दसः क्तः। संगच्छते येषु तानि संगतानि सभासमित्योरधिवेशनानि। यद्ा 
नपुंसके भावे तेनपि न दोषः । सभासमित्योः संगमनानि तयोरधिवेशनान्येव स्युः। 

5 अत्न सभाशब्दः सभाञ्च समितिञ्चोभे बोधयति । 

० द्विधा शक्यते नरिष्टा शब्दो व्युत्पादयितुम्‌। नृणामिष्टा नरिष्टा। छॉन्दसो गुणः। यहां च 
रिष्टा नरिष्टा । रिष हिंसायाम्‌ । तथा हि द्वितीयं निर्वचनप्रकारमाभित्य सायणेन व्याख्यातम्‌ 
“नरिष्टा, अहिसिता परैरनभिभाव्या, बहवः सम्भूय यद्येकं वाक्यं वदेयुस्मद्धि न परेरतिलंष्यम्‌ । 
अनतिलंघ्यवाक्यत्वात्‌ नरिष्टेति नाम । क, 

7 अत्न त्वन्यथानुपपन्ते रिन्द्रशब्द: परमात्मानयेव बोधयति । अस्मिन्तेवाध्यायेग्रे सभा 
राज्ञा सञ्राज्ञा च सम्बन्धो दर्शयिष्यते । एवन्चँतत्सूक्तगतः प्रजापतिशब्दो राजानं सञ्जार 
यमयति । तथा सति भाषणकर्तुः सम्राजे इन्द्रेति स्वविषयं सम्बोधमतर्थेकं स्यात्‌। 

8 संसच्छब्दः सभासमिती उभे बोधयति! ` 
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समिति नामक सभा के (भगिनं) भगः से--ज्ञान और ऐकवर्य से--युक्त (छण) 
कीजिए । अर्थात्‌ आपकी कृपा से सभा-समिति के ज्ञान और उनकी शक्तिमत्ता से जो 
ऐड्वर्य उत्पन्न होता है वह मुझे मिले अर्थात्‌ मेरे राष्ट्र में आये । 

(4) हे सभासदो (यतु) जो (बः) तुम्हारा (मनः) मन (परागतं) विचारणीय 
विषय से दूर भिन्न विषय में गया हुआ है (वा) अथवा (यत्‌) (जो इह-इह) इस-इसमें 
अर्थात्‌ पहले से ही किसी विशेष विषय में (बद्धम्‌) बँधकर बैठा हुआ है (तत्‌) उस 
(बः) तुम्हारे मन को (आवतंयामसि) वहाँ से हटाते हैं (बः) तुम्हारा (मनः) मन 
(मथि) मुझमें (रमताम्‌) रमण करे। अर्थात्‌ मेरी बातों को सुने और फिर निष्पक्ष 
होकर किसी उचित निर्णय पर पहुँचे जिससे मैं राज्यकार्ये को कर सकू। 

प्रथम मन्त्र से निम्न परिणाम निकलते हैं--- 

. सभा और समिति राजा या राज्य की रक्षा करती है । 

2. ये दोनों राज्य सम्बन्धी बातों को पुरा करती हैं। इनकी सहमति के 
बिना राजा या उसकी सरकार का कोई निश्चय पूरा नहीं समझा जा 
सकता । अन्तिम स्वीकृति सभा और समिति की होगी । 

3. इनका प्रत्येक सभासद्‌ इतना योग्य है कि राजा या राज्य उसमें राज- 
नीति सम्बन्धी बातें सीखना चाहता है। राज्य का कौन-सा निश्चय 
प्रजा के कल्याण के लिए हितकर या अहितकर होगा, इसमें उसकी 
सम्मति जानना चाहता है। 

4. इनके सभासद्‌ राजा के पितृ-स्थानीय हैं। राज्य को उनका और 
उनकी सम्मतियों का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्र के भी वे ही 
पितृ-स्थानीय हैं--उसके वास्तविक पालक और रक्षक वे लोग ही हैं। 

5. इनके अधिवेशनों में राजा या उसके प्रतिनिधियों को चारु अर्थात्‌ रोचक 
और मधुर भाषण करना होगा । वह वहाँ जाकर अपने अधिकार की 
घौंस नहीं दिखा सकता। 

दूसरे मन्त्र से निम्न परिणाम निकलते हैं-- 

6. सभा और समिति राष्ट्र का इष्ट करती हैं। और इनके निर्णयों का 
उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। यदि राजा इनके निर्णयों का उल्लंघन 
करेगा तो उसे भी राज्यच्युत कर दिया जायेगा । 

7. सभासद्‌ लोगों को मिलकर एक निर्णय पर पहुँचने का यत्न करना 
चाहिए । तभी इनके निर्णयों में बल आ सकेगा । 

तीसरे मन्त्र से निम्न परिणाम निकलते हैं--- 

8. राजा या राज्य सभा और समिति के तेज और ज्ञान से कार्य करता 


2 ऐशवर्येस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥ 
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है। यदि इनकी सहमति का तेज राजा को प्राप्त न हो तो वह कोई 
कार्य नहीं कर सकता । 

9. राष्ट्र को भग या ऐर्वयं देने वाली ये ही हैं। जिस राज्य में राजा 
स्वेच्छाचारी रहता है, सभा-समिति का उस पर नियन्त्रण नहीं रहता 
और इनके द्वारा प्रजा के वास्तबिक हित-अहित की बातें उसे सुनने 
को नहीं मिलतीं, वह राष्ट्र ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकता। 

चतुर्थे मन्त्र से निम्न परिणाम निकलते हैँ-- 

।0. अधिवेशनों में किसी विषय पर विचार करते समय सभासदों का मन 
विचारणीय विषय पर ही रहना चाहिए, उन्हें अन्यमनस्क होकर अधिवेशनों 
में नहीं बैठना चाहिए । 

7. सभासदों को पहले से ही किसी पक्ष के लिए कट्टर सम्मति वाँधकर 
नहीं बैठना चाहिए । उन्हें खुले हृदय से वहाँ बैठना चाहिए । पक्ष-विषय के 
तकं-वितकं और युक्ति-प्रमाणों को सुनने के पीछे ही किसी विषय में अपना 
स्थिर निश्‍चय करना चाहिए और उस विषय़ में अपनी सम्मति देनी 
चाहिए । | 

ये परिणाम अपने आप में अत्यन्त स्पष्ट हैं । यह दिखाने के लिए कि राज्य में 


* सभा और समिति की क्या स्थिति है, उनके क्या कार्य हैं और उनका राजा पर कितना 


नियन्त्रण है, हमें इन पर कोई टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है । 


राज-सभा दुहिता क्यों है 
सभा-समिति के लिए प्रयुक्त हुए 'दुहिता' शब्द से किसी को सन्देह न हो जाय 
कि वैदिक सभा और समिति तो राजा की दुहिता हैं--लड़की हैँ--उनका राजा पर 
कोई अधिकार नहीं; वह उनसे जैसा चाहे करा सकता है। वेद में जहाँ सभा-समिति 
को 'दुहिता' कहा है वहाँ उन्हें 'नरिष्टा' भी कहा है और उनके सभासदों को 'पितरः' [ 
कहा है । जिनके सभासद्‌ राजा के "पितरः' हैं वे सभाएँ राजा की 'लड़की' नहीं हो ळे 
सकतीं । यहाँ हमें दुहिता का रूढ़ अर्थ 'पुत्री' न लेकर उसका यौगिक अर्थ लेना होगा । हः 
सभा-समिति 'दुहिता' इसलिए है कि वे राज्य-क्रायों को पूरा करती हैं । सारे सूक्त में 
सभा-समिति की जो अधिकारपूर्ण स्थिति वतलायी गई है वह भी हमें “दुहिता का न 
योगार्थं ही लेने के लिए बाधित करती है। सारे सुक्त के अधिकार द्योतक वर्ण के 
सन्मुख केवल 'दुहिता' शब्द की व्यंजना के आघार पर हम सभा-समिति की हीन | 
स्थिति स्वीकार नहीं कर सकते । इसलिए इस शब्द.का योगाथं ही हमें सेना होगा। _ 
उपयुक्त परिणाम जहाँ सभा और समिति की राज्य में स्थिति, उनके कार्ये 
और अधिकार को बता रहे हैं वहाँ उनके सभासदों का कव्य भी उनमें संकेतित कर _ 
दिया गया है। | : 
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सभा और समिति राज-सभाएं हैं 


ग्रिफिथ (Gif!) महाशय ने इस सूक्त में आये सभा शब्द का अर्थ 
‘Meeting of the people of a village’ अर्थात्‌ ‘किसी ग्राम के लोगों का जमाव? 
और समिति शब्द का अर्थ 'A congregation for sacrificial and religious 
Purp0ऽ९$', अर्थात्‌ 'किसी याज्ञिक या धामिक प्रयोजन से लोगों का इकट्ठा होना 
किया है । यूरोपीय टीकाकार प्रायः वेद के सभा और समिति शब्दों का ऐसा ही 
अर्थं किया करते हैं। और इन टीकाओं की सहायता से वेद को पढ़ने वाले भारतीय 
लेखक भी प्रायः इससे भिन्न और कोई अर्थ नहीं करते हैं। पर यह उन लोगों की 
रान्ति है ओर वेद के साथ अन्याय है। हम नीचे कुछ हेतु उपस्थित करते हैं जिनसे 
यह स्पष्ट होगा कि वेद की सभा और समिति किसी ग्राम-सभा और धामिक या 
याज्ञिक सम्मेलनमात्र ही नहीं है, प्रत्युत उनका राजा या राज्य से भी विशेष 


` सम्बन्ध है--- 


(!) अथवंवेद के पाँचवें काण्ड के ।9वें सूक्त में ब्राह्मण की गो (वाणी= 
वाक्स्वातन्तरय= freedom ०f 50०००) को मारने वाले राजा पर क्या-क्या संकट 
और विपत्तियाँ आती हैं इसका वर्णन किया गया है। वहीं एक विपत्ति यह भी 
गिनाई गई है कि--“नास्ये समितिः कल्पते'--(अथ ० 5.9.।5.) अर्थात्‌ ऐसे राजा की 
'समिति? किसी कार्य को करने के योग्य नहीं रहती । इससे यह स्पष्ट सूचित होता है 
कि समिति कोई ऐसी सभा है जिसमें राज्य सम्बन्धी कार्य हुआ करते हैं । राजा जव 
बाणी की स्वतन्त्रता को नष्ट कर देता है तो उसकी समिति किसी कार्ये को करने के 
योग्य नहीं रहती और उससे होने वाले लाभ राष्ट्र को नहीं मिल सकते। राजा 
स्वेच्छाचारी हो जाता है और परिणामतः समिति के लोगों को उसका विरोध करना 
पड़ता है । इसलिए कहा है कि इस संकट से वचे रहना चाहने वाले राजा को ब्राह्मणों 
की गौ अर्थात्‌ वाणी की स्वतन्त्रता को नहीं मारना चाहिए । 

(2) स विशोऽतु व्यचलत्‌ ॥ 

तं सभा च समितिरच सेना च सुरा चानुव्यचलन्‌ ॥ 

सभायाइच वे स समितेशच सेनायाइच सुरायाइच 

प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ अथ० ।5.9.।-3. 
अर्थात्‌ जो राजा प्रजाओं के अनुकूल चलता है उसकी सभा, समिति, सेना और सुरा 
(राज्य-कोश, षु प्रसवैश्वर्ययोः) उसके अनुकूल चलती हैं । इससे ऊपर के आठव सूक्त में 
राजा (राजन्य) का ही वर्णन चल रहा है । वहाँ बताया गया है कि वह राजन्य इसलिए 
कहलाता है कि वह प्रजाओं का रंजन करता है, उनका कल्याण-मंगल करता है। उसी 
राजन्य का इस 9वें सूक्त में वर्णन है | यहाँ स्पष्ट कहा है किं प्रजा के अनुकूल चलते 
वाले राजा की ही सभा, समिति, सेना और राजकोश उसकी सहायता करके उसे 
लाभ पहुँचा सकते हैं। इन मन्त्रों से असंदिग्ध है कि सभा और समिति राजा को 
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राज्यकार्यं में सहायता देने वाली कोई राजनैतिक सभाएंँ ही हैं । 
(3) यदग्न एषा समितिमंवाति देवी देवेषु यजता यजत्र । 
रत्ना च यद्विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌ ॥ 
ऋग्‌० ]0...8. 
ऋग्वेद के इस मन्त्रे में अग्नि की समिति का वर्णन है। मन्त्र में प्रजाजन अग्नि से 
कह रहे हैं कि 'हे (यजत्र) सत्करणीय, संगति करने योग्य और राष्ट्र को कल्याणः 
मंगल देने वाले (अग्ने) अग्नि (देवेषू) दिव्यगुणों और शक्तियों वाले पदार्थों में (देवी) 
दिव्यगुणों और शक्तियों वाली (यजता) सत्करणीय, संगति करने योग्य और राष्ट्र 
को कल्याण-मंगल देने वाली (यत्‌) जो (एषा) यह (समितिः) तेरी समिति (भवाति) 
है (यत्‌) और जो इसकी सहायता से (स्वधावः) हे शक्ति वाले तू (रत्ना) विविध 
प्रकार के रत्नों को (विभजासि) प्रजाओं को देता है (अत्र) इसमें (नः) हमारे लिए 
भी (वसुमन्तं) समृद्ध (भागं) हिस्सा (वीतात्‌) प्राप्त करा । अर्थात्‌ तेरी समिति द्वारा 
राष्ट्र को प्राप्त होने वाले कल्याणों से हम भी वंचित न रहें ।' अरिनि का अर्थ हम 
सम्राट्‌ सिद्ध कर ही चुके हैं । जिस सूक्त का यह मन्त्र है वह सारा ही सम्राद पर 
बड़ी सुन्दर रीति से लगता है। यहाँ सम्राद्‌ की समिति का वर्ण स्पष्ट सिद्ध करता 
है कि यह कोई राजनीतिक सभा है । 
(4) यत्रौषधीः समग्मत्‌ राजानः समिताविव । ः 
ऋग्‌० 0.94.6, यजु० 2.80. थ 
इस .मन्त्र में उपमा से वैद्य की प्रशंसा की गई है। कहा है कि जैसे राजा लोग 
समितियों में जाते हैं वैसे जिस बैद्य में औषधियाँ जाती हैं--जो ओषधियों सम्बन्धी | 
ज्ञान का ठिकाना हो--वह वैद्य प्रशंसनीय है ।' यहाँ राजा के समितियों में जाने का कै 
वर्णन है । इससे समिति स्पष्ट एक राजनीतिक सभा सिद्ध होती है । : 
(5) राजा न सत्यः समितीरियानः । . ऋहग्‌० 9.92.6. 
इस मन्त्र में भी 'जैसे कोई सत्यनिष्ठ राजा अपनी समिति में जाता है ऐसे ही जो 
समितियों में जाता है, इस प्रकार की उपमा है । और यह सोम के लिए प्रयुक्त हुई 
है । इस मन्त्र में समिति शब्द दो अर्थों में भरयुक्त हुआ है। एक तो रोजा की समिति _ 
जिसमें वह जाता है। यह स्पष्ट ही राजनीतिक समिति होगी । ओर दूसरे वे समितियाँ _ 
जिनमें सोम (स्नातक विद्वान) जाकर अपने प्रवचन करता है। ये सामान्य घर्मे सभा 
या विद्या सभाएं होंगी । इस प्रकार इस मन्त्र में भी समिति का एक राजनीतिक अर्थ | 
स्पष्ट है । “ 
(6) समानो मन्त्रः समितिः समानी । ऋग७ ।0.। 
ऋग्वेद 0.।9] सुक्त का देवता भरित है। अग्नि का एक अर्थ सम्राटू भी हो 
यह हम दिखा चुके हैं । इस उद्धृत मन्त्रःखण्ड वाले मन्त्र में सञ्राट्‌ (अग्नि) 
से कह रहा है कि हमारी समिति का संचालन किस प्रकार हो रहा है । इ 
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विस्तृत विचार हम अभी आगे करेगे। इस प्रकार यहाँ भी समिति स्पष्ट एक 
राजनीतिक सभा है। 
(7) ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह्‌ । अथ० 6.88.3. 
अथर्ववेद के 6ठे काण्ड के 87 और 88 सूक्तों में सम्राट्‌ के राज्यारोहण का वर्णन 
१६६ । इसमें सभी भाष्यकार सहमत हैं । इन सूक्तों में सञ्राद्‌ को सिंहासन पर बिठाकर 
5 सके लिए स्थिर (धुव) होकर राज्य करने की आशंसा की गई है। 88वें सूक्त के | 
अन्तिम मन्त्र में आशंसाः यह है कि--'हे राजन्‌ तू धूव और अच्युत होकर शत्रुओं 
का नाश कर, तेरे राष्ट्र से शत्रुता करने वालों को तू जमीन पर बिछा दे, तेरे लिए 
सारी दिशाओं में रहने वाली प्रजाये एकमन वाली होकर, मिलकर चलें, और फिर 
इसी मन्त्र के ऊपर उद्धृत अन्तिम चरण में कहा है, 'तुझ स्थिर (भ्रुव) के लिए 
समिति कार्यं समर्थं होवे (कल्पताम्‌) ।' इससे भी स्पष्ट है कि यहाँ समिति एक 
राजनीतिक सभा है । 
(8) स मा रोहः सामित्यं रोहयतु । अथ० ।3..73. | 
इस सन्त्र में राष्ट्र को उन्नति-समृद्धि की सीढ़ी पर चढ़ाने वाले (रोहित) राजा से 
प्रार्थना की गई है कि वह हमें 'समिति द्वारा होने वाली उन्नतियों पर आरूढ़ करे ।' 
यहाँ भी समिति अवश्य ही एक राजनीतिक सभा है जो कि राष्ट्र को उन्नति के शिखर | 
पर आरूढ़ करती है । | 
(9) ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अघि भूम्याम्‌ । | 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ अथ० ।2.2.56. | 
अथवंवेद का 2.! सुक्त एक 63 मन्त्रों का सूक्त है। इसको पृथिवी सूक्त कहते हैं। 
इसमें यह शिक्षा दी गई है कि मनुष्यों को अपनी मातृभूमि के प्रति किस प्रकार के । 
भाव रखने चाहिए। इस सूक्त में पृथिवी का अर्थ मातृभूमि है, सामान्य घरती नहीं। 
इसी सूक्त के उक्त मन्त्र में मातृभूमि के भक्त कह रहे हैं-'जो ग्राम हैं, जो जंगल हैं, | 
जो सभायें हैं, जो युद्ध हैं; जो समितियाँ हैं, उनमें हे मातृभूमि हम तेरे हित की बात 
ही वोलें ।! यहाँ सभा और समिति को 'ग्रामा: से सर्वथा पृथक्‌ कर दिया गया | 
है । इसलिए सभा का अर्थ ग्राम-सभा नहीं हो सकता । ग्राम-सभाओं के लिए 'ग्रामाः' | 
शब्द का ही प्रयोग किया गया है। क्योंकि ग्रामों में मातृभूमि के हित की बातें | 
बोलने का अभिप्राय ग्राम-सभाओं में बोलना ही हो सकता है । मातृभूमि के इस सुक्त 
में प्रयुक्त हुए सभा और समिति एक प्रकार की राजनीतिक सभाओं को ही द्योतित 
करते हूं, जिनके स्वरूप का अध्ययन हम इस अध्याय में कर रहे हैं। 

(0) यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायाम्‌ । यजु० 20.7., 3.45. 
इस मन्त्र में भगवान्‌ से प्रार्थना है कि--'ग्राम में, जंगल में अथवा सभा में हमने जो 
पाप किया हो उससे छुड़ाने वाले आप ही हैं।' यहाँ सभा को ग्राम से पृथक्‌ पढ़ा गया 

.है। इसलिए सभा का अर्थ ग्राम सभा नहीं हो सकता जैसा कि ग्रिफिथ कहते हैं। 
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ग्राम सभा के लिए यहाँ ग्राम शब्द का व्यवहार हुआ है। 
(2) पृथुवुष्नः सभावान्‌ । ऋग्‌० 4.2.5. 
इस मन्त्र में अग्नि को 'सभावाला' कहा गया है। अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ हुम देखते 
आ रहे हैं। इस प्रकार यहाँ सभा का सम्राट्‌ के साथ स्पष्ट सम्बन्ध बताया गया है । 
(2) सभ्यः सभां में पाहि ये च सभ्याः सभासदः । अथण 79.55.5. 

यहाँ प्रजापुरष अग्नि को अन्य सभासदों की तरह ही सभ्य अर्थात्‌ सभासद्‌ कह रहे 
हैं और उससे सभा की रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ भी सभा का अग्ति अर्थात्‌ 
सम्राट्‌ से स्पष्ट सम्बन्ध है । 

इस प्रकार इन प्रमाणों के आघार पर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि 
वेद में सभा और समिति का अर्थ 'ग्राम के लोगों का जमाव' और 'याज्ञिक और 
घामिक प्रयोजन से लोगों का इकट्ठा होना' ही नहीं हो सकता । इनका कोई और 
उद्देश्य ओर प्रयोजन है। इन प्रमाणों से हम देखते हैं कि वह उद्देश्य और प्रयोजन 
राजनीतिक है । सभा और समिति अधिकांश स्थलों में राजनीतिक सभाओं के तौर 
पर आई हैं। इसी राजनीतिक अर्थे में सभा और समिति शब्दों का प्रयोग अथववेद 
के ऊपर व्याख्यात 7.]2 सूक्त में हुआ है । इस सूक्त में वता दिया गया है कि सभा 
और समिति राज्य शासन के लिए उचित निणयों को करती और राजा पर नियन्त्रण 
रखती हैं । सूक्त में सभा और समिति को राजा (प्रजापति) की आवश्यकताओं को 
पुरा करने वाली (दुहिता) कहना तथा उन्हें नरिष्टा--जिनके निर्णयों का उल्लंघन 
नहीं किया जा सकता ऐसी--कहना इसमें संदेह नहीं रहने देता कि यहाँ इनका वर्णन 
राजनेतिक अर्थ में हुआ है। राजनेतिक 'राष्ट्र-सभा' के अतिरिक्त और कोई सभा + 
वास्तविक अर्थों में राजा या राज्य की दुहिता नहीं वन सकती और न ही इसके र 
अतिरिक्त किसी अन्य सभा में यह शक्ति हो सकती है कि कोई उसके निर्णयों का 
उल्लंघन न कर सके । कि बहुना सुक्तगत सारा का सारा वर्णन ही सभा और समिति 
को राजनीतिक राष्ट्रसभा सूचित करता है । किसी सामान्य सभा और समिति में वह 
प्रभाव और क्षमता नहीं हो सकती जिसका वर्णन सूक्त में किया गया है। 


ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त में समिति के कत्तव्य 
ऋरवेद 0.97.3 मन्त्र और स्पष्ट कर देता है कि राज्य में समिति का | 

कया काये है । मन्त्र इस प्रकार है-- Re 
*समानोः मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ 
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ 
ऋगू० 0.9].3. 
सदो † द्तीय्‌ 


तत्‌ 
Dems e SN 
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! अत्न मन्तशब्दो लक्षणया मन्त्रगृहं बोधयति । विचारणावाचकस्तु मन्त्र 
पादस्थः । Is, 
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मन्त्र का शब्दार्थं इस प्रकार है--- 

'मन्त्र-ुह समान हो, समिति समान हो, इनका--सभासदों का--मन समान 
हो और इनका विचार भी समान हो। मैं तुम्हें समान रूप से मन्त्रणा-विषय के 
सम्बन्ध में अभिमन्त्रित करता हूं, तुम्हारे समान निर्णय प्रदान से (हविषा, हु दाना- 
दानयोः) कार्यं करता हूँ (जुहोमि) ।' 

इस मन्त्र का पूर्णरूप से अभिप्राय समझने के लिए सारे के सारे 70.।9! 
सूक्त पर विचार कर लेना आवश्यक है। सूक्त ऊपर उद्धृत मन्त्र सहित 4 मन्त्रों का 
है । पहिले मन्त्र में प्रजाजन अग्नि (सञ्राद्‌) से कह रहे हैं-- 

ससमिद्य वसे वृषन्नग्ने विशवान्यरयं आ। 
इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ 
ऋणग्‌० 0.92. 
अर्यात्‌--*(बृषन्‌) हे राष्ट्र में सुख-समृद्धि की वर्षा करने वाले हे (अग्ने) उत्साह की 
गरमी और ज्ञान के प्रकाश वाले सम्राट (अर्यः) राष्ट्र के स्वामी तुम (विश्वाभि) 
सभी प्रकार के राष्ट्रात व्यवहारों को (संसम्‌) अच्छी प्रकार से (युवसे)? संयुक्त और 
वियुक्त करते हो--अर्थात्‌ जिन बातों को राष्ट्र के कल्याण के लिए चलने देना 
चाहिए उनसे अपना सम्बन्ध जोड़कर उनकी सहायता करते हो और जिन्हें नहीं चलने 
देना चाहिए उनसे अपना सम्बन्ध तोड़कर उनको रोकने का प्रयत्नःकरते हो । (सः) 
ऐसे आप (नः) हम प्रजाजनों के लिए (बसूनि) ऐश्वर्यों को (आभर) दीजिये ।' 
पाठक देखें इस मन्त्र में राजा के कत्तंव्यों का कितना सुन्दर उपदेश दिया 
गया है! इस प्रकार प्रजाजनों द्वारा सम्बोधन किये जाने पर सम्राट्‌ दूसरे मन्त्र में 
उनको सुख-समृद्धि के सावंदेशिक ओर सार्वकालिक सामान्य सूलमन्त्र का उपदेश 
देता है-- 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 
ऋग्‌० ]0.9].2 
अर्थात्‌--'सुख-समृद्धि के अभिलाषी हे प्रजाजनो ! (संगच्छष्वं) मिलकर चलो, 
इकट्ठे रहो (संवदष्वम्‌) मिलकर बातचीत करो (बः) तुम सबके (मनांसि) मन 
(सं जानताम्‌) मिलकर ज्ञान प्राप्त करें (यथा) जैसे (पुर्वे) «पुराने (देवाः) विद्वान्‌ 
लोग (संजानानाः) एक मत होकर (भागं) भजनीय सुखों को (उपासते) प्राप्त करते 
\ = 
डक मत्त्र का भाव यह है कि राजा कह रहा है कि मैं तो जो कुछ बनेगा करूंगा 
ही, परन्तु सुख-समृद्धि प्राप्त करने का असली मूलमन्त्र तो यह है कि तुम प्रजाजनों 
को चाहिए कि अपने सब व्यवहारों में ऐक्यमत प्राप्त कर लो। इस भ्रकार उन्नति के 
सामान्य सूत्र का उपदेश करके ऊपर उदृत तीसरे मन्त्र में राष्ट्र की सर्वोच्च राज- 


4 बुवसे । यु मिश्रणामिश्नणयोः । 
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नीतिक सभा समिति के--जिसमें सारे राष्ट्र की इच्छायें और आकांक्षायें अभिव्यक्त 
होती हैं तथा जो उन इच्छाओं को कार्यरूप में परिणत करने का सबसे बड़ा साधन 
है--के सम्बन्ध में प्रजाजनों के कत्तव्य का उपदेश दिया है मन्त्र का शब्दार्थं हम 
ऊपर दे चुके हैं। उसका भाव यह है कि राजा प्रजाओं से कह रहा है कि मुझसे 
तुम्हारी सुख-समृद्धि के लिए जो बनेगा वह तो करूँगा ही पर तुम्हें दूसरी बात यह 
करनी चाहिए कि तुम समिति के कार्यों में भाग लो और मुझे सही काये करने के 
लिए अपने विचारों का सहयोग दो । समिति द्वारा तुम्हारी सहायता मिलने पर ही 
मैं राष्ट्र का कुछ कल्याण कर सकता हूँ । समिति के सभासदों को समिति में बैठकर 
कंसी मनोवृत्ति रखनी चाहिए इसका कुछ उपदेश तीसरे मन्त्र में दिया गया है । चोथे 
मन्त्र में उसी विषय में तथा सामान्य रूप से और कहते हैं--- 

समानी व आकृति: समाना हृदयानि वः । 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥। 

. ऋगू० 7.।97.4 * 
अर्थात्‌--' (बः) तुम्हारा (आकूतिः) संकल्प (समानी) समान हो (बः) तुम्हारे 
(हृदयानि) हृदय (समाना) समान हों (बः) तुम्हारा (मनः) मन (समानं) समान 
(अस्तु) हो (यथा) जिससे (बः) तुम्हारी (सुसह) सुन्दर एकता अथवा भली-भांति 
परस्पर मिलकर एक साथ रहने से प्राप्त होने वाला ऐश्वर्य और अभ्युदय (असति) 
हो सके ।' 

मन्त्र का भाव यह है कि--समिति के सभासदों को एक-मन, एक-संकल्प | 
होकर एकतायुक्त एक निर्णय पर पहुँचने का यत्न करना चाहिए । सामात्य प्रजाओं 
को भी इस बात को क्रिया में लाना चाहिए । तभी राष्ट्र की सुख-समृद्धि हो सकती 
है । सूक्त के तीसरे और चौथे मन्त्र से समिति के सम्बन्ध में निम्न परिणाम निकलते 
है— 

]. मन्त्रणाग्रृह में समिति की बैठक होती है । £ 

2. सदस्यों को एक मन होकर विचार करना चाहिए । Bre 

3. समिति के सदस्यों के आगे राजा या राज्य को मन्त्रणा-विषय उपस्थि 

करके उन्हें विचार के लिए अभिमन्त्रित करना चाहिए । 
4. समिति के सदस्यों के निर्णय के अनुसार राजा कार्यं करता है। 
5. सदस्यों को एक निर्णय पर पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिए |? Pe 


ग्रिफिथ का भ्रम थे 
इस सूक्त के तीसरे मन्त्र 'समानो मन्त्रः' का अर्थे ग्रिफिथ ने इस प्रका 


3 ऋग्वेद के इस ।0 ।9! सूक्त के प्रथम मन्व में प्रयुक्त अग्नि शब्द का अर्थ परमात्म रे 
पर भाव यह होगा कि मनुष्य परमात्मा से ऐश्वर्य की प्राथंना कर रहे हैं ओर प्रभु उत्तर में उपदेश दे 
हो कि तुम सब मिलकर रहो तथा संब काम मिलकर करो तभी तुम्हें सब प्रकार के देश 
, र ड £ 
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है—' The place is common, common the assembly, common the 
mind, so be their thoughts united. A common purpose do J lay 
before you, and worship with your general oblation. 

पाठक देखेंगे कि ग्रिफिथ महोदय मन्त्र के उत्तराद्धे का भाव ठीक प्रकार नहीं 
समझ सके हैं। फिर भी इस मन्त्र में आये समिति शब्द के सम्बन्ध में उनको भी 
इतना तो लिखना ही पड़ा है कि, “This Samiti appears to have been a 
general assembly of the people on some important occasion, such 
as the election of King.’ अर्थात्‌ समिति राष्ट्र के सम्पूर्णं लोगों की सम्मिलित 
सभा प्रतीत होती है जो कि किसी राजा के चुनाव जैसे महत्त्वपूर्ण अवसर पर हुआ 
करती थी। राजा के चुनाव के लिए इकदूठे हुए राष्ट्र के सारे लोगों का नाम समिति 
है। ग्रिफिथ के इस विचार से हम सहमत नहीं हैं। हमारी सम्मति में समिति, जैसा 
कि हम इस अध्याय में अब तक देखते आ रहे हैं और अभी आगे देखेंगे, एक राजनीतिक 
सभा है जिसमें राज्य के नियमों और नीति आदि सभी आवश्यक विषयों पर विचार 
होता है और जिसका राजा पर नियन्त्रण रहता है | राजा के चुनाव से इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । राजा का चुनाव तो सारी प्रजा सीघे रूप में करती है। पर ग्रिफिथ 
जैसे इन यूरोपीय भाष्यकारों की इस प्रकार की सम्मतियों से समिति की स्थिति के 
सम्बन्ध में बहुत भ्रांति फैली है । 


जायसवाल का त्रम 


डा० के० पी० जायसवाल जैसे भारतीय विद्वानों तक ने समिति के सम्बन्ध में 
इस मत को स्वीकार कर लिया है। अपनी 'हिन्दु पालिटी' नामक पुस्तक में जायसवाल 
महोदय ने लिखा है, “The samiti was the national assembly of the whole 
people or Vishal (विशः), for we find ‘the whole people’ or Samiti, 
in the alternative, electing and re-electing the Rajan (राजा) or 
king. The whole people were supposed to be present in the 
Assembly. अर्थात्‌ 'समितिः राष्ट्र के सम्पूर्ण लोगों की सभा होती थी, क्योंकि हम 
“सारी प्रजाओं' और समिति को विकल्प से राजा का चुनाव करते हुए पाते हैं। प्रजा 
के सारे ही लोग समिति में बैठते हैं ऐसा समझा जाता था। सारी प्रजाये राजा को 
चुन रही हैं यह तो जायसवाल महोदय का कथन ठीक है। वेद में “विशस्त्वा सर्वा 
वाञ्छन्तुः-तुम्हें सारी प्रजाये चाहें; त्वां विशो बृणतां राज्याय--झतुझे सारी 
प्रजाये राज्य के लिए चुनें'--इस प्रकार के अनेक वाक्य आते हैं । परन्तु समिति भी 
राजा को चुनती है यह उनका कथन ठीक नहीं है । समिति राजा को चुनती है ऐसा 
जहाँ कहा गया हो ऐसा चारों वेदों में एक भी वाकम नहीं है । जायसवाल महोदय 
ने अपनी पुष्टि में 'प्र्‌वाय ते समितिः कल्पतामिह' (अथ० 6-88.3) और “नास्म 
समितिः कल्पतेः (अथ० 5.9..5) ये दो वाक्य उपस्थित किये हैं। इनं दोनों 
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सभा और समिति 2[7 
वाक्यों से राजा के चुनाव का वर्णन निकालना उनकी निरी भूल है। हम इन दोनों 
वाक्यों का वास्तविक अर्थ पीछे इसी अध्याय में दिखा चुके हैं । इनमें से पहले वाक्य 
पर विचार करते हुए हम कह चुके हैं कि अथवं० काण्ड 6 सूक्त 8 7, 88 में सम्राट्‌ 
के राज्यारोहण का वर्णन है । प्रजाओं ने मिलकर राजा को चुना हैः, उसके लिए 
पहाड, पृथिवी और द्यो की तरह स्थिर (भुव) होकर राज्य करने की आशंसा की 
गई है । अन्तिम मन्त्र में राजा को सम्बोधित करके कहा है “ध्र वोऽच्युतः प्र मुणीहि 
शनून्‌ छत्रयतोऽधरान्‌ पादयस्व। सर्वा दिशः संमनसः सध्रीवीर्धरुवाय ते समितिः कल्पता- 
मिह ।' (अथ० 6.88.3) अर्थात्‌ 'स्थिर (भ्रुवः) और न गिरने वाला होकर शत्रुओं 
को नाश कर, शत्रुता करने वालों को नीचे पहुँचा दे, सब दिशायें (दिशाओं में रहने 
वाली प्रजाये) एक मन बाली और तेरे साथ मिलकर चलने वाली (सध्रीचीः) हों, 

तुझ स्थिर के लिए (धुवाय) समिति कार्य करने में समर्थ होवे ।' 'कल्पताम्‌' 'क्लुपु 
सामर्थ्ये' धातु के लोट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है । इसका यही अर्थ हो 
सकता है कि समिति सामथ्यंवती बने--अपने कार्यों को करने में समर्थं हो सके, 

ओर इस प्रकार की समर्थ समिति से तुझे (राजा को) प्रत्येक प्रकार की 

सहायता मिलती रहे । हमें यह समझ में नहीं आता कि इस वाक्य से यह अर्थ कैसे 

निकल सकता है कि समिति राजा को चुने । हाँ, यदि वाक्य इस प्रकार होता कि 
'समितिः त्वां ध्रुवं कल्पयतु' तब तो कदाचित्‌ ऐसी ध्वनि निकल सकती थी कि समिति 
राजा के चुनाव में भी भाग लेती है । पर फिर भी वह ध्वनि ही होती । प्रन्तुः 
“भुवाय ते समितिः कल्पयताम्‌' वाक्य से जायसवाल महोदय का अर्थ कभी नहीं 


` निकल सकता। इसी प्रकार दूसरे वाक्य 'नास्मे समितिः कल्पते' पर विचार करते हुए 


भी हम लिख चुके हैं कि इस वाक्य का तो केवल इतना अभिप्राय है कि जो राजा 
ब्राह्मणों की गो (वाणी की स्वतन्त्रता) को मार देता है उसकी समिति कार्य करने में 
समर्थं नहीं रहती । इससे समिति का राजा के चुनाव से कोई सम्बन्ध नहीं प्रकट 
होता है। जिस सूक्त का यह मन्त्र है उसमें राज्यारोहण या राजा के चुनाव का कोई 
प्रसंग ही नहीं है। वहाँ तो वाणी की स्वतन्त्रता का अपहरण करने वाले राजा पर 
आने वाली विपत्तियों को गिनाया गया है। इसलिए जायसवाल महोदय ने यूरोपीय 
लेखकों के आधार पर 'समिति' और 'बिश्ञः' को पर्यायवाची मानकर भूल की है। 
उनका यह विचार भी भूल है कि समिति का राजा के चुनाव में किसी प्रकार का 
हाथ है। हाँ, उनका यह कथन सही है कि-समिति में राज्य सम्वन्धी बातों पर | 
विचार होता है। समिति एकत्र हुई सारी प्रजा का नाम नहीं है, समिति प्रजा के 
प्रतिनिधियों की सभा है जिसमें राज्य की बातों पर विचार होता है ओर जो राज्य 


! विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु । अथ० 6.87.]. 
° पर्वत इवाविचाचलत्‌ | अथ० 6.87.2. 
धरुवा द्योध्रूंवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत्‌ । 
घुवासः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशामयम्‌ ॥ अथ० 6.88.[. 
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28 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 
की सारी नीतियों को नियन्त्रित रखती है। 


कुछ अन्य स्थलों में समिति और सभा के कार्यों का वर्णन 
अथर्ववेद के छठे काण्ड के 64 वें सूक्त के 3 मन्त्र हैं। ये मन्त्र थोड़े-से पाठ 
भेद के साथ ऋग्वेद ।0.]9! सूक्त के पिछले 3 मन्त्र हैं । भेद इतना है कि जहाँ 
ऋग्वेद के सूक्त में ये तीनों मन्त्र प्रजा को लक्ष्य करके सम्राट्‌ की ओर से बोले गये 
हैं वहाँ अथववेद में आकर ये मन्त्र एक स्वतन्न सुक्त बनाते हैं जोकि परमात्मा की 
ओर से मनुष्य मात्र को एकता का उपदेश करने के लिए कहा गया है। इस सूक्त 
का दूसरा मन्त्र इस प्रकार है-— 
समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं ब्रतं सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिसंविशध्वम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-- तुम्हारी मन्त्रणा समान हो, समिति समान हो, नियम या कमे समान हों, 
चित्त समान हो, मैं तुम्हें समान रूप से त्याग के कर्म में नियुक्त करता हूँ-अर्थात्‌ 
तुम्हें समान रूप से एक दूसरे के लिए त्यागपू्वंक कर्म करने चाहिए--तुम समान 
विचार में रहो । 
इस मन्त्र में भगवान्‌ ने मनुष्य को उपदेश किया है कि तुम्हें अपनी सुख- 
समृद्धि के लिए भिन्न-भिन्न विषयों पर विचार करने के लिए समितियाँ बनानी चाहिए 
ओर उनमें एक दूसरे के लिए त्याग की भावना से युक्त होकर, एकमन और विचार 
से जाना 'चाहिए और वहाँ मिलकर मन्त्रणा करनी चाहिए । पर इससे इस पर भी 
प्रकाश पड़ जाता है कि राजनीतिक प्रयोजनों को पूरा करने वाली राष्ट्रीयं समितियों 
में जाने वाले लोगों की मनोभावना कसी होनी चाहिए । ग्रिफिथ ने इस मन्त के 
समिति शब्द पर भी वही कुछ लिखा है जो ऋणग्वेदस्थ मन्त्र के समिति शब्द पर 
लिखा है। कुछ भी. हो, ध्वनि से यह मन्त्र इतना अवरम बताता है कि समिति में 
राज्य के विचारणीय विषयों पर विचार (मन्त्र) हो और समिति के सदस्यों को एक- 
चित्त और रागद्वेष रहित होकर उस विचार में प्रवृत्त होता चाहिए । 
अथर्ववेद के वारहवें काण्ड के पहले सूक्त का 56बाँ मन्त्र इसे 
प्रकार है— 
ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अघि भरुम्याम्‌ । 
ये संग्रामा: समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ 
म, अरण्य 


इस मन्त्र पर कुछ विचार किया जा चुका है। इसमें मातृ-भूमि का भक्त ग्र 
युद्ध तथा सभा और समिति में राष्ट्र के हित की बातें बोलते को कह रहा है । इस 
भी सभा और समिति के कार्यों पर प्रकाश पड़ता है । अर्थात्‌ 
सभायें हैं जिनमें राष्ट्र के हित की बातों पर विचार होता है। 

यजुर्वेद के तीसवें अध्याय के छठे मन्त्र में, “घर्माय सभाचरम्‌' ये 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सभा और समितिं ऐसी 


शब्द अते 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभा और समिति 2I9 
हैं। इपसे ऊपर चतुर्थ मन्त्र में 'हवामहे' यह क्रिया आंती है । इसकी छठे मन्त्र में 
अनुदृत्ति होती है और उपर्युक्त मन्त्र खण्ड का अथं इस प्रकार वनता है--'हम धर्मे 
या नियम के लिए सभा में जाने वाले सभासद्‌ को बुलाते हैं।' इससे यह परिणाम 
निकलता है कि सभा का--और साथ ही समिति का, क्योंकि इन दोनों का वेद के 
अनेक राजनीतिक प्रकरणों में साहं है--कार्य धम या नियम (|2%) निर्माण 
करना है। अंग्रेजी भाषा के ला (4%) शब्द में जो भाव है बही वेद के 'धर्म' शब्द . 
में भी है। धमं शब्द का योगां है, जो घारण करे। राजनीतिक नियम (।६७) राष्ट्र 
का कारण करते हैं। इसलिए वे धमं हैं। आप्टे ने अपने संस्क्ृत-इंगलिश कोश में 
धर्मे के ।2w, ordinance, ४४०७० ये अर्थ भी दिये हैं। हमारे सब घर्मे सुतरों 
ओर स्मृतियों में राज्य-नियमों के लिए 'घर्म' शब्द ही प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार 
सभा और समिति राज्य की नियामक (Ieg5।2¡४९) सभाये है। | 

यहाँ तक के विवेचन में हमने देखा है कि वैदिक राज्य में राज्य के चक्र को 
चलाने के लिए आवश्यक नियमादि विषयों का बिचार (मन्त्र) सभा ओर समिति में 


होना चाहिए । 


राष्ट्री संगमनी 
ऋग्‌० 70.।25 सूक्त से इस सम्बन्ध में और भी प्रकाश पड़ता है। युक्त 
इस प्रकार है-- 
।. महं रुद्रेभिवंसुभिरचराम्यहमादित्यरुत विदवदेवैः । 
अहं मित्रावरुणोभा बिभम्यंहमिन्द्राग्नी अहमहिवनोभा ॥ 
2. अहं सोममाहनसं बिभम्यंहं त्वष्टारमुत पुषणं भगम्‌ । 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये३यजमानाय सुन्वते ॥ 
3. अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌ ॥ 
4. मया सो अन्तमत्तियो विपश्यति यः प्राणिति य इ शृणोत्युक्तम्‌ । 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ 
5. अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । 
यं कामये तंतमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषि तं सुमेधाम्‌ ॥ 
6. अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । 
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ 
7. महं सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌ मम योतिरप्स्वश१न्तः समुद्रे। 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं दयां वष्मंणोप स्पृशामि ॥ 
8. अहमेव वात इव प्र वाम्या रभमाणा भुवनानि विद्वा। | 
परो दिवा पर एना पृथिव्य॑तावती महिना सं बभूव ॥ 
इस सूक्त में राजसभा के लिए "राष्ट्री संगमनी' शब्द का प्रयोग द । 
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संगमनी' शब्द सभा और समिति दोनों को ही सामान्य रूप से कहता है । सभा ओर 
समिति राजसभा के ही--राष्ट्री संगमनी के ही--दो विभाग हैं। जैसे आजकल भी 
अधिकांश राज्यों की राजसभाओं ([९४।५।३१०7९) के निचली और ऊपर की सभा 
(Lower and Upper A०५९) इस प्रकार से दो विभाग होते हैं। ऊपर व्याख्यात 
अथर्व ० 7.]2 सूक्त में जहाँ सभा और समिति का पृथक्‌-पृथक्‌ नाम लेकर वर्णन है 
वहीं इन दोनों के लिए सामान्य वाची 'सभा' और 'संसद' शब्दों का भी प्रयोग हुआ 
है । इस सूक्त में प्रजापति (राजा) की राज्य सम्बन्धी बातों को पुरा करने वाली जिन 
सभा और समिति को सामान्य रूपेण सभा और संसद कहा है उन्हीं को ऋग्वेद 
0.25 के प्रस्तुत सूक्त में सामान्य राजसभा वाची 'राष्ट्री संगमनी' शब्द से अभि- 
हित किया गथा है। राष्ट्र का अर्थ होता है राज्य । इसे. जिसने संस्कृत साहित्य को 
सूंघा भी है वह भी जानता है। राष्ट्री! का अर्थ होता है, राज्य की, राज्य सम्बन्धी | 
संगमनी” शब्द में “सम्‌' पूर्वक 'गम्‌' घातु से अधिकरण में ल्युट्‌ प्रत्यय है। इसका 
अर्थ होगा, जहाँ जाकर इकट्ठे हों । मन्त्र में राष्ट्री शब्द संगमनी का विशेषण है। 
इसलिए राष्ट्री संगमनी का अर्थ हुआ राज्य की वह सभा जहाँ राष्ट्र के प्रतिनिधि 
लोग राज्य की बातों (2४६९75 0£ 880०) पर विचार करने के लिए इकट्‌ठे होते 
हैं । हम पीछे अथर्ववेद 7..2 की व्याख्या में देख चुके हैं कि वहाँ सभा और समिति 
के अघिवेशनों के लिए 'संगत' शाब्द का प्रयोग हुआ है । वहाँ 'संगत' शब्द “सम्‌” 
पूर्वक 'गम्‌' घातु से अधिकरण में 'क्त' प्रत्यय से बना है। इस प्रकार 'संगत' शब्द 
: का भी शाब्दिक अर्थ है, जहाँ इकट्ठे हों । 'संगत' और 'संगमनी' शब्दों की मूल 
धातु और उपसग एक ही है और इनमें क्रम से होने वाले 'क्त' और 'ल्युट्‌' प्रत्यय भी 
एक ही अर्थं अधिकरण में है । इन दोनों शब्दों का अर्थ भी एक ही है। भेद केवल 
इतना है कि संगत शब्द नपुंसक लिंग में है और संगमनी शब्द स्त्रीलिंग में है। अपने 
स्त्रीलिग की ध्वनि से संगमनी शब्द सभा और समिति को बताता है। क्योंकि समा 
और समिति शब्द भी स्त्रीलिग के हैं। संगमनी कोई राजसभा हैं यह उसके राष्ट्र 
विशेषण से स्पष्ट है। राजा के साथ सम्बद्ध सभाये वेद में सभा और समिति ही 
मिलती हैं। इसलिए सभाओं का सामान्य वाचक 'संगमनी' शब्द अपने राष्ट्री 
विशेषण के आघार पर सभा और समिति को ही बतायेगा। राजसभा का कितना 
महत्त्व है यह इस सूक्त में बताया गया है। 

इस सूक्त में राजसभा का ही वर्णन है यह सूक्त के प्रचलित देवता पर मी 
गहरा ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है। ऋकसर्वानुक्रमणी में इसका देवता 'वागाम्भूणी 
लिखा है। उसी के आधार पर श्री सायण भी इसका देवता “वागाम्भूणी' ही मानते 


! राष्ट्रयेदं राष्ट्रम्‌ । तस्येदमण्‌ । स्त्री चेत्‌ राष्ट्री टिड्ढाणिति ङीपू । 

8 सम्पूर्वाद्‌ 'गम्लृगतौ' इत्यस्माद्धातोः करणाधिकरणयोश्चेत्यधिकरणे ल्युट्‌ । संगर्च्छ' 
संगमनम्‌ । स्त्रियां संगमनी । टिड्ढाणिति डीप्‌ । 

3 नपुंसके भावे क्तोपि न दोपः । सभासमित्योः संगतानि संगमनानि तयोरधिवेशनान्येव स्युः । 


त्यत्रेति 
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। मुद्रित मूल पुस्तकों में भी इस सुक्त के ऊपर देवता 'वागाम्भृणी' ही लिखा रहता 
। 


देवता का निर्णय तरक से होता है 


यों हम, किसी सूक्त का वही देवता है जो प्रचलित परम्परा से माना चला 
आ रहा है, यह मानने के लिए बाधित नहीं हैं । हमें किसी भी सूक्त या मन्त्र का 
देवता तकं से निर्णय करना होगा । पुराने लोग भी यही मानते रहे हैं कि देवता आदि 
का निर्णय तकं से होता है । उदाहरण के लिए उवट ने अपने यजुर्वेद भाष्य की 
भूमिका में लिखा है 

गुरुतस्तकंतश्चेव तथा शातपथश्चतेः । 
ऋषीन्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणां देवतारछन्दसं च यत्‌ ॥ | ५“. 

अर्थात्‌--'मैं अपने उर, शतपथ ब्राह्मण ओर तकं के आधार पर मन्त्रों के देवता, 
छन्द और ऋषियों का वर्णन करूंगा ।' अब यदि देखा जाय तो देवता आदि का 
निर्णय तके से ही हुआ। क्योंकि उवट के गुरु ने देवता आदि का जो निर्णय किया 
था वह तकं के ही आधार पर किया था, और शतपथ में स्पष्ट तो लिखा ही नहीं कि 
थझुक मन्त्र का अमुक देवता है, शतपथगत मन्त्रों के विनियोग को देखकर तकं से ही 
निर्णय करना पड़ता है कि अझुक मन्त्र का अमुक देवता है। और यदि कहीं शतपथ में. , 
किसी मन्त्र का देवता लिखा भी हो तो भी वह याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने तक से ही 
निर्णय किया है। इस प्रकार देवता आदि का अन्तिम निर्णय तकं पर ही आकर » 
ठहरता है । यदि किसी सूक्त या मन्त्र का प्रचलित परम्परासिद्ध देवता तकंसंगत 
प्रतीत न होता हो तो हम उसका परित्याग भी कर सकते हैं और सूक्त या मन्त्र के 
विषय को देखकर हम देवता की स्वयं कल्पना भी कर सकते हैं। यदि हमें अपने तरक 
के आधार पर इस प्रस्तुत सूक्त का देवता निर्णय करना हो तो हम कहेंगे कि इसका 
देवता 'राष्ट्री संगमनी” होना चाहिए । क्योंकि सुक्त में बोलने वाली जिस चीज के 
लिए बार-वार 'अहं'--मैं--शब्द का प्रयोग हुआ है वह 'अहं' पदवाच्य क्या है यह i 
-राष्ट्री संगमनी' पदों से ही स्पष्ट होता है। सारे सूक्त में “राष्ट्री संगमनी? पदों के अल 
अतिरिक्त और कोई ऐसा पद नहीं है जिसका वाच्य 'अहं' इस वार-बार दोहराये गये 26: 
सर्वेनाम पद का वाच्य बन सके । 


वागाम्भृणी का अर्थ a 
इसलिए हम प्रचलित “वागाम्भूणी' को सूक्त का देवता मानने के लिए बाधित 

नहीं हैं । क्योंकि यह पद सूक्त में नहीं आता है। हमारी सम्मति में सूक्त का देवतां 

'राष्ट्री संगमनी' होना चाहिए । परन्तु यदि हम सुक्त का देवता प्रचलित वागाम्भ्रृणी 

भी स्वीकार कर लें तो भी हमारे मत की पुष्टि होती है कि सूक्त में राष्ट्रसभा राष्ट्रसभा का 

वर्णन है। “वागाम्भ्रणी' शब्द को ध्यान से देखिये । इसमें दो पद हैं , वागू 
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आम्भृणी । अम्भृणः शब्द का अर्थं निघण्टु में महान्‌ दिया है। महत्त्व परिमाणगत, 
गुणगत और संख्यागत तीन प्रकार का होता है । महान्‌ भारत देश, महान्‌ आकाश, 


इस प्रकार के वाक्यों में महत्त्व परिमाणगत है । किसी देश में गुणगत महत्त्व भी हो - 


सकता है। महती आर्य जाति, महान्‌ जंगल, इस प्रकार के वाक्यों में महत्त्व संस्यागत 
है । आर्यं जाति के लोगों की संख्या अधिक होने से ही इस जाति में दूसरी जातियों 
की अपेक्षा महत्त्व है । जंगल के वृक्षों की संख्या अधिक होने से ही जंगल विशेष में 
अन्य जंगलों की अपेक्षा महत्त्व है । अम्भृण शब्द दोनों ही प्रकार के महत्त्व को वताता 
है । अम्भृण शब्द से 'तस्येदम्‌'-उसका--इस अर्थे में तद्धित 'अण्‌' प्रत्यय होकर 
आम्भृण शब्द बनता है। जो अम्भृण का, अम्भृण सम्बन्धी, हो उसे आम्भृण कहा 
जायेगा । यदि वह चीज स्त्रीलिग हो तो उसे 'आम्भृणी”* कहा जायेगा । “वागाम्भृणी' 
में 'आम्भृणी' शब्द 'वाग्‌' शब्द का विशेषण है। इसलिए “वागाम्भृणी' का अथं हुआ 
वह वाणी जो महान्‌ की हो (परिमाणगत महत्त्व) अथवा जो बहुतों की हो (संख्यागत 
महत्त्व) । महान्‌ की (गुणगत भौर परिमाणगत महत्त्व में) वाणी परमात्मा की ही 


`| वाणी हो सकती है। पर 'वागाम्भूणी' का अर्थ इस सूक्त में,नहीं लिया जा सकता । ५१७४ 


क्योंकि 'वागाम्भृणी' का अर्थ निर्णय करने में हमें उसके सूत्तात वर्णन को भी ध्यान 
में रखना होगा। सूक्त में उसके स्वरूप के नियामक "राष्ट्री संगमनी' ये पद Ee आते 
हैँ। इसलिए वागाम्भृणी ऐसी वाणी होनी चाहिए जिसमें “राष्ट्री संगमनी' पदों का अर्थ 
भी संगत हो सके । अर्थात्‌ वह ऐसी वाणी होनी चाहिए जो “राज्य सम्बन्धी इकट्ठा 
होने की जगह में? बोली जाती हो । परमात्मा की वाणी में यह बात श नहीं हो 
सकती । अतः. हमें 'वागाम्भृणी' का अर्थ बहुतों को वाणी (संख्यागत महत्त्व में) ऐसा 
करना होगा । बहुतों की वाणी राष्ट्र के लोगों की वाणी ही हो सकती है । इस अर्थ 
के साथ सूक्तगत "राष्ट्री संगमनी” पदों के अर्थ का भी समन्वय हो जाता है। क्योंकि 
“राष्ट्री संगमनी' में--राष्ट्रसभा में--बहुतों की, बहुतों के प्रतिनिधियों की, वाणी ही 
बोल रही होती है । इस प्रकार प्रचलित वागाम्भूणी देवता पर गहरा विचार करने 
पर भी हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि प्रस्तुत सूक्त में राष्ट्रसभा का ही वर्णन 
है । क्योंकि बहुतों की वाणी राष्ट्र-सभा की वाणी ही हो सकती है और जबकि र 
में उसके वर्णन के प्रसंग में राष्ट्री और संगमनी इन दो पदों का भी प्रयोग हुआ हैं 
तब तो हमें वागाम्भूणी का अर्थ राष्ट्र की या राष्ट्र-सभा की वाणी ही करना होगा । 


राष्ट्री संगमनी के कार्य ह 
अब क्रम से सूक्त के एक-एक मन्त्र का अर्थ सुनिये और देखिये कि वेद 
सम्मति में राष्ट्र-सभा का कितना महत्त्व और कितना ऊँचा स्थान है-- 


(।) (अहम) मैं (वसुभिः) वसु (रुद्रेमि)) रुद (आदित्यैः) और आदित्य | 


३ अम्भूण इति महन्नामसु पठितम्‌ । निः 3.3. 
2 अम्भूणस्येदमाम्मृणम्‌ । तस्येदमण्‌ । स्त्रियामाम्‌भूणी । इढाणमिति डीप्‌ । 
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ब्रह्मचारी रहकर विद्या प्राप्त विद्वानों के साथ (चरामि) चलती हूँ (उत) तथा 
(विश्वदेवैः) सभी प्रकार के व्यवहारशील लोगों के साथ चलती हूँ (अह) मैं (मित्रा- 


` वरुणा) मित्र और वरुण (उभा) दोनों को (बिममि) धारण करती हूं (अहु) मैं 


(इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि को धारण करती हैं (हं) मैं (उभा) दोनों (अर्वता) क 
अरिविनों को धारण करती हें । | 
` मन्त्र के पूर्वाद्ध का भाव यह है कि राष्ट्र-सभा में सभी प्रकार के व्यवहारों 
को करने वाले वसु, रुद्र और आदित्यः विद्वान्‌ प्रतिनिधि होकर जाते हैं । उनके 
विचार-विमशं से ही राष्ट्र-सभा चलती हैं। मन्त्र के उत्तराद्धे का भाव यह है कि । 
राष्ट्र-सभा के द्वारा ही इन्द्र (स्राट) तथा राज्य के अग्नि, मित्र, वरुण और अदिंविन्‌३ | 
आदि कर्मचारियों का धारण होता है। यदि राष्ट्र-सभा की सहायता इन्हें प्राप्त न 
हो तो ये कर्मचारी अपना कार्य नहीं कर सकते । इससे प्रतीत होता है कि राष्ट्रसभा , 
में राज्य के सभी विभागों से सम्बन्ध रखने वाली बातों का विचार होता है। 

(2) (अहम्‌) मैं (आहनसम्‌) अन्याय-अत्याचार को मारने वाले (सोमं) सोम 
को,(बिभमि) घारण करती हूं (अहम्‌) मैं (त्वष्टारम्‌) त्वष्टा को (उतत) और (पूषणम्‌) 
पूषा को और (भगम्‌) भग को धारण करती हैँ (अहम्‌) मैं (हविष्मते) जो राष्ट्र को 
अपनी आय में से उचित अंश कर आदि के रूप में दान देता है (सुप्राव्ये) ओर इस 
प्रकार कर आदि के दान से राष्ट्र की रक्षा करता है (सुन्वते) तथा जो राष्ट्र की 
उन्नति के लिए नाना प्रकार 'के ज्ञान-रसों को, धन-रसों को निचोड़ता रहता है, | 
उत्पन्न करता रहता है, ऐसे (यजमानाय) नाना भाँति के व्यवसाय रूप संगतिजन्य 3 
यज्ञकर्म करने वाले व्यक्ति के लिए (द्रबिणं) ऐह्वर्य (दघामि) धारण करती हूं, देती हूँ । 

मन्त्र के पूर्वाद्धे का भाव यह है कि राष्ट्रसभा द्वारा ही राज्य के सोम, पुषा, 
त्वष्टा और भग आदि कर्मचारियों का घारण होता है । यदि राष्ट्रसभा की सब मे 
प्रकार की सहायता इन कर्मचारियों को न प्राप्त हो तो वे अपना काये नहीं कर 
सकते । इससे यह भी सूचित होता है कि राष्ट्रसभा में राज्य के सभी विभागों के 
सम्वन्ध में विचारणीय विषयों पर विचार होता है। मन्त्र के उत्तराद्धे का भाव यह 
है कि जो लोग किसी न किसी प्रकार से राष्ट्र को अपनी सेवाओं द्वारा लाभ पहुँचाते 


? दिवुधातोस्थेंषु व्यवहारोप्यम्यतमः । ये दीव्यन्ति विविधं व्यवहरन्ति ते देवा:। विश्वे च ते 
देवाश्च विश्वदेवाः सर्व विधव्यवहारकारिणः कर्मकुशला विद्वांसः । fs 

* वैदिक धमे के अनुसार प्रत्येक वणं के व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुमार कम से कम 24वषं | 
की आयु तक तो अवश्य ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए । जो 24 वपं की आयु तक शिक्षा प्राप्त करते _ 
हैं वे वसु. जो 36 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करते हैं वे स्र ओर जो 48 वर्ष कौ आयु तक शिक्षा 
आप्त करते हैं वे आदित्य नामक विद्वान्‌ कहलाते हैं । ड 

* अरिनि, वरुण, मित्र, अश्विन्‌ कोन हैं इस पर आगे सोलहवें अध्याय में विचार किया गया है । | : 

* सुप्रपुर्वाद्‌ अवतेरवितृस्ततंत्तिभ्य ईरितीकारः। | NE 

सुभावतीति सुप्रावीः । तस्यै सुप्राव्ये । 
5 यजधतोः संगतिकरणमप्येको थः । 
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हैं उन्हीं को राष्ट्रसभा की रक्षा और तदूजन्य ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं । इससे अर्थापत्ति 
यह भी निकलती है कि जो लोग राष्ट्र को हानि पहुँचाते हैं उनका दमन भी राष्ट्र- 
सभा करवाती है। 

(3) (अहं) मैं (राष्ट्री) राज्य की (संगमनी) सभा (बसूनां) सब भ्रकार के 
ऐसवर्यो को (चिकितुषी) अच्छी प्रकार जानने वाली हूँ (यज्ञियानाम्‌) जितने संगति के, 
मिलकर करने के कार्य हैं उनमें (प्रथमा) सबसे अग्रगण्य हूँ (भूरिस्थात्रां) जिसमें बहुत 
लोग आकर बैठते हैं अथवा जो बहुत विचार-स्थानों में ठहरती है (भरि) बहुतों.को 
(आवेश्यन्ती) जो बसाती है ऐसी (तां) उस प्रसिद्ध (मा) मुझको (देवाः) विद्वान्‌ 
पुरुषों ने (पुरुत्रा) बहुत स्थानों पर अथवा वहुतों की रक्षा करने वाली (व्यदधुः) 
बनाया है । हू 

राष्ट्रसभा ही ऐसे नियम वनाती है जिनके अनुसार चलते हुए राष्ट्र के से 
सब प्रकार के ऐह्वर्यों को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उसे मन्त्र में: ऐरवयो को 
जानने वाली कहा है । जितने भी मिलकर किए जाने वाले लोकोपचार के कर्म हैं 
सभी यज्ञिय कर्म हैं, परन्तु राष्ट्रसभा सबसे मुख्य यज्ञिय कर्म है। क्‍योंकि राष्ट्र के 
टीक प्रकार से संचालन के लिए उचित नियम बनाने वाली और अतएव उसकी 
रक्षिका राष्ट्रसभा न हो तो राष्ट्र के कोई भी यज्ञिय कर्म चल नहीं सकते, पुरे नहीं 
हो सकते । राष्ट्रसभा में राष्ट्र के प्रतिनिधि बहुत लोग तो आकर बैठते ही हैं, इस 
लिए वह भूरिस्थात्रा है। वह अनेक विचारणीय विषयों में आकर ठहरती है, कोई राज्य- 
तियम नहीं चल सकता जव तक कि उस पर विचार करने के लिए पहले राजसभा का 
अधिवेशन न बैठ ले । इसलिए भी वह भूरिस्थात्रा है। राष्ट्रसभा से प्राप्त होने वाली 
रक्षा के कारण ही राष्ट्र की बहुत प्रजाएँ सुखपूर्वंक बस सकती हैं । इसलिए वह 
“भूयविद्ययन्ती' तो है ही, बहुतों की रक्षा करने के कारण वहपु रुत्रा भी है। अथवा 
इसलिए भी पुरुत्रा है कि उसे बहुत देशों से वनाया जाता है--सभी राज्यों में ठीक 
प्रकार से राज्य संचालन के लिए राष्ट्रसभा की आवश्यकता रहती है । उसे देव पुरुष 
ही बनाते हैं । जिन विद्वान्‌ पुरुषों में दिव्य भावनाएं रहती हैं वे राष्ट्रसभाओं का 
निर्माण करते हैं । राक्षसी भावनाओं वाले राजकर्मचारी तो सदा यही प्रयत्न करते 
रहते हैं कि उनके राज्य में कोई ऐसी राष्ट्र-लभा न बन सके जो उनकी स्वेच्छाचारिता 
को नियन्त्रित रख सके । 

(4) (बः) जो (विपश्यति) देखता है (यः) जो (प्राणिति) सांस ले रहा है 
(इ) और (यः) जौ (उक्तम्‌) वचनों को (शुणोति) सुनता है (सः) वह (मया) मेरे 
कारण ही (अन्नम्‌) अन्न को (अत्ति) खाता है (श्रुत) हे सुनने वाले (श्रुधि) तू सुन 
(ते) तेरे लिए (श्रद्धिवं) श्रद्धा करने योग्य वात (वदामि) कहती हूँ कि (ते) वे लोग 


7 पुरुष इति पुरुत। सप्तम्यास्त्रल्‌ । छान्दसो दीघृः। यद्वा पुरून्‌ त्रायत इति पुरुत्रा । 
तां पुरुत्रा । अमः स्थाने छान्दस आकारोन्तोदेशः । 
2 अत्न शुणोते कर्त रिक्तः । 


CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
४ + 


कै 


5 TSU OTS Sh Leet £ SESE ed 


~ EOS #&आ Ei उतरी आ CTYSSEEABRS “a 


SS NS OD POSS” शिियण्म््यकओ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभा और समिति 225 


यदि (मां) मुझे (अमन्तवः) न मानने वाले बन जाते हैं तो (उपक्षियन्ति) क्षीण हो 
जाते हैं । 'अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति' का यह भी अथं हो सकता है कि (ते) वे 
लोग (अमन्तवः) चाहे मुझे न मानने वाले भी वन जायें तो भी वे (मां) मेरे (उप) 
सहारे ही (क्षियन्ति) बस सकते हैं, जी सकते हैं। 

मन्त्र के पूर्वाद्धे का भाव यह है कि राष्ट्र के सभी प्राणी अपना भोजन और 
दूसरे प्रकार के भोग्य पदार्थ इसीलिए प्राप्त कर सकते हैं कि उनकी सुख-शान्ति और 
रक्षा की चिन्ता न करने वाली राष्ट्रसभा उनके ऊपर बैठी होती है । इसके अभाव में 
उत्तम कोटि की सुख-शान्ति तो दूर रही, उन्हें जी सकना भी दूभर हो जाये । मन्त्र 
के उत्तराद्धे का भाव यह है कि जो लोग राष्ट्रसभा की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे वे 
नष्ट हो जायेंगे । ऐसे व्यक्तियों को राज्य की ओर से दण्डित किया जायेगा । अन्यया 
ऐसे राष्ट्र अव्यवस्था से स्वयं ही क्षीण शक्ति वाले होकर नष्ट हो जायेगे । व्याख्या 
के दूसरे विकल्प के अनुसार इसका भाव होगा कि बीच-बीच में राज्य के जो लोग 
राष्ट्रभा की आज्ञाओं और नियमों को तोड़ते भी रहते हैं वे भी इसीलिए बचे हुए 
हैं, जी रहे हैं, कि राज्य में राष्ट्रसभा के कारण सुव्यवस्था है। नहीं तो राष्ट्रसभा के 
अभाव में राज्य में जो घोर अव्यवस्था हो जाये उसमें इन थोड़े से उच्छुखल लोगों 
को भी जीना और इसीलिए अपनी उच्छुंखलताएँ भी कर सकना कठिन हो जाये। 
इसलिए सभी को राष्ट्रसभा की आशज्ञाओं का पालन करना चाहिए | इसी में सबका 
वास्तविक कल्याण है।॥ : 

(5) (अहम्‌) मैं (एब) ही (स्वयं) स्वयं (इदम्‌) यह बात (वदामि) कहती 
हूँ जोकि (देवेभिः) दिव्य भावनाओं बाले विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा (उत) और पा 
साधारण मनुष्यों द्वारा (जुष्टम्‌) प्रीति करने योग्य और सेवनीय होती है । (यं 
जिसको (कामये) मैं चाहती हूँ (तं त) उस-उसको (उग्रं) उग्र शक्ति वाला क्षत्रिय (तं) 
उसको (ब्रह्माणम्‌) ब्राह्मण (तं) उसको (ऋषि) ऋषि और (तं) उसको (सुमेधाम्‌) 
अच्छी बुद्धि वाला प्रजा का सामान्य वंश्य जन (कृणोमि) चना देती हूं । 


. ग्राह्मणादि वर्णो की व्यवस्था राज-सभा करेगी 


मन्त्र के पूर्वाद्धं का भाव यह है कि राष्ट्रसभा ऐसी बात बोलती है--ऐसे 
नियम बनाती और निर्णय करती है--जोकि प्रजा के देवःपुरुपों और सामाच्य लोगों 
के लिए प्रीतिजनक और सेवनीय हों--जो सबके हित के और सबको पसन्द आते. | 
वाले हों । मन्त्र के उत्तराद्धं का भाव यह है कि राष्ट्रसभा ही यह भी निर्णय करती ._ 


है कि कौन ब्राह्मण, कौन ऋषि, कौन क्षत्रिय और कौन वैद्य है । जो व्राह्मणादिन _ 
बन सकेगा वह परिशेष से शूद्र ही रह जायेगा । इस प्रकार यह सन्त्र जन्म पर आसित _ 


वर्णव्यवस्था की जड़ पर सीधा कुठार-रख देता है । ब्राह्मणादि वर्ण जन्म पर आश्रित शनि 
र सुमेधां शब्द से यह भी सूचित होता है कि राष्ट्र में शिक्षा को व्यवस्था करना भोर । [सभ्‌ 
का काम है। 5 2 


i 
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नहीं प्रत्युत राजसभा के निर्णयों पर आश्रित हैं। राष्ट्रसभा ऐसे नियम और व्यवस्था 
बना देगी जिनसे ब्राह्मणादि का निर्णय हुआ करेगा । जिसने योग्यता प्राप्त करके 
राष्ट्रसभा के नियमों ओर व्यवस्था के अनुसार राज्य द्वारा ब्राह्मणादि वर्ण की प्राप्ति 
नहीं करली वह उस वणं का केवल जन्म के कारण अधिकारी नहीं बन सकेगा। 
महृषि दयानन्द ने. अपने ग्रन्य 'सत्याथंप्रकाश” में वर्णव्यवस्था पर लिखते हुए यह जो 
लिखा है कि--'इस प्रकार वर्णो को अपने-अपने अधिकार में प्रदत्त करना राजा आदि 
का काम हैं, प्रतीत होता है कि वेद के इसी मन्त्र के आधार पर लिखा है। हमने 
मन्त्र के शब्दाथे में 'सुमेधाम्‌” का अर्थ “अच्छी बुद्धि वाला प्रजा का सामान्य बँश्यजन' 
कर दिया है। क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय भी सुमेधा--अच्छी बुद्धि वाले-तो होगे 
ही । फिर 'सुमेधा' को अलग पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। वेद का कोई शब्द व्यर्थ नहीं 
हो सकता । प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अभिप्राय अवश्य होता है । इसलिए यहाँ 
“सुमेधा शब्द का पृथक्‌ पाठ वैश्य का वोध कराता है। 

(6) (ब्रह्मद्विषे) जो लोकोपकार के पवित्र कमं में लगे हुए ब्राह्मणों से द्वेष करता 
है ऐसे ब्रह्मद्वेष को (शरवे)! जो प्रजा की तरह-तरह से हिसा करता है ऐसे प्रजापीड़क 
को (हन्तवा) मारने के लिए (उ). निश्चय से (अहं) मैं (रुद्राय) रुद्र के लिए (धनुः) 
धनुष (आतनोमि) तानती हूँ (अहं) मैं (जनाय) प्रजाजनों के लिए (समदं) युद्ध 
(ङणोमि) करती हूँ (अहं) मैं (द्यावापृथिवी) द्यौ और पृथिवी में (आविवेश) अपने 
प्रभाव से घुसी हुई हूँ । । 

रुद्र (सेनापति)* ब्रह्मद्वेषियों और प्रजाहिसकों के वध के लिए अपने धनुष तभी 
तानेंगे जब राष्ट्रसभा से राजा ऐसा करने के लिए आज्ञा प्राप्त कर ले । इसी भाँति राजा 
कोई युद्ध नहीं कर सकता चाहे वह युद्ध प्रजा के भले के लिए ही किया जा रहा हो, जब 
तक राष्ट्रसभा में उस पर विचार होकर उसके लिए इस सभा की स्वीकृति प्राप्त न 
करली जाये । राष्ट्रसभा का प्रभाव द्यौ और पृथिवी तक होता है यह तो स्पष्ट ही है । 
परथिवी से--राष्ट्र की भूमि से--सम्बन्ध रखने वाली सभी बातों पर विचार, उनके 
सम्बन्ध में नियम और निर्णय राष्ट्रसभा में ही होते हैं । इसी भांति राष्ट्र के आकाश 
के सम्वन्ध में विचार, नियम और निर्णय राष्ट्रसभा में ही होते हुँ। उदाहरण के लिए . 
दूसरे राष्ट्रों के वायुयान किसी राष्ट्र के आकाश में से उड़कर नहीं जा सकते जब 
तक उस राष्ट्र को राजसभा उनके उड़ने की स्वीकृति न प्रदान कर दे । 

(7) (अह) मैं (पितरम्‌) प्रजाओं के पालक राजा रूप पिता को (अस्य) इस 
राष्ट्र में (पूर्घन्‌) मस्तक पर (सुवे) प्रेरित करती हैं (मम) मेरा (योनिः) उत्पत्ति- 
कारण (समुद्रे) राष्ट्र-समुद्र में (अप्सु*-अन्तः) प्रजाओं के भीतर है (ततः) इस हेतु से 

शब्दोयं शृ हिंसायामित्यस्मा द्वातोनिष्पद्चते । शृणातीति शरस्तस्मै शरवे । 
5 समदिति संग्राम नामसु पठितम्‌ । निंघ० 2.77. 


५ रुद्र सेनापति को कहते हैं यह हम आगे बतावेंगे । 
१ मनुष्या वा आपे: । शत० 7.].].2. 
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(विश्वा) सब (भुवना)? भुवनों अर्थात्‌ उत्पन्न प्राणियों पर (वितिष्ॐ) मैं विविध प्रकार 
से बैठती हँ---शासन करती हूँ (उत) और (वष्मंणा) अपने प्रभाव-शरीर से (द्यां) चयौ 
को भी (उपस्पृशामि) मैं स्पर्श करती हूं । 

्रजापालक राजा राष्ट्र के मूर्धा पर बैठकर सब प्रकार के राज्यकर्म करने में 
क्यों समर्थ होता है इसीलिए कि उसे राष्ट्रसभा से सब प्रकार की प्रेरणाएँ प्राप्त 
होती हैं। यदि राष्ट्रसभा उसे प्रेरणा प्रदान न करे और उसकी सहायता न करे तो राजा 
भी-- राष्ट्र का मूघेन्य राजा भी--कुछ नहीं कर सकता । यह राष्ट्रसभा कोई साधारण 
चीज नहीं है । राष्ट्र समुद्र में रहने वाली प्रजायें इसका कारण हैं--उन्होंने इसे 
उत्पन्न किया है । इसलिए इसमें सारी प्रजा का वल निहित है । यह प्रजा की जिस 
प्रजा को पीछे राजा का भी योनि, कारण कह आये हैं उस प्रजा की सभा है । 
इसी हेतु से यह राष्ट्र के सब प्राणियों पर शासन करती है। न सिं राष्ट्र में रहने 
वाले प्राणियों पर ही इसका शासन है प्रत्युत इसके निर्णयों का प्रभाव आकाश में 
विचरने वाले पक्षियों और विमानों आदि तक पर होता है। 

“राष्ट्री संगमनी” प्रजा द्वारा बनाई हुई प्रजा के प्रतिनिधियों की सभा है यह 
इस मन्त्र से विलकुल स्पष्ट हो जाता है। 

(8) (अहम्‌) मैं (एव) ही (विइवा) सब प्रकार के (भुवनानि)? उत्पन्न होने > 
वाले कार्यों को (आरभमाणा) आरम्भ करती हुई (वातः) वायु की (इव) तरह 
(प्रवामि) दौड़ती फिरती हूँ (महिना) अपनी महिमा से (एतावती) इतनी (संबभूव) 
हो गई हूँ कि. (दिवा) द्यां से भी (परः) परे और (पृथिव्या) प्रथिवी से भी (परः) 
परे, मैं अपना प्रभाव रखती हूँ । 

राष्ट्र में होने वाले सब कार्यं राष्ट्रसभा की आज्ञा से ही होते हैं इसलिए कह 
दिया गया है कि राष्ट्रसमा ही सव प्रकार के कार्यों को कर रही है । और क्योंकि 
राष्ट्रसमा की आज्ञाओं और निर्णयों का प्रभाव राष्ट्र के दूर से दूर के प्रदेशों में भी 
तत्क्षण होता है इसलिए अलंकार से कहा कि मानो वह वायु की तरह दौड़ती फिरती 
है । उसकी महिमा इतनी है कि वह अपने राष्ट्र के आकाश और पृथिवी से सम्बन्ध 
रखने वाले पदार्था पर तो नियन्त्रण रखती ही है--जैसा कि पिछले दोनों मन्त्रों में 
कहा गया है-परन्तु कितनी ही वार उसके निणेयों का प्रभाव अपनी भूमि और 
आका से परे दूसरे राष्ट्रों की भूमि और आकाश पर भी पड़ता है । 

पाठक इस सूक्त को ध्यान से पढ़ें और देखें कि इसमें राष्ट्रसभा का कतिना | ड 
महत्त्व और उसके राष्ट्र में कितने कार्यं वर्णन किए गए हैं। इस सूक्त में सामान्य रूप 
से वर्णन की गई 'राष्ट्री संगमनी' के ही--राष्ट्रसमा के ही-समा और समिति | 
ये दो विभाग हैं जिन्हें अथवं० 7.72 में प्रजापति (राजा) की राज्य सम्बन्धी बातों 
(Matters of State) को पुरा करने वाली बताया गया है। ER 

2 भुवनानि भूतजातानीति सायणः । 
& भुवनानि भूतजातानि कार्याणीति सायणः । 
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सूक्त में अम्भुण ऋषि की कन्या 'वाक्‌' का वर्णन नहीं . . 
सायण ने अपने ऋग्वेदभाष्य में इस सूक्त के देवता 'वागाम्भुणी' को विशद 


करते हुए लिखा है--'अम्भृणस्व महषर्दुहिता वाङ्नाम्नी ब्रह्मविदुषी स्वात्मानमस्तौत्‌ ।'. 


अर्थात्‌ इस सूक्त में अम्मृण नामक महष की ब्रह्मविदुषी पुत्री की, जिसका नाम “वाक्‌' 
था, अपने सम्बन्ध में स्तुति है। पाठक स्वयं विचार लें कि किसी ऋषि की पुत्री में, 
चाहे वह ब्रह्मविदुषी भी क्यों न हो, वह महिमा कंसे हो सकती है जोकि इस सूक्त 
में वणन की गई है। और फिर इस कहानी की ओर इशारा करने वाला एक शाब्द 
भी सूक्त में नहीं है। स्वयं 'वागाम्मृणी' पद भी सूक्त में नहीं आया है। स्पष्ट है कि 
सायण सूक्त के वास्तविक आशय को नहीं समझ सके हैं और इसीलिए उनकी हृष्ट 
से राजनीति की वह शिक्षा ओझल रही जोकि इस सूक्त में दी गई है । 


राष्ट्र में सभी प्रकार के कार्यं सभाओं में विचार करके किए जाने चाहिए 


अध्याय के इस खण्ड को समाप्त करने से पहले हम पाठकों को यह और 
बता देना चाहते हैं कि वेद सभाओं के कितने पक्षपाती हूं । वेद की सम्मति में 
सामाजिक जीवन का अंगभूत कोई भी कार्य किये जाने से पहले तत्सम्बन्धी किसी 
सभा में विचारित ओर निर्णीत कर लिया जाना चाहिए । तभी वह सामाजिक जीवन 
के उस अंग के लिए क्षेमकारी हो सकता है। सभाओं में विचार और निर्णय कर 
लेने के पश्चात्‌ कार्य करने की विधि को वेद वपत्र की तरह कार्यसाधिका बताते हैं । 
पर इसमें वज्र की तरह कार्य सिद्ध करने की शक्ति तभी आ सकती है जवकि सभाओं 
के सदस्य अपने अन्दर से सब प्रकार की गन्दगी, अपवित्रता निकाल कर सभाओं को 
पवित्र करने के भाव से उनके विचार-विमशों में भाग लें । जो बात सामाजिक जीवन 
के सामान्य अंगों के लिए ठीक है वही राजनीतिक अंग के लिए भी ठीक है । राजनीतिक 
कायं भी तभी सुचारु खूप से सम्पन्न हो सकते हैं जबकि उन्हें राजनीतिक सभाओं में 
सुविचारित और सुनिर्णीत कर लिया जाये तभी वे वपत्र की तरह शीघ्र अभिलषित 
सिद्धि को देने वाले हो सकंगे। राजनीतिक सभाओं को वेद में समा और समिति कहा 
है यह हम बराबर देखते आ रहे हैं। वेद के इन आशयों को बताने वाले मन्त्र देखिये-- 

क्षेमकामासः सदसो न युञ्जते । 
ऋग्‌० 0.94.2. 

अर्थात्‌--'क्षेम चाहने वाले लोग जैसे सभाओं (सदसः): को अपने साथ संयुक्त 
करते हुँ'--इस उपमा से यह स्पष्ट भाव निकलता है कि जो लोग अपने कार्यो 
में क्षेम चाहते हैं उन्हें सभाय बनानी चाहिए और उनमें प्रत्येक विषय पर भली- 


भांति विचार होना चाहिए। वहाँ विचार के पश्चात्‌ ही किसी बात को कार्य का. 


रूप दिया जाना चाहिए। अर्थापत्ति से यह असंदिग्ध भाव निकलता है कि राजनीतिक 


4 सदांसीति सायणः । 
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कार्यो में क्षेम के लिए राजनीतिक सभाओं--सभा और समितिका होना भी 
आवश्यक है । सभाओं में सुविचारित कायं विफल नहीं होते हैं, इस भाव को बेद के 
निम्न मन्त्र में कहा गया है 
सुवप्त्रमनपच्युतं सदसो न भुम । 
ऋग्० 4.47.4. 

जिस सूक्त का यह मन्त्रखण्ड है उस सारे ही सूक्त का देवता इन्द्र है। इन्द्र 
का अर्थे सम्राट्‌ हम दिखा चुके हैं । इस सूक्त में इन्द्र की महिमा गाते हुए उद्धृत 
मन्त्रखण्ड में कहा है--“उसका सुवज्र अनपच्युत है, वह कभी कार्यसिद्धि में विफल 
नहीं हो सकता जैसे कि उसकी सभा का (सदसः) तेज अनपच्युत है, कभी विफल नहीं 
होता ।' यहाँ तो 'सदस्‌' शब्द आया ही सम्राट्‌ (इन्द्र) के साथ है। मन्त्र की 
शिक्षा यह है कि सम्राट्‌ की सभा और उसका वज्र दोनों ही अनपच्युत रहने 
चाहिए । उसकी सभा इतनी तेजस्वी हो कि उसकी आज्ञाओं और निर्णयो का कोई 
उल्लंघन न कर सके--स्वयं सम्राट्‌ भी उल्लंघन न कर सके, और, उसका वस 
अर्थात्‌ शस्त्र अर्थात्‌ सेना ओर पुलिस भी इतनी सशक्त होनी चाहिए कि वह अपने 
कर्त्तव्य में कभी भी अपच्युत न हो सके--विफल न हो सके । सभाओं में सोच- 
विचार कर किये गए कार्यों में बल आ जाता है यह इस मन्त्र से अति स्पष्ट हैत 
और यह भी अति स्पष्ट है कि राज्य में सेना और पुलिस की तरह ही सभा का-- 
सभा और समिति का--रहना भी आवश्यक है, जिनमें कार्यरूप में परिणत होने से 
पहले प्रत्येक बात पर अच्छी तरह विचार हो जाया करेगा ओर ये इतनी शक्तिशाली 
होनी चाहिए कि इनके निर्णयों का विरोध कोई भी न कर सके--स्वयं सञ्चादू का 
वज्र भी उनका विरोध न कर सके । 


सभा और समिति के सदस्य पवित्र भावना वाले हों 

सभा और समिति के कार्यों का वर्णन करते हुए उनके सदस्यों के कत्तव्य 
पर भी पीछे प्रकाश डाला जा चुका है। यह दिखाया जा चुका है कि सभा और 
समिति में जाकर विचारणीय विषयों पर विचार करते समय उनके सदस्यों की 


मानसिक अवस्था कैसी होनी चाहिए ? इस सम्बन्ध में ऋग्वेद के निम्न मन्त्र से भी 


कुछ प्रकाश पड़ता है--- 
प्र सुमेधा गातुविद्विशवदेवः सोमः पुनानः सद एति नित्यम्‌ । 

: ऋग्‌ ० 9.92.3. 
अर्थात्‌--' (सुमेधा:) उत्तम बुद्धि वाला (गातुविद्‌) मार्गों को, उपायों को जानने वाला 
(विश्वदेवः) सब देवों के गुणों वाला (सोमः) स्नातक विद्वान्‌ (नित्यम्‌) नित्य ही-- 
सदा ही--(पुनानः) पवित्र करता हुआ (सदः) सभा में (एति) जाता है ।' न 

यहाँ सोम (स्नातक)! के वर्णन द्वारा सभाओं में जाने वाले सदस्यों के कत्तंव्य 
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का उपदेश हो गया है | सदस्यों का कत्तंव्य है कि जब वे सभाओं में जायें तो उनके 
वहाँ जाने से सभायें पवित्र हो जावें। उनकी उपस्थिति सभा में किसी प्रकार के गन्द 
का, पाप का, कारण नहीं बननी चाहिए। उन्हें सभा में जाकर धर्म को, न्याय को, सत्य 
को बढ़ाने वाला बनना चाहिए; अधमे को, अन्याय को, असत्य को बढ़ाने वाला नहीं । 
यहाँ सभा के लिए 'सदः शब्द का प्रयोग हुआ है। यह सभाओं का सामान्यवाची 
शब्द है । अथव ० 7.।2 में सभा और समिति के लिए भी सभाओं के सामान्यवाची 
'संसद्‌' शब्द का प्रयोग हुआ है। सभा और समिति भी एक प्रकार की 'सदः' ही है। 
भेद इतना ही है कि ये राजनीतिक 'सद्‌:' हैं । इसलिए सामान्य 'सदः' के सदस्यों 
का जो कत्तव्य है वही सभा और समिति के सदस्यों का-भी होगा । अर्थात्‌ उन्हें भी 
सभा और समिति को पवित्र बनाने वाले ही बनना चाहिए, अपवित्र बनाने 
वाले नहीं । 


सभा और समिति का पारस्परिक सम्बन्ध 


अब हमें यह देखना है कि सभा और समिति का पारस्परिक सम्वन्ध क्या 

है। अथ० 8.।0 सूक्त के प्रथम पर्याय की व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि सभा की 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ समिति की उत्पत्ति होती है । वहाँ समिति शब्द की व्युत्पत्ति के 
आधार पर यह भो दिखाया जा चुका है कि सभा में जाने वाले लोगों की अपेक्षा 
समिति में जाने वाले लोगों की योग्यताएं (१५३०३०१8) अधिक होती हैं । वैदिक 
राज्य सदस्यों की किस प्रकार की योग्यता चाहता है इस पर अभी लिखा जायेगा । 
समिति का सभा से पीछे विकसित होना और इसके सदस्यों का सभा के सदस्यों की 
अपेक्षा अधिक योग्यता रखना यह सिद्ध करते हैं कि वेदिक राज्य में सभा की अपेक्षा 
समिति का महत्त्व अधिक है। अथ० 5.।9.78 में "नास्मै समितिः कल्पते' कहकर 
ब्राह्मण की गौ (वाणी की स्वतन्त्रता) को मारने वाले राजा को डराना कि उसकी 
समिति कार्यं करने में समर्थ नहीं रहती' भी यही सिद्ध करता है कि राज्य में सभा 
की अपेक्षा समिति का महत्त्व अधिक है। साथ ही अथ० 7.।2 की व्याख्या में अभी 
हमने देखा है कि सभा और समिति दोनों ही राजा की रक्षा करती हैं, राज्य की 
कामनाओं को पुरा करती हैं तथा परस्पर मिलकर--'संविदाना' होकर--कार्य करती 
हैं---सभा च मा समितिइचावतां प्रजायतेर्दुहितरौ संविदाने' । अथ० 75.9 सूक्त के 
]-2 मन्त्र, 'स विशोऽतु व्यचलत्‌। तं सभा च समितिरच सेना च सुरा चानुव्यचलन्‌', 
भी स्पष्ट सूचना देते हैं कि राजा के साथ 'सभा' और “समिति” दोनों का ही सम्बन्ध 
' है। पीछे "धर्माय सभाचरम्‌’ (यजु० 30.36) और 'समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः 
(व्हग्‌० 0.79.3) की व्याख्याओं में स्पष्ट किया जा चुका-है कि सभा और समिति 


दिखा आये हूँ । सोम का अथं कोई कुछ भी माने, 'सोम सभाओं में जाता है और उन्हें पवित्र करता 
है! इस कयन से यह अभिप्राय अव व्यक्त होता है जो हमने यहां दिखाया है। 
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दोनों में ही राज्य के लिए आवश्यक नियमादि पर विचार होता है । इस प्रकार सभां 
और समिति दोनों का ही मिलकर राजा या राज्य की रक्षा करना, राजा या राज्य 
की कामनाओं का पुरा करना, दोनों में ही राज्य के लिए आवश्यक नियमादि पर 
विचार होना, किन्तु सभा की अपेक्षा समिति के सदस्यों की योग्यता का अधिक होना 
ओर समिति का सभा की अपेक्षा अधिक. महत्त्व रखना, हमें इस परिणाम पर पहुंचाते' 
हैं कि सभा और समिति का पारस्परिक वही सम्बन्ध है जो आधुनिक नियामक 
सभाओं (7.९६।४।१४०९७) के निचले और ऊपर के सदनों (Lower and Upper 
Ho५5९8) में होता है। सभा और समिति एक ही नियामक सभा (Legislature) 
की छोटी और बड़ी दो सभायें हैं । ये एक ही नियामक सभा की दो समागयें हैं इसकी 
इससे भी पुष्टि होती है कि अथ० 7.2.3 में सभा और समिति दोनों को सामान्य 
सभावाची 'संसदः' इस षष्ठी विभक्ति के एकवचनान्त शब्द से भी अभिहित किया है। 
इसी भाँति 'सुवप्त्रमनपच्युतं सदसो न भूम' (ऋग्‌० 4..7.4) इसका अभी ऊपर 
व्याख्यात मन्त्र में सम्राट्‌ की सभा के लिए सामान्य सभा वाची 'सदसः? इस षष्ठी 
विभक्ति के एकवचनान्त शब्द का प्रयोग हुआ है। समा छोटी सभा (०७४९7 
“०५७९) और समिति बड़ी सभा (Upper H०५७९) समनी चाहिए । अन्तर 
इतना है कि जहाँ आधुनिक नियामक सभाओं में छोटी सभा (Lower House) 
का महत्त्व अधिक होता है वहाँ बैदिक राज्य में बड़ी समा (Upper H०uऽ९) या 
समिति का महत्त्व अधिक है | इस अन्तर में क्या खूवी है इसे हम अभी आगे देखेंगे | 
इस प्रकरण के आरम्भ में अन्त तक के विचार से हम समझते हुँ कि यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वैदिक सभा और समिति, आधुनिक राज्यों की नियामक सभाओं 
(Legislatures) की छोटी ओर बड़ी समायें ही हैं । 


सभा और समिति की रचना 


अव प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि सभा और समिति के सदस्य किस | 
योग्यता के और कौन लोग हों ? हमारा अभी तक किसी ऐसे मन्त्र पर ध्यान नहीं 
गया है जिसमें इस प्रश्‍न का स्पष्ट उत्तर दे दिया गया हो । फिर भी बेद के कुछ 
इशारों के आधार पर हम इस प्रश्‍न के उत्तर का अनुमान कर सकते हैं। “राजा 
का चुनाव' प्रकरण में प्रचुर प्रमाणों से यह सिद्ध किया जा चुका है कि वेदिक राज्य 
में निर्वाचित राजा का ही स्थान है, अन्य का नहीं । इससे यह सुचना मिलती है 


कि राज्य के मामलों में लोकमत के आधार पर निर्णय करना चाहिए । हम यह | 


देख चुके हैं कि सभा ओर समिति में राज्य के मामलों पर ही विचार होता है। इस | 
विचार पर लोकमत का असर एक ही तरह पड़ सकता है, जवकि समा और समिति _ 
के सदस्य प्रजा के प्रतिनिधि हों--भ्रजा द्वारा चुने गये हों । एक और तरह 

इस विचार पर लोकमत का प्रभाव पड़ सकता है। यदि सभा और समिति 
सारी प्रजा हो आकर बैठे । सारी प्रजा तभी आकर बैठ सकती | है 
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छोटे-छोटे नगर-राज्य (८५ ५:३०) हों । पर वैदिक राज्य नगर-राज्य नहीं मालूम 
होते । अथ० ।2..43 में मातृभूमि का भक्त उसके 'कुशल कारीगरों द्वारा बनाये 
गये बड़े-बड़े नगरों? का वर्णन कर रहा है।' अथ० 2.].47 में वह उसके बहुत 
से जनमार्गो, रथमार्गों और भारवाहक गाड़ियों के मार्गो का वर्णन कर रहा है और 
कह रहा है कि वे सभी मागं चोर, डाकू आदि लुटेरों के भय से रहित हों।' अथ० 
2.।.। में उसकी पहाड़ियों और बर्फलि प्वंतों तथा जंगलों का वर्णन है।* अथ० 
2...3 में उसके समुद्रों, नदियों और दूसरे जलाशयों का वर्णन है। अथ० 
]2..9 में दिन-रात विना रुकावट के चलने वाली उसकी नहरों का वर्णन 
है ।४ अथ० ]2..56 में उसके ग्रामों, जंगलों, सभाओं और समितियों का वर्णन 
किया गया है ।* इससे प्रतीत होता है कि वेद ऐसे राज्यों की कल्पना कर रहा है जो 
पर्याप्त बड़े होते हैं, जिनमें अनेक नगर, ग्राम, और जंगल होते हैं, छोटी-छोटी 
पहाड्याँ और बर्फीले पहाड़ होते हैं, जिनका विस्तार कभी-कभी समुद्र तक भी 
होता है, जिनमें नदियाँ और नहरे होती हैं, जिनमें ग्रामों और नगरों को परस्पर 
मिलाने के लिए मनुष्यों के चलने के मागे अलग, रथों के चलने के मार्ग अलग और 
भारी भार ढोने वाले वाहनों के मागं अलग होते हैं, ये राज्य कभी-कभी इतने बड़े 
होते हैं किं उनका समुचित प्रबन्ध करने के लिए उन्हें अनेक छोटे-छोटे राज्यों में 
विभक्त करना पड़ता है जिनकी अलग सभायें और समितियाँ होती हैं। वेद 
बहुत छोटे-छोटे नगर-राज्य की कल्पना नहीं करता प्रत्युत इससे उल्टा वह एक 
प्रकार के साम्राज्यों की कल्पना करता है। इतना ही नहीं, वेद में तो एक प्रकार 
के सावभौम राज्य (\/०7]4-92) तक की कल्पना की गई है। इसलिए जैसे 
राज्यों की वेद कल्पना करता है वैसे बड़े-बड़े राज्यों की सारी प्रजा का तो सभा 
और समितियों में बैठ सकना असम्भव है। अतः सभा और समिति पर लोकमत का 
असर डालने का यही तरीका हो सकता है कि इनके सदस्य प्रजा से निर्वाचित 
हुआ करें । 

किस योग्यता के लोगों को सभा और समिति के सदस्य चुनने तथा निर्वाचन 
के लिए खड़े होने का अधिकार होना चाहिए, इस प्रश्‍न के उत्तर का अनुमान करने 
के लिए भी हमारे पास एक-दो आधार हैं। हम पीछे देख चुके हैं राजा के चुनाव में 


यस्याः पुरो देवकृता: । अथ० ।2..43. 
१ ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य वर्त्मानसश्च यातवे । 

यैः संचरत्त्युभये भद्रपापास्तं पन्थानं जयेमानमित्रमतस्करं यच्छिवं तेन नो मृड ॥ 

अथ० 2..47. 

3 गिरयस्ते पवंता हिमवन्तोऽरण्यं ते । अथ० 72.7.7. 
4 यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापः । अथ० 2.7.3. 
5 यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्ने अप्रमादं क्षरन्ति । अथ० 2.2.9. 
० ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अघि भूम्याम्‌ । 

ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ अथ० ।2.2.56. 
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सारी की सारी प्रजा भाग लेती है। ब्राह्मणों और दूसरे बुद्धिजीवी लोगों से लेकर 
धीवर, रथकार, लुहार आदि धातुकार, कृषक और रथ हांकने वाले गडबालों तक 
को राजा के चुनाव में अधिकार दिया गया है । दूसरे शब्दों में कहना हो तो प्रजा 
के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को राजा के चुनाव में मत देने का अधिकार वेद ने 
दिया है । इसी नियम को हम सभा और समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में भी 
लगा सकते हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को सभा ओर समिति के चुनाव में 
मत देने का अधिकार (४०१४ 7६॥०॥।५९) होना चाहिए । जो व्यक्ति चुनाव में 
मत देने का अधिकार रखता हैं वह स्वयं चुनाव के लिए खड़ा भी हो सकता है यह 
तो स्वयंसिद्ध वात ही है । इस प्रकार हम यह अनुमान कर सकते हैं कि प्रजा का 
कोई भी वयस्क व्यक्ति सभा और समिति का सदस्य बन सकता है। सामात्य 
नियम तो यह हुआ। 


समिति के सदस्यों की विशेष योग्यता 
साथ ही हम यह भी देख चुके हैं कि समिति का सभा के पश्चात्‌ विकसित 
होना यह सिद्ध करता है कि समिति के सदस्यों की योग्यता सभा के सदस्यों की 
योग्यता से अधिक होती है । इन दोनों शब्दों की निरुक्ति भी इस सम्बन्ध में कुछ 
प्रकाश डालती है। सभा की निरक्ति है--'समानरूपेण जना एकनिर्णयार्थ भान्ति यन्न', 
अर्थात्‌--जहाँ लोग समान रूप से मि लकर एक-निर्णय पर पहुँचें। समिति की 
निरुक्ति है--'सं सम्यक्तया जना एक निर्णायार्थ यान्ति यत्र, अर्थात्‌--जहाँ लोग 
सम्यक्‌ प्रकार से एक निर्णय के लिए एकत्र हों । सभा अपने सदस्यों को समान रूप 
से प्रजा में से लेती है, उसमें आने के लिए किसी विशेषता या भेदभाव की आवश्यकता 
नहीं है, कोई भी प्रजा का वयस्क' व्यक्ति उसका सदस्य चुना जा सकता है, ऐसी 
सभा शब्द में स्थित 'सह' (सह+ भा=सभा) अव्यय की ध्वनि है । समिति अपने 
सदस्यों को सम्यक्‌ प्रकार से लेती है। उनके भीतर विशेष प्रकार की योग्यता होने 
के कारण उन्हें सम्यक्‌ समझ कर लेती है अर्थात्‌ सभा के सदस्यों की अपेक्षा समिति 
के सदस्यों की योग्यता कुछ विशेष प्रकार की होनी चाहिए ऐसी समिति शब्द में 
स्थित सम्‌’ अव्यय की ध्वनि है। इस प्रकार समिति शब्द का “सम्‌' उसके सदस्यों 
की योग्यता की विशेषता के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश अवश्य डालता है। यह योग्यता . 
की विशेषता किस प्रकार की होगी ? आजकल के सभी राज्यों में धन की पूजा है। | 
इसके परिणामस्वरूप कुछ दशक पूवं तक यहे स्थिति थीं कि कुछ राज्यों को छोड़कर 
प्रायः सभी राज्यों की नियामक सभाओं में, विशेषकर उनके उच्च सदलों में, चुने जाने ._ 
और मत देने का अधिकार प्रायः उन्हीं लोगों को होता था जो विशेष घन-सम्प सम्पत्ति 
रखते .हों--राज्य को एक निर्चित मात्रा में कर देते हों । अब इस स्थिति 
शर्नें: परिवर्तन आ रहा है । अब प्रायः सभी देशों में प्रत्येक वयस्क 
चुनाव में मत देने और स्वयं चुनाव के लिए खड़े होने का.अधिकार 
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है । फिर भी, चुनावों में धन का महत्त्व कम नहीं हुआ है । चुनावों की पद्धति इस 
भकार की रहती है कि चुनाव जीतने के लिए बहुत भारी मात्रा में धन व्यय करना 
पड़ता है । जो व्यक्ति स्वयं वड़ा धनी न हो अथवा किसी और प्रकार से चुनाव के 
लिए धन की व्यवस्था न कर सकता हो वह चुनाव में कभी जीत नहीं सकता परन्तु 
वेद में प्रारम्भ से ही घन को इतना अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है। वहाँ धन- 
सम्पत्ति के स्वामित्व को चुनाव का आधार नहीं बनाया गया है । वेद पहले से ही 
प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मताधिकार का पोषक है। इसलिए कोई भी वयस्क ब्यक्ति 
मत दे सकता है ओर चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, यह आवश्यक नहीं कि 
वह विशेष प्रकार का धनवान्‌ ही हो फिर समिति के सदस्यों की विशेष योग्यता का 
बेथा मतलब धन सम्बन्धी योग्यता तो यह हो नहीं सकती । क्योंकि प्रत्येक वयस्क 
व्यक्ति को मताधिकार दे देने के पीछे इसका कोई अर्थ नहीं रहता । धनी लोग 
केवल धनी होने मात्र से प्रजामात्र के कल्याण की हृष्टि से राज्य का संचालन कर 
सकेंगे, जो कि वैदिक राज्य का उद्देश्य है, यह तो आवश्यक नहीं है। उलटा उनके 
स्वार्थवशा होकर राज सभा को मुख्य तौर पर अपनी स्वार्थसिद्धि की वस्तु बनाने 
का यत्न करने की अधिक सम्भावना है । वैदिक धर्म का प्रत्येक स्वाध्यायी जानता है 
कि इस घमं में जितनी आचार, संयम और विद्या की पूजा है उतनी और किसी बात 
की नहीं है। वर्णो में ब्राह्मण की और आश्रमों में संन्यास की इसीलिए इतद्ीः महिमा 
है | ब्राह्मण और संन्यासी संयम और विद्या का ही जीवन व्यतीत करते हैं । वैदिक 
धर्म में धन-सम्पत्ति की तीसरी संख्या पर पूजा है। और उप्तकी भी विशेष पूजा तभी 
है जब वह संयम और विद्या के प्रचार में लगे हुए लोगों को उनके कायं की बृद्धि में 
सहायता देने के काम आ रही हो । इसलिए समिति के सदस्यों की योग्यता आचार 
और विद्या की योग्यता होगी। जहाँ सभा का सदस्य तो कोई भी वयस्क व्यक्ति 
जो दस्यु न हो--बन सकता है, वहाँ समिति के सदस्यों को एक विशेष प्रकार की 
आचार और विद्या की योग्यता (Moral and Intellectual qualification) 
रखनी होगी । इस योग्यता का मापदण्ड देश और काल के अनुसार नियत किया जा 
सकता है। कोई भी वयस्क व्यक्ति उस मापदण्ड की आचार और विद्या की 
योग्यता रखे बिना समिति का सदस्य नहीं बन सकेगा । 

समिति के सदस्य कौन होंगे इस सम्बन्ध में अथ० 5.।9.75. के ऊपर कई 
बार दोहराये गये 'नास्मे समितिः कल्पते’ इस वाक्य से भी एक बड़ी सूचना मिलती 
है । इसमें राजा को भय दिखाया गया है कि जो राजा ब्राह्मण की गौ (वाणी की 
स्वतन्त्रता) को नष्ट कर देता है उसकी समिति कार्य करने में समर्थ नहीं रहती । 
इससे उपर दिखाया गया जहाँ यह परिणाम निकलता है कि राज्य कार्यों के लिए 
सभा की अपेक्षा समिति का अधिक महत्त्व है, वहाँ यह भी परिणाम निकलता है कि 
समिति में ब्राह्मणों की आवाज अधिक होती है, उनकी संख्या और प्रभाव समिति में 
दूसरे सदस्यों की अपेक्षा अधिक होते हैं । तभी यह संभव है कि यदि राजा ब्राह्मणों 
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की वाणी की स्वतन्त्रता को नष्ट कर दे तो समिति पंगु हो जाये, निकम्मी हो जाये 
अपने कार्थ करने में समर्थ न रहे । इससे यह स्पष्ट परिणाम निकलता है कि समिति 
में दूसरे सदस्यों की संख्या की अपेक्षा ब्राह्मणों की संख्या अधिक रहनी चाहिए, 

ब्राह्मणों के जीवन का उद्देश्य ही आचार, संयम और भिन्न-भिन्न विद्याओं के प्रचार 
में संलग्न रहना होता है। ब्राह्मणों के अतिरिक्त जो अन्य लोग समिति के सदस्य होंगे 
उन्हें भी ऊपर की विवेचना के आधार पर आचार और ज्ञान की एक विशेष योग्यता 
रखनी होगी । 


समिति में ब्राह्मणों की प्रधानता होगी 


इन सब बातों को मिलाकर देखने से यह मालूम होता है कि वेदों की सम्मति 
में सभा और समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए भी, राजा के निर्वाचन की 
तरह ही, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा । सभा के सदस्य 
तो सामान्य प्रजामात्र में से चुने हुए लोग होंगे, परन्तु समिति के सदस्य एक विशेष 
योग्यता वाले लोग होंगे और इनमें भी ब्राह्मणों की संख्या अधिक होगी । वह विशेष 
योग्यता, ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि, ज्ञान और आचार की है। ब्राह्मण समाज 
के सबसे अधिक ज्ञानी और आचारवान्‌ लोग होते हैं मर इसलिए वे योग्यतम लोग 
होते हैं । 

यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि निःस्वार्थ, परोपकारेक-परायण, आचार के 
धनी और अपने विषय के तत्त्वदर्शी विद्वानों को ही वेदिक परिभाषा में ब्राह्मण कहा 
जाता है। ऐसे ब्राह्मणों का जन्म किसी भी घर में हो सकता है । ब्राह्मणत्व के साथ 
जन्म का कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका तो गुण, कर्म और तदनुकूल स्वभाव से 
सम्वन्ध है। राज्य की विशिष्ट और अधिक महत्त्वपूर्ण संस्था अर्थात्‌ समिति में ऐसे 
ही लोगों का प्राधान्य होगा । समिति की सभा की अपेक्षा अधिक महत्ता का यही 
रहस्य है। सभा में तो प्रजा के सवंसाधारण लोग भी आ सकेंगे जो ज्ञान और | 
आचार की इष्टि से उतने अधिक योग्य न होंगे । उनकी अधिक महत्ता न रखकर 
समिति के सदस्यों की अधिक महत्ता रखी गयी है । क्योंकि इन ज्ञान, आचार ओर 
परोपकार की भावना की हष्टि से अधिक योग्य लोगों के हाथ में राज्य शासन को 
बागडोर अधिक सुरक्षित रह सकेगी और अधिक जन-कल्याणकारी हो सकेगी । 

इस प्रकार हमने देखा है कि वैदिक राज्य में राजा का निर्वाचन हो या राज्य 
के अन्य मामलों पर विचार हो, सब जगह समाज के आचारवान्‌, ज्ञानी ओर समझ- 
दार लोगों का ही मत अधिक सुना जाता है। वंदिक राज्य में पूंजीपतियों का 
बोलबाला नहीं है, यद्यपि राज्य की प्रत्येक बात में उन्हें अपनी राय प्रकाशित करने 


जिसे आजकल के पूंजीपति-शासित देश नहीं होने दे रहे । 
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सभा और समिति के सदस्यों का कार्यकाल 


अभी ऊपर की पंक्तियों में हमने सभा और समिति की रचना और उनके 
सदस्यों की योग्यता के सम्बन्ध में विचार किया है। इस सम्वन्ध में हमने यहाँ जो 
कुछ लिखा है वह सब कुछ हमने राजा के चुनाव के प्रसंग में उद्धत किये गये प्रमाणों 
और वेद के कुछ अन्य प्रसंगों से निकलने वाले संकेतों के आधार पर लिखा है। सभा 
ओर समिति की रचना के विषय में वेद का अभिप्राय देख लेने के पश्चात्‌ यह भी 
प्रश्‍न उठता है कि इन दोनों सभाओं के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। इस 
प्ररन के समाधान के लिए भी वेद का कोई. स्पष्ट प्रमाण हमें नहीं मिल सका है। इस 
प्रश्‍न का उत्तर भी हमें अनुमान और अर्थापत्ति से ही मिल सकेगा। पीछे सप्तम 
अध्याय में हमने निर्वाचित राजा के राज्यकाल के सम्बन्ध में विचार करते हुए देखा 
है कि एक बार चुना जाने के पश्चात्‌ राजा ग्रहस्थ आश्रम की अवघि पुणं होने तक 
राजसिहासन पर आरूढ़ रहेगा । ग्रहस्य आश्रम की अवधि पूरी होने पर वानप्रस्थ 
आश्रम में प्रवेश के समय ही वह राजसिंहासन का परित्याग करेगा । इसके अतिरिक्त 
तो उसका स्थान उसकी मृत्यु हो जाने पर अथवा ऐसा रोगी हो जाने पर ही खाली 
होगा कि वह राज्य प्रशासन चला सकने के योग्य ही न रहे । इन दोनों स्थितियों के 
लिए वेद का कोई प्रमाण हमने उद्धत नहीं किया है। इन दोनों अवस्थाओं में 
राजसिंहासन का खाली होना तो स्वत:सिद्ध है। या फिर राजा सिंहासन तब खाली 
करेगा जवकि उसके किसी दुराचरण अथवा अपराध के लिए उसके सम्बन्ध में 
अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे सिंहासन से उतार दिया: जायेगा। इन 
स्थितियों में सिहासन रिक्त होने की अवस्था में नये राजा का चुनाव होगा। 

राजा के राज्य-काल के सम्बन्ध में जो बात लागू होती है वही सभा और 
समिति के सदस्यों के काल के विषय में भी लागु होगी । समा और समिति के सदस्य 
भी एक बार चुने जाने के पश्चात्‌ गृहस्थ आश्रम की अवधि पुरी हो जाने पर वानप्रस्थ 
आश्रम में प्रवेश के समय ही अपना स्थान खाली करेगे। या फिर उनकी मृत्यु हो 
जाने पर अथवा उनके ऐसा रोगी हो जाने पर कि वे इन सभाओं की सदस्यता के 
अपने कत्तंव्यों को पूरा कर सकने के ही योग्य न रहें अथवा उनके किसी दुराचरण 
और अपराध पर उनके विरुद्ध उन्हें सदस्यता से हटाये जाने का प्रस्ताव इन सभाओं 
में स्वीकार हो जाने पर ही उनका स्थान खाली होगा । इन स्थितियों में किसी 
सदस्य का स्थान रिक्त हो जाने पर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति सदस्य चूना जायेगा । 


माण्डलिक राजा और सम्राट्‌ दोनों ही की सभा और समितियाँ 

हमने पीछे देखा है कि वेदिक राज्य एक संघीय राज्य या “राज मध्यस्थ राज्य' 
प्रणाली का राज्य (Federal System of Government) मालूम होता है। हम 
यह भी देख चुके हैं कि प्रधान राजा या राष्ट्रपति को वंदिक परिभाषा में 'इन्द्र” 
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अथवा “सम्राट! और माण्डलिक राजाओं को 'वरुण या 'राजा' कहते हैं। अब 
श्रशन यह उपस्थित होता है कि उपरि-वाणित सभा ओर समिति सम्राट और राजा में 
से किसी एक की होती है या दोनों ही की, अथवा एक किसी की भौर एक किसी की । 
यों तो इस प्रश्‍न का उत्तर ऊपर के विवेचनों में ही आ गया है | सम्राट और राजा 
दोनों की ही नियामक सभा का सभा और समितिं आवश्यक अंग हैं। फिर भी, इस 
मत को विशदता के लिए, ऊपर दिये गये प्रमाणों को इस हृष्टि से पाठकों के आगे 
ला देना आवश्यक है । 

अथवंवेद के पाँचवे काण्ड के ।8वे और ।9वें सुक्त में ब्राह्मण की गौ (वाणी) 
को मारने वाले राजा को किन-किन विपत्तियों का सामना करना पड़ता है इसका 
वर्णेन किया गया है । एक बड़ी विपत्ति यह बताई गई है कि ऐसे राजा की समिति किसी 
कार्ये को करने के योग्य नहीं रहती---'नास्मे समितिः कल्पते’ (अथ० 5.79.]5) । 
इन दोनों सूक्तों में राजा के पर्यायवाची नाम 'नुपति' (अथ० 5.78.7), “राजन्य' 
(5.28.2), 'गोपति’ (5.78.]5) ओर “राजा” (5.9.6) आये हैँ । ये चारों नाम 
विशेषकर पहिले तीन--सम्राद्‌ और माण्डलिक राजा दोनों का ही बोध करा सकते 
हैं । ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उक्त नाम 
सम्राट्‌ का ही या माण्डलिक राजा का ही बोध कराते हैं । दोनों सुक्तों का तात्पर्य 
भी यही प्रतीत होता है कि ये सामान्य राजा-मात्र को लक्ष्य करके कहे गये हुं । नहीं 
तो, यदि इन सुक्तों को केवल सम्राट्‌ या माण्डलिक राजा परक ही लगाया जाये, 
क्या सम्राट्‌ और राजा में से किसी एक को ब्राह्मण की गौ (वाणी) का हनन करने 
पर सूक्तोक्त विपत्तियों का सामना न करना पड़ेगा ? इससे स्पष्ट है किं सूक्तों में 
आये 'नृपति' आदि शब्द सम्राट्‌ और माण्डलिक राजा दोनों से समिति के समान 
सम्बन्ध को बता रहे हैं । 

अथवं० 7.।2 में सभा और समिति को प्रजापति की दुहिताये बताया गया 
है। इस प्रकरण की विस्तृत विवेचना ऊपर के पृष्ठों में हो चुकी है । इस सूक्त का 
'प्रजापति' शब्द सञ्राद्‌ और माण्डलिक राजा दोनों का ही ग्रहण करायेगा। दोनों 
ही प्रजापति हैं। सूक्त को किसी एक पर लगाने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं : 
है । यहाँ सभा और समिति दोनों का ही सम्राट्‌ और माण्डलिक राजा, दोनों प्रकार | 
के प्रजापतियों से सम्बन्ध बताया गया है। अथवं० ।5.9 सूक्त में भी समा और 
समिति दोनों का सम्बन्ध सम्राट्‌ और राजा दोनों के साथ बताया गया हैस 
बिशोनु व्प्रचलत्‌'। इस सूक्त से ऊपर के आवं सूक्त से 'राजन्य' की अनुवृत्ति इन _ 
मन्त्रों में आ रही है । 'राजन्य' शब्द सम्राट्‌ और राजा का समान रूप से बोधक है । 


इन सारे स्थलों को देखने से इसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि सभा और समिति दोनों ब 


का ही सम्राट्‌ और राजा दोनों से सम्बन्ध है। दोनों ही की नियायक सभाओं 
इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा । यजु ० 8.37 
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238 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 
सभा और समिति आवश्यक अंग हैं । | 


सभा और समिति के अधिवेशनों का संचालन 


जब सभा और समिति में किसी विषय पर विचार होने लगे तो अधिवेशन 
के ठीक प्रकार से संचालन के लिए एक सभापति का होना भी आवश्यक है जोकि 
भाषणकर्ताओं तथा अधिवेशन सम्बन्धी दूसरी बातों पर नियन्त्रण रखेगा । दूसरे शब्दों 
में जोकि अधिवेशनों के संचालन का पूणरूप से उत्तरदाता होगा । वेद में सभाओं के 
सभापति भी होने चाहिए इसका भी उपदेश दिया गया है। और इन सभापतियों 
को नमस्करणीय आदरणीय बताया गया है । यजुवद 76.24 में इस सम्बन्ध में यों 
लिखा है-- 

नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो । 


अर्थात्‌--'तुम्हें अपनी सभाओं और उनके सभापतियों को नमस्कार देना चाहिए ।' 
सभाओं और सभापतियों को नमस्कार देने का अभिप्राय है-उनका आदर करना, 
उनकी बात मानना । सभाओं में जो बातें पास हो जायें उन्हें सबको मानना चाहिए 
और सभाओं के अधिवेशनों में सभापति लोग जो कुछ कहें उसे प्रत्येक भाषणकर्ता 
को मानना चाहिए । सभापति जिसे बोलने को कहे वह बोले और जिसे रुक जाने को 
कहे वह रुक जाये । जिन सभाओं के लोगों में अपनी सभाओं और उनके सभापतियों 
के लिए नमस्कार-बुद्धि, आदर-वुद्धि होती है वे ही सभाओं से लाभ ले सकते हैं । 
इस सम्बन्ध में वेद का निम्न मन्त्र भी देखने योग्य है-- 


सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सनि मेधामयासिपम्‌ ॥ 
ऋगू० ।.8.6, यजु ० 32.।3. 


अर्थात्‌--(अद्भुत) अद्भुत बुद्धि वाले (इन्द्रस्य) सम्राद्‌ के (प्रियं) प्यारे, और 
(काम्यं) चाहने योग्य (सनि) बुद्धि देने वाले (सदसस्पात) सभापति के पास (मेधाम्‌) 
बुद्धि को माँगने के लिए (अयासिषम्‌) मैं आया हूं ।' 

इस मन्त्र में सभापति को सम्राट (इन्द्र) का प्यारा और चाहने योग्य बताया 
हैं। सम्राट्‌ को सभा और समिति के अधिवेशन ठीक प्रकार से चल नहीं सकते जब 
तक उनके संचालन के लिए सभापति न हो । इसलिए सम्राट्‌ को चाहिए कि सभा 
और समिति के सदस्यों में से किसी को सभापति बनवा दे। किस आदमी को 
सभापति बनाया जाए, जिसमें अद्भुत बुद्धि हो, जो सभा-संचालन के सारे नियमों 
तथा राजनीति की सारी वातों को खूब समझता हो और जो आवश्यकता पड़ने पर 
उचित निर्णय देकर अधिवेशनों का संचालन कर सकता हो | अनेक समयों पर सभाओं 
के अधिवेशनों में बड़े-बड़े जटिल प्रश्‍न आकर उपस्थित हो जाते हैं। सभापति में 
उनको समझने की अद्भुत बुद्धि और उचित निर्णय देने की शक्ति होनी चाहिए । 
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सभापति का काम क्या है ? उसके सभासद्‌ लोग समय-समय पर मेधा माँगेंगे, निर्णय 
लेंगे । उसे वह मेधा, वह समझ, वह निर्णय देना होगा। 


सभा और समिति का सभापति कौन हो 


इस मन्त्र के सभापति के सम्बन्ध में एक और वात पर भी प्रकाश पड़ता है। 
जिस सूक्त का यह मन्त्र है उस सारे सूक्त का देवता 'ब्रह्मणस्पति' है । ब्रह्मणस्पति 
को ही उक्त मन्त्र में 'सदसस्पति' के रूप में उपस्थित किया गया है । ब्रह्मणस्पति 
का अर्थ होता है--ब्राह्मण' | इसलिए इस मन्त्र से एक वात यह भी सूचित होती है कि 
सम्राट्‌ (इन्द्र) को अपनी सभा का--सभा और समिति का--सभाप ति ब्राह्मण को 
वनवाना चाहिए । इस प्रकार उसके किसी प्रलोभन या विकार में फंसकर अपने 
सभापतित्व के न्यायपुणं कर्तव्य से विचलित होने का भय न रहे। 


सभा और समिति में विचारणीय विषयों पर विचार किस प्रकार हो 


सभा और समिति में विचाराथं विषयों पर विचार किस विधि से हो इस पर 
भी वेद से प्रकाश पड़ता है । इस सम्बन्ध में निम्न भन्त्र देखिये-- 


वारवीव मन्त्रं प्र भरस्व वाचं सांग्रामजित्याय। 
अथ० 2.20,7, 


'अथवे० 5.20, सूक्त दुन्दुभि सूक्त है । संग्राम के लिए चलते हुए सैनिक अपने दुन्दुभि 


(युद्धवाद्य) को सम्बोधित करके अपने वीर भावों को प्रकट कर रहे हैं। उद्धृत 
मन्त्रां का अर्थ है-- हें दुन्दुभि ! तू संग्राम को जीतने के लिए सैनिकों में अपने 
घोष (वाचं) को भर दे, उन्हें उत्तेजित करदे, जिस प्रकार वाग्वी (वाग्मी) लोग-- 
बड़े-बड़े वक्ता लोग मन्त्र (विचार) को श्रोताओं में भर देते हैं । अभी पीछे हम देख 
चुके हैं कि सभा और समिति में विचारणीय राज्य की बातों को (मन्त्र) मन्त्रणा कहा 
गया है। उद्धृत मन्त्र का 'वाग्वीव मन्त्रं प्र भरस्व' यह अंश स्पष्ट रूप से सूचित कर 
रहा है कि सभा और समितियों में बैठे सदस्य लोग विचारार्थ विषयों के सम्बन्ध में 
अपने विचारों को अच्छा-अच्छा प्रभावशाली भाषण देकर दूसरे सदस्यों के मन में 
भरे अर्थात्‌ उपस्थित विषयों पर खूब अच्छी तरह से सदस्यों का विचारःविनियम हो 
और प्रत्येक सदस्य युक्ति-प्रमाणों से भरा हुआ प्रभावशाली भाषण देकर दूसरों के मन 
को जीतने का प्रयत्न करे । 

इस सम्बन्ध में ऋग्वेद ।0.66 सूक्त से और भी अधिक प्रकाश पड़ता है । 
सूक्त इस प्रकार है-- 


+ ब्रह्म वे ब्रह्मणस्पतिः । को० 8.5.9.5. ता० 76.5.8. 
रह्म वै ब्राह्मण: । शत० ।3..5.3. त ०. 3.9.4.2. 
ब्रह्महि ब्राह्मणः । शत० 5.7.5.2. 
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| 

| 

]. ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम्‌ । | 
हन्तारं शत्रूणां कृधि विराजं गोपति गवाम्‌ ॥ | 

2. अहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो अक्षतः । 

अधः सपत्ना मे पदोरिमे सर्वे अभिष्ठिताः ॥ | 

3. अत्रैव वोऽपि नंह्याम्युभे आत्नी इव ज्यया । 

वाचस्पते नि षेघेयान्‌ यथा मदधरं वदान्‌ ॥ | 

4. अभिभूरहमागमं विइवकर्मेण धाम्ना । 

आ वर्चित्तमा वो ब्रतमा वोऽहं समिति ददे ॥ 
5. योगक्षेमं व आदायाऽहं भूयासमुत्तम आ वो मूर्धानमक्रमीम्‌ । 
अधस्पदान्म उद्ददत मण्डूका इवोदेकान्मण्डूका उदकादिव ॥ 
इस सूक्त में समिति के एक सदस्य की समिति में भाषण करते समय की मनोदृत्ति का 
चित्र खींचा गया है। मैं सभी प्रतिद्वन्द्रियों को जीत लूँगा ऐसी उत्साह और वीरतापूरण 
निर्भीक भावना से भरा हुआ वह कह रहा है-- 

(7) हे प्रभो ! (मा) मुझे (समानानां) मेरी बरावरी के सभासदों में (ऋषमं) 
श्रेष्ठ (कृषि) बना दीजिये (सपत्नानां) सपत्नों का (विषासहि) पराभव करने वाला, 
और (शत्रूणां) शत्रुओं को (हन्तारं) हरा मारने वाला (कृधि) बना दीजिये (विराज) 
चमकने वाला (गवाम्‌) वाणियों का (गोपतिम्‌) वाक्पति (कधि) बना दीजिये । 

सपत्नः उन शत्रुओं को कहते हैं जो पहले हमारे ही कुल के थे परन्तु वाद में 
हमसे शत्रुता करने लग गये । शत्रु वे शत्रु कहलाते हैं जो दूसरे लोग हमसे शत्रुता 
करते हैं । यहाँ क्योंकि वाणी का युद्ध चल रहा है, समिति में विजय पाने की आशंसा 
की जा रही है, इसलिये सपत्न वे सदस्थ होंगे जो किसी विषय में पहले हमारे साथ थे 
परन्तु बाद में हमारे विरोधी बन गये और शत्रु वे सदस्य होगे जो शुरू से ही किसी 
विषय में हमारे बिरोधी रहे हैं । वाक्पति बनकर दोनों प्रकार के सदस्यों को जीतने 
की इच्छा की जा रही है | 

(2) (अहं) मैं (इन्द्र) इन्द्र की (इव) तरह (अरिष्टः) अहिसित हूँ और (अक्षतः) 
आक्रमणों के घावों से ऊपर हूं (सपत्नहा) शत्रुओं को मारने वाला हूँ (इमे) ये (सर्वे) 
सारे (सपत्नाः) शत्रु (मे) मेरे (पदोः) पैरों में (अभिष्ठिताः) परे हुए हैं । 

जैसे मेरे इन्द्र (सम्राट) को कोई घायल नहीं कर सकता और मार नहीं 
सकता वैसे मुझे भी कोई भार और घायल नहीं कर सकता । मैंने अपने सारे 
विरोधियों को हरा कर नीचा दिखा दिया है। मन्त्र में वाणी के आक्रमणों द्वारा 
घायल होने और मरने का--हारने का--वर्णन है । 

(3) (उभे) धनुष के दोनों (आत्नी) सिरों को (इब) जैसे (जयया) धनुष की 
डोर से बाँब लेते हैं वैसे ही (बः) तुम को हे सभासदों (अत्रव) इसी विषय में (अपि 

7 ये अस्मतूक्ुल एव जाता अस्माकमेवानिष्डमाचरन्ति ते सपत्ना इति सायणः । 
2 शत्रणामन्येषामपि शांतयितृणां बैरिणामिति सायणः । 
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बध्नामि) मैं बांधकर रखता हूँ (बाचस्पते) हे सभापति (इमान्‌) इन बीच में बोलने 


वालों को (निषेध) रोक, ऐसा कर (यथा) जिससे (मत्‌) मेरे (अधर) पीछे (बदान्‌) ये 
बोलें । 

मन्त्र का भाव यह है कि श्रोताओं को वक्ता की बात में अपना मन बाँधकर 
रखना चाहिए--उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए । सभापति का कतुव्य है कि 
जब कोई सदस्य अपना भाषण दे रहा हो तब यदि दूसरे सदस्य बीच में बोलकर 
गड़बड़ करें तो उन्हें रोक दे दूसरे सभासदों को भाषणकर्ता का भाषण समाप्त हो 
जाने पर बोलने का अवसर दे । | 

यहाँ सभापति के लिए वाचस्पति शब्द व्यवहृत हुआ है। सभापति को | 
चाचस्पति इसलिए कहा है क्योंकि वही अधिवेशन की वाणियों का पति, स्वामी 
होता है। किसने बोलना है और किसने नहीं, कौन-सी बात कही जायेगी और कोन 
सी नहीं, इसका निर्णय सभापति ही करेगा, इसलिए वह वास्तव में वाचस्पति ही है । 
यों भी सभापति को वाचस्पति अर्थात्‌ वाणी का, वाङ्मय का, विविध विद्या-विज्ञानों 
का पण्डित होना चाहिए । 

(4) (अहं) मैं (विशवकमेण) सब कुछ कर सकने वाले (धाम्ना) तेज फे साथ 
(अभिभूः) सबका पराभव करने वाला (आगमम्‌) आ गया हूँ (बः) हे सदस्यो तुम्हारी 
(चित्तं) बुद्धि को (वः) तुम्हारे (ब्रतं) कमं को (वः) तुम्हारी (समिति) इस समिति को 
(आददे) ले लूँगा--जीत लूंगा । 

भाव यह है कि मैं इस प्रकार का भाषण करूंगा कि सारी समिति मेरे 
अनुकूल हो जायेगी । सब सभासदों की बुद्धि को मैं अपने अनुकूल कर लूंगा और 
इसीलिए सबके कर्म भी मेरे अनुकूल हो जायेंगे । अर्थात्‌ जैसा मैं चाहरगा वसा ही 
मेरी बुद्धि के प्रभाव से सब सभासदों को करना पड़ेगा । s 

(5) (बः) हे सभासदों तुम्हारे (योगक्षेमं) योग और क्षेम को (आदाय) 
लेकर (अहं) मैं (उत्तमः) सबसे श्रेष्ठ (भूयासम्‌) हो जाऊं (वः) तुम्हारे (मूर्धानम्‌) माथे | 
पर (आक्रमीम्‌) चढ़ जाऊं (मे) मेरे (अघस्पदात्‌) पैरों के नीचे से (उदकात्‌) जल में | 
से (मण्डूकाः) मेंढकों की (इव) तरह (उद्दत) बोलो । LR 

अप्राप्त की प्राप्ति को योग और प्राप्त की रक्षा करने को क्षेम कहते हैं। 


यहाँ क्योंकि समिति में भापण का विषय चल रहा है इसलिए योग तो ये बातें होंगी _ र 
जो समिति में आकर सदस्यों ने नई सीखनी हैं और क्षेम वे बातें होंगी जिनका ज्ञान | 


उनको पहले से है। मन्त्र में भाषणकर्ता कह रहा है कि मैं सभासदों से दोनों प्रकार _ 
के ज्ञान को लेकर उनसे श्रेष्ठ बन जाऊं और उनके मस्तक पर जा बेंदूं। उनका _ 
शिरोमणि बन जाऊँ। और मेरा भाषण इतना जोरदार और प्रभावशाली हो कि | 
दूसरे सभासदों की वक्तृतायें उसके सामने मेंढकों का बोलना-सा सगे । 

इस प्रकार इस सूक्त में जहाँ यह बताया गया है कि समिति के सभापति 
काम बया होना चाहिए, वहाँ यह भी बताया गया है कि समिति के १ 
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को समिति में जाकर युक्ति-प्रमाणपूर्वंक खूब प्रभावशाली व्याख्यान देकर दूसरे 
सभासदों को जीतकर अपने. अनुकूल करने का प्रयत्न करना चाहिए । 


सभा और समिति के अधिवेशनों में राजा भी उपस्थित रहेगा 


वेदों के चाहे इन्द्र (सम्राट) विषयक प्रकरणों को पढ़िये और चाहे सामान्य 
राजा विषयक, इनको पढ़ने से एक वात पाठक के मन में बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान 
में आती है । वह यह कि वेद का राजा केवल कागज-पत्रों पर हस्ताक्षर कर देने वाला 
राष्ट्रपति नहीं है । वह वहुत अधिक क्रियाशील राजा है। वह राज्य की प्रत्येक बात 
में गहरी रुचि लेता है और उसे स्वयं अपने अवधान में होती हुई देखना चाहता है। 
वह प्रत्येक बात का अन्तिम उत्तरदाता स्वयं है । राज्य में प्रत्येक विभाग पर वह 
गहरा निरीक्षण रखता है और उसका अपने निरीक्षण में संचालन करवाता है। राज्य 
के प्रत्येक कार्यं को करने वाला राजा को ही बताया गया है। हरेक कार्य के लिए 
वेद में राजा को ही सम्वोधन किया जाता है। उसकी स्थिति आजकल के विकसित 
प्रजातन्त्र राज्यों के प्रधानमंत्रियों जैसी उत्तरदायित्वपुणं है । इसीलिए राजा नियामक 
सभाओं के अधिवेशनों में भी उपस्थित रहेगा। राजा को समिति में उपस्थित रहना 
चाहिए इसके वेद में कई जगह स्पष्ट रूप में निर्देश मिलते हैं । इन मन्त्रों को देखिये-- 
राजा न सत्यः समितीरियानः। 
ऋग्‌० 9.92.6. 
यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । 
ऋष्गू० 0.97.6, यजु ० 2.80. 
इनमें से पहले मन्त्र में सोम का वर्णन है। उनके लिए कहा है कि 'वह सोम 
(स्नातक विद्वान्‌) समितियों में जाता है जैसे कि सत्यकर्मी राजा समितियों में जाता 
है।' दूसरे मन्त्र में ब्राह्मण वैद्य की प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि 'बैद्य वह 
ग्रशंसनीय है जिसके मस्तक में सारी औषधियाँ इस प्रकार आकर इकट्ठी हो जाती 
हैं जैसे कि राजा लोग समिति में जाते हैं।' इन दोनों स्थानों पर दी गई 'जैसे कि 
राजा समितियों में जाते हैं' इस उपमा से स्पष्ट है कि वेद की सम्मति में राजाओं 
को भी अपनी समितियों के अधिवेशनों में जाना चाहिए । 
सभ्यः सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः । 
अथवं० 9.55.5. 
यह मन्त्र भी देखने योग्य है । इसमें अग्नि (सम्राट) को सभ्य अर्थात्‌ सभासद्‌ कहा 
गथा है और उससे सभा की पालना की प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट है कि 
सम्राट्‌ भी सभा और समिति के अघिवेशनों में स्वयं उपस्थित हुआ करेगा । 
पीछे दिये गये अथवं० 7.।2 सुक्त से तो यह बात और भी स्पष्ट है। वहाँ 
` तो प्रजापति (राजा) सीधा सभा और समिति को ही सम्वोधन कर रहा है। और 
उनके सभासदों से सलाह माँग रहा है । इससे यह असंदिग्ध है कि वेद की सम्मति 
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में सभा और समितियों के अधिवेशनों में राजाओं को भी उपस्थित रहना चाहिए 
और उनमें पूरा भाग लेना चाहिए । 


सम्राट्‌ की सभा और समिति के सभासद्‌ 

मार्ण्डलक राजा लोग भी हो सकेंगे 
अथर्ववेद के तीसरे काण्ड के उनतीसवें सूक्त का पहला मन्त्र इस प्रकार हैं-- 
यद्राजानो विभजन्त इष्टापूर्तस्य षोडशं यमस्यामी सभासदः । 
अविस्तस्मात्प्र मुञ्चति दत्तः शितिपात्स्वधा॥ 

अर्थात्‌--(यमस्य) नियम में रखने वाले सम्राट्‌ के (सभासदः) सभासद्‌ (अमी) ये 


'(राजानाः) माण्डलिक राजा लोग (यत्‌) क्योंकि (इष्टापूर्तस्य) अपने राष्ट्र के 


इष्टापूतं अर्थात्‌ आमदनी! का (षोडशं) सोलहवां भाग (विभजन्ते) वाँटकर सम्राट्‌ 
को दे देते हैं (तस्मात्‌) इसलिए (दत्तः) सम्राट्‌ द्वारा दिया हुआ (स्वघा) राष्ट्र को 
अपने स्वरूप में, असली स्थिति में सुरक्षित रखने वाला, (शितिपात्‌) इवेत अर्थात्‌ 
निष्कलंक रीति से कल्याण पहुँचाने वाला (अविः) रक्षण (प्रमुञ्चति) राष्ट्र को सब 
कष्टों से छुड़ा देता है । 

इस मन्त्र से दो परिणाम निकलते हैं-- 

!. सम्राट्‌ की .सभा और समिति के सभासद्‌ माण्डलिक राजा भी हो सकेंगे । 

2. माण्डलिक राज्य (९०९7३९० 9३४९) अपनी आय का सोलहवाँ भाग 


सम्राट्‌ या राष्ट्रपति की सरकार (F९५९! G0४९7nm९n६) को देंगे 


जिससे वह अपने शासन को ठीक तौर से चला सके । 


सायण और विदेशी भाष्यकार इस सूक्त (अथ० 3.29) में आये 'यम' शब्द | र 
का अर्थे मृत्यु का अधिष्ठाता, काल्पनिक यमपुरी का राजा यम और 'शितिपात्‌ अवि | 


का इवेत र परो वाली भेड़ करके सू' [ वाली भेड़ करके सूक्त को बेहूदा बातों का संग्रह बना देते हैं । यदि यमी 


oo 


का अर्थे सम्राट्‌ कर लिया जाये, क्योंकि वह माण्डलिक राजाओं को नियमित रखता | र 


है, और 'शितिपात्‌”* का इवेत अर्थात्‌ निष्कलंक रीति से कल्याण पहुँचाने वाला तथा 
“विः का अर्थ रक्षण कर लिया जाये तो सम्पूर्ण सूक्त बड़े सुन्दर बुद्धिसंगत राजनीतिक 


3 शिति शुभ्रं निष्कलक यथा स्यात्‌ तथा पादयति प्रापयति २ 
श्वेत इति सायणः । 
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होंगे ? यम का अर्थ सम्राट लेने पर जो सुन्दर अर्थं निकलता है उसका उदाहरण 
ऊपर उद्ूत मन्त्र का अर्थ है । 


सभा-भवन 


वेद के पढ़ने से यह भी पता लगता है कि सभा और समिति के अधिवेशनों के 
लिए सभा-भवन भी होने चाहिए । पाठक देख चुके हैं कि हमने ऊपर ऋग्वेद 
20.79.3 मन्त्र 'समानो मन्त्रः समितिः समानी’ का अर्थं करते हुए उसमें आये 
पहले “मन्त्र” शब्द का अर्थ समिति का सभा-भवन किया है । ग्रिफिथ ने भी इस शब्द 
का यही अर्थ किया है। उसने लिखा है--Common ¡5 the Pl2C९ । ऋग्वेद के 
.95.8 मन्त्र में इससे भी स्पष्ट समिति के सभा-भवन का वर्णन है। वहाँ अग्नि की 
समिति का वर्णन है। वहाँ कहा है-- 

सदने........समितिबंभूव । 
अर्थात्‌ --'समिति सदन अर्थात्‌ सभाभवन में होती है', सदन का अर्थ घर होता है। 
समिति का घर सभा-भवन ही होगा । 

ऋग्वेद 2.47.5. में सभाभवन का और भी स्पष्ट वर्णन है-- 


राजानावनभिन्रुहा धर्‌ वे सदस्युत्तमे । 

सहस्रस्थूण आसाते ॥ 
अर्थात्‌ --*जिनसे कोई द्रोह नहीं कर सकता ऐसे ये दोनों मित्र और वरुण राजा 
उत्तम, स्थिर और सहन्त खम्भों वाले सभा-भवन में बैठते है।' मित्र और वरुण 
कया हैं इस पर अन्यत्र विचार होगा। यहाँ इतना ही समझ लेना चाहिए कि ये 
कत्तंव्य भेद से राजा के ही दो नाम हैं । कहीं ये राजा को ही सामान्य रूप में वताते 
हैं और कहीं ये तत्तत्कतंव्यों को करने वाले विभागों के अध्यक्षों को बताते हैं । सदस्‌ 
शब्द सभाओं का सामान्यवाची शब्द है। यहाँ यह सहस्रस्थूण शब्द के बल से सभा- 
भवन का वाचक है। राजा और राजा के विभागाध्यक्ष सभा और समिति दोनों में 
ही जायेंगे । इसलिए इस मन्त्र का आशय यह है कि राजा को सभा और समिति के 
सभा-भवन खूब विस्तृत, सुन्दर और मजबूत बनवाने चाहिए । स्थूणा शब्द से यह 
नहीं समझना चाहिए कि सभा-भवनों की छत को जरूर स्थूणों (खम्भों पर ही टिकाना 
चाहिए । स्थूणा उपलक्षण है । स्थूणाओं पर विस्तृत छते टिकाई जाती हूँ । विस्तृत 
छतों को टिकाने के डाट आदि जो भी साधन होंगे वे स्थूणा द्वारा उपलक्षित हैं । 


राज्य की तीन सभाएंँ 
हम राजा की दो सभाओं--सभा और समिति--का वर्णन कर चुके हैं । परन्तु 


त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विद्वानि भुषथः सदांसि। 
ऋगू० 3.38.6. 
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ऋग्वेद के इस मन्त्र में राष्ट्र-यज्ञ को चलाने के निमित्त (विदथे) तीन सभाओं को 
(सदांसि) बनाने का उपदेश भी है। राजा की मुख्य नियामक सभायें सभा और 
समिति ही मिलती हैं । तीसरी सभा का स्पष्ट वर्णन कहीं नहीं प्राप्त होता । पर इस 
मन्त्र में तीन सभाओं के बनाने का आदेश है। इससे हम यह अनुमान करते हैं कि 
यहाँ दो सभायें तो सभा ओर समिति ही हैं जिनकी ओर वेद में स्पष्ट निर्देश है, और 
तीसरी सभा मन्त्रिपरिषद्‌ या राज्य की कार्यकारिणी सभा है। यह कार्यकारिणी या 
मन्त्रिपरिषद्‌ राज्य के मुख्य विभागाध्यक्षों या मंत्रियों की सभा होगी। सभा और 
समिति में स्वीकृत हुई बातों को क्रिया में लाने का सारा उत्तरदायित्व इस परिषद्‌ 
पर होगा तथा सभा और समिति में विचारणीय समी प्रकार के विषय इस परिषद्‌ 
के द्वारा ही वहाँ उपस्थित हो सकंगे। इस मंत्रिपरिषद्‌ की स्थिति आजकल को 
केबिनेटों ज॑सी होगी । 


ऋषि दयानन्द और राज्य की तीन सभाएं 


ऋषि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में ऋरवेद के इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए 
“त्रीणि सदांसि’ का अर्थं राज्य सभा, विद्या-सभा ओर घमंसभा किया है। ऋषि ने 
यह अर्थे किंस आधार पर किया है हम नहीं कह सकते। हो सकता है उनके पास 
किसी प्राचीन अलभ्य ग्रन्थ का प्रमाण रहा हो । यह भी हो सकता है कि यह उनकी 
अपनी हष्टि (सूझ = $07) हो । इस प्रकार की तीन सभागों की कल्पना भी बड़ी 
मामिक और सुन्दर है। राज्य में घमं प्रचार का-लोगों के आचरणों ओर मनों को 
पवित्र रखने की प्रेरणा का--काम घमंसभा करे, विद्या-विज्ञानों के आविष्कार और 
प्रचार का कार्य विद्या सभा करे और राजनैतिक बातों पर विचार राज सभा में 
हो । राज सभा के राष्ट्र की सुख-समृडि, शान्ति ओर व्यवस्था का अन्तिम और 
आधिकारिक उत्तरदाता (5०४९९४०-504}) होने के कारण शेष दोनों सभाओं पर 
भी उसंका निरीक्षण रहेगा । इस मन्त्र की यदि ऋषि दयानन्द कृत व्याख्या लेनी हो 
तब हमारी ऊपर व्याख्यात सभा और समिति तथा अर्थापत्ति से प्राप्त मन्त्रिपरिषद्‌ 
ये तीनों ही राज सभा की ही व्याख्या होंगी । 


दल-विहीन प्रजातन्त्र 


आज के विश्‍व में -जिन देशों में पुर्ण प्रजातन्त्र की पद्धति से राज्य प्रशासन 
चलता है वहाँ का प्रजातन्त्र दलानुबद्ध पद्धति का होता है । दो या अधिक राजनीतिक 


दल बन जाते हैं। नियामक सभाओं के चुनाव के समय ये राजनीतिक दल अपने _ “के 
अपने दल के व्यक्तियों को चुनाव के लिए खड़ा करते हैं । मतदाताओं के सम्मुख 
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में आ जाते हैं वही दल बहुमत के आधार पर सरकार बना लेता है । उस दल के चुने 
लोग अपना एक नेता चुन लेते हैं। वही नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री 
अपने मंत्रिमण्डल का निर्माण करके प्रशासन चलाने लगता है। जिन राष्ट्रों में 
प्रजातंत्र की राष्ट्रपतीय पद्धति चलती है, वहाँ राष्ट्रपति भी इसी प्रकार चुना जाता 
है। वह भी किसी विशेष दल का नेता होता है। राष्ट्रपतीय पद्धति में राष्ट्रपति ही 
अपने मंत्रिमण्डल का निर्माण करता है । आजकल की प्रवानमंत्रीय .मऔर राष्ट्रपतीय 
पद्धतियों में एक दूसरे से कई प्रकार की भिन्नताएँ हैं । हमें यहाँ उन भिन्नताओं में 
जाने की आवश्यकता नहीं है । कई देशों में एक और प्रकार की पद्धति भी चल रही 
है। वह एकदलीय पद्धति है। यह पद्धति विशेष रूप से आजकल के साम्यवादी 
(कम्यूनिस्ट) देशों में प्रचलित है इन प्रदेशों में एक ही दल का शासन चलता है। 
उसी दल के सदस्य चुनाव के लिए खड़े किये जाते हैं । वहाँ कोई दूसरा दल वन ही 
नहीं सकता । शासक दल द्वारा खड़े किये गये व्यक्ति के विरोध में कोई दूसरा ब्यक्ति 
चुनाव के लिए वहाँ खड़ा ही नहीं हो सकता । शासक दल के विचारों से भिन्न प्रकार 
के विचारों का वहाँ प्रचार ही नहीं हो सकता । शासक दल के विचारों से भिन्न 
प्रकार के विचार रखने वाले लोगों को वहाँ मौन रहना पड़ता है। जो ऐसा नहीं 
करता उसे कठोर दण्ड दिया जाता है। उनका प्राणान्त तक कर दिया जाता है । यह 
एकदलीय शासन की पद्धति वस्तुतः प्रजातंत्र नहीं है। यद्यपि ये लोग अपनी पद्धति 
को प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र ही कहते हैं । जहाँ चुनाव के समय मतदाताओं के सम्मुख 
जन-कल्याण को लक्ष्य में रखकर सभी प्रकार के विचारों को रख सकने की स्वतन्त्रता 
न हो और जहाँ मतदाताओं को विभिन्न विचारों और कार्यक्रमों वाले प्राथियों की 
बातों को सुनकर उनमें से अपनी इच्छानुसार किसी एक को मत देने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता न हो वहाँ का शासनतन्त्र प्रजातन्त्र है ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

वेद शासन को प्रजातन्त्रीय पद्धति को तो स्वीक्रार करता है, राष्ट्र के शासक 
लोग प्रजाजनों द्वारा निर्वाचित होने चाहिए इस सिद्धान्त का तो वेद पूर्णं समर्थक है। 
परन्तु वेद प्रजातन्त्र की दलानुवन्धी पद्धति को स्वीकार करता हुआ प्रतीत नहीं होता । 
वेद का पारायण करते हुए हमें कहीं कोई ऐसा संक्रेत हष्टिगोचर नहीं हुआ जिससे 
मालूम पड़े कि वेद दलों से बंधी हुई और दलों के आधार पर चलने वाली पद्धति 
का उपदेश देता है। हमने पीछे देखा है कि वेद के अनुसार राजा केवल 
चार-पाँच वर्ष के लिए नहीं प्रत्युत गृहस्थाश्रम की पुरी अवधि के लिए, जोकि 
25-30 वर्ष को भी हो सकती है, चुना जाता है। पीछे इस अध्याय के 'सभा और 
समिति के अधिवेशनों में राजा भी उपस्थित रहेगा” नामक उपखण्ड में हमने यह भी 
देखा है कि वेद का राजा राष्ट्र के प्रशासन को स्वयं चलाता है ओर वही राज्य का 
सर्वोपरि उत्तरदाता प्रशासक है। दूसरे शब्दों में वह प्रजातन्त्र की राष्ट्रपतीय पद्धति 
के ढंग का सर्वोच्च प्रशासक है । इस प्रकार वेद में एक प्रकार से राजतन्त्र और 
प्रजातन्त्र दोनों पद्धतियों का समन्वय कर दिया गया है। दीर्घकाल के लिए राजा या 
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राष्ट्रपति का चुनाव किये जाने की पद्धति में एक विशेषता क्रों यह रहती है कि थोड़े- 
थोड़े काल के पश्चात्‌ नया चुनाव कराये जाने की अवस्था में घन का व्यय होता है 
उससे बचाव हो जाता है। दूसरी विशेषता यह रहती है कि थोड़े-थोड़े काल के 
पश्चात्‌ नये चुनाव होने के समय प्रतिपक्षी लोग जो एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार करते 
हैं और उससे जनता में जो अनावश्यक हलचल ओर उत्तेजना का वातावरण उत्पन्न 
हो जाता है तथा प्रतिपक्षियों में वैमनस्य की जो उग्र भावनाएं जाग उठती हैं उससे 
बचाव हो जाता है। दीर्घकाल के लिए चुनाव किये जाने वाली पद्धति में उत्तेजना 
और वैमनस्य का ऐसा वातावरण जल्दी-जल्दी उत्पन्न होते रहने का अवसर नहीं 
आता | एक अन्य विशेषता इस पद्धति में यह रहती है कि राजा या राष्ट्रपतिं 
दीघेकाल के लिए चुना जाने की अवस्था में उसे चिरकाल तक सिंहासन पर देखते- 
देखते प्रजाजनों में उसके प्रति अनुराग और आदर की भावना उत्पन्न हो जाती है जो 
कि प्रजाजनों को उसकी आज्ञाओं का सम्मान के साथ पालन करने तथा अनुशासन 
में रहने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे राजा या राष्ट्रपति का एक प्रकार का रोब 
और दबदवा-सा भी बन जाता है| जिसके कारण भी प्रजाजन राजाज्ञाओं का पालन 
करते और अनुशासन में रहते हैं। जैसे किसी शिक्षा-संस्था के दीर्घेकाल से चले आ 
रहे आचार्य के प्रति छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के मन में कुछ हलके 
भयमिश्रित आदर और श्रद्धा के भाव रहते हैं उसके कारण वे लोग उसके आदेशों 
को सम्मान के साथ मानते और अनुशासन में रहते हैं उसी प्रकार की कुछ बात 
दीघंकाल तक सिंहासनासीन रहने वाले राजा या राष्ट्रपति के प्रति भी प्रजाजनों के 
मन में रहती है। दीर्घकाल तक प्रशासन करने का अवसर मिल जाने पर चुने हुए 
राजा या राष्ट्रपति को अपनी समग्र योग्यता, शक्ति ओर निष्ठा के साथ राष्ट्र की 
सेवा करने का अवसर भी मिल जाता है। उसे अपने बहुत से कार्यक्रम बीच में ही 
नहीं छोड़ते पड़ते | उधर यदि वह कुपयगामी हो जायेगा, प्रजापालन के अपने कतव्य 
में ढील दिखायेगा और कोई दुराचरण एवं अपराध करेगा तो उसे सिह्दासन से उतार 
भी दिया जायेगा । 

राजा या राष्ट्रपति के कार्यकाल की भाँति सभा और समिति के सदस्यों का 
कार्यकाल भी गृहस्थ आश्रम की अवधि तक के लिए होगा जैसा कि उपर के पृष्ठों में 
अभी हमने देखा है। जब राजा या राष्ट्रपति ने भी ग्रहस्थ आश्रम की अवधि पूरी 
होने तक राज्य करना है और सभा और समिति के सदस्यों ने भी गृहस्थ आश्रम को 
अवधि पुरी होने तक इनका सदस्य रहना है तो यह बात स्वतः स्पष्ट है कि जब _ 
किसी व्यक्ति के ग्रहस्थाश्रम की अवधि पुरी हो जाने पर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश | 
के समय जब उसका स्यान रिक्त हो जायेगा तभी उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति 
चुनाव हो सकेगा और ये चुनाव वीच-वीच में कभी-कभी हुआ करेगे । आजकल को 
भांति सबके चुनाव एक निश्चित समय पर एक साथ नहीं हुआ करेंगे । उधर 
या राष्ट्रपति भी चुना हुआ होने पर भी वंशानुगत राजा की अ' डबल 


° 
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शिहासनासीन रहेगा और राजकाज का वस्तुतः संचालक भी वही रहेगा। ऐसी 
स्थिति में प्रजातन्त्र की इस बैदिक पद्धति में दलानुबन्धी लोकतन्त्र का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं रह जाता। वेद में जैसा कि अभी ऊपर कहा गया है दलानुवन्धी लोकतन्त्र 
की ओर कहीं कोई संकेत भी नहीं मिलता । इस भाँति वेद का प्रजातन्त्र तो दलविहीन. 
पद्धति वाला प्रजातन्त्र प्रतीत होता है । इस पद्धति में राजा या राष्ट्रपति के पद के 
चुनाव के लिये खड़ा होने वाला व्यक्ति किसी दल की ओर से नहीं प्रत्युत निजी 
बेयक्तिक रूप से खड़ा होगा । सभा और समिति की सदस्यता के चुनाव के लिए खड़े 
होने वाले व्यक्ति भी किसी दल की ओर से नहीं प्रत्युत निजी वैयक्तिक रूप से खड़े 
होंगे । सभा और समिति में विचारार्थं उपस्थित विषयों पर विचार भी दलानुबद्धता 
के आधार पर नहीं होगा । वहाँ विचारणीय विषयों पर विचार गुणावशुश के आधार 
पर होगा । प्रत्येक सदस्य किसी भी विषय पर स्वतन्त्रतापवंक अपने विचार प्रकट 
करेगा और स्वतन्त्रतापूर्वंक ही उसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत देगा । सदस्यों 
के बहुमत से जो प्रस्ताव स्वीकार हो जायेगा उसके अनुसार राजा और मंत्रिमण्डल 
कार्यं करेगे। विचारार्थ प्रस्ताव राजा या मंत्रिमण्डल की ओर से भी रखे जा सकेंगे 
और सदस्यों की ओर से भी रखे जा सकेंगे । सब प्रस्तावों पर सभा और समिति के 
सदस्य इसी भाँति स्वतन्त्रतापुवंक विचार करेंगे और मत देंगे । यदि कोई प्रस्ताव 
बहुमत से स्वीकार न हो सकेगा तो वह रह जायेगा और उस पर कोई कार्यवाही 
नहीं होगी। सव सदस्य सत्य और न्यायपरायण होकर धर्मे बुद्धि से विचारणीय 
विषयों पर विचार करेगे और ऐसा करते हुए उनके मन में अपने राष्ट्र और 
उसके निवासियों का हित और कल्याण ही सर्वोपरि होगा। और वे जो भी 
निर्णय करेंगे निष्पक्ष होकर करेंगे | इस पद्धति में यह भी स्वतः स्पष्ट है कि यदि 
सरकार की ओर से उपस्थित किया गया कोई प्रस्ताव सदस्यों के बहुमत से स्वीकार 
न हो सका तो उसके कारण सरकार की त्यागपत्र देने को आवश्यकता नहीं रहेगी । 
दलानुवन्धी पद्धति में अपनी कुछ त्रुटियाँ हैं । शायद इसी कारण वेद में इस 
पद्धति की ओर संकेत किया गया नहीं मिलता । इस पद्धति के कुछ दोष निम्नांकित 


न्न 

(!) इस पद्धति में किसी दल के सदस्य को अपने दल का आदेश भौर 
अनुशासन अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध होने पर भी मानना पड़ता है। यदि दल का 
कोई निश्चय ओर प्रस्ताव उसे ठीक नहीं भी लगता तो भी उसे दल के अनुशासन के 
कारण उसके पक्ष में मत देना पड़ता है। ` 

(2) इसी भांति इस पद्धति में किसी दल के सदस्य को यदि विपक्षी दल का 
कोई प्रस्ताव उचित भी प्रतीत होता हो तो भी उसे अपने दल के अनुशासन के कारण 
अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध उसका विरोध करना पड़ता है और इसके विरोध में ही 
अपना मत देना पड़ता है । 

(3) इस पद्धति में एक दल द्वारा वनाई गई सरकारों का प्रायः विपक्षी दलों 
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द्वारा केवल विरोध के लिए विरोध किया जाता है। विपक्षी दल इसी प्रयत्न में रहते 
हैं कि जसे भी हो सरकार को गिराया जाये । 

(4) सरकार के कार्य ठीक और जनता के हित में भी हों तो भी विपक्षी 
दल उनका विरोध करते हैं और सरकार के दोष दिखाने में ही लगे रहते हैं। यदि 
कभी सरकार के किसी काम में कोई कमी भी रह गई हो तो विपक्षी दल यह नहीं 
सोचते कि सरकार को किन विषम परिस्थितियों में अमुक कार्य करना पड़ रहा है 
और यह कि यदि हमारे दल की भी सरकार होती तो शायद उन परिस्थितियों में वह 
भी इससे अच्छा काम न कर पाती । यह भी इस पद्धति का एक दोष है। 

(5) इस पद्धति में यह भी एक दोष है कि यदि सरकारे कोई कार्य वस्तुतः 
भली-भाँति नहीं भी कर पातीं या उसे करने में असमर्थ भी रहती हैं तो भी वे अपनी 
कमी या असमर्थता को स्वीकार न करके उसके लिए विपक्षी दलों को ही दोष देती 
रहती हैं । यदि किसी सरकार से पहले किसी अन्य दल की सरकार रह चुकी होती 
है तो यह सरकार अपनी कमियों और विफलताओं को पिछली सरकार के ही सिर 
मढ़ती रहती है कि पिछली-सरकार ने ऐसी बुरी अवस्था पैदा कर दी थी कि उसके 
कारण काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। 

(6) इस पद्धति में सरकारी दल विपक्षी दलों के ओर विपक्षी दल सरकारी 
दल के दोष दिखाने में और एक-दूसरे को लांछित करने में ही लगे रहते हैं । इस 
पारस्परिक दोष-दशंन ओर आरोप-प्रत्यारोप के कार्य में सत्य-असत्य की बिलकुल 
परवाह नहीं की जाती । एक-दूसरे दल पर सवंथा असत्य और निराधार आरोप भी 
लगाये जाते हैं । 

(7) दलानुबन्धी पद्धति में नियामिका सभाओं के चुनाव के समय विभिन्न दल 
अपने-अपने दलों के प्राथयों को खड़ा करते हैं । उन्हें दल की ओर से टिकट दिये 
जाते हैं । टिकट देने और लेने में बड़ी आपा-घापी मचती है। सही किस्म के प्राथियों 
को छाँट सकना ही दुष्कर हो जाता है । प्रार्थी लोग स्वयं टिकट प्राप्त करने के लिए 
दूसरे प्राथियों पर भाँति-भाँति के लांछन लगाते हैं। अनेक बार तो रिष्वतें भी दी 
और ली जाती हैं । जिन प्राथियों को टिकट नहीं मिल पाता वे टिकट देने वाले लोगों 
पर पक्षपात किये जाने के आरोप लगाते हैं । अनेक बार यह भी होता है कि जिन 
लोगों को टिकट नहीं मिल पाता वे दल के अधिकृत अभ्यर्थी के विरोध में स्वतन्त्र रूप 
से चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं। ओर कई बार तो जिन लोगों को टिकट नहीं 


मिल पाता वे अपने दल को छोड़कर टिकट लेने के लिए दूसरे किसी दल में जा _ 


मिलते हैं । अनेक बार ऐसा भी होता है, कि दल के जिन लोगों को टिकट नहीं मिल 
पाता है वे लोग, जिन्हें दल का टिकट मिल जाता है और जो चुनाव के लिए दल को 


प्रत्युत भीतर ही भीतर उनका विरोध करते रहते हैं । ; 
(8) चुनाव के समय विरोधी दलों में बेहद होड़ लग जाती. 
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उनमें असीम गरमी उत्पन्न हो जाती है तथा आपस में पराकाष्ठा का वमनस्य जाग 
उठता है । इस गरमी और वमनस्य के कारण विरोधी दलों के समर्थक लोग एक-दूसरे 
के अभ्यर्थियों और समर्थकों के साथ मार-पीट भी कर देते हैं। कई बार भारी चोटें 
भी लग जाती हैं और कई बार तो विरोध का परिणाम मृत्यु तक भी हो जाता है। 
यह भी इस पद्धति का एक बड़ा दोष है। 

(9) दलानुवन्धी पद्धति में दलों की एक-दूसरे के प्रति विरोध की भावना बहुत 
वार बड़ी उग्र हो उठती है। एक-दूसरे के विरोध में जुलूस निकाले जाते और प्रदर्शन 
किये जाते हैं । इन प्रदर्शनों के समय एक-दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना अनेक बार 
इतनी उग्र हो उठती है कि दलों के लोगों और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों में 
मार-पीट भी हो जाती है। ओर कई बार लाठियाँ, छुरे और पिस्तौलें भी चल जाती 
हैं तथा अनेक लोगों का प्राणान्त भी हो जाता है। ऐसे अवसरों पर शांति और 
व्यवस्था रखने के लिए पुलिस को भी गोलियाँ चलानी पड़ जाती हैं। उससे भी 
अनेक लोगों की जानें चली जाती हैं। इतना ही नहीं स्वयं नियामिका सभाओं 
(Le£s।2(५7९) में भी सरकारी और विरोधी पक्ष के सदस्यों में अनेक वार विरोध की 
भावना इतनी तीब्र हो उठती है कि वे आपस में लड़ पड़ते हैं, गाली-गलौच हो जाती 
है, मुक्का-मुक्की हो जाती है, जूते चल जाते हैं और एक-दूसरे पर कुसियाँ तक फेंकी 
जाने लगती हैं और कितने ही लोगों को सख्त चोटें भी आ जाती हैं । 

(!0) दलानुबन्धी पद्धति का यह भी एक दोष है कि संसद के दल एक-दूसरे के 
दल के सदस्यों को मंत्रिपद या कोई अन्य महत्त्वपूर्ण पद देने अथवा किसी प्रकार का 
आथिक लाभ पहुँचाने आदि का लोभ देकर उनके अपने दल से फोड़ कर अपने दल में 
मिलाने का प्रयत्न भी करते रहते हैं जिससे वे अपने दल की सरकार बना सकं और 
दूसरे दल की सरकार को गिरा सकें । इस प्रकार सिद्धान्त-हीन दल-बदलाव का दोष 
भी इस पद्धति में रहता है । 

(]) दलानुबन्धी पद्धति में दलों को चुनाव जीतने के लिए बहुत अधिक घन 
का व्यय करना पड़ता है और इस कारण उन्हें घन की बड़े परिमाण में आवश्यकता 
रहती है। धन की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रत्येके दल व्यापारियों और 
उद्योगपतियों से प्रचुर मात्रा में घन प्राप्त करता है और इसके लिए डराने-धमकाने 
और भाँति-भाँति के लोभ-लालच आदि देने के कुत्सित उपायों का अवलम्बन भी 
करता है । दलानुवन्धी पद्धति का यह भी एक भारी दोप है। 

(2) ऊपर कही गई ये सब बातें असत्य का सहारा लेकर की जाती हैं । 
असत्य का आश्रय लेकर की जाने के कारण ये सब बातें भ्रष्टाचार वन जाती हैं । 
भ्रष्टाचार का मूल असत्य ही होता है। भ्रष्टाचार असत्य का ही दूसरा नाम है । 
जब राज नेता लोगों के जीवन में इस प्रकार असत्य और भ्रष्टाचार घर किये रहता 
है तो उनके उदाहरण और अनुकरण से सामान्य प्रजाजन भी असत्य और भ्रष्टाचार 
का अवलम्बन करने लगते हैं। और इस प्रकार समूचे राष्ट्र का चारित्रिक स्तर 


प्र 
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निरन्तर गिरता रहता है। यह भी दलानुबन्धी पद्धति का एक बड़ा भारी दोष है। 

(3) दलानुबन्धी पद्धति में जब तक सरकारी दल और विपक्षी दल दो ही 
दल रहते हैं. तब तक तो प्रशासन में कुछ स्थिरता रहती है। जब दो से अधिक दल बन 
जाते हैं, और प्रायः ऐसा होता ही रहता है, तो प्रशासन की स्थिरता को भी खतरा 
उत्पन्न हो जाता है । दो ही दल रहने की अवस्था में भी पूर्ण स्थिरता को खतरा ही 
बना रहता है । विरोधी दल सरकार को गिराने के प्रयत्न में रहता है, और इस 
प्रथोजन के लिए उचित और अनुचित की भी परवाह नहीं करता। विरोधी दल 
सरकार को गिराने के प्रत्येक अवसर की उत्सुकतापुवंक तलाश में रहता है। 

(4) इस पद्धति में क्योंकि विरोधी दल हर समय सरकार को गिराने के 
प्रयत्न में रहते हैं इसलिए सरकारी दल के लोगों का अधिकांश समय अपनी सरकार - 
को बचाये रखने के प्रयत्नों में और उप्तके लिए जोड़-तोड़ करते रहने में ही लग जाता 
है । इस कारण जन-कल्याण के कार्यो के लिए सरकार के लोग अधिक समय नहीं दे 
पाते । बहुत बार तो सरकारी दल के नेताओं और मंत्रियों का बड़ा समय अपने ही 
दल के लोगों को संभाल कर इकट्ठा रखने में चला जाता है । इस कारण भी जन- 
कल्याण के कार्यों में वे पर्याप्त समय नहीं दे पाते । 

(5) इस पद्धति में एक दोष यह भी है कि दलों के पारस्परिक विरोध के 
कारण संसद के निश्चय शीघ्र नहीं हो पाते । निश्चय लेने में बहुत देर लगती है । 
इस देर से अनेक वार बड़ी हानि हो जाती है। 


ब्राह्मण 

अभी ऊपर हमने देखा है कि वेद की सम्मति में समिति में, जोकि 
राजसभा का अधिक अधिकार-सम्पन्न ऊँचा सदन है, ब्राह्मणों की प्रधानता रहनी 
चाहिए। इस ग्रन्थ में हमने प्रसंगानुसार अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट किया है कि 
ब्राह्मण किस प्रकार के लोगों को कहते हैं और उनकी विविध योग्यताओं और 
चरित्र का स्तर कितना ऊँचा होता है। यहाँ इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार से 
लिखने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में, ब्राह्मण वे लोग होते हैं जो मांति-माँति के 
ज्ञान-विज्ञानों के आविष्कार और प्रसार में अपना जीवन समापित कर देते हैं, 
सत्य का पता लगाना और उसका प्रचार करना जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य 


होता है, जो धर्म के सत्य, अहिंसा आदि ततत्वं में पूर्ण निष्ठा रखते हैं। ब्राह्मण | 


चे लोग होते हैं जिनका जीवन पूर्ण संयम का होता है, जिनका अपने मत और इन्द्रियों 
पर पूर्ण वश होता है, जिनके जीवन में तप अर्थात्‌ कतंव्य-पालन में कष्ट सहिष्णुता 
एवं सादगी का पूर्ण निवास होता है । ब्राह्मण वे लोग होते हैं जो किसी भी प्रकार काः 
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सकते, जिनका संवेदनशील हृदय दूसरों के कष्ट से द्रवित हो जाता है और वे उनके 
कष्टों को दूर करने के काम में प्राणपण से जुट जाते हैं । ब्राह्मण वे लोग होते हैं 
- जिनका जीवन पूर्णरूप से अपरिग्रह के सिद्धान्त पर॑ चलता है, जो संपत्ति-संग्रह के पीछे 
पागल होकर नहीं दौड़ते, जो शरीर-यात्रा और अपने वर्ण और आश्रम के कतंव्यों के 
पालन के लिए नितान्त आवश्यक कम-से-क्रम संपत्ति ही अपने पास रखते हैं, जिनके 
जीवन में त्याग की भावना पराकाष्ठा तक पहुँची हुई होती है। और ब्राह्मण वे 
लोग होते हैं जिनकी बृत्ति सदा ब्रह्म में लगी रहती है, ब्रह्म-चिन्तन से जिनका 
जीवन आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत रहता है, इस आध्यात्मिकता के कारण जिनके 
मन और हृदय में सदा पवित्र भावनाओं का ही निवास रहता है और थे पवित्र 
भावनायें जिनको कभी किसी प्रकार का भी असत्य, अन्याय, हिसा और अत्याचार 
का आचरण नहीं करने देतीं । 

त्याग को वैदिक भावना के महान्‌ व्याख्याकार महाराज मनु ने ब्राह्मणों के 
संपत्ति-संग्रह के सम्वन्ध में लिखा है कि 'सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वह है जो एक दिन की 
आवस्यकता से अधिक अनाज का संग्रह करके अपने घर में नहीं रखता, दूसरी श्रेणी 
का ब्राह्मण वह है जो तीन दिन की आवश्यकता से अधिक अनाज का संग्रह करके 
. नहीं रखता, तीसरी श्रेणी का ब्राह्मण वह है जो एक घड़ेभर से अधिक अनाज का 
संग्रह करके नहीं रखता और चौथी श्रेणी का निकृष्ट ब्राह्मण वह है जो साल-छः 
महीने भर चलने लायक कुठला भर अनाज का संग्रह करके रख लेता है ।” “ब्राह्मण 
को जीवन निर्वाह करने के लिए सामान्य लोगों की तरह आचरण नहीं करना चाहिए, 
उसे कुटिलता और शठता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे शुद्ध रूप से ब्राह्मण 
की बृत्ति का आश्रय लेकर ही आजीविका कमानी चाहिए ।”* 'ब्राह्मण को संतोष का 
जीवन विताते हुए ही सुखी रहना चाहिए, धन अजित करने में संयम से काम लेना 
चाहिए, संतोष में ही सुख है, असन्तोष में तो दुःख ही दुःख है।'२ 


ऐसे त्यागी, संयमी, तपस्वी, संतोषी और लोभ-लालच की बृत्ति से रहित, . 


सत्यनिष्ठ तथा परोपकार के ब्रती ब्राह्मण लोग जब राज-सभाओं में जाकर कानूनों 
का निर्माण करेगे तो वे कानून सभी अर्थो में धरती पर धर्म-राज्य, राम-राज्य, 
स्थापित करने वाले होंगे । ऐसे ब्राह्मण जव राज-सभाओं में जायेगे तो उनकी इष्टि 
राजा और अन्य राज-कर्मंचारियों पर रहेगी और उनके रहते और देखते कोई भी 


४ कुसूलधान्यको वा स्यात्‌ कुम्भीधान्यक एव वा । 

त्यहैहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥ मनु० 4.7. 

चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । 

ज्यायान्‌ परः परो ज्ञेयो घमंतो लोकजिन््नमः।। मनु० 4.8. 
£ न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथंचन । 

अजिह्मामशठां शुद्धां जीवेद्‌ ब्राह्मणजीविकाम्‌ ॥ मनु० 4.2. 
3 संतोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । 

संतोपमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः | मनु० 4.]2. 
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राज-कर्मंचारी .प्रजाओं पर अन्याय और अत्याचार नहीं कर सकेगा । इन ब्राह्मणों ने 
अपना तो कुछ वनाना ही नहीं होगा, अपने लिए तो कुछ सम्पत्ति-संग्रह करना ही नहीं 
होगा, तो निःस्वार्थ होकर काम करेंगे । इसलिए इन्हें किसी का न लिहाज होगा और 
न किसी का भय । इस कारण ये सबको जो कुछ कहेंगे खरा और साफ-साफ कहेंगे । 
इनके देखते कहीं भी किसी पर अन्याय और अधमं नहीं हो सकेगा । 

यह तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि वेद जन्म के कारण किसी को 
ब्राह्मण नहीं मानता है । किसी भी घर में जन्म लेकर साधना द्वारा कोई भी व्यक्ति 
ब्राह्मण बन सकता है। वेद की वणं-व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर विशुद्ध 
रूप से योग्यता पर आधारित है, गुण, कमं और स्वभाव पर आधारित है। 

ब्राह्मण का जो चित्र यहाँ अंकित किया गया है वह एक आदश है। जो 
जितना इस आदश के अनुरूप होगा वह उतना ही अधिक महान्‌ और आदरणीय 
होगा और वह उतना ही अधिक जन-समाज का कल्याण कर सकेगा । 
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इन्द्रेन्द्र सार्वभौम सम्राट 
हम देख चुके हैं कि वेदों के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र--कम-से-कम बड़े राष्ट्र-- 
का शासन 'संघीय राज्य' या 'राज मध्यस्थ राज्य” प्रणाली से होना चाहिए । प्रान्तीय 
या माण्डलिक राज्य अपने आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र रहें । किन्तु पारस्परिक और 
पर-राष्ट्रीय मामलों में केन्द्रीय सरकार के अधीन रहें । माण्डलिक राज्यों के राजाओं 
को बैदिक परिभाषा में 'राजा' कहते हैं और केन्द्रीय सरकार के प्रधान शासक को 
“स्राट्‌', 'अघिराज' या “इन्द्र! कहते हैं । राजा और इन्द्र दोनों ही प्रजाओं द्वारा 
चुने जायेंगे । माण्डलिक राजाओं को उनके राज्यों की प्रजाये अलग-अलग चुनेगी । 
और इन्द्र को सारे माण्डलिक राज्यों की प्रजाये मिलकर चुनेंगी । हम यह भी देख 
चुके हैं कि माण्डलिक राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों की अपनी-अपनी नियामक सभायें 
होंगी जिनके सभा और समिति ये दो विभाग या सदन होंगे । 
परन्तु इस प्रकार सारी धरती के अनेक “राज्य-संघों' में विभक्त हो जाने पर 
भी सम्पूर्ण मनुष्य जाति की सुखसमृद्धि की दृष्टि से राज्य संस्था में कुछ त्रुटि रह ही 
जाती है। ये संघराज्य घरती और मनुष्य जाति के अनेक खण्ड कर देंगे । इन खण्डो 
के स्वार्थो में अनेक बार कलह होने की सम्भावना रहेगी । वे कलह कई वार भयंकर 
युद्धों का रूप धारण कर लेंगे । इसका परिणाम यह होगा कि समूची मनुष्य जाति 
का जितना सुख-व॑भव और मंगल-मोद हो सकता था वह न हो सकेगा । समूची 
मनुष्य जाति के लोग यदि एक-दूसरे को एक ही राज्य का, एक ही कुटुम्व का, अंग 
समझा करे और इस प्रकार जीवन के सभी पहलुओं में पारस्परिक सहयोग और 
आदानःप्रदान की भावना से प्रेरित होकर अपने व्यवहार किया करें तो विद्या-विज्ञानों 
की, धन-सम्पत्ति और सुख-शान्ति की धरती पर जितनी मात्रा बढ़ सकती है वह उस 
. अवस्था में नहीं बढ़ सकती जबकि मनुष्य जाति खण्डों में विभक्त होकर पारस्परिक 
ईरष्या-द्वेष, प्रतिदवन्द्रिता और प्रवञ्चना के भावों से प्रेरित होकर व्यवहार करे। 
इसीलिए वेद का घर्म और उसकी राजनीति विभिन्न राष्ट्रों के अपने-अपने पृथक 
राज्य-संघों तक ही जाकर नहीं ठहर जाते । वे इससे आगे बढ़कर सारी मनुष्य जाति 
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का एक कुटुम्ब आर एक राज्य वनाना चाहते हैँ । पीछे 'मातृ-भूमि की भावना' 
नामक अध्याय समाप्त करते हुए हम कह चुके हैं कि वेद का परम अभिप्राय यह है 
कि मनुष्य अपने मन का इतना ऊँचा विकास करे कि वे सारी घरती को ही अपना 
एक राष्ट्र और मातृ-भूमि समझ सकें । अथर्ववेद के तीसरे काण्ड के चतुर्थं सम्पूर्ण 
सूक्त तथा आठवें काण्ड के दसवें सूक्त के प्रथम पर्याय के वारहुवें मन्त्र से हम इस 
सम्वन्ध में और अधिक आगे जाते हैं। इनसे हमें सूचना, सूचना क्यों स्पष्ट निर्देश 
मिलता है कि सम्राटों या इन्द्रों के ऊपर भी एक सरकार होनी चाहिए जिसका काम 
इन सञ्राटों की सरकारों या राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों और स्वार्थो में समन्वय 
स्थापित करना, उनके कलहों को सुलझाना और मनुष्य जाति के व्यापक हितों और 
सुख-समृद्धि की चिन्ता तथा रक्षा करना होगा । 


अथर्ववेद 3.4 सुक्त पर विचार 


अथवंवेद के 3.4 सूक्त पर बहुत-सा विचार हम पीछे “राजा का चुनाव' 
नामक अध्याय में कर चुके हैं। इस सूक्त में राजा के चुनाव. का वर्णन है । इस चुने 
जा रहे राजा को सूक्त के छठे मन्त्र में 'इन्द्रेन्द्र” शब्द से सम्बोधन किया गया है। 
'इद्रेनद्र' का अर्थ हुआ, 'इन्द्राणामिन्द्रः--'इन्दरों का इन्द्र! । वेदिक परिभाषा में 
सम्राट्‌ को इन्द्र कहा जाता है यह हम पीछे अनेक बार देख चुके हैं । इसलिए 
“इन्द्रेन्द्र का अत्यन्त स्पष्ट अर्थ हुआ--'सम्राटों का सम्राट । इस प्रकार इस सूक्त. 
में 'सम्राटों के सम्राद' या 'सावेभौम सम्राट्‌' के निर्वाचन का वणेन है । सूक्त के मन्त्र 
इस प्रकार हूँ 


]. मात्वा गन्राष्ट्रं सह वचंसोदिहि प्राङ्‌ विशां पतिरेकराट्‌ त्वं वि राज। 


सर्वास्त्वा राजग्प्रदिशो ह्वयन्तूपसद्यो नमस्यो भवेह ॥ 
2. त्वां विशो बृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः । 
व्ष्मन्राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो वि भजा वसुनि ॥ 
3. अच्छत्वा यन्तु हविनः सजाता अग्निर्दूतो अजिरः सं चरातं । 
जायाः पुत्रा सुमनसो भवन्तु बहुं वलि प्रति प्यासा उग्रः ॥ 
4. अरिविना त्वाग्ने मित्रावरुणोभा विवे देवा मरुतस्त्वा ह्वयन्तु । 
अधा मनो वसुदेयाय कृणुष्व ततो न उग्रो वि भजा वसूनि॥ | 
5 आ प्र द्रव परमस्याः परावतः शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ । 
तदयं राजा वरुणस्तथाह स त्वायमह्वत्से उपेदमेहि | न 
6. इद्रेनद्र मनुष्या३: परेहि सं ह्यज्ञास्था वरुण संविदानः 
स त्वायमह्वत्स्वे सघस्थे स देवान्यक्षत्स उ कल्पयाद्विश:॥ 
7. पथ्या रेवतीबंहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य वरी 
तास्त्वा सर्वाः संविदाना ह्वयन्तु दशमी मुग्रः 
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मन्त्रों का अर्थ! इस प्रकार है-- 

(!) (त्वा) तुझे (राष्ट्रं यह राष्ट्र--राज्य (आगन्‌) प्राप्त होवे (वचसा) 
अपने तेज के (सह) साथ (उदिहि) तू उदय हो (प्राङ्‌) आगे बढ़ने वाला तू (विशां) 
प्रजाओं का (पतिः) पालन कर्ता स्वामी (एकराट्‌) एकच्छत्र राजा होकर तू (विराज) 
खूब चमक--खूब सुन्दर राज्य कर । (राजन्‌) हे राजन, (सर्वाः) सब (प्रदिशः) लम्बी- 
लम्बी दिशाओं में फैली हुई प्रजाएँ (त्वा) तुझे (ह्वयन्तु) बुलावे--राज्य करने की 
अनुमति देवें। (इह) इस राष्ट्र में तू (उपसद्यः) सब प्रजाजन जिसके पास पहुँच सकें 
ऐसा और (नमस्यः) सव जिसको नमस्कार कर सकें ऐसा अर्थात्‌ गुणी राजा (भव) 
बन । 

(2) (त्वां) तुझको (विशः) प्रजायें (राज्याय) राज्य करने के लिए (डुणताम्‌) 
चुनें (त्वा) तुझको (इमाः) ये (प्रदिशः) लम्वी-लम्बी दिशाओं में फैली हुई (देवीः) 
तरह-तरह का व्यापार-व्यवहार करने वाली (पञ्च) पाँच प्रकार की प्रजाये, राज्य 
करने के लिए चुनें । तू (राष्ट्रस्य) राष्ट्र के (वष्मंन्‌) शरीर में (ककुदि) सबसे ऊँचे 
स्थान पर अर्थात्‌ राजसिंहासन पर (श्रयस्व) वँठ (ततः) वहाँ वैटकर (नः) हमारे लिए 
(वसूनि) घनों का (विभजा) विभाग कर अर्थात्‌ सबको यथायोग्य घनप्राप्ति का 
प्रवन्ध कर । 

(3) (सजाताः)* तेरी तरह चुने जाने के कारण तेरे सजात अर्थात्‌ समानजन्मा 
राजा लोग (हविनः)१ तेरे बुलावे अर्थात्‌ तेरी आज्ञा को मानने बाले होकर (त्वा) तेरे 
पास (अच्छ) अच्छी तरह (यन्तु) आवे (अजिरः) तेरे द्वारा प्रेरित या संत्र विचरने 
वाला (दूतः) तेरा दूत (अर्तिः) अग्नि (संचराते) सवंत्र संचार करे--सम्यक्‌ रीति 
से पहुँचे तेरे कारण (जायाः) राष्ट्र की स्त्रियाँ (पुत्री) और पुत्र (सुमनसः) उत्तम 
मन वाले, प्रसन्न मन वाले (भवन्तु) होवें । (उग्रः) उग्र शक्तिवाला तू (बहु) बहुत 
सारे (बलि) प्रजाजनों से प्राप्त होने बाले कर को (प्रति पश्यासँ) अपने सामने आया 
हुआ देख अर्थात्‌ तुझे प्रभूत कर प्राप्त होवे । 

(4) (त्वा) तुझे (अश्विना) अश्विनौ (उभा) दोनों (मित्रावरुणा) मित्र और 
वरुण (विइवेदेवाः) सभी देव (मरुतः) मरने-मारने वाले सैनिक (अग्ने) पहले (ह्वयन्तु) 


बुलाबें--तेरे शासक बनने में अपनी सहमति प्रदान करे (अघा) तदनन्तर (बसु _ 


देयाय) हम प्रजाजनों को ऐववर्य देने के लिए (मनः) अपना मन (कृणुष्व) कर 

2 इस सूक्त के , 2, 6 और 7 मन्त्रों का अर्थ “राजा का चुनाव' प्रकरण में भी आ चुका है । 
इस सूक्त की इस प्रकरण में की गई व्याख्या के साथ यहाँ की गईं इसकी विवेचना भी एक बार पढ़ 
लेनी चाहिए । 

2 समानजन्मानोन्ये राजान इति सायणः । 

3 हवम्‌ आह्वानम्‌ आज्ञारूपम्‌ एषामस्तीति हावनः। तादृशाः सवे राजानस्त्वदाज्ञावशवतितो 
भवन्तु इति सायणः । 

4 अज गतिक्षेपणयोरित्यस्मादोणादिकः किरचू' 

5 गौण प्रयोग में अग्नि का अर्थ क्या होता है यह आगे देखेंगे । 
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` प्रजाओं का ऐकव्य बढ़ाने के उपाय सोच (ततः) अपने सिंहासन से (नः) हमारे 


(लिए (वसूनि) घनों का (विभजा) विभाग कर-यथायोग्य धन देने का प्रवन्ध कर | 

(5) (परमस्याः) बहुत दूर से (परावतः) दूर देश से (आ प्र द्रव) तू राज्य 
करने के लिए दौड़कर आ (ते) तेरे लिए (उभे) दोनों (द्यावापृथिवी) चुलोक और पृथिवी 
लोक (शिवे) मंगलकारी (स्ताम्‌) होवें (तत्‌) उस तेरे आगमन के विषय में (राजा 
वरुणः) राजा वरुण भी (तथा) ऐसा ही (आह) कहता है (अयं) यह (सः) वह वरुण 
(त्वा) तुझे (अह्वत्‌) बुलाता है (सः) वह तू (इदम्‌) यह राज्य करने के कर्म में (उपः 
इहि) प्राप्त हो। | 

(6) (इन्द्रेन्द्र) हे सञ्राटों के सम्राट्‌ ! (मनुष्याः) इन मनुष्य प्रजाओं में (परेहि) 
तू आ (वरुणैः) वरुणों के साथ (संविदानः) मिला हुआ (हि) निश्चय से (सं-अज्ञास्थाः)' 
प्रजाओं की अवस्था का सम्यक्‌ रीति से ज्ञान प्राप्त कर (सः) उन (अयम्‌) इन 
वरुणों ने (स्वे) अपने (सघस्थे) रहने के स्थान इस राष्ट्र में (त्वा) तुझको (अह्वत्‌) 
बुलाया है (सः) वे वरुण लोग (देवान्‌) दिव्य भावनाओं या गुणों की (यक्षत्‌) राष्ट्र 
में बृद्धि करें (उ) और (सः) वे (विशः) प्रजाओं को (कल्पयात्‌) सामर्थ्यंवान्‌ बनावें। 

(7) (पथ्याः) पथ अर्थात्‌ राजनियम के मार्ग पर समुचित प्रकार से चलने वाली 
(रेवतीः) धनधान्य से युक्त (बहुधा) बहुत प्रकार से (विख्पाः) विभिन्न रूपों वाली 
(सर्वाः) सब प्रजायें (संगत्य) मिलकर (ते) तेरा (वरीयः) यह बड़ा महत्त्व अथवा 
चुनाव (अत्रन्‌) करे (ताः) वे (सर्वाः) सारी प्रजाये (संविदानाः) मिलकर, एकमत 
होकर (स्वा) तुझे (ह्वयन्तु) बुलाबे--राज्य करने की अनुमति देवें (उग्रः) वल वाला 
और (सुमनाः) उत्तम या प्रसन्न मन वाला तू (इह) इस राष्ट्र में (दशमीं) नव्ये से 
बाद की सौ वर्ष तक की आयु को (वश) अपने अधीन कर अर्थात्‌ सौ वर्ष तक का 
लम्बा जीवन प्राप्त कर । 

अब यदि पाठक जरा गहराई से सूक्त के मन्त्रार्थो का अवलोकन करेगे तो 
उन्हें स्पष्ट प्रतीत होगा कि इसमें सार्वभौम सञ्राट्‌ के चुनाव का ही वर्णेन है। 
“इस्द्रेन्दर शब्द तो इसका असंदिग्ध प्रमाण है ही, इसके अतिरिक्त मन्त्रों में और भी 
कई पुष्ट और मूल्यावान्‌ प्रमाण हैं । प्रथम मन्त्र में प्रयुक्त हुआ 'सर्वास्त्वा राजन्‌ 
प्रदिशो ह्वयन्तु वाक्य यही व्यक्त करता है । चुने जा रहे राजा को यह कहना किं 
'लम्बी-लम्बी सारी दिशाओं में रहने वाली प्रजायें तुझे बुलायें-तेरा निर्वाचन करे. 
यह सिद्ध करता है कि भाषणकर्ता के मन में सारी धरतीभर में रहने वाली प्रजायें 
हैं ॥ 'दिशः' के साथ, जो यहाँ दिशाओं में रहने वाली प्रजाओं का बोधक है, प्र! 
उपसगे का प्रयोग उनकी विस्तीर्णता का बोध कराता है। फिर 'प्रदिश: के साथ 
“सर्वाः शब्द है । सारी विस्तीणं दिशाओं में रहने वाली प्रजायें घरतीभर की प्रजायें 


ही होंगी । दूसरे मन्त्र में 'त्वां विशो दृणतां राज्याय त्वांमिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः' इन ॒ 


: छन्दसि लुङ्‌ लङ्‌ लिद्‌ इत्यनेन जानी हि इत्यस्य स्थाने अज्ञास्था:। 
2 छन्दसि लुङ्‌ सङ्‌ लिट्‌ इति कुन्तु इत्यस्य स्थाने अन्‌ । 
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शब्दों में फिर वही भाव व्यक्त हो रहा है। 'त्वां विशो वृणतां राज्याय'---तुझे प्रजाये 
राज्य के लिए चुने-इतना कहकर, फिर यह बताने के लिए कि वे चुन रही प्रजायें 
कौन हैं, कहा है, 'त्वामिमा: प्रदिशः पञ्च देवीः ।' अर्थात्‌ लम्बी विस्तीणं दिशाओं में 
रहने वाली पाँचों प्रकार की विभिन्न प्रकार के व्यवहार करने वाली प्रजायें। 
प्रजाये कहकर फिर उन्हें विस्तीणे दिशाओं में रहने वाली कहना यह व्यक्त करता 
है कि यहाँ मी भाषणकर्ता के मन में सारी धरतीभर की प्रजायें हैं। सातवें मन्त्र 
में 'बहुधा विख्पाः सर्वाः संगत्य वरीयस्ते अक्रन्‌’ इस वाक्य से भी वही वात प्रकट 
होती है। इसमें कहा है कि “बहुत प्रकार से विभिन्न रूपों वाली सारी प्रजाये मिलकर 
तेरा चुनाव अथवा महत्त्व करे--तुझे महत्त्वपूर्ण राजसिंहासन पर विठाथे।' “बहुधा 
विरूपाः'--“बहुत प्रकार से विभिन्न रूपों वाली'- ये शब्द स्पष्ट बता रहे हैं कि इस 
सूक्त के राजा को चुनने वाली प्रजाये समग्र धरती की प्रजायें हैं। समग्र धरती की 
प्रजाये “वहुधा विरूपाः'--'बहुत प्रकार से विभिन्न रूपों वाली'- हो सकती हैं । एक 
राष्ट्र को प्रजाये 'बहुत प्रकार से विभिन्न रूपों वाली' नहीं हो सकतीं, वे 'विरूपा:'--- 
(विभिन्न रूपों वाली'--भले ही हों । यहाँ 'वरीयस्ते अत्रन्‌? शब्दों पर भी ध्यान 
देना चाहिए। इनका एक अर्थ है, 'तेरा महत्त्व करे’ । 'तेरा महत्त्व करे? शब्द 
राजा के चुनाव प्रकरण में, केवल यहाँ 'इन्द्रे्द्र' के चुनाव में ही प्रयुक्त हुए हैं । और 
इस “महत्त्व को करने वाली हैं धरतीभर की “बहुत प्रकार से विभिन्न रूपों वाली' 
प्रजाये । इसलिए यहाँ सिंहासनासीन होने के लिए 'महत्त्व' प्राप्त करना इन दाददों 
का प्रयोग यही ध्वनित करता है कि यहाँ सार्वभौम सम्राट्‌ के चुनाव का वर्णन है। 
क्योंकि सावंभौम राजसिंहासनासीन होने से बढ़कर कोई और “महत्त्व” नहीं हो सकता 
इसलिए यहाँ उस सिंहासन पर आसीन होने के लिए केवल 'महत्त्व' शब्द का प्रयोग 
कर दिया गया है। पाँचवें मन्त्र के 'आ प्र द्रव परमस्याः: परावतः? इस वाक्य से भी 
उपर्युक्त परिणाम ही निकलता है। इस वाक्य का अर्थ है, 'तुम बहुत दूर से भी दूर 
देश से दौड़कर राज्य करने के लिए आओ !' सूक्त के इस मन्त से आगे पीछे के सारे 
वर्णनों के साथ इस वावथ को पढ़ने से यही परिणाम निकल सकता है कि यहाँ सावंभौम 
सम्राट्‌ को चुना जा रहा है। सामान्य अवस्थाओं में सार्वभौम सम्राद ही बहुत दूर 
से भी दूर देश से चलकर सार्वभौम राजधानी में राज्य करने के लिए आ सकता है। 
तीसरे मन्त्र के 'अच्छ त्वा यन्तु हिनः सजाताः’ शब्द भी यहाँ अवलोकन करने 
के योग्य हैं । इनका अर्थं है कि 'दूसरे राजा लोग तेरी आज्ञाओं का पालन करें! 
इससे प्रतीत होता है कि इस सूक्त में चुना जा रहा राजा कोई ऐसा राजा है जिसकी 
दुसरे अनेक राजा लोग आज्ञा मानेगे। सूक्त में चुने जा रहे राजा के लिए “इन्द्रेन्द्र 
शब्द का प्रयोग तथा ऊपर विवेचित दूसरे वर्णन यह निदिचित करते हैं कि इस मन्त्र 
में आज्ञा माननै वाले राजा धरती के विभिन्न राष्ट्रों के सम्राटू या 'इन््र' लोग ही हैं 
और इनसे आज्ञापालन करवाने वाला इनका भी सम्राटू-सावंभौम सञ्राट्‌्- 
इन्द्रेन्द्र है। 
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सुक्त से निकलने वाले कुछ परिणाम 

इसके अतिरिक्त इस सूक्त से निम्न परिणाम ओर निकलते हैं | 

!. उपसद्यः--इस विशेषण का भाव यह है कि सार्वभौम सम्राट्‌ की 
सरकार की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि धरती पर कहीं भी रहने वाले 
लोग अपनी आवश्यकताओं तथा कष्ट-कथाओं को उसके पास सुगमता से और बिना 
भय के पहुँचा सके । 

2. नमस्यः--इस विशेषण का भाव यह है कि इन्द्रेद्र की सरकार का 
राज्य-भ्रबन्ध इतना सुव्यवस्थित और न्याय पर आश्रित होना चाहिए कि सभी राष्ट्रों 
के लोग उसका प्रेम और श्रद्धा से सम्मान करें--उनके आगे झुकते रहें । 

3. ततो न उग्रो वि भजा वसूनि--इस वाकय का यह भाव है कि इन्द्रेद्ध की 
सरकार की व्यवस्था इस भ्रकार की हो कि उसके कारण धरती के सब राष्ट्रों को 
और राष्ट्रों में रहने वाले सब लोगों को यथायोग्य धन प्राप्त होता रहे । ऐसा न हो 
कि कहीं किसी राष्ट्र के हित दूसरे राष्ट्रों द्वारा और मनुष्यों की किसी श्रेणी के हित 
दूसरी श्रेणियों द्वारा अनावश्यक तौर पर कुचले जायें । धरती माता से उत्पन्न होने 
वाली सम्पत्ति की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि सभी राष्ट्रों और राष्ट्रों में रहने 
वाले मनुष्यों की सभी श्रेणियों की आवश्यकतायें सुखपूर्वक पूरी होती रहें । 

4. ततो न उग्रो वि भजा वसूनि--इस वाक्य को चौथे मन्त्र में फिर पढ़ा 
गया है। इस पुनरावृत्ति की यह व्यञ्जना है कि यहां इस वाक्य का दूसरा अर्थे 
होना चाहिए । इस वाक्य का दूसरा भाव यह होगा कि इन्द्रेनद्र की सरकार की ऐसी 
न्यायपुरणं राज्य-व्यवस्था हो कि सव कहीं सवके धनों का जैसा चाहिए वैसा विभाग 
हो । अर्थात्‌ यह धन, यह सम्पत्ति, यह भूमि आदि अमुक की है या अमुक की, ऐसा 
विवाद खड़ा होने पर जो वस्तु जिसकी है उसी को प्राप्त हो ऐसी न्यायपूर्ण राज्यः 
व्यवस्था होनी चाहिए । 

5. अघा मनो चसुदेयाय कृणुष्व--इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि 
इन्द्रे्द्र की सरकार का लक्ष्य सदा धरती के लोगों का ऐश्वर्य (बसु) और तद्जन्य 
सुख-शान्ति की वृद्धि होना चाहिए । 

6. जायाः पुत्रो सुमनसो भवन्तु--इस वाक्य का भाव यह है कि सावभौम | 
सम्राट्‌ की सरकार का राज्यप्रबन्ध इतना सुव्यवस्थित हो कि धरती के एक-एक 
कुटुम्ब के स्त्री-पुरुष और सन्ताने प्रसन्न मन वाले ओर सुखी होकर रह सके । पक 

7. कल्पयाहिशः--का भाव यह है कि इन्द्र की सरकार को सदेव यहं 
चिन्ता रहनी चाहिए कि उसका मुख्य प्रयोजन धरती की प्रजाओं को जीवन के सब | 
क्षेत्रों में सब प्रकार से समर्थ बनाना है। ’ EE 

8. पथ्याः--इव्द्रेद्र की प्रजाओं के इस विशेषण की यह ध्वनि है कि सावं 


बनाये हुए तियम-मागँ पर चल रही हैंयानही। | 
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इन्द्रेन्द्र का चुनाव विशव की समग्र प्रजायें करेंगी 
9. 'सर्वास्त्वा राजस्प्रदिञ्ञो ह्वयन्तुः, “त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः 

प्रदिज्ञः पञ्च देवोः' और 'बहुघा विरूपाः सर्वाः संगत्य वरीयस्ते अक्रन्‌, तास्त्वा सवाः 
संविदाना ह्ृयन्तु--इन वाक्यों का स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि सार्वभौम सम्राट्‌ 
इन्द्रेन्द्र--के चुनाव में धरती पर रहने वाली सभी प्रकार की प्रजाये मिलकर भाग 
लेंगी । उसके चुनाव में सारी धरती की प्रजाएँ सीवा और प्रत्यक्ष भाग लेंगी । 

70. आ प्र द्रव परमस्याः परावतः--इसका यह भी एक स्पष्ट परिणाम 
निकलता है कि सार्वभौम सम्राट्‌ किसी भी देश का व्यक्ति चुना जा सकता है। 


विश्व के सभी राष्ट्र सावेभौम सरकार को कर देंगे 


]. चहुं बलि प्रति पश्यासा उम्रः--इस वाक्य से यह निर्देश मिलता है कि 
इन्द्रेनद्र की सावंभौम सरकार राष्ट्रों के इन्द्रों की सरकारों से अपने राज्यप्रवन्ध को 
चलाने के लिए यथोचित कर लिया करेगी । बलि शब्द राजनीति शास्त्र के ग्रन्थों में 
करं के लिए प्रयुक्त होता है इसे प्रत्येक संस्कृतज्ञ जानता है। 


इन्द्रेन्द्र की अपनी पुलिस और सेना होगी 

(2) सूक्त के चौथे और छठे मन्त्र में वर्णन आता है कि वरुण इल्द्रेन्द्र को 
राज्य करने के लिए बुलाते हैं। इस वर्णन का तात्पर्ये जरा स्पष्टता से समझ लेना 
चाहिए । वेद में वरुण का एक अर्थ पुलिस विभाग के अधिकारी और: कर्मचारी भी 
होता है । इस सम्बन्ध में हम आगे विचार करेंगे । वरुण द्वारा इन्द्रेन्द्र को राज्य करने 
के लिए बुलाये जाने का एक भाव तो यह है कि पुलिस विभाग के सभी कर्मचारी 
अपनी सहमति प्रदात करते हैं। इस कथन से यह भी व्यंजित होता है कि राज- 
कर्मचारियों को भी राजा आदि के चुनाव में अपना व्यक्तिगत मत देने का अधिकार 
होना चाहिए। इन्द्रेन्द्र को वरुणों द्वारा राज्य करने के लिए बुलाये जाने का दूसरा 
भाव यह है कि विश्‍व-राष्ट्र की पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी नये इन्द्रेन्द्र को 
अपने पूर्ण सहयोग का आइवासन और वचन दे रहे हैं। इस वर्णन से यह स्पष्ट 
व्यंजना निकलती है कि इन्द्रेनद्र की सरकार की अपनी स्वतन्त्र पुलिस होनी चाहिए। 
सूक्त के छठे मंत्र में और भी स्पष्ट शब्दों में इनद्रेन्द्र के लिए कहा गया है कि 
'सं हयज्ञास्था वरुणैः संविदानः' अर्थात्‌ 'हे इन्द्रेन्द्र तुम वरुणों के साथ मिलकर अपने 
राष्ट्र की अवस्थाओं, परिस्थितियों, कानूनों का ज्ञान प्राप्त करो ।' इन्द्रेन्द्र को वरुणों 
से मिलकर रहने वाला कहना स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि उसका अपना वरुण 
विभाग है और वह उसके साथ मिलकर उसके सहयोग से अपने विइवराष्ट्र की भिन्नः 
भिन्न समयों की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करता है और स्थिति को 
संभालता तथा ठीक करता है। इस सबका निषछष्टाथे यह है कि सावंभौम सञ्रादू की 
सरकार की अपनी पुलिस होनी चाहिए । ; 
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सुक्त के चौथे मन्त्र में यह भी वर्णन आता है कि मरुत्‌ लोग भी इन्द्रेन्र को 
राज्य करने के लिए बुलाते हैं । वेद में मरुत्‌ का एक अर्थ सेना के मरने-मारने वाले 
सैनिक भी होता है। मछत्‌ शब्द सैनिक का भी वाचक है। इन्द्रेन्द्र को मरुत्‌ राज्य 
करने के लिए बुलाते हैं, मन्त्र के इस कथन का एक भाव तो यह है कि सेना के सब 
अधिकारी और कर्मचारी इन्द्रेन्द्र के चुनाव में अपना मत देकर उसे राज्य करने के 
लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं । मन्त्र के इस कथन से भी यह व्यंजना निकलती 
है कि राजा आदि के चुनाव में राजकमंचारियों को भी अपना व्यक्तिगत मत देने का 
अधिकार होना चाहिए । मरुतों द्वारा इन्द्रेन्द्र को राज्य करने के लिए बुलाने का दूसरा 
भाव यह है कि विश्व-राष्ट्र की सेनाओं के अधिकारी और सामान्य सैनिक सभी नये 
इन्द्रेन्द्र को अपना पूर्ण सहयोग देने का आइवासन और वचन देते हैं । इस वर्णन से 
यह स्पष्ट व्यंजित होता है कि इन्द्रेन्द्र की सावंभौम सरकार की अपनी स्वतन्त्र सेना 
होनी चाहिए । वेद में इन्द्र (सम्राट) के साथ मरुतों का बेहद वर्णन आता है। इस्द्र 
के साथ मरुतों के वर्णन के इस प्रचुर आधिक्य के साथ-साथ वेद में इन्द्र को अनेक 
स्थानों पर 'मरुत्वान्‌' नाम से भी अभिहित किया गया है। वेद का साधारण रूप से 
पाठ करने वाला व्यक्ति भी इस बात को जानता है। पौराणिक साहित्य में तो इसी 
कारण इन्द्र का एक पर्यायवाची ही मरुत्वान्‌ बन गया है। 'मर्त्वान्‌' का शब्दार्थं 
होता है 'मरुतों वाला अर्थात्‌ सैनिकों वाला भर्थात्‌ जिसकी अपनी सेनाएं हों । जब 
इन्द्र (सम्राट) की अपनी सेनाएं हैं जिनके द्वारा वह अपने राष्ट्र में व्यवस्था रखता 
है, तब अर्थापत्ति से यह भी स्वयं ही निकल आता है कि इन्द्रे (सावभौम सञ्राट्‌) 
की भी अपनी सेनाएँ होनी चाहिए जिससे वह विश्व-राष्ट्र में व्यवस्था रख सके और 
विश्व के विभिन्न राष्ट्रों से विशव-सरकार के निर्णयों का पालन करा सके । 


विश्व राष्ट्र 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सूक्त में यह उपदेश दिया गया है कि सारे 
भूमण्डल की आदश सुख-प्राप्ति के लिए धरती भर का एक विश्व राज्य होना 
चाहिए । इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में प्रयुक्त राष्ट्र शब्द का अर्थ विशवराष्ट्र अर्थात्‌ 
सार्वभौम राज्य करना चाहिए। इस विश्व-साम्राज्य के प्रधान शासक का नाम 
न्रे अर्थात्‌ सञ्राटों का सम्राट्‌ बताया गया है। इरे की सरकार के कतव्य | 
मौर रचना पर भी संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। जैसे इन्द्रों-सञ्राटों-की | 
सरकारे माण्डलिक राज्यों में 'मध्यमेष्ठ्य' का कार्यक्रम करती हैं, उत्तके पारस्परिक ' 
सम्बन्धों को स्वस्थ रखने का कार्ये करती हैं, उसी प्रकार इच्द्रेन्द्र की सरकार इन्द्रोंके 
लिए 'मध्यमेष्ठ्य' का काम करेगी । उनके पारस्परिक सम्बन्धों को स्वस्थ रह रखेगी 
जिससे घरती भर के कुटुम्ब 'सुमनसः--प्रसन्न और सुखी मन वाले--रह र 
तो स्वयं ही स्पष्ट है। क्योंकि इन्द्रेद्न की सावंभोम रारकार की रचना 


उद्देश्य ही यह हो सकता है । क 


कि. 
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चुनाव आदि के सामान्य नियम इन्द्रेन्द्र पर भी लगेंगे 


शेष जो नियम राजाओं या सम्राटों के सम्वन्ध में लगते हैं वे सब 'इन्द्रेन्द्र' के 
सम्बन्ध में लगेंगे यह हम वेदों के भाव को ध्यान में रखते हुए निःसंकोच कह सकते 
हैं । अर्थात्‌ चुनाव में ब्राह्मणों की सम्मति का विशेष स्थान रहना, बहुमत से चुना 
जाना, ग्रहस्थाक्रम की आयुभर के लिए चुना जाना, अयोग्य और उत्पथगामी होने 
पर राज्य से च्युत कर दिया जाना आदि पीछे सामान्य राजा के लिए'कही गई बातें 
इन्द्रेन्द्र पर भी लागु होंगी । 


आमन्त्रण : सार्वभौम राजसभा 


अव यह देखना है कि 'इनद्रेनद्र' जिस सभा की सलाह और सहायता से अपने 
कार्य करेगा उसका नाम और स्वरूप क्या होगा । हम 'राज्य का विकास” प्रकरण में 
अथर्व 8.।0.-3 की व्याख्या में देख चुके हैं कि 'सभा' और 'समिति' का 
विकास होने के पश्चात्‌ 'आमन्त्रण' विकास को अवस्था में आता है। और यहाँ राज्य 
का पूर्ण विकास हो चुकता है। हम पीछे देख चुके हैं कि सभा और समिति माण्डलिक 
राज्यों और सम्राटों की सरकारों की नियामक सभाओं की छोटी और बड़ी सभाओं 
के नाम हैं । तो 'आमन्त्रण' क्या है ? हमने देखा है कि सभाओं की हृष्टि से आमन्त्रण 
विकास की अन्तिम अवस्था है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि राजाओं की हृष्टि से 
“इन्द्रेन्द्र” विकास की अन्तिम अवस्था है । चारों वेदों में हमें इन्द्रेन्द्र से ऊेचे और किसी 
राजा का नाम कहीं नहीं मिलता।? स्वयं इन्द्रेन्द्र शब्द ही केवल एक सूक्त में आया है, 


4 महाँर इस्द्रो नृवदा चर्षणिप्रा उत द्विवर्हा अमिनः सहोभिः । 
अस्मद्रयर्वावृधे वीर्यायोरुः पृथुः सुकृतः कतृं भिर्भूत्‌ । 
उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वँष ते योनिमं हेन्द्राय तवा ॥ यजु० 7.39. 
महाँर इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमां२ इव। स्तोमेवत्सस्य वावृधे । 
उपयामगुहीतोऽसि महेरद्राय त्वैष ते योनिमंहे्ट्राय त्वा ॥ यजु० 7.40. 
महाँर इन्द्रो वर्‍्रहस्तः पोडशी शमं यच्छतु । हन्तु पाप्मानं योऽस्मान्द्रेष्टि । 
उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वैष ते योभिमंहेन्द्राय त्वा । यजु० 26.0. 
इन मन्त्रों में तया अथवंवेद के त्रयोदश काण्ड के चतुर्थ सूक्त के प्रथम पर्याय में सात वार 
दोहराये गये : 
रश्मिभिनेभ आभुतं महेन्द्र एत्यावृतः 
इस मन्त्र में “महेन्द्र' शब्द आया है। 
. परन्तु इन मन्त्रों का यह महेन्द्र शब्द 'इन्द्र' से बड़े किसी और सम्राट का वाचक नहीं है। 
यजुर्वेद के मन्त्रों में तो यह शब्द गुणाधिक्य के.कारण महिमाशाली इन्द्र का ही वाचक है। इन्हीं मन्त्रों 
में महेन्द्र को विगृहीत करके प्रयुक्त हुए “महान्‌ इन्द्रः' इन शब्दों से यह वात स्पष्ट है । जो इन्द्र है उसी 
को यहाँ “महान्‌-इन्ट्र' या 'महेन्द्र' कहा गया है। यजुर्वेद 7.39-40 मन्त्रों से ऊपर के चार मन्तों में 
“इन्द्रः का ही वर्णन चल रहा है। वण्यंमान उसी इन्द्र को प्रस्तुत मन्ब्नों में 'महान्‌ इन्द्र” और महेन्द्र 


2 इन शब्दों से कह दिया गया है। इसी प्रकार यजु० 20.।0 मन्त्र से ऊपर के यजु० 26.4-5 मन्तं में 
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जिसके सम्बन्ध में हम ऊपर पर्याप्त लिख चुके हैं । इसी प्रकार आमन्त्रण शब्द भी 
केवल उपर्युक्त अथव ० 8.]0 सूक्त में ही आया है । सभा और समिति का राजा और 
सञ्राट्‌ के साथ सम्बन्ध अनेक स्थानों पर आता है जैसा कि हम 'सभा और समिति! 
प्रकरण में देख चुके हैं। किन्तु कहीं भी 'इन्द्रेन्द्र” का सम्बन्ध सभा और समिति के 
साथ और 'आमन्त्रण' का सम्बन्ध राजा या सम्राट्‌ (इन्द्र) के साथ नहीं आया । 
इससे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि 'आमन्त्रण' का इन्द्रनद्र के साथ ही. सम्बन्ध 
है । क्योंकि वेदों में इन्द्रेन्द्र से वड़े राजा और आमन्त्रण से बड़ी किसी राजसभा का 
वर्णन कहीं नहीं मिलता इसलिए इ्द्रे्र और आमन्त्रण का सम्बन्ध जोड़ना अयुक्त नहीं 
होगा। क्योंकि बड़ी से वड़ी राजसभा का बड़े से बड़े राजा के साथ ही सम्बन्ध हो 


सकता है। 


आमन्त्रण की रचना 


'आमन्त्रण' की रचना किस प्रकार की हो, उसके सदस्य कौन लोग हों, 
इसका उत्तर हमें स्पष्ट रूप से कहीं भी नहीं मिलता । क्योंकि आमन्त्रण शब्द ही 
केवल अथवंवेद के एक सूक्त में आया है । पर इस सम्बन्ध में हम अनुमान से कुछ 
परिणाम अवश्य निकाल सकते हैं । वेदों की सम्मति में राजकीय मामलों का निर्णय 
लोकमत के आधार पर ही होना चाहिए यह हम पिछले प्रकरणों में, देखते रहे हैं। 
आमन्त्रण में क्योंकि विश्व-साम्राज्य के प्ररनों पर विचार होना है इसलिए उसके 
सदस्य विश्वभर की प्रजा के प्रतिनिधि होने चाहिए जिससे सारी धरती के लोकमत 
का प्रदर्शन उसमें हो सके । इन्द्रेन के चुनाव में भुमण्डल के सभी राष्ट्रों की प्रजाएँ 
भाग लेती हैं यह हम अभी देख आये हैं । हम यह भी देख आये हैं कि इन्द्रेस्‍ट्र किसी 
भी देश का व्यक्ति चुना जा सकता है इससे भी यह अनुमान सहज में हो सकता है 
कि आमन्त्रण में भी भूमण्डल के सभी देशों को प्रजाओं के प्रतिनिधि सदस्य बनकर 
आयेंगे । क्योंकि जिस राजा को धरती भर की प्रजाएं चुनती हैं उसकी राजसभा को 
भी धरतीभर की प्रजाएँ ही चुनेंगी । 'समिति' के सम्बन्ध में विचार करते हुए “सभा ब 
और समिति' नामक अध्याय में हमने देखा है कि उसमें ब्राह्मणों का विशेष महत्व ' | 
होना चाहिए । वेद राज्य में जिस भावना की रक्षा करना चाहते हैं उसके लिए 


तया इससे ठीक नीचे के 26.! मन्तन में सामान्य 'इन्द्र' का हो वणन है। इसी वर्ण्येमान इन्द्र को | 
प्रस्तुत मन्त्र में महान्‌ इन्द्र' और “महेन्द्र! इन शब्दों से कह दिया है। 

अथवंवेद के त्रयोदश काण्ड का देवता रोहित है। इसलिये इसके चतुर्थ सत्त के प्रयम पर्याय का 
देवता भी रोहित ही है। रोहित का अर्थ इस प्रकरण में प्रायः 'सूय' किया जाता है । व | 
में उसका मुख्य अर्थ परमातमा किया जाना चाहिए । इस पर्याय में सात बार दोहराये गये प्रस्तुत मन 
का 'महेन्द्र' शब्द महान्‌ ऐश्वर्यशाली 'रोहित' का वाचक है । रोहित का अर्थ सूर्य या परमात्म 
भी हो, परन्तु उसका वाचक 'महेन्द्र' शब्द 'इन्द्र' (सञ्जाद्‌) से बड़े किसी और सजाद 
हो सकता । १5२७ 
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आवश्यक ही है कि समिति में ब्राह्मणों की प्रधानता रहे । उसी भावना की रक्षा के 
लिए, हम कह सकते हैं कि, आमन्त्रण में भी ब्राह्मणों की प्रधानता रहनी चाहिए । 
ऊपर लिखे गये अथर्वे० 3.4 सूक्त में इन्द्रन्द्र को लक्ष्य करके कहा गया है, 'अच्छ 
त्वा यन्तु हविनः सजाताः अर्थात्‌ 'सजात सम्राट्‌ लोग बुलाने पर तेरे पास आरवें।' 
इससे यह ध्वनि निकलती है कि इनद्रेट्र की नियामक समा आमन्त्रण के सदस्य 
विभिन्न राष्ट्रों के सम्राट्‌ लोग भी हो सकेंगे जोकि समय-समय पर आमन्त्रण के 
आवश्यक अधिवेशनों में भाग लेने के लिए बुलाये जाने पर वहाँ उपस्थित होकर 
भूमण्डलोपयोगी विचार-विनिमय में सम्मिलित हो सकेंगे । 


आमन्त्रण में विश्‍व भर की शान्ति और सुख-समृद्धि पर विचार होगा 


ऊपर अथवं० 3.4 की व्याख्या करते हुए इन्द्रेन्द्र के जो कर्तव्य बताये गये हैं 
वही सब आमन्त्रण के भी होंगे, क्योंकि इन्द्रेद्र को उसके कतेव्यों में सहायता देने 
के लिए ही तो आमन्त्रण की रचना हुई है। अर्थात्‌ विश्वभर की शान्ति और सुख- 
समृद्धि को आमन्त्रण में सोचा जायेगा । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद सारे भूमण्डल पर एक महान्‌ “राज्यसंघ' या 

“राज्यमध्यस्थ राज्य” स्थापित करना चाहते हैं । विश्व के राष्ट्रों में पारस्परिक शान्ति 

और समन्वय की स्थापना हेतु--नहीं, समग्र मनुष्य जाति$के कुट्म्बों की सुख- 
समृद्धि को लक्ष्य में रखकर विश्वभर का शासन चलाने के हेतु--जिस शक्ति की 
आवश्यकता है वह जिस परिमाण में बैदिक 'इन्द्रेद्र' और 'आमन्त्रण' के आस-पास 
होगी उसका शतांश भी आजकल की पाश्चात्य राजनीति की उपज 'युनाइटिंड नेशन्स 
औरगैनिजेशन' (९4 ४४०५ 07४a॥52!707) अर्थात्‌ “संयुक्त राष्ट्रसंघ में 
नहीं है । क्योंकि, जेसाकि हम ऊपर अथ० 3.4 की व्याख्या में देख चुके हैं, इन्द्रे 
को भूमण्डल के सभी राष्ट्रों की प्रजायें सीधा चुनेंगी, उसके पास सञ्राटों (इन्द्रों) की 
तरह ही सब प्रकार के राजकीय विभाग होंगे, सेनायें (मरुतः) और पुलिस (वरुणाः) 
होंगी । अर्थात्‌ भूमण्डल के राष्ट्रों से अपनी आज्ञाओं को मनवाने की पूरी साधन- 
सामग्री उसके पास होगी । उसके जो कतंब्य बताये गये हैं वे भी यह्‌ निर्देश करते हैं 
कि उसके पास राष्ट्रों के संचालन में आवश्यक होने पर हस्तक्षेप करने का अधिकार 
और शक्ति होनी चाहिए | नहीं तो वह अपने इतने भारी उत्तरदायित्व को पूरा ही 
नहीं कर सकता । उसके 'भामन्त्रण' के सदस्य भी, ज॑साकि हमने ऊपर परिणाम 
निकाला है, धरती के सभी राष्ट्रों की प्रजाओं के प्रतितिधि होंगे और इसीलिये 
आमन्त्रण के पास अधिकार बहुत अधिक होंगे। आजकल की “यूनाइटिड नेशन्स' में ये 
बातें नहीं हैं। और इसीलिये उसके पास शक्ति और अधिकार भी कुछ नहीं हैं । 


ऋषि दयानन्द और सार्वभौम राजसभा _ 


ऋषि दयानन्द ने अपने महान्‌ ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के षष्ठ समुल्लास में F 
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राजनीति का उपदेश देते हुए निम्न पंक्तियाँ लिखी हैं-- ; 
'इसलिये राजा और राजसभा राजकार की सिद्धि के लिए ऐसा प्रयत्न करें 

जिससे राजकार्यं यथावत्‌ सिद्ध हों | जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता 

है उसका सुख सदा बढ़ता है। इसलिये दो, तीन, पाँच और सो ग्रामों के बीच में एक 

राज्यस्थान रखे जिसमें यथायोग्य मृत्य अर्थात्‌ कामदार आदि राजपुरुषो को रखकर 

सव राज्य के कार्यो को पूर्ण करे। एक-एक ग्राम में एक-एक प्रधान पुरुष को रखे, 

उन्हीं दश ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सॉ-ग्रामों के 

ऊपर चौथा, और उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर पाचवा पुरुष रखे, अर्थात्‌ जैसे आजकल 

एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामों में एक थाना, और दो थानों पर एक बड़ा 

थाना और उन पाँच थानों पर एक तहसील और दस तहसीलों पर एक जिला नियत 

किया है । यह वही अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है । इसी 

प्रकार प्रबन्ध करे और आज्ञा देवे कि वह एक-एक ग्रामों का पति ग्रामों में नित्यप्रति 

जो दोष उत्पन्न हों उन-उन को गुप्तता से दस ग्राम के पति को विदित कर दे ओर 

वह दस ग्रामाधिपति उसी प्रकार वीस ग्राम के स्वामी को दस ग्रामों का वर्तमान 

नित्यप्रति जना देवे । और वीस ग्रामों का अधिपति बीस ग्रामों के वर्तेमान को 
शतग्रामाधिपति को नित्य प्रति निवेदन करे, बैसे सो-सो ग्रामों के पति आप 
सहस्राविपति अर्थात्‌ हजार ग्रामों के स्वामी को सी-सौ ग्रामों के वर्तमान को प्रतिदिन 
जनाया करें और वीस-बीस ग्राम के पाँच अधिपति सौ-सौ ग्राम के अध्यक्ष को और वें 
सहस्र-सहस्न के दश अधिपति दश सहत्न के अधिपति को और लक्ष ग्रामों की राजसभा 

को प्रतिदिन का वर्तमान जनाया करें । और वे सव राजसभा महाराजसभा अर्थात्‌ 
सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज सभा में सब भुगोल का वर्तमान जनाया करे ।' f 

ऋषि दयानन्द ने राजसभाओं अर्थात्‌ विभिन्न राष्ट्रों के राज्यों के ऊपर एक 

यार्वभौम चक्रवर्ती महाराज-सभा अर्थात्‌ विश्व साम्राज्य की जो यह कल्पना की हेः 
उसका आधार यही अथर्ववेद का उपर्युक्त इन्द्रेन्द्र सूक्त (अथवं० 3.4) और अथव ° 
8.70.]2 में आया 'आमन्त्रण' शब्द प्रतीत होते हैं । क्योंकि मनुस्मृति के इलोकों में 
जिनके आधार पर ऋषि उपदेश देते रहे हैं, सावंभोम चक्रवर्ती महाराज सभाका कोई 
वर्णन नहीं है। वेद के इन प्रकरणों में की गई सावंभौम राज्य को कल्पना को ही ऋ 
ने, मनु की शिक्षाओं को अधिक पल्लवित करते हुए, अपने शब्दों में कहा प्रतीत होता _ 
हे। ऋषि ने सत्यार्थप्रकाझ में ये पंक्तियाँ आज से ।00 वषं पहले लिखी थीं ' 
आधुनिक राजनीतिज्ञों ने (लीग आबू नेशन्स' अर्थात्‌ राष्ट्र-संघ और “युनाइटिङ नेशन्स नाइटिंड नेशः 
अर्थात्‌. सबुत पा राष्ट्र-संघ का स्वप्न भी लेना प्रारम्भ नहीं किया था। इसलिए ऋ 
का यह सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज-सभा का बिचार वर्तमान राजनीति से उध 
सिया हुआ तो हो नहीं सकता । यह या तो वेद के इन प्रकरणों. 
उनकी अपनी उदूभट प्रतिभा की स्वतंत्र उपज है । कुछ भी हो, वेद. 
सार्वभौम राज्य की कल्पना अवदय की गई हैत | 
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` आमन्त्रण शब्द की एक महत्त्वपूर्ण व्यंजना 
वेद में सार्वभौम राजसभा के लिए, विशव-राष्ट्र की राज सभा के लिए, जो 
आमन्त्रण नाम का प्रयोग किया गया है उसकी अपनी एक विशिष्ट व्यंजना है, उसका 
अपना एक विशेष अभिप्राय है जव कभी विइव-राष्ट्र और उसकी विश्‍व-राजसभा कभी 
बनेगी तो वह किस प्रकार बनेगी इस सम्बन्ध में यह आमन्त्रण शब्द बड़ी महत्त्वपूर्ण 
सूचना देता है। आमन्त्रण शब्द का एक अति प्रसिद्ध अर्थ किसी को निमंत्रित करके 
बुलाना होता है। जब विश्व-राजसभा कमी सत्ता में आयेगी तो उसकी प्रक्रिया यह 
होगी किं पहले किसी भी राष्ट्र के कुछ विचारशील लोगों के मन में यह विचार 
उत्पन्न होगा कि समग्र मानव जाति के समग्र कल्याण के लिए संपूर्ण भुमण्डल का एक 
विश्व-राष्ट्र बनना चाहिए । दूरदर्शी विचारशील लोगों का यह विचार फैलते-फैलते 
कालान्तर में बहुत लोगों का विचार बन जायेगा । होते-होते यह विचार किसी एक 
या एकाधिक राष्ट्रों के लोगों को विशेष रूप से प्रभावित करने लगेगा । फिर इन 
राष्ट्रों के लोग अपनी सरकारों पर दबाव डालकर उन्हें प्रेरित करेगे कि वे विइव- 
राष्ट्रों कें निर्माण के लिए प्रयत्न करे और अपनी ओर से इसके लिये पहल करें | जनमत 
से प्रमावित ये सरकारे धरती के विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों को आमंत्रित करेंगी कि 
वे अपने-अपने राष्ट्र के प्रतिनिधियों को एक निश्चित स्थान पर भेजें ताकि विइव- 
राष्ट्र के निर्माण के सम्बन्ध में विचार किया जा सके और उसे सत्ता में लाने के लिए 
कोई कार्य-पद्धति या स्कोम बनाई जा सके । विभिन्न राष्ट्रों के आमंत्रित इन 
प्रतिनिधियों की यह विचार-सभा विर्व-राष्ट्र के निर्माण के लिए एक संविधान 
वमायेगी और विश्व-राष्ट्र की सदस्यता के लिए एक नियमावली तैयार करेगी । इस 
संविधान और नियमावली के आधार पर पहले कुछ प्रमुख राष्ट्र एक संगठन में 
संगठित हो जायेंगे जोकि अन्य राष्ट्रों को संगठन के सूत्र में बाँधने के लिए केन्द्र का 
काम करेगा । धरती के सभी राष्ट्रों को इस संगठन में सम्मिलित होने के लिए 
आमंत्रित किया जायेगा । इस विशव-संगठन की उपयोगिता को अनुभव करके विभिन्न 
राष्ट्र इसमें स्वेच्छा से सम्मिलित होगे । विश्व-संगठन या विश्व-राष्ट्र की उपयोगिता 
को अनुभव करते हुए इसमें सम्मिलित होने वाले राष्ट्र इस विशव-संगठन को शक्ति- 
शाली और कार्य करने में समर्थं बनाने के लिए अपने कुछ विशेष अधिकार इस संगठन 
को सौंप देंगे । यह सब कुछ परस्पर विचार-विमर्श के पश्चात्‌ स्वेच्छा से किया 
जायेगा । , 
यह सारी व्यंजना वेद में विश्‍व-राष्ट्र की राजसभा के लिए प्रयुक्त इस 
'आामन्त्रण' नाम से निकलती है। क्योंकि विशव के राष्ट्रों को इसमें सम्मिलित होने के 


लिये आमंत्रित करके बुलाया जायेगा इसलिए वेद में विरव-राजसभा को 'आमन्त्रण' 


नाम दिया गया है। 
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।. इन्द्र : सम्राट 


सम्राट्‌ निर्वाचित शासनाध्यक्ष 


वेद वंशानुक्रमिक एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजत्व को स्वीकार नहीं करता। 
वेद की सम्मति में राजा या सम्राट प्रजाओं द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। पीछे 
चौथे और वारहवें अध्यायों में इस सम्बन्ध में वेद की कया स्थिति है यह हम भली- 
भाँति देख चुके हैं। राज्य के प्रजा द्वारा चुने हुए प्रमुख शासनाष्यक्ष के लिए जैसे 
आजकल राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग होता है उसी प्रकार वेद में राज्य के प्रजा द्वारा 
निर्वाचित प्रमुख शासक के लिए राजा और सञ्राटू शब्दों का प्रयोग होता है । विगत 
काल में राजा, नृपति, प्रजापति और सम्राट्‌ आदि शब्दों का प्रयोग वंशानुक्रमिक, 
एकतन्त्र, स्वेच्छाचारी प्रमुख शासक के लिए होता रहा है। इससे बेद में प्रयुक्त इन 
शब्दों के सम्बन्ध में किसी को इस प्रकार की त्रांति नहीं होनी चाहिए । वेद में ये 
शब्द प्रजाओं द्वारा निर्वाचित राष्ट्र के प्रमुख शासनाध्यक्ष के वाचक हैं । पाठकों को 
यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए । 


सम्राट्‌ को सहायता और उस पर कर, 
नियन्त्रण रखने के लिए सभा और समिति A 

राजा पर प्रजा का नियन्त्रण और अंकुश रखने के लिए, शासन के विभिन्न | 
कायो के सम्बन्ध में समय-समय पर राजा को प्रजा की सम्मति और विचार बताते _ 
रहने के लिए तया प्रजा की सम्मति और विचारों के अनुसार विभिन्न विषयों पर 
विधि (कानून) बनाकर राज्य-प्रशासन के संचालन में राजा को सहायता देने के लिए | 
राष्ट्रों की अपनी संसद्‌ (पालियामेण्ट) भी होनी चाहिए, वेद का ऐसा भी स्पष्ट _ 


स्पष्ट किया जा चुका है । वहाँ हमने देखा है कि वेद के अनुसार राष्ट्र 
सभा और समिति नामक दो सदन होंगे । 
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सभा और समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार राजा या सम्राट्‌ 
राज्य का संचालन करेगा। राष्ट्र-कल्याण के लिए प्रशासन को राज्य में विविध 
प्रकार के कार्य करने होंगे और इसके लिए प्रशासन में अनेक विभागों की स्थापना 
करनी पड़ेगी । यह वात तो स्वतः स्पष्ट और स्वयं सिद्ध ही है । राज्य के इन सव 
विभागों के सम्यक्‌ संचालन का अन्तिम उत्तरदायित्व राजा या सम्राट्‌ पर ही होगा । 


सम्राट्‌ को अपनी सहायता के लिए मंत्रियों की आवश्यकता 


किसी भी राजा या सम्राट्‌ में इतना अप्रतिम ज्ञान और इतनी असीम शक्ति 
नहीं हो सकती और न ही उसके पास इतना समय ही हो सकता है कि वह राज्य के 
सारे विभागों का भली-भाँति संचालन बिना किसी दूसरे की सहायता के अकेला ही 
कर सके । यह वात भी स्वतः स्पष्ट है । आसान से दीखने वाले साधारण छोटे-छोटे 
कामों को भी कोई व्यक्ति दूसरों की सहायता के विना अकेला नहीं कर सकता। 
राज्य-संचालन जैसे अत्यन्त महान्‌ और विराट्‌ कारय को तो कोई व्यक्ति दूसरों की 
सहायता के बिना अकेला ही कर सकेगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
मनु ने अपने धर्मशास्त्र में ठीक ही कहा है कि 'जो सुगम काम होता है वह भी विना 
सहायता के अकेले व्यक्ति द्वारा अच्छी तरह नहीं क्रिया जा सकता, फिर राज्य 
संचालन जैसा महान्‌ कार्य तो जिसके द्वारा प्रजाजनों का उदय अर्थात्‌ भाँति-भाँति 
की उन्नति करनी होती है, अकेले कैसे किया जा सकता है ।? इसलिए राज्य के 
विभिन्न विभागों के रोज-रोज के दैनिक संचालन को सुचारु रूप से करने के लिए 
सम्राट्‌ को अपने साथ अनेक सहायक रखने होंगे । ये सहायक सम्राट्‌ के निरीक्षण में 
और उसके अधीन रहते हुए अपने-अपने विभागों के सब प्रकार के कार्यो को ठीक 
प्रकार से कराने के लिए उत्तरदायी विभागाध्यक्ष होंगे । प्रचलित भाषा में सञ्जाटू के 
इन सहायकों को मंत्री, अमात्य और सचिव आदि नामों से पुकारा जाता है । 


मंत्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में वेद का संकेत 

राज्य-संचालन कें दुष्कर कार्य में सम्राट्‌ को सहायता देने के लिए उसके 
सहायक या मन्त्री भी होने चाहिए । इस सम्बन्ध में भी वेद से पर्याप्त निर्देश मिलते 
हूँ । वेद की इन्द्र, अग्नि, विष्णु, वरुण, मित्र, अझ्विनौ, पूषा, बृहस्पति, सोम, त्वष्टा 
और रुद्र आदि देवताओं की देवमाला पर'बारीकी से इष्टिपात करने पर वेद स्पष्ट 
रूप में इस प्रकार के निर्देश देता हुआ प्रतीत होता है । इस देवमाला को ध्यान से 
देखने पर प्रतीत होता है कि इसमें से इन्द्र तो सम्राद्‌ है और अग्नि, बरुण, सोम, 
आदि उसके सहकारी विभागाध्यक्ष या मंत्री हैं । इस अध्याय में हम इसी सम्बन्ध में 
विचार करेगे । र 


7 अपि यत्सुकरं कर्मे तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विशेषतोसहायेत किमु राज्यं महोदयम्‌ ॥ मनु० 7-55. 
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इन्द्र : सम्राट्‌ 

पीछे हमने देखा है कि अघिराष्ट्र या राजनीति सम्बन्धी अर्थो में वेद के इन्द्र 
का अर्थ सम्राट्‌ होता है। वेद के अनेक स्थलों में इन्द्र का यह अथं संगत हो 
सकता है और तब वहाँ राजनीति विषयक अनेक शिक्षाएँ दृष्टिगत होने लगती हैं। 
वेद में स्थान-स्थान पर अग्नि, सोम, वरुण, मित्र, पूषा आदि देवों! का इद्र के 
सहचारी के रूप में वर्णन हुआ है । इसलिए अघिराष्ट्र अर्थ में अग्नि, वरुण आदि को 
इन्द्र (सम्राट्‌) के सहचारी राजपुरुष समझना होगा । यह वात केवल इन्द्र के साथ 
इन देवों के सहचार से अर्थापत्ति से ही नहीं निकलती, प्रत्युत वेद में इन देवों के 
अनेक ऐसे स्पष्ट वर्णन भी उपलब्ध होते हैं जिनसे ये देव असंदिग्ध रूप में राजपुरुष 
प्रतीत होते हैं । इतना ही नहीं, कुछ स्थानों पर तो उन देवों के लिए वेद में राजा 
शब्द का भी प्रयोग हुआ है और राजा के वाचक कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग हुआ 
है जैसा कि इस अध्याय में हम आगे देखेंगे । यही नहीं इनमें से कुछ देवों के लिए तो 
“सम्राट्‌ शब्द तक का प्रयोग भी वेद में हुआ है । 


अग्नि आदि अन्य देवों के लिए भी वेद में सम्राट्‌ शब्द का प्रयोग 


वेद में इन्द्र को तो सम्राट्‌ कहा ही गया है । इन्द्र के लिए वेदों में ।4 (चौदह) 

वार सम्राट्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है |? परन्तु कुछ अन्य देवों के लिए भी इस 

शब्द का प्रयोग हुआ है। अग्नि को 9 (नौ) बार सम्राट्‌ कहा गया है । मित्रावरुणौ 

को ।] (ग्यारह) बार सम्राट्‌ कहा गया है | अकेले वरुण को 6 (छः) बार सम्राट्‌ 

कहा गया है। बृहस्पति को ! (एक) वार सम्राट्‌ कहा गया है और विश्वेदेवाः को 

4 (चार) बार सम्राट्‌ (समाजः) कहा गया है। विइवेदेवाः में इन्द्र, अरिति, पुषा, 

बरुण, वायु आदि प्रायः सभी वेद में स्थान-स्थान पर वणित प्रधान देवता आ जाते हैँ। 
इसलिए चार वार तो प्रायः सभी देवों के लिए सम्राद्‌ शब्द का प्रयोग वेद मेकर 


दिया गया है ऐसा समझना चाहिए । 


फिर इन्द्र ही सम्राट्‌ क्यों ? हेड 

इन ऊपर की पंक्तियों को पढ़कर पाठकों के मन में तत्काल एक प्रश्‍न उठेगा 
कि अभी तो ऊपर हमने कहा था कि वेद इन्द्र को सम्राट्‌ कहता है और अभी इन _ 
पंक्तियों में कह दिया कि अग्नि आदि सभी देवों के लिए वेद में सम्राट्‌ शब्द का हक 


4 देव या देवता शब्द एक पारिभाषिक शब्द है। वेद के किसी सस्त या सूक्त का जो वर्णनीय 
विषय - होता है वह उस मन्त्र या सूक्त का देवता कहा जाता है। 'या तेनोच्यते सा देवता 
ऋष्सर्वानक्रमणी । 2.5 । तेन=मन्त्रेण । FT 

द १ उदाहरण के लिए देखो--इनदर सञ्नाद्‌, ऋगु० 8.।6:], 8.46.20, 0.।6.77 सिन सञ्ज 
ऋग्‌० 7.6.], 3.0.], 6.7. भित्रवरुणो सम्राजौ, ऋग्‌० ।.36., 2.4].6, 5.68.2; ` [सञ्ज 
5.5.]; 6.68.9; वृहस्पति सम्राद, अथव ० 4.].5; विश्वेदेवाः सज्लाजः, ऋगु० Jo 7. 
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प्रयोग किया गया है। पाठक यह भी कहेंगे पीछे तो हम बड़े विस्तार से दिखा 
कर आये हैं कि अधिराष्ट्र अर्थ में अग्नि का अर्थ भी सम्राद होता है, फिर हम यह 
कैसे कहते हैं कि इन्द्र तो सम्राट्‌ है और अग्नि आदि उसके सहचारी और सहायक 
मंत्री लोग हैं? जब सभी देवों के लिए सम्राट्‌ शब्द का प्रयोग वेद में किया गया 
है तो इन्द्र को ही सम्राट्‌ क्यों माना जाये? अग्नि आदि में से किसी अन्य 
देव को सम्राट्‌ क्यों न माना जाये? या फिर सभी देवों को सम्राट्‌ क्यों न माना 
जाये ? जब सभी देवों के लिए वेद में सम्राट्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है तो 
फिर इन्द्र या किसी अन्य एक देव को सम्राट्‌ मानकर शेष देवों को उसके सहचारी 
और सहायक राजपुरुष या मंत्री मानना यह कल्पना ही जड़ से गिर जाती है। इस 
प्रदन का क्या समाधान है ? 


इन्द्र ही वस्तुतः सम्राट्‌ 
इस प्रश्‍न के समाधान के लिए हमें यहाँ कुछ थोड़ा-सा विस्तार से लिखना 
होगा। पहले तो हम इस प्रश्‍न पर लिखेंगे कि इन्द्र ही वस्तुतः सम्राट्‌ क्यों है ? 
और फिर हम इस प्रइन को लेंगे कि अन्य देवों के लिए भी सम्राट शव्द का 
प्रयोग वेद में क्यों किया गया है ? पहले लीजिए इस प्रइन को कि इन्द्र ही वस्तुतः 
सम्राट्‌ क्यों है? 

इन्द्र वेद का सबसे मुख्य और प्रधान देवता है। चारों वेदों में इन्द्र देवता के 
मन्त्रों की संख्या 3363 (तीन हजार तीन सौ तिरेसठ) है। इन मन्त्रों में मुख्य रूप से 
इन्द्र का ही वर्णन हुआ है और उसी से प्राथंनायें की गई हैं। इन मन्त्रों में से कुछ 
मन्त्रों में कहीं-कहीं अन्य देवताओं का भी प्रसंग से वर्णन आ जाता है। अग्नि देवता 
के मन्त्रों की संख्या चारों वेदों में 249। (दो हजार चार सौ इक्यानवे) है । इन 
मन्त्रो में प्रधान रूप से अग्नि का ही वर्णन हुआ है और उसी से प्रार्थनायें की गई हैं । 
इन मन्त्रों में से कुछ मन्त्रों में भी प्रसंग से कहीं-कहीं अन्य देवताओं का भी वर्णन आ 
जाता है । इसी प्रकार सोम देवता के ।26 (वारह सौ इकसठ) मन्त्र, अरिवनौ 
देवता के 689 (छः सौ नवासी) मन्त्र, मरुत्‌ देवता के 464 (चार सौ चौसठ) मन्त्र, 
` रुद्र देवता के 227 (दो सौ सत्ताईस) मन्त्र हैं । इन मन्त्रों में प्रधान रूप से उस-उस 
देवता का वर्णन हुआ है और उससे प्रथनाये की गई हैं । इनके मन्त्रों में से भी कुछ 
मन्त्रों में प्रसंग से अत्य देवताओं का भी वर्णन आ जाता है। अदिति और आदित्य 
देवता के ।37 (एक हजार एक सौ सेंतीस) मन्त्र तथा विइवेदेवाः देवता के 
« 23]4 (दो हजार तीन सौ चौदह) मन्त्र हैं। आदित्य और विश्वेदेवाः नाम से 
` चणित द्धेवता में इन्द्र, अग्नि, वरुण, मित्र, पूषा, सविता, सूयं, वायु, और अर्यमा आदि 

सभी देवता आ जाते हैं। 4 
. ` अब, मन्त्र-संख्या की हृष्टि से इन्द्र वेद का सबसे बड़ा भौर प्रधान देवता 
` ठहुरता है। अन्य देवताओं की तुलना में उसी की प्रमुखता है । सब देवों में प्रमुख 
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होने के कारण इन्द्र को ही सम्राट्‌ मानना होगा । यदि सम्राट शब्द को हीलेंतो भी 
इन्द्र के लिए ही सवसे अधिक वार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। इन्द्र के लिए वेद में 
।4 वार सम्राट्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है । सवसे अधिक वार सम्राट शब्द का प्रयोग 
इन्द्र के लिए होने के कारण भी हमें इन्द्र को ही मुख्यतः सञ्राद स्वीकार करना 
होगा । परन्तु हम केवल इन दो हेतुओं के वल पर ही इन्द्र को सम्राट अर्थात्‌ अन्य 
छोटे माण्डलिक राजाओं के ऊपर विराजमान प्रधान शासनाध्यक्ष नहीं कह रहे हैं। 

इसके लिए हमारे पास और भी प्रवल प्रमाण हैं । वेद में 6 स्थानों पर समी देवों 
के लिये 'इन्द्र-ज्येष्ठा:? विशेषण का प्रयोग आया है । इस विशेषण द्वारा यह कहा 
गया है कि देव ऐसे हैं जिनमें इन्द्र ज्येष्ठ अर्थात्‌ सबसे बड़ा है। देवों का यह विशेषण 

भी स्पष्ट संकेत देता है कि देवों में सबसे बड़ा होने के कारण इन्द्र ही मुख्यतः सञ्राट 

है। दो वार वेद में इन्द्र को 'ज्येष्ठराज” कहा गया है । इस शब्द का अर्थ होता है 

सबसे वड़ा राजा। इन्द्र के इस विशेषण से स्पष्टं ही वह सम्राट्‌ सिद्ध हो जाता है। 

यह्‌ विशेषण और किसी देवता के लिए नहीं आया है। केवल ब्रह्मणस्पति के लिए यह 
विशेषण एक वार प्रयुक्त हुआ है । परन्तु वहाँ ब्रह्मणस्पति को ब्राह्मणों का ज्येष्ठराज 

कहा गया है। इतना ही नहीं, इन्द्र के लिए वेद में 3 स्थानों पर 'अधिराज'* बन्द 
का प्रयोग भी किया गया है । अधिराज शब्द का अर्थ होता है अन्य राजाओं के ऊपर 
रहकर उन पर शासन करने वाला राजा । इन्द्र के इस विशेषण से भी यह स्पष्ट 
द्योतित होता है कि इन्द्र ही वस्तुतः सम्राट्‌ है । अथर्वे० 9.46.4 में तो इन्द्र को 
देवानामधिराजः' अर्थात्‌ 'देवों का अधिराज' यह विशेषण भी दिया गया है । इन्द्र के 
इस विशेषण से भी यह प्रकट होता है कि इन्द्र अग्नि आदि सभी देवों से ऊपर हैं और 
उनका अधिराज है, . उनके ऊपर रहकर उन पर शासन करने वाला है। इससे भी 
यह द्योतित होता है कि इन्द्र ही वस्तुतः सम्राट्‌ है। अन्य किसी देवता के लिए इस 
शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अथवं० 6.98.] मन्त्र में कहा गया है कि इन्द्र 


'अघिराजो राजसु राजपात॑” अर्थात्‌ 'इन्द्र अधिराज होकर राजाओं में चमकता है, 


अर्थात्‌ अन्य राजाओं का अधिराज होकर उन पर शासन करता है। यह मन्त्र भी 
स्पष्ट कह रहा है कि इन्द्र अन्य राजाओं पर शासन करने वाला सम्राट है। ऋग्वेद 
के एक मन्त्र में इन्द्र के लिए कहा गया है कि 


एकराळस्य भुवनस्य राजसि शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 


य उदाहरण के लिए देखो--इन्द्रज्येष्ठा अस्माँ अवन्तु देवाः । | ऋग्‌० 8:63.2; ' 
उशतो यक्षि देवान्‌ । ऋग्‌० 0.70.4; इन्द्रज्येष्ठासो अमृता ऋतावृधः (देवाः) । ऋग्‌० ¡0. 
` ज्येष्ठराजं भरे कत्नुम्‌ (इतम्‌) । ऋग्‌० 8.6.3; अथ्े० 20,44. | 
` ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत । ऋग्‌० 2.23.2। 
& उदाहरण के लिए देखो--अथव ० 9.46.4, 6.98. -2, 
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अर्थात्‌--वाणी; कर्म और प्रजा के स्वामी (शचीयते)' इन्द्र तुम इस लोक के (भुवनस्य) 
एकमात्र राजा (एकराट्‌) होकर अपनी सब प्रकार की रक्षाओं के द्वारा चमक रहे हो 
(राजसि) अर्थात्‌ राजाख्प में शासन कर रहे हो । 

इस मन्त्र में इन्द्र को लोक का अर्थात्‌ राष्ट्रहप जगत्‌ का एकमात्र राजा 
(एकराद्‌) कहा गया है। राष्ट्र का एकमात्र राजा उसका सम्राट्‌ ही तो होगा । इस 
मन्त्र से भी इन्द्र का ही मुख्यतः सम्राट्‌ होना स्पष्ट द्योतित होता है। यह विशेषण 
भी किसी अन्य देवता के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है । 

अथर्ववेद का निम्न मन्त्र भी इस प्रसंग में देखने योग्य है-- 

प्राच्या दिझस्त्वमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वृत्रहन्छत्रुहोसि । 
यत्र यन्ति स्रोत्यास्तञ्जितं ते दक्षिणतो बुषभ एषि हव्यः ॥ 
अथर्व ° 6.98.3. 

अर्थात्‌-हे इन्द्र तुम पूर्व दिशा के राजा हो, हे सब विघ्न-वाधाओं को मारने वाले 
इन्द्र (वृत्रहन्‌) तुम उत्तर दिशा के शत्रुओं को मारने वाले हो, जहाँ नदियाँ आती हैं 
उस स्थान अर्थात्‌ समुद्र को भी तुमने जीत रखा है, हे कल्याणों की वर्षा करने वाले 
(वृषभ) और संकट के समय बुलाने योग्य (हव्यः) तुम दक्षिण दिशा में भी जाते हो 
अर्थात्‌ वहाँ भी तुम्हारा'शासन है । 

इस मन्त्र में इन्द्र को सब दिशाओं और समुद्र का राजा कहा गया है। ऐसे 
विस्तृत क्षेत्र का राजा स्पष्ट ही सम्राट्‌ होगा । इन्द्र के इस वर्णन से भी वह सम्राट्‌ 
है ऐसा स्पष्ट सिद्ध होता है। किसी अन्य देवता का इस प्रकार का वर्णन वेद में नहीं 
आता । इस मन्त्र से ऊपर के दो मन्त्रों में इन्द्र को अधिराज कहा गया है। उसी 
अधिराज के अधिराजत्व का इस मंत्र में वर्णन है । 

अनेक स्थानों पर अग्नि आदि देवों के लिए “इन्द्रवन्त” इस विशेषण का 
प्रयोग हुआ है । उदाहरण के लिए निम्न मंत्र देखिए-- 


]. ते वाजो विभ्वाँ ऋणभुरिन्द्रवन्त: । ऋणगू० 4.33.3. 
2 मध्वः पात रत्वघा इन्द्रवन्तः । ऋग्‌० 4.34.6. 
3. मा रुद्रास इन्द्रवन्तः । ऋग्‌० 5.57.]. 
4. इन्द्रवन्तो अग्नयः । ऋग्‌० ]0.35.. 


5. मम देवा विहवे सन्तु सर्वं इन्द्रवन्तो मरुतो विष्णुरग्निः । 
ऋग्‌० ।0.28.2., 
अथ० 5.3.3. 
6. निरहतं दुच्छ्ना इन्द्रवन्ता । ऋग्‌ू० ].76.2. 
इन मन्त्रों में से प्रथम मन्त्र में ऋभुओं को 'इन्द्रवन्तः' कहां गया है। दूसरे मन्त्र में 
भी ऋभुओं को ही «द्रवन्तः कहा गया है । तीसरे मंत्र में रुद्र और मरुतों को 


2 शची बाङ्नाम । निघं० ।.।4. शची कर्मनाम । निघं० 2.।. शची प्रज्ञानाम निधघं० 3,9 । 
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'इन्द्रवन्तः' कहा गया है। चौथे मन्त्र में अरिनियों को 'इन्द्रवन्तः' कहा गया है । पाँचवे 
मन्त्र में 'विश्वेदेवा: अर्थात्‌ सभी देवों को 'इन्द्रवन्तः' कहा गया है तथा मरुत्‌, 
विष्णु और अग्नि का विशेष उल्लेख है। छठे मन्त्र में अरिविनो को 'इनद्रवन्तो” 
कहा गया है। 
“इन्द्रवन्तः' दाव्द व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार इन्द्र शब्द से “मतुप्‌ प्रत्यय 
होकर बनता है। यह प्रत्यय सम्बन्ध को बताया करता है । 'इन्द्रवन्तः' का शब्दार्थं होगा 
“इन्द्रचाले' अर्थात्‌ जिनके साथ इन्द्र का सम्बन्ध है। इन्द्र के साथ देवों का सम्वन्ध 
किस रूप में होगा ? ऊपर विवेचना में हमने देखा है कि इन्द्र को 'देवानामधिराजः' 
(अथ० ।9.46.4) अर्थात्‌ देवों का अधिराज कहा गया है। इन्द्र अधिराज है ओर 
देव उसके अधीन रहकर उसके शासन में चलने वाले हैं । अग्नि, विष्णु, मस्त्‌, रुद्र, 
ऋभु और अन्य सभी देवों को :इन्द्रवन्तः', इन्द्र वाले, इन्द्र से सम्बन्ध रखने वाले 
कहा गया हैं। इसलिए इन्द्र सभी देवों का अधिराज है, सभी देव इन्द्र के अधीन 
रहकर उसके शासन में कार्य करते हैं। देवों के इस 'इन्द्रवन्तः' विशेषण से भी यह 
निःसंदिरध ध्वनि निकलती है कि इन्द्र ही वस्तुतः सम्राट्‌ है। 
ऋग्वेद में इन्द्र का एक विशेषण--'सबंसेनः' (कछग्‌० ।.33.3; 5.30.3.) 
आता है। 'सवंसेन' का शब्दार्थ होता है--'सब सेनाएं हैं जिसकी' अर्थात्‌-जो राष्ट्र 
की सारी सेनाओं का अधिपति है, जिसके अधीन राष्ट्र की सभी सेनाएं रहती हैं। 
इन्द्र का यह विशेषण भी स्पष्ट सूचित करता है कि इन्द्र ही वस्तुतः सम्राट है । राष्ट्र 
की सब सेनाएँ सम्राट्‌ के ही अधीन रहा करती हैं, वही राष्ट्र का सर्वोच्च सेनापति 
भी होता है। राष्ट्र की सेनाएँ अन्तत: उसी के प्रति उत्तरदायी होती हैं। यदि ऐसा 
न हो तो वह राष्ट्र पर शासन ही नहीं कर सकेगा । वास्तव में शासन तो अन्ततोगत्वा 
सेनाओं के बल पर ही होता है। जिसके अधीन सेनाएं हैं राज्य तो उसी का है।जो 
“सर्व॑सेनः? है, सम्राट्‌ तो वही है । इन्द्र का यह विशेषण उसे असंदिग्ध रूप में सञ्ना 
सिद्ध करता है। 
इन्द्र का यह विशेषण वेद में अन्य किसी देवता के साथ प्रयुक्त नहीं हुआ ही 
केवल एक स्थान पर ऋग्वेद 6.68.2 में यह विशेषण वरुण के साथ भी प्रयुक्त हा 


है। वहाँ यह विशेषण वरुण का नहीं है, इन्द्र और वरुण (इऱ्द्रावरुणो) का है । वहाँ _ मे ह 
इन्द्र की प्रधानता है और वरुण गौण है । इन्द्र के कारण ही इन्द्र की स्वीकृति ओर | 
आज्ञा से ही, वरुण को सेना और उसकी सहायता प्राप्त हो सकेगी। वरुण किस 
राज्याधिकारी को कहा गया है इसकी विवेचना हम आगे करेगे। र 

इस प्रसंग में वेद का एकं और मन्त्र भी देखने योग्य है । ऋग्वेद में 
सम्बन्ध में कहा गया है कि-- 

अतर्चिदिन्द्रादभयन्त देवः । 
` ऋग्‌० 5.30.5, 
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अर्थात्‌--'इन्द्र से सभी देव डरते हैं ।! सब देव इन्द्र के अधीन राज्य के विभिन्न 
विभागों के प्रमुख राज्याधिकारी हैं, वे इन्द्र के प्रति उत्तरदायी हैं और उसी के 
निरीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण में रहकर कार्य करते हुँ । अपना-अपना कार्यं ठीक 
से न करने पर इन्द्र की ओर से उन्हें स्थिति के अनुसार समय-समय पर मृदु या ती्न 
झाइ-फटकार और ताइना मिलती है। इसलिए वे इन्द्र से डरते हैं । इन्द्र से देवों का 
डरना यह असंदिरध रूप में सिद्ध करता है कि अन्य देव इन्द्र के अधीन हैं और इन्द्र 
उनका शासक है । सव देवों में प्रधान और उनका नियन्ता शासक होने के कारण इन्द्र 
ही सम्राट्‌ ठहरता है । अभी ऊपर हम देख ही चुके हैं कि वेद में इन्द्र को 'देवों का 
अघिराज' भी कहा गया है। 

इस प्रकार ऊपर उद्धृत इन संब प्रमाणों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता 


है कि वेद के अधिराष्ट्र या राजनीतिक अर्थों में इन्द्र को ही वस्तुतः सम्राट्‌ समझना 


चाहिए । 


अन्य देवों के साथ सम्राट्‌ शब्द का गौण प्रयोग 

अब प्रश्‍न रह जाता है कि यदि इन्द्र ही वस्तुतः सम्राट्‌ है तो फिर वेद में 
अग्नि, वरुण आदि देवों को जो कई स्थानों पर सम्राट्‌ कहा गया है उसका क्या 
अभिप्राय है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में हमारा यह कहना है कि अग्नि आदि अन्य देवों 
के साथ जो सम्राट्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है वह लाक्षणिक या गौण प्रयोग है । 
अग्नि आदि देव अधिराष्ट्र अर्थं में इन्द्र (सम्राट) के सहचारी और सहायक, विभिन्न 
विभागों के प्रमुख अध्यक्ष या मन्त्री होंगे । ये लोग इन्द्र के ही प्रतिनिधि और एक 
इष्टि से उसका ही रूप होंगे। इस दृष्टि से इन्हें भी गोण रूप में सम्राट्‌ कह दिया 
गया है। सभी विभागाध्यक्ष सम्राट्‌ का ही रूप तो होते हैं। 


देवों का एकरूपत्व 

वेद में स्थान-स्थान पर देवों को एकरूप में वणित किया गया है। उदाहरण 
के लिए ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल का प्रथम सूक्त देखा जा सकता है । इस सूक्त का 
देवता अग्नि है । इसमें अग्नि को 'नूपति' अर्थात्‌ राजा कहकर उसे इन्द्र, विष्णु, 
ब्रह्मणस्पति, वरुण, मित्र, अर्यमा, त्वष्टा, रद्र, मरुत्‌, पुषा, सविता और ऋभु आदि 


नामों से अभिहित किया गया है | ये नाम वेद के विभिन्न देवताओं के नाम हैं । 


अरित के. अन्य सूक्तों में भी उसे दूसरे देवताओं के विभिन्न नामों से अभिहित किया 
गया है। इसी प्रकार इन्द्र के सुक्तों में भी उसे सूर्य, रद्र, ऋभु, सोम, विष्णु, अग्नि, 
सविता, बृहस्पति, मित्र, त्वष्टा, वरुण और विश्वकर्मा आदि अन्य विभिन्न देवताओं के 
नामों से भी सम्बोधित किया गया है । वेद का प्रत्येक गम्भीर स्वाध्याय करने वाला 
व्यक्ति इस तथ्य से परिचित है। इसलिए विस्तार-मय से हम यहाँ इस विषयक मंत्रों 
को उद्धृत करना आवश्यक नहीं: समझते । ऋग्वेद के ,64,46 और यजुर्वेद के 
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32.] मन्त्रों की ओर यहाँ पाठकों का ध्यान आङृष्ट हम अवस्य कर देना चाहते 
हैं। दोनों मन्त्र इस प्रकार हैं-- 


]. इन्द्रं मित्रं वरणमरिनमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यरिंन यम मातरिइबानमाहुः ॥ 
ऋग्‌० .।64.46. 
2. तदेवारिनिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ यजु० 32.. 


इन दोनों मन्त्रों का आध्यात्मिक अर्थ तो अति प्रसिद्ध है। प्रथम मंत्र का अर्थ है कि 
'उसी एक ब्रह्म को ज्ञानी लोग (विप्राः) इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, 
गरुत्मान्‌, यम और मातरिएवा आदि नामों से कहते हैं।' दूसरे मन्त्र का अर्थं है कि 
'उसी ब्रह्म का नाम अग्नि है, उसी का नाम आदित्य है, उसी का नाम वायु है, उसी 
का नाम चन्द्रमा है, उसी का नाम शुक्र है, उसी का नाम आपः है और उसी का 
नाम प्रजापति है।' मन्त्रों का यह आध्यात्मिक अर्थ तो है ही, परन्तु वेद के अधिराष्ट्र 
या राजनीतिक अर्थों में भी ये दोनों मन्त्र बड़ी अच्छी तरह संगत हो जायेगे । तव इन. 
मन्त्रों का भाव यह होगा कि इन्द्र, वरुण, अरिनि, आदित्य, वायु ओर प्रजापति आदि 
सव नाम उसी एक महान्‌ राजत्व या सम्राट के हैं। अग्नि और इन्द्र शब्द राजा 
या सम्राद्‌ के भी वाचक हैं। प्रजापति शब्द तो राजा के अर्थ में सुप्रसिद्ध ही है। 
इन मन्त्रों में आये अन्य शब्दों का अर्थे राजापरक भी बड़ा सुन्दर हो सकता है। यहाँ 
इस विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। 

य सव देव सम्राट (इन्द्र) के सहायक होकर सम्राट्‌ के प्रतिनिधि के रूप 
में, सम्राट का ही कार्य करते हैं इसलिए एक इष्टि से वे सभी सञ्जाटू ही हैं। और 
इस इष्टि से सभी देव सम्राट्‌ के रूप में एकरूप हो जाते हैं । इन सब देवों के अपने- 
अपने कार्यो को मिलाकर समग्र हृष्टि एकरूप में देखने पर ही सम्राट्‌ के कार्यों का 
सम्पूर्णं और समग्र रूप सामने आता है। एक प्रकार से सभी देवों के मिलने से सम्राट 
के समग्र रूप का निर्माण होता है। प्रत्येक देव सम्राट्‌ के एक-एक रूप या पहलू का 
प्रतिनिधित्व करता है। सब मिलकर सम्राट्‌ के समी रूपों या पहलुओं का निर्माण _ 
करते हैं । सब देवों को एकत्र समष्टि रूप में देखने पर ही सम्राट का सही और | 
समग्न रूप प्रकट होता है। सम्राट्‌ के समग्र रूप के एक-एक अंश का प्रतिनिधित्व करने 
के कारण सभी देव एक दृष्टि से अपने-अपने स्वरूप में सम्राट्‌ ही हैं । इस हृष्टि से 


सभी देव सम्राट रूप में एकरूप हो जाते हैं । इसी अभिप्राय से वेद में सभी देवों के 


साथ सम्राट शब्द का प्रयोग कर दिया गया है और सभी को एकरूप भी कह दिया _ 
गया है। विभिन्न देवों के स्वरूप से द्योतित होने वाले सम्राट्‌ के सभी विभिन्न रूप | 
एक-दूसरे के सहायक और पुरक हैं, इसलिए सभी देव एक प्रकार से एकरूप ही हो 
जाते हैं । | 
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देवों के सामान्य वर्णनों में राजनीति का सामान्य वर्णन 


देवों की इस एकरूपता और उनके लिए वेद में प्रयुक्त सम्राट्‌ शब्द तथा 
राजा और नूपति आदि राजा के वाचक अन्य शब्दों को ध्यान में रखकर यदि हम 
चेद का स्वाध्याय करें तो हमें इन्द्र के अतिरिक्त अत्य देवों के वर्णनों से भी राजनीति 
सम्बन्धी अनेक बहुमूल्य शिक्षायें प्राप्त होने लगती हैं। तब सभी देवों के वर्णन 
सामान्य रूप से राजा के कतंव्यों का उपदेश देने लगते हैं और राजनीति शास्त्र के 
विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले बन जाते हैं हमने इस ग्रन्थ में वेद की 
राजनीति के विभिन्न पहलुओं का जो वर्णन किया है उसमें इन्द्र के वर्णनों से निकलने 
वाले निष्कर्षो का तो उपयोग किया ही गया है, अग्नि के वर्णनों से निकलने वाले 
निष्कर्षों से भी बहुत उपयोग लिया गया है । स्थान-स्थान पर अन्य वरुण, रुब्र, मरुत्‌ 
और सोम आदि देवों के वर्णनों से निकलने वाले निष्कर्षं से भी काफी सहायता ली 
गई है।यों, सभी देवों के वणंनों से राजनीतिशास्त्र सम्बन्धी पर्याप्त निष्कषं 
निकलते हैं । 


देवों का अपना-अपना विशेष स्वरूप 


अग्नि आदि सब देव सामान्येन सम्राट के गुण-धर्मों का वर्णन करने के साथ- 
साथ अपने-अपने विशिष्ट गुण-धर्मों का वर्णन भी कर जाते हैं। इन देवों के कुछ ऐसे 
विशेषण भी आते हैं जो उन्हीं के साथ प्रयुक्त हुए हैं, किसी और देव के साथ प्रयुक्त 
नहीं हुए हैं।या अधिकांदश में उन्हीं के साथ प्रयुक्त हुए हैं, दूसरे देवों के साथ बहुत 
कम प्रयुक्त हुए हैं । अग्नि आदि देवों के लिए वेद में प्रयुक्त उनके इन विशिष्ट 
बिशेषणों से उनके अपने विशिष्ट स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है और उनका यह 
विशिष्ट स्वरूप उनके द्वारा राज्य में किये जाने वाले विशिष्ट कार्यों की सूचना देता 
है । दूसरे शब्दों में उनका यह विशिष्ट स्वरूप राज्य में उनके द्वारा संचालित विभागों 
की ओर संकेत करता है। [ 


देव इन्द्र (सम्राट) के सहकारी 

अपने इस विशिष्ट स्वरूप में ये अग्नि आदि देव इन्द्र (सम्राट) के सहायक 
के रूप में राज्य के उस-उस विशिष्ट विभाग का संचालन करने वाले प्रमुख राज-पुरुष 
बन जाते हैं। आज की प्रचलित भाषा में सञ्राटू के सहायक इन प्रमुख राज-पुरुषों 
को मंत्री और अमात्य आदि नामों से कहा जाता है। ये अग्नि आदि देव इन्द्र 
(सम्राट) के सहायक प्रमुख राज-पुरुष हैं । इसकी सूचना हमें इन्द्र और इन अरित 
आदि के वेद-गत वणेनों से स्पष्ट रूप में मिल जाती है। 

वेद में अनेक स्थानों पर अग्नि आदि कुछ प्रमुख देवों का इन्द्र के साथ इद्र 
समास में समस्त होकर वर्णन हुआ है। इन्द्र का अग्नि के साथ 'इन्द्रारित इस रूप 
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में दन्द्र समास में समस्त वर्णन वेद में ।55 स्थानों पर हुआ है। ऋग्वेद में 84 बार, 
यजुर्वेद में 23 बार, अथवंवेद में 25 बार और सामवेद में 23 बार । इन्द्र का वरुण 
के साथ हन्द्र समास में 'इन्द्रावरुणो' इस रूप में वर्णन 48 स्थानों पर हुआ है, ऋग्वेद 
में 44 बार, यजुवद में 2 बार और अथवंवेद में 2 वार। इन्द्र का वायु के साथ 
न्द्र समास में 'इन्द्रावायु' इस रूप में वर्णन 28 वार हुआ है, ऋग्वेद में 22 वार, 
यजुर्वेद में 5 बार और अथवंवेद में वार । इन्द्र का विष्णु के साथ इन्द्र समास में 
'इन्द्राविष्णु' इस रूप में वर्णन 74 वार हुआ है, ऋग्वेद में ।3 बार और यजुवद में 
। बार । इन्द्र का सोम के साथ इन्द्र समास में 'इन्द्रासोमौ' इस रूप में वर्णन 6 
चार हुआ है, ऋग्वेद में ।3 बार, यजुवद में | बार और अथववेद में 2 बार | इन्द्र 
का बृहस्पति के साथ इन्द्र समास में 'इन्द्राबुहपति' इस रूप में वर्णन 8 बार हुआ 
है, ऋग्वेद में 6 बार और यजुवंद में 2 वार । इन्द्र के साथ ब्रह्मणस्पति का इन्द्र 
समास में 'इन्द्राब्रह्मणस्पति' इस रूप में वर्णन ] बार ऋग्वेद में आया है । इन्द्र का 
पूषा के साथ इन्द्र समास में 'इन्द्रापुषणौ' इस रूप में वर्णेन 6 बार आया है, 2 बार 
ऋग्वेद में, 2 बार यजुवेंद में और 2 वार अथववेद में । इन्द्र का पर्वत के साथ इन्द्र 
समास में 'इन्द्रापवंतौ' इस रूप में वणन 5 बार आया है, 3 बार ऋग्वेद में, | बार 
यजुर्वेद में और | बार सामवेद में । इन्द्र के साथ 'मरुतः' का इन्द्र समास में 
'इन्द्रामरुतः' इस रूप में वणन ! बार ऋग्वेद में आया है । और इन्द्र का कुत्स के 
साथ इन्द्र समास में 'इन्द्राकुत्सा' इस रूप में वर्णन | वार ऋग्वेद में आया है। 

अग्नि आदि का इन्द्र के साथ यह इन्द्र समास में वर्णन जहाँ एक ओर यह 
प्रदर्शित कर देता है कि ये अरित आदि देव इन्द्र से भिन्न अपनी पृथक्‌ सत्ता भी रखते 
हैं, वहाँ इनके इस वर्णेन से यह भी प्रकट हो जाता है कि ये देव इन्द्र के साथ मिलकर 
उसके सहकारी होकर कार्य करते हैं । 

इसी प्रकार कई स्थानों पर कुछ देवताओं के नामों के साथ सम्बन्ध सूचक 
“मतुप्‌' प्रत्यय लगाकर जो रूप बनते हैं उन्हें इन्द्र के विशेषण के रूप में प्रयुक्त करके es 
इन्द्र का वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए कई जगह इक्र को “ऋधभुमान 
(ऋग्‌० 3.52.6) कहा गया है। कई जगह उसे “पूषण्वान्‌' (ऋग्‌० 3.52.7) कहा 
गया है। कई जगह उसे 'मरुत्वान्‌' (ऋग्‌० ।.90.4) कहा गया है। कई जगह उसे _ 
“हद्रवान्‌' (यजु० 6.32) कहा गया है। और एक स्थान पर उसे 'त्वष्ट्रमान्‌' (ऋग्‌० 
6.53..) कहा गया है। इन्द्र के इन विशेषणों का क्रम से अर्थ ऋभुवाला, पूषावाला 
मरुतोंवाला, रुद्रवाला और त्वष्टावाला ऐसा होता है। इन्द्र के इन विशेषणो 
यह भाव है कि इन्द्र का ऋभु आदि इन देवों के साथ समीप का ओर घनिष्ठ 
है तथा वह इन देवों की सहायता और सहयोग से विभिन्न प्रकार के कार्य कराता 
इस वर्णन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ये देव इन्द्र (सम्राट) के 
सहकारी हैं । ; आ oe 
कहीं-कहीं इन्द्र को किसी देव का पतिं अर्थात्‌ अधिपति या. 
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भी उसका वर्णन किया गया है । इन्द्र को कई स्थानों पर 'सोमपति' (ऋग्‌० 3.32.।) 
कहा गया है । एक स्थान पर इन्द्र को 'मित्रपति' (ऋग्‌० ।.70.5) कहा गया है। 
इन्द्र के इन विशेषणों से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि इन्द्र सोम और मित्र नामक 
देवों का पति अर्थात्‌ अधिपति या स्वामी है, ये देव इन्द्र के अधीन रहकर कार्य 
करते हैं और इस प्रकार ये देव इन्द्र के सहचारी और सहकारी हैं । 

जिन देवों का इन्द्र के साथ इन्द्र समास में वर्णन नहीं हुआ है अथवा जिनके 
नामों के सम्बन्ध-सूचक 'मतुप्‌' प्रत्ययान्त रूप इन्द्र के विशेषण बनकर प्रयुक्त नहीं हुए 
हैं तथा. इन्द्र को जिनका पति अर्थात्‌ अधिपति या स्वामी नहीं कहा गया है वे देव 
भी इन्द्र के सहचारी, सहयोगी और सहकारी हैं । इन्द्र के वर्णनों में इन देवों का भी 
अनेक स्थानों पर वर्णन मिलता है, इनके इन्द्र के साथ वर्णनों से ये देव भी इन्द्र के 
सहचारी और सहकारी ही बन जाते हैं। जिन देवों का इन्द्र के साथ इन्द्र समास में 
वर्णन हुआ है, या जिनके सम्वन्ध-सूचक मतुपू-प्रत्ययान्त नाम इन्द्र के विशेषण होकर 
आये हैं अथवा इन्द्र को जिनका पति अर्थात्‌ स्वामी कहा गया है, उन देवों के इन्द्र 
समास आदि के विना भी इन्द्र के साथ स्थान-स्थान पर वर्णन पाये जाते हूँ । उनके 
इन्द्र के वर्णनों में पाये जाने वाले ये वर्णन भी उन्हें इन्द्र के सहचारी और सहकारी 


ही सिद्ध करते हैं। सभी देवों का इस प्रकार इन्द्र के सहचारी के रूप वर्णन यह 


स्पष्ट कर देता कि ये देव इन्द्र के सहकारी और सहयोगी हैं। 

इन्द्र के सहचारी, सहयोगी आर सहकारी इन देवों में से कुछ प्रमुख देवों का 
अपना विशिष्ट स्वरूप क्या है और ये राज्य में क्या-क्या विशिष्ट कार्य करते हैं इस 
सम्बन्ध में हम अगले पृष्ठों में विचार करेगे । 


प्रजातन्त्र की राष्ट्रपतीय पद्धति 


वेद का स्वाध्याय करते हुए राजा या सञ्राट्‌ के सम्बन्ध में हमारा एक 
विशेष वात की ओर ध्यान जाता है। उसकी ओर संकेत करके हम इस प्रकरण को 
समाप्त करेंगे । हम चाहे वेद के इन्द्र (सम्राट) विषयक प्रकरणों को देखें और चाहे 
चेद में पाये जाने वाले राजा-विषयक सामान्‍य प्रकरणों को देखें, वहाँ एक वात और 
स्पष्ट दीखती है। वह यह कि वेद का राजा या सम्राटू केवल कागजों पर हस्ताक्षर 
कर देने वाला राष्ट्राध्यक्ष नहीं है । जैसे कि आजकल के भारत आदि कई प्रजातन्त्र 


देशों के राष्ट्रपति और इंग्लैण्ड आदि कई प्रजातन्त्र देशों के राजा लोग केवल कागजों 


पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्राध्यक्ष होते हैं । वेद का. सम्राट्‌ राष्ट्र का स्वयं संचालन 
करने वाला राष्ट्राष्यक्ष है। वह बहुत अधिक क्रियाशील सम्राद्‌ है | वह राज्य की 
प्रत्येक बात में गहरी रुचि लेता है। वह राज्य की प्रत्येक बात को अपने अवधान में 
होती हुई देखना चाहता है। वह राष्ट्र की हरेक बात का अन्तिम उत्तरदाता स्वयं 
है। वह राज्य के प्रत्येक विभाग पर अपना सीधा निरीक्षण रखता है और अपने 
सीधे . निरीक्षण में उसका संचालन करवाता है। वेद में राजा को ही राज्य के प्रत्येक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


II I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देवमाला : मन्त्रिमण्डल 279 


कार्य को करने वाला वताया गया है और प्रत्येक कार्य के लिए वेद में राजा से ही 
प्रार्थना की जाती है और उसे ही प्रत्येक बात के लिए संवोधन किया जाता है। वेद 
में राजा की स्थिति आजकल के विकसित प्रजातन्त्र राज्यों के प्रधानमंत्रियों जैसी 
उत्तरदायित्वपूर्ण है । वेद का राजा राष्ट्र की संसद्‌ (पालियामेण्ट) के सभा और 
समिति नामक दोनों सदनों के अधिवेशनों में भाग लेता है । उनके सदस्यों से परामश 
माँगता है, उनके विचार सुनता है, अपने विचार उन्हें बताता है, और इस प्रकार 
संसद्‌ में भली-भाँति विचार-विमशें हो जाने के पश्चात्‌ जो निर्णय बनते हैं उनके अनुसार 
वह कार्यं करता है। इस सम्बन्ध में अथववेद का 7.।2 सूक्त, ऋग्वेद का 9.92.6 
मन्त्र, ऋग्वेद का ।0.97.6 मन्त्र, यजुर्वेद का ।2.80 मन्त्र और अथवंबेद का 
9.55.5 मन्त्र देखे जा सकते हैं। हमने पीछे 'सभा और समिति का कायं' 
और 'सभा और समिति के अधिवेशनों में राजा भी उपस्थित रहेगा' नामक 
प्रकरणों में वेद के इन स्थलों पर विस्तार से विचार किया है। पाठक उन प्रकरणों 
को एक बार पुनः देख लें वेद के इन और अन्य सभी राजनीति सम्बन्धी प्रकरणों 
को देखने पर यह स्पष्ट निषकषं निकलता है कि वेद का राजा या सम्राट्‌ एक ऐसा 
राष्ट्राध्यक्ष है जो राज्यकायं का स्वयं .संचालन करता है । वह राष्ट्राध्यक्ष और 
शासनाध्यक्ष दोनों है । वेद का सम्राट्‌ आजकल के अमेरिका आदि प्रजातन्त्र देशों 
के राष्ट्रपतियों की तरह का एक ऐसा शासक है जो राष्ट्राध्यक्ष भी है और शासना: 
ष्यक्ष भी है । वेद प्रजातन्त्रीय राज्य-प्रणाली को स्वीकार करते हैं यह तो पाठक इस 
ग्रन्थ में देखते ही आ रहे हैं । प्रशासन में सम्राट्‌ की स्थिति के सम्बन्ध में ऊपर को 
पंक्तियों में हमने जो कुछ लिखा है उसके आधार पर आजकल को प्रचलित भाषा में 
कहना हो तो हम कह सकते हैं कि वेद प्रजातन्त्र की राष्ट्रपतीय पद्धति 
(Presidential Form of Democracy) का अनुसरण करते हैं । 


इन्द्र शब्द की निरुक्ति की संगति 


वेद में इन्द्र का सम्राटू के रूप में जो वर्णन हुआ है उसके साथ इन्द्र शब्द के 
धात्वर्थं या निरक्ति की भी बड़ी सुन्दर संगति हो जाती है। इन्द्र शब्द को संस्कृतको ४ 
“इदि घातु से निष्पन्न किया जाता है जिसका अर्थे 'परमंश्वर्यवान्‌ होना होता है। 
“इन्दति परमैश्वर्यवान्‌ भवति इति इन्द्रः', अर्थात्‌ 'जो परमंरवर्यवान्‌ हो वह इन्द्र है ।' 
प्रमैस्वयं का अर्थ होता है परम अर्थात्‌ सबसे उत्कृष्ट, सबसे अधिक, ऐक्वयं । इन्द्र 
परम ईरुवर है, उसके पास परम अर्थात्‌ सबसे अधिक ऐरवर्य है। इन्द्र (सम्राट) . 
राष्ट्र का सर्वोच्च प्रशासक होने के कारण उसका ईझ्वर है। और राष्ट्र उसका ऐश्वर्य ... 
है । प्रजाजनों ने उसे राष्ट्र का अध्यक्ष चुनकर उसे राष्ट्र का ईरवर बना दिया है। MS 
और. राष्ट्र को उसका ऐइवर्ये बना दिया है। राष्ट्र की समग्र शक्ति, उसकी जनता, 
उसकी सेनाएँ, उसकी भौतिक सम्पत्ति, उसका सभी कुछ, अब इद्र प न I 
गया है । इस ऐदवर्यं का ईश्वर हो जाने के कारण अब राष्ट्र मेंकोई भी उस 
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गरिमा ओर महिमा की तुलना नहीं कर सकता । इस ऐश्वर्य के कारण वह अव 
सबका वन्दनीय वन गया है । अब सब प्रजाजन उसके शासनादेशों को आदर के साथ 
मानते हैं। इस प्रकार इन्द्र के सम्राट्‌ अर्थ में इस शब्द की निरुक्ति भी भली-माँति 
चरितार्थ हो जाती है । : ; 


2. अग्नि : दूत विभाग का मन्त्री 


अग्नि आदि देवताओं के वेद में अनेक अर्थ 
हमने पीछे किये गये वर्णन में अग्ति का सामान्य अर्थ सम्राद्‌ किया है। 


'अपने मत की स्थापना में हमने वहाँ वेद के यथेष्ट प्रमाण उद्धृत किये हैं। अग्नि का * 


सम्राट्‌ अथवंवेद के अनेक स्थलों पर संगत हो सकता है और तब वहाँ राजनीति 
विषयक अनेक शिक्षायें इष्टिगोचर होने लगती हैं। अग्नि का सामान्य अर्थ सम्राट्‌ 
लेकर अग्नि देवता के सूक्तों और मन्त्रों से राजनीतिशास्त्र के सम्बन्ध में क्या-क्या 
शिक्षायें प्राप्त होती हैं यह हम इस ग्रन्थ में निरन्तर देखते आ रहे हैं। अग्नि का अर्थ 
वेद में केवल सम्राट्‌ या राजा ही नहीं होता है। परमात्मा से लेकर हमारे चूल्हों में 
जलने वाली आग तक क्षेत्र-भेद से अग्नि के वेद में अनेक अर्थ होते हैं। अग्नि के 
सम्बन्ध में ही यह बात नहीं है । वेद के इन्द्र, वरुण, सोम, मरुत्‌ और रुद्र आदि अन्य 
देवताओं के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। इन सभी देवताओं के क्षेत्र-भेद से परमात्मा 
और अन्य अनेक अर्थ होते हैं। वेद में विभिन्न स्थानों पर इन देवताओं के विभिन्न 
विशेषण और वर्णन आये हैं । इन विभिन्न विशेषणों और वणंनों से इन देवताओं के 
विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश पड़ता है। देवताओं के इन विभिन्न विशेषणों और वणंनों 
के आधार पर उनके विभिन्न रूपों का निर्धारण होता है । और देवताओं के इन विभिन्न 
बर्णनों से निकलेने वाले निष्कर्षो से वेद में वणित विविध विद्या-विज्ञानों पर प्रकाश 
पड़ता है। इस प्रकार वेद अनेक विद्या-विज्ञानों का उपदेश देने वाले निराले ग्रन्थ बन 
जाते हैं। इसीलिए भारतीय आयं विचारक, आचार्य और ऋषि-मुनि वेदों को सदा 
से विविध विद्या-विज्ञानों के ग्रन्य मानते आये हैं ।” 

बेद में अग्नि आदि इन देवताओं के ऐसे विशेषण और वर्णन भी स्थान- 
स्थान पर आते हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि इनका एकरूप सम्राटू या राजा का 
भी है। इनका यह सम्राटू या राजा का रूप ध्यान में रखने पर वेद में आये इनके 
वर्णनों से अधिराष्ट्र या राजनीति सम्बन्धी बड़ी महत्त्वपूर्ण शिक्षायें उपलब्ध होने 
लगती हैं । इस ग्रन्थ में हमने वेद की इन्हीं राजनीतिशास्त्र सम्बन्धी शिक्षाओं का 
दिग्दर्शन कराया है । 


अग्नि का अपना. विशिष्ट स्वरूप 
अग्नि का सामास्य अर्थ सम्राट्‌ या राजा होता है यह तो हम देखते ही आ 
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रहे हैं। परन्तु अग्नि के वर्णनों को ध्यानपूर्वक देखने पर हमें उसका एक विशिष्ट 
अघिराष्ट्र अर्थ भी हष्टिगोचर होता है | अग्नि के कुछ ऐसे विशेषण ओर वर्णन भी 
आते हैं जो प्रधानतः उसी के हैं, किसी दूसरे देवता के उस प्रकार के वर्णन प्राय: 
नहीं हैं । अग्नि के इस प्रकार के विशिष्ट वर्णेनों से उसके विशिष्ट अधिराष्ट्र रूप पर 
प्रकाश पड़ता है। 


अग्नि दूत काय करता है 


अग्नि देवता के सूक्तों और मन्त्रों को पढ़ते हुए अग्नि के एक विशेषण की 
ओर पाठक का ध्यान जाता है। वेद में स्थान-स्थान पर अग्नि को “दूत' कहा 
गया है। वेद में कोई 70 स्थानों पर अग्नि को 'दृत' कहा गया है। यह विशेषण 
बार-बार अग्नि के लिए ही प्रयुक्त हुआ है । केवल एक स्थान पर ऋग्‌० 7.9.2 में 
यह विशेषण इन्द्र और वायु (इन्द्रवायु) के लिए प्रयुक्त हुआ है। इन्द्र और वायु के 
लिए इसका प्रयोग गौण समझना चाहिए । प्रधान रूप में इसका प्रयोग अग्नि के लिए 
ही हुआ है । समग्र संस्कृत साहित्य में 'दूत' शब्द का अर्थ 'संदेशहर' अर्थात्‌ संदेश ले 
जाने वाला होता है। अरिन के इस विशेषण से यह सूचित होता है कि अरिन 
का काम दूत का कार्य करना है, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
पहुँचाना है । 

कई स्थानों पर अग्नि के लिए और भी अधिक स्पष्ट रूप में कहा गया है कि 
वह दूत का कार्यं करता है। कोई !4 स्थानों पर अग्नि के लिए वेद में- 


!. अग्ने यासि दूत्यम्‌ । ऋग्‌० ।.।2.4. ` 

2. दूत्यानि विद्वान्‌ । ऋगू० 4.7.8. 

3. दूत्यं चिकित्वाँ । ` ऋहग्‌० 4.8.4. 

4. चरति दूत्यम्‌ । ऋग्‌० 8.39.]. 

5. महि दूत्यं चरन्‌ । ऋग्‌० 0.70.3. 


इस प्रकार के वर्णन आते हैं । इन वाक्यों का क्रम से यह आव है कि (|)हे 
अग्नि तुम दूत का कार्य करने जाते हो, (2) अग्नि दूत के कार्यों का विद्वान्‌ हे | 
(3) अरिनि दूत के कार्यों को जानने वाला है, (4) अग्नि दूत के कार्ये को करता | उ 
है, (5) अग्नि दूत के महान्‌ कार्य को करने वाला है। इन और ऐसे ही अन्य | 

वाक्यों में दूत-कमं के लिए 'दूत्य' शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार वेद के इन | 
स्थानों में स्पष्ट ही अग्नि का काम 'दूत्य' अर्थात्‌ दूत का कार्य करना बताया गया 
है । किसी अन्य देवता के लिए वेद में इस प्रकार के वाक्यों का भ्रयोगा नहीं 
है, 'दृत्य' अर्थात्‌ दूत्य का कायं करना किसी अन्य देवता का काम कहीं नहीं: 
गया है। 


अग्नि के लिए बार-बार किया गया 'दूत' विशेषण का प्रयोग 
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लिए बार-बार यह्‌. कहना कि वह 'दूत्य' अर्थात्‌ दूत का कार्य करता है, असंदिग्ध रूप 
में यह निर्धारित कर देते हैं कि अधिराष्ट्र अर्थ में अग्नि का विशिष्ट रूप दूत का है। 


हव्य शब्द का अर्थ | 

अग्नि के लिए कितने ही स्थानों पर वेद में 'हव्यवाद्‌' (ऋग्‌० ।.।2.3) 
और 'हव्य-वाहन' (ऋग्‌० ।.36..0) इन दो विशेषणों का भी प्रयोग हुआ है। इन 
दोनों विशेषणों का प्रयोग मिलाकर कोई 25 वार हुआ है। ये दोनों शब्द 'हव्य' और 
“बहू, घातु से मिलकर वने हैं। 'वह.' धातु का अर्थ 'प्रापण' अर्थात्‌ 'उठाकर ले 
जाना, प्राप्त कराना' होता है। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है| जो 'हव्य' को कहीं 
ले जाये, प्राप्त कराये वह 'हव्यवाट्‌' या 'हव्य-वाहन' कहा जायेगा । अग्नि 'हव्य' को 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और पहुंचाता है। इसलिए बह 'हव्यवाट्‌' 
और 'हव्य-वाहन' है । प्ररन होगा कि अग्नि जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर -ले 
जाता और पहुँचाता है वह 'हव्य' क्या है ? याज्ञिक अर्थ में 'हव्य' का अर्थ यज्ञकुण्ड 
की अग्नि में आहुति दी जाने वाली घृत-सामग्री आदि की हवि होता है। सायण आदि 
भाष्यकार “हव्यवाट्‌? और 'हव्य-वाहन' शब्दों में आये 'हव्य' शब्द का यही अर्थ करते 
हैँ । उनके अनुसार क्‍योंकि अरिन-देव यज्ञों में इन्द्र आदि देवों के निमित्त आहुत 'हुव्य' 
को उन देवों तक पहुँचा देता है इसलिए वह 'हव्यवाट्‌' और 'हव्य-वाहन' है। सायण 
आदि भाष्यकारों की यह मान्यता कोरी कल्पना है। न तो अग्नि और इन्द्र आदि 
पौराणिक देवताओं की कोई सत्ता है, न ही उस स्वर्ग की कोई सत्ता है, जहाँ ये 
काल्पनिक पौराणिक देवता निवास करते हैं और न ही यहां यज्ञ में दी गई आहुतियाँ 
जोकि जलकर राख हो जाती हैं उन देवताओं तक कभी पहुँच ही सकती हैं । वेद में 
इस प्रकार की-अनर्गल कल्पना का कोई स्थान नहीं है। पौराणिक संस्कारों से भरे 
हुए भाष्यकारो ने. इस प्रकार की बातें बेद पर थोप दी हैं और उसका रूप बिगाड़कर 
रख दिया है । कुछ भी हो, अग्नि के अधिराष्ट्र अर्थ में 'हुव्य' का सायण आदि का 
किया हुआ यह याज्ञिक अर्थ संगत नहीं हो सकता । . 

'हुव्य'.शब्द संस्कृत की दो धातुओं से निष्पन्न होता है। एक धातु है 'ह्वेज्‌' 
जिसका - अर्थं स्पर्धा करना और शब्द करना होता है। 'शब्द करना' अर्थ का तात्पर्य 
बोलना-बुलाना होता है। 'हुयते, शब्दयते, उच्चार्यते अथवा आकार्यते इति हव्यम्‌’ 
अर्थात्‌ जो: बोला जाये, उच्चारण किया जाये अथवा जिसे बुलाया जाये वह 'हब्य' 
कहलायेगा .। हमारे मुख से निकलने वाले शब्द और वाक्य बोले जाते और उच्चारण 
किये जाते हैं.। हम जो.वोलेंगे या किसी को जो संदेश देंगे वह 'हव्य' कहलायेगा.। 
अगिन 'हुब्यवाद्‌' और 'हव्य-वाहन' है, वह 'हव्य' को अर्थात्‌ संदेश-वचन को एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। अपने सञ्राट्‌ के संदेश को अन्य राजाओं तक 
पहुँचाता है.और उनके उत्तर या संदेश को अन्य सम्राट्‌-तक पहुँचाता है। इसलिए 


` बह 'हन्यवाद्‌’ और 'हव्यवाहन' है । 
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दूसरी धातु जिससे 'हव्य' शब्द की निष्पत्ति होती है वह है हु । इस धातु 
के 'दाग, अदन, आदान और तपंण' ये चार अर्थ होते हैं। सायण आदि पौराणिक 
भाष्यकार 'दान' का अर्थ यज्ञाग्नि में आहुति देना करते हैं तथां 'अदत' का अथं | 
देवताओं द्वारा आहुतियों का भक्षण करते हैं। क्योंकि आहुतियाँ यज्ञारिन में छीड़ी 
जाती हैं और देवता उनका भक्षण करते हैं इसलिए ये आहुतियाँ 'हव्य' कही जाती 
हैं। अभी ऊपर की पंक्तियों में हमने देखा है कि इस प्रकार के काल्पनिक देवताओं 
की सत्ता ही कहीं नहीं है। इसलिए सायणादि द्वारा किया गया 'हव्य' का यह अर्थ 
सही नहीं है । यदि धातु के 'दान' अर्थ को ध्यान में रखा जाये तो 'हुव्य' का सीधा 
अर्थ होगा 'जो दिया जाये'। और 'आदान' भर्थात्‌ 'लेना' इस अर्थ को ध्यान में रखा 
जाये तो 'हब्म' का सीधा अर्थ होगा, 'जो लिया जाये'। जो दिया जाये और लिया 
जाये वह 'हव्य' होगा । राजाओं के संदेश दिये भी जाते हैं ओर लिये भी जातें हैं। 
इसलिए उन्हें भी 'हव्य' कह सकते हैं। “हज” और 'हु' इन दोनों धातुओं के अर्थे 
को समुदित अर्थात्‌ इकट्ठा ध्यान में रखकर देखने पर 'हुव्य' का अर्थ होगा राजाओं 
द्वारा दिया और लिया जाने वाला संदेश-वचन । इस 'हब्य' को अग्नि ले जाता और 
लाता है । इसीलिए वह 'हव्यवाट्‌' और 'हव्य-वाहन' है। अग्नि के ये दोनों विशेषण 
और किसी देवता के साथ प्रयुक्त नहीं हुए हैं केवल एक वार ऋग्‌० 0.।9.!3 
मन्त्र में इन्द्र के लिए 'हव्य-वाहन' विशेषण का प्रयोग हुआ है। वहाँ इन्द्र को देवों के 
सिए हव्य का वहन करने वाला कहा. गया है। श्री सायण ने तो वहाँ इन्द्र को अग्नि 
का ही रूप कहकर अपने ढंग. की याज्ञिक व्याख्या कर दी है। वहाँ इन्द्र का अर्थ इन्द्र 
ही लेने पर उसके लिए 'हव्यवाहन' विशेषण की एक तो यह व्याख्या की जा सकती 
है कि इन्द्र (सम्राट्‌) अग्नि के द्वारा अपने संदेश दूसरे राजाओं के पास पहुँचाता है । 
दूसरी व्याख्या यह की जा सकती है कि इन्द्र राज्य के सब देवों अर्थात्‌ (सञ्चाट्‌) 
अधिकारियों और कर्मचारियों को 'हव्य' अर्थाट्‌ खाद्य-सामग्री” पहुँचाने को व्यवस्था 
करता है। भाव यह है.कि सब राज-कर्मचारियों को समुचित वेतनादि देने की 
व्यवस्था सम्राट करता है जिससे कर्मचारी लोग अपने लिए खाद्य आदि उपभोग को 
सामग्री को उपलब्ध कर सके । इस प्रकार अग्नि के वार-वार प्रयुक्त होने वाले इन 
दोनों विशेषणों से भी यह स्पष्ट सूचना मिलती है कि अग्नि दूत का काये करता है। 
इसी प्रसंग में ऋग्वेद के निम्न तीन मन्त्र-खण्ड भी देखने योग्य हैं-- र 
!. ओ ष णो अनने शुणुहि त्वमीळितो देवेभ्यो ब्रवसि यज्ञियेभ्यो राजभ्यो यज्ञियेभ्पः। 
ऋग्‌० ।.397. 
2. त्वामग्न आदित्यास आस्यं१ त्वां जिह्वां शुचयश्चक्रिरे कवे । RP 
_ ऋग्‌० 2.].3. 


. "हु" घातु का एक अर्थ 'अदन' अर्थात्‌ भक्षण करना भी होता है। घातु के इस 
का अथं खाद्य-सामग्री भी हो जायेगा । प 
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3. देवासस्त्वा वरुणों मित्रों अयेमा सं दूतं प्रत्नमिन्धते । 
ऋग्‌० ].36.4. 

इन तीनों मन्त्रों का अर्थ कम से इस प्रकार है--(।) हे अग्नि तुम हमारी वात भली- 
भाँति सुनो, हे प्रशंसनीय (ईळितः) तुम राष्ट्र-यज्ञ को चलाने वाले (यज्ञियेभ्यः) और 
राजा का प्रतिनिधि होकर राज्य का प्रशासन चलाने वाले (राजभ्यः) राज्याधिकारियों 
को (देवेभ्यः) हमारे समाचार बताते हो (ब्रवसि) । (2) हे गहरे ज्ञानी (कवे) अग्नि शुद्ध- 
पवित्र जीवन वाले. (शुचयः) और अपने गुणों से आदित्य की तरह चमकने वाले इन्द्र 
आदि राज्याधिकारियों ने तुम्हें अपना मुख (आस्यम्‌) और जिह्वा बनाया है। (3) हे 

अग्नि तुझ पुराने (प्रत्न) दूत. को वरुण, मित्र और अर्यमा देव दीप्तिमान्‌ करते हैं । 
प्रथम मन्त्र में प्रजाजन अग्नि से कह रहे हैं कि हे अग्नि तुम हमारे समाचारों 
को राज्याधिकारियों को बताया करते हो इसलिए हमारी बातों को अच्छी तरह 
ध्यान से सुनो जिससे तुम हमारी बातों को ठीक-ठीक राज्याधिकारियों तक पहुँचा 
सको । अग्नि प्रजाओं के समाचारों को उच्च राज्याधिकारियों को बताता है, अग्नि 
के इस वर्णन से यह स्पष्ट सूचित होता है कि वह दूत का कार्य करता है। दूत का 
कार्य यही होता है कि किसी के समाचारों और बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाना 
यहाँ वह प्रजाजनों की बातों को राज्याधिकारियों तक पहुंचा रहा है। अग्नि दूत के 
रूप में राज्य के संदेशों और आदेशों को प्रजाओं तक और प्रजाओं की प्रतिक्रियाओं 
और बातों को राज्य-शासन तक पहुँचाने का काम भी करता है। इस सम्बन्ध में 
हम अभी आगे कुछ और अधिक विस्तार से देखेंगे । दूसरे मन्त्र में कहा गया है कि 
अग्नि, इन्द्र आदि उच्च राज्याधिकारियों का मुख और जिह्वा है, जिसका भाव यह्‌ 
है कि ये राज्याधिकारी अपनी वातों को दूसरे राष्ट्रों के उच्च राज्याधिकारियों तक 
तथा अपने राष्ट्र की प्रजाओं तक अग्नि के द्वारा पहुँचाते हूँ । तीसरे मन्त्र में भरिन 
को पुराना (प्रत्न) दूत कहा है। और कहा है कि वरुण, मित्र और अर्यमा तथा इनसे 
उपलक्षित अन्य देव उसे अपना दूत बनाते हैं और उसे दीप्तिमान्‌ करते हैं (इन्धते) । 
वरुण आदि किन राज्याधिकारियों का नाम है इस पर हम अभी आगे विचार करेगे। 
इस मन्त्र से भी स्पष्ट है कि अग्नि राज्याधिकारियों के लिए दूत का कार्य करता है! 
मन्त्र में अग्नि को प्रत्न दूत कहा गया है। प्रत्न शब्द का प्रसिद्ध अर्थ पुराना होता 
है । इस अर्थ में भाव यह होगा कि राज्य में दूत विभाग पुरा काल से ही, सदा से 
ही, चला आ रहा होता है। राज्य को सदा ही इस विभाग की आवश्यकता रहती 
है। इसके बिना राज्य का काम नहीं चल सकता। प्रत्न! शब्द का दूसरा अथं विस्तार 
करने वाला भी हो सकता है। इस अर्थ में भाव यह होगा कि दूत अपने सम्राद्‌ के 
3 प्रत्नः शब्द परार्थे वर्तमानात्‌ प्रशब्दात्‌ 'नश्च पुराणे प्रात्‌’ (अ० 5.4.25) इति बातिकेन 
लष्प्रत्यय॑ कत्वा प्रायेण {निष्पाद्यते । प्रपूर्वकात्‌ तनोतेः पचाद्याक्गतिगणीये अचिप्रत्यये (अ० 3..34) 
कृतेपि अयं शब्दो निष्पादयितुं शक्यते । प्रतनोति विस्तारयति इति प्रतनः । प्रतन एव प्रत्नः । छान्दस्स- 

काराकार लोपः । 
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संदेशों का विस्तार करता है । उन्हें दूर-दूर तक पहुँचाता है। दूत को दीप्तिमान्‌ 
करने का भाव यह है कि दूत विभाग के सव कर्मचारियों को अपने काम में खूब 
कुशल और प्रवीण बनाकर रखा जाता है जिससे वे अपने कार्यों को दीप्ति के साथ, 
उज्ज्वलता के साथ, कर सके | और इस प्रकार अपने लिए भी दीप्ति अर्थात्‌ यश 
प्राप्त कर सके । 

इन तीनों मन्त्रों में अग्नि के इस वर्णन का भी यह स्पष्ट निष्कर्षं निकलता 
है कि अग्नि दूत का काम करता है। 

इस सम्वन्ध में अग्नि का एक और वर्णन भी देखने योग्य है । वेद में कोई 
36 बार अग्नि के लिए इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग हुआ है कि 'अग्ने देवां इहा 
वह”, 'स देवां एह वक्षति’, 'आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च*। इन और इस प्रकार के 
अन्य सभी वाक्यों का भाव यह है कि अगिन देवों को बुलाकर लाता है । इस प्रकार 
का वर्णन अन्य किसी देवता का नहीं है। एक स्थान पर अग्नि को 'देवहुतमः' यह 
विशेषण दिया गया है। इस विशेषण का अर्थ होता है, 'देवों को सबसे अधिक 
बुलाकर लाने वाला'। एक स्थान पर अग्नि के घोड़ों को भी 'देवहुतमान्‌' कहकर 
यह विशेषण दिया गया है। यह विशेषण भी अन्य किसी देवता के लिए प्रयुक्त नहीं 

आहै। 

वेद में अग्नि का एक और भी विशेषण है जो उसके लिए वबार-वार प्रयुक्त 
होता है। वेद में कोई 2 वार अग्नि को 'होता' कहा गया है। यास्क ने इस शब्द 
का अर्थ 'ह्वाता' अर्थात्‌ बुलाने वाला किया है । सायण ने भी इस शब्द का स्थानः 
स्थान पर 'आह्वाता” अर्थात्‌ बुलाने वाला ऐसा ही अर्थं किया है। सभी भाष्यकार 
इस शब्द का ऐसा ही अर्थ करते हैं। अग्नि क्योंकि देवों को बुलाकर लाता है इसलिए 
उसे 'होता' कहा गया है। यह विशेषण अग्नि के अतिरिक्त केवल अश्विनों के लिए 
और प्रयुक्त हुआ है । अश्विनौ के लिए यह विशेषण 0-72 बार यजुबंद में ओर 
| वार भथवंवेद में प्रयुक्त हुआ है। अग्नि की तुलना में अश्विनौ के लिए इसका 
प्रयोग बहुत ही कम है। अर्विनौ का जो विशिष्ट रूप हम आगे देखेंगे उसमें अदिविनौ 
के लिए भी इस विशेषण का प्रयोग संगत हो जायेगा । अश्विनौ के लिए इस विशेषण 
का प्रयोग गौण रूप में ही समझना चाहिए। मुख्य रूप में इस विशेषण का प्रयोग 
वेद में अग्नि के लिए ही हुआ है । 


अग्नि को बार-बार देवों का आवहन करने वाला कहना, उसे और उसके 


२ ऋग्‌० .2.3 | 

2 ऋग्‌० 4.8.2 | 

3 ऋणगू० 5.26.3 

4 ऋग्‌० 3.3.6. देवानामाह्नातृतमः इति सायणः । 
5 ऋग० 8.75..। 

6 द्वातारमिति यास्कः । निर० 7.4.2 । 

? आाह्वातारमिति सायणः । ऋगु० 6.5,4 
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घोड़ों को 'देवहूतम' कहना और उसे अनेक बार 'होता' कहना, विशेष अभिप्राय 
रखता है जिससे उसके विशिष्ट रूप दूतत्व पर प्रकाश पड़ता है। दूत को जहाँ अपने 
सम्राट्‌ के संदेशों को दूसरे राष्ट्रों के राजाओं तक पहुँचाना और उनके उत्तर को 
अपने सम्राट्‌ तक पहुँचाना होता है वहाँ उसे अपने राजा के आदेशानुसार दूसरे राष्ट्रों 
के उच्च अधिकारियों को अनेक बार अपने राष्ट्र में भी बुलाना होता है। दूसरे राष्ट्र 
के उच्च राज्याथिकारियों को अपने राष्ट्र में बुलाने की आवश्यकता कई बार इसलिए 
पड़ती है कि किन्हीं विशिष्ट विचारणीय विषयों पर दोनों पक्षों के अधिकारियों को 
एक-दूसरे के समक्ष बैठकर सीधा वात करना आवश्यक हो. जाता है। अपने राज्य के 
शासन के आदेश पर दूसरे राष्ट्र के उच्च अधिकारियों को अपने यहाँ बुलाने का यह 
कार्य दूत का ही कार्य है। यह कार्य ऊपर निर्दिष्ट अग्नि के इन वर्णनों और विशेषणों 
के द्वारा वेद में अग्नि का ही बताया गया है। देव शब्द का अर्थ राजा और उसके 
प्रतिनिधि राज्याधिकारी भी होता है यह हम इस ग्रन्थ में देखते ही आ रहे हैं। देवों 
को बुलाने सम्बन्धी अग्नि का यह वर्णन भी स्पष्ट सूचना देता है कि अग्नि दूत का 
कायं करता हूै। 

अग्नि के ऊपर के पृष्ठों में अंकित इन और ऐसे ही अन्य वणंनों द्वारा वेद ने 
यह उपदेश दिया है कि राज्य में दृत-विभाग भी होना चाहिए । राज्य को समय- 
समय पर अनेक विषयों पर दूसरे राज्यों के साथ विचार-विमर्श करता होता है। 
दूसरे राज्यों के साथ इस विचार-विमर्श को राजा दूतों के द्वारा करेगः अपने राजा 
के विचार पर-राज्यों तक पहुँचाना और उनके विचारों से अपनी सरकार को सूचित 
करना यह दूतों का काम होगा । दूत विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को वेद में भरिन 
नाम से कहा गया है । वह सम्राट्‌ (इन्द्र) का सहायक होकर कार्यं करेगा। उसे इस 
बिभाग का मंत्री समझना चाहिए । वह इस विभाग के सब कार्यों को अकेला तो कर 
नहीं सकेगा । ऐसा कर सकना उसकी शक्ति से वाहर की वात होगी । उसे अपने नीचे 
के अनेक सहायक कर्मचारी रखने पड़ेंगे । दूत विभाग के उन सभी कर्मचारियों को एक 
इष्टि, से दूत ही कहा जा सकता है। अग्नि को दूत कहकर उसका दूत विभाग के 
सभी कर्मचारियों के साथ अभेदान्वय कर दिया गया है। अग्नि अपने अधीन सभी 
तों का, दूत विभाग के सभी कर्मचारियों का, प्रतिनिधित्व करता है। 


दूत अपने राष्ट्र के प्रजाजनों के लिए भी दूत-कार्य करता है। 

जहाँ दूत अपने राष्ट्र के संदेशों को दूसरे राष्ट्रों के उच्च अधिकारियों तक 
पहुँचाने और उनके उत्तरों और प्रतिक्रियाओं को अपने राष्ट्र के उच्च अधिकारियों 
तक पहुँचाने का कार्य करेगा वहाँ उसका एक काम यह भी होगा कि वह विभिन्न 
विषयों पर अपने राज्य के निर्णय और आदेशों को अपने राष्ट्र की प्रजाओं तक 
पहुँचायेगा और उनके सम्बन्ध में प्रजाओं की जो सम्मति और प्रतिक्रिया होगी उसे 
अपने सञ्जाद्‌ और अन्य सम्बद्ध उच्च अधिकारियों तक पहुँचायेगा। यह निष्कर्ष वेद 
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के अग्नि विषयक नीचे लिखे प्रकार के वर्णनों से प्राप्त होता है— 
]. अग्ने दूतो विशामसि । ऋग्‌० ].36.5; .44.9. 
2. अतिथिर्मानुषीणाम्‌ । ऋग्‌० 5.].9. 
3. भवा नो दूतो अभिशस्तिपावा । ऋग्‌० 7..3 


इनमें से प्रथम मंत्र में अग्नि को प्रजाओं का (विशां) दूत कहा गया है । अग्नि को 
प्रजाओं का दूत कहने का यह भाव है कि वह प्रजाओं की बातों, उनके समाचारों और 
उनकी प्रतिक्रियाओं को उनके सम्राट और अन्य उच्च अधिकारियों तक पहुँचाता है । 
दूसरे मंत्र में अग्नि को मनुष्यों का अतिथि कहा गया है । अतिथि किसी के घर में 
अकस्मात्‌ आ पहुँने वाले स्वागत और सत्कार के योग्य आदरणीय व्यक्ति को कहते हैं । 
अग्नि को अतिथि कहने की बड़ी सुन्दर व्यंजना निकलती है। दूत को कभी भी 
प्रजाजनों के वीच में जा पहुंचना चाहिए और उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि 
्रजाजन उसका आदर-सत्कार कर सके । उधर प्रजाओं को भी अपनी ओर से उसका 
अतिथि की भाँति आदर-सत्कार करना चाहिए। दोनों का परस्पर व्यवहार ऐसा 
होना चाहिए कि न तो दूत प्रजाजनों पर किसी प्रकार का रोब गाँठ सके और आतंक 
जमाये और न ही प्रजाजन ही उसके साथ रूखा बरताव करें और उससे परे-परे रहें । 
दोनों का परस्पर प्रेम का बरताव होना चाहिए । तीसरे मंत्र में प्रजाजन अग्नि से कह 
रहे हैं कि हे अग्नि तुम हिसा से, दुःख ओर कष्टों से हमारी रक्षा करने वाले 
(अभिशस्तिपावा) हमारे दूत बनो । इस मंत्र की व्यंजना यह है कि दृत का यह काम 
है कि वह राज्य-प्रशासन और प्रजाजनों को एक-दूसरे की बातों भौर प्रतिक्रियाओं की 
सही-सही जानकारी देकर एक-दूसरे की बातों को एक-दूसरे को भली-भांति समझा दे 
जिससे राज्य की ओर से प्रजाजनों कों कोई कष्ट न प्राप्त हो सके । इस प्रकार दूत 
का एक काम यह भी है कि वह राजा और प्रजा को परस्पर की बातों से अवगत 
कराता रहे और उनकी आपस को प्रतिक्रियाओं को भी एक-दूसरे को बताता रहे। 


दूत के कुछ गुण और कायं 

चेद के अग्नि देवता विषयक मन्त्रों को ध्यान. से पढ़ने पर उनसे दूत के 
व्यक्तिगत गुणों, योग्यता और कार्यों पर बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है । इस सम्बन्ध में 
वेद से कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं--- 


]. अतन्द्रो दूतो अभवः । + ऋग्‌० .72.7.. 
2. सं दूतो अद्यौदुषसो विरोके । ऋग्‌० 3.5 2. 

3. उषर्बुधे अग्नये ।  ऋग्‌० .]27.]0 
4. अतिथिमुषर्बुधम्‌ । ऋग्‌० 6.।5.] 
5. उषर्वुधम रिनम्‌ । ऋगू० 4.6.8 

6. ईळेन्यो वपुष्यो विभावा प्रियो विशाम्‌ । ऋग्‌० 5.।.9 
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8. ऋषिः श्रेष्ठः समिध्यसे यज्ञस्य प्राविता भव। ऋग्‌० 3.2.3. 


| 

{ 

7. तरुणः शुचिदन्‌ । ऋणग्‌० 7.4.2 | 
| 

| 


9. यविष्ठ । ऋग्‌० .47.2. 
0. दूरेइशं ग्रहपतिम्‌ । ऋग्‌० 7.].]. 

. मधुजिह्णः । ऋग्‌० .44.6. 
]2. मधुवचा ऋतावा । नऋहृग्‌० 4.6.5. 
3. श्रुत्कणंम्‌ । ऋग्‌० 0..40.6. ] 
]4. यो विद्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति। ऋग्‌० 0.87.4. | 
5. दक्षाणां दक्षपतिर्बेभूव । ऋगू० .95.6. . | 
6. विश्वतोमुख । ऋगू० ।.97.6-7 | 
]7. चक्षुदेवानामुत मानुषाणाम्‌ । अथव ०4.4.5. \ 
]8. अप्रयुच्छन्‌ । ऋग्‌० .43.8. 
9. अदब्धस्य स्वधावतो दूतस्य । ऋग्‌० 8.44.20. । 
20. अग्नि शुचिब्रततमः शुचिविप्र: । ऋग्‌० 8.44.2]. । 
2]. अग्ने कविर्वेधा असि होता । ऋगृ० 8.60.3. 
22. उभयाँ अन्तरग्ने दूत ईयसे । ऋग० 4.2.2. 


23. चेरघ्वरस्य दूरयानि विद्वानुमे अन्ता रोदसी संचिकित्वान्‌ । 
दूत ईयसे प्रदिव उराणो विदुष्टरो दिव आरोधनानि ॥ 
ऋृग्‌० 4.7.8. 
24. स दूतो विश्वेदभि वष्टि सद्मा होता हिरण्यरथो रंसुजिह्वः । 
| रोहिददवो वपुष्यो विभावां सदा रण्वः पितुमतीव संसत्‌ ॥ 
f ऋग्‌० 4. .8. 


इनमें से प्रथम मंत्र में कहा गया है कि दूत को अतन्द्र होना चाहिए, उसके पास 
आलस्य नहीं फटकना चाहिए। उसे अपने कार्य करने में चुस्त, चोकन्ना और फुर्तीला 


| 25. विभूषन्नग्न उभयाँ अनु ब्रता दूतो देवानां रजसी समीयसे । । 
| यत्‌ ते चीति मुमतिमाइणीमहे ऽध स्मा नस्त्रिवरूथः सिवो भव ॥ । 
| ऋग्‌० 6-।59. 
| 26. कविक्रतुः दूतः । ऋग्‌० 6.6.23. | 
| 27. आ वि विद्वान्‌ द्रवद्‌ दूतो देवयावा वनिष्ठः । ऋग्‌० 7.0.2. | 
| 28. शिवो दूतः । ऋणग्‌० 8.39.3. 
| 29. विप्रो दूतः परिष्कृतः । ऋगू० 8.39.9. 

30. आ देवो दूतो अजिरर्चिकित्वान्‌ ।  ऋग्‌० 0.98.2. 
| 3]. त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः । ऋग्‌० 0.70.]. 
यजु० 29.25. 
| अथर्व ० 5.]2. 
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होना चाहिए । दूसरे मन्त्र में कहा गया है कि दूत उषा का प्रकाश होते ही (विरोके) 

चमक उठता है (अद्यौत्‌) । भाव यह है कि उषाकाल होते ही दूत को उठकर अपने 

कामों में लग जाना चाहिए, उसे आलस्य में भरकर देर तक नहीं सोते पड़े रहना 

चाहिए । तीसरे, चौथे और पांचवे मन्त्रों में यही वात अर्ति को उषर्बुध अर्थात्‌ 

उषाकाल में जागने वाला कहकर कही गई है। छठे मन्त्र में कहा गया है कि दूत को 

ऐसे गुणों वाला होना चाहिए कि लोग उसकी प्रशंसा करें (ईडेन्यः), उसे सुन्दर 

शरीरवाला (वपुष्यः) होना चाहिए जिससे उसे देखते ही लोग उसकी ओर आकृष्ट हो 

सकें, उसे अपने गुणों और कामों से चमकने वाला (विभावा) होना चाहिए और उसे 

लोगों का प्यारा (प्रियो विशाम्‌) होना चाहिए, उसे ऐसा होना चाहिए कि जहाँ कहीं 

वह जाय लोग उससे प्रेम करने लगें । सातवें मन्त्र में कहा गया है कि दूत को तरुण 

अर्थात्‌ युवा होना चाहिए जिससे वह काम करने में थके नहीं । भाव यह है कि जिस 

आयु में वह॒ विचा थके जवानों की भाँति देर तक काम करता रह सके उस आयु का 

उसे होना चाहिए । साथ ही इस मन्त्र में उसे शुचिदन्‌ अर्थात्‌ स्वच्छ और साफ-सुथरे 

दाँतों वाला होना चाहिए यह भी कहा है। यदि उसके दाँत मैले रहेंगे तो उसके मुंह 

से दुर्गन्ध आयेगी जिसके कारण लोग उसके साथ वात करने में संकोच करेंगे । यों 

भी यदि उसके दाँत भद्दे होंगे तो बोलने लगने पर उसका चेहरा भद्दा दीखेगा और 

उसके साथ बात करने में लोगों के मन में अरुचि होगी । आठवे मंत्र में उसे कहा गया 

है कि तुम श्रेष्ठ ऋषि हो और अपने गुणों के कारण राष्ट्र में चमक रहे हो, तुम 

अपने गुणों के. द्वारा राष्ट्र-यज्ञ की (यज्ञस्य) रक्षा करने वाले वनो। ऋषि उसे कहते 

हैं जो किसी भी बात, घटना और परिस्थिति को पुरी तरह समझ कर उसकी तह तक 

जा सके । दूत को इस प्रकार की पैनी बुद्धिवाला ऋषि होता चाहिए । नवें उद्धरण 

में दूत को 'यविंष्ठ' कहा गया है । यविष्ठ का एक अर्थ तो होता है, “खूब जवान’ । ब् 
इस अर्थ में इस शब्द का वही भाव होगा जोकि दूत के लिए प्रयुक्त ऊपर उद्धत तरुण र 
शब्द का है । इस दब्द का दूसरा अर्थ होता है मिलाने भौर पृथक्‌ करने वाला । यह्‌ 
शब्द संस्कृत की “यु! घातु से निष्पन्न होता है, जिसके दो अर्थं, मिश्रण और अमिश्रण 
अर्थात्‌ मिलाना और पृथक्‌ करना, होते हैं। दृत के इस विशेषण के इस अर्थ की 
व्यंजन यह है कि उसे सन्धि और विग्रह के कामों में कुशल होना चाहिए । कुशल 
दूत झगड़ रहे राज्यों में सन्धि कराफे उन्हें मित्र बना देते हैं और मित्र राजाओं में | 
विग्रह कराके उन्हें शतु बना देते हैं । आवश्यकता के अनुसार ये दोनों काम कर सक्ने _ 
की योग्यता दूत में होनी चाहिए । दसवें मंत्र में कहा गया है कि दृत को दूर की बात 
देखने वाला (दुरेहशम्‌) और ग्रहस्थ (गरहपतिम्‌) होना चाहिए। दृत को दूरदर्शी होना 
चाहिए, उसे राज्यों में घट रही घटनाओं, बन रही परिस्थितियों और लिये जा रहे 
विभिन्न निर्णेयों के दूरगामी प्रभावों और परिणामों को समझ सकने की शक्तिवाला होना. 
चाहिए । उसे ्रहस्थ होना चाहिए यह इसलिए कहा गया है कि कहीं वह 
प्रलोभन में पड़कर अपने राष्ट्र के रहस्यों को दूसरे राष्ट्रों को न बता दे 
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और वारहवें उद्धरणों में उमे मधुर जिह्वा वाला (मधुजिह्वः) मधुर वचन बोलने वाला 
(मघुवचाः) और सत्य व्यवहार करने वाला (ऋतावा) कहा गया है। दूत को मधुर 
भाषी होना चाहिए जिससे लोग उसकी ओर आकृष्ट होकर उसकी बातों को प्रेम 
से सुन सकें । साथ ही उसे सत्य व्यवहार करने वाला भी होना चाहिए | उसकी बातों 
और व्यवहार में झूठ नहीं होना चाहिए। उसे सही-सही वात ही कहनी और करनी 
चाहिए । उसे अपने राज्य के उच्च अधिकारियों और परराष्ट्र के अधिकारियों को 
एक-दूसरे के विचार स्पष्ट ओर सही रूप में उनके आगे रखने चाहिए । उसे अपने 
निजी आचरण में भी सत्यपरायण रहना चाहिए । इससे सव कहीं उसकी प्रतिष्ठा 
होगी और उसकी बातें घ्यान से सुनी जायेंगी और उन पर विशवास किया जायेगा । 
तेरहवें उद्धरण में उसे श्रुत्कर्ण कहा गया है। उसके कान सबकी बातों को 
ध्यान से सुनने वाले होने चाहिए । जहाँ कहीं भी वह हो वहाँ उसके चारों ओर के लोग 
कया वाते कर रहे हैं यह उसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। उनकी बातों से उसे कई 
वार बड़े काम की बातें मालूम हो सकती हैं । चौदहवं मंत्र में कहा है कि वह सभी 
लोकों को अर्थात्‌ स्थानों को चारों ओर दृष्टि डाल कर देखता है (अभि विपश्यति) 
और बहुत अच्छी तरह देखता है (सं पश्यति) उसके चारों ओर क्या-कुछ हो रहा है 
यह उसे बड़े ध्यान से देखना चाहिए । अपने चारों ओर की परिस्थितियों पर सूक्ष्म 
इष्टिपात करने पर उसे अनेक बार बड़ी आवश्यक और महत्त्वपूर्ण बातें इष्टि में 
आयेंगी । पन्द्रहवें मंत्र में कहा है कि उसे दक्षों में दक्ष (दक्षाणां दक्षपतिः) होना 
चाहिए। उसे अपने सभी कामों में बड़ा दक्ष, बड़ा चतुर और कुशल होना चाहिए। 
दक्ष का अर्थ बल भी होता है | दूत को शरीर से भी बलवान्‌ होना चाहिए जिससे 
वह अपने कामों के भार को भली-भाँति सहन कर सके तथा बिना थके देर तक काम 
करता रह सके । और संकट के समय अपनी रक्षा भी कर सके । सोलहवें उद्धरण में 
उसे 'विश्वतोमुख”' कहा गया है। इसका अर्थ होता है चारों ओर मुख वाला उसे सब 
ओर मूँह वाला होना चाहिए | वह सब ओर की बातें देखने और सुनने वाला होना 
चाहिए । और आवद्यकता पड़ने पर वह अपने चारों ओर खड़े लोगों से एक साथ वातें 
करने की शक्ति भी रखता हो । सत्नहवें मंत्र में उसे देवों का और मनुष्यों का चक्षु 
कहा है। देव का अभिप्राय है राज्याधिकारियों से और मनुष्यों का तात्पय॑ है 
सामान्य प्रजाजनों से । दूत राज्याधिकारी और सामान्य प्रजाजन सभी का चक्षु होता 
है । राज्याधिकारी दूसरे राष्ट्र के लोगों को और अपने राष्ट्र के प्रजाजनों को दूत 
की आँखों से देखते हैं । दूत उनके बारे में जो कुछ राज्याधिकारियों को बताता है वे 
उन्हें वैसा ही समझने लगते हैं। प्रजाजन भी अपने राज्याधिकारियों को दूत की 
आँखों से ही देखते हैं। दूत राज्याधिकारियों को जिस रूप में भ्रजाजनों के समक्ष 
उपस्थित करता है प्रजाजन उसी रूप में उन्हें देखने लगते हैं। चक्षु का अर्थं कहने 
बाला भी होता है । राज्याधिकारिंयों की बातों को दूसरे राष्ट्र के राज्याधिकारियों 
तक तथा अपने प्रजाजनों तक पहुँचाने के कारण वह राज्याधिकारियों का चक्षु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand eGangotri 
देवमाला : मन्त्रिमण्डल 29I 


है और प्रजाजनों की वातों को राज्याधिकारियों तक पहुँचाने के कारण वह प्रजाजनों 
का चक्षु है। दूत को दोनों की बातें दोनों तक ठीक-ठीक रूप में पहुँचानी चाहिए और 
दोनों का स्वरूप सही-सही रूप में दोनों के समक्ष उपस्थित करना चाहिए । अठारहवें 
उद्धरण में दूत के लिए 'अपरयुच्छन्‌' विशेषण दिया गया है। इसका अर्थ होता है प्रमाद 
न करने वाला । दूत को प्रमादी नहीं होना चाहिए । उसे आलसी, सुस्त, असावधान 
और लापरवाह नहीं होना चाहिए । उसे सदा सतक, सावधान और चौकन्ना रहना 
चाहिए । उच्नीसवें मंत्र में कहा गया है कि उसे 'अदव्ध' और “स्वधावान्‌? होना चाहिए। 
अदब्ध का अर्थ होता है कि किसी से न दबने वाला और स्वधावान्‌ का अर्थ होता है 
अपने को धारण करके रखने की शक्ति वाला अर्थात्‌ प्रत्येक परिस्थिति में अपने आपको 
संभाल कर रखने वाला, कभी अपना संतुलन न खोने वाला । ये दोनों गुण दूत के 
लिए नितान्त आवश्यक हैं। बीसवें मंत्र में कहा है कि दूत को मन भौर शरीर दोनों 
की हृष्टि से पवित्र (शुचिः) होना चाहिए, उसके ब्रत अर्थात्‌ कमे और निकचय अतिः 
पवित्र होने चाहिए (शुचिब्रततमः) और उसे विप्र अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ और ज्ञानी 
विद्वान्‌ होना चाहिए । वित्र विद्वान्‌ ब्राह्मण को भी कहते हैं। इस अर्थं में इस शब्द 
की यह ध्वनि भी होगी कि दूत ब्राह्मण होना चाहिए अर्थात्‌ उसे ब्राह्मण की दृत्ति 
वाला लोभ रहित, संयमी और तपस्वी व्यक्ति होना चाहिए । इब्कीसतें मंत्र में कहा 
है कि अग्नि को अर्थात्‌ दूत को 'कवि' और 'वेधा' होना चाहिए । कवि कहते हैं 
कान्तदर्शी विद्वान्‌ को, चीजों की गहराई में जाकर उनके वास्तविक रूप को पहचानने 
वाले विद्वान्‌ को। वेधा कहते हैं रचनाशील विद्वान्‌ को । दूत में ये दोनों गुण होने 
चाहिए । वह गम्भीर विद्वान्‌ भी हो और उसका ज्ञान और बुद्धि निर्माण के काम में 
लगे ध्वंस और विनाश के काम में नहीं । बाईसवें मंत्र में कहा गया है कि हे अग्नि 
(दूत) तुम दोनों प्रकार के लोगों में विचरण करते हो। प्रजा में स्त्री और पुरुष भेद 
से दो प्रकार के लोग होते हैं। दूत का काम दोनों में जाकर उनके समाचार और 
विचार पता लगाना होता है। उभय अर्थात्‌ दोनों प्रकार के लोगों से तात्पयं मित्र 
और शत्रु से भी हो सकता है। दूत को मित्र और शत्रु दोनों के समाचारों और 
विचारों का पता लगाना चाहिए । 
तेईसवें मन्त्र में इत का बड़ा सुन्दर वर्णन हुआ है । कहा है, 'हे दूत तू 
विद्वान्‌ है--सब कुछ जानने वाला है। संचिकित्वान्‌ है-सब कुछ भलीभाति समझने 
वाला है । रोदसी में विचरण करता है अर्थात्‌ आकाश और भूलोक सव कहीं के 


समाचारों और संदेशों को लाने-लेजाने याला है। अध्वर अर्थात्‌ अहिसनीय राष्ट्रययज्ञ | लक 


(अध्वरस्य) के सभी प्रकार के दृत-कर्मों को (दूत्यानि) जानता है। व्यवहारों को... 
(दिवः) बढ़ाने चाला (उराणः)? है। व्यवहार की (दिवः) रुकावटों को (आरोधनानि) _ 
औरों से अच्छा जानने वाला (विदुष्टुरः) है। भाव यह है कि समय-समय पर विभिन्न | 
4 अल्पमपि उस बहु कुर्वाण इति सायणः । ; , 
® दिवुधातोरनेकेष्वर्थेषु ब्यवहारो्यत्यतम; । 
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समस्याओं की उलझनों के कारण राज्य-व्यवहारों में किस प्रकार रुकावट उपस्थित 
हो जाया करती हैं इसे वह औरों से अच्छा समझता है, और इसीलिए वह उन्हें 
सुलझा भी अच्छा सकता है। चोबीसवे मन्त्र में भी दूत का बड़ा सुन्दर वर्णन किया 
गया है। कहा गया है कि 'वह दूत सभी स्थानों को चाहता है (वष्टि) । अर्थात्‌ 
सभी जगह राज्य के संदेशों को ले जाता है। वह “होता” है अर्थात्‌ लोगों को बुलाकर 
राज्य का संदेश देने वाला है। वह हिरण्यरथ है-हितरमणीय रथ वाला है। अर्थात्‌ 
उसका रथ इतना रमणीय हो कि प्रजाजन उससे डरे नहीं भ्रत्युत उससे आकृष्ट होकर 
उसके पास स्वयं ही खिंच आवें । इसका यह भी भाव हो सकता है कि राज्य को 
चाहिए कि दूत की सवारी के लिए हिंतरमणीय' रथ दे जिससे उसे यात्रा में किसी 
प्रकार का कष्ट न हो। वह 'रंसुजिह्न' हो--रमणीय जिह्वावाला हो। अर्थात्‌ उसकी 
वाणी में माधुर्यं और आकर्षण हो जिससे सव कोई उसकी वात ध्यान से सुन सके । 
वह रोहिदइवर अर्थात्‌ रूढ़ियों में व्यापनशील हो। भाव यह है कि वह सब जगह की 
रूढ़ियों अर्थात्‌ परम्पराओं को, रीति-रिवाजों को, जानने वाला हो । वह वपुष्य 
अर्थात्‌ सुन्दर शरीर वाला हो | विभावा अर्थात्‌ प्रभावशाली हो । 'सदा रण्व' अर्थात्‌ 
प्रत्येक अवस्था में रमणीय, सुन्दर लगने वाला हो । वह अनाज से भरे हुए घर की 
तरह हो । अनाज ऐश्वयं का, समृद्धि का, चिल्ल है। जैसे समृद्धशाली घर में बहुत कुछ 
देने को रहता है वैसे ही उसके मस्तक में भी बहुत कुछ देने को रहे । जैसे समृद्धि- 
शाली घर सबको अच्छा लगता है बसे ही वह भी सबको सदा अच्छा लगने वाला 
हो।' पच्चीसवे मन्त्र में कहा जा रहा है कि 'हे अग्नि (दूत) तुम देवों अर्थात्‌ राज्या- 
धिकारियों के दूत हो, तुम कार्यों के अनुसार (ब्रता. अनु) राज्याधिकारी ओर प्रजाजन 
दोनों के पास (उभयान्‌) जाते हो, और अपने कार्यों से दोनों को विभूषित करते हो 
(विभूषन्‌) अर्थात्‌ दोनों का मंगल करते हो; तुम अपने कार्य के निमित्त आकाश और 
पृथिवी दोनों जगह (रोदसी) विचरण करते हो, हम तुम्हारे उत्तम कर्मों (धीति) 
और उत्तम बुद्धि का (सुमतिम्‌) वरण अर्थात्‌ याचना करते हैं (आदणीमहे), तुंम 
तीनों कालों में अर्थात्‌ संदा वरण करने योग्य (त्रिवरुथः:)” हो अर्थात्‌ तुम्हारी सदा 
आवश्यकता रहती है, तुम हमारे लिए सदा मंगलकारी (शिवः) बने रहो।' मंत्र 
का भाव यह है कि राज्य के दूतों को कार्यवश राज-कर्मचारी और प्रजाजन सभी के 
पास जाना पडता है, उन्हें आकाश और पृथिवी की दूर-दूर की यात्राएँ भी कार्यवश 
करनी पड़ती हैं, उन्हें अपने कार्यो में सदा सुमति का प्रयोग करना चाहिए, उनके 
कार्यों से सबका मंगल सम्पादित होना चाहिए । उसकी मनोवृत्ति सदा शिवकारिणी 

7 हिरण्यं हितरमणं भवतीति वा । निरु० 2.3.0 : 

१ रोहन्तीतिरोहितो रूढयः परम्परागतप्रथाः ।` तासु अश्वो व्यापनशीलः। अशूङ्‌ व्याप्तौ । 


परम्परागतप्रथा भिज्ञ इत्यर्थः । वहुनसाधनन्त्वत्राइवशब्देन न शक्यं ग्रहीतुं तस्य रथशब्देन गतार्थत्वात्‌ । 
3 लिवरुथः ततिषु कालेषु वरणीयः । कायं निर्वाहार्थं सबंदैव वरीतुं नियोजियितुं योग्य इति भावः | 


वरुणं वरणीयम्‌ । ऋगु० !.]6,!- मंत्र भाष्येः दयानन्दः । तत्नैव भाष्ये वरणीयं कामयितव्यमिति 


सायणः । 
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रहनी चाहिए, उसकी मनोवृत्ति किसी भी समस्या में कल्याण की ब्रुद्धि करने की 
होनी चाहिए, रुकावट डालने और उलझनें पैदा करने की उसको मनोवृत्ति न हो । 
छब्बीसवें मन्त्र में उसे 'कविक्रतु' कहा गया है। कवि कहते हैं क्रान्तदर्शी को, गहराई 
में जाकर वात को समझने वाले को और ऋतु कहते हैं प्रज्ञा को । जिसकी प्रज्ञा 
गहराई में जाकर वातों के रहस्यों को समझने की शक्ति रखती हो उसे कविक्रतु 
कहेंगे । दूत को इस प्रकार की मर्मस्पर्शी तीक्षण बुद्धि वाला होना चाहिए । सत्ताईसवाँ 
मंत्र दूत के सम्बन्ध में कहता है कि 'सब बातों को जानने वाला (विद्वान्‌), देवों 
अर्थात्‌ विभिन्न राज्याधिकारियों के पास पहुँचने वाला (देवयावा) और अपनी 
शक्तियों का खूब दान करने वाला (वनिष्ठः) दूत सव ओर दोड़ता फिरता है 
(आद्रवत्‌) ।' दूत विद्वान्‌ होना चाहिए, वह अपने ओर दूसरे राष्ट्रों के राज्या- 
धिकारियों से बातें कर सकने की क्षमता वाला होना चाहिए, उसे अपनी शक्तियों 
का दान सम्बद्ध लोगों के कल्याण में करना चाहिए । दूत को अपने काम दोड़-दौड़ 
कर अर्थात्‌ फुर्ती के साथ करने चाहिए। अद्ठाईसवे मंत्र में उसे पुनः "शिवः दूत: 
अर्थात्‌ मंगलकारी दूत कहा गया है। दूत को शिव अर्थात्‌ मंगलकारी कहने का भाव 
ऊपर 25वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया गया है। दूत में सवका शिव करने की भावना का 
रहना इतना आवश्यक है कि वेद में दूत के लिए अनेक बार 'शिव' विशेषण का प्रयोग 
किया गया है। उनतीसवे मंत्र में. कहा गया है कि दूत को विप्र और परिष्कृत होना 
चाहिए । विप्र विद्वान्‌ और ब्राह्मण को कहते हैं | दूत को जहाँ विद्वान्‌ होना चाहिए 
वहाँ उसमें ब्राह्मणत्व की सत्य, संयम और तपस्विता आदि की उदात्त वृत्तियाँ भी 
रहनी चाहिएँ । साथ ही दूत को परिष्कृत भी होना चाहिए । वह शरीर और वस्त्रो 
आदि की इष्टि से भी साफ-सुथरा रहने वाला हो तथा मन और विचारों की दृष्टि 
से भी साफ-सुथरा हो । वह सवंथा सभ्य और सुसंस्कृत हो । तीसवे मंत्र में दुत को 
'अजिर' और 'चिकित्वान्‌' कहा है । अजिर का अर्थ गमनशील होता है । इस विशेषण 
का भाव यह है कि दूत को शारीरिक इष्टि से भी सब कहीं जा सकने की क्षमता 
वाला होना चाहिए, उसका शरीर इतना सबल हो कि कहीं भी जाने में थके नहीं; 
तथा उसे मानसिक हृष्टि से भी सब कहीं जा सकने के योग्य होना चाहिए; उसे 
किसी से भी मिलने में संकोच और हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए । चिकित्वान्‌ 
अर्थात्‌ सव कुछ जानने समझने वाला तो उसे होना ही चाहिए । इकतीसवें मंत्र 
में दूत को 'कवि' और 'प्रचेताः' कहा गया है । कवि कहने का भाव उपर के मंत्रों | 
की व्याख्या में स्पष्ट किया जा चुका है। 'प्रचेता:' का अर्थे जानने वाला और चेताने 
वाला होता है । जो समय-समय पर उत्पन्न होने वाली बातों और परिस्थतियों को _ 
भली-भाँति जानने और समझने की क्षमता रखता हो और समय पर अपने राज्या- 
धिकारियों को उनसे अवगत कराकर सावधान कर सकता हो उसे 'प्रचेताः' कहा 
जायेगा । दूत को ऐसा प्रचेता तो होना ही चाहिए । pe 
इसी प्रसंग में वेद के निम्त मंत्र भी देखने योग्य हैं । इनमें वणित दूत के 
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गुणों और कार्यों का वर्णन तो ऊपर उद्धुत मंत्रों में भी हो गया है परन्तु कुछ नई 
बातें भी दूत के विषय में इन मंत्रों में की गई हैं । मंत्र निम्न प्रकार हैं--- 
।. र्वाह्नं यशसं विदथस्य केतुं सुप्राव्यं दूतं सद्योअर्थम्‌ । 
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द्विज्ञन्मानम्‌ (अग्निम्‌) । ऋग्‌० ].60.] 
2. आशुं दूतं विश्वा यश्चर्षणीरभि (अग्निम्‌) । ऋग्‌० 4.7.4 
3. तृषुं दूतं कृणृते यह्लो अग्निः । ऋगू० 4.7.]] 
4. ` दूतं वो विश्ववेदसम्‌ (अग्निम्‌) । ऋगू० 4.8.7 
5. त्वामग्ने समिधानं यविष्ठ्य देवा दूतं चक्रिरे हव्यवाहनम्‌ । 


उरुप्त्रयसं घृतयोनिमाहुतं त्वेषं चक्षुर्दधिरे चोदयन्मति । | 
| 


ऋग्‌० 5.8.6 
6. असुर सुदक्षमन्तर्दूतं रोदसी सत्यवाचम्‌ । ऋगू० 7.2.3. 
7. प्रचेतसं त्वा कवेऽगने दूतं वरेण्यम्‌ । ऋग्‌० 8.02.28 | 
8. दूतं न पुर्वंचि्तय आ शासते मनीषिणः । ऋग्‌० 9.99.5. 
9. प्र ऋभुभ्यो दृतमिव वाचमिष्य उपस्तिरे। ऋग्‌० 4.33.]. 
। ]0. अदब्धस्य स्वधावतो दूतस्य रेभतः सदा अग्नेः । 
ऋग्‌० 8.44.20. । 
। ।. वनीवानो मम दूतास इन्द्रं स्तोमाइचरन्ति सुमतीरियानाः । । 
हृदिस्पृशो मनसा वच्यमानाः । ऋग्‌० ।0.47.7 | 
2. न योरुपब्दिरवव्य: शुण्वे रथस्य कच्चन । | 
यदग्ने यासि दूत्यम्‌ । ऋहग्‌० ।.74.7 
3. स होता सेदु दूत्यं चिकित्वाँ अन्तरीयते । 
विद्वां आरोधनं दिवः । ऋग्‌० 4.8.4 
4. दूतः कविरसि प्रचेताः (जातवेदः) । यजु० 29.25 
5. अग्निह्य यषां दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ । अथ० 3.].2 
6. असिनिर्नो दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ । अथ० 3.2.] 
7. अग्निर्दूतो अजिरः सं चरात । - अथ० 3.4.3 
8. त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः (जातवेदः) । अथ० 5.।2.] 


वेद के इन मन्त्रों से भी यह सूचना मिलती है कि राजा (अग्नि) को राज्य के 
बिभिन्न संदेश स्थान से . स्थानान्तर में पहुंचाने के लिए राजदूत रखने चाहिए और 
मंत्रों में प्रयुक्त विशेषणों से यह भी मालूम होता है कि राजदूतों में गुण किस प्रकार 
के होने चाहिए । मन्त्र-खण्ड । में प्रयुक्त 'वह्ल' विशेषण से यह प्रतीत होता है कि 
राजदूत का काम संदेशों को एक स्थान से स्थानान्तर में वहन करके ले जाना है। 
'य्रासं' विशेषण यह बताता है कि दूत के गुण ऐसे होने चाहिए जो उसे यश दिला 
सके । 'विदथस्य केतुं का भाव यह है कि उसे ज्ञानवान्‌ होना चाहिए । ससुप्राव्यं' 
का अभिप्राय यह है कि दूत का उद्देश्य सदा रक्षा करना होना चाहिए । उसकी प्रवृत्ति 
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झगड़े मिटाने की हो, बढ़ाने की नहीं। 'सद्योअ्थं' का अर्थे यह है कि राजदूत को 

झटपट प्रयोजन पूरा करने वाला होना चाहिए । 'द्विजन्मानं' का भाव यह है कि वह 

ब्राह्मण हो। या इसका भाव यह हो सकता है कि जो गुरुकुल में पढ़कर विद्या प्राप्ति 

रूप में दूसरा जन्म प्राप्त कर चुका हो । मन्त्र-्खण्ड 2 के 'आशं' विशेषण का भाव 

यह है कि वह फुर्तीला हो-शीघ्रकारी हो | 'विश्‍वा यर्चर्षणीरमि' का अभिप्राय यह 

है कि वह सभी प्रजाओं तक राजाज्ञाओं को पहुंचाता है | तीसरे मन्त्रखण्ड में फिर 

दुहराया गया है कि सम्राट्‌ (अरिनिः) शीघ्रकारी व्यक्ति को (तृषं) दूत बनाता है। 

इस मंत्र में दूत को अग्नि का विशेषण नहीं बनाया गया है जैसा कि अधिकांश स्थलों 

में हुआ है। यहाँ अग्नि कतू' कारक में है और दूत कर्मकारक में । इससे यह सूचित 

होता है कि दूत और दूतवान्‌ में अभेदोपचार से अनेक स्थलों में सम्राट्‌ (अग्नि) को 

दूत कह दिया गया है। मन्त्र-खण्ड 4 में उसे 'विरववेदसं' कहा है जिसका भाव यह 

है कि दूत को सब कुछ जानने वाला होना चाहिए । पाँचवें मन्त्र के “समिधानं 

विशेषण का भाव यह है कि दूत तेजस्वी हो । 'यविष्द' का भाव यह है कि वह युवा 

हो--कार्य करने में असमर्थ बुड्ढा न हो। 'उरुत्ञयसं' का माव यह है कि वह वेगवान्‌ 
हो--उसके मन और शरीर दोनों में वेग हो, कार्य करने की तीव्रता हो । 'चोदयन्मति 

त्वेषं चक्षुः का भाव यह है कि वह बुद्धि को प्रेरणा देने वाली चमकती हुई एक आँख 

हो । जैसे तेजस्वी आँख सव कुछ सही-सहो दिखा देती है वैसे ही वह भी सब कुछ 
सही-सही समझा देने वाला हो, और उनकी सलाह ऐसी होती हो जो प्रेरणा करती 

हो । मन्त्र-खण्ड 6 के असुर” विशेषण का अभिप्राय यह है कि दत का शरीर बलिष्ठ 

हो । 'सुदक्षं' का भाव यह हैं कि उसका मन चतुर हो । 'सत्यवाचम्‌' का भाव यह है 

कि वह हरेक सन्देश को सत्य-सत्य पहुँचा देने वाला हो, अपनी ओर से कोई झूठ बात 

मिला देने वाला न हो। मन्त्र-खण्ड 7 के 'प्रचेतसं' विशेषण का भाव यह हैं कि वह : 
प्रकृष्ट चित्त वाला हो। मन्‍्त्र-खण्ड 8 में सोम को दूत से उपमा दी हैं ओर कहा है ज 
कि जैसे दूत पू्वचित्ति करता है, अन्तिम निर्णय करने से पहले अपने राजा के विचार 
पर-राष्ट्रों को पहुँचा देता है। इस उपमा से भी दूत के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता हैँ 
मन्त्र-खण्ड 9 के 'दृतमिव वाचम्‌' इन उपमा शब्दों में यह बताया गया है कि दूत 
अपने राजा को वाणी को दूसरों तक, दूसरों की वाणी को अपने राजा तक लाता है। | 
मंत्र-खण्ड ।0 के 'अदव्धस्य' विशेषण का भाव यह है कि वह अपनी बात कहने में _ 
झिझकता न हो। 'स्वधावतः' का भाव यह है कि उसमें स्वधा अर्थात्‌ अपने आपको _ 
घारण करने की सामर्थ्यं हो अर्थात्‌ उसमें अपना व्यक्तित्व हो जिसका दूसरों पर प्रभाव 
पड़ता हो । मन्त्रःखण्ड ।! में 'स्तोमा:' अर्थात्‌ प्रार्थनाओं को रूपक से दूत कहा गया _ 
है। इन दूतों का एक विशेषण है 'हृदिस्पृशः' अर्थात्‌ जो दिल में जाकर लगें। इससे 2 
भाव निकलेगा कि दूत को अपनी बात इस प्रकार हक जिससे वह सुनते 
के दिल में जाकर प्रभाव कर सके । एक और विशेषण है 'मनसा 
अर्थात्‌ मन से कहे गये। इसका भाव होगा कि दूत जब अपनी बात 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya C il हर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
296 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्तं 


पुरे मन से कहे । प्रभाव डालने की अपनी सारी शक्ति लगा दे । मंत्र-खण्ड [2 में 
कहा है कि 'हे अग्ने ! (दूत) जब तू दूतक्रमं के लिए (दूत्य) चलता है तो तेरे 
चलते हुए रथ का शब्द नहीं सुनाई देता है।' इसका भाव यह है कि जब दृत लोग 
दूतकर्म के सिए जाएँ तो उनकी सवारियाँ इस प्रकार की हों जो शोर न मचाती हों । 
सन्त्र-खण्ड ।3 के “दूत्यं चिकित्वान्‌’ का भाव यह है कि वह दृतकर्म को भलीभाँति 
जानता हो । विद्वान्‌ आरोधनं दिवः' का भाव यह है कि वह व्यवहार की (दिवः) 
रुकावटों को समझने वाला हो । वह यह जानता हो कि किस प्रकार समस्यायें 
उलझनें डाल दिया करती हैं और उन्हें किस प्रकार सुलझाना होता है। मन्त्र-खण्ड 
।4 के “कवि: का भाव यह है कि वह क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ हो--गहराई में जाकर 
बातों को समझने वाला हो। 'प्रचेता' का भाव प्रकृष्ट चित्त वाला है । मन्त्र-खण्ड 
5 और 6 में दूत को 'विद्वान्‌' अर्थात्‌ ज्ञानी कहा गया है । मन्त्र-खण्ड 7 में 
उसे 'अजिर' अर्थात्‌ सर्वत्र आने-जाने वाला बताया गया है और इन्द्रेन्द्र अर्थात्‌ सावे- 
भौस सम्राट से कहा गया है कि वह अपने दूत का सर्वत्र संचार करावे अर्थात्‌ सत्र 
अपने दूतों को भेजे । मन्त्र-खण्ड ।8 में उसे फिर 'कवि' और 'प्रचेताः' कहा गया है। 


दूत के दो प्रधान कायें 

ऊपर के उद्धरणों में जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
दूतों में गुण किस प्रकार के होने चाहिए और उनके कर्तब्य क्या-क्या हैं । साथ ही 
ऊपर के अनेक वर्णनों से हम इस परिणाम पर भी पहुंचते हैं कि वेद में दूत-विभाग के 
दो काम होंगे। एक तो अपने राजा के संदेशों को: दूसरे राजाओं तक ले जाना और 
उनके संदेश को अपने राजा तक लाना । और दूसरे अपने ही राष्ट्र में अपने राजा 
की आज्ञाओं को लोगों को गाँव-गाँव . में जाकर सुनाना और उन आज्ञाओं के विषय 
में लोगों की सम्मतियों को राजा तक पहुँचाना । यह दूसरा भाव 'विशां दूतोसि, 
“विश्वा चर्षणीरभि’ इत्यादि वाक्यों से निकलता है । दूत-विभाग और गूप्तचर-विभाग, 
जिसका अभी आगे वर्णन होगा, के कामों में भेद यह होगा कि दूत-विभाग द्वारा 
राजनिणंयों और राजाज्ञाओं के सम्बन्ध में लोगों की सम्मतियाँ खुले रूप में पूछवा 
कर जानी जायेंगी जबकि गुप्तचर-विभाग के लोग गुप्तरूप में भ्रमण कर विचारों 
का पता लगायेगे । 


दूत अवध्य है ` 


ऋगवेद के प्रथम मण्डल के ।48वें सूक्त के पाँचवें मन्त्र में निम्त वाक्य 


आता है-- 


न यं रिपवो न रिषण्यवो गभे सन्तं रेषणा रेषयन्ति । 
ऋगू० .48 5 


इस मन्त्र-वाक्य का अर्थ यह है कि 'अपने मध्य में विद्यमान (गर्भे सन्तं) अग्नि. की 
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शत्रु लोग (रिपवः) और अन्य हिंसक लोग (रिषण्यवः) अपने हिंसा कर्मों के द्वारा 
(रेषणा) हिसा नहीं करते हैं (रेषयन्ति) । 

अघिराष्ट्र अर्थं में अग्नि का विशिष्ट अर्थं दूत होता है यह हम ऊपर देख ही 
चुके हैं । उद्धृत मन्त्र के इस वर्णन से यह घ्वनि निकलती है कि दूत को मारा नहीं 
जाना चाहिए । वह अवध्य है। दूत को अपने राष्ट्र के संदेश और विचार मित्र और 
शत्रु सभी के पास पहुँचाने होते हैं। कई बार ये संदेश और विचार अप्रिय और कटु 
भी हो सकते हूँ । अप्रिय और कटु बातों को सुनकर सुनने वालों को बुरा भी लग 
सकता है और क्रोध भी आ सकता है। और उनके मन में दूत को दण्डित करने, जेल 
में डालने और मारने का विचार भी आ सकता है । परन्तु दूत तो अपने राष्ट्र की 
सरकार के विचार ही पर-राष्ट्र के अधिकारियों तक पहुँचा रहा होता है। व्यक्तिगत 
रूप में वह उन विचारों के लिए उत्तरदाता नहीं होता । परराष्ट्रं के अधिकारी जो 
उत्तर देंगे उसे वह अपने राष्ट्र के अधिकारियों तक पहुँचा देगा । उभय पक्ष के 
संदेशों और विचारों के इस आदान-प्रदान में दूत का व्यक्तिगत रूप में कोई उत्तरः 
दायित्व नहीं होता । इसलिए उसके मुख से कही गई किसी अप्रिय और कट बात से 
नाराज होकर सुनने वालों को उसे व्यक्तिगत रूप में कोई दण्ड नहीं देना चाहिए । 
यदि नासमझी से ऐसा कर दिया जाए तो दोनों पक्षों में सम्पर्क ट्ट जायेगा और 
उससे दोनों को ही अन्ततोगत्वा हानि होगी । इसीलिए सभी नीति-शास्त्रों में दूत को 
अवध्य कहा गया है। नीतिशास्त्रों का यह विचार वेद से ही प्रसुत हुआ है। 


कब्रूतरों का उपयोग 


इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले ऋग्वेद 0.।65 और अथववेद 6.27 
सूक्तों के सम्वन्ध में भी यहाँ एक शब्द कह देना उचित होगा । इन सूक्तों का देवता 
'कपोत' है। ऋगू० 0.65 में पाँच मन्त्र हैं और अथवें० 6.27 में तीन। अथवं० 
6.27 के तीनों मन्त्र बहुत हलके शाब्दिक परिवर्तन के साथ ऋग्‌ ।0.।65 में 
आ जाते हैं । इन सूक्तों में यदि मुख्यरूपेण कपोत का अर्थ कबूतर किया जाय, जैसा 
कि सायणादि भाष्यकार करते हैं, तो सूक्त बहुत ही निरर्थक ओर भह अथं को देने 
बाले प्रतीत होते हैं। इसलिए इन सूक्तों के 'कपोत' शब्द का कोई और ही अर्थे करना 
होगा जिससे सूक्त किसी आध्यात्मिक, आधिदेविक या आधिभौतिक सत्यार्थ का वर्षण 
करेंगे । कपोत का इन सूक्तों में मुख्य अथं क्या करना होगा इसका विचार हमारे _ 
लिए यहाँ प्रकरण-पतित नहीं है। कपोत का मुख्यं अर्थ यहाँ कुछ भी हो। इत सूक्ता 
में कपोत का एक विशेषण 'दूत' भी आया है। इस 'दूतःकपोतः से एक च्वनि 
अवश्य निकलेगी कि कपोत अर्थात्‌ कबूतर से दूत का--संदेश भेजने का, काम म॑ दा 
लिया जा सकता है। सूक्त में कपोत का अग्नि से भी सम्बन्ध बताया गया है। इस 
यह भी ध्वनि निकलेगी कि अग्नि अर्थात्‌ सम्राट को अर्थात्‌ राज्य को दू 
संदेश भेजने के लिए -कबूतरों को भी पालकर शिक्षित करना चाहिए । 
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सूक्तों से ध्वनि द्वारा निकलने वाली इस शिक्षा के आधार पर ही कबूतरों से संदेश 
भेजने का काम लेने की प्रथा संसार में प्रचलित हुई हो। 


अग्नि को दूत कहने की व्यंजना 


इस प्रकार अग्नि का दूत के रूप में वर्णन करके और दूत के गुणों और कर्मों 
पर प्रकाश डाल कर वेद ने यह उपदेश दिया है कि सम्राट्‌ को अपने राज्य में दूत 
विभाग भी रखना चाहिए और सब इष्टियों से योग्यतम व्यक्तियों को दूत के कार्य पर 
नियुक्त करना चाहिए । अग्नि (सम्राट) को दूत कहने की यही व्यंजना है। 


अग्नि शब्द की निरुक्तियों की संगति 


यास्काचार्य ने निरुक्त में अग्नि शब्द के अनेक यौगिक अर्थ किये हैं । उनमें 
अग्नि: कस्मात्‌’ ? 'अग्नणीमंवत्ति, अग्नं यज्ञेषु प्रणीयते’ ये दो अर्थ भी वहाँ दिये हैं । 
अर्थात्‌ अग्नि को अग्नि इसलिए कहा जाता है कि वह अग्रणी होता है, अग्रणी होने के 
कारण उसे अग्नि कहा जाता है। और उसे अग्नि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 
उसे यज्ञों में सबसे आगे ले जाया जाता है । ये दोनों अर्थ राज-टूत में बड़े सुन्दर 
संगत होते हैं ।. उसे अपने राज्य के संदेश दूसरे राज्यों तक पहुँचाने और उनके उत्तर 
और संदेश प्राप्त करने के काम में अग्रणी बनाया जाता है इसलिए वह अग्नि है। 
और इस प्रकार राष्ट्र-पज्ञ के संचालन में उसे आगे रखा जाता है इसलिए भी वह 
अग्नि है । अग्नि के इन दोनों अर्थो का तात्पर्यं एक सा ही है, केवल अग्ति शब्द की 
निरक्ति की प्रक्रिया में कुछ अन्तर है। अग्नि का सामान्य अर्थ राजा या सम्राट्‌ करने 
पर भी, जैसा कि हमने इस ग्रन्थ में अनेक जगह किया है, यास्क द्वारा किये गये 
अग्नि के दोनों अर्थ बड़े सुन्दर संगत हो जायेंगे । सम्राट्‌ राज्य-संचालन के कार्य में 
अग्रणी होता ही है और उसे राष्ट्र-यज्ञ के नेतृत्व में सबसे आगे रखा ही जाता है। 

इसी अभिप्राय से वेद में अग्नि के लिए 'पुरोहित' विशेषण का भो बार- 
वार प्रयोग हुआ है । पुरोहित का अर्थ होता है जिसे कार्यों में आगे रखा जाये । दूत 
राष्ट्र के विशेष प्रकार के कार्यों में आगे रखा जाता है। सम्राद्‌ तो राष्ट्र के सब 
प्रकार के कार्यों में आगे रहता ही है, प्रमुख रहता ही है । दूत और सञ्राटू दोनों 
अर्थों में अग्नि पुरोहित है। 


3. महिविनौ : परिवहन न्त्री 
अझ्विनौ देवता भी इन्द्र का सहचारी देवता है । वेद में इन्द्र के साथ अहिवनौ 
के बहुत वर्णन आते हैं । इन्द्र का अर्थ वेद में सञ्राटू भी होता है यह हम इस ग्रन्थ में 
देखते ही आ रहे हैं । तव अश्विनौ का अधिराष्ट्र पक्ष में क्या अर्थं होगा इस पर हमें 
यहाँ बिचार करना है । 
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अझ्विनौ का मानव और राजा रूप 


वेद में अनेक स्थानों! पर अर्विनौ को 'नरौ' कहा गया है। यह शब्द 'नर' 
अथवा 'नु' शब्द का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। 'नर' और 'नृ' शब्द मनुष्य के 
वाचक होते हैं । अरिंवनौ के लिए इस 'नरौ' शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट सूचित होता 
है कि वेद में अरिविनौ का एक रूप मनुष्य का भी है। अर्थात्‌ एक बर्थ में उन्हें « 
मनुष्य समझकर भी अक्विनो की व्याख्या की जा सकती है। अश्विनौ को 'नरो' | 
अर्थात्‌ मनुष्य कहने के साथ ही उन्हें कई स्थानों पर “राजानो और 'नूपती' इन 
विशेषणों से भी सम्बोधित किया गया है। इन दोनों शब्दों का सुप्रसिद्ध अर्थ 'राजा' 
होता है। उनके इन दोनों विशेषणों से यह स्पष्ट द्योतित होता है कि अर्विनौ का 
एक रूप राजा का भी होता है। दूसरे शब्दों में उन्हें राजा समझ कर भी अरिवनौ 
की एक व्याख्या की जा सकती है । अश्विनौ के इन 'नरौ' “राजानौ” और 'नुपती' 
विशेषणों को समुदित रूप में देखने पर यह स्पष्ट आशय निकल आता है कि उनका 
एक अर्थ मनुष्य राजा भी होता है और अश्विनौ की एक व्याख्या इस रूप में भी हो 
सकती है । वेद के अनेक स्थलों पर अरिवनौ का यह अर्थ संगत हो सकता है भौर तब 
वहाँ राजनीति विषयक अनेक शिक्षायें हष्टिगोचर होने लगती हैं | यास्क ने निरुक्त“ 
में लिखा भी है कि ऐतिहासिक लोग कहते हैं कि अहिविनौ नाम के कोई दो पुण्यशाली 
राजा थे। यास्क स्वयं ऐतिहासिक पक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं। वे वेद में किन्हीं 
व्यक्ति विशेषों का इतिहास नहीं मानते हैं । इतिहास पक्ष का यास्क ने प्रबल खण्डन 
किया है। हम अरिविनो को कोई राजा-विशेष नहीं मानते जोकि पहले कभी किसी ' 
काल और देश में राज्य करते थे । हम तो अस्विनौ का सामान्य राजा अर्थ करते हैं। 
अझ्विनौ को राजा कहकर वेद ने राजा के विशेष प्रकार के कतंब्यों का वर्णन किया 
है जो कि किसी भी काल और देश के राजाओं को अपने राज्य में करने चाहिए । 

अरिविनौ इन्द्र (सञ्राद्‌) के सहचारी देवता हैं। वे राज्य के एक विशेष 
विभाग का संचालन करेगे। उस विभाग में वे सञ्राट्‌ के प्रतिनिधि होकर काम 
करेगे । सम्राट्‌ का प्रतिनिधि होने के कारण वे एक प्रकार से सम्राट या राजा ही 
होंगे। इसी इष्टि से वेद में अदिविनौ के लिए राजा और नृपति विशेषणों का प्रयोग 


किया गया है | उनके लिए अरिविनौ यह द्विवचन का प्रयोग क्यों किया है, दूसरे शब्दों क र 


में उन्हें दो क्यों कहा गया है इस पर विचार हम आगे करेगे । 
इस प्रकार यह देखने के पश्चात्‌ कि वेद में अश्विनो का एक रूप मनुष्य 
राजा भी होता है, यह देखना है कि उनका अपना विशिष्ट स्वरूप क्या है। दूसरे 


£ उदाहरण के लिए देखें- ऋग्‌० ।.3.2; ।.46.4 । 
१ उदाहरण के लिए देखें- 6.62.9; 0.39.]7 । 

3 उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌० 7.67.]; 7.7..3 । 
4 निइक्त 2..। 
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अरिविनौ के घोड़े 


सबसे पहिले अरिविनौ शव्द को ही लीजिए। यह शब्द 'अश्व' शब्द से बना है। 
जिसके पास अश्व हो वह अश्विन्‌ कहलायेगा । दो को अश्विनौ कहेंगे। अइव शब्द 


'अझूङ्‌ व्याप्तौ’ धातु से बनता है। अश्व शब्द की 'अश्नुते अध्वानम्‌ इति अश्वः यह 


निरुक्ति की जाती है । इस निरुक्ति का भाव यह है कि क्योंकि अश्व मार्ग को व्याप्त 
कर लेता है इसलिए उसे अश्‍व कहा जाता है। मागं को व्याप्त कर लेने का भाव यह्‌ 
है कि अश्व दोड़कर जल्दी से मागे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच जाता है। 
तात्पर्यं यह है कि शीघ्रगामी होने के कारण अश्व (घोड़े) को अश्‍व कहा जाता है। 
क्योंकि, अश्विनौ के पास अश्व रहते हैं इसलिए उन्हें अर्विनौ कहा जाता है । वेद के 
सुप्रसिद्ध कोष और व्याख्या-ग्रन्थ निरुक्त में अश्विन की एक निरुक्ति इसी आशय की 
की गई है। वहाँ कहा गया है कि 'अइ्वैरश्विनावित्यौर्णवाभः” अर्थात्‌ 'औणंवाभ 
आचार्यं कहते हैं कि अश्वों वाला होने के कारण अश्विनौ को अहिविनौ कहा जाता 
है ।' वेद में अदिवियौ के अइवों का बार-बार वर्णन आता है | इसे वेद का स्वाध्याय 
करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भली-भांति जानता है। इस सम्बन्ध में यहाँ वेद से कोई 
उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं है। - द 

अर्विनौ की एक निरुक्ति निरुक्त में यह भी दी गई है कि प व्यइ्नुवाते 
स्वम्‌’ अर्यात्‌ क्योंकि वे सवंत्र व्याप्त हो जाते हैं, स्वेत्र पहुँच जाते हैं, इसलिए उन 
अस्विनो कहा जाता है ।' अइवों का बार-बार वर्णन तो अश्विनौ के साथ वेद में आता ही 
है, रथों का वर्णन भी वहाँ बार-बार अझ्विनौ के साथ आता है। अश्वों और रथों के 
साहचर्यं से अधिराष्ट्र अर्थ में अश्विनौ के सत्र व्याप्त होने का, सर्वत्र पहुँचने का, 
भाव भी यही होगा कि वे राष्ट्र के सभी मार्गों को व्याप्त करके उन पर चलते हैं। 
अघिराष्ट्र के भिन्न क्षेत्रों में अश्विनो के जो अर्थ होंगे उनमें अझ्विनौ की इस निरुक्ति 
का दूसरा अभिप्राय लेना होगा । अन्य सभी देवताओं की भांति अरिविनौ के भी वेद 
में अनेक अर्थ हो जाते हैं । 

अश्विनौ को रथों में घोड़े कैसे जोड़ने चाहिए इस पर भी उनके घोड़ों और 
रथों के लिए प्रयुक्त किये गये विशेषणों से प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिये-- 


]. रथः स्वश्वः। ऋहग्‌० ।.।7.2. 
2. रथं द्रवदश्वमांशुम्‌ । ऋग्‌० 4.43.2. 
3. जीराइवम्‌। ऋग्‌० ।.9.]. 
4. इवेतमर्वम्‌ । ऋग्‌० ।.]6.6. 
5. आ नूनं यांतमस्विना ऽशवेभिः प्रु षितप्सुमिः ऋग्‌० 8.87.5. 
6. सुयमासो अश्वाः। ऋग्‌० .]80.]. 
2 निरुक्त 2.].] । 
 निर्क्त {2.].] । ` 
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इनमें से प्रथम मन्त्र-्खण्ड में कहा गया है कि अश्‍विनी का रथ बहुत उत्तम अर्वों 
वाला है। दूसरे मन्त्र-खण्ड में कहा गया है कि अश्विनो का रथ बड़ा तेज चलता है 
क्योंकि उसमें तीव्र दौड़ने वाले अश्व जुड़े: हैं। तीसरे मन्त्र-खण्ड में कहा है कि 
उनका रथ तीव्रगामी (जीराइवम्‌)? अइवों से युक्त है। चौथे मन्त्र-खण्ड में कहा गया 
है उनका अश्व श्वेत रंग का है । पांचवें मंत्र-खण्ड में कहा गया है कि हे अदिवनौ तुम 
चिकने और चमकते रूप वाले (प्रुषितप्सुभिः) अदवों द्वारा आओ | छठे मंत्रःखण्ड में 
कहा गया है कि अर्विनौ के अश्‍व बहुत अच्छी तरह शिक्षित और सधे हुए हैं । 

अरिविनौ के इन वर्णनों द्वारा यह बताया गया है कि उन्हें अपने रथ शीघ्रगामी 
बनाने चाहिए । उनमें झीघ्रगामी और तेज दौड़ने वाले घोड़े जोड़ने चाहिए । घोड़े 
जहाँ तेज चलने और दौड़ने वाले हों वहाँ उनका रूप-रंग भी सुन्दर और आकर्षक . 
होना चाहिए । इसके साथ ही घोड़े खूब शिक्षित और सघाकर रखने चाहिए जिससे 
उन्हें जैसा चाहें वैसा चलाया जा सके। 


अङ्विनौ के रथ 

वेद में अदिवनौ के अइवों की भाँति उनके रथों का भी वार-वार वर्णन आता 
है । इन्द्र को छोड़कर और सभी देवताओं की अपेक्षा अहिविनौ के साथ रथों का वर्णन 
बहुत अधिक संख्या में आता है । इन्द्र के साथ रथ का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
अथर्ववेद में कोई ।89 बार आता है और अश्विनो के साथ कोई ]55 वार आता 
है, जवकि अग्नि के साथ कोई 65 बार आता है तथा अन्य देवताओं के साथ इससे 
भी कम वार आता है । सामवेद में आये रथ के वर्णनों का परिगणन हमने नहीं किया 
है, क्योंकि सामवेद में अधिकांश मन्त्र ऋग्वेद के ही हैं और वहाँ उनका आध्यात्मिक 
और उपासनापरक अर्थ होता है । अदिविनौ के साथ रथों का वेद में बहुत अधिक 
वर्णन आता है, इसे वेद का प्रत्येक स्वाध्यायशील पाठक जानता है । इस सम्बन्ध में 
यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है । 7 : 


अद्विनौ ही वस्तुतः रथवान्‌ ह 
यहाँ एक बात की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत _ 5 
होता है । यद्यपि अरिविनौ की अपेक्षा, इन्द्र के साथ रथ का अधिक वर्णन आता है तो 
भी असल में अरिविनौ ही रयवान्‌ हैं ऐसा माना जाता है । ऋगवेद 9.97.49 में | 
वर्णन आता है कि हे पवमान सोम तुम वायु, मित्रावरुणौ, रथेष्ठा ओर इन्द्र के पा 
जाओ। सायणाचायं ने यहाँ रथेष्ठा* (अर्थात्‌ रथ पर बैठने वाला) का अर्थे अस्विनो _ 
किया है। रथेष्ठा पद को इन्द्र का विशेषण भी माना जा सकता था । पर श्री २ 
4 जववदश्वोषेतमिति सायणः! | प 
: 3 त्सु इतिहुपनाम्रुसस्नेहनसेचनपूरणेषु । स्निगधल्पैर्दीप्तस्पैरित्यये: इति सायणः। 
३ अनेताश्विनावभिध्रीयेपे । एकवचनं ्रत्येक-विवक्षया समुदाय विवक्षया वा । साय 
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ते वैसा न करके इस पद का स्पष्ट अर्थ अरिविनौ किया है। मंत्र की पद-रचना ही 
ऐसी है कि इस पद को इन्द्र का विशेषण नहीं माना जा सकता । उस-उस देवता के 
पास सोम के जाने को द्योतित करने के लिए मंत्र में 'अभि' उपसगे का प्रयोग किया 
गया है । जहाँ वायु, मित्रावरुणौ और इन्द्र के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ “अभि! उपसर्ग का 
प्रयोग किया गया है वहाँ रथेष्ठा के लिए भी पृथक्‌ “अभि” उपसगं का प्रयोग क्रिया 
गया है। इस मंत्र में रथेष्ठा स्पष्ट ही इन्द्र से भिन्न है ।! यद्यपि कई अन्य स्थलों पर 
यह पद इन्द्र के विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है । इसी प्रकार यजुवद 2.37 
|मंत्र के भाष्य में उवट और महीधर ने “रथ: शब्द का अर्थं अश्विनौ किया है। यह अर्थ 
करते हुए उन्होंने वहाँ किसी ग्रन्थ का एक इलोक उद्धृत्‌ किया है जिसका यह अर्थ है 
कि “यदि कहीं किसी देवता के शस्त्र अथवा वाहन की स्तुति की गई हो तो वहाँ उस 
देवता की ही स्तुति की गई है ऐसा समझना चाहिए ।” इन भाष्यकारों के मत में 
उक्त मन्त्र में रथ” की स्तुति क्योंकि की गई है, भौर रथ अद्विनो का वाहन है 
इसलिए वहाँ वस्तुतः अदिविनौ की ही स्तुति की गई है। इस प्रकार उवट और महीधर 
भी सायण की भाँति ही रथ को विशेष रूप में अश्विनौं का वाहन मानते हैं । ऊपर 
निदिष्ट ऋग्‌० 9.97.49 मंत्र से इस विचार का समर्थन भी होता है। इसी भाँति 
ऋग्‌० .।57.6 मंत्र से भी इस विचार का समर्थन होता है । वहाँ अश्विनौ को 
सम्बोधन करते हुए कहा गया है कि 
अथो ह॒ स्थो रथ्या३ राथ्येभिः। + 
ऋग्‌०:॥ 57.6 

अर्थात्‌--'हे अरिविनौ तुम रथों के वहन में कुशल अपने अश्वों (राथ्येभिः)' के 
कारण रथ चलाने में निपुण रथवान्‌ (रथ्या) हो ।' यहाँ भी रथों का विशेष रूप से 
सम्बन्ध अहिविनौ के साथ ही वताया गया है। 


अरिविनौ ही रथवान्‌ क्यों ? 
अब इस प्रश्‍न का कया समाधान होगा कि जब इन्द्र के साथ रथ का वर्णन 
अर्विनौ की अपेक्षा कहीं अधिक है तो अश्विनो को विशेष रूप से रथवान्‌ क्यों कहा 


2 पूरा मंत्र इस प्रकार है-- 
अभि वायूं वीत्यर्षा गृणानो३ ऽभि मित्रावरुणा पूयमानः । 
अभी नरं धीजवनं रथेष्ठामभीन्द्रं वृषणं वज्ञ_वाहुम्‌ ॥ ऋग्‌० 9.97.49. 
2 रथस्य भागोश्विनोरेव । तदुक्तम्‌-आयुधं वाहनं वापि स्तुतौ यस्येह दृश्यते, तमेव तत्‌ संुतं 
विद्यात्‌ तस्यात्मा वहुधा हि सः । यजु० ७.३. भाष्ये उवट-महीघरो । 
3 मंत्र में 'राथ्येभिः' पाठ है। पद-पाठ में “रथ्येभिः' पाठ है। सभी भाष्यकार “रथ्येभिः' पाठ 
मानकर ही मंत्र का अर्थ करते है। मंत्र के पाठ को सिद्ध करने के लिए अष्टाध्यायी के सूत्रों का आश्रय 
लिया जाता है । मंत्र का पाठ ही 'रथ्येभिः' क्यों न मान लिया जाये ? यह पाठ मानते पर छत्दोभंग 


भी नहीं होता । 
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गया । इसके समाधान में हमें यह कहना है कि इन्द्र और अन्य देवताओं के साथ रथ 
का जो वर्णन आता है उसमें रथ को प्रायः इन देवताओं की निजी सवारी के रूप में 
वणित किया गया है। उधर अद्विनौ के रथ राष्ट्र में अन्न आदि भाँति-भाँति की खाद्य 
और दूसरी सामग्री को इधर से उधर ले जाते हैं । उनके रथ सामान्य जनता और 
सेना के सैनिक को भी अपने ऊपर बिठा कर इधर से उधर ले जाते हैं इस सम्बन्ध में 
हम विस्तार से विचार आगे के पृष्ठों में करेगे। यहाँ तक कि इन्द्र आदि को भी 
अपने कार्यो के लिए अदिवनौ के रथों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए 
निम्न मंत्र देखिये 

]. यदिन्द्रेण सरथं याथो अश्विना यद्‌ वा वायुना भवथः समोकसा । 

यदादित्येभिऋभुभिः सजोषसा यद्‌ वा विष्णोविक्रमणेषु तिष्ठथः ॥ 
ऋग्‌० 8.9.]2 

2. इन्द्रं कर्मस्वावतम्‌ । ऋगू० 0.]3.4 
मंत्रों का अर्थ इस प्रकार है-() हे अश्विनौ जो तुम इन्द्र को अपने रथ पर विठाकर 
चलते हो, अथवा वायु को रथ पर बिठाकर उसके साथ एक स्थान वाले होते हो, 
अथवा आदित्यों और ऋभुओं को रथ पर बिठाकर उनके साथ प्रीति करने वाले 
बनते हो अथवा विष्णु के चलने के समय उसके साथ रथ पर बैठते हो। (2) हे 
अदिविनौ तुम इन्द्र की उसके कामों में रक्षा करते हो अर्थात्‌ उसकी सहायता 
करते हो । 

इस प्रकार राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के परिवहन के कार्य करने के कारण तथा _ 
अपने रथों के द्वारा इन्द्र आदि अन्य सभी देवों अर्थात्‌ राज्याधिकारियों को सहयोग देने 
के कारण अरि्विनौ के रथों का विशेष महत्त्व है और इसी दृष्टि से उन्हें विशेष रूप 
से 'रथ्य' अथवा रथवात्‌ कह दिया गया है। यों इन्द्र क्योंकि सम्राट्‌ होने के कारण 
राष्ट का सर्वोपरि शासक है और राज्य के सभी विभाग अन्ततः उसी के अधीन ओर 
उक्षी के प्रति उत्तरदाता हैं इसलिए अश्विनौ के रथ भी एक प्रकार से इन्द्र के ही समझे 
जा सकते हैं। 


अर्विनौ द्वारा अनाजों का परिवहन 
अब अरिवनौ के कुछ कार्यों पर हष्टिपात कीजिये । इस सम्बन्ध में पहले 
निम्न वेद मंत्रों को देखिये-- 
]. इषां वोळहा वाजिनीवान्‌ । 
2. त्रिरुत श्रवांसि वहतमशिवना । 
3. पृक्षो वहतमरिविना । 
4. अस्मे रासाथामिषम्‌ । 
5. ता न आ बोळहमहिवना रपि पिशंङ्ग-संहृशम्‌ । 
धिष्ण्या वरिवोविदम्‌ । 
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6. वां पृक्षो भुरजन्त पक्वाः । ऋग्‌० 4.43.5 
7. वयो वहन्तु पीतये । ऋग्‌० 5.75.6 
8. आ नो""""`""यातमिषमू्जं वहन्ता । ऋग्‌० 5.76.4 
9. पृक्षो वहन्ना रथो वतंते वाम्‌ । ऋग्‌० 5.77.3 

0. इषं जनाय दाशुषे वहन्ता वाजसातमा | ऋग्‌० 7.70.3. 

ऋग्‌० 5.5.5 
]7. वहतं पीवरीरिषः । ऋग्‌० 8.5.20 
]2. इषं जनाय वहथः शुभस्पती । ऋग्‌० 0.40.4 


इन मंत्र-खण्डों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है--() अश्विनौ का रथ अन्नों को 
(इषां) वहन करके ले जाने वाला है वह इसीलिए वाजिनीवान्‌? अर्थात्‌ अन्नवान्‌ है। 
(2) हे अङ्विनौ तुम तीन वार अन्नों का (श्रवांसि) वहन करो अर्थात्‌ आकाश, धरती 
और समुद्र पर चलने वाले रथों में अन्नों का वहन करो। (3) हे अरिविनौ तुम अपने 
रथ पर अभों का (पृक्षः) वहन करो। (4) हे अश्विनो तुम हमारे लिए अन्न का 
(इषं) प्रदान करो । (5) हे अर्विनौ तुम हमारे लिए भूरे-पीले रंग के (पिशांगं) 
सुन्दर अन्नरूप धन को वहन करके लाओ जो कि हमें घन-सम्पत्ति दिलाने वाला हो । 
पिशंग अर्थात्‌ भुरे-पीले रंग से तात्पर्यं गेहूँ मकई ज्वार बाजरा आदि इस रंग के 
अन्नों से है और उन अन्नों को धन-सम्पत्ति दिलाने वाला कहने का अभिप्राय यह है 
कि उन्हें बेच कर हमें घन-सम्पत्ति प्राप्त होगी । (6) हे अश्विनो तुम्हारे पके हुए अन्न 
(पुक्षः) हमें प्राप्त होते हैं (भुरजन्त)^। (7) भाव यह है कि अश्विनौ खेतों में पके हुए 
अनाज अपने रथों पर वहन करके लाते हैं अझ्विनौ के अश्‍व हमारे खाने-पीने के 
लिए अन्न (बयः) वहन करके लाबं । (8) हें अध्विनौ तुम हमारे लिए अन्न (इष॑) और 
रस (उजं) को वहन करते हुए आओ । (9) हे अदिविनौ तुम्हारा रथ अन्न को (पृक्षः) 
वहन करता हुआ सब ओर चल रहा है। (।0) अर्विनौ किराया अथवा राज्य के 
कर आदि ठीक प्रकार देने वाले (दाशुषे) लोगों के लिए अन्न (इषं) को वहन करने 
वाले हैं और इश प्रकार सवक्रो खूब अन्न देने वाले (वाजसातमा) हैं। (।]) हे 
अह्विनौ तुम हमारे लिए बड़े परिमाण में अथवा उनका सेवन करने से हमें मोटे और 
स्वस्थ बनाने वाले (पीवरी:) अन्न वहन करके लाओ। (।2) हे अदिविनौ तुम सबका 
मंगल करने वाले हो हम लोगों के लिए अन्न (इष॑) का वहन करके लाते हो । 

अद्विनौ के इन और ऐसे ही अन्य अनेक वर्णन से यह स्पष्ट सूचना मिलती 
है कि उनका एक कार्य राष्ट्र में अन्न का परिवहन करना है। इसी प्रसंग में अश्विनौ 
के निम्नांकित कुछ विशेषण और वर्णन भी यहाँ देख लेना उपयुक्त होगा-- 


4 अन्नवान्‌ इति सायणः । 
® प्राप्नुवन्ति इति सायणः । 
8 ऊग्‌वे रसः। शत० 5..।.8, शत० 3,94.8, शत० 5.3.4.3 | 
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]. युवं चित्रं ददथुर्भोजनम्‌ । ऋग्‌० 7.74.2 
2. पुरुभुजा । ऋग्‌० 6.63.5 
3. भुजी । ऋग्‌० 8.8.2 
4. पुरुभोजसा । ऋग्‌० 8.22.6 
5. वाजिनीवसू । ऋग्‌० .20.0 


इनमें से प्रथम मंत्र-खण्ड में अदिवनो के सम्बन्ध में कहा गया है वे लोगों को चित्र 
अर्थात्‌ अद्भुत और नाना प्रकार का उत्तम भोजने प्रदान करते हैं (ददथुः) । अन्नों के 
परिवहन द्वारा अर्विनौ राष्ट्र के लोगों के लिए नाना प्रकार के सुन्दर-सुन्दर भोजन 
प्राप्त कर सकने की व्यवस्था करते हैं। आगे के चार पद अस्विनौ के विशेषण हैं । 
पुरुभुजा का अर्थ है बहुत लोगों को भोजन देने वाले भुजी का अर्थं है लोगों को 
भोजन देने वाले! पुरुभोजसा का अर्थ भी बहुत लोगों को भोजन देने वाले ही है। 
अक्विनो भाँति-भाँति के अनाजों का राष्ट्र में सर्वत्र परिवहन करके उन्हें भोजन प्राप्त 
करने की व्यवस्था करते हैं। पाँचवाँ विशेषण वाजिनीवसू है। वाज का अर्थ अन्न 
और बल होता है। इस शब्द का अर्थ बल देने वाला अन्न ऐसा भी हो जाता है। इस 
वाजिनी का अर्थं होगा--अन्न देने की क्रिया । अन्न देने की क्रिया द्वारा जो लोगों को 
बसने में सहायता देवे वाजिनीवसू कहलायेंगे । वाजिनी* का अर्थ सायण ने अन्न भी 
किया है । तब तो वाजिनीवसू का सीधा ही यह अर्थ हो जायेगा कि जो अन्न प्रदान 
करके लोगों को बसाते हैं। अश्‍्विनौ अपने रथों द्वारा भांति-भांति के बलदायक अन्नों 
का राष्ट्र में सब जगह परिवहन करके लोगों के भली-भांति बसने की, उनके स्वस्थ 
और हृष्ट-पुष्ट रहकर जीवन-यापन करने की व्यवस्था करते हैं । अदिवनौ के ये सभी 
विशेषण अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुए हैं। E, 


मधु का परिवहन 


अनेक स्थानों पर वेद में कहा गया है कि अद्विनो मधु का परिवहन करते 
हैं । उदाहरण के लिए वेद के निम्न स्थल देखिये-- 


RTA / bet 9083 « 
। POI es SIAN YR CANA NR SoS SN 


]. मधुवाहनो रथः। ऋगू० ].57.3 | 

2. दृति वहेथे मधुमन्तमश्विना । ऋग्‌० 4.45.3 | 

3. पूर्ण रथं वहेथे मध्व आचितम्‌। ऋगू० ].82.2 
4. यह वां मधुनो दृतिराहितो रथचषंणे । ऋगू० 8.5.]9 


इनमें से प्रथम उद्धरण में अरिविनौ के रथ को मधुवाहन कहा गया है । उनका रथ | 
राष्ट्र के लोगों तक मधु को वहन करके ले-जाता है इसीलिए वह मधुवाइन 


सायणः । वाजिनीवसू यौ वाजिनी बह्वत्रादिक्रियां वासयतस्त्रो । ऋग्‌० 5.74.6 भाष्ये 
2 वाज एव वाजिनी अन्नेन वासयितारौ बलव्धंको वा (अश्विनौ) इति ऋग्‌ 
सायणः । वाजिनीवती अन्नवती । निर म्म Ses 
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अरिविनौ के रथ का यह विशेषण स्थान-स्थान पर आता है । दूसरे मंत्र-खण्ड में कहा 
है कि 'हे अश्विनौ तुम मधु से भरे हुए कुप्पों (इति) का वहन करते हो।' तीसरे 
मंत्र-खण्ड में कहा है कि 'हे अश्विनौ तुम मधुं के भरे हुए (आचितं) पूर्ण रथ का वहन 
करते हो ।” भाव यह है कि मधु से पूरे भरे हुए रथों का अश्विनों संचालन करते हैं । 
चौथे मंत्र में कहा गया है कि 'हे अश्विनौ तुम्हारे रथ के मध्य में (रथ चर्षणे)' जो 
मधु के कुप्पे (हति) रखे हैं उन्हें हम प्रजाजनों तक पहुँचाओ ।' मंत्रों में आया मधु 
शब्द जहाँ शहद का वाचक है वहाँ शहद से उपलक्षित गुड़, शक्कर आदि अन्य मधुर 
खाद्य पदार्थो का भी उपलक्षक है। 


घृत का परिवहन 
निम्न स्थलों पर कहा गया है कि अदिवनो घृत का परिवहन करते हैं-- 
]. घृतेन नो मधुना क्षत्रमुक्षतम्‌ । ऋग्‌० .] 57.2. 
2. घृतवर्तेनि:'*'रथ: । ऋहृगू० 7.69.]. 


घृत और मधु मिले जिससे उनके बल-वीयं की वृद्धि हो । क्षत्रिय अर्थ में भाव यह 
होगा कि हमारे राष्ट्र के क्षत्रिय लोगों को घुत और मधु यथेष्ट परिमाण में मिल 
सकें जिससे वे बलवीयं-शाली वनकर राष्ट्र की रक्षा का कार्यं भली-भांति कर सक । 
मंत्र के सींचो (उक्षतम्‌) क्रिया-पद का भाव यह है कि लोगों को घृत और मधु तथा 
उनसे उपलक्षित खाद्य पदार्थं यथेष्ट मात्रा में खाने को मिलने चाहिए । उनकी कमी 
या अभाव नहीं रहना चाहिए। दूसरे मंत्र-खण्ड में अश्विनौ के रथ को घृतवतेनि 
कहा गया है । वर्तनि का सुप्रसिद्ध अर्थ मागे होता है । श्री सायण ने भी ऋग्‌० 8.22-] 
मंत्र के भाष्य में चर्तेनि का अर्थ मागे किया है। अश्विनौ के रथ के मागं में क्योंकि 
घृत रहता है इसलिए उनका रथ घृतवतंनी है। रथ के मागे में घृत होने का भाव 
यह है कि अस्विनौ के रथ घृत उठाकर राष्ट्र के मार्गो पर उसका वहन करते हैं 


“जिससे सब प्रजाजनों को वह खाने के निए प्राप्त हो सके । 


रसों का परिवहन 
अहिवनौ के ऐसे वर्णन भी आते हैं जिनमें कहा गया है कि वे भाँति-भाँति के 
रसों का भी परिवहन करते हैं । उदाहरण के लिए देखिए | 
]. आ न ऊज वहृतमर्विना । ऋग्‌० .92.7. 
: 2. पितुमती मूर्जमस्मा अधत्तम्‌ । ऋग्‌० .।76.8. 


7 रयस्य चंग द्रष्टव्ये मध्यदेशे । सायणः । 
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3. आ नो यातमूजँ वहन्ता । ऋणग्‌० 5.76.4. 
4. ऊर्ज वहन्ता । ऋग्‌० 6.62.4. ` 


इन मन्त्र-खण्डों का अर्थे क्रम से इस प्रकार है--(।) हे अर्विनौ तुम हमारे लिए रसों 
का वहन करो । (2) हे अर्विनौ तुम इस प्रजाजन के लिए बच्नों से युक्त रसों को देते 
हो । (3) हे अदिविनो तुम हमारे लिए रसों का वहन करते हुए भाओ ।' (4) अदिविनौ 
रसों को वहन करते हुए आते हैं ।' 

इन मन्त्रों में रस के लिए 'ऊर्जू” शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मण ग्रन्थों में 
ऊज का एक अर्थ रस भी किया गया है। ऋषि दयानन्द और सायण आदि 
भाष्यकारों ने भी ऊर्ज शब्द का अनेक स्थानों पर रस अर्थ भी किया है। रस शब्द | 
गन्ने का रस, दूध, दही आदि सभी प्रकार के रसीले पदार्थों का सूचक है | प्रजाजनों 
के भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि के लिए अर्विनौ भाँति-भाँति के रसों का [ 
राष्ट्र में इधर से उधर परिवहन करते हैं । 


सोने और चाँदी का परिवहन के । 
अनेक स्थानों पर अदिविनौ को “हिरण्यवतँनी'” कहा गया है। हिरण्य का एक 
अति प्रसिद्ध अर्थ सुवणं (सोना) होता है । और वतँनि का अतिप्रसिद्ध अर्थ, जेसा कि 
अभी ऊपर हमने देखा है, मागे होता है। अश्विनो हिरण्यवर्तनी हैं। उनके मार्गो पर 
हिरण्य (सुवर्ण) चलता है इसलिए वे हिरण्यवतंनी हैं । भाव यह है कि अश्विनौ के 
रथ सुवर्णं को लाद कर राष्ट्र के मार्गों पर इधर से उधर ले जाते हैं । खानों से 
निकाले गये तथा व्यावहारिक उपयोग के लिए शोध कर तैयार किये गये सुवर्णे को 
अह्विनौ के रथ राष्ट्र के मार्गों पर इधर से उधर ले जाते हैं । इसी भाँति अरिविनौ के 
द्वारा चाँदी के परिवहन का वर्णन भी आता है । इस सम्बन्ध में निम्न मंत्र देखिए 
आ“-रथेन“पुरुश्चन्द्रेण यातम्‌ । 5५: 
ऋगू० 7.72... 
अर्थात्‌--'अश्विनौ तुम अपने पुरुद्चन्द्र रथ के साथ आओ ॥ इस मंत्र में अश्विनौ केः 
रथ का विशेषण पुरुश्चन्द्र दिया गया है । इस शब्द का दद्दार्थं होता है जिसमें या _ 
जिसके पास बहुत 'चन्द्र' हो। चन्द्र का निघण्टु .2 में सुवण अर्थ किया गया है। | 
चन्द्र शब्द संस्कृत की 'चदि आह्वादे दीप्तौ च' घातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थे 
आह्वादित होना, आल्लादित करना और प्रकाशित होना, चमकना ओर प्रकाशित 
करना होता है। सुवर्णे क्योंकि लोगों को आह्वादित करता है, आनन्दित करता है 
और प्रकाशित होता अर्थात्‌ चमकता भी है इसीलिए सुवणं को “चन्द्र' कहा जाता 
चन्द्र के इस धात्वर्थ के आधार पर संस्कृत में चन्द्रमा, कपूर और मोरपंख के : 
आदि अनेक चीजों को चन्द्र कहा जाता है क्योंकि वे सभी आह्लादक और 
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होती हैं। बेद में निघण्टु के आधार पर चन्द्र का अर्थ सभी भाष्यकार प्रायः सुवर्णं 
ही करते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी प्रायः यही अर्थ किया गया है। परन्तु भाष्यकार 
सुवर्णे को अन्य धातुओं और धनों का उपलक्षक मानकर कहीं-कहीं चन्द्र का अर्थ 
सामान्य धन भी -कर देते हैं। उदाहरण के लिए सायणाचायं ने ऋग्‌० 5.8.]; 
ऋग्‌० 7.72.] और ऋग्‌० 5.62..6 में 'पुरुदचन्द्र' शब्द का अर्थ “बहुत घनयुक्त? 
ऐसा किया है। इसी भाँति ऋषि दयानन्द ने ऋग्‌० 2.2.72, ऋग्‌० 5.6].76 और 
ऋग्‌० 2.53.5 में “पुरुरचन्द्र' शब्द. का अर्थं 'बहुत सुवर्णादियुक्त' और “बहुत सुवर्णं 
और रजत (चाँदी) आदि युक्त” ऐसा किया है। इसी प्रकार ऋषि दयानन्द ने 
“चन्द्र” शब्द का अर्थे “सुवणं आदि धातुर्ये' ऐसा भी किया है। उन्होंने ऋगू० 
.4.]2 में “चन्द्रथ: शब्द का अर्थ “चन्द्र अर्थात्‌ रजत (चाँदी) अथवा सुवणं 
जिसके रथ में हो” ऐसा किया है । हिन्दी का चाँदी शब्द वैदिक 'चन्द्र' शब्द से 
निकला प्रतीत होता है । किसी प्राचीन काल में वैदिक चन्द्र दव्द लौकिक संस्कृत में 
चाँदी के लिए प्रयुक्त होने लग गया होगा और उसी का अपभ्रंश हिन्दी में चाँदी के 
रूप में आ गया। कुछ भी हो, चन्द्र का 'आह्वादक और चमकीला' यह शब्दार्थ 
सुवणं, चन्द्रमा और कपुर आदि की भाँति चाँदी पर भी पूणं रूप से संगत होता है। 
अतः चन्द्र का अर्थ चाँदी भी किया जा सकता है। ऋषि दयानन्द ने तो ऋग्‌० 
।.4.2 में चन्द्र का अर्थ रजत (चांदी) किया भी है। ऊपर उद्धत ऋग्‌० 7.72.] 
मंत्र के 'पुरुशचन्द्र' शब्द में भी चन्द्र का अर्थ चाँदी करना ही अधिक उपयुक्त होगा । 
अर्विनौ अपने रथों में सुवर्ण का परिवहन करते हैं यह बात तो उनके रथ को 
'हिरण्यवतनि’' कहकर बार-बार स्पष्ट कर ही दी गई है । इस मंत्र में उनके रथ को 
“पुरुद्चन्द्र' कहकर यह सूचित किया गया है कि वे अपने रथों द्वारा चाँदी का भी 
परिवहन करते हैं। खानों से निकलने वाली चाँदी को और व्यावहारिक उपयोग के 
लिएं शोध कर तयार की गई चाँदी को अरिविनो अपने रथों के द्वारा स्थान-स्थान 
पर वहन करके ले जाते हैं । 

यदि किसी का यही आग्रह हो कि पुरुश्चन्द्र में चन्द्र का अर्थ चाँदी न करके 
सुवणं ही किया जाना चाहिए तो इस अवस्था में सुवणं उपलक्षण से चाँदी आदि अन्य 
धातुओं का भी बोधक समझना चाहिए । 


2 पुरुश्चन्द्रं बहुधनं अतिशयेनाह्नादकं वा । ऋग्‌० 5.8.7. भाष्ये सायणः। पुषश्चन्द्राः अभूता- 
ह्वादकधना: । ऋग्‌० 5.6.6 भाष्ये सायणः । पुरुश्चन्द्रेण बहुधनेन । | ऋग्‌० 7.72.]. भाष्ये सायणः । 

2 पुरुश्चन्द्रस्य पुषकलसुवर्णादियृक्तस्य । ऋग्‌० 2.2.2 भाष्ये दयानन्दषिः । पुरुश्चन्द्रा 
बहुसुवर्णादीनि। ऋग्‌० 5.6..6. भाष्ये दयानन्दर्षिः । पुरुश्चन्द्रे: पुरवो बहवश्चन्द्रा आह्वादकारकाः 
सुवणंरजतादयो धातवो वा येभ्यस्तः । ऋग्‌० 7.53.5. भाष्ये दयानन्दषिः । 

3 चन्द्राणि कांचनादीन्‌ धातून्‌ । यजु० 4.26. भाष्ये दयानन्दधिः । 

$ चन्द्ररथः चन्द्र रजतं सुवणं व्‌ रथे यस्य सृः। ऋगु० {.4,2. भाष्ये दयानन्व्िः। 
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अन्य अनेक विविध घन-सम्पत्तियों का परिवहन 


ऊपर वणित सामग्री के अतिरिक्त अश्विनौ अन्य अनेक प्रकार की धन-सम्पत्ति 
का. भी परिवहन करते हैं । अनेक स्थानों पर उनके रथ को “वसुवाहन' अर्थात्‌ घन- 
सम्पत्ति का परिवहन करने वाला कहा गया है । और अनेक स्थानों पर उनके रथ 
को 'वसुमान्‌' कहा गया है जिसका अथं होता है वसु अर्थात्‌ धन-सम्पत्ति से युक्त । रथ 
को धन-सम्पत्ति से युक्त कहने का तात्पर्यं यह है कि अदिविनौ का रथ नाना प्रकार 
की धन-सम्पत्ति को उठाकर ले चलता है। उदाहरण के लिए निम्न स्थल देखिए-- 


] . वसुवाहनं रथम्‌ । ऋगू० 5.75.] 
2. वोळहा वसुमाँ । ऋगू० 7.7.4 
3. स्ववदा वसुमता रथेन्‌ । ऋग्‌० 7.67.3. 
4. वसुमता रथेन | ऋगू० ।.778.0. 
5. वसुमन्तं वहेथाम्‌ । - ऋग्‌० 7.72.3. 


इन मंत्रखण्डों में: से प्रथम में अर्विनौ के रथ को वसुवाइन कहा गया है। दूसरे 
मंत्र-खण्ड में उनके रथ को वोढ़ा अर्थात्‌ विविध प्रकार की सामग्री का. वहन करने. 
वाला तथा वसुमान्‌ कहा गया है। तीसरे में उनके रथ को स्विद्‌ अर्थात्‌ जनता को. 
सुख पहुँचाने वाला तथा वसुमान्‌ कहा गया है। इस कथन का भाव यह है कि 
अझ्विनौ का रथ नाना प्रकार की धन-सम्पत्ति का परिवहन करके लोगों को सुख 
पहुँचाता है । चौथे मंत्र-खण्ड में भी उनके रथ को वसुमान्‌ कहा: गया है। पाँचवें 
मंत्र-खण्ड में कहा. गया 'है कि हें अश्विनौ तुम अपने वसुमान्‌ रथ का वहन करो 
अर्थात्‌ उसे चलाओ । 

अर्विनौ के द्वारा विविध प्रकार की धन-सम्पत्ति का परिवहन किये जाने का 
उनके अन्य वणंनों में इससे भी अधिक स्पष्ट उल्लेख मिलता है । उदाहरण के लिए 
चेद के निम्न स्थल-देखिए-- 


]. अर्वाञ्चं रयि वहतं सुवीरम्‌ । 2 'ऋग्‌० ।.34.2. 

2. येन शबवदूहथु: दाशुषे वसु । ऋग्‌० ।.47.9. 
3. त्रिर्नो रयि वहतमर्विना । ऋग्‌० ।.34.5. | 

4. चरिवोधां शतद्वस्‌ं । ऋगू० ।..79.।. . 
5. बसु विम्नता रथे'“"रयि समुद्राद्रुत वा दिवस्पयंस्मेधत्तं पुरुस्पृहम्‌ । ` | = 


6. आ नो रयिं वहतम्‌ । 
. 7. रथेन वाममर्विना वहन्ता । [० 7.7] 
8. अस्मे आ वहतं रथ शतवन्तं सहल्तिणम्‌ । पुरुक्षुं विश्वधायसम्‌ 


9. पुरुणि. रत्ना दघतो न्म१स्में । 
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70. धतं रत्नानि दाशुष। ` ` ऋग्‌० 8.35.22-24 

इन मन्त्रों का अर्थ इस प्रकार है-(!) हे अश्विनौ धन-सम्पत्ति (रयि)-को हमारी ओर 
वहन करके लाओ। (2) हे अरिविनौ अपने जिस रथ से तुम किराया अथवा राज्य 
को देय कर आदि देने वालों के लिए (दाशुषे) . सदा घन-सम्पत्ति को (वसु) वहन , 
करते हो। (3) हे अश्विनो तुम हमारे लिए तीन बार अर्थात्‌ पृथिवी, समुद्र और 
आकाश से घन-सम्पत्ति वहन करो । (4) हे अर्विमौ हम तुम्हारे घन देने वाले 
(वरिवोधां), सेंकड़ों प्रकार का धन देने वाले रथ को बुलाते हैं। (5) अपने रथ पर 
घन को धारण करने वाले अर्थात्‌ उठाकर ले चलने वाले हे अश्विनौ तुम समुद्र से | 
अथवा आकाश से बहुतों द्वारा चाहने योग्य धन लाकर दो । (6) हे अश्विनौ तुम | 
हमारे लिए धन वहन करो। (7) अश्विनौ अपने रथ के द्वारा सेवन करने योग्य \ 
सुन्दर धन को (वाम)? वहन करने वाले हैं। (8) हे अश्विनौ हमारे लिए सेकड़ों 
प्रकार के (शतवन्तं) और हजारों प्रकार के (सह्रिण) धन को वहन करके लाओ 

, जोकि बहुत निवास देने वाला अथवा बहुतों द्वारा प्रशंसनीय हो (पुरुक्षु) और हम 
सबका धारण-पोषण करने वाला हो (विशवघायसं) । (9) अरिविनौ हमारे लिए बहुत > 
प्रकार के रत्नों को धारण करने वाले हैं अर्थात्‌ अपने रथों पर वहन करके लाने वाले 
हैँ । (0) हे अश्विनौ तुम किराया अथवा राज्य को देय कर आदि देने वाले लोगों के 
लिए (दाशुषे) नाना प्रकार के रत्नों को प्रदान करो अर्थात्‌ अपने रथों पर लाद कर 
लाओ । 

इन और इस प्रकार के अरिविनो के अन्य वणंनों में स्पष्ट रूप से उका एक 

कार्य विविध प्रकार की धन-सम्पत्ति का परिवहन करना बताया गया है। 


गो आदि पंशुंओं का परिवहन 
ऋग्वेद के निम्न मन्त्र भी देखिए-- 
!. आ गोमता""'अइवावता रथेन'""'यातम्‌ । ऋग्‌० 7.72.]. 
2. आ नो अईवावदरिविना वतिर्यासिष्टं'`'गोमद्‌ दस्रा हिरण्यवत्‌ । 


ऋहग्‌० 8.22.]7. 
इन मंत्रों का अर्थ - इस प्रकार है-(!) हे अश्विनो तुम गौ-युक्त और अश्वथुक्त रथ 


. से आओ । (2) हे अश्विनौ तुम अपने मार्गों से (बति) इस प्रकार हमारे पास 
आओ कि तुम्हारा आना गौयुक्त, अव्वयुक्त और हिरण्ययुक्त हो जाये । 
` ` प्रथम संत्र में अश्विनौ के रथ को गोमान्‌ और अश्ववान्‌ कहा गया है। रथ 
को गोमान्‌ और अरववान्‌ कहने के दो अभिप्राय हो सकते हैं। एक तो यह कि रथ 
[ में गो अर्थात्‌ बैल औरं अस्व जुड़े हुए हैं, बैल ओर घोड़े रथ को खींचते हैं। तात्पयं 

2 वरिवसो धनस्य दातारम्‌ । सायणः । 

E+ १ वामं वननीयं धनम्‌ । सायणः । 
i 3 उप मी 3 बहु निवासं पुरुभिवंहुभिः स्तुत्यं वा । सायणः। 
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यह कि बैलों और घोड़ों दोनों से चलने वाले रथ या गाड़ियाँ अहिविनौ के पास हैं। 
रथः के इन विशेषणों का दूसरा भाव यह होगा कि रथों में बैठाकर गोओं और घोड़ों 
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। जैसे कि अश्विनौ के रथ को 
वसुमान्‌ कहने का अभिभ्राय यह है कि रथ वसु- अर्थात्‌ घन-सम्पत्ति को अपने में 
रखकर स्थान से स्थानान्तर में ले जाता है। श्री सायण ने इस मंत्र के भाष्य में 
गोमान्‌ का जहाँ एक अथे यह किया है कि रथ में बैल जुड़े हुए हैं वहाँ दूसरा अर्थ 
यह भी किया है कि रथ गोयुक्त अर्थात्‌ गौ प्रदान करने वाला है । अब, रथ गो तो ' 
एक ही प्रकार से दे सकता है कि वह गोओं को अपने ऊपर रखकर स्थान से स्थानान्तर 
के लोगों तक पहुँचा दे । अश्विनौ के रथ के इस गोमान्‌ विशेषण से यह स्पष्ट ध्वनि 
निकलती है कि वे अपने रथों के द्वारा गोओं के परिवहन का काम भी करते हैं। 
इसी प्रकार रथ के अश्ववान्‌ विशेषण से यह भी स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि अर्विनौ 
अपने रथों के द्वारा अरवों के परिवहन का काम भी करते हैं । 

दूसरे मंत्र में भी वही बात कही गई है। अश्विनौ से कहा गया है कि वे 
अर्ववत्‌, गोमत्‌ तथा हिरण्यवत्‌ होकर अर्थात्‌ अइवयुक्त, गोयुक्त तथा हिरिण्ययुक्त 
होकर हमारे पास आवें । इस मंत्र में रथ का उल्लेख नहीं है । परन्तु क्योंकि अन्य मंत्रों 
में रथ का बहुत अधिक उल्लेख है और रथ के गोयुक्त, अर्वयुक्त और हिरण्ययुक्त होने - 
का भी वर्णन आता है इसलिए इस मंत्र में भी रथ का अध्याहार कर लेना चाहिए । 
अहिविनौ, गौओं और घोड़ों को हाक कर वैदल तो घर-घर में ले नहीं जायेगे ओर न 
ही वे हिरण्य को अपने सिर पर ढोकर घर-घर ले जायेगे। किसी सवारी या गाड़ी 
पर रखकर ही वे इन पशुओं और वस्तुओं को वांछित स्थान पर ले जायेगे। इसलिए 
इस मंत्र में रथ का अध्याहार करना सवंथा उपयुक्त है। श्री सायण ने वति का अर्थ 
घर और मार्ग किया है। घर अर्थं में उन्होंने मंत्र का यह अर्थ किया है कि हे 
अद्ववनो हमारे घर को गौ, अरव और हिरण्य से युक्त करके हमारे पास आओ । यह 
अर्थ समीचीन प्रतीत नहीं होता। अश्विनौ पहले हमारे घर को गौ आदिसे युक्त कर 
दंगे और फिर आयेंगे यह वात नहीं बनती। वे गौ आदि को अपने साथ लाकर ही | 
घर को इनसे युक्त कर सकते हैं। मार्ग अर्थ में सायण ने मंत्र का यह अथं किया है 
कि हे अरिविनौ हमारे यज्ञ-मागे को गौ आदि से युक्त करके हमारे पास यज्ञ में आओ। 
इस अर्थ में भी वही आपत्ति है। यज्ञ-मागे को पहले गौ आदि से युक्त करे ओर तब | 
अह्विनौ उस पर चलें यह बात बनती नहीं। अहिविनौ पहले मागं में गौ ओर घोड़े | 
खड़े कर दें और वहाँ हिरण्य को बखेर दें और फिर उस मागें से आवें इस अर्थ में ह 
कोई स्वारस्य नहीं है। यों भी इस मंत्र में और सूक्त के अन्य मंत्रों में तथाकथि 
पौराणिक यज्ञों का कोई वर्णन नहीं है। ऐसे यज्ञों को तो सायणादि भाष्यकारों ने 


बेद-मन्त्रों के ऊपर थोप दिया है हट ० 
हमने मंत्र के वति शब्द का अर्थ राष्ट्र में इधर-उधर जाने वाले सामान्य म माग 
2 यद्वा गोमता गोप्रदेन | सायणः। ४. न 
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किया है। और वत्तिः पद को तृतीय विभक्ति (करण) .का रूप मानकर इसका अर्थ 
मागे से ऐसा कर दिया है। सायण इस पद को द्वितीया विभक्ति (कर्म) का रूप 
मानते हुँ । और उन्होंने 'कृत्वा' क्रिया का अध्याहार कर लिया है। वत्ति पद को चाहे 
द्वितीया विभक्ति का रूप समझें और चाहे तृतीया का, दोनों अवस्थाओं में वैदिक 
व्याकरण को हृष्टि से विभक्ति के स्थान में 'सु' आदेश मानना पड़ेगा । सायण ने 
गोमत्‌, अदववत्‌ और हिरण्यवत्‌ पदों को वति का विशेषण मानकर उपर्युक्त दो अर्थ किये 
हैं । हमने इन तीनों पदों को क्रिया-विशेषण मानकर 'आ यासिष्टम्‌'आओ--क्रिया 
का विशेषण माना है। मंत्र का भाव यह होगा कि हे अश्विनौ तुम अपने मार्गों से इस 
भ्रकार्‌ आओ कि तुम्हारा आना गोमत्‌, अह्ववत्‌ और हिरण्यवत्‌ हो जाये ।? तात्पर्यं 
यह है कि अरिविनो गौओं, घोड़ों और सुवर्णं को अपने रथों के द्वारा हमारे पास 
पहुँचाएँ। मंत्र के गौ और अइ्व शब्द सभी पशुओं के तथा हिरण्य शब्द सभी प्रकार 
की धन-सम्पत्ति के उपलक्षक हैं । इस मंत्र के वर्णन से भी यह स्पष्ट ध्वनि निकलती 
है कि अर्विनौ का गौआदि पशुओं का राष्ट्र के मार्गों पर अपने रथों द्वारा इधर से 
, उधर परिवहन करके ले जाना भी एक काम है। 


जनता का परिवहन 


अहिवनो अपने रथों द्वारा सामान्य जनता का परिवहन भीं करते हैं, सामान्य 
जनता के यातायात के लिए भी अपने रथ चलाते हैं ऐसा वेद के अनेक स्थलों को 
देखने से स्पष्ट सूचित होता है उदाहरण के लिए निम्न स्थल देखिए-- 


]. नृवाहणं रथम्‌ । ऋग्‌० 2.37.5. 
2. आ यातं नृवता रथेन । ऋग्‌० 6.62.70. 
3. नृवत्‌““`-मनोगुजा रथेन । ऋग्‌० 8.5.2. 
4. आ नो वीरान्‌ बहतम्‌ । ऋग्‌ ० 5.76.5. 


इनमें से प्रथम मंत्र-खण्ड में अदिविनौ के रथ को नुवाहन अर्थात्‌ नरों (मनुष्यों) का 
वहन करने वाला कहा गया है। दूसरे मन्त्र-खण्ड में उनसे कहा गया है कि हे 
अद्विनो तुम अपने नृवान्‌ अर्थात्‌ मनुष्यों से युक्त रथ से आओ। रथ को मनुष्यों से 
युक्त कहने का भाव यह है कि उस पर मनुष्य बैठकर चलते हैं, उसके द्वारा मनुष्यों का 
परिवहन. होता है । तीसरे मन्त्र-खण्ड में उनके रथ को नृवान्‌ अर्थात्‌ मनुष्यों से युक्त 
कहा गया है । चौथे मन्त्र-खण्ड में उनसे कहा गया है कि हे अश्विनौ तुम हमारे वीरों 
का वहन करो । अश्विनो के इन वर्णनों से यह स्पष्ट सूचित होता है कि उनके रथ 
मनुष्यों अर्थात्‌ जनता के परिवहन का काम भी करते हैं। इसी प्रसंग में - निम्न 
स्थल भी देखिए , 


4 हे अश्विनौ युवयौरागमनं यथा गोमदश्ववद्धिरण्यवच्च स्यात्‌ तथा म यासिष्टमागच्छतम्‌ । 
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7. वां योषणा रथमतिष्ठत्‌। ` ` 'ऋगू० 8.8.70. 
2. पुरधी रीरयतं । ऋग्‌० 0.39.2. 
3. वां रथो वघ्वा३ यादमानः । ऋगू० 7.69.3. ` 
4. जायां सेनाजुवा न्यूहतू रथेन । ऋग्‌० ].I76.]. 


इनमें से प्रथम मन्त्र-खण्ड में कहा गया है कि हे अझिविनो तुम्हारी रथ पर स्त्रियाँ 
(योषणा) बंठती हैं । दूसरे मन्त्र-खण्ड में कहा गया है कि हे अरिविनौ तुम स्त्रियों को 
(पुरंधीः) चलाओ । भाव यह है कि उन्हें अपने रथों पर बिठाकर गन्तव्य स्थान पर 
ले जाओ। तीसरे मन्त्र-खण्ड में कहा है कि हे अरिवनो तुम्हारा रथ वधुओं के साथ 
(वध्वा) चलता है (थादमानः) । भाव यह है कि उनके रथ पर बैठकर वघुयें गन्तव्य 


` स्थान पर जाती हैं। चोथे में कहा गया है कि अदिविनी अपने सेनाओं को ले जाने 


वाले (सेनाजुवा) रथ से पत्नियों को वहन करते हैं। भाव यह है कि लोगों की 5 
पत्नियाँ अश्विनौ के रथों पर बैठकर गन्तब्य स्थानों पर जाती हैं और आवश्यकता 
होने पर उनकी रक्षा के लिए सेनायें भी उन रथों के साथ जाती हैं। इन मन्त्रों से 
यह ध्वनि भी निकलती है कि स्त्रियों के बैठने के लिए अलग रथ या गाड़ियाँ रहनी 
चाहियें । जिससे वे निश्चिन्त होकर यात्रा कर सकें और उनकी रक्षा की व्यवस्था भी 
उन रथों में रहनी चाहिए। इन मन्त्रों से भी अरिविनौ के सवंसाधारण जनता का 
परिवहन करने के काम की स्पष्ट सूचना मिलती है। 
उद्धृत तीसरे और चोथे मन्त्र से यहं ध्वनि भी निकलती है कि अरिविनौ 
अर्थात्‌ राज्य की ओर से यह व्यवस्था भी होनी चाहिए कि विवाह के समय वर-वघू 
और बारात को लाने-लेजाने के लिए जो लोग चाहें उन्हें रथ अर्थात्‌ वाहन निःशुल्क 
प्राप्त हो सकें तथा रक्षा के लिए उन्हें राज्य की ओर से सेना या पुलिस भी साथ में 
मिल सके । मन्तं में प्रयुक्त वधू और जाया शब्दों के प्रयोग से यह ध्वनि निकलती है ।१ 


सेना का परिवहन 


` अदिविनौ के वेद में इस प्रकार के विशेषण और वर्णन भी अनेक आते हैं जिन SS 

से यह पता चलता है कि वे सेनाओं का परिवहन भी करते हैं। उदाहरण के लिए Re 
निम्न: स्थल देखिए ट 

]. रुद्रवतेनी । 4 ऋग्‌० 8.22.. ` | 


2 यादमानः गच्छन्निति सायणः । ल 
* सेनाजुवाजु इति सोत्रो धातुगत्ययंः । अस्मादनतर्भावितण्यर्यात्‌ क्विप्‌ दोषश्च (अष्टा 
3.2.।77) सेनां जावयति गमयति इति सेनाजूः तेन सेनाजुवा । अथवा सेनया सह जवति इति सेनाजूः । द 
इत्ययमपिविग्रहः कर्तृः शक्यः । क 
3 इस ग्रंथ के द्वितीय भाग के विवाह विषयक प्रकरण के अन्त में भी इस सम्बन्ध 


विचार किया गया है। BN, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Ci ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


34 चेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 
2. जायां सेनाजुवा न्यूहतू रथेन । ऋहृग्‌० ].6.]. 
3. आ नो वीरान्‌ वहतम्‌ । ऋग्‌० 5.76.5. 


इनमें से प्रथम उद्धरण में अश्विनौ को रद्रवतँनी कहा गया है । वेद में रुद्र का अथं 
सेनापति और उसके सैनिक भी होता है। इस सम्बन्ध में हमने इस ग्रन्थ के तृतीय 
भाग के 'मरुत्‌ : सैनिक' और “रुद्र : सेनापति’ शीर्षक अध्यायों में बड़े विस्तार से 
विचार किया है। वतंनि का सुप्रसिद्ध अर्थ मार्ग होता है। रुद्रवतंनी' का शब्दार्थे 
होगा जो रुद्ों को मार्ग प्रदान करे । तात्पयं यह है कि अर्विनौ राष्ट्र के सैनिकों को 
अपने रथों पर बिठा कर विभिन्न मार्गों से उन्हें गन्तव्य स्थानों पर ले जाते हैं। 
अश्विनौ का यह विशेषण वेद में कितने ही स्थानों पर आता है। दूसरे उद्धरण में 
कहा गया है कि अश्विनौ अपने सेना को ले जाने वाले (सेनाजुवा) रथ से पत्तियों 
का वहन करते हैं । मन्त्र का पत्नीवाचक जाया शब्द स्त्रीमात्र का उपलक्षक है । इस 
मन्त्र में स्पष्ट ही अश्विनौ के रथ को सेना का वहन करने वाला कहा गया है । तीसरे 
उद्धरण में कहा गया है कि अश्विनो तुम हमारे लिए वीरों का सब ओर वहन करो 
(अ! वहतम्‌) । वेद में वीर शब्द पुत्र अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और वीर पुरुषों के 
लिए, क्षत्रियों के लिए भी प्रयुक्त होता है । पुत्रों को वीर कहने की भी यह व्यंजना है 
कि उन्हें बलशाली, पराक्रमी वीरपुरुष होना चाहिए। अश्विनौ के इस रुद्रवर्तनी 
विशेषण तथा उनके रथ को सेना का वहन करने वाला कहे जाने और उनके द्वारा 
वीरों का वहन करने के इस वर्णन से यह स्पष्ट सूचित होता है कि उनका एक काम 
आवश्यकता पड़ने पर सेनाओं का विभिन्न मार्गो से समुचित स्थानों पर परिवहन 


करना भी है। 


अड्विनौ के रथ राष्ट्र में सवत्र चलते हैं 

अदिविनौ के रथ राष्ट्र में संत्र सभी मार्गों पर चलते हैं ऐसा वेद में अनेक 
स्थानों पर वर्णन उपलब्ध होता है । उदाहरण के लिए निम्न स्थल देखिए 

!. उर्गाया नासत्यौ । ऋग्‌० 4-4.]- 

2. परिज्मा रथः । ऋग्‌० ।0.39.]. 

3. पुरुभूतमा । ऋग्‌० 5-73-2. 
प्रथम उद्धरण : में अश्विनो (नासत्यौ) को उरुगाय कहा गया है । जिनका गाय अर्थात 
गमन उर अर्थात्‌ बहुत हो, बहुत स्थानों पर हो वे उरुगाय! कहलायेंगे । अहिविनौ अपने 

3 इदर्यो रुद्राणां कृते वत्‌ निर्मागो ययोस्तो । रुद्राणां इते मार्मप्रदातारावित्यर्थ: । विभिन्नमार्गेप 
रुद्राणां सैनिकानां वोढाराविति यावत्‌ । अत्रास्य पदस्य सायणङ्तोर्थोपि विभावनीयः--र्द्राणां 


शत्नुरोदनकारिणां शूरभटानां ब्त निरमार्गो घाटीूपो ययोस्तो रुद्रवर्तनी, यथा शूराधाटी मुखेन शहदू 
रोदयन्ति तद्वेतावित्यर्थः। ऋगु० ।.3.3 संत्रामे रोदनशीलमागो' यद्वा स्तुयमानमागो' । ऋगू० 8.22.॥, 


युद्धे रोदनशीलमागौ स्तूयमानमागो' वा । ऋगु० 3.22-44- 
3 उर्गायो प्रभूतगमनाविति सायणः । 
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रथों के द्वारा बहुत स्थानों पर जाते हैं इसलिए उन्हें उरुपाय कहा गया है । दूसरे 
उद्धरण में अरिविनौ के रथ को परिज्मा! अर्थात्‌ सब ओर, सब दिशाओं में जाने वाला ` 
कहा गया है। तीसरे उद्धरण में अर्विनो को पुरुभूतमा कहा गया है | पुरुभ्ुतमार का 
शब्दार्थं होता है जो बहुत स्थानों पर खूब विद्यमान रहे । अश्विनौ अपने रथों के द्वारा 
जगह-जगह विद्यमान रहते हैं और अधिकता से विद्यमान रहते हैं इसलिए उन्हे 
परिभूतमा कहा गया है । अश्विनो के इस प्रकार के विशेषण वेद में अनेक स्थानों पर 
आते हैं। इसी प्रसंग में निम्न मन्त्र देखिए-- 
नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छथः । 
ऋग्‌० ।.22.4 
अर्थात्‌--'हे अश्विनौ जहाँ तुम अपने रथ से जाते हो वह स्थान तुम्हारे लिए दूर नहीं 
होता ।' अरिविनौ क्योंकि अपने शीघ्रगामी रथों से वहाँ झट पहुँच जाते हैं इसलिए 
उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं रहता। इन सब वर्णनों का समुदित भाव यह है 
कि अर्विनौ के रथ राष्ट्र में सकंत्र विचरण करते हैं, अपने रथों द्वारा वे सभी जगह 
विद्यमान रहते हैं और उनके रथों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं रहता। इसी ' 
प्रसंग में निम्न मन्त्र भी देखने योग्य है--- 
आ पइ्चातान्नासत्या पुरस्तादार्विना यातमधरादुदक्तात्‌ । 
आ विइवतः पाञ्चजन्येन राया यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 
ऋग० 7.72.5 
अर्थात्‌--'हे अश्विनौ तुम पाँचों प्रकार के जनों के लिए हितकारी ऐश्वर्य के साथ * 
(राया) पश्चिम से, पूर्व से, दक्षिण से, उत्तर से, सभी ओर से हमारे पास आओ और 
इस प्रकार सब प्रकार के मंगलों द्वारा हमारी रक्षा करो । 
इस मंत्र से तो यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है कि अद्विनो के रथ 

सब दिशाओं में चलते हैं और वे सब लोगों के कल्याण के लिए उनके द्वारा भातिः 
भाँति की घन-सम्पत्ति का परिवहन करते हैं। 


अर्विनौ के रथ यात्रा के लिए सबको सुलभ होते हैं Fe 
वेद में स्थान-स्थान पर अदिविनौ और उनके रथों का प्रजाओं के पास जातो 

का वर्णन आता है उदाहरण के लिए निम्न स्थल देखिये-- € 
]. यो वामहिविना रथः स्वशवो विश आजिगाति। ऋग्‌० ।.।47.2. / 

2. विशो येन गच्छथः । ऋग्‌० ।0.4].2. 

3. शचीवसू विशंविशं हिं गच्छथः । | ऋग्‌० 7.74.]. | 

£ परिज्मा परितो गन्ता इति सायणः । , 


9 परितो भवति इति परिभूः, अतिशयेन परिभूः परिभूतमः, तौ परिभूतमी 
3 पाँच प्रकार के जन कोन हैं इसका विवेचन हम 'उदार राजनीति नामक 


चुके हैं। 
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इनका क्रम से अर्थ इस प्रकार है: (!) हे अरिविनो उत्तम अश्वों वाला तुम्हारा जो रथ 
प्रजाओं के (विशः) पास आता है । (2) हे अश्विनौ जिस अपने रथ के द्वारा तुम 
प्रजाओं के पास जाते हो। (3) कमं या बुद्धि रूप धन वाले (शचीवसू) हे अश्विनौ 
तुम सब प्रजाओं के पास जाते हो । 

अझ्विनौ प्रजाओं के पास किस प्रयोजन के लिए जाते हैं यह हम ऊपर के 
पृष्ठों में देखते आ रहे हैं। जैसा हमने ऊपर देखा है उनके रथों का एक प्रयोजन 
जनता का परिवहन करना भी है। जनता के लोग उनके रथों पर बैठकर यात्रा करते 
हैं। अनेक स्थानों पर ऐसे वर्णन आते हैं जिनसे यह सूचित होता है कि ऐसी व्यवस्था 
रहनी चाहिए जिससे लोगों को यात्रा के लिए उनके रथ ठीक समय पर और शीघ्र 
मिल सकें । निम्न स्थल देखिये-- 


]. हवनश्रुता । ` | ऋग्‌० 5.75.5. 
2. सत्यमिद्‌ वा उ अरिविना युवामाहुमेयोभुवा । 
ता यामन्‌ यामहूतमा यामन्ना मृळयत्तमा ॥ कऋग्‌० 5.73.9. 


प्रथम उद्धरण में अश्‍्विनौ को हवनश्रुता कहा गया है। इसका शब्दार्थ है हवन अर्थात्‌ 
पुकार को सुनने वाले। अश्विनौं का यह विशेषण कई स्थानों पर आता है। उनके इस 
विशेषण की ध्वनि यह है कि यात्रा के लिए जब लोग उन्हें कहें तभी. वे उनके लिए 
रथों की व्यवस्था करते हैं और शीघ्र करते हैं। दूसरे मंत्र का शब्दाथं इस प्रकार है: 
हें अश्विनौ तुम्हें ठोक ही लोगों को सुख देने वाले (मयोभुवा) कहते हैं, तुम 
यात्रा के समय (यामन्‌) सबसे अधिक पुकारे जाने वाले. (यामहूतमा)? हो और यात्रा 
में (यामन्‌) खूब सुख देने वाले (भृळयत्तमा) हो। मंत्र का भाव अति स्पष्ट है । 
जब लोगों को यात्रा करनी होती है तो वे अश्विनौ की पुकार लगाते हैं, उनके पास 
पहुँचते हैं और अरिविनौ उन्हें अपने रथों पर बिठा कर गन्तव्य स्थान पर ले जाते हैं । 
तथा यात्रा में उनकी सब प्रकार की सुख-सुविधा का ध्यान रखते हैं। यात्रा के समय 
ठीक समय यात्रियों को रथ (गाड़ी) मिल जाये और वे उनमें झट और आसानी से 
चढ़ सकें यह यात्रा की सुख-सुविधा का एक -अंग है। अह्विनो इसका भी ध्यान 
रखते हैँ । 


परिवहन में किसी के साथ दु्यवहार नहीं होता 

अनेक स्थानों पर अर्विनौ के लिए “शुभस्पती? और 'घमंवन्तौ' विशेषण माते 
हैं । शुभस्पती का अर्थ होता है शुभ बातों की, सबका भला करने वाली बातों की, 
रक्षा करने वाले। चाहे रथों द्वारा किसी प्रकार से सामान का परिवहन हो रहा हो 


7 गमनार्थ भूशमाह्वातव्याविति सायणः । 
2 उदाहरण के लिए देखें, ऋग्‌० ।.3.]. 
3 उदाहरण के लिए देखें, ऋग्‌० 8.35.]3. 
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और चाहे लोग उनमें यात्रा कर रहे हों, अदिवनो अर्थात्‌ उनके कमचारी अपना व्यवहार 
शुभ रखते हैं। सबके साथ भला व्यवहार रखते हैं उनके व्यवहार से. किसी को कष्ट 
नहीं मिलता। किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता । घमंवन्तौ का अर्थ होता है घर्म का 
पालन करने वाले, धमं का व्यवहार करने वाले । अदिवनौ अर्थात्‌ उनके कमंचारी 
सवके साथ धर्म का, सच्चाई और न्याय का वर्ताव ही करते हैं। किसी के साथ झूठ 
और अन्याय का वर्ताव नहीं करते। वे किसी से अधिक किराया नहीं लेते, किसी को 
लूटते नहीं, ठगते नहीं । किसी को धोखा नहीं देते । किसी के साथ किसी प्रकार का 
दुर्व्येवहार और अधर्माचरण नहीं करते। सबके साथ भला और धर्म का ही बरताव 
करते हैं । उनके व्यवहार से सब प्रसन्न और सुखी रहते हैं । 


अदिविनौ का परिवहन का कारये प्रातः ही आरम्भ हो जाता है 


अश्विनौ के इस प्रकार के वर्णन भी वेद में आते हैं जिनसे यह सूचित होता है 
कि उनका परिवहन का काथं प्रातःकाल ही आरम्भ हो जाता है । उदाहरण के लिए 
निम्न स्थल देखिये 


]. प्रातर्यावाणा । ऋग्‌० 2.39.2. 
2. भ्रात्युजं नासत्याधि तिष्ठथः प्रातर्यावाणं मधुवाहनं रथम्‌ । ऋग्‌० ।0.4].2, 
3. ईरते रथा अश्वास उषसो व्युष्टिषु । ऋग्‌० 4.45.2, 


इनमें से प्रयम उद्धरण में अदिविनौ को 'प्रातर्यावा' अर्थात्‌ “प्रातःकाल ही यात्रा आरम्भ 
कर देने वाले कहा गया है। अदि्विनौ का यह विशेषण वेद में अनेक स्थानों पर 
प्रयुक्त हुआ है। दूसरे उद्धरण में अझ्विनौ के रथ को 'प्रात्युज्‌' और 'भातर्यावा' कहा 
गया है और. कहा गया है कि वे अपने इस रथ पर बैठकर चलते हैं । 'प्रातर्युज” शब्द 
का अर्थ होता है प्रातः जुत जाने वाला अर्थात्‌ तैयार होकर यात्रा के लिए प्रातः ही 
चल पड़ने वाला तथा 'प्रातर्यावा' का अर्थ होता है प्रात:काल ही चल पड़ने वाला । 
अहिविनौ के रथ के ये दोनों विशेषण वेद में कितने ही स्थानों पर प्रयुक्त हुए हैं । तीसरे 
उद्धरण. में कहा गया है कि अरिविनौ के रथ और अरव उषा के खिलते ही चलने लग 
पड़ते हैं। प्रथम और दूसरे उद्धरण में प्रयुक्त अदिवनौ और उनके रथ के इन विशेषणों ' 
से यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका परिवहन का काम प्रातः ही आरम्भ हो जाता 
है। तीसरे उद्धरण में तो यह बात और भी अधिक स्पष्ट रूप में कह दी गई है। 


रात्रि में भी परिवहन का कार्य होता रहता है , 


अरिविनौ के ऐसे वर्णन भी वेद में कितने ही स्थानों पर आते हैं जिनसे यह i 58 


प्रकट होता है कि अश्विनौ का परिवहन कार्य रात्रि में भी चलता रहता है। उदाहरण | 
के लिए निम्न स्थल देखिये-- | क 
]. पूर्वीरिष इषयन्तावति क्षपः । ` - ऋगू० 8.26. 
2; तिलः क्षपस्त्रिरहाति ब्रर्जद्भिः | . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colle 


# Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
3I8 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 


इनमें से प्रथम उद्धरण में अरिविनो के लिए कहा गया है कि “वे रात्रियों का अतिक्रमण 
करके (अति क्षपः) अर्थात्‌ रात्रियों को पार करके भी लोगों तक वहुत प्रकार के 
(पूर्वी): अन्नो को (इषः) पहुँचाने की इच्छा रखते हैं (इषयन्तो) ।' दूसरे उद्धरण में कहा 
गया है कि अश्विनौ के रथ तीन रात और तीन दिनों का अतिक्रमण करके चलने 
वाले (अतिबृजद्‌भिः)¦ हैं अर्थात्‌ इतने समय तक लगातार चलने वाले हैं। अरिविनो 
और उनके रथों के इन वर्णनों से प्रकट होता कि अरिविनौ रात्रि के समय भी परिवहन 


का काम करते हैं । 


अर्विनौ पर्वंतों को काटकर मार्ग बनाते हैं 
चेद में कई स्थानों पर अश्विनौ के इस प्रकार के वर्णन आते हैं जिनमें कहा 
गंया है कि अश्विनौ पवंतों पर भी आते-जाते हैं और पर्वतों को फोड़ कर उनमें से 
मार्ग बना लेते हैं । उदाहरण के लिए निम्न स्थल देखिये 
]. आ नो....पर्वतात्‌ यातमिषमूर्जं वहन्ता । ऋग्‌० 5.76.4. 
2. वि जयुषा ययथुः सान्वद्रेः। ऋग्‌० ।.7.6. 
3. विभिन्दुना नासत्या रथेन वि पवंतां अजरयू अयातम्‌ । 
ऋग्‌० .26.20. 
इनमें से प्रथम मंत्र में कहा गया है कि हे अरिविनौ तुम अन्न (इषं) और रसों का 
(ऊर्ज) वहन करते हुए पव॑तों से हमारे पास आओ । दूसरे मन्त्र सें कहा गया है कि 
हे अर्विनौ तुम विजयशील अपने रथ के द्वारा पर्वंत की (द्रे) चोटी पर (सानु) 
भी पहुँच जाते हो । तीसरे मन्त्र में कहा गया हैं कि हे जरारहित अर्थात्‌ पुष्ट शरीर 


` तराले अश्विना (नासत्या) तुम अपने रुकावट को तोड़ डालने वाले रथ से पव॑तों पर 


भी चले जाते हो । 

इन मंत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है किं अदिविनौ अपने रथ से पवेतों पर भी 
आते-जाते हैं । तीसरे मंत्र में इनके रथ को विमिन्दु कहा गया है। विमिन्दु का अर्थे 
होता है विशेष रूप से अर्थात्‌ खूब अच्छी तरह फोड़ने वाला । रथ के इस विशेषण की 
व्यंजना यह है कि अश्विनो के रथ में ऐसे यंत्र और औजार रखे रहते हैं जिनके द्वारा 
वे पर्वेतों को काट और फोड़कर उनमें से मार्ग बना लेते हैं और उन मार्गो के द्वारा 
उनके रथ पव॑तों में आराम से इधर-उधर आते-जाते रहते हैं जिससे पव॑तों में भी 
उनका परिवहन कार्य चलता रहता है। So 


शमि पर चलने वाले रथ 
बेद में स्थान-स्थान पर अर्विनौ के इस प्रकार के वर्णन आते हैं जिनमें कहा 


१ पूर्वी: बहुनि इति सायणः । 
8 अतिब्रजदुभिरतिक्रम्मगच्छद्‌भिरेतावन्तं कालमतिव्याप्य वर्तमानेरिति सायणः । 
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* अरिविनौ तुम्हारा जो रथ समुद्र से लौटकर आता है । (5) हे अश्विनो तुम जलों में से 
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गया है कि इनके रथ भूमि, समुद्र और आकाश तीनों जगह चलते हैं। पहले भूमि पर 
चलने वाले रथों के सम्बन्ध में निम्न स्थल देखिये : 


. अपो घन्वान्यति याथो अज्ान्‌ । ऋग्‌० 6.62.2. 
2. परि द्यावापृथिवी याति सद्यः। ऋग्‌० 3.58.8. 
3. आ नो यातं दिवो अच्छा पृथिव्याः । ऋणगू० 4.44.5 
4. यद्‌ वेमे रोदसी अनु पतथः । शऋग्‌० 8.0.6 
इन उद्धरणों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है (!) हें अदिविनौ तुम जलों भौर! मरु प्रदेशों 


में अपने अश्वों को (अज्ञान्‌) ले जाते हो। (2) हे अरिविनौ तुम्हारा रथ द्यो 
(आकाश) और पृथिवी दोनों जगह शीघ्र ही पहुँच जाता है। (3) हे अरिविनौ तुम 
द्यौ (आकाश) ओर पृथिवी से हमारे पास आओ । (4) हे अश्विनौ तुम इन द्यौ 
(आकाश) और पृथिवी दोनों जगह दौइकर और उड़कर आते हो (अनु पंतथः) । 

इन उद्धरणों में अरिविनो के अदवों और रथों के मरु प्रदेश ओर पृथिवी के 
अन्य भागों पर चलने का स्पष्ट उल्लेख है । 


GR SSN bt sons iS 


:§ 

समुद्र पर चलने वाले रथ य 
अब अर्विनो के रथों के समुद्र में चलने का वर्णन देखिये-- 2 

]. वां रथः समुद्रे अदिविने यते । ऋग्‌० 2.30.78. 

2. रथि समुद्रादुत वा दिवस्पर्येस्मे घत्तं । ऋग्‌ू० .47.6. ५ 

3. युवमेतं चक्रथुः सिन्धुषु प्लवमात्मन्वन्तं । ऋग्‌० .82.5. ३ 

` 4. यत्‌ समुद्रादमिवतंते वाम्‌ रथः । ऋग्‌० 4.43.5. 

5. आ नो अभ्द्यो यातम्‌। ऋग्‌० 5.76.4. 4 

6. सिन्धुवाहसा । ऋग० 5.75.2. 


इन उद्धरणों का अर्थे क्रम से इस प्रकार है--(।) हें अश्विनौ तुम्हारा रथ समुद्र में 

चलता है। (2) हे अरिविनौ तुम समुद्र से और दयो (आकारा) से हमारे लिए ऐद्वर्य 
(रि) लाकर दो। (3) हे अश्विनो तुम अपनी स्वयं की गति से चलने वाले 
(आत्मन्वन्त) अपने जलयान को (प्लवं) समुद्रों में (सिन्धुषु) चलाते हवो । (4) हे 


(अभ्द्यः) हमारे पास आओ । (6) हे अस्विनौ तुम समुद्र में पदार्थों का वहन करने 
वाले (सिन्धुवाहसा) हो । 

इन उद्धरणों में अरिविनौ के रथों का समुद्र में चलने का स्पष्ट उल्लेख 
इन उद्धरणों में समुद्र के लिए समुद्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है ओर सिन्धु 
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में दोनों जगह अश्विनौ के रथ चलते हैं ऐसा भाव भी निकलेगा । पांचवें उद्धरण में 
जलों के सामान्य वाचक 'अप्‌' छाब्द का प्रयोग हुआ है:। इस शब्द से यह भाव 
निकलेगा कि अर्विनौ के रथ समुद्र, नदी और झील सब जगह के जलों में चलते हैं। 


आकाश में चलने वाले रथ 
अव लीजिए अझ्विनौ के आकाश में चलने वाले रथों का वर्णन--- 


]. यदन्तरिक्षे पतथः पुरुभुजा यद्‌ वेमे रोदसी अनु। ऋग्‌० 8..0.6 
2. यदन्तरिक्षे यद्‌ दिवि"""'नम्णं तद्‌ धत्तमद्विना । ऋग्‌० 8.9.2 

3. परि द्यावापृथिवी याति सद्यः। ऋग्‌० 3.58.8 

4. रथं'`'आ हि स्थाथो दिविस्पृशम्‌ । ऋग्‌० 8.5.28 
5. - परि द्यामियानं । ऋग्‌० .80.0 
6 . त्रिदृतो रथस्य । ऋग्‌० 2.34.9 


इन उद्धरणों का क्रम से अर्थ इस प्रकार है---() हे बहुतों को भोजन देने वाले और 
बहुतों की पालना करने वाले (पुरुभुजा) अझ्विनौ तुम जोकि अन्तरिक्ष में उड़ते हो 
(पतथः) अथवा इन द्यौ और पृथिवी (रोदसी) में,उड़ते और दौड़ते हो । (2) हे 


. अदिवनो'जो अन्तरिक्ष में और जो यो में घन (नृम्णं) है उसे हमें दो। (3) हे अर्विनो 


तुम्हारा रथ द्यौ (आकाश) में और पृथिवी (द्यावापृथिवी) पर शीघ्र ही चला जाता 
है। (4) हे अदिविनौ तुम द्यौ (आकाश) का स्पशे करने वाले अर्थात्‌ आकाश में उड़ने 
चाले रथ पर बैठते हो । (5) हे अर्विनौ तुम्हारे आकाश में (द्यां) चलने वाले रथ 
का हम आह्वान करते हैं । (6) अर्विनौ का रथ निद्धतू? है अर्थात्‌ भूमि, समुद्र और 
आकाश तीनों स्थानों में रहकर चलने वाला है। 

इन उद्धरणों में अश्विनौ के रथों के आकाश में चलने का स्पष्ट उल्लेख किया 
गया है। अन्तरिक्ष और द्यो ये दोनों शब्द अपने सामान्य अर्थं में आकाश के वाचक 
हैं । जब दोनों का किसी मन्त्र में एक सांथ प्रयोग हो, जैसा कि ऊपर उद्धूत प्रथम 
और द्वितीय मन्त्रों में हुआ है, तो वहाँ अन्तरिक्ष का अर्थ पृथिवी के समीप का 
आकादा और ययौ का अर्थं पृथिवी से दूर का आकाश कर लेना चाहिए क्योंकि था का 
बर्थ वेद में सूर्यं और नक्षत्र आदि दूर के लोक और स्थान भी होता है। उद्धूत दोनों 


. मन्त्रों और ऐसे ही अन्य मन्त्रों में लक्षणा से यो का भरे पृथिवी से दूर का आकाश 
. कर लेना चाहिए। 


अदिविनौ के विमान 
अश्विनौ के रथों के आकाश में चलने और उड़ने के इन वणंनों से यह स्पष्ट 

सूचित होता है कि उनके रथ विमान हैं। कुछ अत्य स्थलों में अहिविनौ के रथों कें 
ऐसे वर्णन आते हैं जिनसे यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है कि उनके रथ 
3 त्निषु स्थानेषु भूमिसमुद्रात्तरिश्षेषु बतते इति निवृत्‌ । 


£ 
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वस्तुतः विमान ही हैं । वेद में विमानों का वर्णन अरिविनौ के सूक्तों के अतिरिक्त कई 
अन्य स्थलों में भी आता है। उदाहरण के लिए इस सम्बन्ध में ऋरवेद का .63 
सूक्त देखा जा सकता है। वेद में ही नहीं भारतीय साहित्य में अन्यत्र भी विमानों का 
बहुत वर्णन मिलता है। भोज के समरांगण सूत्रधार और भरद्वाज के बृहत्‌ विमान- 
शास्त्र में तो विमानों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन है और इन ग्रन्थों में विमान बनाने 
की विधियों का भी उल्लेखं किया गया है। 


बिना अइवों के रथ 


अश्विनौ के पास विमान भी हैं उनके रथों के आकाश में उड़ने के ऊपर 
दर्शाये गये वर्णन से यह स्पष्ट परिणाम निकलता है । अरिविनो के रथों का एक और 
प्रकार का वर्णन भी वेद में मिलता है । उनके रथ को अनश्व भी कहा गया है। 


उदाहरण के लिए निम्न स्थल देखिये 
!. अनरवं याभी रथमावतं जिषे । ऋग० .2.2 
2. अश्विनोरसनं रथमनर्वं वाजिनीवतोः । 
तेनाहं भूरि चाकन ॥  ऋग्‌० ।.20.70 


इन उद्धरणों का क्रम से शब्दार्थ इस प्रकार है-(!) हे अश्विनो अपनी जिन रक्षाओं 
के निमित्त (याभिः ऊतिभिः)' तुम विजय प्राप्त करने के लिए (जिषे) अपने अनश्व 


रथ को चलाते हो (आवतं)* । (2) वलदायक अन्न देने वाले अश्‍्विनौ के अनइव रथ 


को मैंने प्राप्त किया है (असनं) उससे मैं बहुत प्रकार के कल्याण-मंगलों की (झरि) 
कामना करता हूँ (चाकन) । 

प्रथम उद्धरण का भाव यह है कि अरिविनौ हमें अपनी भाँति-भांति की रक्षायें 
देना चाहते हैं, उन रक्षाओं में कहीं से यदि कोई बाधा पहुंचती है तो वे उस पर 
विजय प्राप्त करते हैं और इसके लिए अपने अनश्व रथों का प्रयोग करते हैं। दूसरे 
उद्धरण का भाव यह है कि अर्विनौ के रथ प्रजाओं के अन्तादि का परिवहन करते हुँ 
और वे अपने रथों से प्रजाओं के लिए और भी अनेक भ्रकार के मंगल के कायं करते 
हूँ, उनके ये रथ अनर्व हैं। 

अनइव का अर्थ है जिनमें अरव अर्थात्‌ घोड़े न जुइते हों । जिन रथों में अश्‍व 
जुड़ते हैं वे तो उनके बल पर चलते रहेंगे परन्तु जिनमें अश्‍व नहीं जुइते वे कंसे 


चलेंगे ? इस प्रश्‍न का समाधान भी अदिवनौ के सूक्तों में मिल जाता है। ऋग्‌ 


].778.। में अश्विनौ के रथ को 'स्ववान्‌' कहा गया है। इसका भाव यह है कि 


वह रथ 'स्व' अर्थात्‌ अपनी शक्ति वाला है । वह अपनी अन्दर की शक्ति से चलता io 


है। उसे चलने के लिए अश्वों की अपने से बाहर को शक्ति की आवष्यकता 

रहती । वह अपनी शक्ति से चलता है। भाव यह है कि उसके भीतर विद्युत्‌ 
4 ऊतिभिः पद का ऊपर के मंत्रों से अध्याहार होता है $ 3 
2 आवतम्‌ अगमयतमिति सायणः। ` ५ 7 
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से चलने वाले यन्त्र लगे होते हैं, वह अपने अन्दर लगे इन यन्त्रों की अपनी ही शक्ति 
से चलता है। इस प्रकार अझ्विनौ का वह रथ "स्ववान्‌? है । उनके रथ अपने भीतर 
की शक्ति से चलते हैं इसका उल्लेख एक और प्रकार से भी अझ्विनौ के सूक्तों में 
किया गया मिलता है। ऋग्‌० ..82.5 मन्त्र में उनके प्लव अर्थात्‌ जलयान को 
“आत्मवान्‌” अर्थात्‌ आत्मा वाला कहा गया है। इसी प्रकार ऋग्‌० 2..76.4 मन्त्र 
में उनकी नोकाओं को 'आत्मन्वती' अर्थात्‌ आत्मावाली कहा गया है। जलयानों के 
इस विशेषण का भाव यह है कि जिस प्रकार आत्मावाला कोई मनुष्यादि प्राणी अपने 
भीतर की शक्ति से चलता है, उसे चलने के लिए अपने से वाहर की शक्ति की 
आवश्यकता नहीं रहती वैसे ही अश्विनौ के इन यानों को भी अपने से बाहर की 
घोड़े आदि की शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती, वे अपने भीतर रखी हुई अपनी ही 
शक्ति से चलते हैं। स्पष्ट है कि उनके भीतर की अपनी यह शक्ति उनके अन्दर लगे 
हुए विद्युत्‌ आदि से चालित यन्त्रों के द्वारा उत्पन्न होती है । ऋग्‌० .6.4 मन्त्र 
में अश्विनौ की जिन आत्मन्वती नौकाओं का वर्णन है वे जल में चलने वाली सामान्य 
नोकायें नहीं हैं। वे आकाश में उड़ने वाले विमान हैं। अर्विनौ के अतिरिक्त इन्द्र 
और मरुतों के रथ को भी कुछ स्थानों पर 'अनश्व' कहा गया है। वहाँ भी यही भाव 
लेना होगा कि उनके रथ अपने अन्दर रखे यन्त्रों की शक्ति से चलते हूँ । 


रथ दाब्द का अर्थं | 

यहाँ एक बात और भी ध्यान में रख लेनी चाहिए। रथ का अर्थ केवल घोड़ों 
और बँलों आदि से चलने चाले रथ अर्थात्‌ गाड़ियाँ ही नहीं हैं । यन्त्रों से चलने 
वाली गाड़ियाँ भी रथ ही हैं चाहे वे धरती पर चलें, समुद्र में चलें और चाहे आकाश 
में उड़ें। रथ शब्द संस्कृत की “रमु' धातु से जिसका अर्थ क्रीड़ा करना और रमण 
करना होता है तथा 'रंह' घातु से जिसका अर्थ गति करना, चलना होता है, व्युत्पन्न 
किया जाता है। इन व्युत्पत्तियों के अनुसार रथ का दाब्दार्थ होता है 'जो चलता है 
और जिसमें व्यक्ति रमण करता हुआ, आनन्द और प्रसन्नता अनुभव करता हुआ, 
बैठकर चलता है।' रथ का यह अर्थ किसी प्रकार की भी अच्छी गाड़ी पर संगत और 
चरितार्थं हो सकता है। रथ के इस शब्दार्थ के आधार पर ही उपनिषदों आदि में 
मनुष्य के शरीर को भी रथ कहा गया है क्योंकि उसमें बैठकर जीवात्मा चलता है, 
भाँति-भाँति के कर्म करता है और आनन्दों को अनुभव करता है । इस अर्थ में सभी 
अच्छी गाड़ियाँ रथ होंगी । वेद में रथःशब्द का ऐसा ही विस्तृत भाव लेना चाहिए । 


अश्व का अर्थ इंजन भी 

| अश्विनौ के अर्व और रथ आकाश में भी उड़ते हैं यह पाठकों ने अभी ऊपर 
2 रमते यस्मिन्‌ येन वा स रथः । उणादि० 2.2, रंहतेगेंतिकर्म णः, स्थिरतेर्वा स्याद्‌ विपरीतस्य। 

रममाणोस्मिन्‌ तिष्ठतीति । रपतेर्वा रसतेर्या । निर० 9.2.:4. 


न 
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देखा है। ऊपर उद्धृत किये गये स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी वेद में इस 
प्रकार के वर्णन अरिविनौ के सम्बन्ध में बहुत आते हैं । ऐसे स्थलों में हमें रथ का अर्थ 
विमान और अदव का अर्थ इंजिन करना होगा । सामान्य अश्‍व प्राणी तो आकाश में 
उड़ नहीं सकता । अगत्या हमें ऐसे स्थलों में लक्षणा से अव शब्द का अर्थं कुछ और % 
ही करना होगा । अश्व का धात्वर्थ इसमें हमारी सहायता करेगा | अश्व का धात्वर्थे 
होता है--'अइनुते अध्वानमिति अश्वः' जो मार्ग को व्याप्त कर ले अर्थात्‌ जो चलकर 
मागे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जल्दी से पहुँच जाये वह अदव कहाता है। अइव 
पशु इसीलिए अइव कहा जाता है क्योंकि वह जल्दी से दौड़कर मागं तय कर लेता 
है। इस धात्वर्थ के आधार पर आकाश में उड़ने वाले रथों अर्थात्‌ विमानों का वह 
भाग या अंग भी अश्‍व कहा जायेगा जिसके बल पर विमान आकाश में चलते और 
उड़ते हैं तथा आकाश का मार्ग तय करते हैं। विमानों का वह अंग उनमें लगे हुए 
विद्युत्‌ आदि से चलने वाले वे यन्त्र होते हैं जिन्हें आजकल की भाषा में इंजन कहते 
हैं । अरिविनौ के रथों या विमानों में ये इंजन भी लगे होते हैं। यह आवश्यक नहीं 
कि ये इंजिन केवल विमानों में ही लगे हों । अन्य यानों में भी ये लग सकते हैं। 
तथा ऊपर 'बिना अश्वों के रथ” शीर्षक उपखण्ड में अश्विनों के रथ के "स्ववान्‌ 
और 'आत्मन्वान्‌' विशेषणों की व्याख्या करते हुए हमने देखा है कि विमानों के 
अतिरिक्त अन्य स्थल और जल पर चलने वाले यानों में भी यन्त्र या इंजन लगे होते 
हैं। इस प्रकार वेद में कई स्थानों पर प्रकरण और विशेषणों के आधार पर अइव का 
अर्थे यानों को चलाने वाले यन्त्र या इंजिन भी होगा और जहाँ अझ्व का वर्णेन 
आकाश में उड़ने वाले रूप में किया गया हो वहाँ अइव का अर्थ सीधा ही विमान 
करना होगा क्योंकि वह अश्व अर्थात्‌ इंजन के बल से उड़ता है। उदाहरण के लिए 
ऋग्‌० .।63 सूक्त इस सम्बन्ध में देखा जा सकता है। 


अर्विनौ की पनडुब्बियाँ 
अश्विनौ के रथ जल, स्थल और आकाश में चलते हैं यह पाठकों ने ऊपर के 
प्रकरणों में देखा है। उनका ऐसा भी वर्णन आया है जिससे यह झलकता है कि वे 
जल में डुबकी मारकर पानी के नीचे ही नीचे भी चलते हैं । निम्त सन्त्र देखिये 
त्रीणि पदान्यर्विनोराविः सात्तिः गुहा परः । ; 
ऋणग्‌० 8.8.23. ` ह 
मंत्र का अर्थ इस प्रकार है--अश्विनौं के तीन पद तो प्रकट (आविः) हैं परन्तु उनका 
एक पद गुहा में है अर्थात्‌ अहृदय है। पद शब्द “पुद गतौ? घातु से निष्पन्न होता है ` 
जिसका अर्थ गति करना अर्थात्‌ चलना होता है। पद का अर्थ चलते का साधन होता _ 
२ मंत्र में सान्ति पाठ है। परन्तु पद-पाठ में सन्ति पाठ है । पा अर्थ करते समय _ 
सम्ति पाठ ही मानते हैं। सन्ति पाठ को सिद्ध करने के लिए व्याकरण का आश्य लिया जाता है। _ 
मंत में सन्ति पाठ ही बयों न मान लिया जाये ? वैसा करने पर एन्दोभंग भी नहीं होता hs 
ढं ०८८ EE न 
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है। इसीलिए प्राणी के पैरों को भी पद कहा जाता है। श्री सायण ने अपने भाष्य में 
पद का अर्थ कितने ही स्थानों पर रथ के पहिये आदि भी किया है। अश्विनौ के पद 
अर्थात्‌ चलने के साधन उनके रथ अर्थात्‌ यान हैं । उनके तीन प्रकार के पद अर्थात्‌ 
यान तो प्रकट हैं, दिखाई देते हैं। जल पर चलने वाले यान भी दिखाई दे जाते 
हैं, स्थल पर चलने वाले यान भी दीख जाते हैं और आकाश में उड़ने वाले यान भी 
दिखाई दे जाते हैं । परन्तु उनका एक पद अर्थात्‌ यान ऐसा भी है जो चलते हुए 
दिखाई नहीं देता। वह यान कौन-सा होगा ? वह यान जल के नीचे चलने वाला 
ही हो सकता है। अश्विनौ के इस वर्णन से यह ध्वनित होता है कि उनके पास जल 
के नीचे-नीचे चलने वाले यान भी हैं जिन्हें आजकल की भाषा में पनडुव्वी कहा 
जाता है। वेद में अन्यत्र भी पनडुब्बी का वर्णन आया है। वहाँ पनडुंब्बी के लिए 
'मद्गु' नाम आया है। 


अतिशय तीव्र गति वाले रथ 


अद्विनौ के रथ बड़ी तीब्र गति से चलते हैं। उनकी तीब्र गति का वार-वार 
वर्णन आता है । उनकी गति की तीव्रता को बताने के लिए अनेक प्रकार की उपमायें 
दी गई हैं । उदाहरण के लिए निम्न स्थल देखिये-- 


।. निमिषर्चिज्जवीयसा रथेना । ऋग्‌० 8.73.2 
2. शयेनपत्वा (रथः) । ऋग्‌० .]8.] 
3. वातरंहाः (रथः) । ऋग्‌० ].8.] 
4. मनोजवः (रथः) । ऋग० 7.68.3 
5. मनसो जवीयान्‌ (रथः) । ऋग्‌० ].]7.2 


इनमें से प्रथम उद्धरण में अदिविनौ के रथ को आँख के झपकने से (निमिषः) भी तेज 
चलने वाला कहा गया है। दूसरे उद्धरण में उनके रथ को वाज (श्येन) की तरह तेज 
चलने वाला कहा गया है। तीसरे उद्धरण में उसे वायु (वात) के वेग (रंहः) वाला 
कहा गया है। चौथे और पाँचवें उद्धरणों में उसे मन से भी अधिक तीब्र वेग वाला 
कहा गया है। इन सब उपमाओं का भाव यह है कि अहिविनौ के रथ अतिशय तीव्र 
गति वाले हैं। वेद ने अश्विनौ को राजा का रूप वताकर, जैसा कि इस अध्याय के 
आरम्भ में हमने देखा है, उनके रथ की गति की तीब्रता को चयोतित करने वाली इन 
उपमाओं के द्वारा यह सूचित किया है कि राज्य के परिवहन विभाग के सभी प्रकार 
के यान यथासम्भव तीव्र से तीव्र गति वाले होने चाहिए। यदि यान घोड़े आदि 
पशुओं से चलने वाले हों तो उन पशुओं को अधिक से अधिक पुष्ट रखा जाये और 
उन्हें सघाकर उनकी गति तीब्र से तीव्र बनाई जाये । और यदि यान यन्त्रों से चलने 
वाले हों तो यन्त्रों को भी ऐसा बनाया जाये जो यानों में लगकर उन्हें तीब्र से तीत्र 
गति से चला सके । परिवहन विभाग के यान तो उपलक्षण मात्र हैं। वस्तुतः राष्ट्र 
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के राजकीय और व्यक्तिगत सभी प्रकार के यानों की गति अधिक से अधिक तीव्र 
होनी चाहिए । 


साया निमित रथ 


अझ्विनौ के रथ मनोगति और उससे भी अधिक तीव्र गति से इसलिए चलते 
हैं क्योंकि उनकी रचना में माया का प्रयोग किया जाता है। माया का अर्थ निघण्ट॒ 
में प्रज्ञा अर्थात्‌ बुद्धि किया गया है। माया का अर्थ वह कौशलयुक्त बुद्धि भी होता है 
जिसके द्वारा अचम्भे में डाल देने वाले जादू भादि के खेल दिखाये जाते हैं। इस 
प्रकार माया का अर्थ कोशलयुक्त बुद्धि हो जाता है। अश्विनौ के रथ का एक विशेषण 
“पुरुमायम्‌'* भी वेद में आता है । 'पुरुमायं' का अथं होगा जिसमें पुरु अर्थात्‌ बहुत माया 
अर्थात्‌ कौशलयुक्त बुद्धि लगी हो, जिसके निर्माण में बड़ी कौशलयुक्त बुद्धि का प्रयोग 
किया गया हो। इस माया के प्रयोग से अरिविनौ के रथ तीब्र से तीब्र गतिं से चलने 
चाले भी बनते हैं, देखने में बहुत सुन्दर भी बनते हैं जिनकी सुन्दरता का वेद में 
स्थान-स्थान पर वर्णन किया गया है और वे यात्रियों को सुख ओर आराम देने वाले 
भी बनते हैं । 

वेद में इस प्रकार के कौशालमयी वुद्धि से युक्त कारीगरों का भी वर्णन हुआ 
है। वेद में इन चतुर कारीगरों का नाम “ऋभु' कहा गया है। ऋभुओं का वेद में 
बहुत वर्णन हुआ है। अरिविनौ के रथों को ये ऋमु नामक कारीगर बनाते हैं। इस 
सम्वन्ध में वेद का निम्न मन्त्र देखने योग्य है--- 

आ तेन यातं मनसो जवीयसा रथं यं वामृभवरचक्रुरश्विना । 

ऋृगू० 0,39.[2 

अर्थात्‌ हे अश्विनौ मन से भी तीव्र गति से चलने वाले अपने उस रथ से आओ 
जिसको ऋभुओं ने बनाया है। 

इस प्रकार ये ऋभु ऐसे कोशलयुक्त बुद्धि वाले कारीगर हैं जिनके बनाये रथ 
मन से भी अधिक तीव्र गति से चलते हैं । भाव यह है कि बहुत अधिक तीव्र गति से 
चलते हूँ । 


अझ्विनौ का अपना विशिष्ट स्वरूप 
अरिवनौ राजा या सञ्राद्‌ का ही एक रूप है और उसके प्रतिनिधि के रूप _ 

में ही राष्ट्र में अपना काये करते हैं । इसकी ओर वेद ने उन्हें ९राजानो' और 'मूपतीी _ 

कहकर स्पष्ट संकेत कर दिया है। इस ओर हम इस अध्याय के आरम्भ में ही पाठकों 

का ध्यान आकृष्ट कर चुके हैं । अश्विनो इन्द्र (सम्रादू) के सहचारी और सहायक 

यह भी हमने वहाँ कहा था। वहाँ प्रस उठा था कि सम्राट्‌ के सहचारी 

सहायक के रूप में अश्विनों का अपना विशिष्ट स्वरूप कया है ? ऊपर के पृष्ठों सें 

य देखो ऋग्‌० {.9.2 
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हमने उनके अपने विशिष्ट स्वरूप को निर्धारित करने का प्रयास किया है। अपने 
विशिष्ट राजनैतिक रूप में अश्विनौ राष्ट्र के परिवहन विभाग के मुख्य अधिकारी 
प्रतीत होते हैं । आजकल की प्रचलित भाषा में हम उन्हें परिवहन विभाग के मन्त्री 
कह सकते हैं। वेद में बार-बार अश्विनौ के रथों और अदवों का वर्णन होना और 
उनके रथों द्वारा बार-बार अनाजों और अन्य सामग्री तथा मनुष्यों एवं अन्य पशुओं 
के वहन किये जाने का वर्णन होना यह स्पष्ट द्योतित करता है कि उनका अपना 
विशिष्ट स्वरूप परिवहन का कार्य करना है। ऊपर के पृष्ठों में अश्विनौ के जो वर्णन 
दिखाये गये हैं बसे वर्णन वेद में अन्य देवताओं के या तो हैं ही नहीं या अरिविनौ की 
तुलना में बहुत कम हैं । अरिविनौ के 'रुद्रवंनी' और 'सिन्धुवाहसा' आदि अनेक 
विशेषण और उनके रथ के 'सेनाजू:' आदि अनेक विशेषण किसी अन्य देवता और 
उसके रथ के लिए प्रयुक्त नहीं हुए हैं। उनके ये सब कायं-वर्णन और विशेषण अश्विनौ 
के अपने विशिष्ट स्वरूप का स्पष्ट निर्धारण कर देते हैं और उनका वह स्वरूप 
परिवहन का कार्य कराना है। वे परिवहन विभाग के मुख्य अधिकारी या मन्त्री होने 
के नाते इस विभाग का निरीक्षण और नियन्त्रण करेगे तथा राष्ट्र में भांति-भांति के 
परिवहनों के चलने की व्यवस्था भी करायेंगे । 

अङ्विनौ के इस काव्यमय वर्णन द्वारा वेद ने यह उपदेश दिया है कि किसी 
भी राष्ट्र के राज्य-प्रशासन को अपने राष्ट्र में परिवहन की यथेष्ट व्यवस्था करनी 
चाहिए और उसके लिए विविध प्रकार के यानों का निर्माण कराना चाहिए । 


अर्विनौ के साथ द्विवचन का प्रयोग क्यों ? 


ऊपर हमने देखा है कि अर्विनो का स्वरूप अधिराष्ट्र अथं में परिवहन मंत्री 
का है । मंत्री तो एक ही होगा फिर परिवहन मंत्री के लिए 'अइवी' इस प्रकार एक 
वचन का प्रयोग न करके उसके लिए 'अद्विनो' यह द्विवचन का प्रयोग क्यों किया 
गया है ? जबकि इन्द्र, अग्नि आदि प्रमुख देवताओं के लिए एकवचन का प्रयोग 
आता है तो फिर अश्विनों के लिए द्विवचन का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया 
है ? अझ्विनौ के साथ द्विवचन के प्रयोग का अपना एक विशेष अभिप्राय है । परिवहन 
की दो प्रकार की गति होती है-एक परिवहन की यह गति होती है कि वह किसी 
भी केन्द्र या नगर से बाहर की ओर जाता है; और उसकी दूसरी वह गति होती है 
कि वह बाहर से उस केन्द्र या नगर की ओर आता है । इन दोनों प्रकार की जाने 
और आने की गतियों में हो रहे परिवहन की इष्टि से 'अश्वी' के एक होते हुए भी उसे 
“अद्विनौ' इस प्रकार दो कह दिया है । 

ऋषि दयानन्द ने ऋरवेद ।.3.] मंत्र की व्याख्या करते हुए अश्विनो शब्द के 
अर्थो का दिग्दशंन कराते हुए यह भी लिखा है कि गमन और प्राप्ति के निमित्त 
अदिविनो का ग्रहण होता है!। ऋषि के इस कथन से भी हमारे ऊपर की पंक्तियों में 

अनेन गमनप्राप्तिनिमित्ते अश्विनौ गृह्येते । भाषे दयानम्दषिः । ऋगू० 7,3.]. 
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उल्लिखित इस विचार की पुष्टि होती है कि परिवहन की दो प्रकार की गतियों के 
कारण अर्विनौ में द्विवचन का प्रयोग किया गया है। ऋषि ने अपने इस वाक्य में 
अधश्विनो की दो प्रकार को गतियों की ओर निर्देश किया है-एक गमन और दुसरी 
प्राप्ति । गमन में अश्विनौ के परिवहन किसी केन्द्र या नगर से बाहर की ओर जाते 
हैं; और प्राप्ति में परिवहन बाहर से उस केन्द्र या नगर की ओर आते हैं। 

वेद में कुछ स्थल ऐसे भी उपलब्ध होते हैं जहाँ उन्हें दो कहते हुए उनका 
ऐसा वर्णेन भी कर दिया गया है जिससे प्रतीत होता है कि वे एक भी हैं । इस 
सम्वन्ध में निम्न मंत्र देखिये-- 


!. यन्ञासत्या भुरण्यथो यद्‌ वा देव भिषज्यथः। ऋहग्‌० 8.9.6 
2. पुरं न धृष्णवा रुज कृष्णया बाधितो विश्ञा। 
अन्ति षद्भूतु वामवः॥ ` ऋगू० 8.73.]8 


3. उत त्यं वीरं धनसामृजीषिणं दुरे चित्‌ सन्तमवसे हवामहे । 
यस्य स्वादिष्ठा सुमतिः पितुर्येथा मा नो वि योष्टं सख्या मुमोचतम्‌ । 
ऋग्‌० 8.86.4 
4. यथायं वाहो अदिवना समति सं च वतते । 
एवा मामभि ते मनः समेतु सं च वतंताम्‌ ॥ अथवं० 6.]02.] 

इन मंत्रों का क्रम से अर्थ इस प्रकार है-(!) हे अरिविनौ (नासत्या) जो तुम सबका 
पोषण करते हो (भुरण्यथः) अथवा हे देव (देव) जो तुम सवकी चिकित्सा करते हो 
(भिषज्यथः) । इस मंत्र में अश्विनौ के लिए उसके पर्याय नासत्या का प्रयोग किया गया 
है जोकि द्विवचन में है। 'भुरण्यथः' और 'मिषज्यथः' ये दोनों क्रियापद भी द्विवचन 
में हैं। परन्तु अध्विनौ का देव यह विशेषण एक वचन में है। उनके इस एकवचनान्त 
विशेषण से यह ध्वनित होता है कि अश्विनो दो होते हुए भी वस्तुतः एक ही हैं । मंत्र 
में देव ऐसा एकवचनान्त पाठ ही है। पदपाठ में इसे देवा ऐसा द्विवचनान्तं पद कर 
दिया गया है। श्री सायण आदि भाष्यकारों ने भी इस पद को द्विवचनान्त मानकर 
ही इसका अर्थ किया है। हमारी सम्मति में इस पद को एकवचनान्त ही मानना. | 
चाहिए जैसाकि मंत्र में पाठ है। यहाँ इस पद के एक वचनान्त प्रयोग की एक विशेष ४ 
व्यंजना है जिसकी ओर हमने अभी संकेत किया है। दूसरे मंत्र का अर्थे है, हे 
घरषणशील (धृष्णो) अफ्विनौ कुष्ण वणं की प्रजा द्वारा (विशा) बाधित होने पर | 
(बाधितः) तुम उसे भंग कर दो (आरुज) जैसे कि शत्रु की नगरी को भंग कर दिया _ 
जाता है, तुम्हारी (बां) रक्षा सदा हमारे समीप रहने वाली होवे । इस मंत्र में इष्ण 
प्रजा का तात्पर्यं अज्ञानी लोगों से है | कृष्ण शब्द अन्धकार ओर अज्ञान का 
होता ही है। भाव यह है कि यदि कभी कोई अज्ञानी लोग अहिविनौ के परिवहन 
में बाधा डालें तो उनसे मिलने वाली बाधा को भंग कर दिया जाना चाहिए 
अह्विनौ के परिवहन कार्ये से जनता को जो रक्षा ओर सुख-सुविघा 
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निरन्तर मिलती रहे । राष्ट्रोपयोगी परिवहन कायं में बाधा डालने वाले लोगों को 
राष्ट्र का शत्रु ही समझा जाना चाहिए और जैसे शत्रुओं के नगरों और तदुपलक्षित 
उनके अन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया जाता है बैसे परिवहन में वाधा डालने वाले 
इन लोगों के उन ठिकानों को भी नष्ट कर दिया जाना चाहिए जहाँ से वे वाधा 
डालते हैं । यह मंत्र जिस सूक्त का है उसका देवता अदिवनौ है । इस मंत्र से ठीक 
ऊपर के मंत्र में भी अर्विनौ शब्द का प्रयोग हुआ है । इस मंत्र में भी ऊपर के मंत्र में 
निर्दिष्ट अश्विनौ का ही वर्णन है। मंत्र का वाम्‌ शब्द जिसका अर्थ 'तुम दोनों का' 
ऐसा होता है द्विवचनान्त है और अह्विनौ को कह रहा है ।. मंत्र का घुष्णो शब्द 
संबोधन में एकवचनान्त है और अश्विनौ का विशेषण है। मंत्र का 'वाधितः' पद भी 
एकवचनान्त है और अर्विनौ का ही एक प्रकार का विशेषण है। मंत्र का 'आरुज' 
यह क्रियापद भी मध्यम पुरूष का एकवचन है और अश्विनौ के लिए ही प्रयुक्त हुआ 
है । इस प्रकार 'वाम्‌' इस द्विवचनान्त सर्वनाम पद द्वारा मंत्र में जिन अझ्विनौ का 
परामर्श किया गया है उन्हीं अश्‍विनी के लिए 'बाधितः' और 'घृष्णो' इन एक- 
वचनान्त .विशेषणों और 'आरुज' इस एकवचनान्त क्रिया का प्रयोग किया गया है। 
दो के लिए प्रयुक्त ये एकवचनान्त प्रयोग भी यह ध्वनित करते हैं कि अरिविनौ दो 
होते हुए भी वस्तुतः एक ही हैं । तीसरे मंत्र का अर्थ है, 'हे अर्विनौ दूर रहने वाले 
(सन्तं) भी उन तुम को (त्थम्‌) हम. बुलाते हैं जो कि तुम वीर हो (वीर) धन देने 
वाले हो (धनसां) सरल नीति वाले हो (ऋजीषिणं)! जिन तुम्हारी (यस्य) सुमति 
हमारे लिए स्वादिष्ट फल देने वाली है जिस प्रकार कि पिता की सुमति पुत्र के लिए 
स्वादिष्ट फल देने वाली होती है। तुम हमको अपने से पृथक्‌ मत करो (मा वि यौष्टम्‌) 
और अपने साथ हमारी मित्रताओं को मत छोड़ो (मुमोचतम्‌) । इस मंत्र में 
बियौष्टम्‌ और मुमोचतम्‌ ये दोनों क्रियापद द्विवचनान्त हैं और अश्विनौ के लिए 
प्रयुक्त हुए हैं। मंत्र के शेष त्यम्‌ वीरम्‌ धनसाम्‌ ऋजीषिणम्‌ और सन्तम्‌ ये सब पद 
एकवचनान्त हैं और अश्विनो के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। दो के लिए प्रयुक्त होने वाले 
इस मंत्र के ये सव एकवचनान्त पद भी यह घ्वनित करते हैं कि अश्विनौ दो होते हुए 
भी वस्तुतः एक ही हैं । चोथे मंत्र का अथं है, हे अश्विनौ जैसे यह अश्व स्वामी के 
पास आता है ओर स्वामी के पास ही रहता है वैसे ही तुम्हारा (ते) मन मेरे पास 
आवे और मेरे पास ही रहे। अहिविनौ के मन का मेरे अर्थात्‌ प्रजाजनों के पास 
आने का भाव यह है कि अरिविनौ अपने परिवहन साधनों द्वारा सदा प्रजा के कल्याण 
ओर सुख-सुविघा का ध्यान रखें और उनकी सुख-सुविधा में कभी भी कमी न आने 
दें। इस मंत्र में ते सवंनाम पद एकवचनान्त है और अझिविनौ के लिए प्रयुक्त हुआ 
है । दो के लिए प्रयुक्त किया गया यह एकवचनान्त सर्वनाम पद भी यह्‌ ध्वनित 
करता है कि अश्विनो दो होते हुए भी वस्तुतः एक ही हैं । 


4 ऋजीषिणम्‌ ऋणुनीतिमुक्तम्‌ । ऋजीषी ऋजुनीतिः। भाष्ये दयानस्दिः [ सरलां 
नीतिमिच्छतीति ऋजीषी । ऋग्‌० 4.6.7. म 
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इन मंत्रों को ध्यान में रखते हुए जब अरिविनौ का अघिराष्ट्र अर्थ परिवहन 
मंत्री किया जायेगा तब उनमें द्विवचन प्रयोग होते हुए भी उन्हें एक ही समझना 
चाहिए । अर्विनौ के द्यावापृथिवी अहोरात्र प्राणापान आदि और भी अनेक अर्थ उनके 
विशेषणों के आधार पर होते हैं। ऋषि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में राजा-प्रजाजन, 
स्त्री-पुरुष, अध्यापक-अध्येता और अध्यापक-उपदेशक, आदि अझ्विनौ के और भी कितने 
ही अर्थ किये हैं। ये द्यावापृथिवी आदि सब दो-दो के जोड़े हैं । दो-दो के जोड़े वाले 
अर्थो में अश्विनौ का द्विवचनान्त प्रयोग संगत हो ही जायेगा । अभी उपर उद्धृत चारों 
मंत्रों में अश्विनो के सम्बन्ध में जो एकवचनान्त प्रयोग हुए हैं और उनसे जो उनके 
एकत्व की ध्वनि निकलती है उसे हृष्टि में रखने पर इन द्यावापृथिवी आदि के दो-दो 
के जोड़ों में भी एक प्रकार का एकत्व देखा जा सकता है। द्यो और परथिवी मिलकर 
एक विइव-ब्रह्माण्ड बनाते हैं। इस प्रकार उनमें एक प्रकार का एकत्व भी है । प्राण- 
अपान भी वायुरूप में एक ही हैं। स्त्री-पुरुष भी मनुष्य रूप में एक ही हैं । इसी 
प्रकार अन्य जोड़ों में भी अपने प्रकार का एकत्व देखा जा सकता है । इस प्रकार 
अह्विनौ एक इष्टि से दो भी हैं और एक दूसरी दृष्टि से एक भी । 


अर्विनौ शब्द की निरुक्ति की संगति 


जैसा कि हमने इस प्रकरण के आरम्भ में देखा है अरिविनौ शब्द की निरुक्ति 
इस प्रकार की जाती है कि अरवेश्विनौ अर्थात्‌ अश्वो वाले होने के कारण वे अश्विनौ 
कहे जाते हैं। अथवा यद्व्यइनुवाते सबंम्‌ अर्थात्‌ सर्वत्र व्याप्त होने के कारण सर्वत्र 
पहुँचने के कारण वे अश्विनो कहे जाते हैं। इस प्रकरण में अहिवनो का जो स्वरूप 
हमने देखा है उसके साथ इस शब्द की यह निरुक्ति भी भली-भाँति संगत हो जाती है। 


अह्विनौ का चिकित्सक रूप 


अश्विनो का वेद में एक रूप चिकित्सक का भी है। उन्हें अनेक स्थानों पर 
“भिषजा” कहा गया है । मिषक्‌ का अर्थ वंद्य या चिकित्सक होता है। ऋग्‌ 7.34.6 
मंत्र में उनसे आकाश, पृथिवी और जलों से प्राप्त होने वाले भेषज अर्थात्‌ औषध 
माँगे गये हैं । ऋग्‌० ।.57.6 मंत्र में उन्हें भेषज अर्थात्‌ औषधों से चिकित्सा करने 
वाले भिषक्‌ अर्थात्‌ चिकित्सक कहा गया है। ऋग्‌० 8.22..0 में उनके द्वारा आतुर 
अर्थात्‌ रोगी की चिकित्सा करने का वर्णन है। ऋग्‌० 8.35.6 में उनके द्वारा 


अमीवा अर्थात्‌ रोगों के निराकरण किये जाने का वर्णन है। ऋग्‌० ।.76.6 में 
उनके द्वारा अन्धे को चक्षु दिए जाने का वर्णन है। ऋग्‌० ।.26..5 में अर्वितो _ 


के द्वारा कटी हुई जंघा के स्थान पर लोहे की जंघा लगायें जाने का वर्णन है। ऋग्‌७ 


..7.]3 में उनके द्वारा ब्रद्ध को जवान किये जाने का वर्णन है। ऋग० 


2 उदाहरण के लिए देखें-- ; 
ऋग्‌० .6,[6, .57.6, ऋग्‌० 8.86.] 
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.।.2.2! में उनके द्वारा युद्ध में घायल हुए अश्‍व की रक्षा अर्थात्‌ चिकित्सा किये 
जाने का वर्णन है । ऋग्‌० ..।2.3 में वच्चा उत्पन्न करने में असमर्थ गौ को 
अर्विनौ द्वारा चिकित्सा किया जाकर बच्चा उत्पन्न करने और इस प्रकार दूध देने 
वाली बना देने का वर्णन है। ऋग्‌० 7.77.20 मंत्र में दुर्बल और अधेनु अर्थात्‌ 
दूध देने में असमर्थ गौ को उनके द्वारा दूध देने में समर्थ वना दिया जाने का वर्णन 
है । ऋग्‌० .6.4 मंत्र में भेड़िये के मुख से वतिका अर्थात्‌ वत्तख को अझिविनौ 
द्वारा छुड़ाये जाने का वर्णन है। यहाँ भेड़िया (इक), कुत्ता, विली आदि सभी इस 
प्रकार के प्राणियों का उपलक्षक है जो कि पक्षियों को मार डाल देते और खा जाते 
हैं। कुत्ते को तो संस्कृत में शालावृक अर्थात्‌ घर का भेड़िया कहते भी हैं । वर्तिका 
भी कबूतर आदि अन्य पक्षियों का उपलक्षक है। श्री सायण ने वतिका का अथं 
चटका अर्थात्‌ चिड़िया किया है। ऋषि दयानन्द ने वतिका का अर्थ वत्तख भी किया 
है । वत्तख भी एक प्रकार की चिड़िया ही होती है। अर्विनौ के इस वर्णन की यह 
व्यंजना है कि भेड़िये आदि द्वारा चबाकर घायल किये गये पक्षियों की भी चिकित्सा 
करके वे उन्हें अच्छा कर देते हैं। यहाँ अदिवनौ के जिन चिकित्सा-कर्मो का उल्लेख 
किया गया है उनके इस प्रकार के कार्यो की ओर वेद में अनेक स्थानों पर निदेश 
किया गया है। अश्विनौ के चिकित्सा और आयुर्वेद विषयक वर्णनों की व्याख्या करना 
हमारे लिए यहाँ प्रसंग-पतित नहीं है। इसलिए हम यहाँ उनकी विस्तृत व्याख्या में 
नहीं जा रहे हैं । 

अरिवनौ के लिए द्विवचन का प्रयोग और उनके 'भिषजा' आदि विशेषणों 
में भी द्विवचन का प्रयोग यह घ्वनित करता है कि चिकित्सक दो प्रकर के होते हैं-- 
एक आषधोपचार द्वारा चिकित्सा करने वाले चिकित्सक और दूसरे शल्यक्रिया द्वारा 
चिकित्सा करने वाले चिकित्सक । अरिविनौ के दोनों प्रकार के ही वणेन वेद में मिलते 
हैं। 'युवं ह स्यो भिषजा भेषजेभिः’ (ऋग्‌० .]57.6) अर्थात्‌ 'हे अश्विनौ तुम 
औषवों द्वारा चिकित्सा करने बाले भिषक्‌ अर्थात्‌ चिकित्सक हो', इस प्रकार के वणंनों 
से उनका औषधोपचार द्वारा चिकित्सा करने वाला रूप प्रकट होता है तथा कटी हुईं 
जंघा के स्थान पर लोहे की जंघा लगा देने जैसे उनके वर्णनों से उनके शल्यक्रिया 
द्वारा चिकित्सा करने वाले रूप पर प्रकाश पड़ता है । 
अएिविनौ के इस चिकित्सक रूप का वर्णन करके वेद ने यह उपदेश दिया है 
कि राज्य-प्रशासन को राष्ट्र में चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए और शल्य 
चिकित्सा तथा औषधि चिकित्सा दोनों का प्रवन्ध करना चाहिए। 


4. बरुण : पुलिस विभाग का संत्री 
वरुण भी इन्द्र का एक प्रमुख सहचारी देवता है । वरुण के इन्द्र के साथ 


` इन्द्र समास में समस्त होकर भी बहुत वर्णन वेद में आते हैं और असमस्त रूप में भी 


इन्द्र के सहचारी के रूप में उसके अनेक वर्णन आते हैं। ऋग्वेद 7,34.24 मंत्र में 
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तो वरुण को 'इन्द्रसखा' अर्थात्‌ इन्द्र का मित्र तक कह दिया गया है | हम इस ग्रन्थ 
में निरन्तर देखते आ रहे हैं.कि वेद में इन्द्र का एक अर्थ सम्राट्‌ भी होता है । जब 
इन्द्र सम्राट्‌ है तो उसके सहचारी वरुण का अघिराष्ट्र अथं में क्या रूप होगा इस 
सम्बन्ध में हमें यहाँ विचार करना है। 


वरुण का मानव और राजा रूप 


वरुण के स्वरूप पर विचार करते समय सबसे प्रथम हमारा ध्यान उसके 
लिए वेद में प्रयुक्त 'नर' इस विशेषण पर जाता है। वरुण के लिए यह विशेषण 
कितने ही स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। वरुण का जहाँ इन्द्र के साथ इन्द्र समास में 
समस्त होकर अनेक स्थलों पर वर्णन आता है वहाँ उसका मित्र देवता के साथ भी 
अनेक स्थानों पर इन्द्र समास में समस्त होकर वणेन आता है। इन्द्रावरुणौ और 
मित्रावरुणौ इस प्रकार समस्त रूप में वरुण के इन्द्र और मित्र इन दोनों देवताओं 
के साथ वर्णन अनेक स्थानों पर आते हैं । अनेक स्थानों पर इन्द्रावरुणो और मित्रा- 
वरुणौ के लिए 'नरो” इस द्विवचनान्त विशेषण का प्रयोग हुआ है। जब इन्द्रावरुणौ 
और मित्रावरुणो नर हैं तो वरुण भी स्वतः 'नर' हो गया । इस प्रकार वेद में वरुण 
को स्पष्ट रूप में नर कहा गया है । अब नर का अर्थ मनुष्य होता है । वरुण के इस 
विशेषण से यह सूचित होता है कि वेद में उसका एक अर्थ मनुष्य भी होता है । 
अर्थात्‌ वरुण को मनुष्य समझकर भी उसकी एक व्याख्या हो सकती है । ऋग्वेद 
..52.! मंत्र में मित्र और वरुण के सम्बन्ध में यह भी उल्लेख आता है कि वे वस्त्र 
भी पहनते हैं । उनके द्वारा वस्त्र पहनने के इस उल्लेख से यह सूचित होता है कि वे 
अन्य मनुष्यों की भाँति ही वस्त्रधारी मनुष्य हैं। उसके इस वर्णन से भी यह ध्वनित 
होता है कि वरुण का एक रूप मनुष्य का भी है । अनेक स्थानों पर वरुण को वेद में 
राजा और सम्राद्‌* भी कहा गया है । अनेक स्थानों पर सीघा वरुण को ही राजा 
और सञ्जाद्‌ं कहा गया है ओर कितने ही स्थानों पर उसे इन्द्र और मित्र के साथ 
समस्त प्रयोगों में राजा और सम्राद्‌ कहा गया है । ऐसे स्थलों में इन्द्र और वरुण 
तथा मित्र और वरुण दोनों को ही राजा अथवा सम्राट्‌ कहा गया है। वरुण को 
राजा या सम्राद्‌ कहने का यह स्पष्ट भाव निकलता है कि वरुण का एक अर्थ राजा _ 
भी किया जा सकता है और उसे राजा समझकर उसकी राजनेतिक या अघिराष्ट्र 
व्याख्या भी की जा सकती है। वरुण के 'नर', 'राजा' और 'सम्राद इन विशेषणों को 
समुदित रूप में मिलाकर देखने पर स्पष्ट रूप से यह भाव प्रकट होता है कि वेद में 
वरुण'का एक अर्थ मनुष्य राजा भी होता है । बेद के अनेक स्थलों पर वरुण का यह 


* उदाहरण के लिए देखें --ऋग्‌० 7.82.8 । 
2 यूं वरत्राणि पीवसा वसाथे । ऋग्‌ ० -52-]- 
3 उदाहरण के लिए देखें-ऋग० 7.64.।, अथर्व ० ।.33:2. 
4 उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌ ० 6.68.9. 
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अथे संगत हो सकता है और तब वहाँ राजनीति विषयक अनेक शिक्षाये दृष्टि में आने 
लगती हैं । 

राष्ट्र में सर्वोपरि शासक और सम्राट्‌ तो वेद की भाषा में वस्तुतः इन्द्र को 
कहा गया है यह हम देखते ही आ रहे हैं। वरुण इन्द्र का सहचारी और सहायक 
देवता है। वह इन्द्र के निरीक्षण और नियंत्रण में रहकर ही उसे दे दिये गये अपने 
विभाग का कां करेगा। वह इन्द्र (सम्राट्‌) का प्रतिनिधि होगा और उसके प्रति- 
निधि के रूप में ही अपने विभाग का कायं करेगा । और इस इष्टि से एक प्रकार से 
वह राजा या सञ्राटू ही होगा । इसीलिए उसे गौण रूप में राजा या सम्राट्‌ कह 
दिया गया. है । 


वरुण के पाश 


अब हमें यह देखना है कि वरुण का अपना वह विशिष्ट रूप कौनसा है जिस 
रूप में वह इन्द्र की सहायता करेगा । दूसरे शब्दों में वरुण का अपना विशेष विभाग 
कौन-सा है इस पर हमें यहाँ विचार करना है। इसका निश्‍चय करने के लिए भी 
हमें बरुण के चणंनों में पर्याप्त और स्पष्ट निर्देश मिलते हैं । वरुण के साथ उसके 
पाशों का बहुत वर्णन आता है । भिन्न-भिन्न रूपों और भिन्न-भिन्न प्रसंगों में वरुण के 
साथ कोई 2! स्थानों पर पाशों का वर्णन वेद में मिलता है। अन्य देवताओं के साथ 
पाझों का वर्णन नहीं के वरावर आता है। अग्नि और सविता के साथ तीन-तीन बार 
पाशों का वर्णन आता है। अन्य कुछ प्रमुख देवताओं के साथ तो एक-एक दो-दो बार 
ही पाद्यों का वर्णन आतां है। पाश बन्धन को कहते हैं। बन्धन के साधन रसिसियों 
और लोहे की वेड़ियों को भी पाश कहते हैं । स्वयं वेद में लोहे' के (अयस्मय) पाशों 
का वर्णन आता है। वेद में वरुण के साथ पाशों का इतना अधिक वर्णन आने के 
कारण ही ब्राह्मण ग्रन्थों में कहा गया है कि पाश वरुणः के हैं । पौराणिक साहित्य 
में तो वरुण का एक नाम ही पाशो पड़ गया है। ; 

वरुण के ये पाश अपराधियों को पकड़कर उन्हें वाँधने के काम में प्रयुक्त किये 
जाते हैं । अथर्ववेद के निम्न मंत्र इस सम्बन्ध में देखने योग्य हैं-- 

!. ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता रुशन्त: । 

सिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तं यः सत्यवाद्यति तं सृजन्तु ॥ 
अथव ० 4..6.6 
2- शतेन पाशरमि धेहि वरुणैनं मा ते मोच्यनृतवाङ्‌ः नुचक्षः। 
आस्तां जाल्म उदर श्रंसयिस्वा कोश इवाबन्धः परिकृत्यमानः ॥ 

अथवं ० 4.]6.7 


? अयोजाला असुरा मायिनोऽयस्मयैः पाशैरङ्किनो ये चरन्ति | -_अथर्व० I9.66.2. 
4 वारुणो वै पाशः । तै० 3.3.0.7, 27,6.7.3.8 


१ प्रचेता वरुणः पाशो यादसां पतिरष्पतिः । अमरकोषः । 
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मंत्रों का शब्दार्थं इस प्रकार है-(!) (वरुण) हे वरुण (ये) जो (ते) तेरे (सप्तसप्त) 
अपराधियों से समवेत होने वाले अर्थात्‌ उनसे मिलकर उन्हें बांधने वाले अथवा 
सपंणशील अर्थात्‌ अपराधियों को बाँधने के लिए चलकर उन तक पहुँचने वाले (प्रेषा) 
तीन भ्रकार के अर्थात्‌ उत्तम, मध्यम और अघम भेद से तीन प्रकार के (रुशन्तः) 
अपराधियों की हिसा करने वाले अर्थात्‌ उन्हें पीड़ा देने वाले (विषिताः) अच्छी तरह 
से बाँचे हुए अर्थात्‌ बनाये गये (पाशाः) पाश (तिष्ठन्ति) पड़े हैँ । (सर्वे) वे सब (अनृतं) 
असत्य (वदन्तं) बोलने वाले को (सिनन्तु) बाँध लें (यः) जो (सत्यवादी) सत्यवादी हैं 
(तं) उसको (अतिसुजन्तु) छोड़ देवें । 

वरुण के पाश अनुतवादी को पकड़कर वाँघ लेते हैं और सत्यवादी को छोड़ 
देते हैं। अनृतवादी अर्थात्‌ असत्यभाषी होना सभी प्रकार के पापों का, सभी प्रकार 
के अपराधों का उपलक्षण है। क्योंकि सभी प्रकार के अपराधों की जड़ में असल में 
तो असत्य ही होता है। और सत्यवादी होना सभी प्रकार के अधर्माचरणों और 
अपराधों से वचे रहकर उनके स्थान पर धर्माचरण का, सभी प्रकार की सही मर्यादा 
और व्यवस्थाओं के पालन करने का, उपलक्षण है। क्योंकि सभी प्रकार के धर्माचरणों, 
सभी प्रकार के नियमों और व्यवस्थाओं के पालन की जड़ में सत्य का पालन करने 
की इत्ति ही होती है। 


क्रियापद सिनन्तु या छिनन्तु ? 

प्रसंगवश यहाँ मंत्र के बंघनाथंक 'सिनन्तु' क्रियापद पर थोड़ा-सा विचार कर 
लेना आवश्यक प्रतीत होता है। श्री पं० सातवलेकर जी द्वारा संपादित और मुद्रित 
अथववेद के संस्करणों में इस मंत्र में 'सिनन्तु' के स्थान पर 'खिनन्तु' पाठ है । बैदिक 
मंत्रालय अजमेर के संस्करणों में भी 'छिनन्तु' पाठ ही है। पं० विश्ववन्धु जी शास्त्री 
द्वारा संपादित और विश्वेषवरानन्द वंदिक शोध संस्थान, होशियारपुर से प्रकाशित 
अथवंवेद के सायण भाष्य में मंत्र में 'छिनन्तु' पाठ ही है। सायण ने इस पद को 'चिंदिर्‌' 
धातु का रूप मानकर इसका अर्थ 'छिन्दन्तु' “अर्थात्‌ काट डालें ऐसा किया है । श्री 
सायण का यह अर्थं ठीक नहीं जेचता । पाश काटने का काम नहीं किया करते । वे 


तो बांधने का काम किया करते हैं । काटने का काम तो शास्त्र करते हैं। सूक्त के इस ; 


मंत्र से अगले ही सातवें मंत्र में वरुण से कहा गया है कि अपने सेंकड़ों अकार के 
पादों से अनृतवादी को बाँध लो । सातवे मन्त्र में बांधने के लिए 'अभिघेहि क्रिया ४ 
का प्रयोग किया गया है। इस क्रियापद का अर्थं स्वयं सायण ने भी 'बद्धवा निगृहाण 


अर्थात्‌ बाँधकर निग्रह कर ऐसा किया है । पाशों का काम तो बाँघना ही है, काटना र ; 


भाष्य में नीचे टिप्पणी में इस मंत्र के पाठ भेद दिखाते हुए 'छिनच्तु' के 
“सिनन्तु' पाठ दिखाया है और कहा है कि यह पाठ राथ (Roth) गौर द्वि 
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(Whitney) द्वारा संपादित अथवंवेद के संस्करणों में पाया जाता है। हमें भी राथ 
और ह्िटनी का पाठ ही ठीक प्रतीत होता है। इस पाठ में अर्थ का औचित्य अधिक 
है । 'सिनन्तु' क्रियापद 'षित्र' धातु का रूप है जिसका अर्थ बाँधना होता है। 


सप्त पद का अर्थ 

मन्त्र के 'सप्तसप्त' पद का अर्थ श्री सायण ने लोक प्रसिद्ध संख्या वाचक 
सात किया है। यहाँ यह अर्थ संगत प्रतीत नहीं होता । वरुण के पारा सात या उसका 
तिगुना (त्रेधा) इक्कीस ही नहीं होते। उसके तो, जैसा कि अगले सातवें मन्त्र में 
कहा गया है, सँकड़ों पाश हैं। उसने एक ही अनृतवादी को नहीं वाँधना है । उसने 
तो सकेड़ों और हजारों अनुतवादियों को, अधर्माचारियों और अपराधियों को वाँधना 
है । इसीलिए इस सातवें मन्त्र में उसके सँकड़ों पादा कहे गये हैं। इस कारण हमने 
इस पद का प्रसिद्ध संख्यावाचक सात अर्थ न करके धात्वर्थं के आधार पर इसका 
यौगिक अर्थं किया है। सप्त शब्द एक तो 'षप्‌' धातु से निष्पञ्न किया जाता है 
जिसका अर्थ 'समवाय' अर्थात्‌ मिलना, जुड़ना, इकट्ठा होना होता है। दूसरे यह शब्द 
“सृप्‌ धातु से निष्पन्न किया जाता है जिसका अर्थ गति करना होता है। उणादि कोषः 
में इसकी व्युत्पत्ति 'षप्‌' घातु से की गई है और निरुक्त में 'सूप्‌” घातु से। 
इस योगिक अर्थ में सप्त का कया भाव होगा इसे हमने मन्त्र के शब्दार्थ में ही स्पष्ट 
कर दिया है । सप्त के 'सप्तसप्त' इस द्विरुक्त या दुहरे प्रयोग काः भी-अपना एक भाव 
है । ओर वह भाव है आधिक्य का । 'सप्तसप्त' अर्थात्‌ बहुत समवायशील और 
सपंणशील । अर्थात्‌ अपराधियों तक जल्दी से पहुंचकर उन्हें खूब अच्छी तरह वाँधने 
चाले । विशेषणों का द्विरुक्त प्रयोग उनके आधिक्य का द्योतक हुआ करता है। 'नील- 
नील' का अर्थ होता है बहुत नीला, 'पीतपीत' और “रक्तरक्त' का अर्थ होता है बहुत 


पीला और बहुत लाल । इसी भाँति अन्य विशेषणों के साथ भी यही वात रहती है। 


तीन, प्रकार के पाह 


पाशों को 'त्रेधा' अर्थात्‌ तीन प्रकार का कहने का भाव भी समझ लेना 
चाहिए । वेद में अनेक स्थानों पर* वरुण के पाशों को उत्तम, मध्यम और अधम इस 
भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। उत्तम पाश वे हैं जो बहुत भयंकर प्रथम श्रेणी 
के अपराधियों को वाधते हैं। मध्यम पाश वे हैं जो मध्यम श्रेणी के, दूसरे दर्जे के, 
अपराधियों को बाँधते हैं । और अधम पाश वे हैं जो तृतीय श्रेणी के, तीसरे दर्जे के, 
अपराधियों को वाँधते हैं। अपराध के स्वरूप के अनुसार, उसकी अधिकता और 
न्यूनता के अनुसार, अपराधी के दण्ड का स्वरूप भी बदलता रहेगा, वह अपराध के 


? सपति समवैति इति सप्तन्‌ संख्याभेदो वा । उणादि० !.57, 
* स॒प्त सृप्ता संख्या | निर० 4.4.26. 
१ उदाहरण के लिए देखे-ऋगू० .24..5 
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अनुसार कम अधिक होता रहेगा। पाशों को तीन प्रकार का कहने का यही 
अभिप्राय है । 

अव अगले मन्त्र का अर्थ लीजिए---/(वरुण) हे वरुण (एन) इस असत्यवादी 
को अर्थात्‌ अपराधी को अपने (शतेन) सेंकड़ो (पाणः) पाशों से (अभिघेहि) बाँध लो 
(नुचक्षः) हे मनुष्यों को पहचानने वाले (अनृतवाक्‌) असत्यवादी अर्थात्‌ पापी और 
अपराधी (ते) तुम से (मा) मत (मोचि) छुट जाये (जाल्मः) दुष्ट व्यवहारी नीच 
पुरुष (उदर) पाप के अपने ऊँचे झण्डे को (श्रंसयित्वा) गिराकर (परिकृत्यमानः) कटे 
हुए (अवबन्धः) आश्रयहीन (कोशः) फूल के डोडे की (इव) तरह (आस्ताम्‌) पड़ा रहे ।' 

मन्त्र का भाव स्वयं स्पष्ट है। इसकी विस्तृत व्याख्या करने की आवश्यकता 
नहीं है। ये दोनों मन्त्र स्पष्ट कह रहे हैं कि वरुण अपने पाशों द्वारा असत्यभाषी 
अर्थात्‌ पापात्मा अपराधियों को बाँधते हैं । उन्हें पकड़ कर बेड़ियाँ पहनाते हैं और 
जेलखानों में डाल देते हैं । इसी प्रसंग में वेद के निम्न मन्त्र भी देखने योग्य हैं-- 


!. वञ्जोणान्यः शवसा हन्ति वुत्रं सिषक्त्यन्यो बुजनेष्‌ विप्रः । 
ऋग्‌० 6.68.3. 
2. उतापवक्ता हृदयाविधरिचित्‌ नमो वरुणायाभिष्ठितो वरुणस्य पाशः । 
यजु० 8.23. 


अर्थात्‌--(!) इन इन्द्र और वरुण में से (अन्यः) एक इन्द्र (शवसा) अपने बल से 
(बञ्रोण) वञ्च के द्वारा (बुत्र) राष्ट्र के लोगों के कामों में रुकावट और बाधा डालने 
वाले अपराधी अथवा शत्रु को (हन्ति) मार डालता है और (अन्यः) दूसरा वरुण 
(विप्रः) जो कि मेधावी विद्वान्‌ है (इजनेषु)? प्रजाओं के प्रति-उपद्रव किये जाने पर 
अपराधी व्यक्तियों को (सिषक्ति)* बाँब लेता है। 
मन्त्र में इन्द्र और वरुण के कार्य अलग-अलग प्रकार के बताये हैं। इन्द्र तो 
राष्ट्र के अपराधियों और शत्रुओं के प्रति वज्र ओर वज्र से उपलक्षित अन्य भाति-भाँति 
के इस्त्रास्त्रों का प्रयोग करता है। वरुण उपद्रव करने वालों को बाँधता है। और 
बाँध कर उन्हें दण्ड विधान करने वाली राज्य व्यवस्था को सौंप देता है। इस मन्त्र 
से भी स्पष्ट प्रकट होता है कि वरुण का कायं अपराधियों को पकड़ कर बाँधना है । 
अगले मन्त्र का अर्थ है--'वरुण (हृदयाविधश्चित्‌) जो व्यक्ति किसी का हृदय 
बीं देता है उसका भी अर्थात्‌ जो व्यक्ति कटुत्वचनादि के द्वारा किसी के हृदय को 
दुःखी कर देता और उसे अपमान की पीड़ा पहुंचा देता है ऐसे व्यक्ति का भी 
(अपवक्ता) अपवदिता है, निन्दा और तिरस्कार करने वाला है अर्थात्‌ दण्ड देने वाला 
है, (वरुणाय) उस वरुण के लिए (नमः) नमस्कार है (वरुणस्य) वरुण का (पाशः). 


7 वृजनेषु उपद्रवेषु इतिः सायणः । Sd 


3 सिपक्ति वघ्नाति । सिषक्तु संबघ्नातु । भाष्ये दयानन्दधिः । ऋग० 5.4.5,  / 
सीक्षन्त संबध्नन्ति | भाष्ये दयानन्दर्षिः । ऋग्‌० 7.60.2], ४ 
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पाश (अभिष्ठितः) चारों ओर खड़ा है, सव ओर सुनिरिचित और जागरूक होकर 
खड़ा है।' 

मन्त्र का भाव यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को गाली आदि के कटु 
वचन बोलकर अपमानित और दुःखित कर दे तो वरुण उसे भी दण्डित करता है अन्य 
प्रकार के भारी अपराध करने वालों का तो कहना ही कया है । वरुण के पाश हर 
समय तैयार खड़े रहते हैं। अपराधी को झट पकड़ लिया जाता और दण्डित कर 
दिया जाता है। ऐसे वरुण को सभी को नमस्कार करना चाहिए, उसका आदर करना 
चाहिए, और उसके कामों में सहयोग देना चाहिए । 

इन मन्त्रों से भी इस बात पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है कि वंरुण अपने पाशों 
से अपराधियों को पकड़ कर वाँघता है। 

अथववेद के एक मन्त्र में वरण का यह काम वताया गया है कि वह-- 

राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन्‌ जनानाम्‌ । 
अथ० .33.2. 

अर्थात्‌--राजा वरुण प्रजाओं के मध्य में लोगों के सत्य और असत्य को (सत्यानृते) 
भली-भाँति देखता हुआ (अवपर्यन्‌) चलता है (याति) । 

वरुण का काम लोगों के सत्य और असत्य को देखना है, उनके सत्य और 
असत्य का पता लगाना है । जैसा कि ऊपर की पत्तियों में हमने स्पष्ट किया है सत्य 
सब प्रकार के धर्माचरणों, सब प्रकार के कत्तव्य पालन, का प्रतिनिथि है, और असत्य 
सब प्रकार के अधर्माचरणों, पापों और अपराधों का प्रतिनिधि है। कौन लोग 
सत्याचरण और कत्तंव्य पालन करने वाले हैं और कौन लोग असत्याचरण करते, पाप 
और अपराधं करते हैं, इसका पता लगाते रहना वरुण का काम है । वरुण के कर्मचारी 
यह कार्य करते हैं। ऐसे अपराधियों को पकड़कर, उन्हें पाशों से बांधकर वरुण के 
कमचारी उन्हें दण्ड निर्धारित करने और दण्ड देने वाले राज्याधिकारियों के सम्मुख 
उपस्थित करते हैं । 


वरुण के स्पशः (गुप्तचर) 

वरुण के पाशों की भाँति वरुण के स्पशों (गुप्तचरों) का वर्णन भी वेद में 
उपलब्ध होता है। वरुण के साथ स्पशः का वर्णन सबसे अधिक वार हुआ है। तीन 
बार तो स्पद्यः का वरुण के साथ सीधा वर्णेन हुआ है । और दो वार 'मित्रावरुणो' इस 
समस्त रूप में वरुण के साथ स्पशः का वर्णन हुआ है । एक वार आदित्यों (आदित्याः) 
और एक ही बार देवों (देवाः) के साथ स्पशः का वर्णन हुआ है । आंदित्यों और देवों 
में वरुण भी परिगणित होता है । इस प्रकार वरुण के साथ स्पशः का वर्णन दो-दो 
बार और हो गया । कुल मिलाकर वरुण के.साथ स्पशः का वर्णन सात बार हुआ है। 
इसकी तुलना में अन्य प्रमुख देवों के साथ एक-एक दो-दो बार ही स्पशः का वर्णन 
हुआ है । केवल अग्नि के साथ स्पशः का वर्णन तीन वार हुआ है । यह भी वरुण की 
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तुलना में बहुत कम है। इस प्रकार वरुण के साथ स्पशः (गुप्तचरों) का विशेष 
सम्वन्ध है। केवल संख्या की हृष्टि से ही नहीं, वरुण के स्पशों और उनके कार्यों का 
जितना विशद्‌ वर्णन वेद में हुआ है उस इष्टि से भी वरुण के साथ ही स्प॒शों का 
विशेष सम्बन्ध है । 
वरुण के स्पशः कंसे हैं और कया कार्यं करते हैं इसका वड़ा रोचक वर्णन 
अथवंवेद के चतुर्थं काण्ड के 76वें सूक्त में हुआ है। सूक्त के प्रथम 5 मन्त्रों में उसके 
स्पशों का वर्णन है तथा छठे, सातवें और नोवें मन्त्र में उसके पाशों का वर्णन है। छठे 
और सातवें मन्त्र पर ऊपर की पंक्तियों में विचार हो चुका है । यहाँ हमें सूक्त के प्रथम 
5 मन्त्रों को देखना है । यद्यपि इनमें स्पशः शब्द का प्रयोग केवल चौथे मन्त्र में ही 
हुआ है तो भी वस्तुतः सभी पाँचों मन्त्रों में स्पशः का ही वर्णन है । इन मन्त्रों में 
वरुण के जो कार्य कहे गये हैं उन्हें वह अपने इन स्पशः (गुप्तचरों) के द्वारा ही करता 
है। अब इन पाँचों मन्त्रों को देखिए-- 
]. वृहुन्नेषामधिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति । 
य स्तायन्मन्यते चरन्सर्व देवा इदं विदुः ॥ 
2. यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरति यः प्रतङ्कम्‌ । 
द्वौ सन्निषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुणस्तृतीयः ॥ 
3. उतेयं अ्ूमिवंरुणस्य राज्ञउतासौ द्योब्‌ हती दूरेअन्ता । 
उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी, उतास्मिन्नल्प उदके निलीनः ॥ 
4. उत यो द्यामतिसर्पात्परस्तान्न स मुच्यातै वरुणस्य राज्ञः। 
दिव स्पशः प्र चरन्तीदमस्य सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्‌ ॥ 
5. सवं तद्राजा वरुणो वि चष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात्‌ । | 
संख्याता अस्य निमिषो जनानामक्षानिव इवध्नी नि मिनोति तानि ॥ 
अथवं० 4.।6.-5. 


इन मन्त्रों का क्रम से अर्थ इस प्रकार है-(!) (एषां) इन लोगों का (अधिष्ठाता) 


. अधिष्ठाता अर्थात्‌ इनके ऊपर रहकर इन्हें देखते रहने वाला बरुण (बुन्‌) महान्‌ है, 


वह (अन्तिकात्‌-इव) समीप खड़ा हुआ-सा, प्रत्येक वस्तु को (प्यति) देख रहा है 
(बः) जो व्यक्ति (तायन्‌) स्थिर खड़ा हुआ है, तथा (चरन्‌) चलता-फिरता हुआ 
(मन्यते) सोचता-विचारता है (इदं) इस (सर्व) सबको (दिवाः) दिव्य गुणों वाला 
वरुण और उसके कमंचारी (विदुः) जान लेते हैं। (2) (यः) जो (तिष्ठति) उहरा 
हुआ है (यः) जो (चरति) चलता है (यः) जो (वञ्चति) किसी को घोखा देता और 
ठगता है (यः) जो (निलाय) छिपकर (चरति) चलता है (यः) जो (्रतङ्कः चरति) 


२ सांतत्येन वर्तमानं स्थिरवस्तु इति सायणः । 
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(मंत्येते) गुप्त विचार करते हैं (तत्‌) उसको (तृतीयः) तीसरा (राजा) राजा (वरुणः) 
वरुण (वेद) जान लेता है। (3) (इयं) यह (भुमिः) भूमि (उत) भी (वरुणस्य) 
, बरुण (राज्ञः) राजा की है अर्थात्‌ भूमि पर जो कुछ हो रहा होता है उसे वरुण जान 
लेता है, (दुरे-अन्ता) दूर और समीप दिखाई देने वाली (असौ) वह (वुहती) बड़ा 
(दयौः) द्युलोक (उत) भी, वरुण राजा का है अर्थात्‌ द्युलोक की बातों का भी वरुण को 
पता रहता है (उ) और (समुद्रौ) दोनों समुद्र अर्थात्‌ भूमि पर का जल-समुद्र और 
अन्तरिक्ष का बादलों का समुद्र (उत) भी (वरुणस्य) वरुण की (कुक्षी) कोख में है, 
भाव यह है कि समुद्र और अन्तरिक्ष के बादलों में भी जो कुछ होता है वरुण उसे भी 
- जान लेता है (अस्मिन्‌) इस (अल्पे) अल्प (उदके) जल में (उत) भी, वरुण (निलीनः) 
छिपा बैठा है अर्थात्‌ समुद्र की अपेक्षा अल्प जलवाली झीलों और सरोवरों में भी जो 
कुछ हो रहा होता है उसे भी वरुण जान लेता है। (4) (यः) जो कोई (दयां) चुलोक 
को (उत) भी (परस्तात्‌) परे (अतिसर्पात्‌) लाँध कर चला जाये, (सः) वह भी 
(वरुणस्य) वरुण (राज्ञः) राजा से (न) नहीं (मुच्यातै) छुट सकेगा (अस्य) इस वरुण 
के (स्पशः) गुप्तचर (दिवः) द्युलोक से (इदं) इस भूलोक तक (प्रचरन्ति) फिर रहे हैं 
(सह्नाक्षाः) सहस्रो नेत्रों वाले वे (भूमि) भूमि को (अतिपश्यन्ति) पार करके भी देख 
लेते हैं। (5) (यत्‌) जो कुछ (रोदसी) द्युलोक और पृथिवी लोक के (अन्तरा) वीच 
में हो रहा है और (यत्‌) जो कुछ (परस्तात्‌) इनसे परे है (ततु) उस (सवं) सवको 
(राजा) राजा (वरुणः) वरुण (विचष्टे) अच्छी तरह देखता है (जनानां) लोगों की 
(निमिषः) पलकों की झपकने भी (अस्य) इसकी (संख्याताः) गिंनी हुई हैं (इव) जैसे 
(इवघ्नी) जुआ खेलने वाला (अक्षान्‌) पासों को (निमिनोति) वश में करके फेकता है, 
बैसे ही यह राजा वरुण भी (तानि) उन सवको (निमिनोति) अपने ज्ञान के भीतर 
फेंक लेता है। इस मन्त्र का भाव यह है कि आकाश और भूमि के वीच में जो कुछ 
हो रहा है उस सबको अच्छी: तरह देखकर अपने ज्ञान में कर लेता है। उसकी हृष्टि 
इतनी पैनी है कि वह लोगों की पलकों का झपकना तक गिन लेता है। उसकी नजर 
से कुछ नहीं बच सकता । मन्त्र में दी गई इवघ्नी की उपमा के भाव को स्पष्ट करने 
के लिए हमने मन्त्र का शब्दार्थ करते हुए 'निमिनोति' इस क्रियापद की आवृत्ति 
करली है। यहाँ इवघ्नी के हष्टान्त का इतना तात्पर्यं है कि जैसे पासे उसकी मुट्ठी 
में होते हैं, पूर्णतया उसके वश में होते हैं, उसी प्रकार संसार का प्रत्येक समाचार 
वरुण के ज्ञान में पड़ा रहता है। कोई भी वृत्तान्त उसकी पकड़ से बाहर नहीं 
होता । 
इन पांचों मन्त्रों का तात्पर्यं अपने आप में अति स्पष्ट है। वरुण के स्पशः 
(गुप्तचर) सर्वत्र फिरते हैं। उनकी नजर बड़ी पनी है । उनसे कोई भी वात छिपी 
नहीं रह सकती । उनकी दृष्टि के पैनेपन को बताने के लिए चौथे मन्त्र में काव्यमयी 
भाषा में कह दिया गया है कि वरुण के गुप्तचर हजारों आँखों वाले हैं। इन हजारों 
आँखों वाले अपने गुप्तचरों की सहायता से वरुण सब जगह के गुप्त से गुप्त वृत्तान्तो 
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और समाचारों को जानता रहता है। और अपराधियों को अपने पाशों में बाँघता 
रहता है। 

इन मन्त्रों में वरुण के स्पशः (गुप्तचरों) के कार्यं का जितना स्पष्ट, विस्तृत 
और रोचक वर्णन हुआ है उस प्रकार का वर्णन अन्य देवताओं के साथ उल्लिखित 


` स्पशः का नहीं हुआ है। उसके साथ उल्लिखित स्पशः की संख्या की इष्टि से तथा 


उसके स्पशः के कार्यं के विस्तृत वर्णन की दृष्टि से स्पशः (गुप्तचरों) का विशेष 


-सम्वन्ध वरुण के साथ ही ठहरता है। 


वरुण का अपना विशिष्ट स्वरूप 


इस प्रकार वेद में वरुण के पाशों और गुप्तचरों का जो वर्णन हुआ है वह 
वरुण के अपने विशिष्ट राजनीतिक अथवा अधिराष्ट्र स्वरूप को स्पष्ट कर देता है । 
इन प्रसंगों में वरुण के जिन कार्यों का उल्लेख हुआ है वे उस प्रकार के कायं हैं जिस 
प्रकार के कार्य किसी राज्य में उसकी पुलिस के हुआ करते हैं। वरुण इन्द्र (सम्राट्‌) 


का सहकारी और सहचारी देव है। अतः हम उसे अपराधों के अन्वेषण और 


अपराधियों को पकड़ने के कार्य में इन्द्र को सहायता देने _ वाला पुलिस विभाग ६ विभाग का 
स्वंप्रमुख अधिकारी या मंत्री कह सकते हैं । 

अन्य देवताओं के साथ जो कहीं-कहीं पाशों और स्पशः का उल्लेख हुआ है 
उसका तात्पर्य इतना ही समझना चाहिए कि उससे यह घ्वनित होता है कि राज्य में 
इन कार्यों को करने वाले विभागों की भी अपने गुप्तचरों की व्यवस्था होनी चाहिए। 
यों यह विभाग मुख्यतः वरुण का ही है । इन्द्र के तो सब विभाग अन्ततोगत्वा हैं ही । 


निऋ ति के पाश 

वरुण के अनन्तर पाशों का वर्णन सबसे अधिक निऋक्रोति के साथ आता है। 
वहाँ वरुण के साथ 2! बार पाशों का उल्लेख हुआ है वहाँ निऋति के साथ पाशों 
का उल्लेख 5 बार हुआ है। ब्राह्मण ग्रन्थों में वरण की भाँति ही पाशों को निऋति' 
के साथ भी बताया गया है । 

यहाँ निऋंति के स्वरूप पर भी थोड़ा-सा विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत 
होता है। वेद में कोई 75 स्थलों पर निऋति का उल्लेख हुआ है; 22 बार ऋरवेद _ 
में, ! बार यजुर्वेद में और 52 बार अथवंवेद में । इनमें से ।6 बार तो यह उल्लेख 
चिकित्सा सम्बन्धी प्रकरणों में हुआ है जहाँ चिकित्सक रुरण व्यक्ति से कह रहा है कि 


हे रुण व्यक्ति मैं तुम्हें नित्त की पकड़ से छुटकारा दिला दूँगा, तुम निस्चित 
रहो। और 33 बार सामान्य मनुष्य प्राथियों के प्रसंग में यह उल्लेख हुआ है जा 
कोई व्यक्ति यह उद्गार प्रकट कर रहा है कि निऋति मुझसे दूर रहे, मेरे पास चन र 

आकर निऋति उस दुष्ट पुरुष के पास चली जाये जो मुझ से द्वेष करता है और मुझे _ र 


। नऋ तो वै पाशः । शत० 7.2.2.]5 
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हानि पहुँचाता है। शेष 26 स्थानों पर विभिन्न देवताओं के साथ निऋति का उल्लेख 
हुआ है। देवताओं में 2 वार मरुतः के साथ, 7 वार विद्वेदेवा: के साथ, 3 वार 
इन्द्र के साथ, ] वार वरुण के साथ, ! वार अद्रि (ग्रावा) के साथ, 2 बार सोमास्द्रौ 
के साथ, 2 बार सोम के साथ, ! वार अदिविनो के साथ, ! वार मित्रावरुणौ के 
साथ, 2 बार अग्नि के साथ, ! वार धाता के साथ, ! बार भूमि के साथ और 
] बार आपः के साथ निऋति का उल्लेख हुआ है। सोमारव्रौ और सोम के साथ 
निऋंति के उल्लेखों को ध्यान में रखने पर सोम के साथ उसका उल्लेख 4 वार बन 
जाता है और इसी प्रकार मित्रावरुणौ तथा वरुण के साथ निऋति के उल्लेखों को 
ध्यान में रखने पर वरुण के साथ उसका उल्लेख 2 बार हो जाता है। विश्वेदेवा: में 
सभी देव आ जते हैं इसलिए उनके साथ 7 वार आया निऋति का उल्लेख इन्द्र 
आदि सभी के साथ सात-सात बार और भी समझा जा सकता है । इस प्रकार सोम 
के साथ ।] वार और वरुण के साथ 9 वार निऋति का उल्लेख समझा जा सकता 
है। इन देवों के साथ निऋति के उल्लेख में उनसे यह याचना की गई है कि वे 
निऋंति से हमें बचावें, निऋति को हमसे बहुत दूर रखें । 


नित निं कां अर्थ कारागार 

सायण आदि भाष्यकार निऋति का अर्थं राक्षसों की देवता दुःख, कष्ट, पाप, 
भुमि, मृत्यु और मृत्यु का देवता यम करते हैं। ऋषि दयानन्द ने झुखभिन्न अर्थं भी 
निऋंति के किये हैं। हमारी सम्मति में कुछ स्थलों पर निऋति का अर्थ कारागार 
भी हो सकता है। और उन स्थलों पर यह अर्थ बड़ा सुन्दर संगत होता है । उदाहरण 
के लिए ऋग्वेद 7..04 और अथवंवेद 8.4 ये दो सूक्त देखे जा सकते हैं । इन सूक्तों 
में इन्द्र और सोम से भिन्न-भिन्न प्रकार के अपराधियों को दण्डित करने को कहा गया 
है। वहाँ इन्द्र का अर्थ सञ्राट्‌ और सोम का अर्थ न्यायाधीश है। इन सूक्तों में एक 
मन्त्र इस प्रकार है-- 

ये पाकशंसं विहरन्त एवैये वा भद्रं दूषयन्ति स्वधाभिः । 

अहये वा तान्प्रददातु सोम आ वा दधातु निऋ तेरुपस्थे ॥ 

अथवं ० 8.4.9, ऋग्‌० 7.04.9 

अर्थात्‌--(ये) जो दुष्ट लोग (पाकशंसं) शुद्ध, पुण्य की बातें ही निरन्तर सोचने वाले 
मुझ पर (एवं:) अपने आक्रमणों से (विहरन्त) बार-बार आते हैं (वा) अथवा (ये) 
जो दुष्ट लोग (स्वधाभिः) अपने कमाये अन्नादि के साथ रहने वाले (भद्रं) सदू 
आचरण वाले मुझको (दूषयन्ति) दुषित करते हैं अर्थात्‌ मुझ पर झूठा दोषारोपण करते 
हैँ (सोमः) न्यायाधीश (तान्‌) उन दुष्ट पुरुषों को (अहये) मारने वाले अर्थात्‌ फांसी 
देने वाले पुरुषों को (प्रददातु) सौंप दे (वा) अथवा (निऋंते:) कारागार की (उपस्थे) 


आहन्तीति बहिः तस्मै अहये वधकारिणे पुरुषाय । उणादि 4.38. 
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गोद में (आ दधातु) डाल दे । 

हमने यहाँ मन्त्र में निते का अर्थ कारागार (जेल) किया है। सारे सूक्त में 
जिस प्रकार अपराधियों -को दण्डित किये जाने का प्रसंग चल रहा है उसे देखते हुए 
प्रस्तुत मन्त्र में इस शब्द का कारागार अर्थ ही उचित और संगत प्रतीत होता है। 
कुछ स्थलों में निऋति का अर्थ कारागार ही अधिक संगत है इस विचार की पुष्टि 
निऋति का वर्णन करने वाले निम्न मन्त्रों से भी होती है-- 

]. यत्ते देवी निऋ तिराववन्ध दाम ग्रीवास्वविमोक्यं यत्‌ । 

अथर्वं० 6.63.]. 
2. नमोऽस्तुते निऋंते तिग्मतेजोऽयस्मयान्वि चृता बन्धपाशान्‌ । 


, अथवं ० 6.63.2. 
3. एवो ष्व१स्मन्निऋंतेऽनेहा त्वमयस्मयान्विचृता बन्धपाश्षान्‌ । 
अथवं० 6.84.3. 


इन उद्धरणों का क्रम से अर्थ इस प्रकार है--(!)देवी निऋंति ने न छूटने वाली j 


(अमोक्यं) जो रस्सी या वेड़ो (दाम) तेरी गर्दन में (ग्रीवासु) बांधी है। (2) हे तीक्षण 
तेज वाली निऋति तुझे नमस्कार हो, तू अपने लोहे के (अयस्मयान्‌) बाँधने वाले 
पाशों को (बन्धपाशान्‌) खोल दे । (3) हे निऋति तू हमें बाधा न देने वाली होकर 
(अनेहा) ' अपने लोहे के (अयस्मयान्‌) वाँधने वाले पाशों को (बन्धपाशान्‌) खोल दे । 
इन मंत्रों में नितऋहंति को ग्रीवा में न छुटने वाली दाम (रस्सी या बेड़ी) बाँधने 
वाली तथा लोहे के वने हुए पाशों से बांधने वाली कहा गया है। स्पष्ट ही निऋति 
द्वारा यह बन्धन अपराधियों का बन्धन है। निऋंति का यह वर्णन इस शब्द के अन्य 
अर्थों में संगत नहीं हो सकता । उन अर्थों वाली निऋतियों के पास इस प्रकार की 
दाम और इस प्रकार के पाश नहीं हो सकते । इस प्रकार की दाम और ऐसे पाश तो 
कारागार और उससे उपलक्षित दण्डाधिकारियों के पास ही हो सकते हैं । ऐसे प्रकरणों 
में निऋति का अर्थ कारागार ही अधिक संगत लगता है। मंत्रों में निऋति को जो 
संवोधन किया गया है उसे उपलक्षण से कारागार में डालने वाले दण्डाधिकारियों को 
किया गया संबोधन समझना चाहिए । जिन सूक्तों के ये मंत्र हैं उन दोनों सूक्तों की 
कारागारपरक व्याख्या बड़ी सुन्दर और संगत हो सकती है। इनमें से अथरवं० 6.63 
सूक्त में यम और अग्नि से ओर अथवं० 6.84 सूक्त में यम से प्रार्थना की गई है कि 
वे हमें निऋति के पाश-वन्धन से छुड़ायें। यम का अर्थ अपराधियों का नियमन करने 
बाला सम्राट्‌ और उससे उपलक्षित राज्य प्रशासन हो जायेगा । अग्नि का अथे सम्राट 
भी होता है यह हम इस ग्रन्थ में देखते ही आ रहे हैं। सम्राट्‌ और तदुपलक्षित 
राज्यप्रशासन से निऋति के पाशों से छुड़ाने की प्रार्थना का भाव यह है कि राज्य 


ऐसी व्यवस्था करे जिसके परिणामस्वरूप हम पाप और अपराघ ही न करें और इस | , 


2 अनाहन्त्रो, अस्मान्‌ अवाधमाना इति सायणः । 
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प्रकार हमें कारागार के बन्धन में न पड़ना पड़े । साथ ही इस प्रार्थना का एक यह भी 
भाव होगा कि जो लोग अपराधों के कारण कारागार में बन्द भी कर दिये गये हैं 
उनके लिए वहाँ ऐसी व्यवस्था रहे कि वे यथासंभव शीघ्र ही अपराध की दृत्ति को 
त्याग कर सुधर कर कारागार से बाहर आ सकं । अथवं० 6.84.2 मंत्र में निऋंति 
े प्रार्थना की गई है कि वह हमें 'एनसः' अर्थात्‌ पाप से मुक्त करे । प्रथम मंत्र निऋति 
के लिए जो देवी विशेषण दिया गया है उसे निऋंति के उपलक्षण से वस्तुतः राज्य 
के दण्डाधिकारियों के लिए प्रयुक्त किया गया समझना चाहिए । दिवु धातु कें जिससे 
कि देवी शब्द निष्पन्न होता है व्यवहार अर्थ के आधार पर इस विशेषण का यह भी 
अर्थ लिया जा सकता है कि जहाँ अपराधियों को दण्ड देने और सुधारने का व्यवहार 
अर्थात्‌. कार्य होता है । शतपथ ब्राह्मण में निऋति के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह 
घोरः है और वह कृष्णार है । कारागार अपराधियों के लिए घोर अर्थात्‌ भयंकर हुआ 
ही करता है । और अपराधियों के लिए कृष्ण अर्थात्‌ काला भी होता है। एक तो 
कारागार इस दृष्टि से काला होता है कि उसमें बन्द हो जाने के पश्चात्‌ अपराधियों 


. के लिए बाहर के जगत्‌ का सब प्रकाश रुक जाता है । बाहर के जगत्‌ से उनका सब 


प्रकार का सम्पर्क कट जाता है। उन्हें बाहर का कुछ नहीं दीखता .। कारागार इस 
इष्टि से भी काला होता है कि अनेक बार घोर अपराधियों को उसमें अन्धेरी काल- 
कोठरियों में भी वन्द करना पड़ता है जोकि कि उनके लिए बहुत ही भयावह होता 


है । ; 

कारागार अर्थ में निऋंति शब्द की व्याकरण की हृष्टि से निरुक्ति इस प्रकार 
होगी--'निगेता ऋतियंस्याः सा निऋति:” अर्थात्‌ जिसमें प्रविष्ट करके अपराधियों की 
उससे बाहर जाने की गति को रोक दिया जाये । कारागार में बन्द हो जाने. के 
पश्चात्‌ अपराधी उससे बाहर नहीं निकल सकते । 


निऋ ति का वरुण से सम्बन्ध 
ऊपर हमने कहा है कि इन्द्र, अग्नि, सोम और वरुण आदि कई देवताओं के 
साथ वेद में ति्रंति का उल्लेख हुआ है। ये सभी देव अधिराष्ट्र अर्थ में सञ्राटू का 
ही रूप हैं। इन सभी देवों के साथ निऋति के उल्लेख की यह व्यंजना है कि राष्ट्र में 
अपराधियों को दण्डित करने और सुधारने के लिए निऋति अर्यात्‌ कारागारों की 
ब्यवस्था भी रहनी चाहिए । सोम का अपना विशिष्ट स्वरूप न्यायाधीश ओर न्याय 
विभाग के मंत्री का है। जैसाकि हमने ऊपर कहा है ऋग्वेद 8.4 सूक्त में इन्द्र और 
सोम के द्वारा अपराधियों को दण्डित करने का प्रकरण चल रहा है। इस सूक्त के नवम्‌ 
2 घोरा वै निऋ तिः । शत० 7.2.... 
2 कुष्णा वे निऋ तिः | शत० 7.2...7. 


3 निर्‌ऋतिः । निरु निर्गमने। ऋतिः गमनम्‌, ऋ ग्रतो। निर्गता ऋतिः यस्याः सा 
निऋ तिः अर्थात्‌ कारा । यन्न प्रवेश्यापराधिनां गति-निरोधः क्रियते । 3 
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मंत्र में सोम से कहा गया है किं वह अपराधियों को निक्रेति अर्थात्‌ कारागार की 
गोद में डाल दे। इस मंत्र से निऋ्तेति का सोम. के साथ विशेष सम्बन्ध सूचित होता 
है ।- सोम अर्थात्‌ न्यायाधीश द्वारा निर्धारित दण्ड के अनुसार अपराधी कारागार में 
जायेंगे । इस इष्टि से सोम के साथ निऋति का विशेष सम्बन्ध है। साथ ही वरुण के 
साथ भी निऋंति का सम्वन्ध है । वरुण का अपना विशेष स्वरूप पुलिस विभाग का 
मुख्य अधिकारी और मंत्री है। हमने देखा है कि वरुण के साथ पाशों अर्थात्‌ हथकड़ी 
और वेड़ी आदि का बहुत अधिक सम्बन्ध है। वह अपने पाशों से अपराधियों को. 
वाँघता है, उधर नितऋंति के भी पाश हैं। वह भी अपने पाशों से अपराधियों को 
बाँधती है। निऋति अर्थात्‌ कारागार तो एक प्रकार का आगार अर्थात्‌ भवन है। वह 
अपने आप में जड़ है। वह स्वयं किसी को पाण में नहीं बाँध सकती । उसके द्वारा 
पाझ-बन्धन तो एक आलंकारिक काव्यमय वर्णन है। वस्तुतः अपराधियों को बाँघेगा 
तो वह राज्याधिकारी जिसके पास पाञ हैं । विशेषरूप से पाश रखने वाला तो वरुण 
है। इस प्रकार निऋति का वरुण के साथ विशेष सम्बन्ध बन जाता है। सोमः 
अपराधियों को निऋति में बन्द करने का दण्ड देगा और वरुण उन्हें पाशों में बाँध 
कर निऋंति में ले जायेगा। सम्राट्‌ अर्थात्‌ राष्ट्र का सर्वोपरि प्रशासक होने के 
कारण इन्द्र के साथ तो निऋंति का सम्बन्ध रहेगा ही । वरुण के साथ निऋति का 
विशेष और सीधा सम्बन्ध होगा । 


सदा जागरूक रहने वाला वरुण 

वरुण के अनेक विशेषण ऐसे आते हैं जिनमें यह कहा गया है कि उसे अपने 
कामों में जागरूक, चौकन्ना रहना चाहिए और अपने चारों ओर के लोगों और उनके | 
व्यवहार को बहुत वारीकी के देखते रहना चाहिए । उसके कुछ विशेषण देखिये 


]. जाय्रवांसा । ऋगू० ।..36.3 
2. विचषंणी । ऋग्‌० 5.63.3 
3. सह्नचक्षाः । ऋग्‌ ० 7.34.।0 


इनमें से प्रथम विशेषण मित्र और वरुण दोनों के लिए प्रयुक्तं हुआ है । इसका अर्थे है 

जागते रहने: वाला । वरुण को सदा जागते रहना चाहिए । उसमें सुस्ती, प्रमाद और | 
आलस्य नहीं होना चाहिए । उसे सदैव जागरूक रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहि 
और अपने चारों ओर की परिस्थिति को ध्यान से देखते रहना चाहिए! दूसरे विशेषण 
का अर्थ हैं सबको देखने वाला । यह विशेषण भी मित्र और वरुण दोनों का है । | 
तीसरां विशेषण वरुण का है । इसका अर्थ है हजार आँखों वाला । इन दोनों 
विशेषणों का तात्पर्यं यह है कि वरुण को चाहिए कि वह अपने चारों ओर के लोगों 
और परिस्थितियों को बड़ी सूक्ष्मता से देखता रहे । इतनी सूक्ष्मता से देखे कि मातो 
हजार आँखों से देख रहा हो । कोई भी चीज़ और बात उसकी पनी हष्टिसेबच न | 
सके । कोई अपराधी उसकी नजर और पकड़ से निकल न सके । इन और ऐसेही | 
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अन्य विशेषणों और वर्णनों के द्वारा वेद में वरुण और उसके कर्मचारियों के सदेव 
सतक रहने के गुण पर प्रकाश डाला गया है । 

वेद में प्रयुक्त वरुण के नृचक्षाः (अथवं० 4.6.7) अर्थात्‌ लोगों को देखने 
और पहचानने वाला विशेषण से भी इस सम्बन्ध में प्रकाश पड़ता है और यह ध्वनित 
होता है कि वरुण और उसके आदमियों की लोगों को देखने, पहचानने और परखने की 
दक्ति भी बड़ी तीब्र होनी चाहिए । 


चेतावनी देने वाला वरुण 

ऋग्वेद 5.72.2 मन्त्र में मित्र और वरुण को 'विश्‍्वस्य प्रचेतसा’ कहा गया 
है। इसका अर्थ है सबको चेतावनी देकर सावधान करने वाला । इसी भाँति ऋग्वेद 
0..64.4. मन्त्र में वरुण को 'प्रचेताः' कहा गया है। इसका अर्थ भी चेताने वाला 
ही है। इस मन्त्र में बरुण शब्द का प्रयोग नहीं है, उसके स्थान पर केवल 'प्रचेताः' 
पद का ही प्रयोग किया गया है। श्री सायण ने यहाँ प्रचेताः का अर्थं वरुण किया है। 
चेताने का,. किसी परिस्थति से अवगत कराके सावधान कर देने का, काम करने के 
कारण वरुण प्रचेताः कहा जाता है । पौराणिक साहित्य में तो वरुण का एक नाम ही 
प्रचेताः पड़ गया है । वरुण के इस प्रचेताः विशेषण द्वारा वेद ने यह संकेत दिया है 
कि जिन व्यक्तियों में वरुण और उसके कमचारी अपराध करने की प्रचचत्ति देखें उन्हें वे 
- आरम्भ में सावधान कर दें कि यह मार्ग ठीक नहीं है, इस पर आगे मत बढ़ो, इस मागं 
को छोड़ दो, यदि इस मार्ग को तुमने नहीं त्यागा तो तुम्हें पकड़ लिया जायेगा और 
दण्डित किया जायेगा । अपराधी को शुरू में ही कड़ा दण्ड देने के स्थान में यदि वह 
चेतावनी देने से ही ठीक हो जाये तो इस पद्धति का अनुसरण करना अधिक श्रेयस्कर 
है। वेद के द्वारा वरुण के लिए प्रयुक्त किये गये इस विशेषण से यह ध्वनि निकलती है । 


सत्य का रक्षक और वर्धक वरुण 


वरुण सत्य की रक्षा और बृद्धि करने वाला है उसके इस प्रकार के वर्णन वेद 
` में अनेक स्थानों पर आते हैं। उदाहरण के लिए निम्न स्थल देखिए-- 


!. ऋतावान्‌ । ऋहग्‌० 4.].2. 

2. ऋतस्य गोपा । ऋहगू० 5.63.]. 
3. ता भूरिपाशावनृतस्य सेतू । ऋग्‌० 7.65.3. 
4. ऋतावृध ऋतावाना जनेजने । ऋग्‌० 5.65.2. 


इनमें से प्रथम उद्धरण में वरुण को ऋत वाला अर्थात्‌ सत्य से युक्त कहा गया है। 

दूसरे उद्धरण में मित्र और वरुण को ऋत का गोप अर्थात्‌ सत्य की रक्षा करने वाला 

कहा गया है । वरुण सत्य से युक्त और सत्य की रक्षा करने वाला है। जो सत्य से 

युक्त और सत्य का रक्षक है, वह अपने निजी जीवन में भी सत्य का पालन करेगा 
7 प्रचेता वरुणः पाशी यादसांपतिरप्पतिः । अमरकोषः । 
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और जिनसे उसका वास्ता पड़ेगा उनसे भी वह सत्य का पालन कराने का यत्न 
करेगा। वरुण ऐसा सत्य का व्यवहार करता है और कराता है। तीसरे उद्धरण में. 
कहा गया है कि मित्र और वरुण बहुत पाशों वाले हैं और अनृत अर्थात्‌ झूठ को 
बाँधने वाले हैं, झूठ को रोकने वाले हैं। रोकने वाले के अर्थ में सेतु' शब्द का प्रयोग 
हुआ है । यह शब्द बंघनाथंक 'षित्र! धातु से निष्पन्न होता है । सेतु तालाब, झील 
और नदियों आदि के पानी को बाँधकर, रोककर, रखने वाले, उसे फैलने न देने 
वाले, बाँधों को भी कहा जाता है। वरुण असत्य को रोकने का काम करता है। वह 
असत्य को फैलने नहीं देता । अपराधियों के असत्य व्यवहार को आरम्भ में ही कुचल 
देता है । चौथे उद्धरण में मित्र और वरुण को जन-जन में ऋत की, सत्य की, वृद्धि 
करने वाला कहा गया है और साथ ही उन्हें ऋतावान्‌ अर्थात्‌ ऋत से, सत्य से, युक्त 
भी कहा है । वरुण ऋतावृध और ऋतावान्‌ है । वह स्वयं ऋत पर हृढ़ रहता है 
और जिनसे उसका वास्ता पड़ता है उन्हें सत्य पर चलने की प्रेरणा करता है । इस 
प्रकार सत्य की बृद्धि करता है। वरुण दो प्रकार से सत्य की बृद्धि करेगा : एक तो 
वह अपराधियों को पकड़ कर उन्हें दण्ड दिलवायेगा । उन्हें मिले दण्ड के उदाहरण. 
से दूसरे लोग अपराध से दूर रहेंगे । दूसरे, जो लोग किन्हीं परिस्थितियों में सत्य 
व्यवहार और ईमानदारी का विशेष परिचय देंगे उन्हें बरुण पुरस्क्रार आदि देकर 
सम्मानित करेगा । इससे दूसरे लोगों को भी सत्य पर आरूढ़ रहने और कोई प्रलोभन 
आने पर भी सत्थ व्यवहार ही करने की प्रेरणा मिलेगी । वरुण के इन विशेषणो से 
यह भी व्यंजित होता है कि वरुण और उसके विभाग के कमंचारियों को असत्य का 
सहारा लेकर किसी को यों ही झूठमूठ पकड़ना और दण्ड दिलबाना नहीं चाहिए । 


शुभ कामों का रक्षक वरुण 


ऊपर के खण्ड में वरुण के सम्बन्ध में कही गई इस सत्य पालन करने ओर 
कराने की बात को प्रकारान्तर से दूसरे शब्दों में ओर भी स्पष्ट करके कहा गया है । 


उदाहरण के लिए निम्न उद्धरण देखिए--- 
।. सत्पती । ऋग्‌० 5.65.2. 
2. शुभस्पती । ऋग्‌० 8.59.35. 
3. शुचिव्रता । ऋग्‌० 3.62.7. 
4. धर्मणा व्रता रक्षेथे । ऋग्‌० 5.63.7. 
5. व्रतान्यन्यो अभि रक्षते सदा । ऋग्‌ ० 7.83.9 


इन उद्धरणों में प्रथम मित्र और वरुण को सत्पति अर्थात्‌ सज्जनों ओर सत्कर्मो का _ 
रक्षक कहा गया है। दुसरे उद्धरण में इन्द्र और वरुण को शुभस्पति अर्थात्‌ शुभ कमो _ 
का रक्षक कहा गया है। तीसरे उद्धरण में मित्र और वरुण को शुचित्रत अर्थात्‌ पवित्र 

कमे करने ओर कराने वाला कहा गया है। चौथे उद्धरण में कहा गया है कि मित्र 
और वरुण धर्म के द्वारा ब्रतों अर्थात्‌ कर्मों की रक्षा करते हैं। पाँचवें उद्धरण 
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गया है कि वरुण सदा लोगों के ब्रतों अर्थात्‌ कर्मों की रक्षा करता है। इन दोनों 
उद्धरणों में ब्रत का तात्पर्य अच्छे कर्मों से है इन उद्धरणों का भाव यह है कि वरुण 
स्वयं तो शुभ कमं करता ही है और धर्म पर चलता ही है, वह अन्य लोगों से भी 
वैसा करवाता है। लोगों से धर्माचरण और शुभ कर्म कराने के उसके साधन, जैसा 
कि हमने ऊपर के खण्ड में कहा है, अपराधियों को पकड़ना और दण्डित कराना तथा 
घर्माचरण करने वालों और शुभक्मियों को प्रोत्साहित करना है । 


हिंसा को रोकने वाला वरुण 


वरुण के विभाग का उद्देश्य और प्रयोजन जनता में से हिसा को रोकना है, 
हिसा की प्रबृत्ति को नष्ट करना है । इस सम्बन्ध में निम्न उद्धरण देखिए-- 

] . घोरा मर्ताय रिपवे । ऋग्‌० 6.67.4. 

2. वरुणं च रिशादसम्‌ । ऋगु० ।.2.7; 5.64.. 
प्रथम उद्धरण में कहा गया है कि मित्र और वरुण जनता के शत्रु के लिए घोर रूप 
धारण कर लेते हैं, उसके लिए वे भयंकर हो जाते हैं। जो व्यक्ति लोगों का रिपु 

' अर्थात्‌ शत्रु बन जाता है और शत्रु बनकर उन्हें मारता है अथवा उन पर अन्याय 
और अत्याचार करके उन्हें किसी अन्य प्रकार से पीड़ित करके क्लेशित करता है तो 
वरुण उसके लिए घोर रूप धारण कर लेता है, उसके लिए बहुत भयंकर हो जाता 
है, उसे इतना भारी दण्ड देता है कि वह उस मार्ग पर भूलकर भी नहीं चलेगा । 
दूसरे उद्धरण में वरुण के लिए कहा गया है कि वह 'रिशादस्‌' है । जो रिश अर्थात्‌ 
हिसा और हिंसक लोगों को नष्ट कर दे वह 'रिशादस्‌' कहलायेगा । वरुण ऐसा 
'रिशादस्‌ है । वह हिसा को पनपने नहीं देता, उसे सिर नहीं उठाने देता । उसे कुचल 
कर धर देता है। उसके रहते और देखते कोई किसी के साथ हिसा का वरताव नहीं 
कर सकता, कोई किसी के प्राण नहीं ले सकता, कोई किसी को डरा-घमका नहीं 
सकता, कोई किसी को किसी भी प्रकार पीड़ित नहीं कर सकता । वह राष्ट्र में से 
सब प्रकार की हिंसा को निर्मूल कर देगा । उसको शक्ति के बल पर राष्ट्र के सव 
लोग सब प्रकार के भयों से निर्भभ होकर विचरण करेगे और अपने कार्यो का 
अनुष्ठान करेगे । 


वरुण लोगों की बातों को तरकाल और ध्यान से सुनता है 

` ` जब कोई व्यक्ति वरुण और उसके अधीनस्थ कमंचारियों के पास किसी प्रकार 
की शिकायत या प्रार्थना लेकर आये तो उन्हें वह शिकायत और प्रार्थना तत्काल और 
ध्यान से सुननी चाहिए । इस प्रकार के निदेश भी वेद में दिये गये हैं। उदाहरण के 
लिए निम्न स्थल देखिए-- 


]. हवनश्रुता । ऋहग्‌० 7.83.3. 
2. दीघेश्रत्तमा । ऋगू० 5.65.2. 
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प्रथम उद्धरण में इन्द्र और वरुण को 'हवनश्षुत्‌' कहा गया है । जो किसी के हवन 
अर्थात्‌ पुकार को, प्रार्थना को, सुने वह 'हवनक्षुत्‌' कहलायेगा । वरुण इस प्रकार का 
“हुवनश्षुत्‌' है। जो उसके पास पहुंचता है वह उसकी शिकायत और प्रार्थना को 
सुनता है । दूसरे उद्धरण में मित्र और वरुण को बहुत अधिक 'दीेश्षुत्‌' कहा गया 
है। 'दीघंश्चुत' का अर्थ है जो देर तक किसी की बात को सुने । वरुण ऐसा दीघंश्रुत्‌ 
है। वह जो कोई उसके पास जाता है उसकी बात को देर तक सुनता है अर्थात्‌ ध्यान 
से सुनता है और उसकी शिकायत और प्रार्थना के सम्बन्ध में जो कुछ करना आवश्यक 
होता है उसे यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र करता है। 


वरुण ज़नता का भाई और मित्र , 

वरुण और उसके कंमंचारियों को जनता के साथ भाइयों और मित्रों जैसा 
प्रम और हितकारिता का सम्बन्ध रखना चाहिए इस आशय के अनेक प्रसंग वेद में 
आते हैं। उदाहरण के लिए निम्न स्थल देखिए-- 


!. श्रातर वरुणम्‌ । _ ऋग्‌० 4.].2. 
2. सुबन्धुः । ऋग्‌० 0.6.26. 
3. बृणीमहे सख्याय प्रियाय शूरा मंहिष्ठा पितरेव शंभू । 

| ऋग्‌० 4.4].7. 

` ` 4. सिनं भरथः सखिभ्यः । ऋगू० 3.62.]. 


इनमें से प्रथम उद्धरण में प्रजाजन वरुण को अपना भ्राता बता रहे हैं। दूसरे उद्धरण 

में वरुण को जनता का उत्तम बन्धु कहा गया है। तीसरे उद्धरण में जनता कह रही 

है कि हम इन्द्र'और वरुण का जोकि शूरवीर हैं, पूजनीय अर्थात्‌ आदर के योग्य हूँ 
(मंहिष्ठा) और माता-पिता की भाँति (पितरा-इव) कल्याण कारक (शंभू) हैं उनसे 
प्यारभरी (प्रियाय) मित्रता के लिए (सख्याय) वरण करते हैं। चौथे उद्धरण में | 
प्रजाजन इन्द्र और वरुण से कह रहे हैं कि वे दोनों हम मित्रों के लिए अन्न (सिन) 
और अन्न से उपलक्षित भांति-भांति के कल्याण देते हैं। इन और ऐसे ही अन्य अनेक 
प्रसंगों से यह स्पष्ट रूप में सूचित होता है कि वरुण और उसके कर्मचारियों को 
प्रजाजनों के साथ मधुर और प्रेममय सम्बन्ध रखने चाहिए । इतने मधुर और प्रेममय 
जितने कि भाइयों के भाइयों के साथ, मित्रों के मित्रों के साथ और माता-पिता के 
सन्तानों के साथ होते हैं । वरुण और उसके कर्मचारियों का काम प्रजाजनों की रक्षा | 
ओर हित करना है। उन पर रोब गाँठना, उन्हें डाँटना-डपटना; अपने को उनसे 
ऊपर समझकर उन पर रुखी हुकूमत चलाना वरुण और उसके कर्मचारियों का क 
नहीं है । उन्हें तो अपने आपको प्रजा का ही अंग समझते हुए प्रजाजनों की रक्ष 
हितसाधन करना है। यह तभी हो सकता है जब प्रजाजन भी उन्हें अपना 
समझें और उनके साथ सहयोग करने को उद्यत रहें । प्रजाजनों से वरुण और उसन 
आदमियों को सहायता और सहयोग तभी मिलेगा जब वे उनके साथ बैसे 
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मधुर सम्बन्ध रखें जिनकी ओर यहाँ उद्धत मन्त्र-लण्डों में संकेन किया गया है। 


बरुण द्वारा जनता के साथ दुर्व्यवहार होने पर इन्द्र उसे रोकेगा 
वरुण और उसके कमंचारियों का प्रजाजनों से बहुत अधिक सम्पर्क पड़ेगा । 


: उन्हें अपना सारा कार्य सामान्य प्रजा के बीच में रहकर ही करना होगा। उन्हें 
* प्रजा में से अपराधियों को खोजना होगा, पकड़ना होगा और दण्डित कराना होगा । 


इस कष्टसाध्य कार्य में उन्हें बड़ा शारीरिक और मानसिक परिश्रम करना पड़ेगा। 


कई बार उन्हें लोगों से वांछित सहयोग भी नहीं मिलेगा । इन सवसे उनमें चिड़चिड़ापन- 


और क्रोध भी उत्पन्न हो सकता है। क्रोध के वशीभूत होकर वे लोगों के साथ कभी- 
कभी अनुचित कठोरता ओर सख्ती भी कर सकते हैं । इससे प्रजा पीड़ित और दु:खी 
हो सकती है। यदि कहीं और कभी राष्ट्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये तो उसे 
रोकने और सुधारने के लिए इन्द्र (सम्राट) को हस्तक्षेप करना होगा । ऐसी 
परिस्थितियों में सम्राट्‌ को हस्तक्षेप करना चाहिए ऐसे संकेत भी वेद में मिलते हैं। 
उदाहरण के लिए निम्न मन्त्र देखिए 


. ]. परि नो हेळो वरुणस्य छुज्या: । ऋग्‌० 7.84.2. 
2. त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेळोऽव यासिसीष्ठाः । 
ऋग्‌० 4.].4. 


इनमें ने प्रथम मन्त्र का अर्थ है कि हे इन्द्र (सम्राट) तुम वरुण के क्रोध को 
(हेडः) हमसे दूर करो (परिवृज्याः) । दूसरे मन्त्र का अर्थं है--हे विद्वान्‌ अग्नि 
(सम्राट) तुम वरुण देव के क्रोध को (हेडः) हमसे दूर करो (अवयासिसीष्ठाः) । 

अधिराष्ट्र अर्थ में इन्द्र सम्राट्‌ का वाचक होता है यह तो हम देखते ही आ 
रहे हैं । अपने सामान्य प्रयोग में अग्नि भी अधिराष्ट्र अर्थं में सम्राट्‌ का वाचक होता 
है यह भी हम देखते आ रहे हैं। इन मन्त्रों में सम्राट्‌ से प्रजाजन प्रार्थना कर रहे हैं 
कि आप हमसे वरुण के क्रोध को दूर कीजिए । इस प्रार्थना की स्पष्ट ध्वनि यह है 
कि जब कभी वरुण और उसके कमंचारी क्रोध के भावेश में आकर प्रजाजनों के साथ 
अन्याय और अत्याचार करके आतंकित और पीड़ित करने लगें तो सम्राद को हस्तक्षेप 
करके उस स्थिति को रोकना और सुधारना चाहिए । 


वरुण शब्द की निरुक्ति की संगति 
वरुण शब्द संस्कृत की वारणार्थक और वरणाथंक 'बुञ्न्‌' धातु से निष्पन्न 
होता है। जो वारण करे, कष्टों का निवारण करके उनसे बचाये वह वरुण कहा 
जायेगा । पुलिस विभाग का वरुण भी अपराधियों को पकड़ कर उनका निवारण 
करके उनसे मिलने वाले कष्टों से जनता को बचाता है । इस प्रकार वरुण शब्द का 
वारयति ब्वियते वेति वरुणः । उणादि० 3.53 वृञ्न्‌ आवरणे चुरादि०। वृञ्न्‌ वरणे 


स्वादि० । न 
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यह यौगिक अर्थ भी वरुण के कत्तव्य की ओर संकेत कर देता है। वरुण का दूसरा 
अर्थ होता है जिसका वरण किया जाये, जिसे स्वीकार किया जाये, जिसे अपनी 
सहायता के लिए बुलाया जाये । पुलिस विभाग का भी वरण किया जाता है, जवता 
की रक्षा और सहायता के लिए उसकी स्थापना की जाती है ओर जनता के लोग 
आवश्यकता पड़ने पर उसे रक्षा और सहायता के लिए बुलाते हैं। वरुण का यह अर्थ 
भी उसके कार्य और प्रयोजन की ओर संकेत कर देता है । इस भाँति वरुण शब्द की 
निरुक्ति भी संगत हो जाती है। 

वेद में वरुण का यह जो पुलिस विभाग के अधिकारी का-सा वर्णन किया 
गया है उसकी व्यंजना यह है कि राष्ट्रों में अपराधों को रोकने ओर अपराधियों से 
जनता की रक्षा के लिए एक ऐसा विभाग भी होना चाहिए । 


स्पराः (गुप्तचरों) के कुछ कार्यं और योग्यतायें 

ऊपर हमने कहा है कि स्पशः (गुप्तचरों) का वरुण के साथ विशेष सम्वन्ध 
है। वहाँ हमने यह भी देखा है कि इन्द्र, अग्नि और सोम आदि कुछ अन्य देवों के 
साथ भी कहीं-कहीं स्पशः का वर्णन हुआ है । ये सभी अपने सामान्य खूप में राजा के 
भी वाचक होते हैं, यद्यपि इनके अपने विशिष्ट रूप भी होते हैं । इन देवों के साथ 
स्पशः के वर्णन का एक सामान्य भाव यह होगा कि राज्य को अपने पास गुप्तचरों की 
व्यवस्था भी रखनी चाहिए । और इस वर्णन का यह भाव भी निकलेगा कि अपने 
विभागों की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप ये देव अपने गुप्तचर भी रख सकते हैं । 
जहाँ-जहाँ स्पञ्ञः (गुप्तचरों) का वर्णन हुआ है वहाँ उनके कुछ कार्यों और योग्यताओं 
का भी उल्लेख किया गया है । नीचे हम इस प्रकार के कुछ मन्त्रों को उदृत करते हैं-- 

]. प्रति स्पशो वि सुज तूणितमो भवा पायुविशयो अस्या अदब्धः । 

यो नो दुरे अघशंसो यो अन्त्यग्ने माकिष्टे व्यथिरा दधर्षीत्‌ ॥ 
ऋग्‌० 4.4.3; यजु० 3.7. 
2. चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भमानाः । 
न हिन्वानासस्तितिसस्त इन्द्रं परि स्प्यो अदधात्‌ सूर्येण ॥ 
ऋग्‌० .33.8 
3. विभ्रद्‌ द्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निणिजम्‌ । परि स्पशो नि षेदिरे ॥ 
ऋग्‌० .25.]3 
4. विश्वे यद्‌ वां मंहना मन्दमानाः क्षत्रं देवासो अदधुः सजोषाः । 
परि यद भूथो रोदसी चिदुर्वी सन्ति स्पशों अदब्धासो अमूराः ।। 
ऋगू० 6.67.5. 

5. प्रोरोर्मित्रावरुणा पृथिव्याः प्र दिव ऋष्वाद्‌ बृहतः सुदानू । 


स्पशो दधाथे ओषधीषु विक्दृधरयतो अतिमिषं रक्षमाणा ॥ 
ऋग्‌० 7.62.3. 
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6. परि स्पशो वरुणस्य स्मदिष्टा उभे पश्यन्ति रोदसी सुमेके । 
ऋतावानः कवयो यज्ञधीराः प्रचेतसो य इषयन्त मन्म ॥ 
ऋगू० 7.87.3. 
7. सहस्रधारेऽव ते समस्वरन्‌ दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतः । 
अस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूर्णयः पदेपदे पादिनः सन्ति सेतवः ॥ 
ऋग्‌० 9.73.4. 
8. सहस्नघारे वितते पवित्र आ वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिणः । 
रुद्रास एषामिषिरासो अद्रुहः स्पशः स्वञ्चः सुदृशो नृचक्षसः ॥ 
ऋग्‌० 9.73.7. 
9. न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां सपश इह ये चरन्ति । 
ऋग्‌० 0.0.8; अथ० 8.।.9. 
]0. नहि स्पशमविदन्नत्यमस्माहहवानरात्पुर एतारमर्नेः । 
; यजु० 33.60. 
. उत यो द्यामतिसर्पात्परस्तान्न स मुच्यातै वरुणस्य राज्ञः। 
दिव स्पशः प्र चरन्तीदमस्य सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्‌ ॥ 
अथ० 4.6.4. 
2. सहस्रबार एव ते समस्वरन्दिवो नाके मधुजिह्वा असर्चतः । 
तस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूर्णयः पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवे ॥ 
अथ० 5.6.3. 
मन्त्रों का अर्थे क्रम से इस प्रकार है--- 

(।) हे सम्राट्‌ (अने) तू अपने गुप्तचरों को (स्पशः)? भेज, किसी से न दवने 
और अति शीघ्र कारये करने वाला तू इस प्रजा का (विशः) रक्षक बन, हमारे लिए 
पाप बुद्धि रखने वाला दूर और समीप का कोई भी शत्र तेरे लिए व्यथा पहुँचाने वाला 
बनकर तेरा घर्षण न कर सके । 

इस मन्त्र में गुप्तचर रखने और उनको इधर-उधर स्वराष्ट्र और पर-राष्ट्र 
के समाचार जानने के लिए भेजने का संपष्ट आदेश सम्राट्‌ को दिया गया है। मन्त्र 
का भाव यह है कि जो कोई भी दूर (पर-राष्ट्र) और समीप (स्वराष्ट्र) का शत्रु प्रजा 
पर अत्याचार करना चाहे अथवा राज्य पर हमला योलकर उसे ही व्यथा पहुँचाना 
चाहे, राजा को चाहिए कि अपने गुप्तचर भेजकर उसके समाचार पहले ही जान ले 
झर अपनी दाक्ति इतनी प्रबल रखे कि शत्रु उसका घर्षण न कर सकं । इस प्रकार 
राजा सदा अपनी प्रजाओं की रक्षा करता रहे । 

(2) पृथिवी को घेरा डाल कर ढक सेने वाले सुवणं और मणियों से सुशोभित 
बढ़े-चढ़े दस्यु लोग, इन्द्र (सम्राट) का पराभव नहीं कर सकते, वह इस्द्र अपनी 

? चारान्‌ सत्यानृतविवेका्थं विसृज शठून्‌ प्रति विशेषेण प्रेरयेति सायणः इतिः प्रिफियः । 

Send the spies forward, 
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प्रेरणा से (सूर्येण) उनके चारों ओर गुप्तचर (स्पशः) लगा देता है । 

मन्त्र का भाव यह है कि दस्यु अर्थात्‌ राष्ट्र का उपक्षय करने वाले लोग चाहे 
कितने ही बढ़ जायें, कितना ही ऐश्वर्य कमा लें, वे सम्राट्‌ का पराभव नहीं कर 
सकते । क्योंकि सञ्राट्‌ अपने गुप्तचर लगाकर उनकी सारी चेष्टाओं को पहले ही 
जान लेता है और उनके अनुकूल तैयारी कर लेता है। तत्त्व यह है कि सम्राट को 
गुप्तचरों को सहायता से इस प्रकार का दस्युओं का पराभव-कर्ता होना चाहिए । 

(3) वरुण हित-रमणीय (हिरण्ययं) कवच को पहने हुए है और अपने सुन्दर रूप 
वाले शरीर को सुन्दर वस्त्रों से ढके हुए है, उसके चारों ओर गुप्तचर (स्पश्चः) बँ हैं। 

यहाँ वरुण के विशेष रूप को हम देख ही रहे हैं । 

(4) हे मित्र और वरुण ! सब देवों (व्यवहारशील और विद्वान्‌ पुरुषों) ने मिल 
कर तुम्हारे गुणों को महिमा से हषित होते हुए तुम्हें राष्ट्र (क्षत्र) सौंपा है और जो 
तुम विस्तृत आकाश और भूलोक को (रोदसी) व्याप्त किये रहते हो, तुम्हारे न दबने 
वाले और चतुर (अमूराः) गुप्तचर हैं। 

मित्र के विशेष रूप की विवेचना आगे की जायेगी । यहाँ उसे राजा का ही 
एक रूप समझ ले। मन्त्र का भाव यह है कि देवों द्वारा दिये गये राष्ट्र की जो वे 
रक्षा कर सकते हैं और आकाश और भूलोक के समाचार जानते हैं इसका कारण यह 
है कि उनके अपने गुप्तचर हैं जोकि इस कार्य में उनकी सहायता करते हैं । स्पशो के 
'अदव्ध' और 'अमूर' विशेषणों से यह भी वता दिया गया है कि गुप्तचर किस 
योग्यता के हों ।. वे अदब्ध हों अर्थात्‌ उनकी मानसिक शक्ति ऐसी हो कि वे किसी से 
न दब सकं। तथा वे अमूर अर्थात्‌ चतुर और सब कुछ समझने वाले हों। यहाँ भी 
गुप्तचर रखने का स्पष्ट विधान है। 

(5) विस्तीणं पृथिवी और महान्‌ आकाश में प्रजाओं के लिए भांति-भाति का 
रक्षण और कल्याण देने वाले (सुदान्‌) हे मित्र और वरुण ! तुम औपधि अर्थात्‌ 
खेतों और जंगलों में तथा प्रजाओं में अपने गुप्तचरों को रखते हो और इस प्रकार सत्य 
पर चलने वालों की निरन्तर रक्षा करते रहते हो । 

यहाँ भी गुप्तचर रखने का स्पष्ट विधान है। कहा गया है कि राजा के 
गुप्तचर खेतों, जंगलों ओर मनुष्यों के समूहों में सव कहीं फिरते रहें और सत्य का _ 
पता लगाकर सत्याचरण करने वालों की रक्षा में राजा को सदा सहायता देते रहें । 
यहाँ गुप्तचर रखने के प्रयोजन पर भी बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। गुप्तचरों का 
काम सत्य का पता लगाना है। किसी को व्यर्थं में तंग करना ओर षड्यन्त्रं में 
घसीटना उनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए । I 

(6) वरुण के गुप्तचर (स्पशः) शोभन आचरण वाले (स्मदिष्टाः) हैं, वे सुन्दर | 
आकाश और पृथिवी को अच्छी तरह देखते रहते हैं। वे सत्य को रक्षा करने वाले हैं, _ 
यज्ञ अर्थात्‌ राष्ट्र के सब व्यवहारों में बुद्धिमान्‌ हैं (यज्ञधीराः), प्रकृष्ट चित्त वाले 
हैं, जो मनन-पू्वंक प्राप्त किया हुआ ज्ञान (मत्य) पहुँचाते रहते हूं । 
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गुप्तचरों का काम है कि वे आकाश और पृथिवी के समाचार राजा को 
पहुँचाते रहें । गुप्तचरों का आचरण शोभन होना चाहिए, उनकी भावना सत्य की 
रक्षा करने की हो, वे हरेक व्यवहार को अच्छी तरह समझते हों, उनका चित्त प्रकृष्ट 
अर्थात्‌ उन्नत हो--नीचता उनके चित्त में न हो। उनका काम राजा को सत्य सूचना 
देना है पर वह सूचना मननपू्वंक प्राप्त की हुई हो । यह नहीं कि यों ही कोई वात 
सुनी और उसकी असलियत जाने बिना ही उसे ऊपर राज्य कर्मचारियों तक पहुँचा 
दिया । 

(7) इस सोम के शीघ्र गमन करने वाले, दुष्टों को बाधने वाले गुप्तचर (स्पशः) 
स्थान-स्थान पर हैं, उनकी पलकें कभी नहीं झपकतीं, मधुर जिह्वा वाले, किसी से न 
मिल जाने वाले (असश्चतः) वे गुप्तचर, राष्ट्र के सहस्नों पुरुषों का धारण करने वाले 
विविध व्यवहार के केन्द्रों में (दिवोः नाके) दुष्टों को उपतप्त करते हैं (समस्वरन्‌) ।* 

राज्य प्रकरणों में सोम का विशिष्ट अर्थं क्या लेना चाहिए इस पर भागे 
विचार किया जायेगा। यहाँ सोम को राजा का ही एक स्वरूप समझ लेना चाहिए । 
मन्त्र में उपदेश दिया गया है कि गुप्तचर शीघ्र गमन कर सकने की शक्ति वाले हों, 
जहाँ उनकी आवश्यकता हो वहाँ झट पहुँच सके । स्थिति का पुरा-पूरा ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए उन्हें राष्ट्र के स्थान-स्थान में नियुक्त करना चाहिए । राष्ट्र के विविध 
व्यवहार के केन्द्रों में उनकी विशेष रूप से नियुक्ति हो जिससे दुष्टों का उपताप होता 
रहे, किसी भी प्रकार के दुष्ट पुरुष राष्ट्र के व्यवहारों में कोई गड़बड़ उत्पन्न न कर 
सके । गुप्तचरों द्वारा राज्य को दुष्टों की चेष्टाओं का ज्ञान पहले ही हो जाये और 
ब्रह गड़बड़ पैदा होने से पहले ही उनका प्रतिकार कर सकें । 

(8) इन सोमों के गुप्तचर (स्पशः) दुष्टों को रुलाने बाले हैं (रुद्रासः) गमनशील 
हैं, किसी से द्रोह नहीं करते, उत्तम चाल चलन वाले (स्वञ्चः) हैं, देखने में सुन्दर 
हैं, मनुष्यों को पहचानने वाले हैं, गहराई में जाकर तत्त्व को देखने वाले (कवयः) हैं, 
मननशील बुद्धि वाले हैं, फैले हुए, पवित्र और सहस्रों पुरुषों का धारण करने वाले 
राष्ट्र में वे गुप्तचर अपनी वाणी को पवित्र करते हूं ।' 

गुप्तचरों का प्रयोजन राष्ट्र के दुष्ट पुरुषों को पता लगाकर उन्हें रुलाना, 
दण्डित करना है। इसके लिए उन्हें गमनशील होना चाहिए । आलसी और प्रमादी 
होकर एक स्थान में बैठे रहने वाला नहीं होना चाहिए, प्रत्युत चलते फिरते रहकर 
सब जगह के सब प्रकार के समाचार पता लगाते रहना चाहिए, जिससे कोई भी दुष्ट 


7 संगवजिता इति सायणः। राष्ट्रस्य केनापि पुरुषेण चाराणां तथाविधः संगो मा भूत्‌ येन ते 
मोहपक्षपातादिभिराविष्टाः स्वकं कमं परिजह्युः । 

2 दिवुधातोरर्थेपु व्यवहारोप्यन्यतमः । दिवः नानाविधव्यवहा रा: । 

3 नाके समुच्छिते देशे इति सायणः। व्यवहाराणां समुच्छिता देशाः तेषां केन्द्ररयानानि यत् 
भूयांसो व्यवहारा भवन्ति । 

६ स्वृ शब्दोपतापयोः । 
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पुरुष दण्डित हुए विना न रहे । दुष्टों के पता लगाने में गुप्तचरों को द्रोह बुद्धि से 
काम नहीं लेना चाहिए--किसी से द्वेष-वश बिना कारण ही उसकी निन्दा राज्य के 
उच्च अधिकारियों से नहीं करते रहना चाहिए । उनका अपना चाल-चलन निष्कलङ्क 
होना चाहिए। गुप्तचर सुन्दर रूप वाले होने चाहिए जिससे लोग उनकी ओर 
अनायास खिंच सक और उन्हें अपना काम करने में सुविधा हो। उनमें मनुष्यों को 
पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। वे गहराई में जाकर तत्त्व को समझने वाले हों-- 
यों ही ऊपर-ऊपर सेः सुनी बात में विश्वास न कर लें। उनकी बुद्धि मननशील 
ऊहापोह कर सकने वाली होनी चाहिए । उन्हें अपनी वाणी का प्रयोग पवित्रतामपुर्वेक 
करना चाहिए । किसी के विषय में कोई असत्य वात राज्याधिकारियों से न कहें और 
इस प्रकार अपनी वाणी को अपवित्र न होने दें । 

(9) यहाँ ये जो देवों के गुप्तचर (स्पशः) फिर रहे हैं वे न तो ठहरते हैं और न 
ही उनकी आँख कभी झपकती है । 

यह मन्त्रखण्ड यम-यमी सूक्त में प्रसंग से आया है। इसमें भी घ्वनि से यह 
उपदेश है कि राजा को गुप्तचर रखने चाहिए। गुप्तचर किस प्रकार के होने 
चाहिए यह भी संक्षेप में बता दिया गया है । कहा है कि उन्हें ठहरना नहीं चाहिए । 
वे चलते-फिरते रहकर सब कहीं के समाचार पता लगाते रहें तथा उनकी आँख 
कभी नहीं झपकनी चाहिए। वे सदा जागरूक रहें । उनकी आँख से कोई भी बात वच 
न निकले । 

(0) देवों को सवके हितकारी (वश्वानरात्‌) इस अग्नि से बढ़कर आगे चलने 
वाला कोई दूसरा गुप्तचर नहीं प्राप्त हो सका । 

यहाँ भी यह स्पष्ट व्यंजित होता है कि जैसे देवों ने अग्नि को गुप्तचर बनाया 
है वैसे ही राजा को भी कार्य सिद्धि के लिए गुप्तचर रखने चाहिए । पीछे हम अग्नि 
का अर्थं सम्राट्‌ सिद्ध करके आये हैँ । इस मन्त्र में हमने देवों और अग्नि का सर्व- 
साधारण में प्रसिद्ध अर्थ लेकर राज्य के गुप्तचर रखने की बात व्यंजना से प्रकट की 
है। यदि हम अपने मत के अनुसार यहाँ अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ ही लें तो स्पश का 
गुप्तचर अर्थं उसके साथ सीधा संगत नहीं हो सकेगा । क्योंकि राजा के लिए स्वयं 
गुप्तचर का काम कर सकना सम्भव नहीं हो सकता । उस अवस्था में स्पश का अर्थं 
धातु की सहायता से केवल द्रष्टा ऐसा करना होगा और यह अर्थ राजा में संगत हो 
जायेगा और स्पश शाब्द ध्वनि से यह भाव भी देगा कि राज्य में गुप्तचर रहने 
चाहिए । स्पश्च गुप्तचरों को भी इसलिए कहा जाता है कि वे द्रष्टा होते हैं--हरेक 
बात को देखने वाले होते हुँ। अथवा स्पश ओर स्पश वाले सम्राट्‌ (अरिनि) में 
अभेदोपचार से सम्राट्‌ को मन्त्र में स्पश कह दिया है ऐसा मानना होगा। यही 
अधिक उपयुक्त होगा । नहीं ड 

(7) जो परे दुलोक में भी चला जाये वह भी राजा वरुण की पकड़ से वचनही 
सकता, द्युलोक से लेकर इस लोक तक उसके गुप्तचर (स्पशः) फिर रहे हैं। वे हस्तो 
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आँखों वाले गुप्तचर भूमि के पार भी देख लेते हैं । 

यह मन्त्र जिस सूक्त का है उसका देवता वरुण है | वरुण परमात्मा और राजा 
दोनों का वाचक है। उस सूक्त के मन्त्रों का वर्णन दोनों ओर वहुत सुन्दर रीति से 
घटता है । परमात्मा परक अर्थ में गुप्तचर क्या होंगे इसका विवेचन करना यहाँ हमारा 
विषय नहीं है। राजा परक अर्थे में मन्त्र का भाव और उपदेश सुस्पष्ट है कि राजा 
को सब कहीं के समाचार पता लगाने वाले गुप्तचर रखने चाहिए । वरुण राजा के 
किस विशिष्ट स्वरूप को कहते हैं इसकी विवेचना ऊपर हो गई है । 

उदृत बारहवां और सातवाँ मन्त्र बहुत हलके शाब्दिक परिवर्तेन के साथ एक 
ही हैं । इसलिए सातवें मन्त्र की व्याख्या में वारहवें मन्त्र की व्याख्या भी हो गई है। 
भेद इतना है कि. अथवंवेद में आकर इस मन्त्र का देवता बदल गया है। यहाँ इसका 
देवता ब्रह्म हो गया है और इसलिए यहाँ गुप्तचर सम्वन्धी अर्थं गौणी वृत्ति से 
निकलेगा । 


5. मित्र : जन-मंत्री विभाग का मंत्री 


मित्र का मानव और राजा रूप 
भित्र का भी वेद में इन्द्र के सहचारी देवता के रूप में अनेक स्थानों पर 

` वणेन हुआ है। अधिराष्ट्र अर्थं में इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ होता है । यह हम देखते ही 
आ रहे हैं । इन्द्र (सम्राट्‌) के सहचारी मित्र का अधिराष्ट्र अर्थ में क्या अभिप्राय 
होगा इस पर हमने यहाँ विचार करना है। मित्र के स्वरूप पर विचार करने के 
समय हमारा सबसे पहले ध्यान जिस वात की ओर जाता है वह यह है कि उसे वेद 
में अनेक स्थानों पर नर अर्थात्‌ मनुष्य कहा गया है। जैसा हमने ऊपर वरुण के प्रकरण 
में देखा है अनेक स्थानों पर वेद में मित्र और वरुण का मित्रावरुणो इस प्रकार इन्द्र 
समास में इकट्ठा वर्णन हुआ है। उनके इकट्ठे वणनों में मित्र और वरुण को अनेक 
स्थानों पर नरौः अर्थात्‌ मनुष्य कहा गया है । इस प्रकार वरुण की भाँति ही मित्र भी 
मनुष्य हो जाता है । वेद में मित्र को मनुष्य कहने का एक सीधा परिणाम यह 
निकलता है कि मित्र की एक व्याख्या उसे मनुष्य समझ कंर उस रूप में भीकी जा 
सकती है । इसी प्रकार अनेक स्थानों पर वेद में मित्र को राजा और सम्राट्‌ भी कहा 
गया है। मित्र को स्वतन्त्र रूप से भी राजा कहा गया है और वरुण के साथ इन्द्र 
समास में समस्त मित्रावरुणो इस रूप में भी उसे वरुण की भाँति ही राजा और 
सम्राट्‌“ कहा गया है । उसे एक स्थान पर विदपति* भी कहा गया है। जोकि राजा 

4 उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌० .5.9, 5.64.7 । 

2 उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌० 2.285 । 

3 उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌० !.।36.4। 


4 उदाहरण के लिए देखें- ऋग्‌० .36.! । 
5 उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌० 8.25.6। 
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का ही वाचक है । मित्र को राजा या सम्राट्‌ कहने का भी यह सीधा परिणाम 
निकलता है कि मित्र की एक व्याख्या उसे राजा समझ कर भी की जा सकती है । 
इस प्रकार मित्र का एक रूप मानव और राजा का भी हो जाता है। वह अपने एक 
रूप में मानव राजा भी बन जाता है। मित्र का अधिराष्ट्र अर्थं में यही अभिप्राय है। 
वेद के अनेक स्थलों पर मित्र का यह अर्थ संगत हो सकता है और तब वहाँ राजनीति 
विषयक अनेक शिक्षायें दीखने लगती हैं। मित्र इन्द्र (सञ्राट्‌) का सहायक है। वह 
सम्राट के प्रतिनिधि के खूप में ही अपने विभाग के कार्य करेगा । इसलिए वह एक 
प्रकार से सम्राट्‌ ही होगा। इसी भाव से उसे राजा सम्राट्‌ और विषपति कह दिया 
गया है। उसके लिए ये राजा वाचक शब्द गौण रूप में प्रयुक्त हुए समझने चाहिए । 


मित्र का अपना विशिष्ट स्वरूप 


अब हमें यह देखना है कि इन्द्र (सम्राट्‌) के सहचारी मित्र का अधिराष्ट्र अर्थे 
क्या होगा । मित्र का अधिराष्ट्र अर्थ निर्धारण करने में अथवंवेद के द्वितीय काण्ड के 
छठे सूक्त के चौथे मंत्र से बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है । इस सारे सूक्त में सम्राद्‌ 
(अग्नि) के चुनाव का वर्णन चल रहा है। उसी प्रसंग में वहाँ सम्राद से कहा गया - 
है कि-- 

मित्रेणाऱ्ने मित्रधा यतस्व । 
अथ० 2.6.4. 

अर्थात्‌ हे सम्राट्‌ (अग्ने) तुम मित्र की सहायता से (मित्रेण) अपने मित्रों को बढ़ाने 
(मित्रधा) यत्न करो (यतस्व) । 

इस मंत्र में मित्र का काम सम्राट के अर्थात्‌ सम्राट्‌ से उपलक्षित राष्ट्र के 
मित्रों को बढ़ाना बताया गया है। मित्र के इस वर्णन की ध्वनि यह है कि सम्राद को 
अपने राष्ट्र में एक ऐसा विभाग भी रखना चाहिए जिसका काम अपने राष्ट्र के प्रति 
दूसरे राष्ट्रों की मित्रता बढ़ाना होगा उस विभाग का संचालन करने वाला प्रमुख 
अधिकारी या मंत्री मित्र नाम से कहा जायेगा । 


'मित्रधा' शब्द का सायणाचार्येकृत अर्थं असंगत 


हमने इस मंत्र के “मित्रधा' पद का अर्थे “मित्र धारण करने अर्थात्‌ बढ़ाने के 
काम में' ऐसा किया है। यह शब्द मित्र पद पूर्वक संस्कृत की घा (इधान) घातु से 
निष्पन्न होता है जिसका अर्थ धारण करना और पोषण करना होता है । वैदिक 
व्याकरण की रीति से धातु से भाव में प्रत्यय लगाकर 'मित्रधि! शब्द वनता है | 
जिसका अर्थं होता है मित्र धारण करने अर्थात्‌ बढ़ाने का काम फिर वैदिक व्याकरण 


किः प्रत्ययः । मित्राणां धानं धारणं मित्रधिः। ततः डिविभक्तेः छान्दसः डा भस्य 
मित्रघा ==मित्रधौ । मित्र धारण कर्मणि । 
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की रीति से ही सप्तमी विभक्ति के एकवचन में इसका रूप हो जायेगा 'मित्रधा' 


जिसका अर्थ होगा मित्र घारण करने अर्थात्‌ बढ़ाने के काम में | श्री सायण ने अपने 


भाष्य में इस शब्द का अर्थ हमारे अर्थ से भिन्न किया है। उन्होंने इस शब्द को प्रथमा 
विभक्ति का एकवचन 'मित्रधाः' ऐसा पद माना है। और इसे अग्नि का विशेषण 
मानकर मंत्र का ऐसा अर्थ कर दिया है कि 'हे अग्नि तुम 'मित्रघा' अर्थात्‌ मित्रों का 
पोषक बनकर मित्रेण अर्थात्‌ मित्रभाव से 'यतस्व' अर्थात्‌ उनके उपकार में स्थित रहो 
उदासीन मत होओ। पदपाठ में 'मित्रघा' ऐसा विसर्गान्त पाठ नहीं है। वहाँ 'मित्रधा” 
ऐसा बिसगे रहित पाठ ही है। ऐसी स्थिति में श्री सायण की इस पद को प्रथमा 
विभक्ति का विसर्गान्त मानकर अर्थ नहीं करना चाहिए था । श्री सायण ने मंत्र के 
मित्र शब्द का भी जो मिंत्रभाव अर्थ किया है वह भी उचित नहीं है। मित्र का 
मित्रभाव अर्थात्‌ मित्रता अर्थं नहीं होता । उसका अर्थ मित्रभाव रखने वाला मित्रता 
रखने वाला व्यक्ति होता है। जब मित्र का यह प्रसिद्ध अर्थ मंत्र के अर्थ में संगत हो 
सकता है तब उसका सायण द्वारा यह सर्वथा अप्रसिद्ध अर्थं किया जाना नितान्त 
असंगत है । 


“मित्रधा' शब्द के हमारे अर्थ की पुष्टि 

“मित्रघा' शब्द को सप्तमी विभक्ति का रूप मानकर हमने जो अर्थ किया है वही 
सही है इसकी पुष्टि यजुर्वोद के 27वें अध्याय के 5वें मंत्र से होती है। अथवंवेद के 
अभी ऊपर निर्दिष्ट 2.6 सूक्त में जो सम्राट्‌ के चुनाव का विषय चल रहा है वही 
विषय यजुर्वेद के 27वें अध्याय के प्रथम 7 मंत्रों में भी है। अथवंवेद के इस सूक्त के 
सारे के सारे पाँचों मंत्र कहीं-कहीं बहुत हलके शाब्दिक परिवर्तन के साथ ज्यों के त्यों 
यजुवद के इन सात मंत्रों में आये हुए हैं। ऊपर उद्धृत अथवं० 2.6.4 मंत्र यजुर्वेद 
का 27.5 मंत्र है । दोनों मंत्रों में बहुत थोड़ा शाब्दिक भेद है। यजुर्वेद के इस मंत्र 
का संबद्ध वाक्य इस प्रकार है-- 

मित्रेणाग्ने मित्रधेये यतस्व। 
यजु ० 27.5. 

इस वाक्य का शब्दार्थं है (अग्ने) हे सम्राट (मित्रेण) मित्र के द्वारा तुम 
(मित्रघेये) अपने मित्र धारण करने में अर्थात्‌ बढ़ाने में (यतस्व) यत्न करो । उवट ने 
अपने यजुवद भाष्य में “मित्रधेये यतस्व' पदों का यही अर्थं किया है । उसके शब्द हैं 
जिस प्रकार मित्र धारण किये जायें वंसा यत्न करो ।* 


2 हे अग्नेमित्रधाः मित्राणां पोषकः । मित्रशब्सेपपदाद्‌घाओो विचि रूपम्‌ । मित्रेण मित्रभावेन 
यतस्व उपकरोमीत्येव वतंस्व मा उदासिष्ठाः । इति सायणः । 
2 देखें--विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थान, होशियारपुर से प्रकाशित सायणकृत अथववेद 
भाष्य में दिया पद-पाठ । सन्‌ ।960 का प्रकाशन । 

3 यथा मित्राणि धार्यते तथा यत्नं कुर । उवट्‌ः। 
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जव अथववेद और यजुर्वेद के ये दोनों मंत्र एक जैसे ही हैं तो यजुर्वेद के मंत्र 
के 'मित्रधेये' पद से जो भाव निकलता है वही भाव अथववेद के मंत्र के 'मित्रघा' पद से 
भी निकलना चाहिए। वह भाव इस शब्द को सप्तमी विभक्ति के एकवचन का रूप 
मानकर ही निकल सकता है जैसा कि हमने इसे माना है । हमारा 'मित्रधा' पद पद- 
पाठ के भी अनुकूल है जवकि सायण का विसर्गान्त 'मित्रधा: पाठ उसके अनुकूल नहीं 


है। 

इस प्रसंग में एक बात और भी ध्यान में रखने योग्य है । होशियारपुर के 
विश्‍वेश्‍वरानन्द वैदिक शोध संस्थान की ओर से पं० विइवबन्धु जी के संपादकत्ब में जो 
सायण का अथववेद भाष्य प्रकाशित हुआ है उसमें इस अथव ० 2.6.4 मंत्र के पाठ-भेद 
नीचे टिप्पणी में दिये गये हैं । वहाँ दिखाया गया है कि पैप्पलाद संहिता 3.33.5, 
मंत्रायणी संहिता 2.।2.5 और काठक संहिताः ।8.6 में आये इस मंत्र में 'मित्रधा' 
पाठ के स्थान पर क्रम से 'मित्रधेयम्‌', 'मित्रधेये” और 'मित्रघेये' पाठ है। इन पाठ-मेदों 
से भी यह संकेत मिलता है कि अथवंवेद के इस मंत्र में या तो यजुवद 27.5. में आये 
इस मंत्र के पाठ की भाँति मित्रघेये पाठ ही होना चाहिए या फिर इस मंत्र के 'मित्रघा' 
पद का अर्थ यजुर्वेद के 'मित्रघेये' पाठ के अर्थ से मिलता-जुलता होना चाहिए। यह 
तभी हो सकता है जवकि इस पद को सप्तमी विभक्ति का एकवचन का रूप माना 


` जाये जैसा कि हमने माना है। 


सूक्त के मंत्रों का श्री सायणाचार्यकृत. अथं असंगत 
सायण ने इस अथ० 2.6.4 मंत्र का और जिस सूक्त का यह मंत्र है उस सारे 

ही सूक्त का अर्थ अग्नि को कल्पित स्वर्ग-विशेष में रहने वाला एक कल्पित पौराणिक प्र 
देवता-विशेष मानकर किया है । उवट और महीधर ने भी अरिन को एक ऐसा ही |४ , 
देवता मानकर यजुर्वेद भाष्य में इन मंत्रों का अर्थ किया है | अरिन को इस प्रकार का न 
देवता मानने के कारण इन लोगों द्वारा किया गया अर्थ न तो मंत्रं में प्रयुक्त अग्ति क | 
विशेषणों ओर वर्णनों से ही मेल खाता है और न ही उनके अर्थों से कोई जीवन में|. | 
व्यवह।रोपयोगी शिक्षा ही मिलती है। उनका किया अर्थ एक असंबद्ध प्रलाप-सा बन | 

जाता है। सूक्त के इन मंत्रों में अरिन के जो विशेषण और वर्णन हैं उनसे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि यहाँ अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ किया जाना चाहिए । अग्नि का अर्थ सञ्जाट्‌ 
करने पर मंत्रों के अर्थ में कोई खींचातानी नहीं करनी पड़ती । जबकि सायण आदि 
को मंत्रों का अर्थ कल्पित पौराणिक देवता-विशेष अग्नि पर संगत करने के लिए मंत्रों 
के शब्द के अर्थ में खेंचतानी करनी पड़ती है। इन मंत्रों में अरिन का अर्थ सामान्य 
अग्ति या एक कल्पित देवता-विशेष न होकर सम्राट्‌ ही है। ट 


मित्र राज्य के मित्र बढ़ाने का काम करता है | 
अथववेद और यजुर्वेद के इत दोनों मंत्रों में मित्र का का 
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का धारण करना अर्थात्‌ बढ़ाना बताया गया है। मित्र का यह वर्णन कि वह सम्राट्‌ 
के मित्रों को बढ़ाने का 'मित्रधि' का काम करता है वेद में किसी अन्य देवता के सम्बन्ध 
में नहीं आया है। यह वेद के मित्र देवता का ही विशेष कार्ये है। इन मंत्रों में वणित 
मित्र का यह कार्य उससे अपने विशिष्ट स्वरूप का निर्धारण अति स्पष्ट शब्दों में कर 
देता है | 
; इस प्रसंग में मित्र का एक अन्य विशेषण भी देखने योग्य है। ऋग्वेद के 
सातवें मण्डल के 62वें सूक्त में कहा गया है कि वहं--- 
प्रियतमस्य नृणाम्‌ । 
ऋषगू० 7.62.4. 
अर्थात्‌ मित्र मनुष्यों का सबसे अधिक प्रिय है। प्रिय का अर्थ. होता है जो अपने 
प्रति दूसरों के मन में प्रीति या प्रेम उत्पन्न करे। मित्र ऐसा प्रिय है। उसके व्यवहार से 
लोगों के मन में उसके प्रति प्रीति उत्पन्न होती है। लोग उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। 
वह लोगों से प्रेममय व्यवहार करता है और उसके प्रेममय; व्यवहार से लोग उसकी 
ओर आकृष्ट होने लगते हैं उससे प्रेम करने लगते हैं। वह साधारण रूप से प्रिय नहीं 
-है, वह प्रियतम है। वह अतिशय प्रिय है सबसे अधिक प्रिय है । वह लोगों से अतिशय 
प्रेम का व्यवहार करता है । उसके इस अतिशय प्रेम के व्यवहार से लोग उसकी ओर 
अत्यधिक आङृष्ट होते हैं, उससे अत्यधिक प्रीति करने लगते हैं। मित्र के इस विशेषण 
की भी यही व्यंजना है कि वह लोगों से प्रेममय मधुर व्यवहार करके उन्हें अपनी 
ओर आकृष्ट करता है। दूसरे शब्दों में वह लोगों को अपने मित्र बनाता रहता है । 
ऊपर “मित्रेण मित्रधा यतस्व' अर्थात्‌ हे सञ्राद्‌ मित्र के द्वारा अपने मित्रों को बढ़ाने का 
` यत्न करो इन शब्दों द्वारा जो वात स्पष्ट रूप में कही गई थी बही मित्र के इस 
मनुष्यों का प्रियतम विशेषण द्वारा प्रकारान्तर से दूसरे शब्दों में कह दी गई है । मित्र 
का यह 'नुणां प्रियतमः विशेषण भी वेद में और किसी देवता के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ 
है.। मित्र का अपना विशिष्ट स्वरूप निर्धारण करने में यह बहुत सहायक है। 


मित्र दो क्षेत्रों के मित्र बढ़ायेगा 
मित्र का यह मित्रों की संख्या बढ़ाने का काम दो प्रकार का होगा । इन्द्र और 
अग्नि के जोकि सम्राट्‌ के नाम हैं सहचारी के रूप में मित्र के वर्णन से तो यह ध्वनि 
' निकलेगी कि वह अपने सञ्राट्‌ और उससे उपलक्षित अपने राष्ट्र के लिए दूसरे 
राजाओं और सञ्राटों को तथा उनसे उपलक्षित दूसरे राष्ट्रों को मित्र बनाते रहने का 
काम करेगा । वरुण के साथ 'जोकि पुलिस विभाग का द्योतक' है मित्र के वर्णन से यह 
च्व्रनि भी निकलेगी कि पुलिस विभाग राष्ट्र में अपराधों को रोकने और अपराधियों 
को पकड़ने तथा दण्डित करने के लिए जिन उपायों का अवलम्बन करेगा मित्र और 
उसका विभाग उनको लोकप्रिय बनाने और उनके लिए लोगों की सहानुभूति एवं 
समर्थेन प्राप्त करने का काम करेगा। वह वरुण के कार्यों की उपयोगिता को जनता को 
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समझायेगा । ऐसा करके वह जनता की भावनाओं को वरुण-विभाग के अनुकूल 
वनायेगा और उसके लिए जनता का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा । इस 
प्रकार वह अपने राष्ट्र में वरुण के मित्रों को बढ़ाने का भी काम करेगा । इस प्रकार 
मित्र के पर-राष्ट्र ओर स्वराष्ट्र की जनता ये दो कार्य-क्षेत्र होंगे । 


मित्र शब्द की निरुक्ति की संगति 


“मित्र' शव्द के धात्वर्थं से भी मित्र के कायें के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश पड़ जाता 
है। यह शब्द संस्कृत की मिद्‌ (त्रिमिदा) धातु से निष्पन्न होता है। जिसका अथं स्नेह 
करना होता है । जो स्नेह करे या जिससे स्नेह किया जाये वह मित्र कहलायेगा।” 
मित्र देव भी क्योंकि जनता से स्नेह करते है प्रीति करते हैं और इसीलिए जनता भी 
उनसे स्नेह करती है प्रीति करती है इसीलिए उनका यह नाम अन्वर्थक हो जाता है। 
इस भाँति मित्र का शठ्दाथं भी उसके कार्य के साथ संगत हो जाता है। 


मित्र और वरुण 

मित्र का वेद में अनेक स्थानों पर 'मित्रावरुणो' इस प्रकार इन्द्र समास में 
समस्त होकर वरुण के साथ इकट्ठा वर्णन भी आता है जैसाकि ऊपर वरुण विषयक 
चौथे प्रकरण में हमने देखा है। वरुण के साथ मित्र के इकट्ठे वर्णनों से जेसाकि हमने 
अभी ऊपर कहा है यह ध्वनि तो निकलती ही है कि मित्र वरुण के कार्यों और रीति- 
नीति को लोकप्रिय बनाकर उसके मित्रों की बुद्धि करता है। मित्र के वरुण के साथ 
इन्द्र समास में इकटूठे वर्णन से एक और बात भी ध्यान में आती है । वह यह कि 
'मित्रावरुणो? के जो विशेषण भोर कार्य-वर्णन इकट्ठ आते हैं बे मित्र और वरुण 
दोनों के ही हैं। वे मित्र के भी हैं और वरुण के भी । ऊपर वरुण विषयक चौथे 
प्रकरण में हमने वरुण सम्बन्धी अनेक तिष्कर्ष 'मित्रावरुणो' के इकट्ठे वर्णनों से ही 
निकाले हैं। वरुण की वे बातें मित्र पर भी संगत हो जायेगी । यद्यपि उन बातों के | 
निष्पन्न करने में दोनों की कार्य-पद्धति भिन्न-भिन्न हो सकती है। मित्र की कार्य-पद्धति 
में स्नेह और समझाने-बुझाने की प्रधानता होगी । जबकि वरुण की कार्ये-पद्धति में 
अपराधियों को पकड़ने और दण्ड देने-दिलवाने की व्यवस्था का भी स्थान होगा। 
'मित्रावरुणौ' के वर्णनों में सें मित्र के कुछ वर्णन नीचे दिये जाते हैं- १२ 


tn, 


मित्र के कुछ गुण और योग्यताये 
मित्र को वरुण की भाँति ही 'जाग्रवान” (ऋग्‌० ।.।36.3) होना चाहिए। 
उसे सदा जागरूक सावधान और चोकन्ञा रहना चाहिए । उसे 'विचर्षणी' (ऋग्‌० 
5.63.3) अर्थात्‌ सबको देखने वाला सबको समझने और पहचानने की 
9 बिभिदा स्नेहने । भेद्यति स्निह्यति मिद्यते स्निह्यते वा यः स मिल्नः। लोके सुहृदर्थे 
कौणादिकः क्तः । 
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वाला होना चाहिए। उसे 'विद्वस्य प्रचेताः' (ऋग्‌० 5.7.2) अर्थात्‌ सबको चेतावनी 
देने वाला, सावधान कर देने वाला होना चाहिए । अपराधियों को स्नेहपूर्वंक समझा- 
बुझाकर गलत रास्ते से रोकने का प्रयत्न करने के साथ-साथ उसे उन्हें सावधान भी 
करते रहना चाहिए कि यदि उन्होंने अपने गलत मागे का परित्याग न किया तो उसके 
परिणाम भुगतने के लिए भी उन्हें तैयार रहना चाहिए। उसे 'ऋतावान्‌' (ऋग्‌० 4..2) 
होना चाहिए, सत्य से युक्त होना चाहिए, “ऋतस्य गोपा' (ऋग्‌० 5.63.]) होना चाहिए 
सत्य की रक्षा करने वाला होना चाहिए और 'ऋतावृघ” (ऋग्‌० 5.65.2) होना चाहिए, 
लोगों में सत्य की भावना की बृद्धि करने वाला होना चाहिए । उसे अपने जीवन में भी 
सत्य का पूर्ण रूप से पालन करने वाला होना चाहिए और अपने साथ संपकं में आने 
'वाले लोगों में भी सत्य के पालन की प्रवृत्ति की बृद्धि करने का प्रयत्न करना चाहिए । 
'जब वह सत्य का पूर्ण रूप से पालन करने वाला होगा तभी लोगों का उसमें विश्वास 
जागेगा और वह उनसे अपनी बात मनवा सकेगा। उसे 'शुचिब्रत' (ऋग्‌० 3.62..7) 
होना चाहिए पवित्र कर्मों को करने वाला होना चाहिए, 'शुभस्पती' (ऋग्‌० 8.59.3) 
शुभ कमो और शुभ कमं करने वालों की रक्षा करने वाला होना चाहिए । और 'धमंणा 
ब्रता रक्षेथे? (ऋग्‌० 5.63.7) होना चाहिए, धर्म पर चलकर ही उसे अपने काम करने 
चाहिए तथा घर्म पर चलने वाले लोगों को-अपने काम करने में रक्षा और सहायता 
देनी चाहिए। ऐसे धर्माचारी जनों पर वरुण और अन्य विभागों के राजकर्मचारियों की 
ओर से यदि कोई अन्याय और अत्याचार हो रहा हो तो उससे उनकी रक्षा करने का 
उसे यत्न करना चाहिए । उसे 'रिशादसा' (ऋग्‌० 5.66.]) होना चाहिए, हिंसा का 
नाश करने वाला होना चाहिए | उसके सब प्रयत्नो का यह परिणाम होना चाहिए कि 
राष्ट्र में हिसा होनी बन्द हो जाये, राष्ट्र में कोई भी बल का प्रयोग करके किसी के 
अधिकारों को हड़प न सके, किक्षी के साथ अन्याय और अत्याचार न कर सके । किसी 
को पीड़ित न कर सके और किसी के प्राण न ले सके । उसे 'हवनश्रुता” (ऋग्‌० 
7.83.3) होना चाहिए, लोगों की पुकार सुनने वाला होना चाहिए, जब लोग उसके 
.पास अपनी वात कहने पहुंचें तभी उसे उनकी बात सुननी चाहिए और उसे 'दीघं- 
श्रु्तमा' (ऋग्‌० 5.65.2) भी होना चाहिए, लोगों की वात देर तक सुनने वाला अर्थात्‌ 
' बहुत अधिक ध्यान से सुनने वाला भी होना चाहिए | जब लोग उससे अपनी बात कहें 
तो उनकी बात उसे बड़े मनोयोगपूरवंक सुननी चाहिए और उनका हष्टिकोण पूर्णरूप 
से समझने का प्रयत्न करना चाहिए । तभी वह उन्हें अपना और राज्य का मित्र 
बनाने के काम में सफल हो सकेगा । ऋग्‌० 4.4.7 मंत्र में मित्र और वरुण के लिए 
कहा. गया है कि वे “सख्याय प्रियाय' अर्थात्‌ जनता से प्यारी मित्रता रखने वाले हैं, शरा, 
अर्थात्‌ पराक्रमी शूरवीर हैं, “मंहिष्ठ' अर्थात्‌ आदर करने के योग्य हैं, 'पितरा इव शंभू' 
अर्थात्‌ माता-पिता की भाँति जनता का कल्याण करने वाले हैं। वरुण और मित्र 
दोनों में ही थे गुण हैं । मित्र को प्रजाजनों के साथ प्रेम-भरी मित्रता रखनी चाहिए। 
माता-पिता जैसे संतान का कल्याण करते हैं वैसे मित्र में भी प्रजा का कल्याण करने 
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की इच्छा और प्रयत्न रहने चाहिएँ । उसे अपने आपको ऐसा बनाना चाहिए कि लोग 
उसका आदर कर सके । इन गुणों के होने से लोग उसका आदर भी करेंगे और उससे 
प्रेम भी करेगे । फलतः उसकी बात को भी ध्यान से सुनेगे जिससे उसे उन्हें अपना 
और राज्य का मित्र बनाने के काम में सफलता मिलेगी। उसे शुरवीर अर्थात्‌ 
पराक्रमी और निमय भी होना चाहिए । उसे अपनी बातें निडर होकर निर्भयता के 
साथ लोगों के सम्मुख रखनी चाहिए । निर्भय और तेजस्वी पुरुष की वातों को लोग 
अधिक ध्यान से सुनते हैं और उसकी बातों का उन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। 

मित्र के इन और ऐसे ही अन्य विशेषणों और वर्णनों में उसके जिन गुणों - 
और योग्यताओं का उल्लेख हुआ है वे यदि उसमें रहेंगे तो उसे अपने कार्य में भारी 
और निश्चित सफलता प्राप्त होगी । 

मित्र के इन वणंनों के द्वारा वेद ने यह व्यक्त किया है कि राष्ट्र में मित्र का 
विभाग भी होना चाहिए जो राज्यतन्त्र की स्व-राष्ट्र की जनता और पर-राष्ट्रों में 
लोकप्रियता एवं मित्रता को बढ़ाने का काम करता रहे । 


6. सोस : न्याय विभाग का मन्त्री और न्यायाधीश 


सोम का मानव और राजा रूप 


सोम भी इन्द्र का सहचारी और सहकारी देवता है । इन्द्र के साथ सोम के वेद में 
'इन्द्रासोमा' इस प्रकार इन्द्र समास में समस्त रूप में भी वर्णन आते हैं और असमस्त 
रूप में भी । इन्द्र के सहचारी के रूपं में सोम का अपना विशिष्ट स्वरूप कया होगा 
इस सम्बन्ध में हमने यहाँ विचार करना है। सोम के स्वरूप पर विचार करते हुए 
हमारा ध्यान सबसे प्रथम इस बात की ओर जाता है कि उसे अनेक स्थानों पर मनुष्य 
कहा गया है। वेद में मनुष्य का वाचक एक शब्द आयु भो है। सोम को अनेक 
स्थानों पर आयु* कहा गया है। उसे आयु अर्थात्‌ मनुष्य कहने के साथ ही उसके 
ओर भी इस प्रकार के वर्णन किये गये हैं जो उसे मनुष्य मानकर ही संगत हो सकते 
हैं । कई स्थानों पर उसके लिए कहा गथा है कि वह “भद्रा वस्त्रा वसानः' (ऋग्‌० 9. 
97.2.) अर्थात्‌ “सुन्दर वस्त्र धारण करने वाला है।' कई स्थानों पर उसे 'वघूयुः' 
अर्थात्‌ “वधू की कामना करने वाला, विवाह की इच्छा करने वाला' कहा गया है। 
वेद में उसे 'पत्नीवान्‌'“ अर्थात्‌ पत्नी से युक्त भी कहा गया है । सोम को कई जगह 


“राजा मर्त्यानाम्‌ अर्थात्‌ मनुष्यों का राजा भी कहा गया है। जो मनुष्यों का राजा पु 


+ निघण्टु : 2.3 | 

3 उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌० 9.67.8। 
3 उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌० 9.69.3 । 
4 उदाहरण के सिए देखें--यजु० 8.9। 

5 उदाहरण के लिए देखें-ऋग० 9.97.24 
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है वह स्वयं भी तो मनुष्य ही होगा । सोम के इस प्रकार के वर्णन स्पष्ट रूप से यह 
कह देते हैं कि वेद में सोम का संत्र सोम नामक ओषधि अर्थ नहीं किया जा सकता। 
उसका वेद में एक अर्थ मनुष्य भी होता है यह उसके इन और ऐसे ही अन्य वर्णनों 
से भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है । सोम मनुष्य का भी वाचक होता है । इस सम्वन्ध 
4 में हमने पर्णेमणि शीर्षक अध्याय के 'सोम का अथं स्नातक' नामक उपखण्ड में कुछ 
£ अधिक विस्तार से विचार किया है। सोम को मनुष्य कहने का यह सीधा परिणाम 
46नकलता है कि उसकी एक व्याख्या उसे मनुष्य मानकर भी की जा सकती है। सोम 
` Re के स्वरूप पर विचार करते हुए दूसरी जिस बात की ओर हमारा ध्यान सबसे पहले 
AS er है वह यह है कि उसे अनेक स्थानों पर वेद में राजा! भी कहा गया है। सोम 
N A को राजा कहने का भी यह सीधा और स्पष्ट परिणाम निकलता है कि सोम की एक 
2 व्याख्या उसे राजा समझकर भी की जा सकती है। इस भाँति सोम का एक रूप 
५ मानव राजा का हो जाता है और वेद में उसके जो वर्णन आते हैं उन्हें एक हृष्टि से 
2८5: मानव राजा के वर्णन भी समझा जा सकता है और इस रूप में भी उनकी व्याख्या 
०2 की जा सकती है । वेद में अनेक स्थलों पर सोम का यह अर्थ संगत हो सकता है और 


तब वहाँ राजनीति विषयक अनेक शिक्षाएँ निकलने लगती हैं । 
के इन्द्र की भाँति अग्नि के साथ भी वेद में सोम के 'अग्तीषोमा” इस प्रकार 
99 ` इन्द्र समास में समस्त होकर अनेक स्थानों पर वर्णन आते हैं और असमस्त रूप में 
भी । अग्नि का एक सामान्य अर्थ वेद में प्रकरणानुसार सम्राट्‌ भी होता है यह भी 
हम इस ग्रन्थ में देखते आ रहे हैं । सञ्राटू के वाचक इन्द्र और अरिनि के सहचारी के 
रूप में सोम का अपना मुख्य अर्थ राजा या सञ्राद्‌ नहीं हो सकता यह तो स्वतः ही 
स्पष्ट है। सोम को राजा कहने का फिर क्या भाव होगा ? सोम अपने विभाग के जो 
कार्य करता है उन्हें वह सम्राट्‌ के प्रतिनिधि के रूप में ही करता है। सम्राद्‌ का 
प्रतिनिधि होने के कारण सोम एक प्रकार से सम्राट्‌ ही है। सोम को जो वेद में 
अनेक स्थलों पर राजा कहा गया है उसे सम्राट्‌ का प्रतिनिधि होने के कारण गौण 
रूप में कहा गया समझना चाहिए । 


सोम का अपना बिशिष्ट स्वरूप 


तब अघिराष्ट्र अर्थ में सोम का अपना विशिष्ट स्वरूप कया है ? इस पर हम 
विस्तृत और गहरे विचार के पइचात्‌ जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं उसके अनुसार अघिराष्ट्र 
अर्थ में सोम का अपना विशिष्ट स्वरूप न्यायाधीश या न्याय विभाग के मन्त्री का है। 
आजकल की प्रचलित भाषा में जिसे न्यायाधीश भौर न्याय विभाग का मन्त्री कहते हैं 
उन दोनों को वेद में सोम इस नाम से कहा गया है। जब विवादों का न्याय करते 
वाले के रूप में उसे देखा जाता है तव सोम न्यायाधीश है और जव उसे राष्ट्र में च्याय 


2 उदाहरण के सिए देखें--ऋग्‌० 9.0.3, 0.63.3। 
2 उदाहरण के लिए देखें-ऋग्‌० .93.], 0.9.] । 
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का प्रवन्ध करने वाले सम्राट्‌ के सहकारी के रूप में देखा जाता है तो सोम न्याय 
विभाग का मन्त्री, है । ये दोनों भेद वस्तुतः भेद नहीं हैं । जो न्याय विभाग का मन्त्री 
है यदि उसके पास शक्ति और समय होता तो वह राष्ट्र के सारे विवादों का न्याय 
स्वयं ही कर दिया करता । परन्तु राष्ट्र की जनसंख्या की अधिकता आदि के कारण < 
उसके लिए ऐसा करना सम्भव नहीं है। इसलिए उसे अपने नीचे अनेक सोम रखने 
पड़ते हैं जो असल में उसी का काम कर रहे होते हैं। व्यवहार में इन नगर-नगर में 
नियुक्त किये गये सोमों के पास विवादों का न्याय करने का काम रह जाता है और 
सञ्राट्‌ के पास रहने वाले सोम (न्याय विभाग का मंत्री) के पास सोमों, के निरीक्षण 
का काम रह जाता है और सम्राट्‌ पुनः इस सर्वोपरि सोम के कार्यं का निरीक्षण 
करता है। क्योंकि अन्ततः सोम-विभाग का भी सारा उत्तरदायित्व सम्राटू पर ही है।' 

सोम के जिन वर्णनों के आधार पर हमने उसका अर्थ न्यायाधीश किया है 
वैसे वर्णन वेद में अन्य किसी देवता के नहीं आते । 


सोम को विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ होना चाहिए 

वेद में सोम के अनेक ऐसे विशेषण और वर्णन आते हैं जिनके द्वारा यह 
बताया गया है कि उसे बड़ा विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ होना चाहिए । उदाहरण के लिए 
उसके ऐसे कुछ विशेषण नीचे दिये जाते हैं:-- ' 


!. कविः । ऋग्‌० 9.7.4. 
2. विपश्चित्‌ । ऋग्‌० 9.2.3. 
3. विइववित्‌ । ऋगू० 9.28.]. 
4. विचक्षणः । ऋगू० 9.97.2. ् 
5. गातुवित्‌ । ` ऋहृग० 9.46.5. ` 
6. मनीषी-। ऋग्‌० 9.65.29. 
7. प्रथमो मनीषी । ऋग्‌० 9.9].. 
8. सुमेधाः। ऋग० 9,93.3. 
` 9. ऋषिमनाः । ऋग्‌० 9.96..8. 
]0. वचोवित्‌ । ऋग्‌० 9.9].3 


इनमें से प्रथम उद्धरण में सोम को (कवि) कहा गया है। कवि का अर्थ होता है 
क्रान्तदर्शी विद्वान्‌, किसी भी विषय का आर-पार का ज्ञान रखने वाला गहरा 
बिद्वान्‌ । दूसरे उद्धरण में उसे सामान्यरूप में 'विपश्चित्‌' अर्थात्‌ विद्वान्‌ कहा गया 
है। तीसरे उद्धरण में उसे 'विरुववित्‌' कहा गया है । विश्ववित्‌ का अर्थ होता है सब 
कुछ जानने वाला । सोम जो काम करता है उससे सम्वन्ध रखने वाले सव विषयों 
और सब बातों का उसे पूरा-पूरा ज्ञान रहता है। चौथे उद्धरण में उसे “विच 
अर्थात्‌ अपने विषय को भली-भाँति जानने वाला चतुर विद्वात्‌ कहा गया 
उद्धरण में उसे 'गातुबित्‌' कहा गया है । गातुवित्‌ का अर्थे होता है मार्गों 
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वाला। सोम जो कार्थ करता है वह उसके सभी मार्गों को, उसकी सभी विधियों को, 
भली-भाँति ` जानता है। उसके सम्पर्क में आने वाले लोगों की गतिविधियों को भी 
वह भली प्रकार समझता है। छठे उद्धरण में उसे 'मनीषी' ओर सातवें उद्धरण में 
“प्रथम श्रेणी का मनीपी' कहा गया है। मनीषी मननशील, चिन्तनशील बुद्धि वाले 
बिद्वान्‌ को कहते हैं । सोम प्रथम श्रेणी का मनीषी विद्वान्‌ है। आठवें उद्धरण में उसे 
'सुमेधा: अर्थात्‌ उत्कृष्ट मेधावाला कहा गया है। मेघा कहते हैं धारणावती बुद्धि को, 
ऐसी बुद्धि को जो किसी बात को भूलती नहीं है, सब कुछ स्मरण रखती है। सोम 
ऐसी घारणावती बुद्धि का स्वामी है। नवें उद्धरण में उसे 'ऋषिमनाः' अर्थात्‌ 
ऋषियों के से मनवाला कहा गया है। ऋषि का अर्थ होता है कि किसी बात को 
भली-भांति समझने वाला दूरदर्शी विद्वान्‌ । सोम का मन ऐसे तत्वदर्शी और दूर 
भविष्य की वात को भी भाँप लेने वाले विद्वानों के मन जसा तीक्ष्ण मन है। दसवें 
उद्धरण में उसे 'वचोवित्‌' अर्थात्‌ लोगों के वचनों को, उनकी भाषा को, उनकी बातों 
को, अच्छी तरह समझने वाला विद्वान्‌ कहा गया है। 

सोम यदि इस प्रकार का गम्भीर विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ व्यक्ति होगा तभी वह 
प्रजाजनों को यथोचित न्याय दे सकेगा ।' 


सोम में लोगों को परखने की शक्ति होनी चाहिए 


सोम के इस प्रकार के विशेषण भी आते हैं जिनसे सूचित होता कि उसमें 
मनुष्यों को पहचानने और परखने की शक्ति होनी चाहिए । उदाहरण के लिए देखिये 


] . विचर्षणिः । ऋगू० 9.40.]. 
2. विइवचर्षणिः । ऋग्‌० 9.66.]. 
3. सहस्रचक्षाः । ऋग्‌० 9.65.7. 
4. नृचक्षाः । ऋग्‌० 9.8.9. 


इनमें से प्रथम उद्धरण में सोम को 'विचर्षणि' और दूसरे में 'विशवचर्षणि' कहा गया 
हैं। विचर्षणि का अथं होता है अच्छी तरह देखने वाला और विश्वचर्षणि का अर्थ 
होता है सबको अच्छी तरह देखने वाला । सोम के सामने जो वातें और जो व्यक्ति 
आते हैं उन्हें वह अच्छी तरह देखता है । पूरे ध्यान से देखता है, उनके स्वरूप को, 
उनकी असलियत को वह पूर्ण रूप से समझ लेता है । तीसरे उद्धरण में उसे 'सहस्रचक्षाः' 
कहा गया है । सहख्नचक्षाः का अर्थ होता है हजार आँखों वाला, हजार आँखों से देखने 
वाला । सोम किसी भी वात को, किसी भी परिस्थिति को और किसी भी व्यक्ति को 
इतनी अच्छी तरह देखता है, उसे इतने ध्यान से देखता है और उसके वास्तविक 
स्वरूप को इतने पूर्ण रूप से समझ लेता है कि मानो वह उसे हजार आँखों से देख 
रहा हो। सोम इस प्रकार का लोगों को पूर्ण रूप से पहचान लेने की शक्तिवाला, 
हजार आँखों वाला-सा व्यक्ति है।चौथे उद्धरण में उस “नूचक्षा:' कहा गया है। न्‌चक्षाः 
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का अर्थ होता है जो मनुष्यों को देख ले, उन्हें पहचान ले। सोम इस प्रकार का 
नृचक्षाः व्यक्ति है। उसकी हृष्टि से कोई बच नहीं सकता । जो भी उसके सम्मुख 
आता है, जिससे भी उसका सम्पर्क पड़ता है, उसी की असलियत को वह जान लेता 
है, उसी के वास्तविक रूप को वह समझ और परख लेता है। 

सोम में इस प्रकार की लोगों को परख लेने की प्रबल शक्ति होनी चाहिए । 
तभी वह अपने न्याय करने का काम भली-भांति कर सकेगा । क्योंकि कोई गवाह 
अथवा कोई अन्य व्यक्ति उसे घोखा या भुलावे में नहीं डाल सकेगा । 


सोम को सदा जागरूक रहना चाहिए, 

सोम को वेद में कितने ही स्थानों पर 'जागृवि:” कहा गया है। जाग्रृवि का 
अर्थं होता है जागते रहने वाला अर्थात्‌ सतक, सावधान और चोकच्ा रहने वाला । 
ऐसा व्यक्ति जिसके पास आलस्य, प्रमाद, सुस्ती, असावघानता, ढीलापन, लापरवाही 
और उपेक्षाशीलता कभी न फटके । सोम इस प्रकार का जाग्रृणिव व्यक्ति है। न्यायाधीश 
में इस प्रकार की जागरूक मनोवृत्ति का रहना नितान्त आवश्यक है। 


सोम को सबकी वाते ध्यान से सुननी चाहिए 

वेद में सोम को कितने ही स्थानों पर 'सुश्रवा:” और 'सुश्रवस्तमः' कहा गया 
है । सुश्रवाः का अर्थे होता है भली-भाँति सुनने वाला और सुश्रवस्तमः का अर्थ होता 
है अतिशय रूप से सुनने वाला अर्थात्‌ बहुत अधिक ध्यान से सुनने वाला। सोम इस 
प्रकार का व्यक्ति है। न्यायाधीश के लिए इस गुण का रहना परम आवश्यक है । 
इसके अभाव में वह यथोचित न्याय नहीं दे सकता । 


सोम का उद्देश्य हिसा'का नाश करना है 

सोम के अनेक ऐसे विशेषण और वर्णन वेद में आते हैं जिनसे यह प्रकट होता 
है कि सोम का और उससे उपलक्षित न्याय विभाग का उद्देश्य राष्ट्र में से हिसा का 
नाश करना है, हिसा की दृत्ति पर अंकुश लगाना और रोकना है। उदाहरण के लिए 


उसके कुछ विशेषण और वर्णन देलिये-- : 
]. रिशादाः । ऋग्‌० 9.69..0. 
2. हन्ता अहिनाम्नाम्‌। | ऋगू० 9.88.4. 
3. हन्ता विश्वस्य दस्योः। : ऋग्‌० 9.88.4. 
4. अमित्रहा । ऋग्‌० 9.।].7. 


3 उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌० 9.97.2 । 
2 उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌० ।.9.2]। 
३ उदाहरण के लिए देखें- ऋग्‌० .9].]7 
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5. हन्ता बृत्राणाम्‌ । ऋगू० 9.88.4. 
6. द्रुहो रक्षसः पाति। ऋग्‌० 9.7.]. 


प्रथम उद्धरण में सोम को रिशादाः कहा गया है। रिश्यादाः का अर्थ होता है 
रिश अर्थात्‌ हिंसा को नष्ट करने वाला । सोम राष्ट्र में से हिंसा को नष्ट करने का 
काम करता है। दुसरे उद्धरण में कहा गया है कि वह 'अहिनाम' वाले” लोगों का हनन 
करता है। अंहि उसे कहते हैं जो किसी के पास जाकर उसकी हत्या कर दे । जिनका 
नाम अहि पड़ गया है, जो हत्यारे प्रसिद्ध हो गये हैं “ऐसे नृशंस लोगों को फाँसी भादि 
का दण्ड देकर सोम उनका हनन करता है और उनके क्रूर कर्मों से जनता की रक्षा 
करता है।' तीसरे उद्धरण में कहा गया है कि 'वह सव प्रकार के दस्युओं का हनन करने 
वाला है।' दस्यु का अर्थ वे लोग होता है जो चोरी, लूट-पाट और डाके आदि के द्वारा 
लोगों को कष्ट पहुँचाते और पीड़ित करते हैं। सोम इस प्रकार के लोगों को भी 
दण्डित करता है और उन्हें दण्डित करके उनके कदाचार से जनता की रक्षा करता है। 
चौथे उद्धरण में कहा गया है कि 'सोम अमित्र अर्थात्‌ प्रजा के शत्रुओं का हनन करने 
वाला है, जो लोग प्रजाजनों के शत्रु बन जाते हैं और उन्हें पीड़ित करते हैं सोम उन्हें 
दण्डित करता है और उनसे मिलने वाली पीड़ा तथा कष्ट से प्रजा की रक्षा करता 
है । पाँचवें उद्धरण में कहा गया है कि सोम बृत्रों को मारता है। दत्र का अर्थ होता 
है जो वाघा डाले, रुकावट डाले । जो लोग प्रजाजनों के कामों में भांति-भांति की 
बाधायें, रूकावटें और विघ्न डालकर उनके कामों को पूरा नहीं होने देते और इस 
प्रकार उन्हें क्लेशित करते हैं वे सव बृत्र हैं । ऐसे इत्र लोगों को दण्डित करके सोम 
प्रजाजनों के कष्टों का निवारण करता है। छठे उद्धरण में कहा गया है कि 'सोम राक्षस 
लोगों के द्रोह से, क्रोध और द्वेष से लोगों की रक्षा करता है।' राक्षस वे लोग होते हैं 
जो छिप कर लोगों को छिप कर लोगों को हानि पहुँचा पहुँचाते हैं । छिपे अपराधी बड़े खतरनाक होते हैं। सोम 
ऐसे राक्षस बृत्ति के लोगों को दण्डित करके उनसे मिलने वाले दुःखों और कष्टों से 
जनता की रक्षा करता है। 
एक स्थान पर सोम से प्रार्थना की गई है कि-- 


यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह । 
पवमान वि तज्जहि ॥ 
ऋगू० 9.67.2]. 
अर्थात्‌-हे सोम (पवमान) समीप से और दूर से जो भय मुझे यहाँ प्राप्त होता है 
उसको तू नष्ट कर दे । : 
ऊपर दिये गये उद्धरणों में सोम का राष्ट्र में से हिसा को समाप्त करने 

का जो कार्य बताया गया है सोम उसके द्वारा प्रजाजनों के भय को दूर करता है । 
किसी के प्राण ले लेना ही केवल हिंसा नहीं है। हिसा का बड़ा व्यापक अर्थ होता है। 


» आगत्य हुन्तीति अहिः । तन्नाम्ना मित्यर्थः । इति सायणः । 
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शक्ति का प्रयोग करके किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट पहुँचाना हिंसा के अन्तगत 
हो जाता है। अपराधियों को दण्डित करके सोम न्यायाधीश प्रजाजनों की सभी 
प्रकार की हिंसा से रक्षा करता है। 


सोम धमं की रक्षा करता है 

वेद में कितने ही स्थानों पर सोम के सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि वह 
पाप का विनाश करता है। और धमं की रक्षा करता है। उदाहरणार्थं निम्न स्थल 
देखिये — 

]. अपसेधन्‌ दुरिता । ऋग्‌० 9.82.2. 

2. वृषा धर्माणि दधिषे । ऋग० 9.64.7 


इनमें से प्रथम उद्धरण में कहा गया है कि सोम सब प्रकार के पापों (दुरिता) का 
निवारण करता है । और दूसरे उद्धरण में कहा गया है कि हे शक्तिशाली अथवा 
कल्याण की वर्षा करने वाले (दूषा) सोम तुम धर्मों को धारण करते हो । प्रथम 
उद्धरण में पाप के लिए दुरित शब्द का प्रयोग हुआ है! दुरित का शब्दार्थं होता है 
बुरा (दुर) चाल-चलन (इत) । हमारे बुरे चाल-चलन ही दूसरों के साथ हमारे बुरे 
व्यवहार और बरताव ही पाप कहलाते हैं । जब हम अपने किसी स्वार्थं की पूति के 
लिए औरों के साथ बुरा बरताव करके उन्हें किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाते हैं तो 
हमारा वही आचरण पाप हो जाता है। और पाप का आचरण करने के कारण हम पापी 
और अपराधी वन जाते हैं। सोम इस प्रकार के अपराधियों को दण्डित करता है । : 
इस दण्ड के कारण अपराधी भविष्य में अपराध नहीं करेगे। इस प्रकार वे आगामी 
पाप से वच जायेंगे | उनके दण्ड को देखकर दूसरे लोग उन अपराधों को नहीं करेगे 
इस प्रकार वे भी पाप से बचे रहेंगे। इस भाँति सोम पापकारी अपराधियों को दण्डित 
करके राष्ट्र में से पाप का नाश और निवारण करता है। 
दूसरे उद्धरण में सोम को धर्म को धारण करने वाला बताया गया है । सोम 
द्वारा दिये गये दण्ड के भय से लोग पाप नहीं करेगे । वे पाप से दूर रहकर धर्म का 
आचरण करेंगे । उनसे किसी को किसी प्रकार का दुःख और कष्ट नहीं पहुँचेगा । इस 
प्रकार धर्माचरण में सहायक होकर सोम राष्ट्र में धर्म की रक्षा करेगा । एक और 
प्रकार से भी सोम धर्म की रक्षा करेगा। राज्य के विधि-विधानों' को नियमों और 
कानूनों को भी धर्म कहा जाता है। सोम और उससे उपलक्षित न्यायं विभाग सबसे 
7 ॥,७ए, usage, practice, custom, ordinance, statute. (552 
आप्टे कोष । यो धर्मस्तु तद्विधिः । अमरकोषः । संस्कृत में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति _ 
आदि स्मृति ग्रंथों को धर्मशास्त्र कहा जाता है जिनमें राज्य नियमों का प्रतिपादन होता है । संस्कृतमें 
राज-नियमों के लिए धर्म शब्द का हो व्यवहार होता है। घर्म शब्द की निरुक्ति इस प्रकार की जाती. Fete 
है- ध्रियते लोकोनेन, धरति लोकं वा, यद्वा ध्रियते सुखग्राप्तये सेव्यते सः घमं: । पक्षपातरहितो न्याय 
सत्याचारो वा । उणादि० !.40 4 
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राज्य के नियमों का पालन करायेगा किसी के भी द्वारा उनका भंग नहीं होने देगा । 
इस हृष्टि से भी सोम धमे की रक्षा करेगा । 


सोम सत्य का रक्षक है 

वेद में सोम को सत्य का बड़ा भारी रक्षक कहा गया है| स्थान-स्थान पर 
उसे सत्यवादी, सत्यकर्मा और सत्य का रक्षक आदि विशेषणों से विशेषित किया गया 
है। इस सम्बन्ध में कुछ उद्धरण नीचे दिये जा रहे हैं -- 


]. सत्यः । ऋग्‌० 9.92.6. 
2. सत्यं वदन्‌ ऋग ० 9..3.4. 
3. सत्यमन्मा । ऋग्‌० 9.97.48. 
4. सत्यशुष्मः । ऋग्‌० 9.97.46. 
5. सत्यकर्मा । ऋग्‌० 9..3.4. 
6. सत्यानि कृण्वन्‌ । ऋग्‌० 9.78.5. 
7. गोपामृतस्य । ऋग्‌० 9.48.4. 
8. सौदन्‌ ऋतस्य योनिमा । ऋग्‌० 9.64.], 
9. सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्‌ । ऋग्‌० 9.73.]. 


इनमें से प्रथम उद्धरण में सोम को 'सत्यः' अर्थात्‌ सत्य का रूप ही कह दिया गया है। 
वह इतना अधिक सत्य का पालन करता है कि वह सत्य का रूप या सत्यमय ही हो 
गया है। दूसरे उद्धरण में कहा गया है कि 'वह सत्य ही बोलता है ।' तीसरे उद्धरण 
में कहा गया है कि “वह सत्य ज्ञान (मन्म) वाला है।' वह किसी भी वस्तु, परिस्थिति 
और व्यक्ति के सम्बन्ध में सही-सही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और उसी 
के अनुसार आचरण करता है। चोथे उद्धरण में कहा गया है कि 'उसका बल (शुष्मः) 
सत्य है।' सत्य का आचरण और व्यवहार करने के कारण ही उसमें वह शक्ति आती 
है जिसके बल पर वह ठीक-ठीक निर्णय करता है और उनका पालन करा पाता है। 
पाँचवें और छठे उद्धरणों में उसे 'सत्य कर्म करने वाला' कहा गया है। वह जो भी 
काम करता है सत्य पर आरूढ़ होकर करता है। वह गलत काम कभी नहीं करता । 
तभी उसका लोगों पर प्रभाव पड़ता है और वे उसके निणंयों को मान लेते हैं । छठे 
उद्धरण से यह भी ध्वनि निकलती है कि वह न्याय के आसन पर बैठकर सत्य निर्णय 
ही करता है। इस उद्धरण में सत्य शब्द का 'सत्पानि' इस प्रकार बहुवचन में प्रयोग 
हुआ है। वाक्य का अर्थे यह है कि 'सोम सत्यों को (सत्यानि) करने वाला हू।' 
सत्य शब्द के इस वहुवचन के प्रयोग से यह व्यंजित होता है कि वह सत्य-सत्य निर्णय 
करता है । निर्णय करने में वह कभी असत्य का आश्रय नहीं लेता । सातवें उद्धरण में 
कहा गया है कि “वह सत्य का रक्षक (गोपाः) है। आठवें उद्धरण में कहा गया है 
कि 'वह सत्य की योनि पर बॅठता है।' योनि का अथं घर और कारण होता है। 
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सोम सत्य के घर में बैठता है। वह सत्य में ही निवास करता है। सत्य का परित्याग 
कभी नहीं करता। सत्य के कारण में बैठता है इस अर्थ में एक और भाव निकलेगा | 
वह यह कि वह सत्य के कारण अर्थात्‌ सत्य को उत्पन्न करने वाले, सत्य को प्रवाहित 
करने वाले, न्याय के आसन पर बैठता है। न्यायाधीशों के न्यायासन से ही राष्ट्र में 
सत्य प्रवाहित होता है, राष्ट्र में सत्य की उत्पत्ति और रक्षा होती है । इसलिए 
न्यायासन सत्य का योनि है। सोम सत्य के योनि इस न्यायासन पर बैठता है। नवें 
उद्धरण में कहा गया है कि “अच्छे काम करने वाले (सुकृत) सोम को सत्य फी 
चौकाएँ (नावः) पार पहुँचाती हैं (अपीपरन्‌) ।' सोम सत्य का आश्रय लेकर अपने 
सारे कार्य करता है। सत्य के आश्रय के कारण उसकी न्याय-व्यवस्था का संचालन 
करने के सारे कार्य भली-भाँति पुणं और सफल हो जाते हैं। वह मानो सत्य की नौका 
पर वँठकर अपने कार्यों के समुद्र को पार कर जाता है। 

सोम के इन सव विशेषणों का निष्कृष्टार्थ यह है कि सोम की सत्य पर परम 
आस्था होनी चाहिए । उसे सदा सत्य पर आरूढ़ रहना चाहिए । उसे अपने विचार 
और कमं में सत्य का मूर्त रूप होना चाहिए । तभी वह राष्ट्र में त्याय-व्यवस्था का 
सही रूप में संचालन कर सकेगा । 


सोम सज्जनों की रक्षा करता है 


कई स्थानों पर वेद में सोम को 'सत्पति? विशेषण से विशेषित किया गया 
है। इस विशेषण का अर्थ होता है 'सज्जनों की रक्षा करने वाला ।' जो सज्जन हैं, 
भले हैं, किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते, सोम उन लोगों की रक्षा करता. 
है। अनेक वार ऐसा हो जाता है कि सज्जन और निरपराध व्यक्तियों पर भी शत्रुता _ 
आदि के कारण किसी अपराध का झूठा आरोप कर दिया जाता है। सोम इस प्रकार 
के निरपराध सज्जन व्यक्तियों की रक्षा करता है। सोम घटना की पुरी गहराई में” 
जाता है, मामले की पुरी छानबीन करता है, और सच्चाई तक पहुँचता है।। वह 
अपनी सूक्ष्म गवेषणा और ताकिक बुद्धि से पता लगा लेता है'कि असल में कौन 
अपराधी है और कोन निरपराध है । वह अपराधी को दण्डित करता है और 
निरपराध को बचा लेता है। इस प्रकार वह निरपराध सज्जन पुरुषों का रक्षक बन | 
जाता है। उसका सदा यह प्रयत्न रहता है कि किसी निरपराध व्यक्ति को दण्ड न 
मिले, भले ही पुणं साक्ष्य के अभाव में कोई अपराधी दण्ड से वंचित रह जाये। सोम | 
यथाशक्ति किसी निरपराध व्यक्ति को दण्डित नहीं होने देता । 


सोम लोगों के प्रति मैत्रीभाव रखता है 


अनेक स्थानों पर सोम के वेद में ऐसे वर्णन आते हैं जिनमें उसे लोगों 
मित्र कहा गया हैं और जहाँ लोग सोम से अपने प्रति मित्रता की प्राथंना कर 


 डदाहुरण के लिए देखें--ऋग्‌० .92.5 । 
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उदाहरण के लिए निम्न स्थल देखिये 
]. सुषखा। ऋग्‌० 8.48.9. 
2. इन्दो सखित्वमुइ्मसि । ऋगू० 9.3.6. 
3. सखित्वमा बृणीमहे । ऋग्‌० 9.6.4. 
4. इच्द्रस्य त्वं तव वयं सखायः। ऋग्‌० 9.97.43. 


इनमें से प्रथम उद्धरण में सोम को “लोगों का उत्कष्ट मित्र (सखा)' कहा गया है। 
दूसरे उद्धरण में प्रजाजन कह रहे हैं कि 'हे सोम (इन्दो) हम तेरी मित्रता (सखित्वं) 
चाहते हैं (उझ्मसि) ।' तीसरे उद्धरण में प्रजाजन कह रहे हैं कि 'हे सोम हम तेरी 
मित्रता (सखित्वं) का वरण करते हैं (इणीमहे) |” चौथे उद्धरण में प्रजाजन कह रहे 


हैं कि 'हे सोम तुम इन्द्र के और हम तुम्हारे मित्र (सखायः) हुँ।' 


इन वाक्यों की व्यंजना यह है कि सोम को प्रजाजनों के प्रति सदा मित्रता 
का भाव रखना चाहिए। उसके न्यायासन पर बैठकर किये गये निर्णय किसी के भी 
प्रति द्वेष-बुद्धि से प्रेरित नहीं होने चाहिए । उसे वादी और प्रतिवादी दोनों का अपने 
आपको मित्र समझना चाहिए और दोनों को ही अपना मित्र समझना चाहिए। मित्र 
की भाँति दोनों का ही हित अपने हृदय में रखकर उसे अपने निर्णय देने चाहिए । 
जिसे अपराधी पाकर वह दण्डित करता है उसके प्रति भी उसके मन में द्वेष नहीं 
होना चाहिए । उसके प्रति भी उसके मन में सहानुभूति और सुघार की भावना ही 
होनी चाहिए । उसे द्वेष में भरकर किसी को भी विना अपड्यूब के दण्डित नहीं करना 
चाहिए और अपराध सिद्ध हो जाने पर भी दण्ड-प्रक्रिया में निर्धारित दण्ड से अधिक 
दण्ड नहीं देना चाहिए। प्रत्युत्‌ जहाँ तक हो सके अपराधी को भी किसी अपराध 
के लिए दण्ड प्रक्रिया में कम से कम निर्धारित दण्ड ही देना चाहिए। 


सोम और उसके वाचक शब्दों की निरुक्ति को संगति 
चेद में सोम के लिए इन्दु और पवमान इन दो शब्दों का प्रयोग भी बहुत 

हुआ है। इन शब्दों के धात्वर्थे की ओर ध्यान दिया जाये तो उससे भी सोम के कार्य 
की ओर कुछ संकेत मिल जाता है। पहले इनमें से पवमान शब्द को लीजिये। 
पवमानः शब्द संस्कृत की 'पूड” धातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थ पवित्र करना, 
शुद्ध करना होता है । सोम पवमान है, पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला है। 
वह न्याय-व्यवस्था के अनुसार अपराधियों को दण्डित करके पाप और अपराध के 
मागे से हटाकर उन्हें पवित्र कर देता है। उनको दिये गये दण्ड के उदाहरण से 
अन्य लोग भी पाप और अपराध से बचे रहते हैं। इस प्रकार वे भी पवित्र बने 
रहते हैं । अब लीजिए इन्दु* शब्द को । यह शब्द संस्कृत की 'उन्दी' घातु से निष्पन्न 
होता है जिसका अर्थ क्लेदन अर्थात्‌ गीला करना, भिगोना, तृप्त करना, आनन्दित 

2 प॒वते इति पवमानः । अष्टा० 3.2.28. 

2 उनत्ति वलेदयति आारद्रीकरोति इति इन्दुः । उणादि० {.।2. 
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करना होता है। इन्हीं गुणों के कारण चन्द्रमा को भी इन्दु कहा जाता है और सोम 
नामक ओषधि को भी इन्दु कहा जाता है। न्यायाधीश अर्थ में सोम के इस नाम का 
यह भाव होगा कि वह प्रजा के पीडक लोगों को दण्डित करके प्रजाओं का कष्ट 
मिटाकर उनके ऊपर सुख-शान्ति की धारा वरसा कर आनन्द से.क्लिन्न कर देता है, 
आनन्द से भिगो देता है। अब देखिये सोम! शब्द को । यह शब्द संस्कृत की 'बुनू 
घातु से निष्पन्न होता है। जिसका अर्थ 'अभिषव' होता है। अभिषव के कई अर्थ 
होते हैं । उसका एक अर्थ 'स्नपन' अर्थात्‌ स्नान कराना भी होता है। स्नपन अर्थ 
को लेकर सोम का अर्थ होगा स्नान कराने वाला । सोम न्यायाधीश के रूप में पापी 
और अपराधी को दण्डित करके प्रजाजनों को निरापद्‌ और निर्भय बनाकर उन्हें 
सुख-शान्ति की धाराओं में स्नान करा देता है। इस प्रकार सोम और उसके पर्याय 
इन्दु और पवमान शब्दों की निरुक्ति भी उसके न्यायाधीश अर्थ में संगत हो जाती है। 

इस प्रकरण में ओर प्रथम भाग के 20वें अध्याय में सोम के वेद-गत जिन 
कुछ वर्णनों का उल्लेख किया गया है उन और उन जैसे अन्य वर्णनों के द्वारा वेद में 
यह व्यक्त किया गया है कि राष्ट्र में इस प्रकार का सोम का, न्याय का, विभाग भी 
होना चाहिए । 


7. रुद्र : प्रतिरक्षा मंत्री ओर सेनापति 


रुद्र का मानव और राजा रूप 


रुद्र भी इन्द्र का सहचारी देवता है। इन्द्र के साथ उसके अनेक स्थानों पर 
वेद में वर्णन आते हैं। अधिराष्ट्र अर्थ में जब इन्द्र सम्राट्‌ का वाचक है तब उसके 
सहचारी रुद्र का बया अर्थ होगा यह हमें देखना है। वेद वणित देवताओं के लिए 
सामूहिक रूप से 'देवा: और “विश्वेदेवा: शब्दों का प्रयोग किया गया है । ये दोनों 
शब्द सभी देवताओं की ओर संकेत कर देते हैं। वेद में 'देवाः' और 'विइवेदेवाः' को 
कई जगह 'नरः'* अर्थात्‌ मनुष्य कहा गया है। रुद्र भी वेद का एक प्रसिद्ध देवता है। 
देवों में वह भी आ जाता है। इसलिए वह भी नर अर्थात्‌ मनुष्य हो जाता है। और 
इस प्रकार रुद्र को मनुष्य समझकर भी उसकी एक व्याख्या की जा सकती है । इसी 
भाँति वेद में 'देवाः' और 'विश्‍वेदेवाः' को कितने ही स्थानों पर “राजानः' और 
'सम्राज: अर्थात्‌ 'राजा' और सम्राट्‌’ कहा गया है । देवों में रुद्र भी सम्मिलित 
है । इस प्रकार वह भी राजा और सञ्राटू बन जाता है । रुद्र को राजा और सम्राट 


कहने का यह स्पष्ट तात्पर्यं निकलता है कि उसकी एक व्याख्या राजापरक भी हो ४ 


4 सुनोति अभिषुणोति स्नपयति इति सोमः। उणादि० 7.40. - 
2 उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌० 6.5|.9 ; नरः नुशब्दस्य प्रयमा-वहुदचनम्‌ । 

3 उदाहरण के लिए देखे-ऋग्‌० .।22. । 
4 उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌० 0.63.5 | 
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सकती है । इस भाँति रुद्र का एक रूप मानव राजा का भी हो जाता है। वेद के 
अनेक स्थलों पर रुद्र का यह अर्थं संगत हो सकता है और तव वहाँ राजनीति विषयक 
अनेक शिक्षाएँ इष्टिगोचर होने लगती हैं। जैसा कि हम इस ग्रन्थ में निरन्तर देखते 
आ रहे हैं चस्तुतः सम्राट्‌ तो इन्द्र ही है। इस स्थिति में रुद्र के लिए, वरुण, मित्र 
और सोम आदि अन्य देवताओं की भाँति ही, इन राजा आदि शब्दों का प्रयोग गौण 


. अर्थं में प्रयुक्त समझना चाहिए। रुद्र अपने विभाग के कार्यों को सम्नाद के प्रतिनिधि 
“के खूप में ही करेगा इसलिए वह एक प्रकार से मानो सम्राट्‌ ही होगा । यों उसका 


अपना विशिष्ट विभाग और स्वरूप भिन्न होगा । 


रुद्र का अपना विशिष्ट स्वरूप 


चेद में रद्र का जिस रूप में वर्णन हुआ है उससे वह सेनापति ठहरता है। 
इसी रूप में वह इन्द्र (सम्राट्‌) का सहचारी और सहकारी है। वह शान्ति काल में 
भी राष्ट्र के सैन्य संगठन का संचालन करेगा और युद्ध काल में भी । राष्ट्र के अन्यः 
विभागों की भाँति इन्द्र को रुद्र के विभाग का भी निरीक्षण और नियन्त्रण करना 
होगा । क्योंकि वह राष्ट्र के सभी विभागों का अन्तिम रूप से सर्वोच्च अधिकारी 
और उत्तरदाता है । उसे रुद्र के विभाग का, राष्ट्र के प्रतिरक्षा या युद्ध विभाग का 
प्रतिदिन का निरीक्षण करने के लिए भी एक सहायक की आवश्यकता पड़ेगी । क्यों- 
कि वह राष्ट्र के सभी विभागों के दैनिक कार्य-संचालन का निरीक्षण नहीं कर 
सकता । उसके पास इतना समय और शक्ति नहीं हो सकती । प्रतिरक्षा विभाग के 
दैनिक कार्य-संचालन का सम्राट्‌ की ओर से निरीक्षण करने वाले सम्राट्‌ के इस 
सहायक को भी वेद में रुद्र ही कहा गया है। सेनापति के रूप में प्रतिरक्षा विभाग 
या युद्ध विभाग का सीधा और साक्षात्‌ संचालन करने वाला भी रुद्र कहा गया है। 
सम्राट्‌ की ओर से उस विभाग के कायं-संचालन का दैनिक निरीक्षण करने वाला 
और सम्राट्‌ की ओर से परामश देने वाला भी रुद्र ही कहा गया है जिसे आजकल 
की प्रचलित भाषा में प्रतिरक्षा मंत्री कहा-जाता है। वेद में इन्द्र के सहचारी और 
सहकारी के रूप में वणित रद्र के इन दोनों रूपों को उसका अपना विशिष्ट स्वरूप 
समझना चाहिए । 

वेद में रुद्र के इस प्रकार के वर्णनों द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि 
राष्ट्र में उसकी रक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा विभाग या युद्ध विभाग भी होना 


चाहिए । 


रुद्र शब्द की निरुक्ति की संगति 
रद्र शब्द संस्कृत की 'रुद्‌' (रुदिर) धातु से निष्पन्न किया जाता है।' रुद्र का 


3 रोदयति पापिनः इति रुद्रः । उणादि० 2,22 ; शतरुरोदकस्य सेनापतेः। यजु ० 2.:5 भाष्ये 
दयानन्दषि; । 


न 
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शब्दार्थं होता है रुलाने वाला। जो पापियों को, दुष्टों को, अत्याचारियों को, शत्रुओं 


, को दण्ड देकर रुला डाले वह रुद्र कहा जायेगा । रुद्र शब्द की इस निरुक्ति के आधार 


पर उसके वेद में विशेषणों और प्रकरण के अनुसार परमात्मा आदि अनेक अर्थ हो 

जाते हैं । सेनापति अर्थ भी वेद में रुद्र होता है। सेनापति अर्थ में भी रुद्र शब्द की 

यह निरुक्ति बड़े सुन्दर रूप में संगत हो जाती है। सञ्भिमरडे 

मरुत्‌ : सैनिक. -जरूत : ॐ\५ ES क | 
मरुत्‌ भी वेद का इन्द्र का सहचारी एक प्रधान देवता है। वेद में मस्ता आ र 

वर्णन एकवचन में न होकर 'मरुतु:' इस प्रकार बहुवचन में हुआ है। वेद में 'मरुतः' NN; 

का एक अर्थ सैनिक भी होता है। सैनिक लोग स्कन्धावरों (छावनियों) में गणों या 

श्रेणियों में रहा करते हैं अतः उनके लिए प्रयुक्त 'मरुतः' यह बहुवचन का प्रयोग भी 

उनमें संगत हो जाता है। मरुत्‌ शब्द संस्कृत की 'मृ” (मृङ्‌) धातु से निष्पन्न किया 

जाता है जिसका अर्थ प्राण त्याग अर्थात्‌ मरना होता है। मरुत्‌ शब्द का बर्थ होता 

है म्रने-मारने वाला।' इस शब्द का यह अर्थं सैनिकों पर भी बड़ा सुन्दर संगत 


होता है। 
8. त्वष्टा : शिल्प-कला और उद्योग-धन्धों का सन्त्र 


त्वष्टा का मानव और राजा रूप 


त्वष्टा भी इन्द्र का सहचारी देवता है। वेद में अनेक स्थानों पर इन्द्र के 
साथ उसके वर्णन आते हैं। वेद में इन्द्र को 'त्वष्ट्रमान्‌'* अर्थात्‌ "त्वष्टा वाला! भी 
कहा गया है जिससे उसका इन्द्र फे साथ साहचयं बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। इन्द्र 
का अधिराष्ट्र अर्थ सम्राट्‌ है यह हम देखते ही आ रहे हैं। उसके सहचारी त्वष्टा 
का अघिराष्ट्र अर्थ क्या होगा यह हमने देखना है। इस सम्बन्ध में विचार करते हुए 
हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि त्वष्टा भी कल्पित स्वरे विशेष में रहने 
वाला कोई कल्पित देव-विशेष नहीं है । वेद में, जेसा कि हमने अभी ऊपर रुद्र देवता 
पर विचार करते हुए देखा है, सभी देवों को 'नरः' अर्थात्‌ मनुष्य तथा "राजानः 2८ 
और 'सम्राजः' अर्थात्‌ राजा और सम्राद कहा गया है। इसलिए त्वष्टा भी स्वतः 
मनुष्य और राजा या सम्राट्‌ वन जाता है। और इस प्रकार उसकी भी एक व्याख्या 
उसे मनुष्य और राजा समझकर की जा सकती है । इस भाँति उसका भी अघिराष्ट्र 
रूप एक मानव राजा का हो जाता है । वेद के अनेक स्थलों में त्वष्टा का यह अर्थं | 
संगत हो सकता है और तब वहाँ राजनीति विषयक अनेक शिक्षाएँ प्राप्त होने लगती | 
हैं। जैसा कि हम इस ग्रन्थ में निरन्तर देखते आ रहे हैं। वस्तुतः राजा या सम्राट्‌ तो _ 
2 ञ्रियते मारयति वा स मरुत्‌ । उणादि० {.94. Fi : 
4 देखें--ऋग्‌ ० 6.52.॥ \ 
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इन्द्र है इसलिए त्वष्टा को भी अन्य अश्विनो, वरुण, सोम और मित्र देवताओं की 
भाति गौण रूप में ही राजा या सम्राट्‌ कहा गया समझना चाहिए । त्वष्टा अपने _ 
विभाग का कार्य इन्द्र (सञ्राट्‌) के प्रतिनिधि के खूप में ही करेगा । अतः वह भी 
एक प्रकार से सम्राट्‌ ही है। परन्तु क्योंकि बह इन्द्र का एक सहन्नारी, देव है इसलिए 
उसका अपना विशिष्ट रूप भी कोई होना चाहिए । 


त्वष्टा का अपना विशिष्ट स्वरूप 

अघिराष्ट्र अर्थ में त्वष्टा राष्ट्र के विशिष्ट विभाग का अधिकारी है। हमने 
त्वष्टा के वेद में उल्लिखित वर्णनों के आधार पर यह प्रतिपादित किया है कि त्वष्टा 
राष्ट्र के शिल्प, कला-कौशल और उद्योग-धन्धों के विभाग का निरीक्षण और नियंत्रण 
करने वाला मुख्य अधिकारी है। आजकल की प्रचलित भाषा में जिसे हस्तकला और 
शिल्प (H2n।०ःafःऽ 2०५ ^75) तथा उद्योगों (7५७६८९३) का मंत्री कहा जाता है 
वह रूप त्वष्टा का हैँ। जिन वणंनों के आधार पर हमने त्वष्टा का यह रूप निर्धारित 
क्रिया है वैसे वर्णन वेद में अन्य देवताओं के नहीं आते । 


त्वष्टा शब्द की निरुक्ति की संगति 


त्वष्टा शब्द की निरुक्ति दो प्रकार से की जाती है। एक तो इस राब्द को 
(त्विष” घातु से निष्पन्न माना जाता है जिसका अर्थ दीप्त होता है, चमकना होता 
है । जो दीप्त हो, चमके वह त्वष्टा कहा जायेगा । इस/धोगिक अथे के आधार पर 


त्वष्टा के वेद में सूर्यं और परमात्मा आदि अनेक अथं हो जाते हैं। ये सभी अपने . 


गुणों के कारण चमकते हैं । त्वष्टा के ऊपर निर्दिष्ट अधिराष्ट्र अर्थ में भी इस शब्द 
का यह यौगिक अर्थ संगत हो जाता है। त्वष्टा और उससे उपलक्षित राष्ट्र के विभिन्न 
प्रकार के शिल्पी और कारीगर लोग भी अपने कला-कौशल के गुणों के कारण चमकते 
हैं । इस शब्द की दूसरी निष्पत्ति 'त्वक्ष' (स्वक्ष) धातु से की जाती है। जिसका अर्थ 
'तनूकरण' अर्थात्‌ छीलना, घड़ना, बनाना होता है। इसी अर्थ वाली दूसरी घातु 
तक्ष्‌? (तक्ष) से संस्कृत का 'तक्षा' शब्द वनता है जिसका लोकप्रसिद्ध अर्थ बढ़ई 


“अर्थात्‌ लकड़ी का सामान निर्माण करने वाला शिल्पी होता है। जो भाँति-भाँति के 


पदार्थों का 'त्वक्षण' अर्थात्‌ निर्माण करे वह त्वष्टा कहलायेगा । इस यौगिक अर्थ 
के आधार पर वेद में त्वष्टा का अर्थं परमात्मा भी हो जाता है। उसका यह यौगिक 
अर्थ उसके अधिराष्ट्र अर्थं में भी मली-भाँति संगत हो जाता है । राष्ट्र के त्वष्टा 
लोग, विभिन्न प्रकार के शिल्पी लोग, जनता के उपयोग की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं 
का निर्माण करते हैं और शिल्प और उद्योग विभाग का मुख्य अधिकारी या मंत्री उनसे 


2 त्विष्यतेसौ त्वष्टा । उणादि० 2.95. 
१ त्वष्टा तूणं मश्नुते इति नैरक्ताः। रिवपतेर्वास्याददीप्तिकर्मणः, त्वक्षतेर्वास्यातूकरोति कर्मणः । 
निरु० 8.2.4 ; त्वक्षति तनूकरोति निमिमीते विविधान्‌ पदार्थात्‌ इति तबष्टा । 
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इन वस्तुओं का निर्माण कराता है। त्वष्टा शब्द की यह निरुक्ति त्वष्टा के अघिराष्ट्र 


„ अथं में संगत भी हो जाती है और उसके कारये की ओर भी संकेत कर देती है। - 


wf 


ऋभु : शिल्पी लोग 


ऋभु भी वेद का एक प्रसिद्ध और इन्द्र का सहचारी देवता है। वेद में अनेक 
स्थानों पर इन्द्र के साथ ऋभुओं का वर्णन आता है। कई जगह तो इन्द्र का 
ऋभुमान्‌' अर्थात्‌ 'ऋभुओं वाला’ यह विशेषण ही आता है। इन्द्र के इस विशेषण से 
ऋशभुओं का इन्द्र के साथ साहचर्य बिलकुल ही स्पष्ट हो जाता है। ऋभु भी किसी 
कल्पित स्वर्ग विशेष में रहने वाले कोई देवता-विशेष नहीं हैं। हमने वेद के उनके 
वर्णनों के आधार पर ऋभुओं को मानव प्रतिपादित करते हुए दिखाया है कि अधिराष्ट्र 
अर्थं में ऋभु विभिन्न प्रकार के शिल्पी लोगों का नाम है। 

निरुक्त में ऋभु शब्द का अर्थं करते हुए यास्क ने लिखा है कि 'बहुत दीप्ति- 
मान्‌ होने के कारण, अथवा ऋत अर्थात्‌ सत्यज्ञान के कारण, अथवा ऋत अर्थात्‌ 
सत्यज्ञान के साथ विद्यमान रहने के कारण ऋभुओं को ऋभु कहा जाता है ।* ऋभु 
शव्द का यह यौगिक अर्थं भी उसके अधिराष्ट्र अर्थ में भी संगत हो जाता है। शिल्पी 
लोग अपने कला-कौशल के कारण बहुत दीप्तिमान्‌ या चमकने वाले होते ही हैं । उनमें 
अपने क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का सत्यज्ञान होता ही है तथा वे अपने उस 


ज्ञान के कारण भी दीप्तिमान्‌, चमकने वाले प्रसिद्धि-प्राप्त यशस्वी लोग होते ही हैं। 


ऋभु शब्द का प्रयोग वेद में प्रायः 'ऋभव. इस प्रकार बहुवचन में आता 
है । यह बहुवचन का प्रयोग भी उसके अधिराष्ट्र अर्थ में चरितार्थ हो जाता है । राष्ट्र _ 
में शिल्पी लोग बड़ी संख्या में हुआ ही करते हैं । 

वेद ने त्वष्टा और ऋभुओं के इस प्रकार के वर्णनों द्वारा यह व्यक्त किया 
है कि राष्ट्र में शिल्पकला,और उद्योग-धन्घों का भी विकास किया जाना चाहिए 
और इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में एक पृथक्‌ विभाग ही रहना चाहिए । 


9. बृहस्पति : मंत्रि-पुरो हित 


बृहस्पति : ब्राह्मण | 
बृहस्पति भी इन्द्र का सहचारी देवता है। इन्द्र के माथ उसके समस्त और 


असमस्त रूप में वेद में अनेक स्थानों पर वर्णन आते हैं । जब इन्द्र सम्राट है तो | 


उसके सहचारी और सहायक बृहस्पति का अधिराष्ट्र रूप क्या होगा इस सम्बन्ध में | 
हमें इस प्रकरण में विचार करना है । इस सम्बन्ध में आगे चलने से पहले 
वृहस्पति के विषय में एक वात देख सेनी चाहिए। वेद में और उसके व्याख्याः 


4 देखें--ऋग्‌० 3.52.6, 3.60.6 
१ ऋभव उर मान्तीति वा, ऋतेन भान्तीति वा, ऋतेन भवन्तीति वा। निरु 
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ब्राह्मण ग्रन्थों में बृहस्पति को ब्राह्मण बताया गया है। पहले ब्राह्मण ग्रन्थों को देखिये। 
वहाँ कहा गया है-- ; 
]. ब्रह्म वे बृहस्पतिः । ऐ० ..3, .9, 2.38, 4.।4; 
कौ० 7.0, 2.8, ।8.2; 
शत० 3..4.]5, 3.9..]; 
जै० 30.37.6. 
2. ब्रह्म बृहस्पतिः । गो० 3.6.7. 


इन उद्धरणों में बृहस्पति को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द का वेद और वैदिक 
साहित्य में एक अति प्रसिद्ध अथं ब्राह्मण भी होता है। इस सम्वन्ध में ब्राह्मण ग्रन्थों 
के निम्न स्थल देखिये :--- 

]. अथं वाग्निन्नेह्म च क्षत्रं च । श० 6.6.3.]5. 

2. ब्रह्म वै पुर्वं क्षत्रात्‌ । तां० ..2. 
इनमें से प्रथम उद्धरण में प्रसंगानुसार अग्नि के सम्बन्ध में कहा गया है वह ब्रह्म भी 
है और क्षत्र भी है। दूसरे उद्धरण में कहा गया है कि ब्रह्म क्षत्र से पूर्व रहता है। 
जहाँ क्षत्र और ब्रह्म शब्द एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहाँ क्षत्र शब्द क्षत्रिय का और ब्रह्म 
शब्द ब्राह्मण का वाचक हुआ करता है। क्षत्र शब्द समग्र वैदिक साहित्य में क्षत्रिय, 
क्षत्रियों से शासित राष्ट्र और बल अर्थ में जिसकी क्षन्नियों में प्रधानता होती है प्रयुक्त 
होता है । क्षत्रिय के वाचक क्षत्र शब्द के साहचर्य से ब्रह्म शब्द ब्राह्मण का वाचक हो 
जाता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में ही नहीं वेद में भी 'यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः 
सह? (यजु० 20.25) आदि स्थलों में जहाँ ब्रह्म और क्षत्र शब्द इकट्ठे आते हैं वहाँ 
इनका अर्थ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही होता है ऐसे स्थलों में सभी भाष्यकार ब्रह्म शब्द 
का अर्थ ब्राह्मण ओर क्षत्र का अर्थ क्षत्रिय ही करते हैं । इस प्रकार बृहस्पति को 
ब्राह्मण ग्रन्थों में ब्रह्म कहने का अर्थ हो जाता है कि बृहस्पति ब्राह्मण है । यही नहीं 
ब्राह्मण ग्रन्थों में ब्रह्म शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप में भी ब्राह्मण किया गया है। वहाँ कहा 
गया है कि 


]. ब्रह्म वै ब्राह्मणः । तै० 3.9.4.2; 
श० 3..5.3. 
2. ब्रह्म हि व्राह्मणः । श० 5..5,2. 


अर्थात्‌--'ब्रह्म शब्द ब्राह्मण का वाचक भी है। इस प्रकार बृहस्पति ब्राह्मण का 

बाचक हो जाता है। लौकिक संस्कृत में भी ब्रह्म शब्द इसके और-और अर्थों के साथ 

ब्राह्मणः अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। लौकिक संस्कत में ब्रह्म शब्द ब्राह्मण के लिए 

प्रायः पुल्लिग में ब्रह्मा इस रूप में प्रयुक्त होता है जबकि वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में 

यह शब्द प्रायः ब्रह्म इस नपुंसक लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है । ब्रह्म ओर ब्रह्मा 
7 वेदस्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः । अमरकोषः । 
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ये दोनों शब्द मूल में ब्रह्मन्‌ शब्द के रूप हैं । क्षत्र शब्द वेद और व्राह्मण 
ग्रन्थों में तो क्षत्रिय के लिए प्रयुक्त होता ही है। लौकिक संस्कृत में भी यह शब्द कहीं- 
कहीं क्षत्रिय के लिए प्रयुक्त हुआ मिलता है। उदाहरण के लिए कालिदास ने रघुवंश 
के द्वितीय सगे के 53वें इलोकः में क्षत्र शब्द को क्षत्रिय के अथ में ही प्रयुक्त किया 
है। रघुवंश के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने भी इस इलोक के क्त्र शब्द को क्षत्रवर्ण 
अर्थात्‌ क्षत्रिय वर्ण का वाचक ही माना है। 

स्वयं वेद में भी बृहस्पति को ब्राह्मण कहा गया है। ऋग्वेद के दसवें मण्डल 
के 96वें सूक्त में ओषधियों का वर्णन है। इस सूक्त में 23 मंत्र हैं। इसी भांति 
यजुर्वेद के वारहवें अध्याय के 75 से 0 तक 26 मंत्रों में भी ओषधियों काही : 
वर्णन है। यजुर्वेद के इन मंत्रों में ऋग्वेद 0.96 सूक्त से 3 मंत्र अधिक हैं तथा शेष 


मंत्रों में कहीं-कहीं हलकी शाब्दिक भिन्नता भी है। वण्यं वस्तु दोनों की एक ही है। 
ऋग्वेद ।0.96.]5 ओर 9वें मंत्रों में ओषधियों को कहकर कहा 


गया है कि वे रोगी को रोग से मुक्त करे और रोग से दुर्बल रोगी को वीयं अर्थात्‌ 

शक्ति प्रदान करें । यजुर्वेद 2.89 और 93 मंत्रों में यही बात कही गई है । इसी 

भाँति अथ० 6.96.] मंत्र में भी ओषधियों को “वृहस्पतिप्रसूताः' कहकर उनसे कहा 

गया है कि वे रोग से मुक्ति दिलावें । सायण ने ऋग्वेद के इन दोनों मंत्रों में बृहस्पति- 

प्रसृताः? का अथे ‘बृहस्पति द्वारा अनुज्ञा दी गई” ऐसा किया है । उवट ने भी यजुवद के a: 

इन मंत्रों में प्रयुक्त इस शव्द का यही अर्थ किया है । महीधर ने यजुवद के इन मंत्रों के i 

इस शब्द का अथं 'बृहस्पति द्वारा प्रेरित’ ऐसा किया है । प्रसुत' शब्द के अनुज्ञात अर्थ | 

में “बृहस्पतिं प्रसूत' शब्द का भाव यह होगा कि जिन ओपधियों के प्रयोग की अनुमति _ 

या स्वीकृति वृहस्पति ने दे दी है । 'प्रसूत' के प्रेरित अर्थ में भाव यह होगा कि जिन 

ओषधियों को बृहस्पति ने रोगी के लिए प्रेरित किया है अर्थात्‌ रोगी को दिया है। 

अथववेद के इस मंत्र के भाष्य में सायण ने इस भाव को और अधिक स्पष्ट कर | 

दिया है। वहाँ उन्होंने “वृहस्पति प्रसूताः शब्द का अर्थं लिखा हँ--बृहस्पतित्ता a 

तत्तद्रोगमैषज्येषु प्रसूताः प्रेरिताः विनियुक्ता इत्यर्थः।' अर्थात्‌ “बृहस्पति के द्वाराविभिन्न 5 

रोगों की ओषधियों के रूप में प्रेरित की गई अर्थात्‌ विनियुक्त की गई ।' विनियुक्त को 

गई का अथं रोगी को दी गई ऐसा है। i 
सायण आदि ने इन मंत्रों में प्रयुक्त 'बुहस्पति प्रसूताः' शब्द के 'प्रसूत' पदको 

संस्कृत की 'षु” घातु से जिसका एक अर्थ 'प्रसव” अर्थात्‌ 'अभ्यनुशान भर्थात्‌ अनुमति दा 

भी होता है तथा 'ष्‌' घातु से जिसका अथं प्रेरणा करना होता है निष्पन्न माना है। इस 

पद को 'षूङ्‌' धातु से निष्पन्न भी माना जा सकता है जिसका अर्थ उत्पन्न करना होता 

है । तब 'बृहस्पति-प्रसूताः? का अर्थं होगा बृहस्पति के द्वारा वनाई गई ओषधियाँ ।| 

प्रसूत पद को इनमें से किसी भी धातु से. निष्पन्न मान लें ओषधियों के “बुहस्पतिःप्रसुताः 

विशेषण का तात्पर्यार्थ यही होगा कि बृहस्पति के द्वारा रोगियों को दी गईउ 
4 तात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः त्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः । 
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इस प्रकार वेद के इन प्रकरणों में रोगी को ओषधि देकर उसके रोग का निवारण 
ओर दुर्बलता दूर करने वाले चिकित्सक व्यक्ति के लिए बृहस्पति शब्द का प्रयोग 
किया गया है। 

इससे पूर्व ऋग्वेद और यजुवेद के निम्नांकित मंत्र में कहा गया है कि-- 


यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । 
विप्रः स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहामीवचातनः ॥ 
ऋग्‌० 0,97.6; यजु० 2,80. 
अर्थात्‌--जिसमें ओषधियाँ इस प्रकार आकर एकत्र हो जाती हैं जिस प्रकार राजा 
लोग समितियों में एकत्र हो जाते हैं, रोग-कीटाणुओं को मारने वाला (रद्दोहा) और 
रोगों का नाश करने वाला वह ब्राह्मण (विप्रः) चिकित्सक (भिषक्‌) कहा जाता है । 
इस मंत्र में चिकित्सक को 'विप्र” अर्थात्‌ ब्राह्मण कहा गया है। साथ ही उस चिकित्सक 
को कुशल चिकित्सक बताया गया है जिसके मस्तिष्क में सभी प्रकार की ओषधियों 
का ज्ञान रहता है और जो इस ज्ञान के आधार पर जिस समय जिस ओषधि के प्रयोग 
की आवश्यकता हो उस समय उसी का प्रयोग करके रोगी को लाभ पहुंचा सकता है। 
फिर आगे ऋग्वेद भौर यजुवद के एक अन्य मंत्र में चिकित्सक के सम्वन्ध में 
कहा गया है कि-- 


ओषधयः सं वदन्ते सोमेन सह राज्ञा । 
यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि ॥ 
ऋगू० ।0,97.22; यजु० 2.96, 
अर्थात्‌--ओषधियाँ राजा सोम के साथ संवाद करती हूँ और कहती हैं कि हे राजन्‌ 
ब्राह्मण चिकित्सक जिस रोगी के लिए हमें देता है हम उसको रोग से पार कर देती 
हैं । इस मंत्र में भी चिकित्सक के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है । सोम 


(5, एक बहुत अधिक गुणकारी ओषधि है । वेद में और चरक आदि आयुर्वेद के ग्रन्थों में 


a इसका बड़ा गुण गाया गया ई । इसमें शरीर का कायाकल्प तक कर देने की शक्ति 
०२ 


बताई जाती है । इस कारण सोम को ओषधियों का राजा कह दिया गया है और 
कवितामय आलंकारिक रूप में उसके साथ ओषधियों के संवाद का वर्णन कर दिया 
गया है । इस संवाद की घ्वनि यह है कि कुशल चिकित्सक को सोम और तदुपलक्षित 
अन्य ओषधियों की सहायता से विभिन्न रोगों का इलाज करना चाहिए। 

इस प्रकार पाठक देखेंगे कि वेद के इन प्रकरणों में चिकित्सक को बृहस्पति 
भी कहा गया है, ब्राह्मण भी कहा गया है और उसके लिए ब्राह्मण का ही वाचक 
दूसरा शब्द विप्र भी प्रयुक्त किया गया है। फलतः जो बृहस्पति है वही ब्राह्मण भी है। 


इस भाँति वेद से ही सिद्ध हो जाता है कि बृहस्पति ब्राह्मण का वाचक भी है। 


इसके अतिरिक्त यजुर्वेद 2.2 में बृहस्पति के लिए कहा गया है कि 


“बृहस्पतये ब्रह्मणे । यहाँ बृहस्पति को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण भी 
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होता है यह हमने अभी ऊपर की पंक्तियों में ब्राह्मण ग्रन्थों के आधार पर देखा ही है । 
यहाँ अथववेद के 5.!0 सुक्त के 3-5 मंत्र भी देखने योग्य हैं । तीनों मंत्र 
इस प्रकार हैं-- 


]. अतो वे ब्रह्म च क्षत्रं चोदतिष्ठतां ते अब्रूतां कं प्र विशावेति । 


अथ० 5.70.3. 
2. अतो वं बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्रा विशत्तविनद्रं क्षत्रं तथा वा इति। 

अथ० 75.70.4. 
3. अतो वे बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविशदिद्द्रं क्षत्रम्‌ । अथ० ]5.70.5. 


मंत्रों का शब्दार्थ इस प्रकार है (]) ब्रह्म और क्त्र उठे ओर बोले कि हम 
किस में प्रविष्ट होकर रहें ? (2) बृहस्पति में ब्रह्म प्रविष्ट होकर रहे ओर इन्द्र में 
क्षत्र। (3) वृहस्पति में ब्रह्म प्रविष्ट हो गया और इन्द्र में क्षत्र। ब्रह्म और क्षत्र शब्द जहाँ 
एक साथ प्रयुक्त हों वहाँ वे क्रमशः ब्राह्मण और क्षत्रिय के वाचक होते हैं यह हमने 
ऊपर देखा ही है। इन मंत्रों में ब्रह्म और क्षत्र के वृहस्पति और इन्द्र में 
प्रवेश करने की वात कही जा रही है। ब्राह्मण ओर क्षत्रिय का व्यक्ति रूप में तो 
प्रवेश संभव नहीं है । इसलिए यहाँ लक्षणा से ब्रह्म और क्षत्र का अथं ब्राह्मणत्व और 
क्षत्रियत्व अर्थात्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिय के गुण समझ लेना चाहिए । ब्राह्मणत्व के गुण 
बृहस्पति में प्रविष्ट हो गये और क्षत्रियत्व के गुण इन्द्र में प्रविष्ट हो गये । मंत्रों के 
इस काव्यमय वर्णन का ध्वनिताथं यह है कि बृहस्पति ब्राह्मणत्व के गुणवाला अर्थात्‌ 
ब्राह्मण है और इन्द्र क्षत्रियत्व के गुण वाला अर्थात्‌ क्षत्रिय है । इस प्रकार बृहस्पति 
का अर्थं ब्राह्मण सुस्पष्ट है । 


चिकित्सक ब्राह्मण होना चाहिए 

ऊपर ऋग्‌० ।0.94 सूक्त के और यजुवद के बारहवें अध्याय के कुछ मंत्रों : 
की विवेचना करते हुए हमने देखा है कि चिकित्सक को वेद में ब्राह्मण कहा गया है. ०० 
चिकित्सक के लिए इस ब्राह्मण शब्द के प्रयोग से यह इंगित होता है कि वेदको 
सम्मति में चिकित्सा का कार्य ब्राह्मण को ही करना चाहिए। जो ब्राह्मण इत्ति का ४ 
नहीं है उस व्यक्ति को चिकित्सा का काये नहीं करना चाहिए । ब्राह्मण पेसे के लोभ 
से चिकित्सा नहीं करता है । वह तो व्याधि पीड़ित जनता की पीड़ा को शान्त करते 
की उदात्त भावना से प्रेरित होकर निःस्वार्थे भाव से यह कार्य करता है। उसके आगे _ 
पैसे का प्रश्‍न ही नहीं होता। वह गरीव और अमीर सबकी एक समान सेवा करता 
है । वह किसी से अपनी सेवा के वदले में कुछ नहीं माँगता । वह किसी से कुछ नहीं _ 
ठहराता । अपनी श्रद्धा ओर शक्ति के अनुसार लोग उसे बिना माँगे जो कुछ दे 
वह उसी से अपनी जीविका चलाता है । वह दक्षिणा पर जीता है, फीस ओर दू 
पर नहीं। ऐसी निर्लोभ और निःस्वार्थ दृत्ति के ब्राह्मण लोगों के हाथ में जब व चिकित्स 
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का कार्य रहेगा तभी जन-सामान्य का सही अर्थों में व्याधियों की बिभीषिका से त्राण 
हो सकेगा । 


बृहस्पति ही ब्रह्मणस्पति भी 
इन्द्र के साथ ब्रह्मणस्पति का भी समस्त और असमस्त दोनों रूपों में अनेक 
स्थानों पर वेद में वर्णन आता है । सायण आदि भाष्यकारों ने बृहस्पति और 
ब्रह्मणस्पति को दो पृथक्‌-पृथक्‌ देवता माना है। इन भाष्यकारों ने इन दोनों के स्वरूप 
पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला है । जहाँ-जहाँ ये शब्द आये हैं वहाँ इनका अर्थ 
करते हुए उन्होंने प्रायः यही लिख दिया है कि 'एतन्नामकः देव: अर्थात्‌ 'इस नाम 
बाला एक देव विशेष” । हमारी सम्मति में ये दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ दो देवता नहीं हैं । 
एक ही देवता के ये दो नाम हैं । 
इस सम्बन्ध में पहले ब्राह्मण ग्रन्थों की साक्षी लीजिए । तैत्तरीय ब्राह्मण में 
बृहस्पति को ब्रह्मणस्पति भी कहा गया है । वहाँ बृहस्पति को संबोधन करते हुए कहा 
गया है कि 
बृहस्पते ब्रह्मणस्ते । 
तै० 3..7.4.2. 
इस उद्धरण में बृहस्पति को ब्रह्मणस्पति कहकर संबोधन किया गया है। फिर 
बृहस्पति की भाँति ही ब्राह्मण ग्रन्थों में ब्रह्मणस्पति को श्री “ब्रह्म! कहा गया है। 
उदाहरण के लिए देखिये-- 
ब्रह्म वे ब्रह्मणस्पतिः । 
को ० 8.5, 9.5; तां० 6.5.8. 
अव, ब्रह्म का अर्थं ब्राह्मण भी होता है यह हम ऊपर के पृष्ठो में विस्तार से दिखा 
हैं। जिस प्रकार वृहस्पति ब्राह्मण है उसी प्रकार ब्रह्मणस्पति भी ब्राह्मण है। 
दूसरे शब्दों में बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति ब्राह्मण के नाम हैं । 
वेद में बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति के वर्णन भी प्रायः एक जसे ही आते हैं। 
ऋग्वेद में ब्रह्मणस्पति के लिए कहा गया है कि 
यो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजा । 
ऋगू० 7.97.3 
अर्थात्‌--'जो ब्रह्मणस्पति देवकृत अर्थात्‌ परमात्मदेव द्वारा बनाये गये ब्रह्म अर्थात्‌ 
वेद का राजा है।' ब्रह्मणस्पति को वेद का राजा कहने का अभिप्राय यह है कि उसे 
वेद और उससे उपलक्षित विद्या-विज्ञानों पर पुरा आधिपत्य प्राप्त है। इसी भांति 
बृहस्पति के सम्बन्ध में ऋग्वेद में कहा गया है कि-- 
बृहस्पति: सामभिऋ क्वो अर्चतु । 
ऋगू० 70.36.5. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Feo SS DI WES SHOEI Sse HEMI 


>. उ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देवमाला : मन्त्रिमण्डल 38 


अर्थात्‌ -“ऋचाओं वाला अर्थात्‌ ऋग्वेद का ज्ञाता (ऋकवः)' बृहस्पति सामवेद के 
मन्त्रों से (सामभिः) अचंना करे।' उसके इस वर्णन के अनुसार बृहस्पति भी ऋग्वेद 
और सामवेद और तदुपलक्षित अन्य वेदों का ज्ञाता है। इसी प्रकार अथर्ववेद में 
बृहस्पति के लिए कहा गया है कि-- ; 
बृहस्पते ब्रह्मणा याह्यर्वाङ्‌ । 
अथ० 5.26.2. 

अर्थात्‌--'हे वृहस्पति तुम ब्रह्म अर्थात्‌ वेद के साथ हमारे पास आभो।' वृहस्पति 
ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का ज्ञाता है। उससे वेद ज्ञान की चर्चा सुनने के लिए उसे बुलाया 
जा रहा है। इस प्रकार वेद के ज्ञाता रूप में बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति का वर्णन 
एक समान है। 

ऋगवेद 2.24.9 मन्त्र में ब्रह्मणस्पति को पुरोहित कहा गया है। इसी भाँति 
बुहस्पति को भी यजुवद 20. मन्त्र में पुरोहित कहा गया है। 

वेद के कितने ही सूक्तों में बुहस्पति और ब्रह्मणस्पति के इकट्ठे वर्णन आते 
हैं। वहाँ इन दोनों के वर्णनों को पढ़ने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये दोनों एक 
ही हैं। उदाहरण के लिए ऋग्‌० 7.9 सुक्त देखिए । इसके दूसरे मन्त्र में बृहस्पति 
का वर्णन है। बृहस्पति के लिए मन्त्र में एक वाक्य आता है कि 'यो नो दाता 
परावतः पितेव' अर्थात्‌ 'जो बृहस्पति दूर से आकर भी हमें पिता की भाँति सत्परामशें 
देने वाला है।' तीसरे मन्त्र में ब्रह्मणस्पति का वर्णन है और उसके लिए कहा गया है 
है कि 'तमु ज्येष्ठं नमसा''''ब्रह्मणस्पति ग्रणीषे’ अर्थात्‌ ‹उसी ज्येष्ठ अर्थात्‌ अतिशय 
प्रशंसनीय ब्रह्मणस्पति की मैं नमस्कारपूवं क स्तुति करता हूँ । इस मन्त्र का 'तमु-- 
“उसी को! यह स्वनाम पद ऊपर के दुसरे मंत्र के 'यः'--'जो--इस सवनाम पद का 
परामर्श (००7९००९) करता है। दोनों मन्त्र मिलकर कह रहे हैं किं जो पिता को 
तरह सत्परामशञं देता है उसी की मैं नमस्कारपू्वक स्तुति करता हूँ । इन दोत्ों भन्त्रो 
में बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति पृथक्‌-पृथक्‌ दो व्यक्ति न रहकर एक हो जाते हैं । एक 
दूसरे के पर्याय बन जाते हैं । तीसरे मन्त्र में ब्रह्मणस्पति का वर्णन होने के परचात्‌ 
पुनः चौथे मन्त्र में बृहस्पति का वर्णन है ओर उसके लिए कहा गया है कि 'स आ. 
नो योनि सदतु प्रेष्ठो बृहस्पतिविश्ववारों यो अस्ति।' अर्थात्‌ 'अतिशय प्यारा वह _ 
बृहस्पति जो कि सबके लिए वरण करने योग्य है हमारे स्थान में आकर बंठे।' 
'सः'--.वह'--यह सवंनाम पद जिसका पहले वर्णन हो चुका है उसकी ओर्‌ र 
(०००००) करता है। ऊपर के तीसरे मन्त्र में ब्रह्मणस्पति का वर्णन हुआ हैँ ._ 
और उसी की ओर यह सबंनाम पद संकेत कर रहा है । इस प्रकार तीसरे और चौथे 
मन्त्रों का यह वर्णन भी बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति को एक ही सिद्ध कर रहा है, _ 
उन्हें पर्यायवाची ही बता रहा है । आगे आठवें मन्त्र तक युक्त में बृहस्पति का 
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वर्णन है। फिर नवें मन्त्र में उसी को ब्रह्मणस्पति कह दिया गया है । और अन्तिम 
दसवें मन्त्र में फिर उसी को वृहस्पति कह दिया गया है । 

ऋणग्वेद के द्वितीय मण्डल के 23वें और 24वें सूक्तों में भी बृहस्पति और 
ब्रह्मणस्पति का इकट्ठा वणेन हुआ है। इन सूक्तों को देखने से भी यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि वृहस्पति और ब्रह्मणस्पति वस्तुतः एक ही हैं। ऋग्‌० 2.23 सूक्त में ।9 
मन्त्र हैं । इनमें से !,5,9,2, ]7, 9 इन 6 मन्त्रों का देवता ब्रह्मणस्पति है । इन 
मन्त्रों में या तो ब्रह्मणस्पति से कोई याचना की गई है या उसके किन्हीं गुणों और 
महिमा का वर्णन किया गया है। सुक्त के शेष ]3 मन्त्रों का देवता बृहस्पति है। 
इन मन्त्रों में या तो बृहस्पति से कोई याचना की गई है या उसके किग्हीं गुणों और 
महिमा का वर्णन किया गया है। सूक्त के मन्त्रों को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ने पर 
किसी भी पाठक को यह स्पष्ट दीखेगा कि सूक्त में जिसे वृहस्पति कहा गया है उसी 
को ब्रह्मणस्पति भी कहा गया है। सूक्त में वर्णनीय व्यक्ति का सुसंगत ओर क्रमबद्ध 
वर्णन चल रहा है। किसी मन्त्र में उसे ब्रह्मणस्पति कह दिया जाता है और किसी में 
बृहस्पति । उदाहरण के लिए. सूक्त के प्रथम दो मन्त्रों को ही लीजिये 

]. गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनामुपमश्चवस्तमम्‌ । 

ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम्‌ ॥ 
ऋषग्‌० 2.23.]. 
2. देवार्चित्‌ ते असुर्यं प्रचेतसो बृहस्पते यज्ञियं भागमानशुः । 
उस्ना इव सूर्यो ज्योतिषा महो विइवेषामिज्जनिता ब्रह्मणामसि ॥ 
ऋहग्‌० 2.23.2. 

दोनों मन्त्रों का सीधा शब्दार्थ इस प्रकार है-(!) गणों के गणपति, कवियों के 
कवि, अतिशय उपमेय यश्च वाले, ब्राह्मणों या वेद-मन्त्रों के (ब्रह्मणां) ज्येष्ठराज, हे 
ब्रह्मणस्पति हम तुम्हें (त्वा) बुलाते हैं, तुम हमारी प्रार्थना को सुनते हुए अपनी रक्षा 
के साथ हमारे स्थान में आकर बँठो । (2) प्राणों के लिए, जीवन के लिए हितकारी 
(असुर्यं) हे वृहस्पति ज्ञानवान्‌ देव भी तेरे (ते) यज्ञिय भाग को अर्थात्‌ तुझसे मिलने 
वाले उपदेश आदि के भाग को प्राप्त करते हैं, महान्‌ सूर्य जैसे अपनी ज्योति से 
किरणों को उत्पन्न करता है उसी प्रकार तुम सब ब्राह्मणों या वेद मन्त्रों के (ब्रह्मणां) 
अर्थात्‌ वेद-मन्तरों में निहित ज्ञान को उत्पन्न करने वाले (जनिता) हो । 

इन मन्त्रो के प्रत्येक शब्द के भाव को यहाँ विशद करने की आवश्यकता नहीं 
है। प्रथम मन्त्र में ब्रह्मणस्पति को जो ब्राह्मणों या चेद-मन्त्रों का ज्येष्ठराज कहा है 
उसका तात्प यह है कि वह अपनी अतिशय ऊंची योग्यता के कारण ब्राह्मणों का 
राजा है अर्थात्‌ महान्‌ गुणी ब्राह्मण है, तथा वेद-मन्त्रों का भी राजा है अर्थात्‌ वेद 
और उससे उपलक्षित विद्या-विज्ञानों पर उसका आधिपत्य है, उनका महान्‌ ज्ञाता 
है । दूसरे मन्त्र में यह जो कहा गया है कि बृहस्पति ब्राह्मणों और वेद-मनत्रों का 
जनिता है उसका तात्पयं यह्‌ है कि वह्‌ अपनी योग्यता और शिक्षा के द्वारा राष्ट्र में 
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नये-नये ब्राह्मणों का, ब्राह्मणबृत्ति के लोगों का, निर्माण करता रहता है, तथा वेद- 


' मन्त्रों में निहित ज्ञान-रहस्यों का पता लगाकर वह उनका प्रचार जनता में करता 


रहता है। ब्रह्मणस्पति और बृहस्पति ब्राह्मण के वाचक हैं इसे घ्यान में रखकर विज्ञ 
पाठक इन दोनों मन्त्रों के शेष कथनों का विशद अभिप्राय स्वयं उद्घाटित कर सकते 
हैं तथा इस आधार पर सूक्त के शेष मन्त्रों की व्याख्या भी स्वयं कर सकते हैं। 

यहाँ हमने इन दोनों मन्त्रों को जिस अभिप्राय से उद्धत किया है उसकी ओर 
ध्यान दीजिये। पाठक दोनों मन्त्रों पर ध्यान से हष्टिपात करेंगे तो वे देखेंगे कि 
प्रथम मन्त्र में जिस ब्रह्मणस्पति को 'त्वा-तुझको--इस सर्वनाम पद द्वारा बुलाया 
गया है उसी को दूसरे मन्त्र में बृहस्पति कहकर 'ते'--तेरा--इस सर्वनाम पद द्वारा 
सम्बोधित किया गया है। इस प्रकार ब्रह्मणस्पति और वृहस्पति एक ही हो जाते हैं। 
फिर एक वात की ओर ओर भी ध्यान दीजिये । प्रथम मन्त्र में ब्रह्मणस्पति को 
ब्रह्मणां ज्येष्ठराजः' कहा गया है तो दूसरे मन्त्र में बृहस्पति को 'ब्रह्मणां जनिता' कह 
दिया गया है। दोनों के इन दोनों विश्ेषणों का तात्पर्याथं एक ही है जैसा कि अभी 
ऊपर की पंक्तियों में हमने देखा है। उनके इन विशेषणों से भी ब्रह्मणस्पति और 
बृहस्पति एक ही हैं यह स्पष्ट प्रकट होता है। सारे ही सूक्त में ब्रह्मणस्पति और 
बृहस्पति वस्तुतः एक ही हैं इसे सूक्त का आपाततः अध्ययन करने वाला भी कोई 
व्यक्ति भली-भांति देख सकता है। 

ऋग्‌० 2.24 सूक्त की भी यही स्थिति है। उसमें भी ब्रह्मणस्पति और 
बृहस्पति एक ही हैं। सूक्त के कुछ मन्त्रों में उसे ब्रह्मणस्पति कह दिया गया है और 
कुछ में वृहस्पति । सुक्त पर आपाततः हष्टिपात करने पर भी यह स्थिति पाठक पर | 
भली-भांति स्पष्ट हो जाती है। इस सम्बन्ध में यहाँ और अधिक विस्तार में जाने 
की आवश्यकता नहीं है । 


वेद में बृहस्पति नाम का अधिक प्रयोग 


ऋर्वेद, यजुर्वेद और अथवंवेद में कुल मिलाकर कोई 235 बार बृहस्पति 

शब्द का प्रयोग हुआ है। इसकी तुलना में ब्रह्मणस्पति शब्द का प्रयोग बहुत ही कम i 
हुआ है। इन्द्र के साथ इन्द्र समास में 'इन्द्राबहस्पती' इस रूप में बृहस्पति शब्द का | 
प्रयोग वेद में 8 वार हुआ है । जवकि ब्रह्मणस्पति का इन्द्र के साथ 'इदरब्रह्मणस्पतीी 
इस रूप में द्वन्द्व समास में प्रयोग एक ही वार हुआ है। वेद के पदःपाठकारों ने | 
बृहस्पति शब्द को तो एक पद माना है परन्तु उन्होंने ब्रह्मणस्पति शब्द को एक पद ४ 
नहीं माना है । वे पद-पाठ में ब्रह्मणस्पति शब्द में 'ब्रह्मणः-पतिः' इस प्रकार दो प॒द | 
मानते हैं । केवल एक स्थान में ऋग्‌० 2.24.।2 में जहाँ यह शब्द 'इन््रब्रह्मणस्पतिः 
इस रूप में समस्त होकर आया है, पद-पाठकारों ने इसे ब्रह्मणस्पति ऐसा एक पद 
माना है। बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति दोनों शब्द समस्त हैं, दो पदों से मिलकर बने 

हैँ । समस्त शब्द होने पर भी जब उन्होंने बृहस्पति को एक पद माना है तो उन्होने . न 


> 
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ब्रह्मणस्पति को अन्यत्र एक पद क्यों नहीं माना यह कुछ समझ में नहीं आता। 
निरुक्तकार यास्क ने तो बृहस्पति की भाँति ही ब्रह्मणस्पति को भी निघण्टुः में एक 
पद माना है और निरुक्त में उसकी व्याख्या की है।* निघण्टु और निरुक्त के आधार 
पर ऋषि दयानन्द ने भी ब्रह्मणस्पति को एक पद माना है। कुछ भी हो चाहे 
ब्रह्मणस्पति को एक पद माना जाये और चाहे दो पद माना जाये यह शब्द वेद में 
अधिकांशतः बृहस्पति का ही वाचक और पर्याय है। और ये दोनों शब्द ब्राह्मण के 
वाचक हैं। वेद में वृहस्पति शब्द के प्रयोग की वहुलता के कारण हमने इस प्रकरण 
का शीर्षक उसी के नाम पर रखा है। 


बृहस्पति का अपना विशिष्ट स्वरूप 


अधिराष्ट्र अर्थ में बृहस्पति का अपना विशिष्ट स्वरूप क्या है यह अब हमने 
देखना है। इसके निर्धारण के लिए बृहस्पति के कार्यो का वेद में जो वर्णन आता है 
उस पर हमें हष्टिपात करना होगा । इस सम्बन्ध में निम्न मन्त्र देखने योग्य हैं-- 
।. स इद्‌ राजा प्रतिजन्यानि विएवा शुष्मेण तस्थावभि वीर्येण । 
बृहस्पति यः सुभृतं बिभति वल्गूयति वन्दते पूर्वभाजम्‌ ॥ 
ऋग्‌० 4.50.7. 
2. स इत्‌ क्षेति सुधित ओकसि स्वे तस्मा इळा पिन्वते विश्वदानीम्‌ । 
तस्मै विशः स्वयमेवा नमन्ते यस्मिन्‌ ब्रह्मा राजनि पूर्व ऐति ॥ 
ऋग्‌० 4.50.8. 
3. अप्रतीतो जयति सं धनानि प्रतिजन्यान्युत या सजच्या। 
अवस्यवे यो वरिवः कृणोति ब्रह्मणे राजा तमवन्ति देवाः ॥ 
ऋग्‌० 4.50.9. 
जिस सूक्त के ये मन्त्र हैं उसमें बृहस्पति और इन्द्र का वर्णन है। सूक्त के 
0बे और ]वें मन्त्र में इन्द्र का स्पष्ट उल्लेख है और उद्धृत इन 7-9 मन्त्रों में 
इन्द्र का राजा नाम से उल्लेख किया गया है। प्रधान रूप से सूक्त में बृहस्पति का 
वर्णन है । जो इन्द्र अर्थात्‌ राजा वृहस्पति अर्थात्‌ ब्राह्मणों की रक्षा करता है, उनकी 
पालना करता है और उन्हें पास रखकर उनके परामश से काम करता है, उसे क्या 
लाभ होता है इसकी ओर उन उद्धूत मन्त्रों में संकेत किया है। मन्त्रों का क्रम से 
शब्दार्थ इस प्रकार है--(]) वही राजा प्रतिद्वन्द्वी शत्रुओं द्वारा किये गये सब युद्धो 
पर (प्रतिजन्यानि) अपने बल और पराक्रम से विजय प्राप्त करता है जो 
बृहस्पति को उसका भली-भाँति भरण-पोषण करके रखता है, उसकी अर्चना 


2 निघ० 5.4 | 
2 बृहुस्पतिवृंहृतः पाता वा पालयिता वा । निरु० 0.!.2, 
ब्रह्मणस्पतिब्रंह्णः पाता वा पालयिता वा । निर० 0,।.3, 
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करता है (वल्गूयति)', उसका भमिवादन करता है और उसको पूरवंभाक्‌ (पूर्वंभाजम्‌) 
अर्थात्‌ सब कामों में आगे रहने वाला बनाकर रखता है अर्थात्‌ सव कामों में उसका 
परामश लेता है। (2) वही राजा अपने घर में (ओकसि) अर्थात्‌ घर से उपलक्षित 
अपने राष्ट्र में भली-भाँति घारित ओर तृप्त होकर (सुधितः) निवास करता है, उसके 
लिए भूमि (इळा) नाना प्रकार की सम्पत्तियों से समृद्ध होती है, उसके लिए सारी 
प्रजाएं स्वयं ही प्रणत होती हैं अर्थात्‌ दण्ड के भय के विना स्वयं ही कर आदि देती 
रहती हैं, जिस राजा में अर्थात्‌ जिस राजा के कामों में ब्रह्मा अर्थात्‌ ब्राह्मण 
(बृहस्पति) पहले चलता है अर्थात्‌ जिससे पहले परामशं कर लिया जाता है। 
(3) वह राजा किसी से आक्रान्त न होकर (अप्रतीतः) प्रतिद्वन्द्वी शत्रुओं के (भ्रति- 
जन्यानि) और अपनी जनता के (सजन्या) घनों को जीत लेता है जो राजा रक्षण 
चाहने वाले ब्राह्मण के लिए, बृहस्पति के लिए (ब्रह्मणे) धन (वरिवः) देता है, देव 
उस राजा की रक्षा करते हैं। 
शत्रुओं के धन को तो वृहस्पति के परामर्श पर चलने वाला युद्धादि के द्वारा 
जीतेगा और प्रजाजनों के धन को अर्थात्‌ कर आदि को वह अपने प्रति प्रजाओं के 
स्नेह के कारण जीतेगा अर्थात्‌ प्राप्त करेगा जैसा कि ऊपर दूसरे मन्त्र में कहा गया 
है कि ऐसे राजा के लिए प्रजाये स्वयं ही प्रणत हो जाती हैं देव उसकी रक्षा करते 
हैं मन्त्र के इस वाक्य का भाव कई प्रकार का हो सकता है । देव परमात्मा का भी 
वाचक होता है। परमात्मा अर्थ में 'देवाः' इस बहुवचन के प्रयोग को आदराथे 
समझना चाहिए । इस अर्थ में भाव यह होगा कि ऐसे राजा ओर उसके राज्य की 
परमात्मा रक्षा करते हैं। देव का अर्थात्‌ विविध प्रकार के व्यवहार अर्थात्‌ कायं 
करने वाले राज्याधिकारी भी होता है। इस अर्थ में भाव यह होगा कि ऐसे राजा के 
सब राजकर्मचारी उसके साथ पुरा सहयोग करते हैं और इस प्रकार उसकी रक्षा 
करते हैं । देव का अर्थ विविध प्रकार के व्यवहार अर्थात्‌ कार्य करने वाले प्रजाजन 
भी होता है । इस अर्थ में भाव यह होगा कि ऐसे राजा के प्रजाजन भाँति-भाँति के 
कामों में लगे रहकर राष्ट्र की नाना प्रकार की सम्पदा ओर समृद्धि को बढ़ाते हैँ 
तथा राज्य को देय कर आदि को प्रसन्नतापुर्वेक प्रदान करते हैं और इस प्रकार राजा 
और उसके राज्य की रक्षा करते हैं । देव शब्द 'दिंवु' घातु से निष्पन्न होता है 
जिसका एक अर्थ व्यवहार करना भी होता है। देव का एक अर्थे विद्वान्‌ भी होता 
है । इस अर्थ में भाव यह होगा कि ऐसे राजा के राज्य में विद्वान्‌ लोग बड़ी संख्या _ 
में रहेंगे जिनके द्वारा राजा और उसके राज्य को बड़ा लाभ पहुँचेगा और इस प्रकार 
राजा और उसके राष्ट्र की रक्षा होगी । 
इन तीनों मन्त्रों का तात्पर्यार्थ यह है कि बृहस्पति राजा को उत्तम परामश 
अर्थात्‌ सलाह-मशवरा देता है जिस पर चलने के कारण राजा और उसके राष्ट्र व र 
समृद्धि होती है, वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, उसकी प्रजाये उससे स्ह . 
2 स्तौति इति सायणः | सत्करोति इति दयानन्द्षिः । अतिकर्मा । नि्घ० 3.।4 
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रखती हैं और राज्य को देय कर आदि प्रसन्नतापूर्वंक देती रहती हैं । एक शब्द में 
बृहस्पति का काम राजा को, इन्द्र को, परामशें देना है । 

इसी प्रसंग में वेद का निम्न मन्त्र भी देखने योग्य है-- 

प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिमेंन्त्रं वदत्युकथ्यम्‌ । 

यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्थमा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥ 

ऋग्‌० 2.40.5.; यजु० 34.57. 

मन्त्र का शब्दार्थ इस प्रकार है--'निशचय ही ब्रह्मणस्पति प्रशंसनीय (उवथ्यम्‌) मन्त्र 
बोलता है जिस मन्त्र में इन्द्र, वरुण, मित्र और अयमा देव निवास (ओकांसि) 
करते हैं ।' 

ब्रह्मणस्पति बृहस्पति का ही दूसरा नाम है यह हम ऊपर के पृष्ठों में देख 
चुके हैं । मन्त्र कहता है कि ब्रह्मणस्पतिं अर्थात्‌ बृहस्पति प्रशंसा के योग्य सुन्दर मन्त्र 
बोलता है, जिस मन्त्र में इन्द्र आदि देव निवास करते हैं। मन्त्र का अर्थं विचार 
होता है। वेद के मन्त्रों को इसीलिए मन्त्र कहा जाता है क्योंकि उनमें उत्तम विचार 
दिये होते हैं । राज्य के मन्त्रों को भी इसीलिए मन्त्री कहा जाता है क्योंकि वे 
राजा या राष्ट्रपति को राज्यकाये में उत्तम विचार या सलाह देते हैं । ब्रह्मणस्पति 
के इन्द्र आदि देवों को मन्त्र कहने का भी यही भाव है कि वह उनको उत्तम मन्त्र 
अर्थात्‌ विचार देता है, उन्हें हितकारी परामश देता है। इन्द्र आदि के द्वारा 
ब्रह्मणस्पति के मन्त्र में निवास करने का तात्पर्यं यह है कि वे उसके मन्त्र को, उसके 
विचार को, उसके परामशं को, ध्यान से सुनते हैं और उसके अनुसार काये करते हैं। 
जैसे किसी का घर उसकी रक्षा करता है उसी प्रकार ब्रह्मणस्पति (वृहस्पति) का 
मन्त्र, उसका विचार और परामशें, इन्द्र आदि की रक्षा करता है । इन्द्र आदि के 
अधिराष्ट्र स्वरूप पर हम इस अध्याय में विचार करते ही आ रहे हैं। ये विभिन्न 
राज्याधिकारियों के नाम हैं। ये सब राज्याधिकारी ब्रह्मणस्पति (बृहस्पति) के मन्त्र 
को, विचार को, सलाह और परामर्श को ध्यान से सुनते हैं और उसके अनुसार चलने 
का प्रयत्न करते हैं । इस मन्य में भी बृहस्पति का काम राज्याधिकारियों को परामश 
देना बताया गया है। 

अव, बृहस्पति इन्द्र (सञ्राट्‌) और अन्य राज्याधिकारियों को परामश किंस 
स्थिति में रहकर देगा ? इस सम्बन्ध में बृहस्पति के पुरोहित विशेषण से प्रकाश 
पड़ता है । यजु० 20. में बृहस्पति को पुरोहित कहा गया है। वहाँ इन्द्रादि देवों 
के विषय में कहा गया है कि बृहस्पति उनका पुरोहित है।' ऋग्‌० 2.24.9 मन्त्र 
मे ब्रह्मणस्पति को पुरोहित कहा गया है । ब्रह्मणस्पति जैसा कि हमने ऊपर देखा है 
बृहस्पति का ही नाम है। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैँ वेद में वृहस्पति को ब्राह्मण 
भी कहा गया है । बृहस्पति ब्राह्मण और पुरोहित है । उसका ब्राह्मण और पुरोहित 
होना यह ध्वनित करता है कि वह इन्द्रादि को एक ब्राह्मण के रूप में उनका पुरोहित 

4 बृहृस्पतिपुरोहित देवा । यजु० 20.7], 
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होकर उन्हें अपने मंत्र से, अपने विचार और परामशें के द्वारा सहायता पहुँचाता है। 

राजा को पुरोहित भी अपने यहाँ रखना चाहिए इस सम्बन्ध में अथ० 3.79 
सूक्त से बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। यह 8 मन्त्रों का सूक्त है। इसमें एक पुरोहित 
वोल रहा है। वह कह रहा है कि 'मेरा ब्रह्म अर्थात्‌ वेद और उससे उपलक्षित अन्य 
विद्या-विज्ञानों का ज्ञान वड़ा तीक्ष्ण है, वड़ा सूकम और गहरा है, भेरा बल और 
पराक्रम भी बड़ा तीक्ष्ण है, विजयशील अर्थात्‌ विजय दिलाने वाला मैं जिन लोगों का 
पुरोहित हूँ उनके क्षत्रिय लोग तीक्ष्ण अर्थात्‌ शत्रुओं द्वारा असह्य हो जाते हैं, अजर 
हो जाते हैं अर्थात्‌ उन्हें शीघ्र जरा अर्थात्‌ बुढ़ापा नहीं आता और उन्हें कोई जीणे 
नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता! (अथ० 3.9.) । 
'मैं जिनका पुरोहित हूँ उनके राष्ट्र को तीक्ष्ण बना देता हूँ अर्थात्‌ उसके तेज और 
शक्ति को शत्रु सहन नहीं कर सकते, मैं उनके ओज अर्थात्‌ मानसिक तथा आत्मिक 
शक्ति को, उनके बल अर्थात्‌ शारीरिक शक्ति और सैन्य वल को और उनके वीर्य 
अर्थात्‌ पराक्रम और शौये को तीक्ण अर्थात्‌ दुर्धषं बना देता है? (अथ० 3.]9.2) । 
इसी प्रकार के उद्गारों को पुरोहित सूक्त के सारे मन्त्रों में प्रकट कर रहा है और 
अपने राष्ट्र के लोगों को मिल रही विजयों पर विजयों का बखान कर रहा है । 
पुरोहित ने सूक्त के तीसरे मन्त्र में अपने राष्ट्र के राजा का मघवा (इन्र) नाम से 
उल्लेख किया है। छठे मन्त्र में अपने राजा को पुरोहित मघवा और इन्द्र दोनों नामों 
से कह रहा है। इसी मन्त्र में राष्ट्र के सैनिकों को 'मरुतः' नाम से कहा गया है। 
फिर सातवें मन्त्र में इन्हीं सैनिकों को 'नरः अर्थात्‌ वीर पुरुषों के नाम से कहा गया 
है। सारा ही सूक्त पुरोहित के वीर रस से भरे उद्गारों से ओतप्रोत है। काव्य 
की इष्टि से वीर रस का बड़ा सुन्दर परिपाक इस सूक्त में हुआ है। वेद ने स्वयं 
अपने आपको परमात्मा का अमर काव्य कहा भी तो है ।* यह सारा सूक्त पढ़ने योग्य 
है। पुरोहित अपने उपदेशों, विचारों और परामर्शो के द्वारा अपने राष्ट्र और उसके 
लोगों को इस प्रकार के तेजस्वी, वीर, पराक्रमी, दुर्घषे और अपराजेय बना देता है। 
इस प्रकार अथवंवेद के इस सूक्त में वेद ने अपने कहने के काव्यमय ढंग में स्पष्ट कह 
दिया है कि सम्राद को अपने यहाँ पुरोहित की नियुक्ति भी करनी चाहिए । 


बृहस्पति का मानव और राजा रूप 
पीछे हमने कई जगह कहा है कि बेद में देवों को “नर: अर्थात्‌ मनुष्य कहा 


गया है। बृहस्पति भी वेद के देवों में एक देव है। इसलिए वह भी मनुष्य ही है। 
वह किसी कल्पित पौराणिक स्वगं विशेष में रहने वाला कोई देव विशेष नहीं है, | 


2 संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीर्य बलम्‌ । 

संशितं क्षत्मजरमस्तु जिष्णुरयेपामस्मि पुरोहित: ॥ अथ० 3.9.7. 
2 समहमेपां राष्ट्रं स्यामि समोजो वीमं१बलम्‌ । अथ० 3.9.2. 
3 देवस्य पृश्य काव्यं न ममार जीर्यति | अथ० {0,8,32, 
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और न वह कल्पित स्वगं में रहने वाले पौराणिक देवों का गुरू ही है जैसा कि 
पौराणिक साहित्य में उसे बताया गया है वह तो नर (मनुष्य), ब्राह्मण और 
पुरोहित होने के नाते मनुष्यों का ही गुरु है। हमने ऊपर कई जगह यह भी देखा है कि 
चेद में देवों के लिए राजा और सम्राटू शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। बृहस्पति 
भी देवों में ही एक देव है । इसलिए उसे भी राजा और सम्राट्‌ कहा गया समझना 
चाहिए । अथ० 4.2.5 मन्त्र में स्वयं बृहस्पति के लिए भी सञ्रादू शब्द का प्रयोग 
किया गया है। बृहस्पति की एक व्याख्या इस रूप में भी की जा सकती है। वेद के 


अनेक स्थलों में बृहस्पति का यह अर्थ संगत हो सकता है और तब वहाँ राजनीति . 


विषयक अनेक शिक्षायें मिलने लगती हैं | जैसा कि हम इस ग्रन्थ में निरन्तर देखते 
आ रहे हैं वस्तुतः सम्राट्‌ तो इन्द्र है । बृहस्पति तो इन्द्र का सहचारी और सहयोगी 
है। बृहस्पति को राजा या सम्राट्‌ कहने का तात्पर्यं इतना ही समझना चाहिए कि 
वह इन्द्र का सहयोगी एक उच्च राज्याधिकारी है जिसे आजकल की प्रचलित भाषा 
में मन्त्री कहा जाता है । अपने विभाग के कार्यो के संचालन के लिए उसे शक्ति इन्द्र 
(सञ्राद्‌) से ही प्राप्त होती है, और वह उस रूप में इन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में ही 
कार्यं करता है, इसलिए वह एक हृष्टि से सम्राट्‌ ही है। बृहस्पति के लिए सम्राट्‌ 
ब्द का प्रयोग गोणी बृत्ति से किया गया समझना चाहिए । उसके साथ राजा या 
सम्राट्‌ शब्द प्रयोग केवल उसकी अधिकार-सम्पन्नता को सूचित करता है । वृहस्पति 
को पुरोहित कहना और उसे इन्द्र का सहकारी तथा उच्च अधिकार-सम्पन्न वताना 
यह सूचित करता है कि वह पुरोहित विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या मन्त्री है । 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के शब्द का प्रयोग करें तो वह मन्त्रिपुरोहित है। 

वेद की राजाओं के अपने यहाँ पुरोहित नियुक्त करके रखने सम्बन्धी इस 
शिक्षा के आधार पर ही प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय आर्य राजा अपने मंत्रि- 
मण्डलों में एक पुरोहित भी रखा करते थे । कौटिल्य और मनु आदि सभी नीतिकारों 
और धर्मंञास्त्रकारों ने राजा के लिए मन्त्रिमण्डल में पुरोहित नियुक्त करने का 
विधान किया है । कौटिल्य ने तो इस पुरोहित को मन्त्र-पुरो हित" ही कहा है । मनु ने 
उसे पुरोहितः कहा है । 


पुरोहितों की श्व खला 
भारत की वैदिक आर्य परम्परा में पुरोहितों का बड़ा महत्त्वपूर्णं स्थान रहा 
है। इस परम्परा में प्रत्येक ग्हस्थ परिवार का अपना पुरोहित होता है । आयो में 
परिवारों के पुरोहितों की.यह प्रथा अभी तक विद्यमान है । आज भी आयोँ (हिन्दुओं) 
के परिवारों के अपने-अपने पुरोहित होते हैं । अब इन पुरोहितों का काम केवल अपने 
4 बृहस्पति: सुराचार्यो गीपतिधिषणो गुरः । अमरकोषः । 


2 कौटिलीय अर्थशास्त्र, !.5 | 
3 सनु० 7,78 | 
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यजमानों के घरों में समय-समय पर विवाह आदि संस्कार करा देना ही रह गया है। 
प्राचीन काल में ये पुरोहित लोग वस्तुतः परिवारों के गुरु होते थे । ये लोग परिवारों 
के सदस्यों के चरित्र का निर्माण करते थे । उन्हें अपने उपदेशों और सत्परामशों के 
द्वारा असन्मागे पर चलने से रोकते थे। अपने जीवन को सदाचरण का नमुना बना 
कर यजमान-परिवारों के व्यक्तियों के आगे उदाहरण के रूप में रखते थे। यजमान- 
परिवार भी इन पुरोहितों को गुरु के रूप में ही घारण करते थे और आदर तथा श्रद्धा 
के साथ उनके आदेशों का पालन करते थे । पुरोहित लोग यजमान-परिवारों के परम 
हितैपी तथा परिवारों का अंग सा ही होते थे । ये लोग संकट के समय भारी से भारी 
कष्ट उठाकर भी अपने यजमान-परिवारों की सहायता करते थे । कभी-कभी तो ये 
लोग अपने यजमानों के भले के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे डालते थे । जब 
महाराणा प्रतापसिंह और उनका भाई शक्ति सिंह किसी बात पर क्रुद्ध होकर एक दूसरे 
को मारने के लिए शस्त्र हाथ में लेकर लड़ने लगे तो उनका पुरोहित उन्हें इस युद्ध से 
रोकने के लिए उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया था और उसने उनके शास्त्रों 
से आहत होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी जिसके परिणामस्वरूप दोनों भाई 
युद्ध से उपरत हो गये थे और उनका जीवन बच गया था। पुरोहित लोग अपने 
यजमान परिवारों के सदस्यों की चारित्रिक उन्नति तथा सवेंविघ मंगल की 'कितनौ 
चिन्ता रखते थे यह रामायण में वणित श्रीरामचन्द्र जी आदि रघुवंशी राजाओं के 
पुरोहित महर्षि वसिष्ठ आदि के चरित्र से भली-माँति स्पष्ट हो जाता है । ये पुरोहित 
लोग अपने यजमानों की अन्तरात्मा की पवित्रता के संवंद्धेक और रक्षक 
(Conscience kec९r) होते थे । उन्हें अधमं, अन्याय और पाप के मार्ग पर नहीं 
चलने देते थे; सदा धमं, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की ही प्रेरणा उन्हें देते थे। 


प्राचीन भारतीय आर्यों की चारित्रिक श्रेष्ठता 

इस प्रकार घर-घर में पुरोहित धारण करने की आयो की इस निराली प्रथा 
के कारण राष्ट्र की सवंसाधारण जनता का चारित्रिक स्तर बहुत ऊँचा रहता था। 
जनता धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलती थी और उसमें अपराध करने वाले 
व्यक्तियों की संख्या नहीं के बराबर होती थी। मॅक्समूलर आदि अनेक पादचात्य 
लेखकों तक ने प्राचीन भारतीय आये जनता में पाये जाने वाले, हर हालत में सत्य 
का पालन करने और सब प्रकार के अपराधों से दुर रहने की प्रबृत्ति आदि महान्‌ 
गुणों की अपने ग्रन्थों में भूरि-भूरि प्रशंसा की है। राष्ट्रव्यापी पुरोहितों की इस 
अुंखला के परिणामस्वरूप ही प्राचीन आयो में चरित्र की इतनी अधिक उच्चता 
सम्भव हो सकी थी । 


पारिवारिक पुरोहितों की प्रथा का वेदिक आधार उ 
प्राचीन भारतीय आर्यों में यह जो घर-घर में पारिवारिक पुरोहित रखने 
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प्रथा थी जिसके अवशेष आज भी हमें उपलब्ध होते हैं, उसकी ओर वेद में स्पष्ट 
संकेत मिलते हूँ । उदाहरण के सिए वेद के निम्न मंत्र देखिए-- 
]. विशो अदेवीरम्या३चरन्तीवृ हस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे । ऋग्‌० 8.96.।5. 


2. वृहस्पते प्र चिकित्सा गविष्टौ । ऋग्‌० 6.47.20 
3. बृहस्पतिनँः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः। अथ० 7.5.] 
4. सुनीतिभिनंयसि त्रायसे जनं । ऋहग्‌० 2.23.4 


इन मन्त्रों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है-- () 'इन्द्र (सम्राट) देव गुणों से रहित अर्थात्‌ 
पाप का आचरण करने वाले (अदेवीः) लोगों को (विशः) जब वे पाप का आचरण 
करते हैं (आचरन्तीः) तो अपने मित्र बृहस्पति के सहायता से पराजित कर देता है। 
राष्ट्र के लोग पाप कर्मों की ओर प्रदत्त होकर अदेव आचरण न करने लगें, दिव्य 
अर्थात्‌ पवित्र और सुन्दर गुणों से हीन आचरण न करने लगें, इसके लिए सम्राद्‌ 
वृहस्पति की सहायता लेता है। उसकी सहायता से प्रजा के पापाचारी लोगों को जीत 
लेता है। भाव यह है कि वृहस्पति अर्थात्‌ ब्राह्मण पुरोहित के उपदेशों और सन्मार्ग 
प्रदर्शन का सहारा लेकर सम्राट्‌ राष्ट्र में पापाचारियों का अभाव कर देता है। मंत्र 
में प्रयुक्त 'विशः' शब्द सामान्य प्रजा का वाचक है । प्रजामात्र में जो अदेव पुरुष हैं 
बृहस्पति उन सब तक पहुँचता है ओर उनके पापाचरण का निराकरण करता है। 
ऐसा तभी हो सकता है जबकि वृहस्पतियों की संख्या अनेक हो और वे सब लोगों तक 
पहुँच सकते हों । बृहस्पति के इस वर्णन की ब्यंजना यह है कि घर-घर में पुरोहित 
होने चाहिए जिससे वे हरेक व्यक्ति तक पहुँच कर उसे सत्परामरे दे सके । मंत्र का 
“वृहस्पतिना' यह एकवचन का प्रयोग व्याकरण की रीति से जाति या बहुत्व में एक 
वचन समझना चाहिए । 

(2) इस मन्त्र में प्रजाजन बृहस्पति से यह कर रहे हैं कि हे बृहस्पति जब 
हमें गौ अर्थात्‌ वाणी और उससे उपलक्षित ज्ञान की इच्छा हो (गविष्टौ) तो तुम हमें 
भली-भांति शिक्षित करो (प्र चिकित्स) ।'१ जब हमें वाणी वोलने का ज्ञान न हो ओर 
वाणी द्वारा प्राप्त होने वाले भाँति-भाँति का ज्ञान का भी हम में अभाव हो तो 
बृहस्पति हमें वाणी का सदुपयोग करना भी सिखाता है और वाणी के द्वारा प्राप्त 
होने वाला विविध प्रकार का ज्ञान भी सिखाता है जिससे हमें व्यक्तियों के साथ 
समयानुसार बात करना आ सके और हम अपना व्यवहार भी उत्कृष्ट बना सकें। 
सायणाचायं ने मन्त्र के 'प्र चिकित्स' क्रिया पद का अर्थ 'प्रवेदय” अर्यात्‌ “भली भाँति 
ज्ञान करा' ऐसा किया है। इस क्रिया का अर्थ चिकित्सा करना, रोग का निवारण 
करना, भी होता है | इस अथं में भाव यह होगा कि हे बृहस्पति तुम हमारे वाणी के 
प्रयोग विषयक और वाणी के द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान के अभाव विषयक रोग की 


चिकित्सा करो । उस रोग का निवारण करके हमें वाणी के सही प्रयोग और वाणी के 


2 अदेवीः अद्योतमानाः । कृष्णरूपा इत्यथंः । यद्वा पापयृक्तत्वादस्तुत्याः । इति सायणः । 
१ प्रवेदय इति सायणः । 
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द्वारा प्राप्त होने वाले विविध प्रकार के ज्ञान के सही उपयोग का उपदेश करो । 
प्रजाजन वृहस्पति से ऐसी प्राथना कर रहे हैं। वह उनकी इस प्रार्थना को तभी पुरा 
कर सकता है जव वह सब प्रजाजनों तक पहुँच सकता हो। ऐसा तभी हो सकता है 
जव बृहस्पतियों की संख्या अनेक हो और वे घर-घर जा सकते हों । वृहस्पति के इस 
वर्णन से भी यह घ्वनित होता है कि परिवारों के अपने पुरोहित होने चाहिए। यहाँ 
भी 'वृहस्पते' इस एकवचन को जाति या वहुत्व में एकवचन समझना चाहिए । 

(3) इस मन्त्र का अर्थ है कि “वृहस्पति पश्चिम की मोर से, उत्तर की ओर 
से, दक्षिण की ओर से और तदुपलक्षित पुर्वं की ओर से, हमारे प्रति पाप करना चाहने 
बाले लोगों से (अघायोः) हमारी रक्षा करे।' हमारी सभी दिशाओं में अर्थात्‌ हमारे 
चारों ओर अनेक लोगों का निवास रहता है | समय-समय पर उनमें कुछ ऐसे लोग 
भी हो सकते हैं जो हमारे प्रति पाप-बुद्धि रखकर हमें क्लेशित करना चाहें तथा 
अवसर पाकर हमें क्लेशित कर ही दें वृहस्पति हमारे प्रति पाप बुद्धि रखने वाले 
इन लोगों से हमारी रक्षा करता है। वह इन लोगों से हमारी रक्षा तभी कर सकता 
है जवकि वह इन लोगों के पास जाकर अपने उपदेशों और सन्मागे प्रदर्शन के द्वारा 
इनके बुरे विचारों को बदल दे यह तभी सम्भव है जब घर-घर में उसकी पहुंच हो। 
बृहस्पति के ` इस वर्णन से भी यह ध्वनित होता है कि परिवारों के अपने बृहस्पति 
अर्थात्‌ ब्राह्मण पुरोहित होना चाहिए । कई बार ऐसा भी होता है कि हम स्वयं भी 
दूसरों के प्रति अघायु होकर, पाप-बुद्धि होकर, उन्हें कष्ट देने वाले बन जाते हैं 
जिसके परिणामस्वरूप हमें स्वयं भी अनेक. बार कष्ट भोगना पड़ जाता है । हमारे 
अघायुपन से भी बृहस्पति हमारी रक्षा करता है। यह भी तभी सम्भव होगा जबकि 
बृहस्पति हमारे पुरोहित के रूप में हर समय हमारे पास पहुँच कर अपने उपदेशों 
और सन्मा्ग-प्रदशन द्वारा हमारे कुत्सित विचारों का निवारण करता रहें । मन्त्र में 
दिशावाचक पूर्व शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । हमने मन्त्र का अर्थ करते हुए उसमें 
शेष तीन दिशाओं के वाचक शब्द रहने के कारण पूवं दिशा का अध्याहार भी कर 
लिया है। 

(4) इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है--हे बृहस्पति तुम अपनी उत्कष्ट नीतियों 
के द्वारा (सुनीतिमिः) लोगों के सन्मागे पर ले चलते हो (नयसि). और इस प्रकार 
लोगों की (जन॑) रक्षा करते हो (त्रायसे) । मन्त्र में कहा गया है कि बृहस्पति अपनी 
उत्कृष्ट नीतियों के द्वारा लोगों को सन्मां पर चलाकर उनकी रक्षा करता है। मंत्र 
में प्रयुक्त 'जन॑' शब्द को जाति या बहुत्व अथं में एकवचनान्त पद समझना चाहिए । 
यहाँ यह शब्द समग्र जनता के सभी लोगों की ओर निर्देश करता है । बृहस्पति अपची 
सुनीतियों द्वारा, अपने उपदेशों और सम्मागे प्रदशन द्वारा, लोगों को सही रास्ते पर 
चलाकर उनकी रक्षा तभी कर सकता है जबकि उसकी पहुँच घर-घर में म 
प्रजाजन तक हो । ऐसा तभी हो सकता है जबकि पुरोहित के रूप में. उसका ब 
परिवार में आना-जाना रहता हो । बृहस्पति के इस वर्णेन से मी यह व्यंजित होता _ 


५) ५ 4 tx 
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है कि परिवारों के अपने पुरोहित होने चाहिए । 

इन उद्धृत चारों मन्त्रों ओर ऐसे ही अन्य अनेक मन्त्रों में बृहस्पति का जन- 
मात्र से सम्पकं बताकर उसके सदुपदेशों द्वारा उनका कल्याण किये जाने का वर्णन 
किया गया है। उधर वृहस्पति को वेद में, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, ब्राह्मण और 
पुरोहित भी कहा गया है। इन सारे वर्णनों को इकट्ठा ध्यान रखने पर इनसे यह 
स्पष्ट सूचित होता है कि वेद की सम्मति में प्रत्येक परिवार का अपना पुरोहित होना 
चाहिए । वेद के इसी निर्देश के आधार पर भारत के प्राचीन ऋषियों ने घर-घर के 
अपने पारिवारिक पुरोहित रखने की व्यवस्था और परिपाटी चलाई थी । 


राजा और प्रजाजन दोनों के ही पुरोहित 


जैसा कि हम ऊपर देख आये हैं वृहस्पति का वेद में इन्द्र (सम्राट्‌) के सह- 
चारी के रूप में वर्णन तो आता ही है। इसके साथ ही वेद में वृहस्पति के लिए यह 
भी कहा गया है कि वह सब देवों का पुरोहित है--'बृहस्पतिपुरोहिताः (देवाः) 
(यजु० 20.72.) । उसके लिए यह भी कहा गया है कि 'वृहस्पर्ति ते विश्वदेववन्तम्‌' 
(अथ० 9.।8.20.) अर्थात्‌ “बृहस्पति विश्वदेव अर्थात्‌ सभी देवों वाला हे।' 
तात्पर्यं यह है कि उसका सभी देवों से सम्बन्ध है अर्थात्‌ वह सभी देवों का पुरोहित 
है । देव शब्द वेद में राज्याधिकारियों का भी वाचक है यह हमने इस ग्रन्थ में स्थान- 
स्थान पर देखा है। देवों के लिए 'राजानः' और 'सम्राजः' राजा के वाचक ये 
बिशेषण तक वेद में प्रयुक्त हुए हैं ब्रह्मणस्पति को, जो कि वृहस्पति का ही दूसरा 
नाम है, 'देवानां पितरम्‌' (ऋग्‌० 2.24.9) अर्थात्‌ देवों का पिता भी कहा गया है। 
पुरोहित अर्थात्‌ गुरु होने के नाते वह एक प्रकार से देवों का पिता होता ही है। 
पुरोहित को पिता कहने की यह ध्वनि भी है कि यजमानों को अपने पुरोहितों के प्रति 
पिता जैसी आदर बुद्धि रखनी चाहिए । वेद के इन और अन्य ऐसे ही वर्णनों से यह 
स्पष्ट द्योतित होता है कि बृहस्पति इन्द्र आदि राज्याधिकारियों का पुरोहित है। 
अभी ऊपर की पंक्तियों में हमने यह भी देखा कि बृहस्पति जनता मात्र के परिवारों 
का पुरोहित भी है। देव शब्द अपने यौगिक अर्थ में भाँति-भाँति के व्यवहार अर्थात्‌ 
कार्ये करने वाले प्रजाजनों का वाचक भी वेद में अनेक स्थानों पर हो जाता है। तब 
बृहस्पति को देवों का पुरोहित' कहने से भी यह व्यंजना निकल आयेगी कि वह 
सामान्य प्रजाजनों का भी पुरोहित है। इस प्रकार बृहस्पति इन्द्र आदि राज्याधिकारियों 
का भी पुरोहित है और सामान्य प्रजाजनों का भी पुरोहित है। सञ्राट्‌ से लेकर 
राष्ट्र-निवासी साधारण लोगों तक पुरोहितों की परम्परा या श्रृंखला चलती है। 


पुरोहितों का कार्यं 
ये बृहस्पति या ब्राह्मण पुरोहित लोग अपने यजमानों के यहां समय-समय पर 
होने वाले नामकरण, उपनयन ओर विवाह आदि विभिन्न संस्कारों तथा अन्य यज्ञों को 
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करायेगे। इसके साथ ही ये लोग अपने यजमान-परिवारों के सदस्यों के चरित्रः 
निर्माण का कार्य भी करेंगे । उन्हें वेदादि सच्छास्त्रों की कथायें सुनायेगे । चरित्र- 
निर्माण में सहायक महापुरुषों के जीवनबुत्तान्त और इतिहास सुनायेगे । भांति-माँति के 
उपदेश और सत्परामशं देगे । सत्य, न्याय, अहिंसा, दया, परोपकार आदि के घमे के 
मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करेगे और इसके विपरीत अधमं के मार्ग पर चलने 
से रोकंगे। इस प्रकार ये लोग निरन्तर राष्ट्र के लोगों की चारित्रिक श्रेष्ठता की 
वृद्धि और रक्षा करने के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और उपयोगी काम में निरत रहेंगे । 

बैदिक संस्कार और यज्ञ किसी प्रकार के साम्प्रदायिक या मतवादी कर्मकाण्ड 
या क्रिया-कलाप नहीं होते । इन संस्कारों और यज्ञों की विधियाँ एक प्रकार के नाटक 
से होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति और समाज के जीवन को ऊँचा और श्रेष्ठ बनाने वाले 
उपदेश दिये जाते हैं । इनमें बोले जाने वाले वेद मन्त्रों के द्वारा भी इसी प्रकार के 
व्यक्ति और समाज के जीवनोपयोगी उपदेश दिये जाते हैं। ये उपदेश किसी संप्रदायः 
विशेष के लोगों के लिए ही नहीं प्रत्युत मानवमात्र के लिए उपयोगी होते हैं । यज्ञों में 
पशु-वध का विधान तो है ही नहीं जैसाकि हमने इस ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर उल्लेख 
किया है। 


मन्त्रिपुरोहित का विभाग 

इन्द्र (सम्राट) के सहचारी मंत्रि-पुरोहित के रूप में बृहस्पति राष्ट्र के इन 
सभी पुरोहितों के ऊपर अपना निरीक्षण और नियंत्रण रखेगा और देखेगा कि राष्ट्र के 
ये सब पुरोहित अपने जन-कल्याण के पवित्र कार्यं को भली-भांति करते रहें और 
उसमें किसी प्रकार को शिथिलता तथा भ्रष्टता न आने दें । मंत्रि-पुरोहित के अधीन 
इस प्रकार राष्ट्र के पुरोहितों का एक विभाग ही होगा । यह विभाग भी अन्य विभागों 
की भाँति राष्ट्र का एक महत्त्वपूर्ण विभाग होगा । ऊपर 'बृहस्पति ही ब्रह्मणस्पति 
भी' शीर्षक के नीचे ऋग्‌० 2.23.!. मन्त्र की व्याख्या करते हुए हमने उक्त मन्त्र में 
आये ब्रह्मणस्पति के विशेषण “ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम्‌’ का अर्थ 'ब्रह्म अर्थात्‌ वेदमंत्रों का 
ज्येष्ठराज' ऐसा किया है और इसका भाव यह दर्शाया है कि ब्रह्मणस्पति को वेद के 
ज्ञान पर आधिपत्य प्राप्त है, वह वेद का वहुत ऊँचा और गहरा ज्ञाता है। ब्रह्म शब्द 
का जहाँ एक अर्थ वेद होता है वहाँ उसका एक अर्थ ब्राह्मण भी होता है। ब्रह्म के इस 
अर्थ में “ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा' का अर्थे यह होगा कि ब्रह्मणस्पति 'ब्राह्मणों का ज्येष्ठ 
राजा है।' ब्रह्मणस्पति जेसा हमने ऊपर देखा है वृहस्पति का ही दूसरा नाम है | 
तब भाव यह हुआ है कि बृहस्पति ब्राह्मणों का ज्येष्ठ राजा है। बृहस्पति को अथ० | 
4.].5. मंत्र में सम्राट्‌ कहा भी गया है। इस प्रकार बृहस्पति को ज्येष्ठराज या. 
सञ्जाट्‌ करने का भी यही भाव है कि वह मंत्रि-पुरोहित के रूप में इन्द्र (सम्राद) 
सहचारी और सहायक होकर एक उच्च राज्याधिकारी के रूप में राष्ट्र के 
पुरोहितों पर .निरीक्षण और नियंत्रण रखता है। इस इष्टि से बहु अन्य ब्राह्मणों 
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तुलना में ज्येष्ठराज और सम्राट्‌ बन जाता है। वह पुरोहित विभाग के सर्वोच्च 
` अधिकारी के रूप में इस विभाग का संचालन करता है । 


पुरोहित की योग्यता और गुण 

बृहस्पति को ब्रह्मणस्पति और बृहस्पति दोनों नामों से वणित करके उसे वेद 
में ब्राह्मण और पुरोहित भी कहा गया है यह हमने ऊपर के पृष्ठों में देखा है । 
वैदिक घमं में ब्राह्मणादि वर्ण जन्म के आधार पर नहीं होते । वे योग्यता और गुणों 
के आधार पर होते हैं। वहाँ ब्राह्मण की जो योग्यताये और गुण दिखाये गये हैं वे सब 
पुरोहित के भी समझने चाहिए । क्योंकि पुरोहित भी ब्राह्मण ही होता है। पुरोहित 
बनना चाहने वाले व्यक्ति को वेद में वर्णित ब्राह्मण का एक यह ऊंचा आदशं सदा 
अपने सामने रखना चाहिए । तभी वह अपने यजमान-परिवारों के सदस्यों के चरित्र- 
निर्माण का कार्य भली-भाँति कर सकेगा । 

बृहस्पति के इस प्रकार के वर्णनों द्वारा वेद ने यह संकेत दिया है कि राष्ट्रों 
में जनता के चरित्र-निर्माण के लिए इस प्रकार के पुरोहितों की व्यवस्था होनी चाहिए । 


बृहस्पति पद की निरुक्ति की संगति 


बुहस्तपि पद की निरुक्ति बृहत्‌ अथवा वृहृती पद का पति पद के साथ समास 
करके की जाती है। जो बृहत्‌ अथवा बृहती का पति हो वह वृहस्पति है। बृहती 
पद बृहत्‌ पद का ही स्त्रीलिग का रूप है। वृहत्‌ का अर्थ महान्‌ या वड़ा होता है। 
वृहत्‌ पद के नपुंसक लिग को ध्यान में रखकर इसका अर्थ महान्‌ वेदज्ञान किया 
जाता है, बृहती के स्त्रीलग को ध्यान में रखकर इसका अर्थ महान्‌ वेदवाणी किया । 
जाता है। जो महान्‌ वेदज्ञान अथवा महान्‌ वेदवाणी का पति हो चह वृहस्पति 
है । दोनों अर्थो का तात्पर्यं एक ही है । शतपथ ब्राह्मण में इस पद की निरुक्ति बृहती 
पद से की गई है--'वारवे बृह॒ती तस्या एष पतिः तस्माद्‌ बृहस्पतिः’ (शत० ।4.4. 
.22) निर्क्त में इसकी निरुक्ति बुहत्‌ पद से की गई है--'बृहस्पतिः बृहतः पाता वा 
पालयिता वा” (निरु० 0.2.2) । वृहस्पति के दूसरे नाम ब्रह्मणस्पति की निरुक्ति 
ब्रह्मन्‌ पद का पति पद के साथ समास करके को जाती है। जो ब्रह्म का पति हो वह 
ब्रह्मणस्पति है । ब्रह्म शब्द वेद का भी वाचक होता है जो वेद का पति हो वह 
ब्रह्मणस्पति है । शतपय ब्राह्माण में इस पद की निरुक्ति इस प्रकार की गईं है--वाग्‌ 
बं ब्रह्म तस्या एष पतिः तस्माद्‌ ब्रह्मणस्पतिः? (शत० 4.4.].23) । अर्थात्‌ 'वाक्‌ 
ब्रह्म को अर्थात्‌ वेदः को वाणी को कहते हैं, यह उसका पति है, इसलिए ब्रह्मस्पति है ।' 
इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण ने वृहस्पति और ब्रह्मणस्पति दोनों पदों की निरुक्ति एक 
ही प्रकार की है और दोनों का अर्थ एक ही कर दिया है । निर्क्त में ब्रह्मणस्पति की 
निरुक्ति इस प्रकार की है--'ब्रह्मणः पाता वा पालयिता वा” (निरु० 0.2.23) । 


इन सब नि्रक्तियों का निष्कृष्टार्थ यह है कि जो वेद का पति हो वह बृहस्पति या. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ >ाओलपोतणणाजतएणा पाए 5 __ रा NEN 


RR HP NINE MRNAS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देवमाला : मन्त्रिमण्डल 394 


ब्रह्मणस्पति है। पति का अर्थ रक्षा करने वाला और स्वामी होता है। जो वेद के 
अध्ययन-अध्यापन द्वारा वेद की रक्षा करे तथा वेद-ज्ञान पर जिसका पूरा आधिपत्य हो 
वह वृहस्पति या ब्रह्मणस्पति है । ऋषि दयानन्द ने अपने वेद-भाष्य में इसलिए अनेक 
स्थानों पर इन दोनों पदों का अर्थ वेद का ज्ञाता विद्वान्‌ किया है। पुरोहित या 
ब्राह्मण को ऐसा महान्‌ वेद-ज्ञाता तथा वेद से उपलक्षित अन्य विद्या-विज्ञानों का भी 
महान्‌ ज्ञाता होना चाहिए। तभी वह लोगों के चरित्र-निर्माण का अपना महान्‌ 
उत्तरदायित्व भली-भाँति पूरा कर सकेगा । इस प्रकार बृहस्पति पद की निरुक्ति भी 
उसके पुरोहित के कार्य के साथ संगत हो जाती है और उसके कायं की ओर संकेत 
कर जाती है। 


0. पुषा : अर्थ-मंत्री 


पुषा का मानव और राजा रूप 


पुषा भी एक इन्द्र का सहचारी देवता है । पुषा के इन्द्र के साथ 'इन्द्रापूषणा' 
इस प्रकार इन्द्र समास में समस्त होकर तथा असमस्त रूप में भी वेद में अनेक स्थानों 
पर वर्णन आते हैं। ऋग्‌० 6.55.5 मंत्र में पुषा को 'श्रतेन्द्रस्य' कहकर इन्द्र का 
आता भी कहा गया है। ऋग्‌० ।.82.6 मंत्र में इन्द्र को 'पषण्वान' अर्थात्‌ पूषावाला 
कहकर भी पूषा और इन्द्र का घनिष्ठ सम्वन्ध द्योतित किया गया है । जब इन्द्र 
सञ्राद्‌ है तो उसके सहचारी पूषा का अविराष्ट्र अर्थ क्या होगा इस सम्वन्ध में हमें 
यहाँ विचार करना है। वेद में इन्द्र, वरुण, मित्र और पुपा आदि देवताओं को “आदित्याः” 
इस सम्मिलित नाम से भी वणित किया गया है और “विदवे देवा: या 'देवा' इन 
सम्मिलित नामों से भी । आदित्यों, विश्वेदेवों और देवों के लिए वेद में अनेक स्थानों 
पर 'नरः' और 'मनुष्यः' आदि मनुष्यवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी भाँति र; 
उनके लिए 'राजानः' और 'सम्राजः' आदि राजा के वाचक शब्दों का प्रयोग भी वहा 
किया गया है । इस बात की ओर हम ऊपर कई वार पाठकों का ध्यान आकृष्ट कर 
चुके हैं । पूषा भी इन देवों में एक देव है इसलिए वह भी स्वतः ही मनुष्य हो जाता 
है और राजा का वाचक वन जाता है। इस प्रकार वेद में पूपा का एक सामान्य खूप ४ 
मानव राजा का भी हो जाता है। और उसकी एक व्याख्या इस रूप में भी की जा 
सकती है । वेद के अनेक स्थलों में पूषा का यह अर्थ संगत हो सकता है और तव वहा | 
राजनीति विषयक अनेक शिक्षायें दीखने लगती हैं । वस्तुतः सम्राद तो इन्द्र है यह | 
हम इस ग्रन्थ में निरन्तर देखते आ रहे हैं। अतः पूषा के लिए राजा या सञ्राट्‌ शब्दके 
प्रयोग को गौण रूप में किया गया समझना चाहिए । पुषा अपने विभाग के कार्यों को 
इन्द्र के निरीक्षण और नियन्त्रण में रहकर करेगा और उसके प्रतिनिधि के रूप में | 


करेगा इसलिए वह भी एक प्रकार से इन्द्र या सम्राट ही होगा । 
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पूषा का अपना विशिष्ट स्वरूप 

अब हमने यह देखना है कि इन्द्र के सहचारी और सहयोगी के रूप में पूषा 
का अपना विशिष्ट स्वरूप ओर विभाग क्या होगा। पूषा के मंत्रों और सूक्तों पर 
बारीकी से ध्यान देने पर हमें वहाँ उसके कितने ही इस प्रकार के वर्णन और विशेषण 
मिल जाते हैं जिनसे उसके अपने विशिष्ट अधिराष्ट्र रूप पर पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता 
है । इस सम्वन्ध में पहले वेद का निम्न वाक्य देखिये-- 

देवासः पूषरातयः । 
ऋहगू० .23.8; 2.4].45, 

इस वाक्य में कहा गया है कि सब देव 'पूषराति” हैं। “राति” का अर्थ देने वाला 
अथवा दान होता है। 'पुषराति” का अर्थ हुआ 'पूषा जिनका दाता है अथवा पूषा से 
जिनको दान मिलता है।' देवों को 'पुषराति' कहने का भाव हुआ कि पूषा देवों का 
दाता है अथवा देवों को पूषा से दान मिलता है। कहने के प्रकार में भेद है, दोनों 
कथनों का तात्पयं एक ही है। देवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
आवश्यक धन पुषा द्वारा प्राप्त होता है । देव राज्याधिकारियों को कहते हैं यह हम 
जानते ही हैं। राज्य के जितने भी विभाग हैं उनके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों 
को उनके वेतन तथा विभागों के कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक धन पुषा प्रदान 
करता है । देवों का यह "पूषरातयः? विशेषण पुषा के कार्यं और स्वरूप पर बड़ा सुन्दर 
प्रकाश डालता है। राज्याधिकारियों और उनके विभागों को अपने कार्य सम्पादन के 
लिए यश्रावइयक धन देना पुषा का कार्य है। देवों के इस 'पूषरातयः' विशेषण में जो 
बात पूषा के लिए कही गई है वह वेद में किसी अन्य देवता के लिए नहीं कही गई है। 

इसी प्रसंग में पूषा के निम्न विशेषण भी देखिये 


।. सहस्नदक्षिणः'"""“`"'पुषा । अथ० 20.।27.]2 
2. ऐतु पूषा रयिर्भगः स्वस्ति सर्वधातमः । 
उरुरध्वा स्वस्तये । ऋगू० 8.3.7] 


इनमें से प्रथम उद्धरण में पूषा को 'सहस्रदक्षिणः' कहा गया है। इस शब्द के दो अर्थ 
हो सकते हैं । एक तो यह कि पुषा सहुख्नों लोगों को दक्षिणा देने वाला हैं और दूसरा 
यह कि पूषा सहस्नों की संख्या में दक्षिणा देने वाला है। दोनों अर्थों का इकट्ठा भाव 
यह है कि पूषा हजारों लोगों को हजारों की राशि में दक्षिणा देता है। राष्ट्र में हजारों 
और लाखों की संख्या में राज्याधिकारी और राजकमंचारी होते हैं । इन सबको 
वेतन के रूप में और इन सबके विभागों के विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक 
राशि के रूप में पूषा हजारों और लाखों की दक्षिणा इन्हें देता है । राष्ट्र के अन्य 
अनेक जन-कल्याण कार्यों में भी पूषा हजारों और लाखों की राशि खर्च करता है । 


2 पूषाख्यो देवो रातिर्दाता येषां ते पूषरातयः । इति सायणः। भावे क्तिनि तु पूष्णो रातिर्दानं 
येभ्यस्ते पूषरातयः | 
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इस भ्रकार पूषा वस्तुतः 'सह्नदक्षिणः' है। पूषा का यह विशेषण भी बेद में किसी 
अन्य देवता के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। 

अञ दूसरे मंत्र को देखिये इसमें कहा गया है कि 'जो पूषा रयि है, भग है, 
स्वस्तिकारक है, सवका सबसे अधिक पोषण करने वाला है (सर्वधातम:) वह हमारे 
कल्याण के लिए विस्तीणे (उरुः) मार्ग (अध्वा) बनकर आये।' इस मंत्र में पूषा को 
रूपक से रयि अर्थात्‌ धन-सम्पत्ति रूप ही कह दिया गया है । उसके'पास अपार धन 
सम्पत्ति है इसलिए मानो वह रयि रूप, घन-सम्पत्ति रूप ही है। इसी भाँति वह भग 
रूप भी है। भग का अर्थ भी ऐदवर्य होता है। उसके पास अपार ऐश्वर्य होने के 
कारण वह भगरूप ऐश्वर्य रूप ही है। भग का अर्थ सेवन करने के योग्य भी होता है। 
अपने अपार ऐश्वर्य के कारण पूषा सेवनीय है अर्थात्‌ जिससे ऐक्य प्राप्त किया जा 
सके ऐसा है । अपने इसी अपार घन-सम्पत्ति ओर ऐश्वर्य के कारण वह स्वस्तिकारक 
भी है, कल्याण-मंगल करने वाला भी है। उसे कहा गया है कि वह 'सबंघातमः? है 
अर्थात्‌ सबका सबसे अधिक पोषण करने वाला है। सब देव अर्थात्‌ सब राज्याधिकारी 
और राजकर्मंचारी को वेतन के रूप में और अपने विभागों के विभिन्न कार्यों के 
संचालन के लिए आवश्यक राशि के रूप में तथा सवंसाघारण जनता को भी जनः 
कल्याणकारी विविध कार्यो के सिए प्राप्त होने वाली राशि के रूप में, पूषा सबका 
पोषण करता है और सबसे अधिक पोषण करता है । मंत्र में पूषा को अपार घन- 
सम्पत्ति रूप ऐशवर्यं उसके पास होने के कारण, अलंकार से ऐर्वर्यरूप कहकर उसे 
सवका सबसे अधिक पोषण करने वाला 'सवंधातमः' बताया गया है। अन्त में उससे 
प्रार्थना की गई है कि वह अपनी धन-सम्पत्ति से हमारा कल्याण-मंगल करने के लिए 
(स्वस्तये) हमारे पास आता रहे और हमारी उन्नति के विस्तीणं मार्गों को खोलता 
रहे। मंत्र में प्रयुक्त किया गया पुषा का यह 'सवंघातमः' विशेषण भी वेद में अन्य 
किसी देवता के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है । 

पषा के अतिरिक्त किसी अन्य देवता के लिए प्रयुक्त न होने वाले 'पूषरातयः', 
“सह्रदक्षिणः' और 'सवंधातमः? ये तीनों उसके विशेषण पुषा के अपने विशिष्ट स्वरूप 
की ओर अति स्पष्ट निदेश कर देते हैं। 

पुषा सबका सबसे अधिक पोषण करने वाला, 'सवंधातमः', इस कारण है कि 
उसके पास अपार धन-सम्पत्ति रहती है जैसाकि अभी ऊपर उद्धत ऋग्‌० 8.3.] 


में उसे अलंकार से रयि और भगरूप कहकर बताया गया है। इस सम्बन्ध में पूषा _ FE, 


के कुछ और स्पष्ट विशेषण भी देखने योग्य हैं-- 
]. विश्वसौभग हिरण्यवाशीमत्तम । ऋग्‌० ।.42.6. 
2. न कोशोऽव पद्यते । ऋगू० 6.54.3. | 
3. अनष्टवेंदसम्‌ ।  ऋग्‌० 6.54.8. | 
4. ईशानं रायः। ऋगू० 6.54.8; 


5. ईशानं राघसो महः रायः सखायम्‌ । | ऋगु० 
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6. रायो धारास्याघूणे वसो राशिरजास्व । ऋहग्‌० 6.55.3. 
7. पुष्टीनां सखा । ऋग्‌० 0.26.7. 
8. विश्ववेदाः । ऋगू० ].89.6; यजु० 0.9. 


इनमें से प्रथम उद्धरण में पुषा को 'विश्वसौभग” अर्थात्‌ सब धनों से युक्त कहा गया 
है। आचार्यं सायण ने इस विश्ञेषण का दूसरा अर्थ सव प्रकार के सौभाग्य वाला ऐसा 
भी किया है। सौभाग्य में भी भग शब्द का धन अर्थ अन्तनिहित रहता है । धन- 
ऐइवर्यं बाले व्यक्ति को ही सामान्यतः सौभाग्यशाली कहा जाता है। पुषा का यह्‌ 
विशेषण भी वेद में अन्य किसी देवता के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है । इसी उद्धरण में 
उसे 'हिरण्यवाशीमत्तम' भी कहा गया है इस पद का शब्दार्थ होता है 'अतिशय रूप में 
हिरण्य की वाश्षियों वाला” हिरण्य का सामान्य अर्थं सुवर्ण होता है और वाशी का 
अर्थ वाणी और वाशी नामक एक औजार (वसूला) भी होता है जो कि लकड़ी आदि 
छीलने के काम आता है। वाणी अर्थ में इस विशेषण का भाव यह होगा कि पूषा 
सुवर्णं की अर्थात्‌ सुवर्णं विषयक वाणी वाला है अर्थात्‌ पुषा फे पास सुवर्णं बहुत है 
ऐसी चर्चा होती रहती है। इस कथन की यह भी व्यंजना है कि राज्य के कोप को 
कभी खाली नहीं होने देना चाहिए, राज्यकोष में बहुत सुवण है ऐसा विश्वास जनता 
में सदा रहना चाहिए, और ऐसी चर्चा जनता में सदा रहनी चाहिए । वाशी के 
हथियार अर्थ में उसका यहाँ अर्थ लक्षणा से छड़ या सिल्‍ली का वाचक हो जायेगा 
क्योंकि हथियार अर्थ यहाँ संगत नहीं हो सकता। तव भाव यह होगा कि पूषा के पास 
सोने की छट या सिल्लियाँ अतिशय परिमाण में रहती हैं । दूसरे उद्धरण में कहा गया 
है कि पुषा का कोश या खजाना कमी क्षीण नहीं होता। तीसरे उद्धरण में कहा गया 
है कि पूषा का घन (वेदस्‌) कभी नष्ट नहीं होता । चौथे उद्धरण में पूषा को धन का 
(रायः) स्वामी कहा गया है। पाँचवें उद्धरण में उसे महान्‌ धन का (राधसः) तथा 
धन का (रायः) मित्र कहा गया है । जैसे मित्र मित्र का साथ नहीं छोड़ता वैसे ही धन 
पुषा का साथ कभी नहीं छोड़ता । धन उसके पास सदा प्रचुर मात्रा में रहता है। छठे 
उद्धरण में कहा गया है कि हे पूषा तुम धन की घारा हो, तुम धन (वसोः) की राशि हो । 
पूपा को घन की धारा और राशि कहना यह ध्वनित करता है कि उसके पास अति्य 
परिमाण में घन रहता है । धारा शब्द से यह भी ध्वनित होता है कि उसके पास 
राष्ट्र के सब कोनों से कर के रूप में धन की धारायें बहकर आती हैं । सातवें उद्धरण 
में कहा गया है कि पूषा, पुष्टियों का मित्र है क्योंकि उसके द्वारा राष्ट्र के सब देवों 
अर्थात्‌ राज्याधिकारियों और राजकमंचारियों को तथा विविध व्यवहारो में, कामों में, 
लगे हुए प्रजाजनों को वांझित पोषण प्राप्त होता है। इसलिए वह एक प्रकार से 
पुष्टियों का मित्र अर्थात्‌ सबको पुष्टि देने वाला सबका मित्र तो है ही । आठवें 
उद्धरण में उसे 'विइववेदाः' कहकर पुनः सव धनों का स्वामी बताया गया है । प्रथम 
ओर आठवें उद्धरण के 'विइवसौभग' और “विश्ववेदा: शब्दों के 'विशव' पद की यह 
7 कृत्स्नधनयुक्त तद्वा कृत्स्नसो भाग्ययुक्त इति सायणः | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PC SND Ses SS SNS SSE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देवमाला : मन्त्रिमण्डल 399 


ध्वनि भी है कि राष्ट्र में जितने प्रकार के कृषि, पशुपालन और [उद्योग-धन्धों आदि के 
कार्यं हो रहे हैं उन सबसे कर आदि के रूप में पूषा के कोश में घन प्राप्त होता है। इसी 
अभिप्राय से उसे इन विशेषणों द्वारा कहा गया है कि वह विएव अर्थात्‌ सब प्रकार के 
घनों वाला है। 

ऊपर उल्लिखित पूषा के 'पुषारातयः', 'सहस्नदक्षिणःः और 'सवंघातमः' 
विशेषणों के साथ उसके इन विशेषणों और वर्णनों को मिलाकर देखने पर उसका 
अपना विशिष्ट स्वरूप स्पष्ट होकर सामने आ जाता है। वह सब प्रकार के धन का 
स्वामी है, उसके पास से घन कभी नष्ट नहीं होता, उसका कोष कभी खाली नहीं 
होता, उसका कोष सुवर्ण से भरा रहता है, उसके पास धन की राशियों की राशियाँ 
जमा रहती हैं, उसके पास सब ओर से घन की धाराएं बहकर आती हैं, पुषा के इन 
वर्णनों को ध्यान में रखिए और उसके इन वणंनों को भी ध्यान में रखिए कि वह सव 
प्रकार की पुष्टियों का कारण है, देवों को उसी से धन मिलता है, वह हजारों लोगों 
को हजारों की राशि में दक्षिणा देने वाला है, वह सब लोगों का सबसे अधिक पोषण 
करने वाला है । पूषा के इन सव वर्णनों और इसी प्रकार के अन्य वर्णनों से उसका 
जो स्वरूप मन में उजागर होता है उसका वह स्वरूप वह है जिसे आजकल की भाषा 
में अर्थ-मंत्री या वित्त-मंत्री कहा जाता है । वह राज्य-कोष के लिए विभिन्न करों के 
रूप में घन का संग्रह करता है, राज्यकोष में प्राप्त धन-राशि पर पूर्ण नियन्त्रण रखता 
है, और राज्य के विविध विभागों को व्यय के लिए राज्य नियमानुसार यथोचित 
मात्रा में धन भी उसी से प्राप्त होता है। 


७ है ये ४९ ४४१ ७४ ६४६७ SE hid PTS VENTS ETGS 


पुषा के धन-प्राप्ति के कुछ साधन ॒ 

पूषा के कोश में वह घन कहाँ से आता है जिसके कारण वह शुष्टीनां सख़ा' ` | 
(ऋग्‌० ।0.26.7); 'सहस्नदक्षिणः' (अथ० 20..27.2), 'पूषरातिः' (ऋग्‌० 
.23.8) और 'सवेधातमः' (ऋग्‌० 8.3.]) बन जाता है ? पूषा के मन्त्रों को र 
वारीकी से पढ़ने पर हमें इस प्रश्‍न का समाधान भी मिल जाता है । वहाँ इस सम्बन् 3 
में अनेक संकेत दिये गये मिलते हैं जिससे पूषा की आय के कुछ स्रोतों का पता चलता ह 
है । नीचे इस प्रकार के संकेत देने वाले कुछ प्रसंगों को उद्धत किया जाता है । 


खानों से आय eu 
ऋग्‌० 8.29.6 मन्त्र में पुषा के लिए कहा गया है कि 'एष वेद निघीनाम्‌ ।' ॒ 
अर्थात्‌--'यह पूषा खानों को जानता है । मन्त्र में खान के लिए निधि शब्द का 
प्रयोग किया गया है । निधिः पद का शब्दार्थे होता है वह स्थान जहाँ कोई वस्तु रखी 
जाये । संस्कृत में समुद्र के लिए पयोनिधि, तोयनिधि और जलनिधि आदि नाम 
व्यवहृत होते हैं। समुद्र के ये नाम इस आधार पर हैं क्योंकि वह जलों निधि _ 
3 निधोयतेत्रेति निधिः । आधारे किः । अष्टा ० 3.3.9], < 
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होता है, ऐसा स्थान होता है जहाँ जल रहते हैं। धरती की खानों को भी इसी कारण 
निधि कहा जाता है कि उनमें सोना, चाँदी आदि नाना प्रकार की संपदा पड़ी होती 
है। अथवंवेद ।2.।.44 मन्त्र में पृथिवी को “निर्धि बिश्रती' अर्थात्‌ 'खानों को 
धारण करने वाली कहकर उसकी 'गुहा' अर्थात्‌ गुफाओं में, खानों में, पाये जाने 
वाले नाना प्रकार के मणि, सुवर्ण आदि मूल्यवान्‌ पदार्थों की याचना की गई है। लोक 
में प्रसिद्ध निधि या कोषों (खजानों) को भी इसीलिए निधि कहा जाता है क्योंकि 
उनमें घन-सम्पत्ति संग्रह करके रखी जाती है। आचार्य सायण ने इस प्रस्तुत मन्त्र में 
निधि का धरती के भीतर रखे घन” ऐसा अर्थ किया है। धरती के भीतर रखे धन 
खानों में ही रखे होते हैं । उद्धत मन्त्र में पूषा के लिए कहा गया है कि वह निधियों 
को जानता है, उनके सम्बन्ध में सब प्रकार की पुरी जानकारी रखता है । किस निधि 
से, किस खान से, कौन सी वस्तु किंस मात्रा में निकाली जाती है इत्यादि बातों का 
उसे पुरा ज्ञान रहता है। निधियों के सम्बन्ध में पुषा को पूरा ज्ञान रहता है इस 
कथन से यह घ्वनित होता है कि वह खानों से निकाले जाने वाले पदार्थों पर 
नियमानुसार निर्धारित एक निश्चित मात्रा में कर लेता है जिससे उसके कोश में आय 
होती है। यदि ऐसा न हो तो उसे खानों की जानकारी रखने की आवश्यकता ही 
कया है ? यदि उसे आय के इन स्रोतों से आमदनी न हो तो वह ऊपर वर्णित 
राज्याधिकारियों के भरण-पोषण आदि के धन-साध्य कार्यों को कैसे सम्पन्न कर 
सकेगा ? इसलिए वेद के इस उद्धृत वाक्य का घ्वनितार्थ यही है कि पूषा राष्ट्र की 
खानों से कर प्राप्त करता है । 


पशुओं से आय 

पूषा के निम्न बिशेषणों और वणंनों से यह संकेत मिलता है कि वह लोगों 
के पास रहने वाले पशुओं की आय पर भी कर लगाकर उनसे अपने कोष के लिए 
घन प्राप्त करता है । उसके लिए कहा गया है कि वह-- 


]. क्षुद्राः पशवोऽसुज्यन्त पूषाऽधिपतिरासीत्‌। यजु० 4.30. 
2. अनष्टपशुर्भुवनस्य गोपाः । ऋग्‌० ]0.7.3; 
अथ० 0.2.54. 

3. पशुपाः । ऋगू० 6.58.2. 
4. भूमा पशुनां । अथ० 5.28.3. 
5. हतेरिव तेऽद्रकमस्तु सख्यम्‌। | 

अच्द्रिछस्य दधन्वतः सुपर्णस्य दधन्वतः । ऋगू० 6.48.।8. 
6. या ते अष्ट्रा गोओपशाऽऽघुणे पशुसाधनी 

तस्यास्ते सुम्नमीमहे । ऋग्‌० 6.53.9. 


एष वेद निधीनाम्‌--एष पृथिव्यां निहितानि धनानि वेत्ति इति सायणः। 
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इनमें से प्रथम उद्धरण में कहा गया है कि क्षुद्र अर्थात्‌ मनुष्य की तुलना में छोटे, 

मनुष्य से भिन्न जो पशु हैं पुषा उन पशुओं का अधिपति है ।' मन्त्र का अधिपति शाब्द 

यह द्योतित करता है कि पशुओं पर पूषा का आधिपत्य, उसका स्वामित्व, है । उसके 

पशुओं पर आधिपत्य होने की यह ध्वनि निकलती है किं पशुओं से होने वाली आय पर 

उसका भी अधिकार है और उसका निर्धारित भाग राज्यकोष के लिए प्राप्त करता है । 

दूसरे उद्धरण में कहा गया है कि “पूषा पशुओं को नष्ट नहीं होने देता और इस प्रकार 

वह प्राणियों की (भुवनस्य) रक्षा करने वाला है ।' पुषा पशुओं को नष्ट नहीं होने देता 

इस कथन का भाव यह है कि वह पशु-पालन के लिए राज्यकोष से प॒शुपालकों को 

आवश्यकता पड़ने पर यथोचित सहायता देता है जिससे पशुओं की रक्षा और बुद्धि 

होती रहे । पशुओं को नष्ट न होने देकर पूषा प्राणियों की रक्षा करता है इस कथन 

का भाव यह है कि कर द्वारा पशुओं से राज्यकोष में प्राप्त होने वाली आमदनी से 

वह राष्ट्र निवासी मनुष्यों और अन्य प्राणियों के कल्याण के विविध कार्य करता 

रहता है । तीसरे उद्धरण में पूषा को 'पशुपाः' अर्थात्‌ पशुओं की रक्षा करने वाला 

कहा है। इस कथन का भी व्यंय्यार्थ वही है जो “पशूनाम्‌ अधिपतिः' और 'अनष्टपशुः” | 

पदों का है । चौथे उद्धरण में पूषा से प्रार्थना की गई है कि “हमारे घरों में पशुओं का 

वाहुल्य (भूमा) रहे ।' पूषा की सहायता से प्रजाजनों के घरों में पशुओं का बाहुल्य 

रहेगा तो पूपा को भी उससे राज्यकोप के लिए अधिक आय प्राप्त होगी । 
पाँचवें उद्धरण में कहा गया है कि 'हे पूषा जो कि तुम छिद्र रहित, दही से | 

(दधन्वतः) पूरे भरे हुए कुप्पे जैसे (दृतेरिव) हो, ऐसे तुम्हारी (ते) मित्रता (सख्यम्‌) । 

हमारे साथ सदा वाधारहित (अढुकम्‌)* बनी रहे।' मन्त्र से कई भाव व्यंजित होते 

हैं पूषा का राज्यकोष सदा धन से इस प्रकार भरा रहता है जसे कोई कुप्पा दही 

से पूरा भरा हो। राज्यकोष सदा अच्छिद्र रहना चाहिए, उसकी रक्षा और उसके | 

व्यय में कोई छिद्र न हो, कोई त्रुटि और कमी न हो, उसे कभी गलत तरीके से खर्च १ 

न किया जाये और वह कभी घन से रिक्त न होने पाये दही से परिपूर्णं कनेक 

यह ध्वनि भी है कि पशुओं से उत्पन्न होने वाले दूध-दही से पशुपालकों को जो आय 

होती है पूषा उस पर नियमानुसार निर्धारित कर लगाकर राज्यकोष की आमदनी 5 

बढ़ाता है । पूषा से मित्रता में वाधा न पड़े इस कथन की व्यंजना यह है कि भ्रजाजनों कक 

को सदा उसके कोष से आवश्यकतानुसार सहायता मिलती रहे। पूषा से मित्रता कह 

बनी रहे इस कथन का भाव यह है कि पूषा को प्रजाजनों की पशु आदि की सम्पदा | 

पर कर लगाते समय उनके प्रति मित्रता की वृत्ति रखनी चाहिए, कर लगाने में 

कठोरता नहीं बरतनी चाहिए । इस मन्त्र से भी पशुओं ओर पशुजन्य पदार्थों पर कर | 

लगायें जाने की ध्वनि निकलती है। 


2 भृतजातस्य इति सायणः 
2 बाघरहितमिति सायणः । 
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छठे उद्धरण में पूषा से प्रार्थना है कि 'हे तेजस्वी और मंगल की वर्षा करने 
बाले (आधूणे)! पूषा गोवे जिसके पास रहती हैं (गोओपशा)! और जो पशुओं को 
सिद्ध करने वाली (पशु साधनी) है, ऐसी तेरी जो अष्ट्रा अर्थात्‌ आर या चाबुक है 
उससे हम सुख चाहते हैं।” पूषा की अष्ट्रा यहाँ राज्य द्वारा बनाये गये कर लेने 
सम्बन्धी नियमों की द्योतक है | जिस प्रकार अष्ट्रा अर्थात्‌ आर या चाबुक चुभने वाली 
और दुःखदायक होती है उसी प्रकार कर सम्बन्धी नियम भी करदाताओं के लिए 
चुभने वाले और कष्टदायक होते हैं । अष्ट्रा को गौवे जिसके पास रहती हैं ऐसा कहना 
ग्रह्‌ ष्वनित करता है कि गौओं से होने वाली आय पर कर लगाया जाता है। कर 
लेने के द्वारा ही अब्ट्रा, राज्यनियम, गोपालकों की गोओं तक पहुँचते हैं। अष्ट्रा को 
पुषा के लिए पशुओं को सिद्ध करने वाली कहने का भी यह भाव है कि पूषा राज- 
नियमों द्वारा कर लगा कर पशुओं को अपने लिए सिद्ध करता है अर्थात्‌ उन्हें आमदनी 
का साधन बनाता है। पूषा के इस वर्णन से भी यह स्पष्ट घ्वनित होता है कि पूषा 
पशुओं से प्राप्त होने वाली आय पर कर लगाकर राज्यकोष की आमदनी बढ़ाता है। 
अष्ट्रा को गोओपशा और पशुसाधनी कहने का यह भी घ्वनितार्थ है कि पशुपालकों को 
राज्य द्वारा निर्धारित कर बाधित रूप से देने होंगे जैसे कि आर या चाबुक की मार 
से पशु को बाधित होकर चलना पड़ता है | प्रजाजन पूषा की अब्ट्रा से सुख. माँग रहे 
हैं। इस याचना की भी यह व्यंजना है कि कर-विषयक राजत्नियम सख्त नहीं 
होने चाहिए। कर इतना लगाना चाहिए जिसे करदाता सुख केर उगाहने 
के समय भी राजकर्मंचारियों का व्यवहार करदाताओं के प्रति कठोर और पीड़ादायक 
नहीं होना चाहिए, उनके व्यवहार में मृदुता रहनी चाहिए'। 

इस प्रकार पूषा के इन और ऐसे ही अन्य अनेक वर्णनों, से यह स्पष्ट सूचित 

.होता है कि पशु भी उसकी आय का एक साधन है। 


कृषि की उपज से आय 


पूषा के अनेक ऐसे वर्णन भी आते हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि उसकी 
.आय का एक साधन कृषि की उपज भी है। उदाहरण के लिए निम्न स्थल देखिए-- 


]. वाजपस्त्यः । ऋचग्‌० 6.58.2. 
2. अभि सूयवसं नय न नवज्वारो अध्वने । 

पूषन्निह क्रतुं विदः ॥ ऋग्‌० ।.42.8. 
3. यां पूषन्‌ ब्रह्मचोदनीमारां बिभर्ष्याघृणे । 
तया समस्य हृदयमा रिख किकिरा कृणु ॥ ऋग्‌० 6.53.8. 
4. इनो वाजानां पतिः। ऋगू० ।0.26.7. 


र धृ क्षरणदीप्त्योः । आधृणिः दीप्तिमान्‌ मंगलानां वर्षणकर्ता वा । 
® उपशेरते इति ओपशाः। गाव ओपशा यस्यास्तादृशी । इति सायणः । 
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इनमें से प्रथम उद्धरण में पूषा के लिए कहा गया है कि वह 'वाजपस्त्य' है । वाज का 
अर्थे होता है अन्न और पस्त्य का अर्थ होता है घर । वाजपस्त्य में बहुब्रीहि समास है। 
वाज में जिसका पस्त्य हो वह वाजपस्त्य होगा । पूषा का पस्त्य अर्थात्‌ घर वाज 
अर्थात्‌ अन्न में है। पूषा अन्न में घर रखता है। अन्न में उसका निवास है। कृषक 
लोग जो अनाज पैदा करते हैं पुषा का मानो उसमें निवास रहता है। वह उस अनाज 
के सहारे जीता है । उस अनाज से पूषा को पोषण मिलता है। अनाज की उपज से 
नियमानुसार निर्धारित जो कर प्राप्त होता है उससे उसके राज्यकोष में जो आमदनी 
होती है उससे पूषा अपने सब कार्य करता है। क्योंकि अनाज की उपज द्वारा जो कर 
रूप में आय प्राप्त होती है उस पर पुषा का सारा कार्य-संचालन निर्भर करता है 
इसलिए मानो उसका घर, उसका निवास, उसका पुषा रूप में जीवन, ही अनाज में है 
ऐसा काव्यमयी आलंकारिक भाषा में कह दिया गया है । इस काव्यमय आलंकारिक 
वर्णन का घ्वनिताथं यह है कि पूषा कृषकों की अनाज की उपज से कर रूप में आय 
प्राप्त करता है। 


पूषा द्वारा खेतों में खड़ी फसलों का निरीक्षण 

दूसरे उद्धरण का शब्दार्थ इस प्रकार है--'हे पूपा तुम जिनमें बढ़िया तृण 
अर्थात्‌ खेती के पौधे उत्पन्न होते हैं (सूयवसम्‌) ऐसे हमारे खेतों की ओर अपने 
कर्मचारियों को ले चलो, भेजो (अभिनय), हमारे मागं के लिए अर्थात्‌ खेती के कारय 
के लिए अर्थात्‌ खेती के काम में (अध्वने) कोई नया संताप या कष्ट (नव-ज्वारः) 
प्राप्त न हो, हे पूषा तुम इस हमारे खेती के काम में (इह) हमारे कार्य को (क्रतुम्‌), 
जानो, देखो (विदः) ।' मन्त्र के इस पूषा विषयक वर्णेन का तात्पर्यार्थं यह है कि पूषा 
को राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों में बोई गई खेतियों को देखने के लिए अपने कर्मचारी” 
भेजने चाहिए और खेती की उपज का अन्दाजा लेना चाहिए । किसानों ने अपने खेतों 
में क्या-क्या काम किया है, कितनी बार खेतों को जोता है, खेतों में कितना खाद डाला 
है और कितनी वार पानी दिया है, इस सव में उनका कितना व्यय हुआ है यह सव भी 
पुषा को देखना चाहिए । इन सब बातों को घ्यान में रखकर ही खेती की आय पर कर 
लगाया जाना चाहिए । खेती के काम में कोई नया कष्ट किसानों को प्राप्त न हो | पुषा' 
से यह कहने का भाव यह है कि खेती के काम में अनाबृष्टि, और अतिवृष्टि, बढ़े 
ओले और आँबी आदि मौसम की खराबी से होने वाली अनेक प्रकार की विपत्तियाँ 
आती रहती हैं जिनसे किसानों को बड़ी हानि हो जाती है। पूषा को इस सवका भी 


ध्यान रखना चाहिए और इन विपत्तियों से कृषि की रक्षा के उपाय भी उसे करने | ५ 


चाहिए। तथा कृषि की उपज पर कर प्राप्त करने के समय इस प्रकार घटित होने 
वाली आकस्मिक विपत्तियों का भी ध्यान रखना चाहिए। और यदि इन विपत्तियों 
से कृषकों को हानि हुई हो तो कर की वसूली संथा ही त्याग देनी चाहिए। भस्त्र के 

2 शोभनतुणोपलक्षितं सवौ पधियुवतं देशमिति सायणः । हज के 
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पुषा विषयक इस वर्णेन से येःसब बातें घ्वनित होती हैं । 

अब तीसरे उद्धरण को लीजिए। उसका शब्दार्थ इस प्रकार है--'हे दीप्तिमान्‌ 
और मंगल की वर्षा करने वाले (आघूणे) पूषा तुम जो अन्न को प्रेरणा देने वाली 
(ब्रह्मचोदनीम्‌): आर (आरा) को धारण कर रहे हो उस आर से इसके (अस्य) 
अर्थात्‌ अन्न का संग्रह रखने वाले लोभी कर वंचक व्यक्ति के हृदय को निलिखित कर दो, 
पीड़ित कर दो (आरिख)* तथा उनके हृदयों को शिथिल (किकिंरा)१ कर दो ।' ऊपर 
के खण्ड में ऋग्‌० 6.53.9 मन्त्र की व्याख्या करते हुए हमने कहा था किं आर शब्द 
राज्य के कर लगाने विषयक नियमों का द्योतक है । इस मन्त्र में भी आर शब्द का 
वही भाव है । करदाताओं के लिए कष्टदायक होने के कारण वे नियम एक प्रकार से 
आर ही होते हैं। मन्त्र में अन्न के लिए “ब्रह्म” शब्द का प्रयोग किया गया है । ब्रह्म 
शब्द वेद में अन्न का वाचक भी होता है | इस प्रकरण में इसका अन्न अर्थ ही अधिक 
संगत होता है। पूषा की आर ब्नह्मचोदनी है, अन्न को प्रेरित करने वाली है, अन्न को 
उसे संग्रह करके रखने वालों के घर से निकालने वाली है। संग्रही लोग आरोपलक्षित 
राजनियम के भय से अन्न को अपने भण्डारों से वाहर कर देते हैं । राजनियम के भय 
से इस प्रकार के लोभी कर-वंचक लोगों के हृदय पीड़ित होकर शिथिल हो जाते हूं 
और वे कर-वंचना के दुराग्रह को छोड़कर कर देने लग पड़ते हैं। मन्त्र में आर को 
अन्न को प्रेरित करने वाली कहा गया है । यदि किन्हीं परिस्थितियों में अन्न ही कर 
रूप में लेने का निश्चय किया गया हो तब तो यह शाब्दिक अर्थं ही संगत हो जायेगा ॥ 
नहीं तो अन्न को अनाजों की उपज पर लगने वाले कर का उपलक्षण समझना होगा । 
पुषा के इस वर्णन से भी अनाजों की उपज पर कर लगाये जाने की व्वनि निकलती है । 

चौथे उद्धरण में कहा गया है कि 'हमारा स्वामी (इनः) पूषा सब प्रकार के 
अन्नों का (वाजानाम्‌) पति है |” पूषा को सब प्रकार के अन्नों का पति कहने का यह 
भाव है कि सब अन्नों पर उसका आधिपत्य है, जिसका घ्वनितार्थ यह है कि वह अन्नों 
की उपज से प्राप्त होने वाली आय पर कर लगाकर अपने कार्यों के संपादन के लिए 
राज्यकोष की आमदनी बढ़ाता है। ड 

पूषा के इन और ऐसे ही अन्य वर्णनों से यह स्पष्ट व्यंजित होता है कि 
उसके कोष में कृषि की उपज पर लगाये जाने वाले करों से भी आय प्राप्त होती है। 


वस्त्र-व्यवसाय से आय 


वेद के निम्न मन्त्र से यह सूचित होता है कि पूषा राष्ट्र के वस्त्र-व्यवसाय से 
भी अपने कोष के लिए आय प्राप्त करता है । मन्त्र इस प्रकार है 


2 ब्रह्मणो क्षस्य प्रेरयित्रीमिति सायण. । ब्रह्म अन्ननाम । निघ० 2.7. 
2 आालिख । इति सायणः । 
3 किकिराणि कीर्णानि प्रणिथिलानि इति सायणः । 
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आधीषमाणायाः पतिः शुचायाश्च शुचस्य च । 

वासोवायोऽवीनामा वासांसि ममू जत्‌॥ 

ऋग्‌० 0.26.6. ‘4 
मन्त्र का शब्दार्थे इस प्रकार है--(आधीषमाणाया:)” धारण की हुई अर्थात्‌ पाली हुई 
(शुचायाः)* ऊन से चमकती हुई बकरी का (च) और (शुचस्य)' ऊन से चमकते हुए 
बकरे का (पतिः) पति पूषा (अवीनाम्‌) भेड़ों की ऊन से (वासोवायः)* वस्त्रों का 
बुनवाने वाला है, यह (वासांसि) उन वस्त्रों को (आममूंजत्‌)5 शुद्ध करता है ।” मन्त्र 
में पूषा को 'अवीनां वासोवायः' कहा गया है। वाक्यार्थ पुरा और संगत करने के 
लिए “अवीनाम्‌” इस षष्ठी विभक्ति के बल पर मन्त्र का दाब्दार्थं करते हुए मन्त्र में 
“रोमभिः' इस पद का अध्याहार कर लिया गया है जिसका अर्थ 'रोमों से अर्थात्‌ ऊन 
से' ऐसा होता है। आचार्यं सायण ने भी ऐसा ही किया है | इस पद के अध्याहार से 
'अवीनां वासोवायः? का जो अर्थं बनता है उसे मन्त्र के शब्दार्थं में स्पष्ट कर दिया 
गया है । मन्त्र में "अवीनां वासोवायः' इस वाक्य द्वारा भेड़ों की ऊन के वस्त्रों के बुने 
जाने का जो वर्णन किया गया है उसके आधार पर मन्त्र के 'शुचायाः' और “शुचस्य 
इन पदों का अर्थ क्रम से बकरी” और “बकरा” कर लिया गया है। 'शुच' शब्द का 
सूल अर्थं चमकने वाला होता है | इस शब्द के इस मूल श्वात्वर्थं को ध्यान में रखते 
हुए 'शुचायाः' और 'शुचस्य' पदों का अर्थ ऊन से चमकने वाली बकरी और बकरा 
ऐसा कर दिया गया है। क्योंकि बकरे-बकरी में चमक उनकी ऊन के कारण ही होती 
है । सायणाचायं ने चमकने वाले बकरी-वकरा ऐसा अर्थ तो इन पदों का कर दिया 
है पर उनके अर्थ में ऊन की चमक का उल्लेख नहीं है। मन्त्र में पुषा को “अवीनां 
वासोवायः' कहा गया है | इसका अर्थ 'भेड़ों की ऊन से वस्त्र बुनने वाला और 
बुनवाने वाला” दोनों ही हो सकते हैं। पूपा, जैसा हमने उपर देखा है, सम्राट्‌ का 
ही एक रूप और प्रतिनिधि है। उसके लिए स्वयं तो वस्त्र बुनने के काम में लग 
जाना संभव नहीं हो सकता। इसलिए इस वाक्य का अथं भेड़ों की ऊन से वस्त्र 
बुनवाने वाला ऐसा ही समझना चाहिए । 'अवीनाम्‌' पद के साहचयं से मन्त्र के 'शुचा” 
और 'शुच” शब्दों का अर्थ बकरी-वकरा किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए 
“वासोवायः' के साथ 'भवीनाम्‌' की भाँति ही “शुचायाः' और 'शुचस्य' ये पद भी 

जुड़ जाते हैं। तब यह वाक्य बन जाता है कि “अवीनां शुचायाः शुचस्य च रोमभिः | 

वासोवायः' अर्थात्‌ भेड़ों तथा वकरियों और बकरों की ऊन से वस्त्र बुचवाने वाला | | 

इस प्रकार मन्त्र के इस वर्णन से एक बात तो यह स्पष्ट होती है कि पुषा भेड-वकरियों _ 
की ऊन से वस्त्र बनवाता है । फिर मन्त्र में कहा गया है कि पुषा ऊन के इच वस्त्रों 

2 आधीयमानाया: इति सायणः । 

% दीप्ताया अजायाः इति सायणः। 2 ५ 

3 दीप्तस्य पुंपणोः इति सायणः । पुंपशोः अजस्य इति यावत्‌ । 

« दशापवित्रादीनि वस्त्राणि प्रेरयन्‌ इति सायणः। वासांसि वयति वाययति वेति वासोवायः 

5 रजक-शोध्यानि तानि वस्त्राणि समन्तात्‌ प्रकाशोष्णाभ्यां शोधयन्‌ भवति इति 


a) च 


= 
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को शुद्ध करता है। शुद्ध. करता है का तात्पर्यं भी यहाँ यही लेना चाहिए कि वह 
वस्त्रों को शुद्ध करवाता है। स्वयं यह कार्यं करना भी उसके लिए सम्भव नहीं होगा । 
नये निमित ऊन के वस्त्रों में घुलने से पहले एक प्रकार की अप्रिय गंध हुआ करती 
है इसलिए उन्हें धुलवा कर शुद्ध करना भी आवश्यक होता है। घुलवा कर शुद्ध 
करने में रुचि के अनुसार वस्त्रों को रंग देना भी अन्तनिहित समझना चाहिए । 

मन्त्र में पूषा को बकरियों और बकरों का पति कहा गया है। इसी भाँति 
उसे 'अवीनाम्‌” अर्थात्‌ भेड़ों का भी पति समझना चाहिए । जो जिस वस्तु या सम्पत्ति 
का पति होता है वह उसका स्वामी होता है, उस पर उसका आधिपत्य रहता है, 
स्वामित्व रहता है । वह अपनी उस वस्तु या सम्पत्ति से जैसा चाहे उपयोग ले ले । यों 
तो 'आधीयमान' अर्थात्‌ 'पाली गई! भेड़ और बकरियों पर उन्हें पालने वाले पशुपालक 
का ही स्वामित्व होगा। पुषा के लिए स्वयं तो इन पशुओं का पालन कर सकना 
सम्भव ही नहीं होगा । इनका पालन तो पशुपालक लोग ही करेगे । वे ही इन पशुओं 
के वस्तुतः स्वामी या पति भी होंगे। ये पशु उन पशुपालकों के अपने होंगे। उनकी 
अपनी सम्पत्ति होंगे । फिर पूषा को इनका पति, इनका स्वामी, कहने का क्या तात्पर्य 
होगा ? पूषा राजा या राज्य संगठन का प्रतिनिधि है। राजा या राज्य संगठन के 
रूप में पुषा का पशुपालकों द्वारा पाली गई इन भेड़-वकरियों पर आधिपत्य या 
स्वामित्व: होगा । वह पशुपालकों की इस सम्पदा की आमदनी में से राज्य-कायं के 
लिए कुछ अंश प्राप्त करेगा । दूसरे शब्दों में राजनियमों द्वारा निर्धारित मात्रा में 
पुषा पशुपालकों की इस सम्पदा से कर रूप में धन प्राप्त करेगा । जो लोग इन पशुओं 
की ऊन वेचेंगे उनकी आय पर पूषा कर लगायेगा । तथा जो लोग इस ऊन से वस्त्र 
वनाकर वेचेंगे उनकी आय पर भी वह कर लेगा | यह सब व्यंजना पूषा को भेड़- 
'बकरियों का पति और वासोवाय कहने. की है। इस प्रकार मन्त्र की रचना बड़ी 
आलंकारिक और काव्यमय है । 

प्रस्तुत मन्त्र में ऊनी वस्त्रों की आमदनी से पूषा के कर वसूल करने का 
उल्लेख है । इसे उपलक्षणमात्र समझना चाहिए। सूती वस्त्रों के व्यवसाय पर भी 
इसी प्रकार कर लगाया जायेगा । 


: समुद्र और आकाश में चलने वाली नौकाओं पर कर 


ऋग्वेद के एक मन्त्र में पूषा के लिए कहा गया है कि-- 
यास्ते पूषन्नावो अन्तः समुद्रे हिरण्ययी रन्तरिक्षे चरन्ति । 
ऋगू० 6.58.3. 
अर्थात्‌--“पुषन्न हे पुषा सुवे से भरी हुई (हिरण्ययीः) तेरी जो नौकायें समुद्र में और 
अन्तरिक्ष में चलती हैं । इस मन्त्र में पुषा की नौकाओं के समुद्र और आकाश में 
चलने का वर्णन है। पुषा सम्राट्‌ का ही एक रूप मौर प्रतिनिधि है । क्योंकि ये 
नौकाएं पूषा के नियन्त्रण और अनुशासन में रहकर चलती हैं इसलिए इन्हें उपचार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SS sr TEE PONS EET Fatt 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देवमाला : मन्त्रिमण्डल 407 


से पूषा की नौकाएँ कह दिया गया है। इन नौकाओं को पूषा की कहकर उन पर 
पूषा के एक प्रकार के स्वामित्व की ओर भी इंगित कर दिया गया है। इन नौकाओं 
पर पूषा के स्वामित्व की यह व्यंजना है कि पूपा इन्हें अपना 'स्व' समझ कर, अपनी 
संपत्ति समझ कर, इनका अपने कार्यों के सम्पादन में उपयोग करता है। अर्थात्‌ पुषा 
इनसे होने वाले लाभ का कुछ अंश अपने कार्यों के निष्पादनार्थे राज्यकोष के लिए 
प्राप्त करता है । तात्पर्यं यह है कि इनसे होने वाले लाभ पर नियमानुसार निर्धारित 
कर प्राप्त करता है। 

नौकाओं को मन्त्र में “हिरण्ययी” अर्थात्‌ सुवर्णं की बनी हुई कहा गया है। 
समुद्र और आकाश में चलने वाली सब नौकाएँ, सब जहाज और विमान, सुवर्ण के 
नहीं वन सकते। घरती की खानों में सुवणं इतनी भारी मात्रा में उपलब्ध नहीं होता 
ओर अपने शुद्ध रूप में सुवर्णं नरम भी बहुत होता है। ये विमान और जहाज बनाने 
के लिए धातु तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए और कठोर होनी चाहिए। 
इसलिए हमने “हिरण्ययी” का अर्थ सुवर्णं से बनी हुई न करके लक्षणा से इसका अर्थ 
सुवर्णं से भरी हुई ऐसा कर दिया है। सुवणं से भरी हुई का भाव भी लक्षणा से 
सुवर्णं जेसे उपयोगी और मूल्यवान्‌ पदार्थों से भरी हुई ऐसा समझना चाहिए । सचमुच 
में सुवर्णं से भरी हुई कोई नौका तो कभी-कभार ही चल सकती है जबकि सुवर्णं की 
किसी बड़ी राशि को कहीं दूर ले जाना हो। 

मन्त्र के पुषा विषयक इस वर्णन से स्पष्ट घ्वनित होता है कि पूषा: समुद्र 
ओर आकाश के जहाजों द्वारा इधर-उधर ले जाई जाने वाली व्यापारिक सामग्री पर 
भी कराधान करके उससे अपने राज्यकोष के लिए आय प्राप्त करता है । 


विभिन्न प्रकार के व्यापारियों से कर-प्राप्ति 
ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र में पूषा के लिए कहा गया है कि-- 
परि तृन्धि पणीनामारया हृदया कवे । 


अथेमस्मभ्यं रन्धय ।॥। 
ऋग्‌० 6.53.5. 


अर्थात्‌-हे महा ज्ञानी (कवे) पुषा तुम अपनी आर से (आर्या) व्यापारियों के 

(पणीनाम्‌)? हृदयों को छेद दो और इनको हमारे बश में कर दो (रन्धय)*। 
ज॑साकि ऊपर कहा जा चुका है आर का तात्पर्यं कर-विषयक राजनियमों से ४ 

है । ये नियम करदाताओं को आर की भाँति चुभते हैं इसलिए उन्हें आलंकारिक भाषा 

में आर ही कह दिया गया है। व्यापारियों के हृदयों को छेदने का भाव यह है कि जो | 

व्यापारी स्वयं प्रसन्नतापूर्वक कर नहीं देते उन्हें कानून के भय से कर देने के सिए तयार | 

कर दिया जाये। 'हमारे वश में कर दो' इस कथन का भाव यह है कि प्रजाजन कह 


2 वणिजाम्‌ इति सायणः । पणघातोब्यंवहारोप्यर्थः । 
3 वशीकुरु इति सायणः | रध्यतिर्वेशगमनेपि । निर० 6.6.32. 
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रहे हैं कि इन व्यापारियों से कर रूप में जो घन प्राप्त हो उसे जनता के कल्याण के 
कार्यो में लगा दिया जाये । जब तक व्यापारियों से कर नहीं प्राप्त हो रहा था तब 
तक उनका वह घन जन-कल्याण के कामों में नहीं लग सकता था और इस प्रकार वह 
धन जनता के वश में नहीं था। उनसे कर प्राप्त होने पर अब वह॒ जनता के कल्याण 
के लिए व्यय हो सकता है, अब वह्‌ धन मानो जनता के वश में आ गया । पूषा को 
कवि अर्थात्‌ क्रान्तदर्शी गहरा ज्ञानी कहने का भाव है किं वह व्यक्तियों और 
परिस्थितियों को भली-भाँति पहचानता और समझता है इसलिए किसी भी परिस्थिति 
के अनुकूल कार्य करता है। 

पूषा के विषय में मंत्र के इस वर्णन से यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि वह 
विभिन्न प्रकार के व्यापारियों पर कर लगाकर अपने राज्यकोष के लिए घन प्राप्त 
करता है। 


घरों पर कर 
ऋग्वेद के एक मंत्र में पूषा के विषय में कहा गया है कि-- 
समु पूष्णा गमेमहि यो गृहाँ अभिशासति । 


इम एवेति च ब्रवत्‌ ॥ 
ऋग्‌० 6.54.2. 


मंत्र का अर्थ यह है कि--हम पूषा से मिलकर रहें जोकि हमारे 'घरों पर (गहान) 
शासन करता है (अमिशासति) और हमारे ये ही घर हैं ऐसा निश्चित कह देता 
है (ब्रवत्‌) । 
“पूषा का हमारे घरों पर शासन है मंत्र के इस कथन का भाव यह है कि पूषा 
की कर-व्यवस्था के अधीन लोगों के घर भी आते हैं वह घरों पर भी नियमानुसार 
निर्धारित कर लगाता है। 'हमारे ये ही घर हैं ऐसा निश्चित कह देता है' मंत्र के इस 
कथन का भाव यह है कि वह भली-भांति जाँच-पडताल करके निश्चित कर लेता है 
कि कौन सा घर किसका है और किसका नहीं । घरों के मालिक लोग कर से बचने 
के लिए घरों को छिपा भी सकते हैं। उन्हें झूठमूठ किसी और के नाम भी कर सकते 
हैं और कह सकते हैं कि अमुक घर हमारे नहीं हैं। पूषा के कर्मचारी जाँच-पड़ताल 
करके पता लगा लेते हैं कि कोनसा घर वस्तुतः किसका है और सही व्यक्ति से ही 
उसके घर पर निर्घारित कर लिया जाता है। 'हम पुषा से मिलकर रहें मंत्र के इस 
कथन का यह तात्पये है कि लोगों को कर वसूल करने के काम में पुषा और पुषा के 
कर्मचारियों के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए जिससे बिना किसी विवाद, झगड़े 
ओर अशान्ति के कर वसूलने का कार्य सम्पन्न हो सके । 
मंत्र के पूषा विषयक इस वर्णन से यह स्पष्ट व्यंजना निकलती है कि पूषा 
लोगों के घरों पर कर लगाकर भी राज्यकोष के लिए धन प्राप्त करता है । 
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कर देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाये 

ऋग्वेद के एक मंत्र में पूषा से कहा गया है कि 

अदित्सन्तं चिदाघृणे पूषन्‌ दानाय चोदय । 
पणेर्चिद्‌ वि ञ्रदा मनः ॥ 
ऋहुग्‌० 6.53.3. 

अर्थात्‌-हे तेजस्वी और मंगलों के वर्षक पूषा जो व्यक्ति तुझे देय कर नहीं 
देना चाहता उसको भी (अदित्सन्तं चित्‌) कर देने के लिए (दानाय) प्रेरित कर 
(चोदय) और कर न देने बाले व्यापारी के भी (पणेः चित) मन को मृदु बना दे . 
(ञ्दा)? अर्थात्‌ उसके मन को ऐसा कोमल कर दे कि वह निर्धारित कर भ्रसन्नतापुर्वेक 
देने के लिए उद्यत हो जाये । 

कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राज्य को देय कर देना नहीं चाहते और अपनी 
आय को छिपा कर रखते हैं । ऐसे लोग व्यापारी भी हो सकते हैं और दूसरे लोग भी 
हो सकते हैं। पूषा और उसके कर्मचारी इस प्रकार के लोगों का पता करके उनके 
पास पहुँचते हैं और उन्हें अनेक प्रकार से समझा-बुझाकर उनके विचारों में परिवर्तन 
कर देते हैं और उनके मन को कर की देय राशि देने के लिए तैयार कर देते हैं। 
इस प्रकार अपनी कुशलता से पूषा के आदमी इस प्रकार के लोगों को भी कर देने के 
लिए उद्यत करके उनसे भी कर प्राप्त कर लेते हैं । इस मंत्र में कर न देने वालों को 
समझा-बुझा कर कर देने के लिए तैयार करने की ओर संकेत है। राजनियमों में निहित 
दण्ड के भय से कर प्राप्त करने की बात की ओर तो ऊपर निदिष्ट कुछ मंत्रों में प्रयुक्त 
किये गये 'अष्ट्रा' और 'आरा' शब्दों द्वारा संकेत कर दिया गया हैं । अधिक अच्छा 
यही है कि पहले तो लोगों को समझा-बुझा कर ही अपना देय कर देने के लिए उद्यत 
कर दिया जाए । यदि वे इस अच्छे उपाय से सही मागं पर न आयें तो फिर दण्ड का 
प्रयोग भी किया जा सकता है। पूषा और उसके कमचारी पहले इसी अच्छे उपाय का 
अवलम्बन करते हैं । 


कराधान और कर संग्रह में चौकन्ना पूषा 
पूषा के सम्बन्ध में वेद में निम्न प्रकार के वर्णन भी आते हैं-- 
।. यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति । 


स नः पूषाविता भुवत्‌ । ऋगू० 3.62.9. 
2. पृषणर्‍्चक्रं न रिष्यति न कोशोऽव पद्यते । 
नो अस्य व्यथते पविः ॥ ऋग्‌० 6.54.3. 


इन मंत्रों का क्रम से अर्थ इस प्रकार है-(!) जो पूषा सब लोको को (भुवना). 5 
अर्थात्‌ स्थानों और लोगों को सब ओर से विविध प्रकार से देखता है (अभि विपस्यति) 


3 दानाथं मृदु कर इति सायणः । 
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और बहुत अच्छी तरह देखता है (संपश्यति) बह पूषा हमारी रक्षा करने वाला होवे । 
(2) पूषा के रथ का पहिया (चक्र) कभी टूटता नहीं है, उसका कोश कभी खाली 
नहीं होता है, इसके पहिये की धार (पविः): कभी खराब नहीं होती (न व्यथते) ।१ 

प्रथम मंत्र में कहा गया है कि पुषा सभी स्थानों और लोगों को सब ओर से 
देखता है और बहुत अच्छी तरह देखता है । इस कथन का तात्पर्यं यह है कि जहाँ- 
जहाँ से ओर जिन लोगों से कर प्राप्त हो सकता है उनका पता पुषा भली-भाँति 
लगाता रहता है । आमदनी का कोई स्थान और साधन उसकी आँखों से बचा नहीं 
रहता । पूषा हमारी रक्षा करे मंत्र के इस कथन का भाव यह है कि वह जनता पर 
कठोर होकर आवश्यकता से अधिक कर न लगाये तथा जनता से प्राप्त कर की राशि 
को जनता के कल्याण में ही लगाता रहे । दूसरे मंत्र में कहा है कि पूषा के रथ का 
चक्र स्ंत्र अवाध गति से चलता रहता है, उसकी गति कभी रकती नहीं है । इस 
कथन का अभिप्राय यह है कि पूषा के आदमी अपने वाहनों पर बैठकर कर वसूल 
करने के लिए कहीं भी पहुँच जाते हैं। वे अपने काम में आलस्य नहीं करते। इस 
प्रकार पुषा अपने कोश के लिए घन-संग्रह करता रहता है जिससे उसका कोश कभी 
खाली नहीं रहता । इस प्रकार पूषा कर-आधान और कर-संग्रह के काम में प्रमाद 
रहित होकर सदा चौकन्ना रहता है। 

वेद में अनेक स्थानों पर पूषा के लिए 'पथस्पति'' और 'पथस्पथः परिपतिः 
विशेषणों का प्रयोग किया गया है । इन विशोषणों में उसे पथ अर्थात्‌ मार्गों का पति 
कहा गया है । उसे मार्गों का पति अर्थात्‌ स्वामी कहने की यह व्यंजना है कि वह 
प्राप्ति के जितने भी मागं अर्थात्‌ साधन हो सकते हैं उन सबका ज्ञान उसे रहता है । 
इसकी यह भी व्यंजना है कि कर-वंचना के जितने मागं अर्थात्‌ तरीके हो सकते हैं 
उनका भी उसे पुरा ज्ञान रहता है और इस ज्ञान के कारण वह कर-वंचना नहीं होने 
देता । पूषा का यह विशेषण भी यहाँ उद्धृत दोनों मंत्रों के भाव का ही पोषण करता है। 


कर संग्रह में लोगों को सताने वाले कर्मचारियों को दण्ड दिया जाये 
निम्न मंत्र में पुषा के लिए कहा गया है कि 
यो नः पूषन्नघो वृको दुःशेव आदिदेशति । 
अप स्म तं पथो जहि ॥ 
° --ऋगू० .42.2. 
-अर्थात्‌---हे पूषा जो पापी स्वभाव का (अघः) और भेड़िये की भाँति कष्ट देने वाला 
(इकः) तथा दुःखदायी (दुःशेव:) व्यक्ति अर्थात्‌ राजकमंचारी हमें कर आदि के रूप में 
/ धारा इति सायणः । 
5 न कुण्ठी भवति इति सायणः । 
3 उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌० 6.53.]. 
8 उदाहरण के सिए देखें-यजु० 34.42. 
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धन देने के लिए आदेश देता है (आदिदेशति) उस दुष्ट व्यक्ति को रास्ते से हटा दो 
और दण्डित करो (अपजहि) । 

मंत्र में प्रयुक्त 'अधः', 'इकः” और 'दुःशेवः' शब्द कर-संग्रह करने वाले व्यक्ति 
की दुष्टता की ओर संकेत करते हैं । 'हमें आदेश करता है? इस कथन से यह सूचित 
होता है कि जिस व्यक्ति का वर्णन हो रहा है वह राजकमंचारी है। मंत्र में प्रयुक्त 'जहि' 
क्रिया का अर्थ हिसा अर्थात्‌ दण्डित करना और मारना होता है। इस क्रिया के साथ 
लगे “अप” उपसगे का अर्थं दूर करना होता है। उपसगे और किया का समुदित भाव 
यह है कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति को मागं से हटा दो और उसे दण्डित करो तथा आवश्यक 
होने पर उसे प्राणदण्ड भी दो। मार्ग से हटा दो कहने का भाव यह है कि उसे कर- 
संग्रह के काम से पृथक्‌ कर दो । 


चोरी करने वाले कर-संग्रही को दण्डित किया जाये 
ऋगवेद के एक मंत्र में पूषा से कहा गया है कि-- 
अप त्यं परिपन्थिनं मुपीवाणं हुरश्चितम । 


दूरमधि स्न्‌ तेरज॥ 
ऋहगू० 2.42.3. 


अर्थातू--'हे पूषा जो व्यक्ति राष्ट्र का शत्रु होकर (परिपन्थिनं) लोगों से प्राप्त किये 
गये कर की चोरी कर लेता है (मुपीवाणं) और जिसमें कुटिलतायें भरी हुई हैँ 
(इरर्चितम्‌)? ऐसे उस दुष्ट पुरुष को मागं से (स्नुतेः)* दुरकर भगा दे (अप अज) ।' 

मंत्र का भाव यह है कि कुटिलता युक्त व्यवहार वाला जो कर्मचारी जनता से 
प्राप्त कर की चोरी कर लेता है और इस प्रकार उसका शत्रु बन जाता है उसे करः 
संग्रह के काम से पूषा हटा दे और दण्डित करे । 


करदाताओं को कर-विषयक नियमों की जानकारी दें 
निम्न मंत्र में पुषा से कहा गया है कि 
सं पूषन्‌ विदुषा नय यो अञ्जसानुशासति | 


य॒ एवेदमिति ब्रवत्‌ ॥ 
ऋणग्‌० 6.54.. 


अर्थात्‌--'हे पूषा हमें उस विद्वान्‌ व्यक्ति से मिला जो सरलता से (अञ्जसा)? शिक्षित _ 
कर (अनुश्ासति)^ अर्थात्‌ कर-विषयक नियमों के सम्बन्ध में सब आवइपक जानकारी आ 


2 कोटिल्यानां संचेतारम्‌ इति सायणः । 
१ स्‌तेः मार्गात्‌ इति सायणः । 

३ ऋणजु मार्गेण इति सायणः । 

4 अनुशास्ति उपदिशति इति सायणः । 
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भली-भाँति दे दे, और जो यह बतादे कि यह बात इस प्रकार है और यह बात इस 
प्रकार है।' 
3 में पूषा का यह कतंव्य बताया गया है कि उसे करदाताओं के पास कर- 
विषयक नियमों के ज्ञाता इस प्रकार के सुलझे हुए व्यक्ति भेजते रहना चाहिए जो 
उन्हें कर सम्बन्धी सब बातों को ठीक-ठीक और भली-भांति समझाते रहेँ । ऐसा 
करने से करदाताओं को कर-विषयक नियमों को समझने और तदनुसार करों का 
भुगतान करने में सुगमता होगी । 


पुषा करदाताओं की शिकायतों को सुनता है 
ऋगू० 6.54.8 मंत्र में पुषा के लिए 'शण्वन्तम्‌' यह विशेषण प्रयुक्त हुआ है। 
-इस श्षब्द का अर्थ है--“सुनने वाला” । पूषा सुनने वाला है, वह सबकी बातें सुनता 
है। जो लोग उसके सम्पकं में आते हैं वह उन सबकी बातें सुनता है। उसके सम्पकं 
में सबसे अधिक करदाता लोग आते हैं। करदाता लोग उसके आगे अपनी जो भी 
कठिनाइयाँ और शिकायतें रखते हैं पुषा और उसके कर्मचारी उन्हें ध्यान सेहसुनते हैं 
और उनका निराकरण करते हैं । 


करदाताओं के साथ मित्रता का व्यवहार किया जानाऽचाहिए 


ऋग्‌० 6.55.5 में प्रजाजन पुषा से कह रहे हैं कि हे पुषा तुम 'सखा मम' 
अर्थात्‌ मेरे मित्र हो। प्रजाजनों द्वारा पुषा को अपना मित्र कहे जाने का यह स्पष्ट 
निष्कर्ष है कि पूषा उनके साथ मित्रता का बरताव करता है तभी तो वे उसे अपना 
मित्र कहते हैं । इस कथन की यह व्यंजना है कि पूषा विभाग के, अर्थ विभाग के, 
कर्मचारियों को कर-संग्रह के कार्य में जनता के साथ मित्रता का मधुर और प्रेममय 
व्यवहार करमा चाहिए । 


कराधान असह्य नहीं होना चाहिए 
ऋग्वेद के एक मंत्र में प्रजाजन पूषा से कह रहे हैं कि 
पुषन्‌ तव व्रते वयं न रिष्येम कदा चन । 


स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ 
ऋगू० 6.54.9. 


अर्थात्‌--'हे पूषा हम तेरे कमं में (ब्रते) अर्थात्‌ कर लगाने के कमं में कभी भी नष्ट 
न हों (न रिष्येम), हम तो तेरे इस कमं में तेरी स्तुति और प्रशंसा करने वाले बने 
रहें ।' पूषा को कभी करदाताओं पर इतना भारी कर नहीं लगा देना चाहिए कि वह 
उनके लिए असह्य हो जाये और वे उसके भार से दबकर मर जाएं तथा उनका कारोबार ही 
चौपट हो जाए, कारोबार को बढ़ाने के लिए उनके पास कुछ बचे ही नहीं । पूषा को 
करदाताओं पर कराधान इतना करना चाहिए जिसे वे सहन कर सके और खुशी- 
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खुशी दे सके । कर इस प्रकार लगाना चाहिए कि वे उसकी प्रशंसा करे | उनके पास 
अपने परिवार की भरण-पोषण आदि विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी 
यथेष्ट राशि बची रहे तथा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी भी 
उनके पास वची रहे । इस वात को ध्यान में रखकर ही करदाताओं पर कर की राशि 
निर्धारित की जानी चाहिए। इसका ध्यान रखा जायेगा तो करदाता लोग सदा पुषा 
और उप्तके विभाग की प्रशंसा करेंगे और अपना देय कर प्रसन्नतापूर्वक देंगे । 


पूषा से की गई प्रार्थनाएँ 

जब हम वेद के पूषा-विषयक मंत्रों को पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि पूषा 
से भाँति-भाँति के पशु, धन-धान्य, वस्त्र आदि विविध प्रकार की सम्पदा देने की 
प्रार्थनाएँ की गई हैं। वेद का स्वाध्याय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात को भली- 
भाँति जानता है। इसलिए यहाँ इस सम्बन्ध में वेद से कोई उद्धरण देने की आवश्यकता 
नहीं है । हम पूषा-विषयक इस प्रकरण में यह देख रहे हैं कि पूषा का अपना विशिष्ट 
अधिराष्ट्र स्वरूप अर्थ विभाग के मंत्री का है। हम यह भी यहाँ देख रहे हैं कि पूषा 
कृषि, पशु, वस्त्र, व्यापार और खानों आदि से प्राप्त होने वाली आय पर कर लगा 
कर राज्यकोश के लिए घन प्राप्त करता है। तव पूषा से ये सब चीजें, जिन पर कि 
वह कर लगाता है, प्राप्त करने के लिए की गई प्रा्थेनाओं का क्या अभिप्राय होगा ? 
पूषा से की गई इन प्रार्थनाओं की ध्वनि या व्यंजना यह है कि पूषा प्रजाजनों की 
पशुओं, कृषि तथा व्यापार आदि से होने वाली आय से जो कर वसूल करता है उससे 
प्राप्त होने वाले घन को वह पुनः जनता के कल्याण में लगाकर जनता को अपने 
काम-धन्धे चलाने और वढ़ामे में सहायता दे । जनता से प्राप्त घन को वह जनता के 
ही भले के लिए लगा दे। जैसे कि रघुवंश में महाकवि कालिदास ने महाराजा दिलीप 
के विषय में कहा है कि “वह प्रजाओं से जो कर लेता था उसे प्रजाओं की बृद्धि के 
लिए ही लेता था जँसाकि सूर्य घरती से जो पानी खींचता है उसे वह हजार गुणा 
बनाकर पुनः धरती पर छोड़ने के लिए ही खींचता है।'' 


माँ का पति और बहिन का जार पूषा (निष्पक्ष कर-आधान) 
ऋग्वेद के एक मंत्र में पूषा के लिए कहा गया है कि 
मातुदिधिषुमन्रवं स्वसुर्जारः शूणोतु नः। 


्रातेन्द्रस्य सखा मम ॥ 
ऋग्‌ ० 6.55.5. 


इस मंत्र का शब्दार्थ इस प्रकार है--माता के पति (दिधिषुं) पूषा से मैं कहता | द 
हूँ कि वह बहन का (स्वसुः) जार (जारः) हमारी बात सुने, जोकि इन्द्र का राता 


4 प्रजानामेव भूत्ययं स ताभ्यो बलिमप्रहीत्‌ । 
सहुन्गुणमुत्स्ष्टुमादत्ते हि रसं रविः ॥ रघु० .]6. 
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और मेरा मित्र (सखा) है। 

मंत्र का यह अर्थ ऊपर-ऊपर से देखने पर बड़ा अटपटा और घृणित सा लगता 
है । वेद के प्रति जैसी आदर और श्रद्धा की भावना भारतीय आर्यों में परम्परा से 
चली आ रही है वैसी भावना वेद के प्रति न रखने वाले अनेक पाइचात्य लेखक और 
उनके अनुयायी कुछ आधुनिक भारतीय लेखक भी वेद के इस प्रकार के स्थानों का 
मजाक उड़ाते हैं । और कहते हैं कि इस प्रकार की भद्दी और अइलील बाते जिस 
ग्रन्थ में पाई जाती हैं वह ईइवरीय कंसे हो सकता है । इस प्रकार के स्थलों के आधार 
पर ये लोग यह भी कहते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्यों में यौन सम्बन्धों की पवित्रता 
नहीं थी । इन लेखकों के अनुसार उस जमाने में माता और पुत्र तथा बहन और भाई 
भी आपस में यौन सम्बन्ध कर लिया करते थे और भाई-वहन की शादियाँ भी हो 
जाया करती थीं । वेद की अन्तनिहित वास्तविक भावना को न समझ पाने के कारण 
.इस प्रकार के लोग ऐसी अनगंल वाते लिखते हैं। जिन वेदों में अस्यवामीय सूक्त 
(ऋणू० ।..64), विश्वकर्मा सुक्त (ऋग्‌० 0.87-82), हिरण्यगर्भं सूक्त (ऋग्‌० 70. 
2.), नासदीय सूक्त (ऋग्‌० 0.29), तदेवाग्निः अध्याय (यजु० 32), ईशावा- 
स्यम्‌ अध्याय (यजु० 40), वेन सूक्त (अथ० 2.), स्कम्भ सूक्त (अथ० 0.7-8) और 
ब्रह्मचर्यं सूक्त (अथ० ।.5) जैसे ऊंचे आध्यात्मिक विचारों से भरे हुए प्रकरण मिलते 
हैं । जिनके आधार पर उपनिषदों जैसे महान्‌ आध्यात्मिक ग्रन्थों की रचना हुई है, 
जिन वेदों में सामवेद नामक स्वयं एक वेद हो जिसका सारा विषय ही भक्ति और 
अध्यात्म हो, उन वेदों में इस प्रकार गहित बातों का प्रतिपादन किया गया हो ऐसा 
सम्भव ही नहीं है। ऋग्‌० 70.70.]2 और अथ० ।8.।..4 में भाई-वहन के 
. विवाह के सम्वन्ध में घोषणा की गई है कि 'पापमाहु्ंः स्वसार निगच्छात्‌” अर्थात्‌ 'वह्‌ 
पापी होता है जो बहन से विवाह कर ले ।' जो वेद बहन से विवाह करने को ही पाप 
कर्मं मानता है वह भाई के द्वारा बहन के साथ जारकमे करने की बात कैसे कह 
सकता है ? इसी प्रकार जो वेद भाई के बहन से विवाह को ही पापकर्म मानता है 
वह पुत्र के माता से विवाह की बात कैसे कर सकता है ? क्योंकि भाई और बहन का 
सम्बन्ध जितना निकट का है माता और पुत्र का सम्बन्ध तो उससे भी कहीं अधिक 

निकट का है । - 
इसलिए इस उद्धृत मंत्र का ऊपर-ऊपर से जो अर्थ प्रतीत होता है वह इसका 
सही अर्थ नहीं हो सकताः। एक और. हृष्टि से भी वह अर्थ सही अर्थ नहीं हो सकता । 
पूषा के पोषण करने वाला इस धात्वर्थं के आधार पर वेद में उसके बिशेषणों और 
प्रकरण के अनुसार अनेक अर्थ हो जाते हैं । उसका एक अर्थ परमात्मा भी होता है। 
अला परमात्मा की कौन माता ओर कोन बहुन है जिसका कि बह पति और जार 
बनता है! उसका एक अथं सूर्य भी होता है। भला सूये की कौन माता और कौन 
बहन है जिसका कि वह पति और जार बनता है ? उसका एक अर्थ वायु भी होता 


है। भला वायु की कौन माता और कौन वहन है जिसका कि वह पति और जार ' 
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वनता है? उसका एक अर्थ पृथिवी भी होता है। भला पृथिवी की कौन माता और 
कौन बहिन है जिसकी कि वह पति और जार वनती है? पूषा के और भी कई अर्थ कहीं- 
कहीं हो जाते हैं । उन अर्थों में भी यही प्रन उत्पन्न होगा । इसलिए इस मंत्र में आये 
माता, दिधिषु और जार शब्दों का वह अर्थ नहीं हो सकता जो लोक में इनका अर्थ 
प्रसिद्ध है । 
हम इस प्रकरण में पूषा का अभे अर्थे-मंत्री या लोगों से कर-संग्रह करने वाला £| 
राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कर रहे हैं। पूषा के इस अर्थ में भी मंत्र का यह ऊपर- 
ऊपर से देखने वाला अटपटा अर्थ संगत नहीं हो सकता । मंत्र में पूषा को इन्द्र का 
आता कहा गया है। पूषा, इन्द्र (सम्राट्‌) का एक सहकारी राज्याधिकारी होने के 
कारण इन्द्र का भ्राता है हीं। वह कर-संग्रह द्वारा घन एकत्र करके इन्द्र (सम्राट) 
और तदुपलक्षित सभी राज्याधिकारियों का भरण-पोषण करता है। इस यौगिक मर्थ 
में भी वह इन्द्र का भ्राता है। पूषा को इस मंत्र में बोल रहे प्रजाजन का, 'मम सखा”, 
कहकर मित्र भी कहा गया है। पूषा अपने कर-आधान और कर-संग्रह के काम में 
प्रेम और मधुरता का मित्र का सा हितैषिता का व्यवहार प्रजाजनों के साथ करता है 
इसलिए वह उनका मित्र बन ही जाता है । अव, पूषा के इस प्रसंग में उसे माता का 
पति और बहिन का जार कहने की भला क्या तुक हुई ? 
वेद में परमात्मा को कवि और उसकी रचना वेद को काव्य कहा गया हैं । 
वेद की अधिकांश रचना छन्दोबद्ध कविता में है। काव्य की एक शैली प्रहेलिका या 
पहेली भी होती है । प्रहेलिका का वह अथं नहीं हुआ करता जो ऊपर-ऊपर से पढ़ने या 
सुनने से प्रतीत होता है। उसका वास्तविक ओर सही अर्थ कुछ और ही हुआ करता 
है । काव्य में रोचकता उत्पन्न करने तथा पाठक की विचार-शक्ति को उत्तेजित करने 
के लिए कवि लोग प्रहेलिका की शैली में भी काव्य की रचना किया करते हैं | बेदमें 
भी अनेक स्थानों पर इस प्रहेलिका शेली को अपनाया गया है । प्रस्तुत मंत्र भी इसी 
प्रकार का एक प्रहेलिका शैली का मंत्र है । इस मंत्र का भी ऊपर-ऊपर से प्रतीत 
होने वाला अटपटा, असंगत और वेद की उदात्त भावना के विरुद्ध अथं इसका सही| 22 
और वास्तविक अर्थ नहीं है। Ro 
हम यहाँ पूषा का अर्थ-मंत्री विषयक अघिराष्ट्र अर्थ दिखा रहे हैं । पषा के 


i 
i 
क 


मंत्र में पहले तो पूषा को माता का 'दिधिष्‌' कहा है । लौकिक संस्कृत में दूसरी बार 
विवाह करने वाली स्त्री के पति को दिघिषु कहा जाता है। इस हाव्द का सामान्य 
पति के अर्थ में भी प्रयोग हो जाता है। सायणाचाये ने इस मंत्र में इसका अथं पति 
ही किया है । यह शाब्द संस्कृत की 'घा' धातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थ घारण 


» विभति इति भ्राता। ड॒ भून, घारणपोपणयोः। तुच्भ्रत्ययः। उणादिः 
रूपमिद्धिः । CR 22722 
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और पोषण करना होता है । इसलिए दिधिषु' शब्द का यौगिक अर्थ होता है धारण 
“और पोषण करने वाला। सायणाचाये ने अन्यत्र ऋगू० ।0-78.5 में इस शब्द का 
अर्थे धारक अर्थात्‌ घारण करने वाला ही किया है। ऋषि दयानन्द ने भी इस शब्द 
का अर्थ घारक ही किया है। अतः मंत्र की पहेली को खोलने के लिए इस शब्द का 
लोक प्रसिद्ध रूढ़ अर्थ पति न करके योगिक अर्थे धारण-पोषण करने वाला करना 
होगा । यों पति शब्द का योगिक अर्थ भी रक्षा और पालना करने वाला ही होता है 
अब लीजिए माता शब्द को । पहेली को खोलने के लिए इस शब्द का अर्थ भी हमें 


x यौगिक ही लेना होगा | माता शब्द का यौगिक अर्थ्‌ निर्माण करने वाली होता है। 


इस यौगिक अर्थ को घ्यान में रखते हुए माता शब्द के वेद में कई अथं हो जाते हैं । 
वेद में इसका एक अति प्रसिद्ध अर्थ पृथिवी भी होता है। सायणाचायं ने कई स्थानों 
पर माता का अर्थ पृथिवी भी किया है। ऋषि दयानन्द ने भी कई स्थानों पर माता 
का अर्थे पृथिवी किया है । स्वयं वेद में भी पृथिवी को कई जगह माता कहा गया है। 
अथ० 2.28.4 में रोगी के लिए प्रार्थना की गई है कि हें रोगी पिता द्यो और माता 
पृथिवी तुझे दीर्घायु करें ।* अथ० 2..2 में भूमि को माता* और उसके निवासियों 
को उसके पुत्र कहा गया है। अथवंवेद के जिस प्रकरण का यह मंत्र है वहाँ भूमि को 
किसी राष्ट्र की मातृभूमि के रूप में उपस्थित किया गया है । इस प्रकार वेद में माता 
का अर्थ पृथिवी भी होता है और कई प्रसंगों में उसका अर्थं मातृभूमि भी होता है । 
मंत्र की पहेली को सुलझाने के लिए हमें यहाँ माता का अर्थ पृथिवी अर्थात्‌ मातृभूमि 
करना चाहिए । हम पूषा का अघिराष्ट्र अर्थ वित्त-मंत्री कर रहे हैं। पूपा के इस अर्थ 
में माता का मातृभूमि अथं बड़ा सुन्दर संगत हो जायेगा । पुषा माता का दिधिषु है 
अर्थात्‌ वह मातृभूमि का धारण और पोषण करने वाला है। इस कथन का यह 
च्वनिता्थे है कि पूषा प्रजाजनों से कर के रूप में जो भी धन-संग्रह करे उसे उसको 
मातृभूमि के घारण-पोषण में ही, अपने राष्ट्र के कल्याण-मंगल के कार्यों में ही, व्यय 
करते रहना चाहिए । व्यक्तिगत स्वार्थ की पूति में उसका व्यय नहीं होना चाहिए । 
मंत्र में पूषा के लिए फिर कहा गया है कि वह स्वसा अर्थात्‌ बहिन का जार 
है। इस पहेली को खोलने के लिए हमें जार शब्द का भी यौगिक अर्थ लेना होगा । 
लोक में परस्त्री से अनुचित सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति को जार कहते हैं जार शब्द 
संस्कृत की 'जु' (जुष्‌) धातु से व्युत्पन्न होता है जिसका अर्थ 'वयोहानि' करना होता 
है । वयोहानि का तात्पर्यं होता है जीणं हो जाना, जीणे कर देना, क्षीण हो जाना, 
क्षीण कर देना, नष्ट हो जाना, नष्ट कर देना, किसी वस्तु के विशुद्ध रूप को बिगाड़ 


2 उणादि० ].93, 

3 उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌० .64.8. 

3 द्ष्ट्वा पिता पृथिवी माता जरामृत्युं कृणुतां संविदाने । अथ० 2.28.4. 
* माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः । अथ० 2.]..2. 
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देना भौर विनष्ट कर देना आदि । वृद्धावस्था का वाचक संस्कृत का “जरा? शब्द भी 
इसी धातु से बनता है। जरा यौवन और स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है, समाप्त करें 
देती है । जार का यौगिक शब्दार्थं भी इस प्रकार की वयोहानि . करने वाला व्यक्ति 
होता है । जो किसी वस्तु के विशुद्ध रूप. को नष्ट कर दे, बिगाड़ दे, उसे- अपने रूप 
में न रहने दे, वह जार! कहा जायेगा। लोकप्रसिद्ध जार को भी जार इसीलिए कहा 
जाता है क्योंकि वह परस्त्री की पवित्रता को विनष्ट कर देता है। मंत्र के 'स्वसुर्जानः” 
प्रयोग में भी जार शब्द का यही यौगिक धात्वर्थ लेना .होगा । पूषा का. अघिराष्ट्र 
अर्थे कर-आधान और कर संग्रह करने वाले विभाग का मंत्री या राज्याधिकारी है 
यह हम इस प्रकरण में देख ही रहे हैं। इस अधिकारी को बहिन का 'जार' अर्थात्‌ 
बहिन के स्वरूप को नष्ट करने वाला, उसके स्वरूप को न रहने देने वाला, कहने का 
भाव क्या हुआ ? इसका भाव यह है कि जब कर-आधान करने और कर-संग्रह की 
बात हो तो कर अधिकारी-को अपनी बहिन को भी बहिन नहीं. समझना-चाहिए, उस 
समथ उसे वहिन को भी बहिन रूप में नहीं देखना चाहिए, उस समय उसे अपने लिए 
बहिन के रूप को नष्ट कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। उस समय उसे 
बहिन को भी एक सामान्य करदाता के रूप में ही देखना चाहिए और उस पर भी 
नियमानुसार निर्धारित कर लगाना चाहिए और उससे उसे वसूल करना चाहिए। बहिन 
का सम्बन्ध बड़ा स्निग्ध ओर मधुर सम्बन्ध होता है। हो सकता है कि कर अधिकारी के 
मन में बहिन के प्रति स्नेह के कारण बहिन के प्रति पक्षपात करने की भावना जाग जाये 
और वह बहिन पर कम करनिर्धारण कर दे। मंत्र का पूषा विषयक यह वर्णन यह 
व्यंजित करता है कि कर-निर्धारण के समय कर-अधिकारी को बहिन को भी नहीं छोड़ना 
चाहिएः। उसे बहिन पर भी नियमानुसार निर्धारित सही-कर लगा कर राज्य के प्रति 
अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए । उसे अपने और पराये सब पर पक्षपात रहित 
होकर कर लगाना चाहिए । राज-कमंचारियों द्वारा अपने कतव्य के पालन के सम्बन्ध 
में वेदं का इतना ऊँचा आदश है। , 
मन्त्र में “पूषा हमारी बात को सुने’ इस वाक्य का भाव तो स्पष्ट ही है कि 
पूषा को करदाताओं की बातें ध्यान से सुननी चाहिए और उनकी शिकायतों को दूर 
करना चाहिए। मन्त्र में जो पूषा को इन्द्र का श्राता.और अपना मित्र कहा गया है 
उसका तात्पयं ऊपर स्पष्ट किया ही जा चुका है। इस प्रकार मन्त्र का यह अर्थ बन 
गया कि 'मातृभूमि का भरण-पोषण करने वाला, कर निर्धारण में बहिन का भी 
पक्षपात न करने वाला, सम्राट्‌ के लिए भ्राता रूप और हम भ्रजाजनों का मित्र पूषा 
हमारी बात ध्यान से सुने / ओर ऐसा कहकर मन्त्र में पूषा के कुछ कत्तेव्यों की ओर 
भी संकेत कर दिया गया है । म 
पूषा के सूये आदि अन्य अर्थे करने की अवस्था में प्रस्तुत मन्त्र की इस पहेली 
३ जारः जरयिता । निर० 3.3.46, निर० {0:2.2]. >> अलड 
यद्वा जीयते अनेन इति जार्‌ः । 
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के समाधान भिन्न प्रकार के होंगे । 


करों के आधान और संग्रह में सत्य का परिपालन ... 

` -ऋग्वेद के एक मन्त्र में पूषा से प्रार्थना की गई है कि-- 
रथीऋ तस्य नो भव... . 

& ४ ४ हे ऋहग्‌० 6.55.. 

' अर्थात्‌--'हें पूषा तुम हमारे लिए सत्य के (नतस्य) 'रथी अर्थात्‌ सत्य के रथं पर चढ़ 
कर चलने वाले बनो ।' मन्त्र में पुषा से की गई इस प्रार्थना का घ्वनितार्थं यह है कि 
उसको अपने कामों और व्यवहार में सत्य का ही संदा आचरण करना चाहिए। किसी 

` अवस्था में भी असे असत्य का आश्रय नहीं लेना चाहिए । पूषा और उसके कमंचारियों 

* का काम विविध प्रकार के व्यवसाय करने वाले प्रजांजनों की आमदनी पर करों का 
आधान और संग्रह करना होता है। अपने इस काम में उन्हें असत्य का अवलम्बन 

` कभी नहीं करना चाहिए । किसी प्रकार के लोभ-लालच और ईर्ष्या-हेष आदि में पड़ 
कर उन्हें असत्य का सहारा लेकर न तो किसी की आय का अधिक आकलन करना 
चाहिए और न ही पक्षपात में पड़कर किसी की आय का आकलन कम करना 
चाहिए । उन्हें लोभ-लालच और रागद्वेष से' परे रहकर अपने-पराये सव की आय का 

_ठीक-ठीक आकलन करना चाहिए । किसी परिस्थिति में भी उन्हें अपने सत्य के रथ 

“से नीचे नहीं उतरना चाहिए । [ 


| Sse 


SOA - 

'पूषा के अजाश्‍व - , [ 
पूषा का वेद में कई स्थानों पर एक विशेषण 'अजाश्‍व” आत्ता है। सायणाचार्य 
आदि भाष्यकांर इस विशेषण का अर्थ 'अज अर्थात्‌ बकरे हैं अश्‍व जिसके”* ऐसा कर॑ते 
हैं । पूषा के इस विशेषण और इसी प्रकार के उसके कुछ अन्य वणंनों के आधार, पर 
यह समझा जाता है कि उसके घोड़े बकरे हैं और उसे जव कहीं जाना होता है तो 
वह अपने वकरों पर चढ़कर ही जाता है। निरुक्तकार आचार्य यास्क ने भी पूषा के 
घोड़े अज हैं ऐसा ही लिखा है | यह कल्पना हमें ठीक प्रतीत नहीं होती । अग्नि-के 
घोड़े मेष अर्थात्‌ मेंढे, अरिंवनौ के घोड़े रासभ अर्थात्‌ गधे और पूषा के अज अर्थात्‌ बकरे 
और अन्य देवों के इसी प्रकार अन्य प्रकार के घोड़े हैं यह पौराणिक कल्पना है । इस 
कल्पना का प्रभाव सायण आदि भाष्यकारों पर भी पड़ गया । पूषा को सायण आदि 
भाष्यकार सूयं का ही एक रूप मानते हैं सूयं के घोड़े बकरे कैसे होंगे ? पूषा का 
एक अर्थं प्रथिवी भी किया जाता है। पृथिवी में घोड़े भी बकरे कंसे होंगे ? ये सब 
कल्पनाएं अनगंल हैं और बुद्धि-विरुद् हैं। ऋषि दयानन्द ने 'अजाइव' का अर्थ 'अज 


4 उदाहरण के लिए देखं--ऋग्‌० 6.58.2. ` 
3 अजा अश्वा यस्य इति सायणः | 
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हैं अश्‍व जिसके” ऐसा न करके 'अज और अदव हैं जिसके! ऐसा किया है। ऋषि के 
इस. अर्थ का तात्पर्यं यह है कि पूषा अजों और अदवों वाला है, इन पशुओं पर पूषा 
का आधिपत्य है । पूषा को अन्यत्र 'पशुपाः', पशूनामधिपतिः! आदि विशेषण वेद में 
दिये ही गये हैं जिनके सम्बन्ध में ऊपर के पृष्ठों में विचार किया गया है। उसी 
अभिप्राय से वेद में पूषा 'अजाइव” भी कहा गया है। जिसका अभिप्राय यह ' है कि 
वह अज अर्थात्‌ वकरे-वकरी पालने वालों से तथा अइव पालने वालों से उनकी आय 
पर कर लेता है तथा. इन पशुओं के पालन में उनकी सहायता करता है। ऋगू० 
0.26.5 में पुषा को 'अद्वहयः”* कहा गया है। सायणाचार्य ने इसका अर्थ 'अदवों 
के द्वारा चलने वाला' ऐसा किया है। पूषा के इस विशेषण में स्पष्ट कहा गया है किं 
वह अइवों की सवारी पर चलता है। इस प्रकार बकरों को पुषा के घोड़े मानना 
संगत नहीं है। ऋग्‌० 6.55.6 आदि स्थलों में जहाँ ऐसा स्पष्ट वर्णन है कि 'अज 
पूषा को रथ में वहन करते हैं वहाँ भी.'अज' धातु के, जिससे कि अज दाब्द निष्पन्न 
होता है, गति अर्थ को घ्यान में रखकर अज का' अर्थ गतिशील अर्थात्‌ शीघ्रगामी 
अश्व कर लेना चाहिए। पूषा के अघिराष्ट्र अर्थ में अजाइव विशेषण का उपयुक्त अर्थ 


ही संगत होता है। 


अधिष्ठात्री देवतावाद की कल्पना बुद्धि-संगत नहीं 

पौराणिक मान्यता रखने वाले सज्जन यह .कह सकते हैं कि अग्नि, वायु, सूर्ये 
और पृथिवी आदि के दिखाई देने वाले बाह्य शरीरों के पीछे इनके अधिष्ठांत्री देवता 
भी होते हैं जोकि 'पुरुषविघ' होते हैं अर्थात्‌ जिनके शरीरों -की - बनावट मनुष्यों के 


'शरीरों की भांति होती है और जो मनुष्यों की तरह ही सब कार्ये करते हैं। इसलिए 


पूंषा का अर्थ सूर्ये और पृथिवी होने पर भी वह अधिष्ठात्री देवता के रूप में अंज 


अर्थात्‌ बकरे की सवारी कर सकता है। इसलिए उसे अजाइव कहना ठीक ही हैं। 


इस सम्बन्ध में पंहली बात तो यह है कि वेदं में कहीं भी यह नहीं कहा गया है किं 


अग्नि, वायु और सूर्ये आदि कें अधिष्ठात्री दैवता भी होते हैं। यह कल्पना पौराणिक 
विचारधारा के भाष्यकारों ने वेद पर थोप दी है। फिर यदि ऐसी बात है तो जब 


सूयं रूपी पूषा की सवारी बकरे हैं तो वह बकरों पर चढ़कर चलता हुआ दिखाई क्यों 
नहीं देता ? कहा जा सकता है कि सूर्य आकाश में बहुत दुर है इसलिए उसकी सवारी 
के बकरे दिखाई नहीं देते। पूषा का अर्थं पृथिवी भी तो किया जाता'है। पृथिवी _ 
तो हमारे अति समीप है। उसकी अधिष्ठात्री देवता कभी बकरों के रथ॑ पर चढ़कर 
चलती हुई क्यों दिखाई नहीं देती ? फिर एक और विचित्र बात है । सूर्य एक ही है। 


जब उसे सूर्य या आदित्य नाम से कहा जाता है तब उसकी सवारी “हरित” नाम 


„2 अजाश्च अश्वाश्च यस्य इति दयानत्द्िः । २ स कि 
2 अश्वेहंगति इति अश्वहयः । हयतिगंतिकर्मा | रथानां संबर्धिभिरशवर्गमनशोलो भवति । इति 
सायणः । ; gS 
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घोड़ों की हो जाती है। जब उसे पूषा कहा जाता है तो उसकी हा बकरे हो 
ना Se ह के अनुसार तो बुक्षों जंगलों, नदियों, समुद्री, पवेतों, घरों 
और नगरों आदि की भी अधिष्ठात्री देवताएँ होती हैं । ये अधिष्ठात्री देवताएँ कभी 
किसी ने नहीं देखीं । अधिष्ठात्री देवतावाद की यह कल्पना प्रत्यक्ष-विरुद् है। यह 
कल्पना सर्वथा मिथ्या है और बुद्धि-संगत नहीं है। ऐसी कल्पनाए वेद पर थोप कर 
उसे हास्यास्पद बना दिया गया है। 
पूषा के सम्बन्ध में इस प्रकरण में जो कुछ लिखा गया है उसके ल और ऐसे 
ही अन्य काव्यमय वर्णनों द्वारा वेद ने यह उपदेश दिया है कि राष्ट्रों में इस प्रकार 
का एक पूषा. विभाग या अर्थेविभाग भी होना चाहिए । 


पूषा पद की निरुक्ति की संगति | 

पूषा शब्द पुष्टि करने अर्थ वाली “वूष' या 'पुष' धातुओं से निष्पन्न होता है। 
“षति पुष्णाति इति पूषा” अर्थात्‌ जो पुष्टि करे, पोषण करे, वह पूषा । अर्थेविभाग 
का मन्त्री भी सारे राज्यतन्त्र का पोषण करता है। इस प्रकार पूषा शब्द की निरुक्ति 
. भी अर्थमन्त्री अर्थ में संगत हो जाती है । 


॥, सविता : विधिमंत्री 


सविता का मानव और राजा रूप 
सविता भी एक इन्द्र का सहचारी देवता है । अग्नि, वरुण आदि अन्य देवताओं 
की भाँति सविता का भी वेद में अनेक स्थानों पर इन्द्र के सहचारी के रूप में वर्णन 
आता है। जब इन्द्र सम्राद है तो उसके सहचारी सविता का अधिराष्ट्र अर्थे क्या 
होगा इस पर हमें यहाँ विचार करना है । जैसा कि हमने ऊपर अनेक बार निर्देश 
किया है वेद में इन्द्र, वरुण, अग्नि और सविता आदि देवों को सामूहिक रूप में 
“आदित्या:', 'विद्वेदेवा:ः और 'देवाःः नामों से भी वणित किया गया है। और 
सामूहिक रूप में इनके लिए 'नरः' और “मनुषः' आदि मनुष्यवाचक नामों का भी 
प्रयोग किया गया है। देवों के लिए इन मनुष्यवाचक नामों के प्रयोग से अन्य देवों की 
भाँति सविता भी मनुष्य बन जाता है। इसी प्रकार सामूहिक रूप में देवों के लिए 
“राजानः' और 'सम्राजः' आदि राजा के वाचक शब्दों का प्रयोग भी वेद में किया गया 
है । देवों के लिए इन राजा के वाचक शब्दों के प्रयोग से सविता भी राजा बन जाता 
है । इस प्रकार सविता का एक रूप वेद में मनुष्य और राजा का भी हो जाता है। 
और उसकी एक व्याख्या इस रूप. में भी की जा सकती है । वेद के अनेक स्थलों में 
सबिता का यह अर्थं संगत हो सकता है ओर तब वहाँ राजनीति विषयक अनेक 
शिक्षाएं उपलब्ध होने लगती. हैं। वस्तुतः सञ्नाट्‌ तो इन्द्र है यहु हम निरन्तर देखते 

3 उणादि० .59 सुत्रेण रूपसिद्धिः। 
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ही आ रहे हैं। इसलिए सविता के लिए राजा या सम्राट्‌ शब्द का प्रयोग गोण रूप 
में किया गया समझना चाहिए । सविता अपने विभाग के कार्यों को इन्द्र के निरीक्षण 
और नियन्त्रण में रहकर करेगा और उसके प्रतिनिधि के रूप में करेगा इसलिए बह 
भी एक प्रकार से इन्द्र या सम्राट्‌ ही होगा । 


सविता के “प्रसव 


अब हमने यह देखना है कि इन्द्र के सहचारी और सहयोगी के रूप में सविता 
का अपना विशिष्ट स्वरूप और विभाग क्या होगा । सविता के मन्त्रों और सूक्तों को 
बारीकी से देखने पर हमें वहाँ कुछ ऐसे निर्देश मिल जाते हैं जिनके आधार पर हम 
उसका अघिराष्ट्र स्वरूप भली-भांति निर्धारित कर सकते हैं । वेद में सविता का एक 
प्रमुख कार्य 'सव' या 'प्रसव' बताया गया है। स्थान-स्थान पर सविता के 'सव' या 
“प्रसवः का उल्लेख वेद में आता है। उदाहरण के लिए निम्न स्थल देखिए 


।. आ सवं सवितुर्यथा । ऋग्‌० 8..02.6. 
- 2. देव सवितः'"`"सवेन च । ऋग्‌० 9.67.25; 
यजु० ।9.43. 
3. सवितुवंः प्रसव उत्पुनामि। यजु० ।.2. 
4, देवस्य सवितुः सवे । अथ० 6.23.3. 
5. श्रेष्ठं सवं सविता साविषन्नः । ऋगू० ।.64.26; 
अथ० 7.73.7. 
6. सवितुः सवाय । ऋग्‌० 7.773.2. 
7. सवितुः सत्यसवस्य । ऋग्‌० 0.36.3. 
8. सवितुः सवे सत्यसवसः । यजु० 9.0. 
9. सवितुः सवे सत्यप्रसवसः ! यजु० 9.।0. 
0. सविता सत्यप्रसवः । यजु० 0.28. 
।!. सविता प्रसवानामधिपतिः । अथ० 5.24.!. 
2. सवितुः'"`"प्रसवे । ऋग्‌० .59.5. 
3. देवस्य सवितुः सवे । ऋग्‌० 5.82.6. 
4. सत्यसवं सवितारम्‌ । ऋग्‌० 5.82.7. 
।5. देवस्य'""'सवितुः'"`'प्रसवे । ऋग्‌ ० 6-72.2. 
।6. सविता प्रसवित्रा । यजु० ।0-30 


इन सब उद्धरणों में सविता के साथ 'सव' या 'प्रसब' का सम्बन्ध बताया गया है। _ द 
व्याकरण की रीति से इन दोनों शब्दों की निष्पत्ति 'षू' और “ष” घातुओं से भाव- _ 


वाचक “अप प्रत्ययः होकर होती है। और इस प्रकार इन दोनों शब्दों का तात्पर्याथे 
“सब? या “प्रसव' का कार्ये हो जाता है। सविता के साथ इत शब्दों का सम्बन्ध 
2 मष्टा ० 3.3.57 । 
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द्योतित :करता है - कि. वह-'सव' या 'प्रसव' का कार्य करता है। जिन स्थलों के ये 
उद्धरण हैं वहाँ सनिता के 'सव' या 'प्रसव' द्वारा किसी वस्तु की प्राप्ति या कुछ किये 
जाने का. ही उल्लेख-है।:'सब' और 'प्रसव' एक ही अर्थ को कहते हैं। 'प्रसव' का 
“प्र! उपसगे उत्कृष्टता का द्योतक है । प्रसव का मर्थ होता है उत्कृष्ट. 'सव'; उत्तम 
रीति से किया जाने वाला 'सव?'। सायणाचायं आदि भाष्यकारों ने अनेक स्थानों पर 
सव का अर्थ प्रसव किया है। संख्या 7-0 के उद्धरणों में यह भी कहा गया है” कि 
सविता: 'सत्य-सव' और 'सत्य-प्रसव' है, जिसका भाव यह है कि उसका 'सव' या 
प्रसव! कभी मिथ्या नहीं होता । , न 
, इसी भाँति ब्राह्मण ग्रन्थों में )भी सविता का 'सव' के - साथ सम्बन्ध- बताकर 
उसका-कायं 'सव' बताया: गया है । उदाहरण के लिए देखिए-- 


7. सविता वो देवानां प्रसविता । `` } « शत० ..2.27; 
} 'जै० 3.3.8.3. 
» 9, सविता वं प्रसवानामीशे । ` ` ऐत० ।.30.7.26. 


इनमें से प्रथम उद्धरण में सविता को देवों का 'प्रसविता' अर्थात्‌ “प्रसव करने वाला' 
कहा गया है। दूसरे उद्धरण में कहा गया है कि सविता 'प्रसवों का स्वामी” है। 

सव या प्रसव का वाचक एक रान्द वेद में 'सवीमन्‌” भी. आता है। सविता 
के साथ इस शब्द का प्रयोग भी वेद में कई स्थानों पर आया है। उदाहरण के लिए 
निम्न स्थल देखिए-- 


. 7. देवस्य सवितुः सवीमनि । ऋगू० 0.64.7. 
2. सवितुः सवीमनि श्रेष्ठे । ऋग्‌० 6.72.2. 
3. श्रेष्ठे स्याम सवितुः सवीमनि । यजु ० 33.]7. 
4. अस्राकू. सविता सवीमनि । ..  . ऋहग्‌० 4.53.3. 


'प्रसव' शब्द का अर्थ 

` , सब, प्रसव ओर सवीमन्‌ ये तीनों शब्द संस्कृत की प्रेरणार्थंक 'षू' और प्रसव 
तथा ऐइवर्यार्थेक 'षु' . धातुओं से निष्पन्न होते हैं। सव और प्रसव शब्द धातु से भाव 
में अप्‌' प्रत्यय होकर व्युत्पन्न होते हैं तथा सवीमन्‌ शब्द धातु से औणादिक 'ईमन्‌' 
प्रत्यय होकर व्युत्पन्न होता है व्याकरणकारों ने धातु के 'प्रसव” का अर्थ 'अभ्यनुज्ञान' 
अर्थात्‌ अनुमति या. भाज्ञा किया है| इस प्रकार धात्वर्थे के आधार पर इन तीनों शब्दों 
का. अर्थ प्रेरणा ओर आज्ञा हो जाता है.। ये तीनों शब्द आपस में पर्याय हैं। 
सायणाचार्य-ने कितनी ही. जगह सब का अर्थ प्रसवः किया है। प्रसव का अर्थ कितने 
हीः स्थानों पर सायणाचायं ने अनुज्ञा या आज्ञार किया है। ऋषि दयानन्द ने प्रसव 
` J? उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌० 8.02:6. 
* उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌० 4.53.3, 6,7.2, 7..59.5, 
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का अर्थ प्रेरणा भी किया है । उवट और महीधर ने कई स्थानों पर सव. का अर्थे 
अभ्यनुज्ञा या आज्ञा किया है । यास्क ने निरुक्त में स्वीमन्‌ः का अर्थ प्रसव? किया है । 
ऋषि दयानन्द ने इस शब्द का अर्थ आज्ञा“ किया है। उवट ओर; महीधर ने भी 
इसका अर्थ प्रसव और अभ्यनुज्ञा या आज्ञा भी किया है । महीधर ने सवीमान्‌ का 
अर्थे आज्ञा करते हुए अपने अर्थ के समर्थन में किसी कोष का एक प्रमाण भी दिया 
है. जिसमें . स्वीमन्‌, प्रसव और अनुज्ञा अर्थात्‌ आज्ञा को पर्यायवाची बताया गया है । 
इस प्रकार सव, प्रसव. और सवीमन्‌ इन तीनों शब्दों का एक प्रमुखं अर्थं वेद में 
प्रेरणा. और अभ्यनुज्ञा अर्थात्‌ अनुमति या आज्ञा भी हो जाता है । प्रेरणा और आज्ञा 
लगभग एक ही भाव को कहने वाले शब्द हैं । आज्ञा में प्रेरणा की अपेक्षा अवश्यकं व्यता 
का.भाव कुछ अधिक रहता है। 

धात्वर्थ के आधार पर भाष्यकारों ने प्रसव मोर उसके पर्याय सव. तथा 
सवीमन्‌ .:शब्दों का जो प्रेरणा और आज्ञा अर्थे किया है उसकी पुष्टि स्वयं वेद की 
अपनी अन्तः साक्षी से भी होती है । निम्न मन्त्र इसे सम्बन्ध में देखिये .. . 


: . इन्द्रस्य यन्तु प्रसवे. विसृष्टाः। ऋगू० 8..00.2. 
2. इन्द्रो अस्माँ अरदद्‌ वज्रबाहुः `` 7 36 
सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे याम उर्वीः । ऋग्‌० 3.33.6. 
- -3. देवस्य सवितुः सवे कमे कृण्वन्तु मानुषाः । अथ०.6.23.3. . 


इनमें से प्रथम 'मन्त्र-खण्ड में कंहा गग्रा है कि 'छोड़े हुए सिन्धु अर्थात्‌ जल या नदियाँ. 
इन्द्र के प्रसव: में चलें ।” यहाँ प्रसव का अर्थ स्पष्ट ही प्रेरणा या आज्ञा ही है। दूसरे 
मन्त्रःखण्ड में नदियाँ कह रही हैं कि 'वज्ञबाहु ओर सुपाणि इन्द्र ने हमें खोदा है, 
हम बड़ी-बड़ी : नदियाँ उसके प्रसव में चलती हैं ।” यहाँ भी प्रसव का अर्थ स्पष्ट ही. 
प्रेरणा:या-आज्ञा हीं है । तीसरे मन्त्रलण्ड में कहा गया है कि 'सब मनुष्य. देव सविता 
कें सव में अपने कार्य करे ।' यहाँ भी सव का, जोकि प्रसव का ही पर्याय है, अथं 
स्पष्टः हीं प्रेरणा या आज्ञा है | इन स्थलों में सायण आदि भाष्यकारों ने भी प्रसव 
और सवः का अथं प्रेरणा या आज्ञा ही किया है। दूसरा अर्थ यहाँ सम्भव नहीं था। 


'प्रस॒व” राजनियमों का बोधक के ड 
“ अधःयह देखना है कि सविता का यहु सव या प्रसव किस प्रकार का है। 
उंसकी यह प्रेरणा या आज्ञा किस प्रकार को है । वेद के निम्न उद्धरण इस पर प्रकाश _ 


3 उदाहरण के लिए देखें--यजु० 89.43 
“8 उदाहरणं के लिए देखें--निरु० 6.2.7. 
४ उदाहरण के लिए देखें--यजु० 33.॥7 
5 उदाहरण के लिए, देखें--यजु० 33.87 ; 
० सदीमा प्रसवोनुज्ञा । इति कोशः । यजु० 33.7 भाष्ये महीधरः । 
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डालते हैं-- HE Ri 
-]. देवः सविता घमं. साविषत्‌ । यजु ० 9.5. ; 8.30. 
` 2. सविता यन्त्रैः पृथिवीमरम्णात्‌ । ऋग्‌० 0.49.]. 


इनमें से प्रथम मन्त्र-खण्ड का अर्थ है कि 'देव सविता धमं को उत्पन्न करे।' धर्मे शब्द 
का संस्कृत में अति प्रसिद्ध अर्थ विधि अर्थात्‌ नियम्‌ या कानून होता है। धम का 
शब्दार्थं होता है कि जिसके द्वारा धारण किया जाये अथवा जो घारण करे!। विधि 
या नियमों के द्वारा राष्ट्र धारण किया जाता है इसलिए उन्हें धमं कहा जाता है। 
बिना नियमों के कोई भी राष्ट्र न तो स्थिर ही रह सकता है और न ही उन्नति ही 
कर सकता है। संस्कृत में मनुस्मृति आदि ग्रन्थों को धर्मशास्त्र कहा जाता है, इन 
ग्रन्थों में धर्म अर्थात्‌ व्यक्तिगत जीवन के नियमों और राज्य के नियमों का वर्णन 
होता है इसलिए इन्हें धर्मशास्त्र अर्थात्‌ धमं का उपदेश देने वाले ग्रन्थ कहा जाता है| 
कोषों में घमं का विधि या कानून एक मुख्य अथं किया गया है ।१ मन्त्र में उत्पन्न 
करने अर्थ में 'साविषत्‌' क्रियापद का प्रयोग किया गया है। यह क्रियापद प्रेरणारथंक 
'घू” घातु से भी वन सकता है, प्रसव अर्थात्‌ अभ्यनुज्ञानार्थंक 'षु” धातु से भी बन 
सकता है और उत्पत्यर्थक 'षू' धातु से भी बन सकता है । इन सब अर्थों को ध्यान में 
रखकरः 'साविषत्‌” क्रियापद का यह भाब हो जायेगा कि सविता धमं को उत्पन्न और 
प्रेरित करे अर्थात्‌ कानून बनाकर उन्हें. राष्ट्रं में चलाये तथा प्रजाजनों को उन पर 
चलने के लिए ज्ञप्त करे। मन्त्र में धर्म शब्द की द्वितीया विभक्ति का वैदिक 
व्याकरण की रीति से 'लुक्‌' अर्थात्‌ लोप हो गया है। इसका अर्थ कमं ' वाचक द्वितीया 
विभक्ति का. ही है। सभी भाष्यकारों ने इसे द्वितीया का रूप मानकर ही अर्थ किया 
है | यहाँ इसे किसी अन्य विभक्ति का रूप मान सकना सम्भव नहीं है। 

दूसरे मन्त्र-लण्ड का अथं है कि 'सविता यन्त्रों से पृथिवी को रमणीय बनाता 
है | यहाँ यन्त्र शब्द नियमों का वाचक है। इस मन्त्र के भाष्य में आचार्यं सायण ने 
“यन्त्र: का अर्थं 'यमनसाधनँः' अर्थात्‌ “नियम में रखने के साधन” ऐसा किया है। 
यद्यपि उन्होंने “यमनसाधनों' को स्पष्ट करते हुए उसकी व्याख्या 'बृष्टिप्रदानादि' 
अथवा “वायु के पाश ऐसी कर दी है। सायणाचार्य को यंत्र शब्द की यह व्याख्या 
सविता का अर्थ एक कल्पित स्वगं विशेष में रहने वाला एक कल्पित देवता विशेष 
मानने के कारण करनी पड़ गई है। सायणाचार्य के अर्थ में कोई विशिष्ट चमत्कार 
नहीं है और न ही उससे मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी कोई विशेष शिक्षा ही मिलती 
है । यन्त्र” शब्द का सायणाचायं का 'यमन. के. साधन यह धात्वर्थं सही है । मनुष्यों 
को यमन में रखने का साधन किसी राष्ट्र को नियम व्यवस्था ही हुआ करती है। 
इसलिए यहाँ 'यन्तरै:' का अर्थ राष्ट्र के नियम या कानून करना चाहिए । यन्त्र और 

2 प्रियते लोकोनेन, धरसिलोकं वा । 


* तरयी घर्मस्यु तद्विश्निः । अमरकोषः । 7.2%, 07५/7०९, $३०९. आप्टे कोषः । 
3 अष्टा० 7..39 5 | 
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नियम दोनों शब्द एक ही उपरमारथंक 'यम' घातु से निष्पन्न होते हैं जिसका अथे 
रोकना, बाँधना, वश में रखना, सन्मार्ग पर चलाना, होता है। राज्य के नियम राष्ट्र- 
वासियों को वश में रखते हैं, मर्यादा में रखते हैं, कुमार्गे पर चलने से रोककर उन्हें 
सन्मागं पर चलाते हैं। सविता ऐसे नियम बनाकर उनके द्वारा राष्ट्रवासियों को 
सन्मागं पर चलाता है। राष्ट्रवासियों के इन नियमों पर चलने के कारण पृथिवी 
अर्थात्‌ राष्ट्रभूमि रमणीय बन जाती है, सुन्दर बन जाती है, रहने लायक बन जाती 
है, उसके सब निवासी सुख-समृद्धि और हर्षोल्लास का जीवन व्यतीत करने लगते हैं । 
इन दोनों मन्त्रों में सविता का जो घमं ओर यन्त्र अर्थात्‌ नियमों के निर्माण 
का कायं बताया गया है वह किसी अन्य देवता के सम्बन्ध में नहीं कहा गया है। 
सविता का जो अभी ऊपर के पृष्ठों में सव और प्रसव का कायं बताया गया है वह 
भी सविता की ही अपनी विशेषता है । सविता का प्रसव अर्थात्‌ उसकी प्रेरणा और 
आज्ञा उसके द्वारा बनाये जाने वाले धमं ओर यन्त्र अर्थात्‌ नियम विधान हैं । वह 
नियमों का निर्माण करके प्रजाजनों को उन पर चलने की प्रेरणा और आदेश देता है। 
नियम निर्माण करने के सविता के कायं पर निम्न मन्त्रों से भी प्रकाश 
पड़ता हे-- tO 
]. प्र वो ग्रावाणः सविता देवः सुवतु घमणा। ऋग्‌० 0.75.7. 
_ 2. मित्रो भवसि देव धर्मभिः । `  ऋग्‌० 5.87.4. ` 
इनमें से प्रथम उद्धरण का अथं है कि 'हे ग्रावाओ देव सविता तुम्हें घम अर्थात्‌ नियमों 
द्वारा (धर्मणा) प्रेरित करे ।' सायणाचाये आदि भाष्यकार ग्रावा शब्द का अर्थ प्राय: 
सोम कूंटने के सिल-बटूटे करते हैं। लोकिक संस्कृत में ग्रावा का एक सामात्य अर्थ 
पत्थर होता है। परन्तु यहाँ ग्रावा का अर्थ सिल-बट्टा या सामान्य पत्थर संगत नहीं 
हो सकता। पत्थर जड़ पदार्थं होता है उसे सम्बोधन करके उससे कोई बात नहीं कही 
जा सकती और न ही वह किसी की बात सुन सकता है। सविता धमे या नियम 
बनाकर जड़ पत्थर को उन पर चलने की प्रेरणा करे यह भी कुछ बात नहीं बनती । 
ग्रावा शब्द 'गु' धातु से! जिसका अर्थ 'विज्ञान' अर्थात्‌ ज्ञान कराना होता हैतथा | 
“गु? घातु से” जिसका अर्थे 'शब्द' अर्थात्‌ शब्द करना, बोलना, उपदेश करना, शिक्षा . कर 
देना होता है, निष्पन्न होता है। इसलिए जो ज्ञान करा सके, बोल कर शिक्षां देसे 
बह ग्रावा कहलायेगा । शिक्षक का वाचक “गुरु शब्द इन्हीं घातुओं से बनता हैं। _ 
ग्रावा के इस धात्वर्थं को ध्यान में रखकर तथा उसके अर्थ की संति ओर ओचित्य | 
को देखते हुए ऋषि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में अनेक स्थानों पर उसका अथं | 
विद्वान्‌ किया है। सायण आदि ने 'गृ' घातु के 'शब्द' अर्थ का स्थूल तात्पय॑ लेकर 


Fe Fk 


ग्रावा का अर्थे टकराने से शब्द करने वाला पत्थर कर दिया है। यह अर्य यहाँ संतत | 
नहीं हो सकता । यहाँ ग्रावा का अर्थ विद्वान्‌ ही करना होगा। राष्ट्र के विभिन्न कार्यं _ 


। गृ विज्ञाने । गारयते विविधप्रकारक ज्ञातं शिक्षयति इति ग्रावा। 
$ गु शब्दे । गृणाति विविधप्रकारकं ज्ञानमुपदिशति इति ग्रावा । अ 
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क्षेत्रों में सुझ-बूझ और बुद्धि से काम करने वाले औरःअपने कार्यक्षेत्र-विषयक सबः 
प्रकार-की जानकारी रखने वाले सभी लोगों को विद्वान्‌ कहा जायेगा, “ग्रावाणः कहा 
जायेगा । सविता राष्ट्र के सभी विभिन्न कार्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में उनके सुचारु रूप 
- सेःसंचालन के लिए विविध प्रकारः के नियमः बनायेगा और उनमें 'काम करने वाले 
लोगों - को. प्रेरणा करेगा कि वे इन नियमों का भली-भाँति पालन करे । इस मंत्र का 
यह वास्तविक तात्पर्यं है । 

दूसरे उद्धरण का अर्थ है कि 'हे सविता देव तुम धर्मों अर्थात्‌ नियमों के द्वारा: 
(वर्मभिः) लोगों के मित्र बनते हों।' सविता विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में काम करने वाले 
लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण करेगा इत्त नियमों परः चलने 
से कार्य सुन्दर रीति से सम्पन्न होगा। उससे काम, करने वालों को लाभ होगा और 
उनका हित होगा । इस प्रकार सविता उनका हित करने वाला मित्र हो जायेगा।. 
मंत्र के मित्र शब्द की यह व्यंजना है कि राज्य जो भी नियम बनाये वे-जनता: के. 
हित को ध्यान: में रखकर उसके प्रति मित्रता की भावना रखते हुए बनाये जायें।: 
जनता: के प्रति द्वेष बुद्धि या उसे कष्ट देने की भावना से कोई नियम न बनाया 
जाये । a 


सत्य पर.आधारित राज-नियम 


-  - सविता को वेद में अनेक स्थानों पर 'सत्यघर्मा' कहा गया है। उदाहरण के 
लिए निम्न स्थल देखिये-- 


` 7. सविता सत्यधर्मा । अथ० 7.24.]. 
2. देव इव सविता सत्यधर्मा । ` ऋग्‌० ।0.34.8. 
* 3. देव इव सविता सत्यधर्मा । . कऋग्‌० 0.39.3 


सविता के इस सत्यधर्मा विशेषण का शब्दार्थ होता है सत्य धर्मों वाला अर्थात्‌ सत्य 
नियमों वाला । उसके इस विशेषण से भी यह सूचित होता है कि सविता का कायं 
घमं अर्थात्‌ नियमों का निर्माण करना है। सत्यधर्मा विशेषण में सत्य शब्द की दो 
व्यंजनायें हैं । एक तो यह कि.सविता द्वारा बनाये गये नियम सत्य का अर्थात्‌ न्याय 
का आश्रय. लेकर बनाये जाते हैं। उनके निर्माण में असत्य और अन्याय का कभी 
अबलम्बन नहीं किया जाता। दूसरे यह कि उसके नियम सदा सत्य रहते हैं, कभी 
मिथ्या नहीं होते .। ऐसा नहीं होता कि नियम तो वन गये पर उनका पालन नहीं 
किया जाता । सविता के बनाये नियमों का पूर्ण रूप से पालन कराया जाता है] 
कोई. उसके नियमों को मिथ्या नहीं कर सकता, उनका उल्लंघन नहीं कर सकता, 
उनके पालन में धोखाधड़ी नहीं कर सकता । 

भाव यहु है कि राज्य को सत्य और न्याय पर आरूढ़ रहकर नियमों का 
निर्माण करना चाहिए और उनका हढ़ता से पालन कराना चाहिए । 
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सविता का अपना विशिष्ट स्वरूप Se र 


- ऊपर के .पृष्ठों में सविता के वेद में पाये जाने वाले कुछ बिशेषणों और 
वर्णनों के आधार पर उसका जो रूप उभर कर सामने आता है उसका वह स्वरूप 
उस प्रकार का है जिस प्रकार का स्वरूप आजकल के. विधि मंत्री या कानून मंत्री का. 
होता है। . सविता. कें वेदगत इस प्रकार के वणंनों के आधार पर ही ऋषि दयानन्द 
ने अपने वेदभाष्य में कई स्थानों पर सविता का अर्थ 'धमंकृत्यों में प्रेरक: और 
“राज-नियमों के द्वारा प्रेरक! ऐसा किया है। यह वात ऋषि दयानन्द के अद्वितीय 
पाण्डित्य और प्रतिभा की योतक है। राज्य की ओर से जो नियम बनाये जाने 
होंगे सविता. और उसका विभाग उन्हें विधि का रूप देगा और फिर उन्हें सभा और 
समिति . नामक अध्याय में वणित राज्यसभाओं में उपस्थित करके स्वीकार कराया 
जायेगा । 


नियम-निर्माण के समय ध्यान में रखने की कुछ बातें 
वेद में सविता का एक विशेषण 'सत्यमन्मा' भी आया. है । उदाहरण के लिए 
निम्न स्थल देखिये-- 


सविता सत्यमन्मा । - 0 न 

ऋग्‌० .73.2. ! 

सत्यमन्मा . का अर्थ होता है सत्य मन्म अर्थात्‌ ज्ञान वाला । सविता के इस विशेषण 
का भाव यह है कि जो नियम बनाये जायें वे सत्य ज्ञान पर अर्थात्‌ ठीक-ठीक और 
सही ज्ञान पर आधारित होने चाहिए । जिन कारणों से नियम बनाये जायें उनका 
सही ज्ञान होना चाहिए । जिन परिस्थितियों में बनाये. जायें उनका ठीक-ठीक आकलन 
होना चाहिए-। जिन लोगों पर वे नियम लागू होंगे उनकी आवश्यकताओं और 
स्वभाव का पूर्ण परिचय होना चाहिए । उन लोगों पर उन नियमों की अनुकूल या 
प्रतिकूल क्या प्रतिक्रियाये हो सकती हैं इसका भी सही अनुमान होना चाहिए ।_ उत 


नियमों का निकट और दूरगामी क्या परिणाम और प्रभाव होगा इसका भी आकलन | 


किया जाना चाहिए । जिस भाषा में नियम बनाये जायें उस भाषा का भी परिपूर्ण 
आधिकारिक- ज्ञान नियम बनाने वालों को होना चाहिए जिससे नियमों की भाषा 
नियम-निर्माताओं के अभिप्राय को ठीक-ठीक श्रभिव्यक्त कर सके और नियमों का 


नियम-निर्माताओं के अभिप्राय से विरुद्ध अर्थ न निकाला जा सके । नियम-निर्माप के 


समय इस. प्रकार की सभी वातों का सही ज्ञान नियम-निर्माण करने वालों को रहा | 
चाहिए । यह सब व्यंजना सविता के इस 'सत्यमन्मा' विशेषण की है। .. 


7 सविता धमं कृत्येणु प्रेरकः । ऋग्‌ 7.07.3 भाष्ये दयानन्दषिः । 
१ सविता ,राजनियमैः प्रेरकः । यजु० 33.20 भाष्ये दयानन्दः । : 
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प्रजाजन और राज्याधिकारी सभी नियमों का ठीक-ठीक पालन करे. 
सविता के सम्बन्ध में वेद में आये निम्न कुछ मंत्रों पर भी यहाँ हष्टिपात कर 


लेना उपयुक्त होगा-- 
]. अपां नपातमवसे सवितारमुप स्तुहि । 
तस्य व्रतान्युस्मसि ॥ ऋग्‌० ।.22.6. 
2. नकिरस्य तानि ब्रता देवस्य सवितुमिनन्ति । ऋणग्‌० 2.38.7. 


3. न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो ब्र॒तमयंमा न मिनन्ति रुद्रः । 
नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुवे देवं सवितारं नमोभिः ॥ 


ऋग्‌० 2.38.9. 
4. तस्य पूषा प्रसवे याति विद्वान्‌ । ऋग्‌० 0.]39.]. 
5. यस्य प्रयाणमन्वन्य इद्‌ ययुर्देवा देवस्य महिमानमोजसा ॥ 
[ ऋग्‌० 5.8].3. 


इनमें से प्रथम मंत्र का अर्थ है कि 'प्रजाओं को न गिरने देने वाले (अपांनपातं) सविता 
की अपनी रक्षा के लिए स्तुति करो अर्थात्‌ उसके गुणों का गान और प्रशंसा करो, 
हम उसके नियमों को (ब्रतानि) चाहते हैं (उश्मसि) ।' 'अप्‌' शब्द का लोक में प्रसिद्ध 
अर्थ पानी होता है । यह शब्द व्याप्ति अथंवाली 'आप्लु' धातु से बना है। जो व्यापक 
हो उसे 'अप्‌” कहां जायेगा । इस धात्वर्थं के आधार पर वेद में विशेषणों और प्रकरण 
के आधार पर 'अप्‌” शब्द के परमात्मा, प्रकृति, जल और मनुष्य आदि कई अथं हो 
जाते हैं क्योंकि यह सभी व्यापक होते हैं। जल को भी इसीलिए 'अप्‌” कहा जाता है 
क्योंकि वह धरती में सकंत्र व्यापक होता है, सबंत्र पाया जाता है। इसी व्यापकता के 
आधार पर मनुष्य प्रजाओं को भी 'अप्‌' कहा जाता है क्योंकि मनुष्य राष्ट्र में सर्वत्र 
व्यापक होते हैं, राष्ट्र में सवत्र फैले हुए होते हैं। भाँति-भाँति के कर्मों में व्याप्त 
होने के कारण, भांति-भांति के कामों को करने के कारण, भी मनुष्यों को 'अप्‌' कहा 
जाता है । 'अप्‌' शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है और प्रथमा विभक्ति में, 
कर्ता कारक में, इसका रूप 'आपः' होता है। ईरवर, प्रकृति, पानी और मनुष्यों 
आदि सभी को प्रथमा विभक्ति में, कर्ता कारक में, 'आपः' कहा जायेगा । ऋषि 
दयानन्द ने अनेक स्थानों पर “आप: का अर्थ मनुष्य या मनुष्य प्रजा भी किया है 7 
शतपथ ब्राह्मण में भी एक स्थल पर 'आपः' का अर्थ मनुष्य किया गया है।* प्रस्तुत 
मन्त्र में र आपः का यह मनुष्य या मनुष्य प्रजा अर्थं ही किया है । यह अर्थ ही 
यहाँ संगत होता है । मन्त्र का भाव यह है कि मनुष्यों को राष्ट्र के लिए 
उपयोगी अच्छे नियम बनाने के कारण सदा सविता की प्रशंसा करनी चाहिए और 
उसके द्वारा निर्माण किये गये नियमों का प्रसन्नता से पालन करना चाहिए । क्योंकि 


7 आप: आप्ताः प्रजा । यजु० 6.27 भाष्ये दयानन्दषिः । 
2 मनुष्या वा आपश्चन्द्रा। शत० 7.3.].2. 
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उसके द्वारा बनाये गये {नियमों पर चलने से प्रजाओं का पतन नहीं होता । उनकी 
निरन्तर उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है। इस मंत्र के इस कथन से यह भी ध्वनि 
निंकलती है कि प्रजाजन तभी सविता की प्रशंसा करेगे ओर नियमों का पालन 
करेगे जवकि उसके नियम प्रजाओं की उन्नति में सहायक होंगे। भाव यह है कि यदि 
कोई राज्य प्रजा से प्रशंसा पाना चाहता है तो उसे प्रजाओं का हित ध्यान में रखकर 
ही नियम बनाने चाहिए । 

अगले मन्त्रों का अर्थ है कि (2) देव सविता के नियमों को (ब्रता) कोई भी 
नहीं तोइते हैं। (3) जिसके नियम को (व्रत) न इन्द्र, न वरुण, न मित्र, न अयंमा और 
न रुद्र ही तोड़ सकता है और न ही कोई अन्य शत्रु लोग तोड़ सकते हैं, मैं प्रजाजन 
अपने कल्याण के लिए (स्वस्ति) उस सविता को नमस्कार पूर्वक अर्थात्‌ आदरपुर्वक 
पुकारता हूँ अर्थात्‌ उससे प्राथना करता हूँ कि वह हमारे कल्याण के लिए नियमों का 
निर्माण करे। (4) विद्वान्‌ पूषा भी उस सविता के प्रसव में अर्थात्‌ उसके बनाये नियमों 
की प्रेरणा और आज्ञा में चलता है। (5) जिस सविता की गति अर्थात्‌ कार्ये-व्यवहार 
के अनुसार (प्रयाणम्‌ अनु) अर्थात्‌ उसके द्वारा निमित नियमों के अनुसार चलकर 
अस्य देव महिमा को प्राप्त होते हैं और बल से (ओजसा) युक्त बनते हैँ।; 

इनमें से प्रथम दो मंत्रों में यह कहा गया है कि प्रजाजन सविता के नियमों 
का. .उल्लंघन नहीं करते । प्रसन्नता के साथ उनका पालन करते हैं। अगले दो मंत्रों 
में कुछ प्रमुख देवों के अर्थात्‌ राज्याधिकारियों के नाम गिनाकर कहा गया है कि 
शक्तिशाली अधिकारी भी उसके नियमों का उल्लंघन नहीं करते । पाँचवें मंत्र में कहा 
गया है कि अन्य देव भी उसके नियमों का उल्लंघन नहीं करते । सभी देव उसके 
नियमों के अनुसार चलते हैं। और इन देवों को जो महिमा, जो गोरव, ओर जो बल, 
जो शक्ति प्राप्त होती है वह सब सविता के नियमों के अनुसार चलने से ही होती है। 
सामात्य प्रजाओं पर जो नियम लगते हैं वे ऊँचे से ऊँचे राज्याधिकारी पर भी लगते 
हैं । राज्याधिकारियों के अपने कार्य संचालन के लिए भी कुछ विशिष्ट नियम बनाने 
आवश्यक होते हैं । इन्द्र (सञ्राद्‌) ओर उसके मन्त्रि-मण्डल के परामर्श पर सविता 
और उसका विभाग इन सभी प्रकार के नियमों का निर्माण करता है ओर फिर सभा _ 
और समिति (संसद) में स्वीकार होकर ये नियम लागू हो जाते हैं । प्रजाजन ओर 
राज्याधिकारी सभी इन नियमों का पालन करते हैं। राज्याधिकारियों को जो गौरव | 
और शक्ति प्राप्त होती है वह नियमों के अनुसार काये करने से ही प्राप्त होती है। | 


जब वे नियम-विरुद्ध कार्ये करेगे तो वे दण्डनीय होंगे और उनका गौरव एवं शक्ति ट 


उनके हाथ से निकल जायेगी । पाँचों मंत्रों का समुदित निष्कर्ष यह है कि सामान्य _ 

प्रजाजन और राज्याधिकारी सभी को राजनियमों का भली-भांति पालन करना चाहिए । _ 
सविता के इस प्रकार के वर्णनों के द्वारा वेद ने यह उपदेश दिया है कि र 

में इस प्रकार का विधि अर्थात्‌ नियमों का निर्माण करने वाला विभाग भी होता 


चाहिए। 
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सविता पद की निरक्ति को संगति क 
सविता पद जैसा कि ऊपर दिखाया गया हूँ हरणार्थंक 'पू” घातु से और 
प्रसवार्थंक 'ष्‌' घातु से निष्पन्न होता है। जो प्रेरणा करे वह सविता । और जो 
प्रसव अर्थात्‌ अभ्यनुज्ञा या आज्ञा प्रदान्‌ करे वह सविता । . सविता राजनियमों के 
रूपं में प्रजाजनों को प्रेरणा और आज्ञा प्रदान करता है। इस प्रकार सविता पद की 
निरुक्ति भी उसके .कायं में संगत हो जाती है। , 


` 42, सुं : शिक्षा मंत्री 


सूयं का मानव और राजा रूप 
सूर्यं भी इन्द्र का एक सहचारी देवता है। अग्नि, वरुण और मित्र. आदि अन्य 
देवताओं की भाँति सूर्य का भी इन्द्र के सहचारी के रूप में अनेक स्थानों पर वेद में 
वर्णन आता है। जव इन्द्र सम्राट्‌ है तो उसके सहचारी के रूप में सूरय का अधिराष्ट्र 
अर्थे क्या होगा इस पर हमें यहाँ विचारं करना है। जैसाकि पीछे अनेक बार दिखाया 
जा चुका है वेद में इन्द्र, वरुण, मित्र और सूर्य आदि देवों को सामूहिक रूप में 
'आदित्याः', 'विश्वैदेवाः' और 'देवाः' नामों से भी वणित किया: गया है । और 
सामूहिक खूप में ` इनके लिए 'नरः' और 'मनुष्यः' आदि मनुष्यवाचक नामों का' भी 
प्रयोग किया गया है। देवों के लिए इन मनुष्यवाचक नामों के प्रयोग से अन्य .देवों 
की भाँति सूर्य भी मनुष्य बन जाता है। इसी प्रकार सामूहिक रूप में देवों के लिए 
“राजानः' और 'सम्राजः' आदि राजा के वाचक शब्दों का प्रयोग भी वेद में किया 
गया है । देवों के लिए इन राजा के वाचक शब्दों के प्रथोग से सूर्य राजा भी बन 
'जाता है। इस प्रकार वेद में सुर्यं का एंक रूप मनुष्य और राजा का भी हो जाता 
'है । सञ्जाट्‌ तो वस्तुतः इन्द्र हैं हम यह निरन्तर देखते ही आ रहे हैं। इसलिए सूर्यं 
के लिए राजा या सम्राद शब्द का प्रयोग गौण रूप में किया गया समझना ` चाहिए । 
सूयं अपने विभाग के कार्यों को इन्द्र के निरीक्षण और नियन्त्रण में रहकर करेगा 
और उसके प्रतिनिधि के रूप में करेगा इसलिए वह भी एक प्रकार से इन्द्र या सम्राट 
ही होगा । और उसकी एक व्याख्या इस रूप में भी की जा सकती है। वेद के अनेक 
स्थलों में सुयं का यह अर्थ संगत हो सकता है और तब वहाँ राजा राजनीति विषयक 
अनेक शिक्षाएं हष्टिगोचर होने लगती हैं। 


* सूर्य की ज्योति 
अब हमने यह देखना है कि इन्द्र के सहचारी और सहयोगी के रूप में सूयं 
का अपना विशिष्ट अधिराष्ट्र स्वरूप और विभाग कया होगा । सूर्य के मन्त्रों और 
सुक्तों का सूक्ष्म अध्ययन करने पर कुछ ऐसे निदेश वहाँ हमें मिल जाते हैं जिनके 
सुवति प्रेरयति इति सविता । सवति अभ्यनुजानाति आज्ञापयति इति सविता। 
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'आधार पर हम उसका अघिराष्ट्र स्वरूप भली-भाँति निर्धारित कर सकते हैं। सूर्यं के 


मन्त्रों और सूक्तों को देखने पर हमारा सबसे पहले इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट 
होता है कि उसके साथ''ज्योति' का बहुत अधिक सम्बन्ध पाया जाता है। अनेक 


स्थानों पर उसे ज्योति से युक्त, ज्योति रूप भोर ज्योति देने वाला कहा गया है) 


उदाहरण के लिए वेदं के निम्नःस्थल देखिए 
।. उतू सूर्यो ज्योतिषा देव एति । _ ` ऋग्‌० 4.73.]. : 
2. ` सूर्यस्येव ज्योतिरेषाम्‌ । j ऋग्‌० 7.33.8. ` 
3. उत्‌ सूर्य नयथो ज्योतिषा सह। ` . ऋग्‌ ० 6.72.2. 
4. सं सूर्य॑स्य ज्योतिषागन्म । अथ० 6.9.3. 
5. सूर्यो ज्योतिइचरति । ऋग्‌० 5.63.4. ` 
6. ` ये सूर्येस्यः जयोतिंषो भागमानशुः । .ऋग्‌० 70.66.2. 
7. ` सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूयः । | यजु० 3.9. 
- 8. सूर्यं इव ज्योतिषा । ऋग्‌० 4.38:20. . 
...9.. ज्योतिषा यासि सूर्य । « ऋग्‌० ।0:37.3. 
0. इदं श्रेष्ठं जयोतिषां जयोतिरुत्तमं । - ऋग्‌.० 0..70.3. 
]. तरणिविशवद्शंतो ज्योतिष्कृदसि सूर्यं । 
विश्वमा भासि रोचन ॥ अथ० ।3.2..9 


इन सभी उद्धरणों में सूर्य को 'ज्योति' से युक्त कहा गया है । पाचवे, सातवें ओर 
दसवें उद्धरणों में उसे ज्योति रूप ही कह दिया गया है। दसवें उद्धरण में उसे सब 
ज्योतियों में श्रेष्ठ ज्योति भी कहा गया है। ग्यारहवें उद्धरण में उसे ज्योति करने 
चाला,..ज्योति देने वाला, कहा गया है। इस उद्धरण में उसे 'तरणि' अर्थात्‌ अपनी 
ज्योति से सबको तराने वाला अर्थात्‌ पार लगाने वाला, 'विश्‍वदर्शन' .अर्थात्‌ अपनी 
ज्योति से सबको मार्ग दिखाने वाला भी कहा गया है । और उसके लिए यह भी कहा 
गया. है कि “रोचन' अर्थात्‌ अपनी ज्योति से चमके वाले सूर्यं तुम अपनी ज्योति के 
द्वारा विश्व . को प्रकाशित करते हो । इन और इस प्रकार के चेद के अन्य स्थलों का 
समुदित भाव यह है कि सूर्ये ज्योति से युक्त है, उसमें इतनी अधिक ज्योति है कि वह 


-उपोति रूप ही है, और अपनी ज्योति से दूसरों के लिए ज्योति करता है ओर उन्हें 


मार्ग दिखाता है। वेद में अन्य देवों की तुलना में सूर्यं के साथ ही ज्योति का सबसे 
अधिक सम्बन्ध दिखाया गया है। ' 

ज्योति का सामान्य अर्थ आँखों से दिखाई देने वाला प्रकाश होता है । ज्योति 
या प्रकाश का एक अर्थ मानसिक या आत्मिक प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान भी होता है। 
संसार की प्रायः सभी भाषाओं में प्रकाश वाचक शब्दों का अर्थे ज्ञान भी हुआ करता | 


में आने वाला प्रकाश शब्द ज्ञान का ही वाचक है। काव्य, भाव, तके और सत्य का | 
प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान कराने वाले होने के कारण ये ग्रन्थ काव्यप्रकाद आदि जाते | ९ 


no TY आर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio n 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


432 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 


हैं । आप्टे के प्रसिद्ध संस्कृत-इंग्लिश कोश में प्रकाश और ज्योति के ज्ञानपरक' अथं भी 
दिये गये हैं । संस्कृत साहित्य के विभिन्न ग्रन्थं में प्रकाश और ज्योति शब्दों के विभिन्न 
अर्थों में किये गये प्रयोगों के आधार पर कोश में यह अर्थ दिए गये हैं। ज्योति का यह 
ज्ञान अर्थ ध्यान में रखकर सूर्य के साथ प्रयुक्त ज्योति शब्द को देखा जाये तो ऊपर 
उद्धत तथा इसी प्रकार के वेद के अन्य प्रसंगों का यह स्पष्ट तात्पर्यं निकलेगा कि सूरये 
ज्ञान, ' से युक्त है, उसमें इतना अधिक ज्ञान है कि वह ज्ञान रूप ही है, और वह अपने 
ज्ञान से ओरों को ज्ञानवान्‌ बनाता है। सूर्य के साथ ज्योति अर्थात्‌ ज्ञान का यह 
घनिष्ठ सम्बन्ध सूर्यं के अधिराष्ट्र अर्थ की ओर स्पष्ट इंगित करता है। 


सूर्य का चक्षु 

इसी प्रकार सूर्य के साथ क्षु का सम्बन्ध भी वेद में अनेक स्थानों पर वर्णित 
हुआ है ।. अनेक स्थानों पर उसके चक्षु का उल्लेख हुआ है और उसे कितने ही स्थानों 
पर चक्षु रूप ही कह दिया गया है । उदाहरण के लिए निम्न स्थलों को देखिये-- 


]. सूर्ये. न चक्षुः । नऋहग्‌० 6.।7.5. 
2, सूर्यो नचक्ष। ` ॒ ऋग्‌० 5.59.3. 
3. सूर्यस्य चक्षुर्मुहुरुन्मिमीयात्‌ । - ऋग्‌० 0.70.9. 
4. सूर्यस्य चक्षु रजसैत्यावृतम्‌ । ऋग्‌० ।.64.]4. 
5. सूर्य चक्षुषा मा पाहि। अथ० 2.।6.3.' 
6. 'सूर्याच्चक्षुः"`` ह्वयामहे । अथ० 5.0.8. ` 
7. सूर्यर्चक्षुंबामधिपतिः स मावतु । अथ० 5.24.9. 
8. चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । अथ० 3.2.35. 
चऋहृग्‌० ].5.]. 
9. तच्चक्षुर्दवहितं शुक्रमुच्चरत्‌ । ऋग्‌० 7.66.6. 
0. तच्क्षुर्देबहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । यजु० 36.24. 


चेद के इन उद्धरणों में सूर्ये के चक्षु का उल्लेख किया गया है । इनमें से दूसरे, आठवें, 
नवें ओर दसवें उद्धरणों में सूये को चक्षु रूप ही कह दिया गया है। सातवें उद्धरण 
में सूये को चक्षुओं का अधिपति अर्थात्‌ स्वामी कहा गया है। सूर्ये का चक्षु के साथ 
इतना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है कि उसे इस मन्त्र में चक्षुओं का स्वामी तक कह 
दिया गया है। चक्षु शब्द संस्कृत की 'चक्षिङ्‌' घातु से निष्पन्न होता है। इस घातु के 
दो अर्थ होते हैं। एक व्यक्त वाक्‌ अर्थात्‌ मनुष्यों जैसी स्पष्ट वाणी बोलना और दूसरा 
दर्शेन अर्थात्‌ देखना । लौकिक संस्कृत में चक्षु शब्द का प्रयोग आँख के अर्थ में होता 


2 प्रकाथ= Elucidation, Explanation, 
ज़्मोपि=Light or divine principle, inte]ligence. —आप्ड़े कोषः | 
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है। धातु के दूसरे अर्थ दर्शन के आधार पर यह शब्द आँख अथं में प्रयुक्त होता है 
क्योंकि आँख देखने का काम करती है। परन्तु वेद में चक्षु शब्द आँख से भिन्न अर्थों 
में भी प्रयुक्त होता है । दशन का अभिप्राय मन से, विचार से, देखना अर्थात्‌ श 
समझना-समझाना भी होता है, किसी वस्तु को विचार के द्वारा प्रकाशितः करना; = 
स्पष्ट करना भी होता है। दशेनशास्त्र में प्रयुक्त दर्शन शब्द का इसी विचार के द्वारा 
मन से किसी वस्तु को स्पष्ट रूप में समझना-समझाना भी होता है । इस मानसिक 
दशन के अर्थ में भी वेद में चक्षु शब्द का प्रयोग होता है। आँख भौतिक रूप में 
पदार्थों को दिखाती है और मन विचार के रूप में, ज्ञान के रूप में, पदार्थों को दिखाता 
है । आँख और ज्ञान दोनों ही अपने-अपने प्रकार से पदार्थो के दर्शक या प्रकाशक हैं। 
सूयं का अर्थ वेद में ईदवर या ब्रह्म भी होता है । ऋषि दयानन्द तो मन्त्र-ग॒त वर्णन 
के आधार पर अनेक स्थलों पर सूयं का अर्थ परमेश्वर या ब्रह्म करते ही हैं। 
सायणादि भाष्यकार भी कई प्रसंगों में सूयं का अर्थ ब्रह्म ही करते हैं। उदाहरण के 
लिए ऋगवेद का 'अस्यवामीय' (ऋग्‌० .64) सूक्त एक अध्यात्म विद्या विषयक 
सुक्त है । इस सूक्त का अन्तिम प्रतिपादय ब्रह्म ही है। सायणाचार्य ने इस सूक्त के 
खियालिसवें 'इन्द्रं मित्र वरुणम्‌’ आदि मंत्र का देवता सूर्य ही माना है और इन्द्रादि 
को सूर्यं का रूप और वाचक मानकर मन्त्र की व्याख्या की है। सूक्त के कई अन्य 
मन्त्रों का देवता भी सायण ने सूर्य को ही माना है । कुछ मन्त्रों का देवता सायण ने 
आदित्य भी माना है । इस सूक्त में सायण के अभिमत सूर्ये और आदित्य वस्तुत 
एक ही हैं । इस प्रकार इस सूक्त में सूर्य परमात्मा का वाचक हो जाता है । सूर्यं के 
परमात्मा अर्थे में उसके चक्षु का अथं उससे प्राप्त होने वाला ज्ञान ही होगा जिसके का 
द्वारा पदार्थो का वास्तविक स्वरूप प्रकाशित होता है। इस प्रकार 'चक्षु' का एक अर्थे 
ज्ञान” भी हो जाता है । और यह अर्थ लेकर भी सूर्य के चक्षु से युक्त होने के वर्णन 
की व्याख्या हो सकती है। उस अथै में ब्रेद के इस प्रकार के वर्णतों का यह भाव 
होगा कि सूर्य ज्ञान से युक्त है, वह अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञाता है ।'जिन मन्त्रो रे 
में सूयं. को चक्षु रूप ही कह दिया गया है वहाँ भाव यह होगा कि सूर्य में इतना 
अधिक ज्ञान है कि उसे ज्ञानरूप ही कहा जा सकता है। सूर्ये के साथ ज्ञांन का सम्बन्ध. 
रहने के वेद के इन उल्लेखों से अधिराष्ट्र अर्थं में भी सूर्य के स्वरूप की ओर इशारा | 8 
हो जाता है। 
चक्षु शब्द जिस 'चक्ष' धातु से बनता है उसका एक अर्थे बोलना भी होता 
है। धातु के इस अर्थं के आधार पर चक्षु का अर्थ बोलने वाला, उपदेश करने वाला, _ 
ऐसा भी हो सकता है। जिन स्थलों पर सूर्य को चक्षु रूप ही कह दिया गया 
तो यह अर्थ बड़ा सुन्दर संगत हो जायेगा । सूर्ये चक्षु है, वह बोलने वाला है, 
करने वाला है, शिक्षा देने वाला है। ऋग्‌० .64.! मन्त्र में तो साय 
भी चक्ष का एक अर्थ 'ख्यान-स्वभावम्‌' अर्थात्‌ प्रकथन स्वभाव वाला, 
के स्वभाव वाला, उपदेश करने के स्वभाव वाला, ऐसा. ही किया है 
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अर्थ में भी यह अर्थ एक दृष्टि से संगत हो सकता है। अनेक वार ऐसा होता है कि 
शब्दों के द्वारा मन के जो भाव व्यक्त नहीं किये जा सकते उनको आँखें कह देती हैं | 
कई परिस्थितियों में तो आँखें वाणी की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी तरह मन के भावों 
को कह देती हैं। उन परिस्थितियों में आँखें भी मानो बोलती हैं। तब वे चक्षु हो 
जाती हैं, बोलने वाली हो जाती हैं। ऋषि दयानन्द ने एक स्थान पर चक्षु' का अर्थ 
अपने ज्ञान से पदार्थों का प्रकाश करने वाला विद्वज्जन किया है । इस प्रकार सूर्य भी 
ज्ञान का उपदेश करने वाला वन जाता है। सूर्य को इस हृष्टि से देखने पर भी उसके 
अधिराष्ट्र स्वरूप की ओर संकेत हो जाता है । चक्षु का जितना अधिक सम्बन्ध वेद 
में सूयें के साथ हुआ है उतना अन्य किसी देवता के साथ नहीं हुआ है। 


सत्य ज्ञान से युक्त सूर्य 

ज्योति और चक्षु शब्दों के द्वारा ही नहीं, ज्ञान के वाचक अन्य शब्दों तथा 
सूयं के विभिन्न प्रकार के अन्य वर्णनों द्वारा भी वेद में बताया गया है कि सूर्य ज्ञान 
से युक्त है। उदाहरण के लिए कुछ निम्न स्थल देखिए-- ै 


!. नूषद*'ऋतसद्‌ ऋतजा। ऋहग्‌० 4.40.5. 
2. अयं सूयं इवोपहक्‌ । ऋहग्‌० 9.54.2. 
3. सूर्य ऋतजातया गिरा । ऋग्‌ू० 0.38.2. 
4. सत्यं तातान सूर्यः । ऋग्‌० .05.2. 
5. मनसा सूर्येः कविः। ऋग्‌० 5.44.7. 
6. उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 
इणे विश्वाय सूर्य॑म्‌ ॥ अथ० 3.2.6. 
7. सूर्यं वयं""'गातुविदं हवामहे । | अथ० 3:.2.43. 
8. यदद्य सूर्य ब्रवोऽनागा उद्यन्‌ मित्राय वरुणाय सत्यम्‌ । 
ऋग्‌० 7.60.]. 
9. विश्वस्य मनसस्पते विश्वस्य वचसस्पते सवस्य वचसस्पते । 
यजु० 37.]8. 


इनमें से प्रथम उद्धरण में सूर्यं को एक तो 'नृषद्‌' अर्थात्‌ मनुष्यों में बैठने वाला, 
मनुष्यों में रहने वाला कहा गया है। उसके इस विशेषण से सूर्य के मानव रूप पर 
भी प्रकाश पड़ता है। मनुष्यों में बैठने वाला मनुष्य ही तो होगा । फिर सूर्य को इस 
उद्धरण में 'ऋतसद्‌' कहा गया है। ऋत का अर्थ सत्य ज्ञान होता है। सूयं ऋत में 
बेठने वाला है । वह सत्य ज्ञान में बैठने वाला है। वह सदा सत्य ज्ञान को पता 
लगाने, उसके प्रचार करने और उसके अनुसार आचरण क्रने में लगा रहता है। 


चकुः प्रकाशकः (विदूज्जनः) । ऋग्‌ 5,59,3. भाष्ये दयानन्द; । 
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फिर कहा गया है कि सूर्य "ऋतजाः' है अर्थात्‌ वह सत्पज्ञान से उत्पन्न होने वाला है। 
गुरु लोगों की सेवा में रहकर उनसे वह सत्य ज्ञान को सीखता है और इस प्रकार 
सत्य ज्ञान से उसका जन्म होता है, सत्य ज्ञान से उसका व्यक्तित्व बनता है । 
ऋतजाः' का यह अर्थं भी हो सकता है कि वह सत्य ज्ञान को जन्म देता है। इसका 
भाव यह होगा कि वह स्वयं भी नये-नये ज्ञानों का आविष्कार करता है और फिर 
जनता में उनका प्रचार करके औरों को भी ज्ञानवान्‌ बनाता है। 

दूसरे उद्धरण में कहा है कि सूयं सोम की भाँति 'उपहक' है । 'उपहक्‌! का 
अर्थ होता है वस्तुओं को समीप से देखने वाला, वस्तुओं की गहराई में जाकर उनके 
तत्त्व को, उनके यथार्थं को, जानने वाला । सूर्य इस प्रकार का पदार्थों की गहराई 
में जाकर उनके रहस्य को समझने वाला तत्वज्ञानी 'उपहक विद्वान्‌ है । 

तीसरे उद्धरण में सूय से प्रार्थना है कि 'हे सूयं तुम हमें अपनी "ऋतजाता! 
वाणी से उपदेश करो।' "ऋतजाता' का अथं है ऋत अर्थात्‌ सत्यज्ञान से उत्पन्न अर्थात्‌ 
सत्यज्ञान से भरी हुई। सूर्य सत्यज्ञान से युक्त है इसलिए उसकी बाणी भी सत्यज्ञान 
से युक्त है, सत्यज्ञान से भरी हुई है। और अपनी सत्यज्ञान से भरी हुई वाणी के द्वारा 
वह लोगों को सत्यज्ञान का उपदेश, सत्यज्ञान की शिक्षा देता है। 

चोथे उद्धरण में सूये के लिए कहा गया है कि 'वह सत्य का विस्तार करता 
है।' भाव यह है कि सूर्यं में सत्य अर्थात्‌ सत्यज्ञान रहता है और बह उसका विस्तार 
करता रहता है, लोगों में उसका प्रचार करता रहता है । 

पाँचवें उद्धरण में कहा गया है कि सूर्यं मन से कवि है। कवि का अर्थ होता 
है क्रान्तदर्शी अर्थात्‌ पदार्थो की गहराई में पहुंचकर उनका ज्ञान प्राप्त करने वाला 
तत्वज्ञानी विद्वान्‌ । सूर्यं ऐसा कवि है । उसने मन लगाकर पदार्थो का ऐसा गहरा 
ज्ञान प्राप्त किया है । इसलिए वह मन से कवि है, गम्भीर तत्वज्ञानी विद्वान्‌ है । 

छठे उद्धरण का अथं है कि 'ज्ञान को उत्पन्न करने वाले (जातवेदसं) उस 
सूर्यं को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले विविध प्रकार के ज्ञान 
(केतवः)! ऊँचा उठाते हैं (उद्वहन्ति) जिससे कि विश्व के नाना प्रकार के पदार्थों का 
दर्शन अर्थात्‌ परिज्ञान हो सके ।' मन्त्र का भाव यह है कि सूर्य में विविध प्रकार का 
ज्ञान है, उस ज्ञान के कारण वह साधारण लोगों से ऊँचा उठा रहता है, अधिक प्रसिद्ध 
रहता है अर्थात्‌ लोग उसे अधिक आदर की इष्टि से देखते हैं। सूर्य अपने ज्ञान में 
और अधिक दद्धि करता रहता है तथा अन्य लोगों में भी ज्ञान का प्रचार ओर वृद्धि 


करता रहता है। इस प्रकार वह 'जातवेदाः' बन जाता है उसके द्वारा यह सब कुछ | 


करने का प्रयोजन यह होता है कि सब लोगों को विएव के नाना प्रकार के पदार्थों 
का परिज्ञान होता रहे और वे उससे लाभ उठाते रहें । 


सातवें उद्धरण में कहा गया है कि 'हम गातु अर्थात्‌ मार्गों को जानने वाले | 


3 केतवः ज्ञानानि । केतुः प्रज्ञानामसु पठितम्‌ । निघ० 3.9 
केतुम्‌ प्रज्ञानम्‌ । निर० 2..7 
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सूर्य का आह्वान करते हैं।' जीवन में किन परिस्थितियों में किन मार्गो का अवलम्वन 
करना चाहिए सूर्य इसे भली-भांति जानता है और लोगों को इन मार्गों का ज्ञान 
कराता रहता है। 

आठवें उद्धरण में सूर्य से कहा गया है कि 'हे सूर्य तुम निष्पाप (अनागाः) 
हो औरं तुम उदय होकर मित्र और वरुण के लिए सत्यज्ञान को (सत्य) कहते रहते 
| हो ।' सूर्य सत्यज्ञान से युक्त है। वह अपने इस ज्ञान को मित्र और वरुण को देता 
रहता है। मित्र और वरुण विशिष्ट राज्याधिकारी हैं यह हम पीछे देख चुके हैं। 
भित्र और वरुण सभी राज्याधिकारियों के उपलक्षण हूँ। सूर्यं इन सभी राज्याधि- 
कारियों को उनके कार्य-क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाली बातों की शिक्षा देने की व्यवस्था 
करता है । सूर्यं को निष्पाप कहने की यह्‌ व्यंजना है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने 
वाले लोगों को, विशेषकर शिक्षकों को, सरवंथा निष्पाप जीवन व्यतीत करना चाहिए । 
नवें उद्धरण में सूर्य को सव प्रकार के मन का पतिं और सब प्रकार के 
वचनों का पति कहा गया है । सूर्य के मन में भांति-भांति के पदार्थो का ज्ञान रहता 
है ओर वह ज्ञान को प्रचार द्वारा सब लोगों के मनों तक पहुँचाता है, इस कारण उसे 
सब प्रकार के मन का पति या स्वामी कह दिया गया है। ओर वह क्योंकि सब प्रकार 
के विचारों और भावों को प्रकट करने में समर्थ वाणी बोलने में कुशल है इसलिए 

उसे सब प्रकार के वचनों का पति कह दिया गया है । 

इसी प्रसंग में निम्न मंत्र भी देखने योग्य है-- 

अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रभ । 
अहं सूर्यं इवाजनि ॥ 


हि ऋग्‌० 8.6.0. 

मन्त्र (का अर्थ इस प्रकार है--'मैंने पिता से ऋत की मेधा को ग्रहण किया है और 
मैं सूये जैसा हो गया हूँ ।' ऋत सत्यज्ञान को कहते हैं। मेधा धारणावती -बुद्धि को, 
ऐसी बुद्धि को कहते हैं जिसे सीखी हुई बात सदा स्मरण रहे। मन्त्र का उपासक 
कहता है कि मैंने ऋत की अर्थात्‌ सत्यज्ञान से भरी हुई मेधा पिता से प्राप्त की है। 
ऐसी सत्यज्ञान से युक्त मेधा प्राप्त करके मैं सूर्यं जैसा बन गया हूँ । इस उपमा से यह 
स्पष्ट द्योतित होता है कि सूर्य भी सत्यज्ञान से भरी हुई मेधा से युक्त है । मन्त्र में 
प्रयुक्त पिता शब्द का अर्थ पिता, गुरु और परमात्मा किया जा सकता है। ऐसी बुद्धि 
इन तीनों की कृपा से ही प्राप्त होती है । 

५ इन उद्धरणों में सूयं को जो सत्यज्ञान से युक्त कहा गया है और उसके सम्बन्ध 
में जो यह भी कहा गया है कि वह सत्यज्ञान का प्रचार भी करता है, उससे उसके क्‍ 
अधिराष्ट्र स्वरूप की ओर स्पष्ट संकेत मिलता है । 


गुरुओं द्वारा शिक्षित सूर्यं | 
सूर्य के कुछ वर्णेन इस प्रकार के आते हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि उसका 
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ऊपर वणित जो विविध प्रकार के ज्ञान से युक्त और ज्ञान का प्रचार करने वाला रूप 
है उसका निर्माण गुरुओं के द्वारा होता है । उदाहरण के लिये निम्न मन्त्र देखिए 


]. सहत्तणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम्‌ । ऋहग्‌० 0.54.5. 
2. कत्वा कृतः सुकृतः कतृं भिर्मूत्‌ । ऋगू० 6.62.]. 


प्रथम उद्धरण का अथं है कि 'सहस्नों लोगों को सन्मागं पर चलाने वाले 
(सहस्रणीथाः)? क्रान्तदर्शी गहरे तत्व ज्ञानी विद्वान्‌ लोग (कवयः) सूर्य की रक्षा करते 
हैं ।' विद्वान्‌ लोगों द्वारा सूयं की रक्षा का तात्पर्यं यह है कि इन लोगों से शिक्षा प्राप्त 
करने के अनन्तर ही सूर्यं को अपना ज्ञान से युक्त ओर ज्ञान का प्रचार करने वाला 
रूप उपलब्ध होता है । इस प्रकार मानों ये विद्वान्‌ लोग उसके रूप की रक्षा 
करते हैं । 

दूसरे उद्धरण का अर्थ है कि 'बनाने वालों के द्वारा (कतृभिः) अपने ज्ञान 
ओर कमं के द्वारा (ऋत्वा)* सूर्य को बहुत उत्तम बना हुआ (सुकृतः) बनाया जाता 
(कतः) है।' मन्त्र का भाव यह है कि मनुष्यों को बनाने वाले अर्थात्‌ मनुष्यों को 
सही रूप में मनुष्य बनाने वाले गुरु लोग अपने ज्ञान और कर्म के द्वारा सूर्य का 


'निर्माण करते हैं। गुरुओं के चरणों में बैठकर उनसे भाँति-भाँति का ज्ञान सीखकर 


तथा उनसे सदाचार के तथा क्रियाकौशल के व्यावसायिक उत्तमोत्तमं कर्मों की शिक्षा 
प्राप्त करके सूर्यं असल में सूर्य वनता है। ` 
सूर्य का यह वर्णन भी उसके अधिराष्ट्र स्वरूप की ओर निर्देश करता है। _ 


सूयं का अपनी जिह्वा द्वारा प्रवचन 
ऋग्वेद ].46.0. मन्त्र में वर्णन आता है कि सूर्यं अपनी जिह्वा द्वारा उपदेश 

करता है। मन्त्र इस प्रकार है-- 

अभुदु भा उ अंशवे हिरण्यं प्रति सूर्येः। 

व्यख्यज्जिह्णयासितः ॥। ; 

ऋगू० .46,0, 

मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है- (सूरयः) सूर्यं (हिरण्यं प्रति) अपनी ज्ञान की दीप्ति के 
कारण सुवणे: के. समान प्रकाशमान है, उसके द्वारा (अंशवे) प्रजाओं में ज्ञान की 
किरणों का प्रकाश फैलाने के लिए (उ-उ) निश्‍चय ही (भाः) ज्ञान का प्रकाश 
(अभुत्‌) हो जाता है (असितः) बन्धनों से रहित वह सूर्यं (जिह्वया) अपनी जिह्वा के 


द्वारा (व्यख्यत्‌) ज्ञान का प्रवचन करता है । 


7 सहस्रनयना: इति सायणः । सहस्ताणां नयनकर्तार इति यावत्‌ । 

2 ऋतुरिति कर्मनाम । निघ० 2.! ; क्रतुरिति प्रज्ञानाम । निघ० 3.9 ० 

१ अंशुम्‌ विज्ञानादिकं पदार्थम्‌ । ऋग्‌० 4.26.6 भाष्ये दयानन्दपिः। अंशुशब्दः प्रकाशकिरण 
वाचकोपि भवति । इह तु शब्दोयं ज्ञानप्रकाश-किरण बोधकः । 
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सूयं अपने ज्ञान की दीप्ति के कारण सुवर्णं की भांति चमकता है। वह 
प्रजाओं में ज्ञान के प्रकाश की किरणों को फैलाने के उद्देश्य से अपनी जिह्वा से 
प्रवचन करता है । इससे प्रजाजनों में ज्ञान का प्रकाश फेल जाता है। 
मन्त्र में प्रवचन करने के अर्थ में “व्यख्यत्‌” क्रियापद का प्रयोग हुआ हैं । यह 
क्रियापद 'चक्षिङ्‌' घातु से बनता है जिसका अर्थं व्यक्त वाणी बोलना अर्थात्‌ मनुष्यों 
की भाँति स्पष्ट भाषा में बोलना होता है। लुङ्‌ लकार में 'चक्ष' धातु को 'ख्या' 
आदेश होकर 'अख्यत्‌' रूप बन जाता है । इसके साथ 'वि' उपसगे लगकर 'व्यस्यत्‌' 
रूप हो जाता है। 'वि' उपसर्ग का अर्थ “विशेष रूप से' और “विविध प्रकार का' 
ऐसा होता है । इसलिए 'व्यख्यत्‌' पद का अर्थं हुआ कि सूर्य विविध प्रकार के ज्ञान 
का प्रवचन करता है और विशेष रूप से अर्थात्‌ वहुत अच्छी तरह प्रवचन करता है। 
मन्त्र में प्रयुक्त 'जिह्वया' और 'व्यख्यत्‌' पदों के आधार पर हमने मन्त्र के 'भा: और 
“अंशु? इन प्रकाश के वाचक पदों का अथ ज्ञान या ज्ञान का प्रकाश किया है । ` प्रकाश 
के वाचक शब्द ज्ञान के भी वाचक हुआ ही करते हैं । मंत्र में सूर्य के लिए प्रयुक्त 
असितः” अर्थात्‌ बन्धन रहित इस विशेषण का भाव यह है कि वह ज्ञान के प्रचार में 
किसी प्रकार के बन्धन और बाधा को स्वीकार नहीं करता है। वह जनता के कल्याण 
के लिए निर्बाध होकर ज्ञान का प्रवचन और प्रचार करता है। सूर्यं अपनी जिह्वा से 
प्रवचन करता है। मन्त्र के इस कथन से सूर्यं के मानव रूप पर भी प्रकाश पड़ता हैः। 
` यह मन्त्र भी सूर्य के अघिराष्ट्र स्वरूप की ओर अति स्पष्ट संकेत करता है । 
किसी अन्य देवता के सम्बन्ध में इस प्रकार का उल्लेख वेद में नहीं आया है । 


सूर्यं से विद्या-प्रहण [ 
श्री प॑० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ने अपनी दॅवत-संहिता के तृतीय 
भाग के परिशिष्ट में कुछ खिल सूक्त उद्धुत किये हैं। वहाँ एक खिल सूक्त का एक मन्त्र 
इस प्रकार है-- 
शनेर्चिददय सूर्येणादित्येन सहीयसा । 
अहं यशस्विनां यशो विद्यारूपमुपा ददे ॥ 


यह खिल सूक्त और उसका यह मन्त्र किस शाखा का है इसका निर्देश पं० 
सातवलेकर जी ने नहीं किया है । इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है-- 

“ (सहीयसा) बाधाओं का पराभव करने वाले बल से युक्त (आदित्येन) आदित्य 
रूप अथवा किसी से खण्डित न होने वाले, किसी से न दबने और पराभूत होने वाले 
(सूर्येण) सूर्य के द्वारा (अद्य) आज (अहं) मैं (यशस्विनां) के (विद्या-रूपं) विद्यारूप 
(यशः) यश को (शनेर्चित्‌) घीरे-चीरे (उपाददे) ग्रहण करता हूँ ।' 

विद्या से यश प्राप्त होता है। विद्यावान्‌ लोग यशस्वी हो जाते हैं। इसलिए 
मंत्र में विद्या को ही आलंकारिक रूप में यश कह दिया गया है। यह विद्याःरूप यश 
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- अर्थात्‌ यश देने वाली विद्या सूयं से ग्रहण की जाती है। मंत्र का पाठक सूर्य से इस यश 
देने वाली विद्या को सीखने की बात कह रहा है। मंत्र का पाठक विद्या को धीरे-धीरे 
सीखने की बात भी कह रहा है। विद्या धीरे-धीरे ही सीखी जाती है । कोई भी विद्या 
किसी को एक क्षण में नहीं आ जाती । विद्या को घेरयंपूवंक दीघंकाल तक निरन्तर 
शनैः शनैः अभ्यास करके ही सीखा जा सकता है। विद्या का, ज्ञान का, शिक्षण देने 
वालों में शारीरिक और आत्मिक"इतना बल होना चाहिए कि वे ज्ञान के प्रचार में 
आने वाली सब प्रकार की बाधाओं का पराभव कर सके । उनमें इतनी शारीरिक 
और आत्मिक शक्ति होनी चाहिए कि उन्हें अपने ज्ञान के प्रचार के कार्य में कोई 
खण्डित न कर सके; कोई दवा न सके, कोई पराभूत न कर सके । यह भाव मन्त्र 
में सूर्यं के लिए प्रयुक्त 'सहीयसा! और 'आदित्येन'* इन दोनों विशेषणों से 
निकलता है । 

मन्त्र में सूर्य का कार्य विद्या सिखाना बताया गया है । विद्या सिखाने का 
कारय मुख के द्वारा बोलकर ही किया जा सकता है। सूर्यं विद्या सिखाता है मन्त्र के 
इस कथन से सूर्य के मानव रूप पर भी प्रकाश पड़ता है। किसी शाखा का यह मन्त्र 
भी सूर्य के अघिराष्ट्र स्वरूप पर बड़ा अच्छा प्रकाश डालता है । यह वर्णन भी किसी 
अन्य देवता के सम्वन्ध में नहीं आया है। 


सूयं का अपना विशिष्ट स्वरूप 


ऊपर के उपखण्डों में वेद के आधार पर सूर्य के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा 
गया है उससे सूर्यं का अधिराष्ट्र स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। सूर्य ज्ञान से युक्त है। 
वह भौरों को ज्ञान सिखाता है। वह जनता में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए जिह्वा 
से प्रवचन और व्याख्यान करता है। वह विद्या की शिक्षा देता है । वह विद्या के 
प्रचार में किसी प्रकार के विघ्नों और बाधाओं को सहन नहीं करता । सूर्य का यह 
रूप उसका सर्वोच्च शिक्षाधिकारी का रूप है जिसे आजकल की प्रचलित भाषा में 
शिक्षा-मंत्री कहा जाता है। जैसा हमने इस प्रकरण के आरम्भ में देखा है सूर्य सञ्जादं | 
का ही एक रूप है, उसका ही एक प्रतिनिधि है। वह सम्राद्‌ का शिक्षा-सन्त्री है। _ 
व्यक्तिगत रूप में तो सूर्य प्रजाजनों को शिक्षा दे नहीं सकेगा | ऐसा कर सकना उसके 
लिए सम्भव ही नहीं होगा। वह तो राष्ट्र में शिक्षा के प्रचार और प्रसार की व्यवस्था 
करेगा । इसलिए ऊपर उद्ूत मन्त्रों में जहाँ उसके द्वारा ज्ञान के प्रचार और भ्रवचन | 
का तथा विद्या सिखाने का वर्णन हुआ है उसे उपलक्षण मात्र समझना चाहिए। यह 


समझना चाहिए कि क्योंकि वह अपने शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के क KS 


द्वारा यह कार्य करायेगा इसलिए आलंकारिक रूप में कह दिया गया है कि मानो वह 


7 सहीयसा सहीयषशब्दस्य तृतीयैकवचनम्‌ । अयं शब्दः अभिभवार्थकात्‌ | सहधातोः { 
सही यात्‌ अभिभवकर्ता । र अतो सतस 
9 आदित्य शब्दो दो-अवखण्डने घातोर््युत्पद्यते । आदित्य: भखण्डनीयः अपराभव 
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स्वयं ही यह कायं कर रहा है । इसकी व्यंजना यह है कि राज्य में शिक्षा-सम्बन्धी 
इस. प्रकार के कार्य किये जाने चाहिए । 


शिक्षा का आदश - 

वेद में सूयं के अनेक ऐसे वर्णन आते हैं जिनसे शिक्षा के उद्देश्यों और आदर्शों 
पर भी प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए निम्न मन्त्र देखिये : 

!. घ्मंणा सूर्य: शुचिः । ऋग्‌० ।.60.]. 

2. तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । 

पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शुणुयाम शरदः शतं ` प्रब्रवाम दारदः 
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 
यजु० 36.24. 
3. तच्चक्षुदवहितं शुक्रमुच्चरत्‌ । 
पश्येम शरदः शतं. जीवेम शरदः शतम्‌ । ऋग्‌० 7.66.6. 

प्रथम उद्धरण में कहा गया है कि सूर्य धमं से युक्त है और शुचि अर्थात्‌ पवित्र है। 
सूर्यं धमं का आचरण करता है.इस कारण बह पवित्र है । धमं का बड़ा विस्तृत अर्थ 
होता है । सत्य, न्याय, दया, अहिसा, परोपकार, सहानुभूति, इन्द्रियदमन, संयम, 
्रह्मचयं और कत्तव्य पालन के लिए कष्ट, सहिष्णुता आदि गुणों से युक्त होकर तद- 
नुसार आचरण करना तथा काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या-हेष आदि दुर्गुणों से दूर 
रहना, घर्म कहा जाता है । ईश्वर में विश्‍वास रखना, उसकी उपासना और भक्ति 
करना तथा उपासना में बैठकर उसके सत्य, दया, न्याय आदि पवित्र गुणों का चिन्तन 
करके इन गुणों का अपने जीवन में धारण करना भी ध्म कहा जाता है। आयं 
शास्त्रों में वणित पाँच नियम और पाँच यभ! धमं के स्वरूप पर ही प्रकाश. डालते 
हैं । जनता के कल्याण के लिए बनाये गये राजनियमों को भी धमं कहा जाता है 
ओर इन नियमों का पालन करना भी धर्म कहा जाता है । इस व्यापक अर्थ में धर्म 
का पालन करने से व्यक्ति पवित्र बन जाता है सूर्य इसी व्यापक अर्थ में घर्म का 
पालन करता है और इसीलिए वह शुचि है, पवित्र है । राज्य के सर्वोच्च 
शिक्षाधिकारी या शिक्षा-मंत्री के रूप में सूर्य के जीवन का यह आदश है । सूर्य तो 
उपलक्षण है | शिक्षा के सम्बन्ध में रखने वाले सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को 
अपने जीवन का यही आदर्श रखना चाहिए । उनके जीवन में विस्तृत अथं में धर्म का 
पालन और उससे उत्पन्न होने वाली पवित्रता रहनी चाहिए । 

छात्रगण अपने गुरुओं के उदाहरण से अपना जीवन बनाया करते हैं । जब 
'शिक्षक लोग क प्रकार का घमंपरायण ओर पवित्र जीवन बितायेंगे तो उनके अनु- 
करण से छात्रों का जीवन भी वेसा ही घर्मपरायण और पवित्र बन जायेगा । इसलिए 

२ पाँच नियम : शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान । [ 
पाँच यम; अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह । 
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शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों का कत्तव्य है कि वे 
अपने छात्रों को घ्म के इस ऊंचे आदर्श को वचन द्वारा भी शिक्षा देते रहें और अपने 
आचरण द्वारा भी धमं के इस ऊँचे आदश के पालन का उदाहरण उपस्थित करते रहें। 
शिक्षा के चारित्रिक उद्देश्य ओर आदश के सम्बन्ध में यह सव ध्वनि वेद के इस और 
ऐसे अन्य मन्त्रों से निकलती है । 
अब लीजिए दूसरे उद्धरण को। इसका अथे इस प्रकार है--“(तत्‌) वह 
(देवहितं) देवों अर्थात्‌ राष्ट्र में विविध प्रकार के व्यवहार या कार्य करने वाले लोगों 
का हितकारी (शुक्रं) शुद्ध आचरण वाला (चक्षुः) चक्षुरूप अर्थात्‌ चक्षु की भांति ज्ञान 
का प्रकाश करने वाला सूर्य (पुरस्तात्‌) हमारे सम्मुख (उच्चरत्‌) उत्क्रुष्ट रूप में 
पदार्थो को जानता है और उनके ज्ञान से युक्त होकर उदित अर्थात्‌ उपस्थित है, वह 
हमें इस प्रकार का ज्ञान दे जिसे प्राप्त करके हम (शतं) सौ (शरदः) शरद्‌ ऋतुओं 
तक अर्थात्‌ सौ वर्ष तक (पश्येम) पदार्थों को देख सकें, (शतं) सौ (शरदः) वर्ष तक 
(जीवेम) जीवित रह सकें, (शतं) सौ (शरदः) वर्ष तक (शुणुयाम) सुन सकं, (दा) 
सौ (शरदः) वर्षं तक (प्रब्रवाम) उत्तम रीति से बोल सकं, (शतं) सौ (शरदः) वर्ष 
तक (अदीनाः): अदीन (स्याम) रहें, (शतात्‌) सो (शरदः) वषं से (भ्यः) अधिक (च) 
भी, हम ऐसा कर संक ।' 
चक्षु का अर्थ बोलने वाला, उपदेश देने वाला, भी होता है यह हमने उपर 
देखा है । इस अर्थ में चक्षु का अर्थ हो जायेगा उपदेश देने वाला सूर्य । 'उच्चरतू 
क्रियापद. 'उत्‌” उपसगं पूर्वक 'चर' धातु का रूप है। 'चर' धातुका एक अर्थे गति 
भी होता है । और गति का एक अथं ज्ञान भी होता है। 'उत्‌' उपसंग उत्क्रष्टता 
और ऊँचाई का बोधक होता है । इस प्रकार 'उच्चरत्‌' क्रिया पद का अथं उत्कृष्ट 
रीति से जानता है ऐसा हो जायेगा । 'चर' धातु के गति अर्थ में इस क्रियापद का 
अर्थ ऊँचा खड़ा है ऐसा हो जायेगा। हमने इन दोनों अर्थो को घ्यान में रखकर इस 
क्रिपापद का अर्थ 'उत्कृष्ट रूप में पदार्थों के ज्ञान से युक्त होकर उपस्थित है ऐसा 
कर दिया है। यदि इन दोनों अथा को पृथक्‌-पृथक्‌ ही रखना हो तो इस क्रियापद 
का यह अर्थ हो जायेगा कि सूर्ये पदार्थों को उत्कृष्ट रीति से जानता है अर्थात्‌ विविध 
प्रकार के पदार्थों के ज्ञान से:युक्त है और वह इस ज्ञान को देने के लिए सम्मुख खड़ा | 
है । 'उत्‌' पूर्वक. 'चर' धातु का अर्थ 'उच्चार्‌ण' करना भी होता. है ।:इस अथे में _ 
व्याकरण की रीति से 'चर' धातु का प्रयोग प्रायः स्वाथिक 'णिजन्त' होता है । बहुत | 
बार 'णिच्‌' प्रत्यय के बिना भी क्रियापद “णिच्‌' प्रत्यय वाला अर्थ दे दिया करते हैं 
ऐसे अवसरों पर क्रियापदों को 'अन्तर्भावित णिजन्त” प्रयोग कहा जाता है। यदि 
मन्त्र के “उच्चरत्‌' क्रियापद को 'अन्तर्भावित णिजन्त' प्रयोग मान लिया जाये तो 
इसका अर्थ उच्चारण करता है, उपदेश करता है, ऐसा भी हो जायेगा । चक्षु का 
3 उत्कृष्टतया चरति सर्वं जानाति । इति यजु० 36.24 भाष्ये दयानस्दिः। उदितम्‌ 
तदैव भाष्ये उवटः। उदेति इति महीधरः । उद्गच्छति इति ऋगु० 7.66.6 भाष्ये सायणाचार्यः 
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अर्थं बोलने वालां सूर्ये कर लिया जाये और इस क्रियापद का अर्थ उच्चारण करता 
है ऐसा कर लिया जाये तो चक्षुः उच्चरत्‌? पदों का अर्थ हो जायेगा कि “उपदेश देने 
वाला सूर्यं उपदेश करता है।' प्रश्‍न होगा कि किस चीज का उपदेश करता है, तो 
उत्तर बन जायेगा कि 'देवहितं शुक्रमुच्चरत्‌’ अर्थात्‌ विविध प्रकार के व्यवहार करने 
वाले प्रजाजनों के लिए हितकारी 'शुक्र' अर्थात्‌ शुद्ध और उज्जवल ज्ञान का उपदेश 
करता है । मन्त्र के इस पूर्वाद्धे को उसके उत्तराद्धे के साथ मिलाकर मन्त्र का भाव 
यह हो जायेगा कि सूर्य जो उपदेश करता है उसके द्वारा हम सौ वषं तक जीने वाले 
तथा सब इ्द्रियों की कार्यक्षमता से युक्त वने रहें मन्त्र के पुर्वाद्धं की पद-योजना 
किसी भी प्रकार की जाये, मन्त्र का तात्पर्यार्थं एक ही रहेगा । 
सूर्य के राष्ट्र के सर्वोच्च शिक्षाधिकारी या शिक्षा-मंत्री रूप को घ्यान में रखते 
हुए मंत्र से यह भाव स्पष्ट रूप से ध्वनित होगा कि शिक्षाधिकारियों द्वारा राष्ट्र 
के बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उनका 
रहन-सहन ऐसा उत्तम वन जाये कि वे सुगमता से सौ वषं और सौ वर्ष से अधिक 
भी जीते रह सक । तथा इस लम्बे जीवन में उनकी सभी इन्द्रियों की कार्यक्षमता 
अन्त तक सबल बनी रहे। जीवन के अन्त तक वे अपने सब काम स्वयं ही कर 
सके, उनके लिए किसी की अधीनता उन्हें न करनी पड़े। इसके लिए उन्हें दीन न 
होना पड़े । राष्ट्रीय आदर्श की इष्टि से भी वे दीन न हों, किसी के अधीन न हों। 
वे. अपने राष्ट्र को सदा स्वतन्त्र और स्वाधीन रख सकें। अपने राष्ट्र को कभी 
पराधीन न होने दें । ऐसे आदश मानवों का निर्माण करना शिक्षा का सही उद्देश्य 
ओर आदर्श है। वेद के इस प्रस्तुत मन्त्र से शिक्षा का यह उच्च आदर्श द्योतित 
होता है । 


तीसरे उद्धरण को व्याख्या दूसरे उद्धरण की व्याख्या में ही आ गई है। 


राष्ट्र के प्रत्येक बालक को शिक्षित किया जाये 
ऋरवेद के एक मन्त्र में सूर्य के लिए कहा गया है कि-- 
शीर्णः शीष्णो"`पतिम्‌ । 
ऋग्‌० 7.66,5. 

अर्थात्‌ 'सूय॑ प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति के सिर का पति अर्थात्‌ रक्षक है।' ऊपर के पृष्ठों 
में हमने देखा है कि सूयं ज्योति अर्थात्‌ विविध प्रकार के ज्ञान-विज्ञानों के प्रकाश से 
युक्त है, वह अपनी जिह्वा अर्थात्‌ मुख से विविध प्रकार के ज्ञान-विज्ञानों का प्रकथन 
करता है, उपदेश करता है, तथा प्रजाजन उससे विद्या ग्रहण करते हैं । इस प्रस्तुत 
उद्धरण में सूये को प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति के सिर का रक्षक कहा गया है। सिर या 
मस्तिष्क व्यक्ति में ज्ञान का केन्द्र होता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में जितना अधिक 


ज्ञात भरा होगा वह उतना ही अधिक कार्य-सक्षम होगा और उन्नति कर सकेगा तथा 
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अपने जीवन को सब प्रकार की सुख-सुविघाओं से युक्त बना सकेगा और अन्य लोगों 
का भला कर सकेगा । यदि व्यक्ति का सिर यथोचित ज्ञान से सम्पन्न हो और वह ये 
सब कार्यं भली-भाँति सम्पन्न कर सके तो वह अपने सही स्वरूप में विद्यमान रहेगा, 
वह अपने सही स्वरूप में सुरक्षित रहेगा । सूर्य राष्ट्र की प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को 
शिक्षित करके उसको सब प्रकार से कार्यक्षम बनाता है तथा उसे इस प्रकार से अपने 
सही रूप में रखता है ओर उसकी रक्षा करता है। इस उद्धरण का घ्वनिताथं यह 
है कि सूर्य राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने की व्यवस्था करता है । दूसरे 
शब्दों में राज्य को ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे राष्ट्र का प्रत्येक बालक ऊँची से 
ऊँची शिक्षा प्राप्त कर सके, राष्ट्र का कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रहे। 
किसी अन्य देवता को वेद में इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के सिर का पति या रक्षक नहीं 
कहा गया है । 

सूर्य के इस प्रकार के काव्यमय वर्णनों द्वारा वेद ने यह निर्देश दिया हैं 
कि राष्ट्रों में एक इस प्रकार का शिक्षा-मन्त्री और उसका विभाग भी रहना चाहिए। 


सूये पद की निरक्ति की संगति 

सूर्य शब्द संस्कृत की 'स्‌' धातु से निष्पन्न होता है । यह घातु गत्यर्थक है। 
गति का एक अर्थं ज्ञान भी होता है । जो पदार्थो को जानता हो, विद्वान्‌ हो, वह 
सू्येः कहा जायेगा । यह शब्द 'षू धातु से भी व्युत्पन्न किया जाता है। इस घातु का 
अर्थं प्रेरणा करना होता है-। जो प्रेरणा करे वह सूर्यश कहा जावेगा । शिक्षा-मन्त्री 
ज्ञान के प्रचार द्वारा राष्ट्र के लोगों को विभिन्न सत्कमो में प्रेरित करता है । सूर्य 
का वाचक एक शब्द 'सूर' भी होता है। यह शब्द भी इन्हीं धातुओं से बनता है। 
संस्कृत में विद्वान्‌ का वाचक एक राब्द 'सूरि' भी होता है। यह शब्द भी इन्हीं 
धातुओं से बनता है | सूरि और सूर्य दोनों शब्दों का मूल धात्वर्थं एक ही है । सूरि 
शब्द के साहश्य से भी सूर्यं का अर्थ विद्वान्‌ किया जा सकता है। ऋषि दयानन्द ने 
अपने भाष्य में प्रकरणानुसार धात्वर्थं के आधार पर कई स्थानों पर सूर्यं का अथं 
विद्वान्‌ भी किया है।इस भाँति इस पद की निरुक्ति भी शिक्षामन्त्री अर्थ में संगत 
हो जाती है। 


73. विष्णु : प्रधान संत्री 


विष्णु का मानव ओर राजा रूप : 8 
विष्णु भी इन्द्र का एक सहचारी देवता है। विष्णु के इन्द्र के साथ वेद के 
इन्द्राविष्णू’ इस प्रकार इन्द्र समास में समस्त रूप में भी वर्णन आते हैं और असमस्त | 


3 सरति जानाति इति सूर्यः । अष्टा० 3.।.5. 
१ सुवति प्रेरयति इति सूयः । अष्टा० 3.।.5. | 
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रूप में भी । इस भाँति अग्नि, वरुण और पुषा आदि अन्य देवताओं की तरह विष्णु 
के भी इन्द्र के सहचारी देवता के रूप में अनेक स्थानों पर वेद में वर्णन आते हैं। जब 
इनद्र' सम्राट्‌ है तो उसके सहचारी के रूप में विष्णु का अघिराष्ट्र अथं क्या होगा इस 
पर हमें यहाँ विचार करना है | जैसा कि हम देखते आ रहे हैं वेद में इन्द्र, वरुण और 
विष्णु आदि सभी देवों को सामूहिक रूप में 'आदित्याः' 'विशवेदेवाः' और देवा: 
नामों से भी वर्णित किया गया है; और सामूहिक रूप में इनके लिए 'नरः” और 
कनुष: आदि मनुष्य-वाचक नामों का भी प्रयोग किया गया है। देवों के लिए इन 
मंनुष्यवाचक नामों के प्रयोग से अन्य देवों की भाँति विष्णु भी मनुष्य बन जाता है। 
इसी भाँति सामूहिक रूप में देवों के लिए “राजानः' और 'सञ्राजः आदि राजा के 
वाचक शब्दों का भी वेद में प्रयोग किया गया है । देवों के लिए इन राजा के वाचक 
शब्दों के प्रयोग से विष्णु राजा भी बन जाता है । इस प्रकार विष्णु का एक रूप वेद 
में मनुष्य और राजा का भी हो जाता है । और उसकी एक व्याख्या इस रूप में भी 
की जा सकती है। वेद के अनेक स्थलों में विष्णु का यह अर्थ संगत हो सकता है और 
तव वहाँ राजनीति विषयक अनेक शिक्षायें दीखने लगती हैं हम निरन्तर यह देखते 
ही आ रहे हैं कि वस्तुतः सम्राट्‌ तो इन्द्र ही है। इसलिए विष्णु के लिए राजा यां 
सञ्राद्‌ शब्द का प्रयोग गौण रूंप में किया गया समझना चाहिए। विष्णु अपने विभाग 
के कार्यों को इन्द्र के निरीक्षण और नियन्त्रण में रहकर करेगा और उसके प्रतिनिधि 
के रूप-में करेगा । इसलिए वह भी एक प्रकार से इन्द्र या सम्राट्‌ ही होगा । : 


विष्णु की पौराणिक कल्पना ै 
पौराणिक साहित्य में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह जो देवत्रयी की कल्पना है 
उसमें विष्णु का काम जगत्‌ का धारण, पोषण और रक्षा माना जाता. है । एक दूसरी 
पौराणिक मान्यता के अनुसार विष्णु को स्वर्ग के अधिपति इन्द्र का सहायक और 
छोटा भाई मांना जाता है। कोषों में दिये गये विष्णु के नामों में उपेन्द्र और इन्द्रावरज 
ये नाम भी आते हैं। उपेन्द्र का मर्थ है--इन्द्र के समीप रहने वाला, इन्द्र के समीप 
रहकर उसकी सहायता करने वाला । और इन्द्रावरज का अर्थ है-इन्द्र का अवरज 
अर्थात्‌ छोटा भाई । सायणाचार्य ने भी अपने वेदभाष्य में कई स्थानों पर विष्णु को 
इन्द्र का अनुज” अर्थात्‌ छोटा भाई कहा है। वेद में न तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की 
देवत्रयी की कल्पना ही उस रूप में पाई जाती है जिस रूप में वह पौराणिक साहित्य 
में पाईं जाती है, और न ही वेद में कहीं विष्णु को उपेन्द्र और इन्द्र का अनुज अर्थात्‌ 
छोटा भाई ही कहा गया है। हाँ, वेद का विष्णु भी जगत्‌ का धारण, पोषण और 
रक्षण अवश्य करता है। बेद में विष्णु को इन्द्र का अनुज और उपेन्द्र तो नहीं कहा 
गया है परन्तु इन शब्दों से विष्णु की इन्द्र के साथ जो घनिष्ठता प्रकट होती है उसे 
7 उपेन्द्र इनद्रावरजण्च क्रपा णिइचतुर्भुजः । अमरकोषः । 
* उदाहरण के लिए देखे-ऋग्‌० 8.52,3. « 
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प्रकट करने वाले विष्णु के वर्णन वेद में अवश्य मिलते हैं। वेद में अनेक स्थानों पर 
विष्णु को इन्द्र का सखा अर्थात्‌ मित्र कहा गया है। तथा विष्णु के ऐसे वर्णन भी वेद 
में अनेक आते हैं जिनमें उसे इन्द्र के विविध कार्यों में उसकी मारी सहायता करने 
वाले के रूप में चित्रित किया गया है । प्रतीत होता है कि विष्णु के वेदगत इस प्रकार 
के कुछ .वर्णनों के आधारं पर ही विष्णु के सम्बन्ध में कल्पना का वह विशाल भवन 
खड़ा कर लिया गया है जिससे पौराणिक साहित्य भरा पड़ा है | यद्यपि वेद में उस 
प्रकार की बातें कहीं भी नहीं कही गई हैं । ` ए कक 


विष्णु और इन्द्र का घनिष्ठ सम्बन्ध 


` चेद में विष्णु का अपना अघिराष्ट्र स्वरूप. क्या है इसे निर्घारित करने के. 
लिए वेद के विष्णु विषयक मंत्रों और सूक्तों को बारीकी से देखने पर हमें वहाँ अनेक 
संकेत मिल जाते हैं । वेद के विष्णु विषयक प्रसंगों का अध्ययन करने पर सबसे पहले 
हमारा ध्यान जिस वात की ओर जाता है वह यह है कि उसे घनिष्ठ मित्र बताया 
गया है। वेद कहता है कि-- र 
इन्द्रस्य युज्यः सखा । 
ऋग्‌० 7.22.]9. 
अर्थात्‌, "विष्णु इन्द्र से युक्त रहने वाला (युज्यः), सदा उसके पास रहने वाला, उसका 
मित्र है।' इस प्रकार इस उद्धरणं में विष्णु को इन्द्र का घनिष्ठ सखो अर्थात्‌ मित्र 
कहा गया है। यह मंत्र दो बार यजुवंद में और एक बार अथववेद में भी आता है ।! 
वेद में सोम को छोड़कर विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी देवतो को इस प्रकार 'इ्दरस्य 
युज्यः सखा' नहीं कहा गया है। ग 


सोम और इन्द्र 

दो-तीन स्थलों पर सोम को भी "इन्द्रस्य युज्यः सखा: कहा गया है हमने पीछे 
देखा है कि अधिराष्ट्र अर्थे में सोम न्याय विभाग में मंत्री या न्यायाधीश के लिए प्रयुक्त 
हुआ है । न्याय विभाग राज्य का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विभाग होता है । जनता की 
सब सुखसुविधा अन्ततः राज्य के न्याय विभाग पर अवलम्बित होती है। जनता 


ब्यक्ति, चाहे. वह कोई प्रजाजन हो अथवा कोई राजकर्मचारी हो, किसी प्रकार का 
अन्याय और अत्याचार न कर सके । कोई किसी के अधिकारों को कुचल न सके, 
कोई किसी की स्वतंत्रता को दबा न सके, कोई किसी को अपमानित और निराहत न | 
कर सके। राष्ट्र में इस प्रकार का अन्याय ओर अत्याचार से विहीन वातावरण 


उत्पन्न हो सकता है जबकि उसकी न्याय-व्यवस्था अपना काम निर्बाध होकर ठीक ना द 


कर रही हो। इन्द्र (सम्राट) का सम्राट्‌ रूप में एकमात्र लक्ष्य यही 
३ उदाहरण के लिए देखें--यजु० 6.4, 3.33 ; अथ्‌० 7.27.6, 
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उसके राष्ट्र की स्ंसामान्य प्रजा पूर्णरूप से शान्ति और सुख-समृद्धि का जीवन व्यतीत 
करे । यह तभी संभव है जबकि उसके राष्ट्र की न्याय-व्यवस्था अपने काम में स्वतंत्र 
निर्भय और निर्वाध रहकर अपना कार्य कर सके । इन्द्र सोम की, न्याय विभाग की, 
इस प्रकार की स्वतंत्र और निर्भय स्थिति रखता है। बह सोम को अपना 'युज्यः सखा' 
बनाकर रखता है, अपना घनिष्ठ मित्र बनाकर रखता है, उसे अपने और राष्ट्र के 
लिए परमोपयोगी समझ कर उससे गहरा स्नेह रखता है, उसे अपना ही रूप समझते 
हुए उसे कार्ये करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है और उसके निर्णेयों को स्वीकार करता 
है । इस प्रकार सोम को वेद ने जो "इन्द्रस्य युज्यः सखा' कहा है उसका अघिराष्ट्र अर्थ 
में तात्पर्यं सुस्पष्ट हो जाता है। 
सोम की भाँति ही विष्णु भी इन्द्र का 'युज्यः सखा' है। विष्णु को वेद में जो 
“इन्द्रस्य युज्यः सखा’ कहा गया है उसका तात्पयं, इस प्रकरण में हम जो विचार कर 
रहे हैं उसे समग्र रूप में देखने के उपरान्त पाठकों को भली-मांति स्पष्ट हो जायेगा। 


इन्द्र विष्णु की सहायता से अंपने कार्य करता है 

जहाँ विष्णु के लिए कहा गया है कि वह इन्द्र का 'युज्यः सखा' अर्थात्‌ 
घनिष्ठ मित्र है वहाँ वेद में वार-वार यह भी कहा गया है इन्द्र विष्णु की सहायता से 
अपने कायं करता है । उदाहरण के लिए निम्न मंत्र देखिए-- 

]. यदा ते विष्णुरोजसा त्रीणि पदा विचक्रमे । 


आदित्‌ ते ह॒यंता हरी ववक्षतुः ॥ ऋग्‌० 8.2.27. 
2. अथाब्रवीद्‌ बरुत्रमिन्द्रो हनिष्यन्‌ त्सखे विष्णो 
वितरं वि क्रमस्व । ऋग्‌० 4.8.]. 
3. अहि यद्‌ बृत्रमपो जरत्निवांसं हन्नुजीषिन्‌ विष्णुना सचानः । 
ऋग्‌० 6.20.2. 


4. उभा जिर्यथूने परा जयेथे न परा जिग्ये कतरइचननो: । 
इन्द्रइच विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस्र विदैरयेथाम्‌ ।। 
ऋगू० 6.69.8. 
5. सखे विष्णो वितर वि क्रमस्व द्यौदेहि लोकं वस्त्राय विष्कभे। 
हनाव वृत्रं रिणचाव सिन्धूनिन्द्रस्य यन्तु प्रसवे विसृष्टाः ॥ 
ऋगू० 8..00.2. 
इन मंत्रों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है--(!) हे इन्द्र जब तेरा विष्णु अपने 
बल से तीन पग (पदा) चलता है (विचक्रमे) तभी तेरे कान्तियुक्त (हंता) घोड़े (हरी) 
तेरा वहन करते हैं। विष्णु द्वारा तीन पग चलने के सम्बन्ध में आगे विचार 
किया जायेगा । इन्द्र का उसके घोड़ों द्वारा वहन किया जाना इन्द्र द्वारा किये जाने 
ताले विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपलक्षण है । इन्द्र अपने घोड़ों और उनसे उपलक्षित 
यातायात के अन्य साधनों पर बैठकर अपने भाँति-भाँति के कार्यों को करने जाता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देवमाला : मन्त्रिमण्डल 447 


है। इसलिए उसका अपने घोड़ों पर बैठना उसके द्वारा किये जाने वाले विविध प्रकार 
के कार्यों का उपलक्षण समझना चाहिए । विष्णु जब अपने बल से, अपनी शारीरिक 
सामथ्ये और ज्ञान की शक्ति से, इन्द्र की सहायता करता है तब वह अपने कायं करने 
में समर्थ होता है। 

(2) “इत्र को मारने की इच्छा वाला इन्द्र विष्णु से कहता है कि हे मित्र (सखे) 
तु वृत्र-वध के कार्य में खूब विक्रम कर।' वृत्र का अर्थ होता है आवरण करने वाला, 
ढकने वाला, रूकावट और.बाधा डालने वाला । रूकावट और वाधा चाहे जड़ पदार्थों 
के द्वारा हो और चाहे चेतन व्यक्तियों के द्वारा, बाधा डालने के कारण वे सभी बुन्न 
कहे जायेंगे। इस धात्वर्थं के आधार पर प्रकरणानुसार वेद में ब्रत्र के अनेक अर्थ हो 
जाते हैं। इन्द्र (सम्राट्‌) के राज्य-संचालन के कार्य में जो लोग वाधा डालेंगे वे भी 
दत्र कहे जायेंगे । इन्द्र को अपने राष्ट्र के शत्रु इन बृत्रों को मारना होगा, मागे से दूर 
करना होगा । इस वृत्र-वध के कायं में, राष्ट्र के शत्रुओं के इस निराकरण के कां में, 
इन्द्र विष्णु की सहायता लेता है और उसे भरपूर सहायता देने के लिए कहता है । 

(3) 'हे ऋजु अर्थात्‌ कुटिलता रहित सरल नीति वाले (ऋजीषिन्‌) इस्द्र 
विष्णु के साथ मिलकर जोकि तुमने जलों को (अपः) रोक रखने वाले (ुब्रिवांसं) 
जलों की गति को मारने वाले (अहि) इत्र का वघ कर डाला है (हन्‌) ।' इस मंत्र में 
सम्राट्‌ द्वारा राष्ट्र में नहरें खुदवाने के कायं की ओर संकेत किया गया है। पानी की 
गति को रोकने वाले मिट्टी, पत्थर और पहाड़ आदि बृत्र हैं । इन्द्र उनका वध करके, 
उन्हें रास्ते से हटाकर, नदी, झील आदि के पानी को नहरों के रूप में बहने के लिए 
मार्ग खोल देता है । इस कार्य में विष्णु इन्द्र की सहायता करता है । 

(4) 'हे इन्द्र और विष्णु तुम दोनों में से कोई सा भी पराजित नहीं होता है, 
हे विष्णु तुम और इन्द्र जब द़त्रों के साथ स्परद्धा करते हो, अर्थात्‌ उनसे युद्ध करते हो 
तब तुम तीन प्रकार से और सहस्नों प्रकार से विक्रम करते हो (विदेरयेथाम्‌) / 
मंत्र कहता है कि सभी प्रकार के डुत्रों का पराभव करने के लिए इन्द्र और विष्णु 
मिलकर कार्य करते हैं। उनकी इतनी शक्ति है कि उन्हें कोई पराजित नहीं कर 
सकता । राष्ट्र की भूमि, समुद्र और आकाश में रहने वाले बृत्रों का वघ करने की 


इष्टि से मंत्र में कहा गया है कि वे तीन प्रकार से बृत्रों पर विक्रम करते हैं। तीनों | र 
स्थानों में रहने वाले ये इत्र सहस्रो प्रकार के हो सकते हैं । इस दृष्टि से मंत्र में कहा 


गया है कि वे सहस्रं प्रकार से ढृत्रों पर विक्रम करते हैं। 


(5) इस उद्धरण में इन्द्र विष्णु से कहता है कि 'हे मित्र (सखे) विष्णु तू खूब _ 
विक्रम कर, अपनी शक्ति और गुणों से प्रकाशमान (द्योः) तू मेरे वस्र को स्थिर होकर _ 


काम करने के लिए (विष्कभे) अवकाश (लोकं)* प्रदान कर, हम दोनों मिलकर भाँतिः 


भाँति के ब॒त्रों का वध करें (हनाव) तथा नदियों अर्थात्‌ नहरों को (सिन्धून्‌) प्रवाहित 


3 ऋजीषी ऋजुनीतिः | ऋग्‌० 4.6.] भाष्ये दयानन्दिः । 
१ क्षवकाशम्‌ इति सायणः । 
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करें (रिणचाव)! हमारे प्रयत्नो से विसजित अर्थात्‌ प्रवाहित (विसृष्टाः) ये सिन्धु 
अर्थात्‌ नहुरें मुझ इन्द्र की आज्ञा में (प्रसवे) चलें ।” मंत्र में इन्द्र (सम्राट) विष्णु 
को अपना मित्र कहता है और अपनी सहायता के लिए विक्रम से कार्ये करने के लिए 
कहता है । विक्रम से कार्य करने का तात्पर्यं पूरे प्रयत्न और शक्ति से कार्य करना है। 
मंत्र का वज्र शब्द कार्य-सिद्धि में उपस्थित होने वाले विघ्नों को दूर करने के साधनों 
का उपलक्षण है । विष्णु से इन्द्र कह रहा है कि विष्णु तू इस प्रकार मेरी सहायता 
कर कि कार्य-सिद्धि में प्रयोग में लाए गए मेरे साधन:स्थिर होकर कार्यं कर सक । 
हम दोनों मिलकर वृत्र का वध करें मंत्र के इस वाक्य में बुत्र का अभिप्राय राष्ट्र की 
उन्नति के मागं में आने वाली सभी प्रकार की विध्न-वाधाओं से है । मंत्र के 'रिणचाव 
सिन्धून्‌’ वाक्य में राज्य द्वारा राष्ट्र में नहरें बनवाने के कतंव्य की ओर संकेत किया 
गया है। मंत्र के अन्तिम चरण में यह जो कहा गया है कि सिन्धू अर्थात्‌ नहरें इन्द्र 
की आज्ञा में चलें इसका ध्वनितार्थं यह है कि राष्ट्र में जहाँ-जहाँ पानी की आवश्यकत 
हो वहाँ-वहाँ नहरे ले जाकर जल पहुँचाया जाये । र, 
इन पाँचों मंत्रों और वेद के इसी प्रकार के अन्य अनेक मंत्रों में यह स्पष्ट रूप 
में कहा गया है कि इन्द्र (सम्राट) अपने कर्तव्यों और कार्यों की सम्यक्‌ पूर्ति के लिए 
विष्णु' की सहायता की अत्यधिक अपेक्षा रखता है। उद्धृत पाँचवें मंत्र के सम्बन्ध में 
शौनक. ने बृहद्देवता में लिखा है कि--'दृत्र अपने तेज से इन तीनों लोकों को आवृत 
करके स्थित हो गया । इन्द्र उसको न मार सका । विष्णु के पास जाकर इन्द्र ने उससे 
कहा कि मैं वृत्र को मारूँगा, तू आज विक्रम करके मेरे पास खड़ा हो उठे हुए मेरे वचर 
के लिए यौ अवकाश प्रदान कर । बहुत अच्छा कहकर विष्णु ने वैसा ही किया । और 
दो ने इद्र के वज्र के लिए विवर, छिद्र, अर्थात्‌ अवकाशं दे दिया। यह सब वृत्तान्त 
'सखे विष्णो” इस. ऋचा द्वारा कहा गया है ।' शौनक की यह कहानी तो कल्पित और 
निराधार हैँ । वेद मंत्र में. तो काव्यमयी शैली में केवल इतना ही कहा गया है कि 
इन्द्र विष्णु की सहायता की याचना करता है जिसका अभिप्राय अधिराष्ट्र अर्थ में यह 
है कि इन्द्र (सम्राट्‌) की सहायता के लिए राज्य में विष्णु नामक एक अधिकारी भी 
होना चाहिए । शौनक के इस लेख से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि इन्द्र और 
विष्णु का घनिष्ठ सम्बन्ध है और इन्द्र विष्णु की सहायता की बहुत अधिक अपेक्षा 
रखता है। 


पुराण और विष्णु का वामनावतार 
विष्णु के सम्बन्ध में पुराणों में बलिबन्धन की कथा बहुत प्रसिद्ध है। द॑त्य 


2 नयावः इति सायणः । - 
* तील्लोकानभिवृत्यैतान्‌ वृत्नस्तस्थो स्वया त्विषा । तं नाशक दन्तुमिन्द्रो विष्णमेत्य सोब्रवीत्‌ ॥ 
वृत्रं हनिष्ये तिष्ठस्व विक्रम्याथ ममार्तिके उद्यतस्य तु वस्वस्य द्यौदंदातु ममान्तरम्‌ । तथेति 
विष्णुस्तच्चक्रे यौशचास्य विवरं ददौ । तदेतदखिलं प्रोक्तं सखे विष्णो इति ऋचा ॥। बुह्‌० 6.{2-24. 
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परम्परा में प्रहलाद के पुत्र विरोचन का पुत्र बलि नामक देत्य बड़ा बली ओर पराक्रमी 
था । उसके पराक्रम के आगे मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवताओं की भी एक नहीं 
चलती थी । उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। स्वर्ग में उसने 
देवराज इन्द्र के सिंहासन पर भी अधिकार कर लिया । देवताओं को उसकी आज्ञा 


. माननी पड़ती थी । तंग होकर देवता लोग बलि से छुटकारा पाने का उपाय पूछने के 


लिए कश्यप प्रजापति के पास गये । कश्यप ने कहा कि चलो ब्रह्मा के पास चलते हैं वे 
ही बलि से छुटकारा पाने का उपाय बता सकेंगे । कश्यप, उनकी पत्नी अदिति और 
देवता लोग ब्रह्मा के पास गये और उनके आगे अपनी दुःख गाथा रखी। ब्रह्मा ने कहा कि 
बलि से देवताओं का उद्धार विष्णु ही कर सकते हैं तुम लोग क्षीर सागर में उन्हीं के 
पास जाओ । इस पर वे सब लोग क्षीर सागर में विष्णु के पास पहुंचे । उनकी सारी 
कहानी सुनकर विष्णु बोले किं बलि को संसार में और कोई भी वश में नहीं कर 
सकता, मैं ही उसे वश में कर सकता हूँ। मैं कश्यप की पत्नी अदिति के गम से वामन 
रूप में उत्पन्न हँगा । और फिर वामन रूप में वलि के पास जाकर बलिको छलल कर 
उसे अपने वश में करूँगा और तुम लोगों का उद्धार करूंगा । यथासमय विष्णु अदिति 
के गर्भ से वामन रूप में उत्पन्न हुए.। बलि दैत्य होते हुए भी यज्ञ-यागादि करने वाला 
था, बड़ा दानी और वचन का पक्‍का था । एक बार जब बलि एक बड़ा यज्ञ कर रहा 
था जिसमें बड़ी दान-दक्षिणा दी जाने वाली थी, वामन विष्णु ब्राह्मण के रूप में उसके 
पास पहुँचे । और उससे कहा कि बलि ! मुझे यज्ञ करने के लिए अग्निकुण्ड बनाना | 
है तुम उसके लिए मेरे इत छोटे-छोटे पैरों के नाप की तीन पग भूमि मुझे दे दो। दैत्यों 
के गुरु शुक्र ने बलि को समझाया कि यह तो विष्णु है इसे कुछ भी देने की प्रतिज्ञा 
मत करना, यह तुम को छलने आया है । बलि ने अपने गुरु शुक्र को उत्तर दिया कि 
मैं तो किसी भी याचक को दान देने से इनकार नहीं कर सकता, फिर यदि स्वयं विष्णु 
मेरे घर याचना करने आये हैं तो मैं उन्हें तो कंसे इनकार कर सकता हूँ । जो ये 
माँगेगे मैं इन्हें अवश्य दूंगा । वामन से बलि ने कहा कि विभ्रवर ! यह तो आपने 
बहुत थोड़ा माँगा, कोई बड़ी चीज़ माँगिये, आप जो मांगेगे मैं वही आपको दूंगा। | 
वामन ने बलि से उत्तर में कहा कि ब्राह्मण को लोभ नहीं करना चाहिए, मुझे तो 
इतनी सी भूमि ही चाहिए । बलि ने कहा कि अच्छा अपने तीन पग भूमि नाप _ 
लीजिए । ज्यों ही बलि ने दान का संकल्प करने के सिए वामन के हाथ में जल छोड़ा | 
त्यों ही वामन ने विराटू रूप धारण कर लिया । और उसने एक पग में सारी धरती . 
नाप ली तथा. दूसरे पग में शेष सारा ब्रह्माण्ड नाप लिया । तीसरे पग के लिए कोई 
जगह ही न बची । विष्णु ने बलि से कहा कि अपना वचन पूरा करो | पर तीसरे पाग _ 
के लिए तो कोई स्थान ही नहीं वचा था । विष्णू ने अपना तीसरा पग बलि पर ही हे 
रख- दिया और उसे बाँध लिया और उसे पाताल में भेज दिया । यज्ञ में उपस्थित = 


प्रकार बलि को वश में करके विष्णु ने देवताओं को उसके आधिपत्य से र मुक्त किया 
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तथा इन्द्र को त्रिलोकी का साम्राज्य वापिस दिला कर उसे पुनः स्वगं के सिंहासन पर 
अधिष्ठित किया । 


वेद और विष्णु के तीन पग 
वेद में भी अनेक स्थानों पर विष्णु के तीन पगों का वर्णन आता है। उदाहरण 
के लिए निम्न मंत्र देखिए 


]. यदा ते विष्णुरोजसा त्रीणि पदा विचक्रमे । ऋग्‌० 8.2.27. 
2. यस्मँ विष्णुस्त्रीणि पदा विचक्रम ।? ऋग्‌० 8.52.3. 

3. त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । ऋग्‌० .22.]8. 
4. यस्य त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा । -ऋग्‌० .]54.2. 
5. इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । ऋग्‌० ].22.7. 


इन उद्धरणों का क्रम से अर्थ इस प्रकार है--(।) हे इन्द्र जव तुम्हारा विष्णु 
अपने बल से तीन पग (पदा) चलता है। (2) जिस इन्द्र के लिए विष्णु तीन पग 
चलता है। (3) सबका रक्षक (गोपाः) और किसी से न दबने वाला (अदाभ्यः) विष्णु 
तीन पग चला । (4) जिस विष्णु के तीन पगों में (विक्रमणेषु) सब भुवन निवास 
करते हैं (अधिक्षियन्ति) । (5) इस जगत को (इदं) लक्ष्य करके विष्णु ने विक्रमण 
किया अर्थात्‌. वह चला और उसने तीन प्रकार से (त्रेघा) पग रखा । 


इन और इसी प्रकार के अन्य अनेक मंत्रों में विष्णु के तीन पगों का, उसके. 


द्वारा तीन पग चलने का, उसके तीनों पगों में सव लोकों के रहने और बसने का 
वर्णन उपलब्ध होता है। सायणाचार्य आदि पौराणिक संस्कारों वाले भाष्यकार इस 
प्रकार के वेद के स्थलों की व्याख्या करते हुए यह कहते हैं कि यहाँ विष्णु के वामनावतार 
की कथा का उल्लेख किया गया है। 


वेद में वामनावतार की कथा नहीं 


इन भाष्यकारों ने पुराणों में वणित वामनावतार की यह विचित्र कहानी वेद 
पर यों ही थोप दी है। वेद में इस कहानी का कहीं उल्लेख नहीं है। वेद में बलि 
नामक दत्य और उसके वंश का कहीं भी उल्लेख नहीं है। बलि द्वारा त्रिलोकी के 
बिजय तथा देवताओं को जीत कर उसके द्वारा स्वग में इन्द्र के सिंहासन पर अधिकार 
कर लेने का भी वेद में कहीं वर्णन नहीं है । देवताओं का बलि से रक्षा के उपाय 
पूछने के लिए कश्यप और अदिति के पास जाना, फिर उन सबका ब्रह्मा के पास जाना 
ओर फिर सबका वहाँ से क्षीर सागर में विष्णु के पास जाना आदि किसी भी वात 
का वेद में उल्लेख नहीं है। और न ही विष्णु का अदिति के गर्भ से वामन रूप में उत्पन्न 
होना, वामन का ब्राह्मण रूप घर कर बलि के यज्ञ में जाकर वलि से अज्ञ कुण्ड के 


वतुत णे बलिवन्धनम्‌ । 


"जाओ 
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लिए अपने तीन पगों के नाप की भूमि दान में माँगना आदि कहानी के किसी अन्य 
अंश का ही उल्लेख वेद में कहीं आता है। यह कहानी निराधार वेद पर थोप कर वेद 
को व्यर्थं में हास्यास्पद बनाया जाता है और उसके गौरव को कम किया जाता है । 
और तो और वेद में तो वामन शब्द ही कहीं विष्णु के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। 
ऋग्वेद, अथववेद और सामवेद में तो वामन शब्द ही नहीं आता । केवल यजुर्वेद में 
वामन शब्द आता है। वहाँ पाँच स्थलों पर वामन शब्द आया है। उनमें से तीन 
स्थलों' पर यह शब्द छोटे शरीर वाले पशु का वाचक है और उवट भौर महीधर ने 
भी वहाँ इस शब्द का यही अर्थ किया है। एक स्थान! पर यह शाब्द 'अनड्वाहाँ' 
अर्थात्‌ बैल का विशेषण होकर आया है । वहाँ इसका अर्थ छोटे शरीर वाले बल होता | 
है । उवट और महीधर ने भी इसका यही अर्थ किया है। 

पाँचवे स्थल* पर यह शब्द 'रुद्र का विशेषण होकर आया है। वहाँ उवट 
और महीधर ने इसका अर्थ संकुचित अवयव अर्थात्‌ छोटे शरीर वाला रुद्र किया है। | 
अधिराष्ट्र अर्थ में हमने रुद्र का अर्थ, जैसाकि पाठकों ने देखा है, सेनापति किया है। 
रुद्र के सेनापति अर्थं में उसके वामन विशेषण की बड़ी सुन्दर संगति लग जाती है। 
शत्रुओं से युद्ध के समय सेनापति को विजय प्राप्ति को लक्ष्य में रखकर वामन रूप 
भी धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। शत्रुओं को भ्रम में डालने के लिए उसे 
ऐसा बनना पड़ता है। युद्ध के किसी मोर्चे पर वह अपनी सेनाओं का जमाव अपेक्षाकृत 
बहुत कम रखता है अथवा सेनाओं का सन्निवेश इस प्रकार करता है कि शत्रुओं को # 
उसकी सेनायें बहुत कम प्रतीत होती हैं । शत्रु उस ओर से कुछ निमय और असावधान ह 
हो जाते हैं। शत्रुओं को असावधान देखकर यह सेनापति उन पर अकस्मात्‌ आक्रमण | 
करके उन्हें पराजित कर देता है। अथवा उस मोर्चे पर उसकी स्थितिं को कमजोर 
समझकर शत्रु लोग पहले उस मोर्चे को जीतने के विचार से अपनी सेनाओं का प्रवाह 
उस ओर मोड़ देते. हैं जिसके कारण किसी दूसरे मोर्चे पर उनकी स्थिति दुर्बल पड़ 
जाती है । यह सेनापति शत्रु के उस दुर्वेल मोर्चे पर आक्रमण करके उसे पराजित कर _ न 
देता है। इस प्रकार शत्रु को पराजित करने के उद्देश्य से रुद्र (सेनापति) उसे भ्रम में 
डालने के लिए वामन रूप भी धारण करता रहता है । क 

कुछ भी हो विष्णु के लिए वामन शब्द का प्रयोग वेद में कहीं भी नहीं किया | 
गया है । अवतारवाद की कल्पना भी वेद में कहीं नहीं पाई जाती। चारों वेदों 
अवतार शब्द ही कहाँ नहीं पाया जाता और न कहीं वेद में वैसे विचार ही कहीं 
पाये जाति हैं जिनके आधार पर अवतारवाद का विशाल भवन खड़ा किया गया है। 
इस प्रकार वेद में विष्णु के वामनावतार की कथा की गन्ध भी नहीं पाई जाती। _ 


३ यजु ० 24.], 24.7, 30.0 
a यजु० 24.8। 
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विष्णु के तीन पगों का तात्पर्य 
यदि वेद में वामनावतार की कथा की गन्ध भी नहीं पाई जाती तो फिर वेद 


» में वणित विष्णु के तीन पगों का क्या अभिप्राय होगा ? इस प्रश्‍न का समाधान हमें 


यहाँ करना है । अधिराष्ट्र अर्थ में इन्द्र सम्राद्‌ है यह हम देखते ही आ रहे हैं । अग्नि, 
वरुण, सोम और सविता आदि देव उसे विभिन्न विभागों के संचालन में सहायता देने 
वाले विभिन्न विभागों के सर्वोच्च राज्याधिकारी मंत्रिगण हैं यह भी हम पिछले पृष्ठों 
में देखते आ रहे हैं.। उसी प्रसंग में विष्णु को भी हमें देखना होगा । अधिराष्ट्र अर्थं में 
विष्णु भी इन्द्र (सम्राट्‌) का सहायक एक उच्च राज्याधिकारी है । किसी देश के 
सम्राट्‌ और तदुपलक्षित राज्य प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में तीन क्षेत्र हुआ करते हैं । 
एक तो उस देश की भूमि, दूसरे उस देश का समुद्र और तीसरे उस देश का आकाश । 
इन्द्र (सम्राट्‌) को इन तीनों ही क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशासन 
के कार्यों का संचालन करना होता है। विष्णु इन्द्र (सम्राट) को सहायता देने के लिए 
इन तीनों ही क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यों में पग रखता है। इन तीनों 
ही क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यों की संचालन व्यवस्था की देखभाल 
करता है और उनके सुचारु रूप से संचालन के लिए उन पर नियंत्रण रखता है। और 
इस प्रकार उन सवके संचालन में इन्द्र (सम्राट) का हाथ बटा कर उसकी सहायता 
करता है । उन सब कार्यों के भली-भांति संचालन में आने वाली रुकावटों, विघ्नो 
और बाधाओं रूप बुत्रों को मारकर, माग से दूर करके, इन्द्र की सहायता करता है । 
इस प्रकार राष्ट्र के इन तीनों क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले प्रशासनिक कार्यों की देखभाल 
करना ही विष्णु का तीन पग रखना है । 

एक और इष्टि से भी विष्णु के तीन पगों की व्याख्या हो सकती है। राज्य 
प्रशासत या सरकार के वेद के अनुसार तीन अंग होते हैं । दो तो संसद्‌ (पालियामेण्ट) 
के सभा और समिति नामक सदन और एक मंत्रिमण्डल । ये तीनों ही मिलकर राज्य 
प्रशासन या सरकार कहलाते हैं। इन तीनों को सहायता से ही इन्द्र (सम्राट्‌) शासन 
करता है। बिष्गु इप में इन्द्र की सहायता करता है। व इन्द्र के निरीक्षण में उसके 
प्रतिनिधि के रूप में सभी मंत्रियों के पृथक्‌-पथक्‌, और सामूहिक रूप में पूरे मंत्रिमण्डल 
के कार्यो की देखभाल करता है और उन पर निगाह रखता है। इसी भाँति वह 
सभा और समिति के कार्यों की भी देख-भाल करता है और उन पर निगाह रखता 
है। और ऐसा करके इन्द्र को आवर्यक परामश देता रहता है। इस प्रकार सरकार के 
इन तीनों अंगों के कार्यो की देख-भाल और उन पर निगाह रखने वाला होने के 
कारण मानो विष्णु के पग इन तीनों स्थान पर हैं। इन तीनों अंगों के भली-भांति 
संचालन में समय-समय पर आ पड़ने वाली विघ्न-वाधाओं रूप ब्त्रों को मारने में 
रास्ते से परे करने में, इन्द्र की सहायता विष्णु अपने तीनों पगों से करता है। 


बिष्णु के तीन पगों का यह काव्यमय वर्णन और उनके द्वारा इन्द्र की सहायता 
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किये जाने का यह उल्लेख विष्णु की उच्च अघिराष्ट्र स्थिति की ओर स्पष्ट संकेत 
करते हैँ । 


उरुगाय और उरुक्रम विष्णु 


विष्णु के तीन पद-क्रमों, तीन पद-निक्षेपों, अर्थात्‌ तीन पग रखने के कार्य का 
जो वर्णेन वेद में किया गया है उसका सामान्य निष्कष्टार्थ यह है कि वह राष्ट्र के 
सभी प्रशासनिक कार्यों से सम्बन्ध रखता है, प्रशासन के सभी क्षेत्रों में उसकी पहुंच 
रहती है और प्रशासन के सभी क्षेत्रों पर वह अपना निरीक्षण रखता है । इसी अभिप्राय 
से विष्णु को वेद में अनेक स्थानों पर 'उरुगाय' भी कहा गया है । उदाहरण के लिए 
निम्न स्थल देखिये 


]. उरुगाय विष्णोः परमं पदमव भारि भूरि | यजु० 6.3. 
2. उर्‌ क्रमिष्टोरुगायाय जीवसे। . ऋगू० ।.55.4. 
3. यः विष्णव उरुगायाय दाशत्‌ । . ऋग्‌० 7.00.7. 


इन मन्त्र खण्डों का अर्थे क्रम से इस प्रकार है--(!) उरुगाय विष्णु का अति उत्कृष्ट 
(परमं) पद खूब चमक रहा है। (2) हे उरुगाय विष्णु लोगों को जीवन देने के लिए 
(जीवसे) तुम बहुत क्रमण अर्थात्‌ गति करते हो अर्थात्‌ बहुत कार्यक्षेत्रों में पहुँचकर 
कार्य करते हो। (3) जो प्रजाजन उरुगाय विष्णु को उसका देय भाग प्रदान 
करता है ।' र 

इन. उद्धरणों में ओर अन्यत्र भी अनेक स्थलों पर विष्णु को उरुगाय कहा गया 
है | यह विशेषण प्रमुख रूप से विष्णु का ही है। जहाँ अकेला उरुगाय शब्द भी आता 
है, वहाँ सायणाचायं आदि भाष्यकार इसका अर्थ विष्णु ही करते हैं । उरुगाय शब्द के 


-दो अर्थ होते हैं--एक तो वह जिसके गुणों ओर कार्यो का गान किया जाये, जिसकी 


प्रशंसा की जाये ऐसा प्रशंसनीय गुणों वाला । और दूसरा वह जिसका बहुत स्थानों पर 
गमन हो, पहुँच हो । यास्काचार्य, सायण, उवट ओर महीधर ने यह दूसरा अर्थ भीः 
उरुगाय - का अनेक स्थानों पर किया है। उरुगाय के ये दोनों ही अर्थ विष्णु में संगत 
हो जाते हैं। यहाँ हमारा प्रयोजन पाठकों का ध्यान उरुगाय के दूसरे अर्थ की ओर 
आकृष्ट करना है । विष्णु उरुगाय है। उसकी गति, उसकी पहुंच उर है, बहुत बंडी | 
है । वह राष्ट्र के सभी कार्यक्षेत्रों की देखभाल करता है, सभी कार्यक्षेत्रं पर उसका 
निरीक्षण रहता है और इस प्रकार राष्ट्र कें सभी विभागों की देखभाल ओर निरीक्षण 
के कार्य के द्वारा वह इन्द्र की सहायता करता हे। 
विष्णु का. एक विशेषण वेद में 'उरुक्रम' भी आता है। उदाहरण के लिए | 


7 उदाहरण के लिए देखें--उरुगायस्य महागतेः । निरु० 2.2.7; गायः बहुभिर्यातव्यः { 
देशेषु गन्ता वा, बहुकीतिर्वा । ऋग्‌० 8.29.7 भाष्ये सायणः। उरुगाय उश्गमन, यजु० 8. 
उवटः। उरुगायस्य महायतेः विष्णोः। गाङ्गरतो गानं गायः उरुगायों गमन यस्य, महागते 
यद्वा उदभिमंहात्मभिः गीयते स्तूयतेसाबुरुगायस्तस्य । यजु० 6.3 भाष्ये महाध्वरः । 
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निम्न मन्त्र देखिये-- 
उरुक्रमस्य विष्णोः। 
ऋग्‌० .54.5. 
इस उद्धरण में विष्णु को 'उरुक्रम' कहा गया है। इस विशेषण का भी वही भाव है 
जोकि 'उरुगाय' के गति वाले दूसरे अर्थ का भाव है ।-यह शब्द “उरु' पद पूर्वक 'क्रमु' 
घातु से निष्पन्न होता है। इस घातु का अर्थ पद विक्षेप अर्थात्‌ पैरों से चलना, गति 
करना, होता है । जिसका 'कम' अर्थात्‌ गति उर अर्थात्‌ बहुत स्थानों पर हो उसे 
“उरुक्रम” कहेंगे । विष्णु उरुक्रम है । उसकी गति राष्ट्र के बहुत कार्यक्षेत्रों में है। वह 
राष्ट्र के बहुत अधिक विभागों के कार्यों पर दृष्टि रखता और उनकी देखभाल करता 
है । और इस प्रकार इन्द्र (सञ्राटू) की सहायता करता है। अनेक स्थानों पर विष्णु 
के वर्णनों में वेद मन्त्रों में 'उरु क्रमिष्ट' (ऋग्‌० ।.!55.4) और 'उरु विष्णो वि 
क्रमस्व? (यजु० 5.38) इस प्रकार के वाक्य भी आते हैं जिनमें “क्रमु' धातु का क्रिया- 
रूप में प्रयोग किया गया है और विष्णु से कहा गया है कि वह उर अर्थात्‌ बहुत 
स्थानों में गति करे और विक्रम के, साहस और पौरुष के, कार्य करे । इस प्रकार के 
क्रिया प्रयोगों से भी यह निष्कृष्टाथे निकलता है कि विष्णु उरुक्रम है। ; 

इस प्रकार विष्णु का तीन पग रखने सम्बन्धी वर्णन और उसके उरुगाय तथा 
उरुक्रम नाम, ये सब मिलकर एक सामान्य वात यही कहते हैं कि उसकी राष्ट्र के 
सभी विभागों में पहुँच रहती है, वह सभी विभागों के कार्यो की देखभाल करता है 
और उन पर निरीक्षण रखता है और इस प्रकार इन्द्र (सम्राट) को सहयोग देता है । 
विष्णु का यह वर्णन उसके विशिष्ट अघिराष्ट्र स्वरूप की ओर स्पष्ट संकेत करता है। 
ऊपर उद्धुत यजु० 6.3 मन्त्र के “परमं पदं’ ये शब्द यों भी विष्णु की उच्च अधिराष्ट्र 
स्थिति की ओर असंदिरध संकेत करते हैं । 


विष्णु के लोक-कल्याणकारी तीन पग 

वेद का विष्णु बलि या अन्य? दंत्य को बाँवने का कार्य अपने पगों के द्वारा 
नहीं करता है। विष्णु के पगों द्वारा तीनों लोकों का नाप लिये जाने का वेद का 
वर्णेन तो एक काव्यमय आलंकारिक वर्णन है। जिसका अभिप्राय जैसा कि हमने अभी 
ऊपर देखा है, केवल इतना ही है कि विष्णु की पहुँच राष्ट्र के तीनों अधिकार क्षेत्रों 
तक रहती है, वह उन क्षेत्रों सम्बन्धी विविध प्रकार के प्रशासनिक कार्यों की देखभाल 
करता है और उसके द्वारा राष्ट्र के लोगों का कल्याण करता है। उसके इन पगों 
द्वारा लोक-कल्याण के कायं होते हैं यह बात अनेक वेद-मन्त्रों में कही गई है। 


य पुराणों में कश्यप और अदिति के पुत्र घुन्घु नामक देत्य के विष्णु के वामनावतार द्वारा मारे 
जाने की कथा भी आती है । बलि की कथा में वामन विष्णु ने उसे पाताल में भेज दिया है । धुन्धु की 
कया में बामन विष्णु ने उसे मार दिया है | शेष दोनों कथायें लगभग समान हैं। धुन्धु को कथा किसी 
पूर्वं कल्प की कही जाती.है। 
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उदाहरण के लिए निम्न मन्त्र देखिये 
]. यो रजांसि विममे पार्थिवानि त्रिरिचिद्‌ विष्णुर्मनवे बाधिताय । 
तस्य ते शर्मेन्नुपदद्यमाने राया मदेम तन्वा३तना च॥ ऋग्‌०.6.49.73. 
2. यस्य त्रिषु विक्रमणेष्वधि क्षियन्ति भुवनानि विश्वा । ऋग्‌० .54.2. 
3. यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति । 
ऋग्‌० ।.]54.4. 
4. वि चक्रमे पृथिवीमेष एषां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन्‌ । 
धूवासो अस्य कीरयो जनास उरुक्षितिं सुजनिमा चकार ॥ 
ऋगू० 7.]00.4. 
5. दिवो विष्ण उत वा पृथिव्या महो विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌ । 
हस्तौ पृणस्व बहुभिवंसव्यैराप्रयच्छ दक्षिणादोत सव्यात्‌ ॥ 
अथ० 7.26.8. 

- इन मन्त्रों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है--() हे विष्णु जोकि तुम कष्टों के बन्धन में 
पड़े हुए (बाधिताय) मनुष्यों के लिये (मनवे) पृथिवी और उससे उपलक्षित लोकों को 
(रजांसि) अपने पदों से तीन वार माप लेते हो (विममे) उस तुम्हारे द्वारा रहने के 
लिये घर और सुख-कल्याण (शर्मन्‌) दिये जाने पर हम प्रजाजन धन-सम्पत्ति (राया) 
स्वस्थ शारीर (तन्वा) ओर उत्तम सन्तानों की प्राप्ति (तना) करके हपं-आनन्द में रहें । 

मन्त्र का भाव यह है कि विष्णु जो अपने पदों द्वारा तीनों लोकों को मापता है 
अर्थात्‌ तीनों लोकों में अपनी पहुँच रखता है उसका प्रयोजन यह है कि कष्ट के बन्धन 
में पड़े हुए लोगों के वे वन्चन दूर हो जायें, लोगों को रहने के लिए घर प्राप्त हो जायें 
उन्हें भाँति-भाँति की धन-सम्पत्ति प्राप्त हो जाये, उनके शारीर स्वस्थ रहें और उनके 
यहाँ उत्तम सन्ताने हों । 


(2) जिस विष्णु के तीन पगों (विक्रमणों) में सब भुवन और उनमें रहने वाले _ 


प्राणी निवास करते हैं (अधिक्षियन्ति)। विष्णु जो तीन पग रखता है अर्थात्‌ उसको जो 
तीनों लोकों में पहुँच है और वहाँ उसका जो अधिकार है उसका प्रयोजन इन जोकों 
में, इन स्थानों में, रहने वाले प्राणियों को सुख-मंगल से भरा उत्तम निवास देना है । 

(3) जिस विष्णु के मधु से पूर्ण, कभी क्षीण न होने वाले तीन पद अन्न देकर 
(स्वधया) हषे-आनन्द से युक्त करते हैं (मदस्ति) । विष्णु के तीन पदों कां प्रयोजन 


लोगों को खाने के लिए अन्न देना है, लोगों की भूख मिटाना है, जिससे कि वे ह | 
और आनन्द सै भरपुर जीवन व्यतीत कर सकें। मन्त्र का मधु शब्द सधु जैसे रसीले | 
आनन्ददायक पदार्थो का उपलक्षण हैं । विष्णु कभी क्षीण न होने वाले आनन्ददायक _ 


पदार्थो के जीवन को भर देता है। . 


(4) यह विष्णु इस पृथिवी पर अपने पग रखता है (विचक्रमे) इसलिए कि वह॒ | 


मनुष्यों को (मनुषे) रहने के लिए क्षेत्र, स्थान (क्षेत्राय) देना चाहता है ( 
इसके कार्यों का कीतंन करने वाले, प्रशंसा करने वाले (कीरयः) लोग | 
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रूप से स्थिर रहते हैं, लोगों के जन्म को उत्तम बनाने वाला (सुजनिमा) यह विष्णु 
प्रजाजनों को विस्तीणं'निवास या भूमि वाला (उरुक्षिति) कर देता है। विष्णु जो 
पृथिवि और उससे उपलक्षित अन्य स्थानों में अपने पग रखता है, वहाँ अपनी पहुँच 
और अधिकार रखता है, उसका प्रयोजन यह है कि वह लोगों को क्षेत्र देना चाहता 
है, रहने और कृपि आदि करने के लिए भूमि देना चाहता है। वह लोगों के जीवन 
को उत्तम वनाना चाहता है। वह उनके रहने के लिए विस्तृत भुमि देना चाहता है । 
उसके कार्य इतने प्रशंसनीय हैं कि लोग सदा उनका कीतंन करते रहते हैं । 

(5) हे विष्णु तुम द्युलोक से, पृथिवी लोक से, और महान्‌ विस्तीर्ण अन्तरिक्ष 
लोक से प्राप्त होने वाली बहुत सी घन-सम्पत्ति के समूहों से (वसव्यैः) अपने दोनों 
हाथों को भर लो और फिर सम्पत्ति के उन समूहों को दाहिने और वाये दोनों हाथों 
से हमें दे दो । मन्त्र का तात्पर्यं उसके शब्दार्थं में ही स्पष्ट हो जाता है। विष्णु के 
तीनों लोकों में पग रखने का, जाने का, प्रयोजन वहाँ से सम्पत्ति प्राप्त करना और 
उस सम्पत्ति को जनता को दे देना है। दे देने का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था कर देना 
है जिससे जनता उस सम्पत्ति को प्राप्त कर सके । 

पाठक देखेंगे कि इन मन्त्रों से अति स्पष्ट हो रहा हैं कि वेद का विष्णु बलि 
नामक किसी द॑त्य को वश में करने के लिए तीनों लोकों में अपने पग नहीं रखता है। 
प्रत्युत वह तो मनुष्यों के जीवन को भाँति-भाति के घन-ऐस्वरयं तथा सब प्रकार को 
सुख-समृद्धि से भरपूर करने के लिए वैसा करता है। इस प्रकार के वेद में और भी 
अनेक मन्त्र हूँ । तीन लोकों और उनमें विष्णु द्वारा पग रखे जाने के काव्यमय 
आलंकारिक वर्णन का जो ध्वनिता्थं है उसे हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं । 


घर्मो और ब्रतों का पालन कराने वाला विष्णु 
विष्णु के कई स्थानों पर वेद में ऐसे वर्णन भी आते हैं जिनमें कहा गया है 
कि वह राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में पहुँच कर अर्थात्‌ वहाँ अपना प्रभाव रखकर और 
वहाँ हो रहे विविध प्रशासनिक कार्यों की देखभाल तथा उन पर निरीक्षण एवं नियंत्रण 
` रख़कर वहाँ काम कर रहे लोगों को धमं धारण कराता है अर्थात्‌ उनसे कतेव्य कर्मों 
और उन नियमों का पालन कराता है। उसके ऐसे भी वर्णन आते हैं जिनमें कहा 
गया है कि वह ऐसे कार्य करता है जिनसे प्रेरित होकर लोग अपने-अपने ब्रतों का 
पालन करने लगते हैं। ब्रत भी कतंव्य कर्मों को हो कहते हैं । विष्णु अपने कार्यों 


ड द्वारा लोगों से उनके कर्तव्य कर्मों का पालन कराता है। उदाहरण के लिए निम्न 
मन्त्र देखिये-- re 
!. त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । 
अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ ऋग्‌० ].22.8. 
2. विष्णोः कर्माणि पद्यत यतो व्रतानि पस्पशे । ; 


इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ' ऋग्‌० ].22.29. 
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इनमें से प्रथम मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है--'सबकी रक्षा करने वाला और किसी से 
न दबने वाला विष्णु तीन पग चलता है, वह अपने इन पगों से (अतः) धर्मों का 
धारण करने वाला है। 

मन्त्र में विष्णु के तीन पगों का प्रयोजन यह बताया गया है कि वह इनके . 
द्वारा धर्मों का धारण करता है। विष्णू की राष्ट्र के स्थल, जल और नम में सर्वत्र 
पहुँच है, सवत्र उसका अधिकार है, वह इन तीनों क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले विविध 
प्रकार के प्रशासनिक कार्यों की देख-भाल करता ओर उन पर निरीक्षण रखता है। 
उसकी इस देखभाल और निरीक्षण के कारण उन क्षेत्रों में काम करने वाले सब 
लोग अपने-अपने धर्मों का, अपने-अपने कतेंव्य-कर्मों और नियमों का भली-माँति 
पालन करते हैं। कोई अपने घमं से, अपने कतंव्यों और नियमों के पालन से च्युत 
नहीं होता, उनके पालन में ढील नहीं करता । राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने 
वाले लोगों से उनके धर्मों का, उनके कतंव्यों का, पालन कराना विष्णु का कायं है! 
ऐसा करके वह राष्ट्र की सव प्रकार की श्रीवृद्धि करता है । 

दूसरे मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है--विष्णु के कर्मों को देखो जिन कर्मों के 
कारण लोगों द्वारा अपने ब्रतों का, अपने कतव्य कर्मों का स्पर्शं किया जाता है अर्थात्‌ 
उनका पालन किया जाता है, यह विष्णु इन्द्र का सदा उसके साथ रहने वाला 
मित्र है । 

ब्रत शब्द का अर्थ भी कतंव्य कर्म अथवा धमं ही होता है । विष्णु राष्ट्र के 
तीनों क्षेत्रों में पहुँच कर जो विभिन्न प्रकार के निरीक्षण और नियन्त्रण आदि के कार्ये 
करता है उनके कारण राष्ट्र के लोग अपने-अपने ब्रतों का, कतव्य कर्मों का, भली-भांति 
पालन करते हैं। इसके कारण राष्ट्र की शक्ति और समृद्धि वढ़ती है। राष्ट्र को 
समृद्धिशाली बनाकर राष्ट्रवासियों के जीवन को सुख-शान्ति से युक्त बनाना इन्द्र 
(सम्राट्‌) का उत्तरदायित्व है । विष्णु अपने कार्यों के द्वारा इन्द्र का निकट का सहायक 
बनकर उसका घनिष्ठ मित्र बन जाता है। मन्त्र में यह जो कहा गया है कि “विष्णु 
के कार्यों को देखो' इसकी व्यंजना यह है कि विष्णु के कार्य इतने उत्तम होने चाहिए 
कि लोग उन्हें देखकर उनकी प्रशंसा कर । 

ये दोनों मन्त्र राष्ट्र में बिष्णु की स्थिति, उसके कार्यो और इन्द्र (सम्राट्‌) 


` के साथ उसके घनिष्ठ सम्बन्धों पर बड़ा सुन्दर प्रकाश डालते हैं । और इनसे उसके 


अघिराष्ट्र स्वरूप की ओर भी संकेत मिलता है । 


शिपिविष्ट विष्णु आ 

वेद में विष्णु का एक नाम 'शिपिविष्ट' भी आता है। एक स्थान को छोड़कर 
शेष सभी स्थानों पर यह शब्दं विष्णु के लिए ही प्रयुक्त हुआ है । केवल यजु 
6.29 में यह शब्द रुद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। वहाँ भी उबट और 
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इसका अर्थ 'विष्णुरूप रुद्र' ऐसा किया है। यास्काचायं ने भी निरुक्त में कहा है कि 
“श्षिपिविष्ट' और विष्णु ये दो नाम विष्णु के हैं ।! वेद में और किसी देवता के लिए 
इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । विष्णु का यह नाम भी उसके कुछ लोकोपयोगी 
कार्यो की ओर निर्देश करता है। इस शब्द का अर्थ शिपियों में प्रविष्ट रहने वाला 
ऐसा होता है । 'शिपि' शब्द के भाष्यकारों, निरुक्त और ब्राह्मणग्रन्थों ने किरण, 
'पदार्थे, यज्ञ, प्राणि और पशु आदि अर्थ किये हैं । प्रकरणानुसार शिपि के ये सभी 
अर्थ शिपिविष्ट नाम वाले विष्णु में संगत हो जायेगे । यहाँ हम विष्णु को एक 
अघिराष्ट्र अधिकारी के रूप में देख रहे हैं । विष्णु के इस अथं में शिपि का प्राणि 
भौर पशु अर्थ बड़ा सुन्दर संगत हो जायेगा । वेद में पशु का अर्थ मनुष्य भी होता 
है । वेद में 'पंच पशवः' का वर्णन आता है। वहाँ पाँच पशुओं में मनुष्य को भी 
गिना गया है ।* इसे वेद का स्वाध्यायी प्रत्येक व्यक्ति भली-भाँति जानता है । अथवं- 
वेद 4.2.25 मन्त्र में माँ की गोद में खेलने वाले छोटे बच्चों को पशु कहा गया 
है ।° इस प्रकार पशु शब्द मनुष्यों और पशुओं दोनों का ही वाचक हो जाता है । 
दूसरे शब्दों में वेद में यह शब्द प्राणिमात्र का वाचक हो जाता है। विष्ण शिपिविष्ट 
है । वह मनुष्यों और पशुओं में प्रविष्ट रहता है। उसे हर समय राष्ट्र के मनुष्यों 
और पशुओं की चिन्ता रहती है वह हर क्षण उन्हीं की सुख-सुविधा की वातें 
सोचता रहता है और ऐसे प्रयत्न करता रहता है जिनसे उसके राष्ट्र के सब मनुष्य 
समृद्धि और सुख-शान्ति का जीवन व्यतीत कर सकें । मनुष्यों की सुख-समृद्धि बहुत 
अंशों में राष्ट्र के पशुओं की सुख-समृद्धि पर अवलम्बित रहती है। इसलिए विष्णु 
जहाँ राष्ट्र के मनुष्यों को सुख-समृद्धि की चिन्ता रखता है वहाँ वह उसके पशुओं की 
सुख-समृद्धि को चिन्ता भी रखता है। इस प्रकार विष्णु का यह शिपिविष्ट नाम भी 
उसके एक महत्त्वपुर्ण कतंव्य को ओर निर्देश देता है। 


विष्णु राज्य के अधिकारियों को परामरें देता है 

विष्णु के वेद में ऐसे वर्णन भी आते हैं जिनमें कहा गया है कि वह राज्य 
के वरुण आदि अधिकारियों की सहायता करता रहता है। उदाहरण के लिए निम्न 
मन्त्र को देखिये-- 

तमस्य राजा वरुणस्तमरिविना कत सचतत मारुतस्य वेधसः । 

दाधार दक्षमुत्तममहविदं ब्रजं च विष्णः सखिवाँ अपोर्णृते ॥ 

ऋगू० .56.4. 

सन्त्र का शब्दार्थं इस प्रकार है-“(अस्य) इस (माइतस्य) मरुतों के हितकारी 


2 शिपिविष्टो विष्णुरिति विष्णोद्वे नामनी भवतः । निरु० 5.2.8. 
2 तवेमे पंच पशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुर्या अजावयः। अथ० 7{.2.9, 
3 वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्यान्नानारूपाः पशवो जायमानाः | अथ० ]4.2.25. 
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(वेधसः) विद्वान्‌ विष्णु के (तं-तं) उस प्रसिद्ध (कतुं)' कमं और प्रज्ञा कां (राजा) 
राजा (वरुणः) वरुण और (अश्विना) अझ्विनौ (सचन्त) सेवन करते हैं (विष्णुः) 
विष्णु (अहविद) लोगों को उत्तम दिन प्राप्त कराने वाले (उत्तमं) उत्तम (दक्ष) बल 
को (दाधार) धारण करता है (च) ओर (सखिवान्‌) मित्रों से युक्त वह विष्णु (ब्रज) 
लोगों के रहने के स्थानों को (अपोणुंते)* संकट और बाधाओं के आवरण से रहित 
करता है ।' | 

इस मन्त्र में विष्णु के सम्वन्ध में कई वाते कही गई हैं। वह वेधा है, भारी 
विद्वान्‌ है। उसमें दक्ष है, उसका शरीर और मन दोनों बलवान्‌ हैं । उसका बल 
उक्तम है, उसके द्वारा सदा लोगों का कल्याण ही होता है, अकल्याण कभी नहीं । 
उसका बल अहविद्‌ है, लोगों को अच्छे दिन दिखाने वाला है। उसका सब सामथ्ये 
और सारी शक्ति लोगों के दिनों को सुदिन बनाने में लगती है, उसके जीवन को सुख- 
चैन से भरा हुआ बनाने में लगती है । वह सखिवान्‌ है | वह अपने मित्रों की संख्या 
बढ़ाता रहता हैं । प्रजाजनों के साथ भी स्नेह-सोहादं का सम्बन्ध रखता हैं और 
अन्य विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ भी प्रेम और मित्रता का 
व्यवहार रखता है । दूसरे राष्ट्रों के साथ भी वह मित्रता बढ़ाने का यत्न करता 
रहता है। इस प्रकार सवंत्र मित्र बढ़ाते रहने के कारण उसे अपने कार्यों के संपादन 
में बड़ी सहायता मिलती है । लोगों के रहने के स्थानों पर समय-समय पर जो संकट 
और बाधायें आ जाती हैं उनका वह निवारण करता रहता है। उसमें ऋतु है अर्थात्‌ 
ऊँची श्रेणी की विवेकशील प्रज्ञा है, बुद्धि है। उसमें ऋतु है, कर्म है, भाँति-भाँति के 
कर्म करने का कौशल और शक्ति है। वरुण और अदिविनो उसके ऋतु का सेवन करते 
हैं। वरुण और अर्विनौ के अधिराष्ट्र स्वरूप पर इसी अध्याय में पीछे प्रकाश डाला 


जा चुका है । वरुण और अझ्विनौ तो उपलक्षण हैं । ये राज्य के सभी उच्च 


अधिकारियों या मंत्रियों की ओर निर्देश करते हैं । वरुण आदि सभी मंत्रिण विष्णु 
के ऋतु का सेवन करते हैं । विष्णु अपनी विवेकशील प्रज्ञा के द्वारा उन सबको 
सत्पराम्श देता रहता है और वे उसके परामर्श के अनुसार कायं करके लाभ उठाते 
रहते हैं । विष्णु अपने ऋतु अर्थात्‌ कार्यो के द्वारा भी उनकी सहायता करता रहता 
है । मन्त्र में बिष्णु को 'मारुत' अर्थात्‌ मरुतों का हितकारी कहा गया हैं। मस्त का 


अधिराष्ट्र अर्थ सैनिक होता है । इस प्रकार वह राष्ट्र की सेनाओं के सव प्रकार के 


हित का घ्यान रखता है। विष्णु कें इस विशेषण से यह सूचित होता है कि राष्ट्र का Fs: हर 


सेना विभाग भी उसके अधिकार, देखभाल और निरीक्षण में रहता है। इस प्रकार _ 
'बरुण और अहिविनौ से उपलक्षित राष्ट्र के सभी मंत्रालयों और सेना विभाग पर विष्णु 


की देखभाल और निरीक्षण रहता है। विष्णु के इस वर्णन से भी विष्णु के विशिष्ट 
अधिराष्ट्र स्वरूप की ओर संकेत मिलता हैँ । 
2 ऋतु: कमं नाम। निघ० 2.; कतुः प्रज्ञानाम । तिष० 3.9. | 
2 अपगतावरणं करोति इति सायणः। 
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अदिति का पति विष्णु 
वेद में एक-दो स्थानों पर अदिति को विष्णु की पत्नी कहा गया है। अदिति 
विष्णु की पत्नी है तो विष्णु उसका पति हुआ यह्‌ स्पष्ट ही है । निम्न मन्त्र देखिये-- 


]. विष्णोः पत्नि। अथ० 7.46.3. 
2. अदित्यं विष्णूपत्न्यं । यजु० 29.60. 


इन उद्धरणों में से प्रथम में अदिति को विष्णु की पत्नी कहकर सम्बोधित किया गया 
है । दूसरे उद्धरण में अदिति के लिए विष्णु पत्नी यह विशेषण दिया गया हैँ । इस 
विशेषण का व्याकरण की रीति से शब्दार्थ होता है कि “विष्णू है पति जिसका ऐसी।' 
अधिराष्ट्र अर्थ में विष्णु को अदिति का पति कहने का क्या तात्पर्ये होगा ? वेद में 
अदिति के अनेक अर्थ होते हैं। उसका एक अर्थ पृथिवी भी होता है। सभी भाष्यकारो 
ने अदिति का अर्थ प्रकरणानुसार पृथिवी भी किया है। यास्क ने निघंटु में अदिति 
का अर्थे पृथिवी भी किया है।' ब्राह्मण ग्रन्थों में भी अदिति का एक अर्थ पृथिवी भी 
किया गया है ।? स्वयं वेद में भी पृथिवी को अदिति कहा गया है ।* वेद में कई 
जगह पृथिवी को किसी राष्ट्र की मातृभूमि के रूप में भी वणित किया गया है । इस 
सम्बन्ध में उदाहरण के लिए अथवंवेद के वारहवं काण्ड का प्रथम सुक्त देखा जा 
सकता-है जिसे पृथिवी सूक्त या भूमि सूक्त भी कहा . जाता है। इस 'प्रकार अदिति 
का अर्थ पूथिवी और उसका तात्पर्यं मातृभूमि लेकर अदिति को विष्णु की पत्नी और 
विष्ण को उसका पति कहने का अघिराष्ट्र भाव बड़ा सुन्दर संगत हो जाता है। 
अदिति किसी राष्ट्र की मातृभूमि हुई। विष्णु अधिराष्ट्र अर्थ में इन्द्र (सञ्राद्‌) का 
सहकारी एक उच्च राज्याधिकारी है। पति शब्द का अर्थ रक्षा करने वाला, पालन- 
पोषण करने वाला, होता ही है । विष्णु को अदिति का पति कहने का तात्पर्यं हुआ 
कि - वह अपने राष्ट्र की, अपनी मातु-भूमि की, रक्षा और पालन-पोषण करने वाला 
है । अपनी मातृ-भूमि की रक्षा और पालन-पोषण करना बिष्णु का एक विशेष 
कार्य है । 

र विष्णु को अदिति का पति कहने का एक ओर विशेष निष्कर्ष भी निकलता 
है । जैसा कि हम इस ग्रन्थ में निरन्तर देखते आ रहे हैं वस्तुतः सम्राट्‌ तो इन्द्र है। 
अग्नि, वरुण, सोम, सविता और विष्णू आदि देव तो इन्द्र के सहायक और सहकारी 
हैं। वस्तुतः राष्ट्र और उसकी भूमि का पति तो इन्द्र है और उसी पर वस्तुतः राष्ट्र 
मर उसकी भूमि की रक्षा और पालन-पोषण का उत्तरदायित्व और भार है । फिर 
भी अदिति को इन्द्र की पत्नी न कहकर जो विष्णु की पत्नी कहा गया है और विष्णु 


» अदितिः पृथिवी नाम । निघ० 7.।. 
2 इयं वै पृथिव्यदितिः । शत० .].4.5 ; 
इयं (पृथिवी) ह्यदितिः। ऐत० 7.8. 
3 यणाः पृथिव्मा अदित्या उपस्थेऽहं भूयासं सवितेव चारः । अथ० 3.4.38, 
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को उसका पति बना दिया गया है उसकी विशेष व्यंजना है। विष्णु एक ऐसा उच्च 
अधिकारी है जो लगभग इन्द्र के से अधिकार रखता है और सम्पूर्ण राज्यतंत्र पर 
उसका शासन चलता है। वह राज्य प्रशासन में इन्द्र के पश्चात्‌ दूसरी संख्या का 
सर्वोच्च राज्याधिकारी है । और इस रूप में वह अदिति का पति है। अपने राष्ट्र और 
मातु-भूमि की रक्षा और पालन-पोषण करने वाला है। यह सब व्यंजना अदिति को 
विष्णु की पत्नी और विष्णु को अदिति का पति कहने की है। 

विष्णु के इस काव्यमय वर्णन से भी उसके अपने विश्षिष्ट अघिराष्ट स्वरूप 
पर प्रकाश पड़ता है । 


विष्णु का अपना विशिष्ट स्वरूप 

ऊपर के पृष्ठों में विष्णु के सम्बन्ध में वेद से जो उद्धरण दिये गये हैं यदि 
पाठक उन्हें ध्यान से देखेंगे तो उन्हें विष्णु के विशिष्ट अघिराष्ट्र स्वरूप की कल्पना 
करने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी । विष्णु इन्द्र (सञ्राट3) का 'युज्यः सखा' है, 
सदा इन्द्र के साथ रहने वाला उसका घनिष्ठ मित्र है। वह इन्द्र को उसके कार्य 
भली-भाँति पूरा करने में भरपूर सहायता करता है जिसके कारण इन्द्र को सब प्रकार 
की विध्न-बाधाएँ दूर करके पूर्णं विजय प्राप्त होती है, पुणे सफलता मिलती है। 
इन्द्र (सञ्रां्‌) द्वारा प्रशासित राष्ट्र के स्थल, जल और नभ इन तीनों क्षेत्रों से 
सम्बन्धित सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों में विष्णु के पग रहते हैं, उसकी पहुँच रहती 
है, उसकी देखभाल रहती है, उसका निरीक्षण रहता है । राष्ट्र के सभी क्षेत्रों और 
कार्यों में उसकी गति, उसकी पहुँच, उसका निरीक्षण और नियन्त्रण रहता है । और 
ऐसा करके विष्णु राष्ट्र के लोगों को मांति-भाँति के कल्याण-मंगलों को प्रदान करता 
है, उनके जीवनों को सुख-शान्ति से भरपूर करता है। वह राष्ट्र के विविध कार्ये- 
क्षेत्रों में काम करने वाले सभी लोगों से उनके धर्मों और ब्रतों का, उनके कतंव्य 
कर्मों का पालन कराता है तथा इसमें उनकी सहायता करता है। उसे राष्ट्र के सभी 
पशुओं की, सभी मनुष्यों और अन्य प्राणियों की, सुख-सुविधा की सदा चिन्ता रहती 
है । विष्णु राज्य के वरुण आदि मन्त्रियों और उच्च अधिकारियों को परामश ह देता 
है और राष्ट्र की सेनाओं पर भी उसका निरीक्षण रहता है तथा वह उनके सब 
प्रकार के हितों का ध्यान रखता है । विष्णु अदिति का पति है। वह राष्ट्र की भूमि | A 
की रक्षा और पालन-पोषण करने वाला है। इन्द्र (सम्राट्‌) तो राष्ट्र की और उसको 
भूमि की रक्षा और पालन-पोषण करता ही हैं और वही वस्तुतः उसका अधिपति है 
फिर भी विष्णु को उसका पति कहा है। विष्णु को अदिति का; राष्ट्र भूमि का, पति 
कहने का यह घ्वनिताथं है कि विष्णु का इनदर के पश्‍चात दूसरी संख्या पर राष्ट्र के 
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462 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 
भाषा में प्रधानमन्त्री कहा जाता है। विष्णु के ये जो वर्णन हैं उस प्रकार के वर्णन 
अन्य देवताओं के नही हैं । 

विष्णु का यह काव्यमय वर्णन करके वेद ने यह निदेश दिया है कि सम्राट्‌ 
को राज्य प्रशासन का काम सुचारु रूप से चलाने के लिए अपने पास एक प्रधानमंत्री 
भी नियुक्त करके रखना चाहिए । 


विष्णु पद की निरुक्ति की संगति 

प्रधानमन्त्री अर्थ में विष्णु पद की निरुक्ति भी संगत हो जाती है। यह शब्द 
संस्कृत की 'विप्लू' घातु से निष्पन्न होता है जिसका अथं व्याप्ति अर्थात्‌ व्याप्त होना 
होता है । जो विभिन्न क्षेत्रों और कार्यो में व्याप्त हो, विभिन्न क्षेत्रों और कार्यो में 
जिसकी पहुँच हो वह विष्णु कहलायेगा ।! प्रधानमन्त्री के रूप में विष्णू की राष्ट्र के 
सभी कार्य-क्षेत्रों में पहुँच रहती है। इस प्रकार विष्णु पद की निरुक्ति भी उसके 
प्रधानमन्त्री अर्थ में संगत हो जाती है। 


4, अयमा : न्याय विभाग का मन्त्री और न्यायाधीश (दीवानी) 


अयमा का मानव और राजा रूप 

. अर्यमा भी इन्द्र का एक सहचारी देव है | अयंमा के वेद में अनेक स्थानों पर 
इन्द्र के साथ उसके सहचारी के रूप में वर्णन आते हैं। इस प्रकार अग्नि, वरुण, 
सविता, सोम और विष्णु आदि देवों की भाँति अर्यमा को भी वेद ने इन्द्र के सहचारी 
देवता के रूप में चित्रित किया है । हमें यहाँ यह देखना है कि जव इन्द्र सम्राट है तो 
उसके सहचारी के रूप में अयंमा का अधिराष्ट्र अर्थ कया होगा । जैसा कि हमने ऊपर 
देखा है वेद में इन्द्र, विष्णु, वरुण, अग्नि और अर्यमा आदि सभी देवों को सामूहिक 
रूप में 'आदित्याः', 'विशवेदेवाः' और “देवा: नामों से वणित किया गया है। और 
सामूहिक रूप में इनके लिए 'नरः' और 'मनुषः' आदि मनुष्य-वाचक नामों का भी 


प्रयोग किया गया है । देवों के लिए इन मनुष्य-वाचक नामों के प्रयोग से अन्य देवों ` 


की भाँति अर्यमा भी मनुष्य बन जाता है। इसी भाँति सामूहिक रूप में देवों के लिए 
“राजानः ओर 'सम्राज: आदि राजा के वाचक राब्दों का भी प्रयोग वेद में किया 
गया है। देवों के लिए इन राजा के वाचक शब्दों के प्रयोग से अयमा राजा भी वन 
जाता है। इस भाति अर्यमा का एक रूप में वेद मनुष्य और राजा का भी होता 
है। ओर उसकी एक व्याख्या इस रूप में भी की जा सकती हूै। वेद के अनेक स्थलों 
में अर्यमा का यह अर्थ संगत हो सकता है और तब वहाँ राजनीति बिषयक अनेक 
शिक्षाये हष्टिगोचर होने लगती हैं । हम निरन्तर देखते आ रहे हैं कि वस्तुतः सम्राट, 
तो इन्र ही है। इसलिए अर्यमा के लिए राजा या सम्राट्‌ शब्द का प्रयोग गौण रूप 
. : वेवेष्टि व्याप्नोति सवं राष्ट्रसंवन्धि-प्रशासनिक कार्यृजातमिति विष्णुः। 
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में किया गया समझना चाहिए । अयमा अपने विभाग के कार्यों को इन्द्र के निरीक्षण 
और नियन्त्रण में रहकर करेगा और उसके प्रतिनिधि के रूप में करेगा । इस प्रकार वह 
भी एक प्रकार से इन्द्र या सम्राट्‌ ही होगा । 


अरयंमा का अपना विशिष्ट स्वरूप 


अप्रतिम प्रतिभाशाली और वेदों एवं वैदिक साहित्य के तलस्पर्शी उद्भट 
विद्वान्‌ महषि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में अनेक स्थानों पर अर्यमा का अर्थ 
न्यायाधीश किया है। ऋषि ने कहीं तो अर्यमा शब्द का अनुवाद सीधा न्यायाधीश और 
न्यायेश इन शब्दों में ही किया है और कहीं कुछ भिन्न शब्दों में भी किया है जिनका 
तात्पर्यं न्याय करने वाला या न्यायाधीश ही वनता है। ऋषि ने इस शब्द के अपेक्षया 
अन्य अर्थे बहुत कम किये हैं | न्यायाधीश अर्थं ही मुख्य रूप से उन्होंने इस शब्द का 
किया है । नीचे टिप्पणी में कुछ उन स्थलों का उल्लेख किया गया है जहाँ ऋषि ने 
अर्यमा शव्द का अथं न्यायाधीश या इससे मिलता-जुलता किया है ।' अपने भाष्य में 
ऋषि ने अर्यमा शब्द को कहीं तो राजपुरुष और राजा का वाचक माना है, कहीं 
विद्वान्‌ पुरुष का और कहीं ईश्वर का वाचक माना है। पर इन सभी को न्यायकारी 
भी कहा गया है। दूसरे शब्दों में ऋषि ने अर्यमा का अर्थ कहीं तो न्यायकारी राजः 
पुरुष या राजा किया है, कहीं न्यायकारी विद्वान्‌ पुरुष किया है और कहीं न्यायकारी. 
ईस्वर किया है । इस प्रकार ऋषि की दृष्टि में अयमा शब्द का मूल यौगिक अर्थ न्याया 
करने वाला ऐसा है। | 

वेद में अर्येमा के कार्यों का वर्णन वहुत कम किया गया है। उसके ऐसे 
विशेषण और वर्णेन बहुत कम हैं जिनसे उसके विशिष्ट स्वरूप पर कुछ अधिक प्रकाश 
पड़ता हो । अधिकांश स्थलों पर इन्द्रादि देवों के साथ उसके नाम का उल्लेख हो गया 
है ओर उससे भी अन्य देवों के साथ कल्याण-मंगल करने की प्रार्थना कर दी गई है। 
उसके ऐसे वर्णन हमें नहीं मिल सके जिनसे उसके न्यायाधीश रूप पर स्पष्ट प्रकांश 
पड़ता प्रतीत हो । इसलिए हमने केवल महर्षि दयानन्द द्वारा किये गये अयंमा शब्द के _ 
न्यायाधीश अर्थं के आधार पर ही अर्यमा का अधिराष्ट्र अथं न्यायाधीश मानकर इस 
प्रकरण का शीर्षक उपयुक्त रखा है। महषि अलौकिक प्रतिभा के घनी थे। उनकी | 
प्रतिभा बड़ी तीक्ष्ण ओर अन्तर्भदिनी थी । उन्हें अद्भुत बातें सूझती थीं। उका | 


3 अर्येभणम्‌ स्यायाधीशम्‌ (मित्रं=सखायम्‌), ऋग्‌० 4.2.4; पक्षपातराहिस्येत स्यायकर्तारम्‌ 
(राजपुरुषम्‌), यजु० 9.27; न्यायेशम्‌ (इन्द्रं =समेशाम्‌), ऋग्‌० ।.74.6; न्यायकारिणम्‌ व 
ऋगू० 6.50.]; अर्येमणः न्यायेशाः (नरः=नायक जनाः), ऋग्‌० 5.54.8; अयमा योर्यान्‌ 
न्यायाधीशः, यजु० 36.9; न्यायाधीश इव नियन्ता (इस्द्र:--राजा), यजु ० 25.24; नियन्ता 
कर्ता वा, ऋगू० .।07.3; न्यायव्यवस्थाकारी (ईश्वरो विद्वज्जनो वा), 
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का उनका अध्ययन वड़ा व्यापक और गम्भीर था | हो सकता है कि इतने व्यापक 
अध्ययन में उन्हें कहीं अयंमा शब्द का प्रयोग न्यायाधीश के अर्थ में भी उपलब्ध हुआ 
हो । यह भी सम्भव है कि अयेमा शब्द का यह अर्थ उनकी अपनी अलौकिक प्रतिभा 
का ही उन्मेष हो, उनकी अन्तर्मेदिनी दिव्य आषं प्रतिभा ने ही अर्यमा शब्द के 
अन्तहं दय में पहुँचकर उसके इस मार्मिक अर्थ का दर्शन किया हो । या उनकी दृष्टि 
में अर्यमा के ही वेद में कुछ ऐसे विशेषण और वर्णन हों जिनसे उन द्वारा किये गये 
अर्थमा शब्द के इस न्यायाधीश अर्थ की पुष्टि होती हो, और जिन्हें हम अभी तक 
समझ नहीं पाये हैं । 

` अर्यमा शब्द की रचना व्याकरण की दृष्टि से ऐसी है कि यह शब्द ऋषि 
द्वारा किये गये उसके न्यायाधीश अर्थं को भली-भाँति प्रकट कर सकता है। अर्यमा 
शब्द 'अयं' पद्पूर्वंक 'माङ्माने' घातु से निष्पन्न होता है । अर्य के प्रसिद्ध दो अर्थ होते 
हैं--एक स्वामी और दूसरा वंश्य'। 'माङ्‌' घातु का अर्थ होता है 'मान' करना अर्थात्‌ 
नापना, मापना, तोलना, परिमाण लेना, जानना, प्रमाणित करना । अर्यपूर्वंक माङ्‌ 
धातु से 'कनिन्‌' प्रत्यय होकर 'अर्यंमन्‌' शब्द व्युत्पन्न होता है ।१ अयं के स्वामी अर्थ 
में अर्यमा उसे कहा जायेगा जो यह प्रमाणित करे कि किसी वस्तु का स्वामी कौन 
है। किसी वस्तु को लेकर जव किन्हीं दो व्यक्तियों में उसके स्वामित्व के विषय में 
बिवाद उठ खड़ा होता है और आपस में वे उसे सुलझा नहीं सकते तो वे उसे सुलझाने 
के लिए किसी मध्यस्थ के आगे रखते हैं । वह मध्यस्थ व्यक्ति: दोनों पक्षों की बात 
सुनकर सारी वस्तुस्थिति को भली-भाँति समझ-बूझ कर निर्णय कर देता है कि 
विवादास्पद वस्तु का स्वामी वस्तुतः कौन है । मध्यस्थ व्यक्ति इस प्रकार स्वामित्व का 
निर्णय करके न्याय कर देता है। उस समय वह अर्थमा का कार्य करता है। अर्यमा 
शब्द का अर्थ ही यह है कि जो विवादास्पद वस्तु के अर्यत्व का, स्वामित्व का, निर्णय 
करके न्याय कर दे । अर्यमा शब्द के इसी व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ को ध्यान में रखते हुए 
सहषि दयानन्द ने अपने वेद-भाष्य में स्थान-स्थान पर उसका अथ न्यायाधीश 
किया है । 


अरयंमा और सोम 


अर्यमा शव्द की इस व्युत्पत्ति पर ध्यान देने पर अर्यमा के विशिष्ट स्वरूप 
के सम्बन्ध में एक और बात पर भी प्रकाश पड़ता है | वह न्यायाधीश तो है पर किस 


2 अर्यः स्वामिवैश्ययोः । अष्टा० 3..03. 

2 शवन्नुक्षन्‌ पूषन्नितिसून्नेणार्यमरूपसिड्धिः । उणादि० 2.59. 

3 अर्यात्‌ मिमीते इति अर्यमा-ऋग्‌० ।.36.4 भाष्ये सायणः । अयं स्वामिनं मिमीते मम्यते 
22 अर्येमा । उणादि० 7.]59 सूत्रव्याख्यायाम्‌ दयानन्दर्षि: । अर्यं मिमीते मानयति प्रमाणयति 
स्वामित्वविषये विवदमानयोर्मध्येयमस्य वस्तुतः स्वाम्ययं च नेति निर्णीय एकतरमर्यत्वेन स्वा मित्वेने 
प्रमाणित करोतीत्य्थंमा न्यायाप्नीशः । 
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प्रकार का न्यायाधीश है ? वह अयंमा है, अयेत्व का, स्वामित्व का, निर्णय . करने 
वाला न्यायाधीश है। वह विविध प्रकार की सम्पत्ति को लेकर उसके स्वामित्व के 
सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले विवादों का निर्णय करने वाला न्यायाधीश है । सम्पत्ति 
के अधिकारानधिकार और उससे उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के प्रश्नों का निर्णय ' 
करने का कार्य अयमा का है। आजकल की प्रचलित परिभाषा में जिस प्रकार के 
न्यायाधीशों को सिविल (४!) या दीवानी न्यायाधीश कहा जाता है। अर्यमा उस 
प्रकार का न्यायाधीश है। यह सव व्यंजना अयंमा के स्वामी वाचक अर्थ पद से 
निकलती है। हमने अधिराष्ट्र अर्थ में सोम भी न्यायाधीश है ऐसा प्रतिपादित किया 
है। वहाँ हमने सोम के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए वेद के जो उद्धरण दिये हैं 
उनमें मुख्यतः मारपीट करने वाले, हिसा और हत्या करने वाले तथा मिथ्या लांछित 
करने वाले अपराधियों को सोम द्वारा दण्डित किये जाने का वर्णन है। सोम के उन 
वर्णनों के आधार पर उसे उस प्रकार का न्यायाधीश समझना चाहिए जिस प्रकार के 
न्यायाधीशों को आजकल की परिभाषा में क्रिमिनल (ट7imin2]) या फोजदारी' 
न्यायाधीश कहा जाता है। यद्यपि सोम विषयक उस अध्याय में हमने सामात्य न्याय 
प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी वेद के मन्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया है। इस प्रकार 
अर्यमा दीवानी न्यायाधीश और सोम फौजदारी न्यायाधीश प्रतीत होता है । 


अर्यमा सत्य की रक्षा करता है | 
चेद में अर्यमा की सत्य-परायणता के सम्बन्ध में बड़ा मामिक उल्लेख किया 
गया है । निम्न मन्त्र देखिये-- ` 
इमे चेतारो अनृतस्य भुरेमित्रो अयेमा वरुणो हि सन्ति। 
इम ऋतस्य वावृ्ुदुं रोणे शग्मासः पुत्रा अदितेरदब्धाः ॥ 

+ ऋगू० 7.60.5. 
मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है--सब को सुख पहुँचाने वाले, किसी से न दबने वाले, 
अदिति अर्थात्‌ मातृ-भूमि के पुत्र ये मित्र, अयंमा और वरुण बहुत फले हुए असत्य का 
(अनृतस्य) पता लगा लेने वाले या उसको मार डालने वाले (चेतारः)* हैं, ये सत्य के 
(ऋतस्य) घर में (डुरोणे)* बढ़ते हैं । ह से 

मन्त्र में मिन्न, अर्यमा और वरुण की सत्यप्रियता का वर्णन करते हुए उनके 
विषय में कहा गया है कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जहाँ कहीं भी असत्य हो उसका 
झट पता लगा लेते हैं और उस असत्य का विनाश कर देते हैं। वे अपने कार्यक्षेत्र में 
किसी प्रकार के भी असत्य को पनपने और रहने नहीं देते । असत्य विनाश के इस] 


2 चेतारः सम्यक्‌ प्रकारेण जातारः । चिती संज्ञाने ब अत्ययः । न छान्दसो. 
कारलोपः । चेतारः हन्तार इति सायणः । चेतारः सम्पन्‌ ज्ञानमुक्ता विज्ञापका इति ३ 
१ दुरोणं गृहनाम। निघ० 3,4. Ns 
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कारये में वे किसी से दबते नहीं । और इस प्रकार असत्य का विनाश करके वे प्रजाजनों 
के जीवन को पूर्ण सुख-शान्ति से युक्त कर देते हैं । 


सत्य के घर में पला-पोसा अर्यमा 


इन देवों में इतनी अधिक सत्य के प्रति निष्ठा किस कारण है इसे बताने के 
लिए मन्त्र में काव्यमयी आलंकारिक भाषा में कहा गया है कि वे तो बढ़ते ही सत्य के 
घर में हैं वे तो सत्य के ही घर में उत्पन्न हुए हैं, वहीं पाले-पोसे गये और वहीं बड़े 
हुए हैं । इस प्रकार सत्य के घर में पैदा होने, पाले-पोसे जाने और बड़े होने के कारण 
चे तो सत्य का रूप वन गये हैं। इसलिए वे अपने कार्यक्षेत्र में कहीं भी असत्य को 
सहन नहीं कर सकते । इस कवित्वमय वर्णन का व्यंग्यार्थं यह है कि मित्र, वरुण और 
अर्यमा आदि राज्याधिकारियों को पूर्ण सत्यपरायण होना चाहिए और अपने कियाक्षेत्र 
में कहीं भी किसी प्रकार के असत्य को पाँव नहीं रखने देना चाहिए, उसे समूल नष्ट 
कर देना चाहिए । वेद में अन्य स्थलों पर इन्द्र, अग्नि, सविता और सोम आदि अन्य 
देवों के भी इसी प्रकार पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ होने का वर्णन किया गया है। वेद में 
सभी राज्याधिकारियों के लिए कहा गया है कि उन्हें पराकाष्ठा का सत्यपरायण 
होता चाहिए और असत्य का विनाश करके सत्य की रक्षा करनी चाहिए। अन्य देवों 
की भाँति अयेमा भी पूर्ण सत्यनिष्ठ, असत्य का संहार ओर सत्य की रक्षा करने 
वाला है। 

इसी प्रसंग में निम्न मन्त्र भी देखने योग्य है-- 

अर्यमाभि रक्षत्युजूयन्तमनु ब्रतम्‌ । 
ऋगू० .36.5. 

अर्थात्‌ जो व्यक्ति कुटिलता रहित सरल आचरण करता है (ऋजूयन्तं) और नियमों 
के अनुसार काम करता है (अनुब्रतं) अर्यमा उसकी रक्षा करता है। 

जब कोई व्यक्ति सत्य का परित्याग करके असत्य का अनुसरण करने लगता 
है तब उसका आचरण और कार्य सरल और सीधे न रहकर कुटिलतायुक्त हो जाते 
हैं। सब प्रकार की कुटिलता का मूल कारण असत्य ही होता है । जब व्यक्ति जीवन 
में सत्य पर आरूढ़ हो जाता है तब उसके व्यवहार में कुटिलता न रहकर सरलता आ 
जाती है । जिस व्यक्ति के जीवन में अपने समाज और राष्ट्र के नियमों का भली- 
भाँति पालन करने की इत्ति रहती है उसके व्यवहार और कार्यों में भी कुटिलता नहीं 
रहती । सत्य का पालन न करने वाले और समाज तथा राज्य के नियमों को भंग 
करने वाले लोगों के जीवन में ही कुटिलता निवास करती है । इस कुटिलता के कारण 
वे लोग दूसरे लोगों के साथ व्यवहार में प्रवंचना, छलछन्द और धोखा-घड़ी करते हैं । 
जिसके कारण भाँति-भांति के विवाद खड़े हो जाते हैं । जव इस प्रकार के विवाद 
अ्येमा के सम्मुख निर्णय के लिए आते हैं तो वह वादी और प्रतिवादी में से जो ऋजु 


म होता है, कुटिलता रहित और सरल होता है, सच्चा होता है, तथा जो नियमानुसार 
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काम करने वाला होता है, उसकी रक्षा करता है। उसके पक्ष में निर्णय देकर 
प्रतिपक्षी के द्वारा उसके साथ किये जा रहे अन्याय से उसकी रक्षा करता है। 

यह मन्त्र भी अर्यमा के सत्य की रक्षा करने वाले रूप को हमारे सम्मुख 
उपस्थित करता है। न 


अर्यमा अतिशीकघ्रता में निर्णय नहीं करता 
ऋग्वेद के निम्न मंत्र में अर्यमा के लिए कहा गया है कि 


अतूतंपन्थाः पुरुरथो अयेमा । . 

ऋग्‌० 0.64.5. 
अर्थात्‌--“अयेमा अतूर्तपन्थाः और पुरुरथ है ।' अतूतंपन्थाः का अर्थ होता है जिसका 
पथ अर्थात्‌ मागं अतूर्त अर्थात्‌ अति शीघ्रता वाला न हो ।? अयंमा का पथ अर्थात्‌ कार्यं 
करने का मार्ग या पद्धति ऐसी है कि वह उसमें अतिशीघ्रता नहीं करता । वह विवाद 
के निर्णय के लिए आये हुए वादी और प्रतिवादी के पक्षों को ध्यान से सुनता है। 
उनकी युक्तियों और प्रतियुक्तियों की गहराई में जाकर उनकी वधता को परखता है। 
दोनों पक्ष अपने-अपने पक्ष में जो प्रमाण उपस्थित करते हैं उनकी प्रामाणिकता की वह 
भली-भाँति जाँच और पड़ताल करता है। दोनों पक्षों की सब बातों को पूरे मनोयोग 
से सुनकर, उनकी सत्यता, असत्यता और वंधता को भली-भाँति तोल लेने के अनन्तर 
ही वह किसी एक पक्ष के पक्ष में अपना निर्णय देता है। इस काम के लिए जितना 
आवश्यक हो उतना समय वह लेता है। वह अतिशीघ्रता में, योंही आपाततः किसी. 
एक पक्ष को ठीक समझकर हवड़-धबड़ में, कोई निर्णय नहीं करता । अतिशीता में 
बिना भली-भांति सोचे-विचारे किये गये निर्णय गलत भी हो सकते हैं । वह निर्णय देते 
में नतो अनावश्यक विलम्ब करता है और न अवांछनीय शीघता वस्तुस्थिति को 
ठीक से समझने के लिए आवश्यक समय लेकर वह सही और संतुलित निर्णय देता है। 
और इस प्रकार ठीक और संतुलित निर्णय देते रहकर वह 'पुरुरथ' बन जाता है। 
पुर अर्थात्‌ बहुत लोगों के लिए, जनता के लिए, रथः अर्थात्‌ रमण देने वाला, आनन्द 
देने वाला, बन जाता है। 


अर्यमा द्वारा विवाहों का पंजीकरण हक 
चेद में कुछ मंत्र इस प्रकार के आते हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि अर्यमा | कर 
विवाहों के पंजीकरण का काम भी करता है, निम्न मंत्र देखिये--- 


 अतूतपन्या: अतूर्तेस््वरारहितः पता यस्य सः इति सायणः । fe 

2 रथः रमणसाधनः । यजु० 23.4 भाष्ये दयानन्दः । रममाणोस्मिन्‌ "तिष्ठति इति चा। 
निए० 9.2..7; रमु क्रीडायां धातोः हनिकषीति उणादि० (2.2) सूत्रेण वथन्‌ प्रत्ययः । रमते यस्मिन्‌ i 
येत्र वा स रयः । Me छ न 
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]. अयंमणं यजामहे सुवन्धुं पतिवेदनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनात्प्रेतो मुञ्चामि नामुतः॥ अथ० 74..7. 
2. मास्यं ब्राह्मणाः स्तपनीहुरन्त्ववीरष्नीरुदजन्त्वापः । 
अ्यंम्णो अग्नि पर्येतु पूषस्प्रतीक्षन्ते शवशुरो देवररच ॥ 
अथ० 4.7.39. 
3. अयमा यात्यर्यंमा पुरस्ताद्विषितस्तुपः । 
अस्या इच्छन्नग्रूवे पतिमुत जायामजानये ॥ अथं० 6.60.]. 
इन मंत्रों का अर्थे क्रम से इस प्रकार है--(7) हम अयमा का यजन करते हैं 
जोकि उत्तम बन्धु है और हमारी कन्या को पति प्राप्त कराने वाला है, खरबूजा जैसे 
पक कर बेल के वन्ध से मुक्त हो जाता है वैसे ही मैं अपनी इस कन्या को यहाँ अपने 
घर से मुक्त करता हूं परन्तु उस पति के घर से मुक्त नहीं करता हूँ । 
यह मंत्र विवाह प्रकरण का है। इसमें कन्या के विवाह के समय उसका पिता 
बोल रहा है। मंत्र के उत्तराद्धं में कन्या का पिता कह रहा है कि मैं इसका विवाह 
वर के साथ करके इसको अपने घर से विदा करके इसका स्थिर सम्बन्ध इसके पति के 
घर के साथ जोड़ रहा हूँ। जैसे खरवूजा वेल से छूटकर फिर उस पर नहीं लग सकता, 
फिर बेल का नहीं हो सकता, उसी प्रकार यह कन्या विवाह के पश्चात्‌ हमारे घर की 
न रहकर पति के घर की हो जायेगी । मंत्र में अयंमा को जो सुबन्धु और पतिवेदन 
अर्थात्‌ पति प्राप्त कराने वाला कहा गया है वह उसके परमात्मा अर्थ में तो संगत हो 
ही जायेगा। अर्यमा का अधिराष्ट्र अर्थ न्यायाधीश करने की अवस्था में उसके इन 
दोनों विशेषणों से विवाह के सम्वन्ध में एक बड़ा महत्त्वपूर्ण निर्देश निकलेगा । वह 
हमारी कन्या के लिए पति प्राप्त कराता है। वह सुबन्धु है, हमारा उत्तम वन्धु है, 
सदा हमारा हित करने वाला है। अब न्यायाधीश हमारी कन्या को पति कैसे प्राप्त 
करायेगा ? न्यायाधीश एक ही प्रकार से कन्या को पति प्राप्त करा सकता है कि वह 
उसको निर्धारित पति से विवाह करने की स्वीकृति प्रदान कर दे। दुसरे शब्दों में 
उसके विवाह को प्रमाणित कर दे। इस प्रकार अर्यमा के 'पतिवेदनम्‌' इस विशेषण से 
यह ध्वनि निकलती है कि वर-वधू को न्यायालय में ले जाकर उनके विवाह को 
पंजीकृत (रजिस्टर्ड) कराके न्यायाधीश से प्रमाणित करा लेना चाहिए। इसका लाभ 
यह होगा कि कभी विवाह की वधता अथवा सम्पत्ति के उत्तराधिकार आदि का 
विवाद खड़ा हो जाने पर उसका निर्णय कराने में सुविधा होगी । सुबन्धु शब्द का अर्थं 
अच्छी तरह बांधने वाला भी हो सकता है। अयमा विवाह को पंजीकृत करके पति- 
पत्नी को परस्पर अच्छी तरह बाँध देता है, उनके विवाह को पक्का कर देता है। 
यजन का अर्थ संगतीकरण अर्थात्‌ मिलाना भी होता है। अर्यमा का यजन करने का 
भाव होगा कि उससे मिलना अर्थात्‌ विवाह को पंजीकृत कराने के लिए उसके पास 
जाना। | 
दूसरे मंत्र का अर्थ इस प्रकार है--ब्राह्मण लोग इस वधू के लिए स्नान करने 
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के योग्य (स्तपः) जलों को (आपः) लायें (आहरन्तु) और उठाकर इसे स्नान के लिए 
दे (उदजन्तु) जो जल पुत्रों का नाश करने वाले न हों (अवीरघ्नीः) अर्थात्‌ ऐसे हों 
जिनसे स्नान करने पर वधू का स्वास्थ्य उत्तम रहे और वह वीर सन्तानों को जन्म 
दे सके, अपनी वधू का पालन-पोषण करने में समर्थ हे वर (पूषन्‌) यह वधू अर्यमा की 
(अयंम्णः) अग्नि की परिक्रमा करे (पर्येतु) इसके इवशुर और देवर इसकी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं (प्रतीक्षन्ते) । 
यह मंत्र भी विवाह प्रकरण का है । मंत्र के पूर्वाद्धे में विवाह के समय वघ के 
ब्राह्मणों द्वारा लाये गये जलों से स्नान करने की वात कही गई है। वेद में ऐसा 
विधान है कि चिकित्सा का कायं ब्राह्मण को ही करना चाहिए । इस मंत्र का ब्राह्मण 
शब्द चिकित्सक वद्यों की ओर संकेत करता है। क्योंकि मंत्र में जलों के लिए कहा 
गथा है कि वे ऐसे हों जिनसे वधू का स्वास्थ्य उत्तम बने और वह स्वस्थ वीर संतानों 
को जन्म दे सके। मंत्र के इस कथन का भाव यह है कि विवाह के समय वधू को 
कुशल वंद्यों को स्वास्थ्यप्रदर औषधियों द्वारा संस्कृत और उपचारित जलों से स्नान 
करना चाहिए । विवाह के समय ऐसे औषधोपचारित जलों से स्नान करना तो 
उपलक्षणमात्र है। उसे विवाह के उपरान्त भी प्रतिदिन इस प्रकार के औषध-संस्कृत 
जलों से स्नान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और 
वह स्वस्थ, नीरोग और वीर सन्तानों को जन्म दे सकेगी । मंत्र के ब्राह्मण शब्द का 
भाव विवाह कराने के लिए आये हुए ब्राह्मण पुरोहित भी हो सकता है। इस अर्थं में 
भाव यह होगा कि ब्राह्मण वंदों द्वारा स्वास्थ्यप्रद और नीरोगनाजनक बताये गये 
जलों से पुरोहित लोग वधू को स्नान करायें । 
मंत्र के उत्तराद्धं में यह जो कहा गया है कि हे वर यह वधू अग्नि की परिक्रमा 
करे उसका भाव यह है कि हे वर तुम संस्कार के लिए तयार होओ जिससे वधू 
तुम्हारे साथ मिलकर अग्नि को प्रदक्षिणा करके विवाह को सम्पन्न कर सके। यहाँ 
मंत्र में विवाह संस्कार के लिए प्रज्ज्वलित को गई यज्ञकुण्ड की अरिन को अर्यमा की 
अग्नि! कहा गया है । विवाह के लिए प्रदीप्त की गई यज्ञाग्नि को अर्यमा की अरिनि है 
कहने की यह व्यंजना है कि अयंमा अर्थात्‌ न्‍्यायाधीश जब वर-वधू को विवाह करते ; 
की स्वीकृति दे देगा और उनके परस्पर विवाह करने की बात को अपने यहाँ पंजीकृत 
कर लेगा उसके अनन्तर ही उनका यज्ञवेदी पर विवाह-संस्कार सम्पन्न हो सकेगा। 
इस हष्टि से बिवाह-संस्कार की यज्ञारिन अर्यमा की अग्नि है"। 
मंत्र में वर से यह जो कहा गया है कि इवसुर और देवर प्रतीक्षा कर रहे । 
उसमें प्रतीक्षा कर रहे हैं इस वाक्य में 'प्रतीक्षन्ते' इस बहुबचन की क्रिया का 
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"जिसके भीतर ज्ञान का समूह भरा हुआ है (विषितस्तुपः)” यह इस कन्या के लिए 


(अगव)? पति देने की इच्छा कर रहा है और पत्नीरहित पुरुष के लिए (अजानये) 
पत्नी को (जायां) देने कि इच्छा कर रहा है । 

यह मंत्र भी विवाह विषयक प्रकरण का ही है। इसमें तो स्पष्ट ही अर्यमा 
का काम वताया गया है कि वह कन्या को पति प्रदान करता है और पत्नी-विहीन 
को पत्नी प्रदान करता है । न्यायाधीश पति की इच्छुक कन्या को पति और पत्नी के 
इच्छुक पुरुष को पत्नी एक ही प्रकार से दे सकता है कि वह उन्हें विवाह करने की 
स्वीकृति दे दे और उनके विवाह को अपने यहाँ अंकित (रजिस्टर्ड) कर ले । इस प्रकार 
इस मंत्र और ऊपर के दोनों मंत्रों के अर्यमा विषयक वर्णन से यह स्पष्ट ध्वनित होता 
है कि वह विवाहों को पंजीकृत करने का काम भी करता है। जिसके द्वारा वेद ने 
यह निर्देश दिया है कि विवाहों को न्यायालय में पंजीकृत भी करा लेना चाहिए। 

`` इसी प्रसंग में वेद का निम्न मंत्र और देखिये-- 


त्वमर्यमा भवसि यत्‌ कनीनां नाम स्वधावन्‌ गुह्य, बिभषि। 


अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभियंद्‌ दंपती समनसा कृणोषि ॥ 
ऋगू० 5.3.2. 


मन्त्र का शब्दार्थ इस प्रकार है--(स्वधावन्‌) स्वधा से युक्त है अग्नि (यत्‌) जोकि 


' तुम (कनीनां) कन्याओं के (गुह्य) गोपनीय (नाम) नाम को (विभधि) धारण करते 


हो और (यत्‌) . जोकि तुम (दम्पती) पति-पत्नी को (समनसा) समान मन वाले 


` कृणोषि) कर देते हो तो (त्वं) तुम (अयंमा) अर्थमा (भवसि) हो जाते हो अर्थात्‌ 


तुम्हारा नाम अर्यमा हो जाता है और लोग (सुधितं) भली-भाँति धारण किये गये 
अर्थात्‌ अच्छे प्रकार बनाये गये (मित्रं) मित्र की (न) भाँति (गोभिः) वाणियों के 


` साथ (अञ्जन्ति)१ तुम्हारे पास पहुंचते हैं । 


यह मन्त्र एक अग्नि सूक्त का मन्त्र है। और इसमें अग्नि का ही वर्णन है। 
भन्ध् में अग्नि से कहा गया है कि जव तुम कन्याओं के गोपनीय नाम को धारण 


'करते हो और पति-पत्नी को समान मन वाला वना देते हो तो तुम्हारा नाम अर्यमा 
हो जाता है। तब तुम अर्यमा के रूप में कार्य करते हो । कन्याओं के गोपनीय नाम॑ 


को धारण करना और पति-पत्नी को समान मन वाला बनाना अर्यमा का काम है। 
यह मन्त्र के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है। इस काम को करने के कारण अग्नि 
भी अर्यमा बन जाता है । कन्या के गोपनीय नाम को धारण करने और पति-पत्नी 
के मन को समान बनाने के कथन से यह घ्वनित होता है कि यहाँ कन्याओं ओर 
युवकों के विवाह की ओर संकेत किया गया है। यहाँ अग्नि का सामान्य अधिराष्ट्र 


4 विशेषेण सितो बढो विविधज्ञानानां स्तुपः समूहो यस्मिन्‌ सः। स्तूपः समूहः !-3.25, 


' उणादिसून्ेणस्तूमपदसिद्धिः । मंत्रे छाम्दसंस्त्‌ पोकारस्य हृस्वत्वम्‌ । 


2 कन्यायै इति सायणः । 
3 अङ्जूघातो्गतिरप्यर्थः । 
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अर्थ राजा करना होगा । राजा जब कम्याओं और युवकों को विवाह करने में सहयोग 
देता है तो वह अयंमा के खूप में वैसा करता है। राजा व्यक्तिगत रूप में राज्य के 
सव कायं नहीं कर सकता । इसलिए उसे विभिन्न कार्यों को उसके प्रतिनिधि के रूप 
में करके उसे सहायता देने के लिए विभिन्न उच्च राज्याधिकारी या मन्त्रियों की 
नियुक्ति करनी आवश्यक हो जाती है । उन्हीं उच्च राज्याधिकारियों या मन्त्रों में 
से अयंमा भी एक है। अयेमा किस प्रकार के कार्य करता है यह हम इस प्रकरण में 
देखते ही आ रहे हैं। अयंमा भी राजा का ही प्रतिनिधि और एक प्रकार से राजा ही 
होता है। अर्यमा कन्याओं और युवकों के विवाह करने में सहायता देता है । न्याया- 
घीश के रूप में उसकी सहायता इसी रूप में हो सकती है कि वह विवाहेच्छ्क युवक- 
युवतियों को विवाह करने की अनुमति प्रदान कर दे और उनके विवाह करने की 
बात को अपने यहाँ अंकित कर ले जिससे यह अंकितीकरण भविष्य में कोई विवाद 
खड़ा हो जाने पर उसके समाधान में काम आवे । 
मन्त्र में कन्याओं के गुह्य नाम को धारण करने की जो वात कही गई है 
उसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधीश विवाहेच्छुक कम्याओं के नामों को अपने कार्यालय 
में अंकित कर लेता है । कन्याओं का नाम विवाहेच्छूक युवकों के नामों का भी 
उपलक्षण है। मन्त्र के चतुर्थ चरण में आये दम्पती पद से यह वात स्वयं हीं स्पष्ट 
हो जाती है। कन्याओं का विवाह युवकों के साथ ही तो सम्पन्न होगा । न्यायाधीश 
विवाहार्थी कन्याओं और 'युवकों के नामों को अपनी पंजिकाओं (रजिस्टरों) में 
पंजीकृत करके रखता है। नाम के साथ मन्त्र में गुह्य विशेषण दिया गया है । यह 
शब्द संस्कृत की “गुह धातु से निष्पन्न होता हैं । इस धातु का अर्थं संवरण करना 
होता है । संवरण का अर्थ ढककर रखना, छिपाकर रखना, गुप्त करके रखना, 
-सुरक्षित करके रखना होता है। न्यायाधीश विवाहार्थी लोगों के नामों को अपने 
कार्यालय में सुरक्षित करके रखता है और अन्य लोगों को उनका पता नहीं लगने 
देता । मन्त्र में न्यायाधीश के लिए यह जो कहा गया है कि वह दम्पती को, पति- 
पत्नी को, समान मन वाला बताता है इसका भाव यह है कि वह विवाहार्थी युवक 
और युवती के मनों की पारस्परिक अनुकूलता को देखकर उन्हें विवाह को अनुमति 
देता है । उसकी अनुमति मिल जाते और उनका विवाह हो जाने पर वे दोनों एक 
प्रकार से एक ही हो जाते हैं और उनका मन भी एक हो जाता है । वाणियों के 
द्वारा लोग स्यायाधीश के पास पहुंते हैं मन्त्र के इस कथन का भाव यह्‌ है कि क्योंकि . 
वह ` विवाहों की स्वीकृति देता और उन्हें अपने यहाँ पंजीकृत करके रखता है इसलिए 
लोग अपनी प्रार्थना लेकर उसके पास जाते हैं। घनिष्ट मित्र की भांति लोग उसके 
पास जाते हैं यह कहकर मन्त्र ने यह सूचित किया है कि न्यायाधीश को प्रजाजनों के 
साथ मित्र का सा व्यवहार करना चाहिए । लोग निडर होकर अपने काम 
उसके पास जा सकें और वह मित्र की भाँति उनके काम को शीक्र | 
निपटा ले । बे 


न 
Fe 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya $ 
I आर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


472 ..._ वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 


मन्त्र के अग्नि (राजा) को स्वधावाला कहकर सम्बोधन किया गया है । स्वधा के 
अनेक अर्थ होते हैं। उसका एक अर्थ अपने को धारण करने वाला बल और सामर्थ्ये, 
और एक अर्थ अन्न और उससे उपलक्षित सब उपभोग सामग्री भी होता है।' पहले 
अर्थ में इस सम्बोधन का भाव यह होगा कि राजा को अपनी और अपने राष्ट्र की 
रक्षा के लिए आवश्यक शक्ति का संग्रह करके रखना चाहिए | राजा का अपना शरीर 
और मन स्वस्थ, नीरोग और सबल हो जिससे वह अपने सब कार्यो को भली-भाँति 
कर सके । उसको अपना राष्ट्र भी सबल बनाकर रखना चाहिए जिससे बाहर और 
भीतर के शत्रु उसको आक्रान्त न कर सके । दूसरे अर्थ में भाव होगा कि उसे स्वयं 
भी अपनी शारीरिक शक्ति के संपादन के लिए पौष्टिक अन्न का सेवन करना चाहिए 
और प्रजाजनों को भी पुष्टिकारक अन्न तथा अन्न से उपलक्षित अन्य भाँति-भांति की 
उपभोग सामग्री प्राप्त हो सके इसकी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे प्रजाजन सुख- 
मंगल का जीवन जी सके । । 

हमने इस मन्त्र को यहाँ इसलिए उद्धृत किया है कि पाठक देख सके कि 
विवाहार्थी लोगों को विवाह करने के कार्य में अपने तरीके से सहायता देना अर्यमा 
का अपना इतना विशिष्ट कार्य है कि उस कार्य को करने के:कारण अग्नि को भी 
अर्यमा ही कह दिया गया है। -- 


विवाह संस्कार और विवाह का पंजीकरण 


विवाह यज्ञवेदि पर यज्ञारिन प्रज्ञ्वलित करके उसके सम्मुख किया जाये, विवाह 

के समय वेद-मंत्रोच्चारण पूवंक यज्ञाग्नि में घृत और हव्य की आहुतियाँ दी जायें, 

वर-वधू वेद मन्त्रों के द्वारा पत्निब्रत और पतिव्रता रहने की प्रतिज्ञा करे और यज्ञार्नि 

की प्रदक्षिणा करके जीवनभर एक दूसरे का बने रहने का ब्रत सें, वेद विवाह-संस्कार 

“की इस धामिक पद्धति को स्वीकार करता है। ऋग्वेद 0.85 और अथववेद 
4.]-2 सूक्तों में विवाह की इस पद्धति का स्पष्ट उपदेश और विधान किया गया 

है। ऋग्वेद के इस सूक्त में 67 मन्त्र और अथवंवेद के इन दोनों सूक्तों में ।39 मंत्र 
हैँ । यज्ञवेदि पर यज्ञारिन साक्षिक विवाह करने से वर-वधू के मन में अपने विवाह 
ओर उसमें की गई प्रतिज्ञांओं के प्रति एक विशेष प्रकार की पवित्रता की भावना 

उत्पन्न होती है। वे अपने विवाह और उसमें की गई प्रतिज्ञाओं को परम पवित्र 

समझकर जीवन-भर उनका पालन करने के लिए निष्ठावान्‌ रहते हैं। प्रतिज्ञायें 

ईरवरीय वाणी वेद मन्त्रों के द्वारा की जाती हैं । इसलिए उनके प्रति पवित्रता की 

भावना और भी गहरी हो जाती है। यज्ञाग्नि में आहुति देने के समय जो वेद मन्त्र 

पढ़े जाते हैं उनमें ग्रहस्थ जीवनोपयोगी अनेक शिक्षाओं का समावेश होता है । संस्कार 

की पद्धति से विवाह करने से ये शिक्षायें भी वर-वधू को सुनने को मिलती हैं। वेद 


? स्वधाँ स्वकीयां धारणशक्तिम्‌ । ऋग्‌० .88.6, भाष्ये दयानन्द्िः । स्वं दधातीति. स्वघा 
स्वस्य धारणशक्तिः बसं साम्यमिति यावत्‌ । स्वघा अन्ननामा । निघ० 2.7, ब 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देवमाला : मन्त्रिमण्डले 473 


के अनुसार एक घामिक कृत्य के रूप में विवाह-संस्कार तो किया ही जाना चाहिए । 

ऊपर हमने वेद मन्त्रों के आधार प॑र अयेमा द्वारा विवाहों के पंजीकरण की जो 
बात कही है उसका विवाह-संस्कार के साथ किस प्रकार समन्वय होगा ? पंजीकरण 
दो प्रकार से हो सकता है। एक तो यह कि पहले पंजीकरण हो जाये और तदनन्तर 
विवाह-संस्कार हो जाने के पश्चात्‌ उसका पंजीकरण भी कराया जाये । पंजीकरण 
का वास्तविक प्रयोजन तो विवाह की वंघता और सम्पत्ति के उत्तराधिकार आदि के 
सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो जाने पर उसके समाधान में सहायता देना है। .., 

वेद ने अर्यमा के इन काव्यमय वर्णेनों के द्वारा यह उपदेश दिया है कि राज्य 
में इस प्रकार का एक अर्यमा का विभाग भी होना चाहिए । 


न्यायमन्त्री और न्यायाधीश दोनों का वाचक अर्यमा पद 


राजा का सहचारी और उसका प्रतिनिधि होने के नाते अर्यमा को उसका 
एक मन्त्री ही समझना चाहिए । परन्तु मंत्री के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रजाजनों के 
इस प्रकार के विवादों का निपटारा कर सकना सम्भव नहीं हो'सकता । इस काम 
के लिए तो स्थान-स्थान पर न्यायाधीश रखने आवश्यक होंगे । वे न्यायाधीश ही 
वस्तुतः अयंमा होंगे । वे लोग क्योंकि अर्यमा नामक मन्त्री के निरीक्षण और नियन्त्रण 
में रहकर कायं करते हैं इसलिए मानो वह मन्त्री ही च्याय का वह कार्ये कर रहा 
है । इस प्रकार अर्यमा का अर्थ न्यायाधीश और उस विभाग का मन्त्री दोनों ही 
हो जायेगा । 


अर्यमा पद की निरुक्ति की संगति 


हमने अयमा का अर्थ सम्पत्ति के स्वामित्व ओर उससे सम्बन्धित विवादों का 
निर्णय करने वाला न्यायाधीश किया है जिसे आजकल की परिभाषा में दीवानी | 
न्यायाधीश कहा जाता है। अयमा के इस अर्थे में इस पद की निरुक्ति भी, जैसा कि 
हमने ऊपर देखा है, संगत हो जाती है। 'मयं स्वामिनं मिमीते प्रमाणीकरोति इति ` 
अर्यमा' अर्थात्‌ जो निर्णय करके यह्‌ प्रमाणित करे कि किस सम्पत्ति या वस्तु का | 
स्वामी कौन है वह अयंमा कहा जायेगा । 


Ei 


; 5. मगः जन-कल्याण और कृषि विभाग का मंत्री 


भग का मानव और राजा रूप ` 
भग भी इन्द्र का एक सहचारी देव है। वेद में अनेक स्थानों पर इन्द्र के 

सहचारी के रूप में उसके साथ भग के वर्णन आते हैं । इस प्रकार अग्नि, वरुण 

सविता आदि अन्य देवों. की भाँति भग को भी वेद में इनदर के सहचारी देवता ३ । 


में चित्रित किया गया है। हमें यहाँ यह देखना है कि जब इन्द्र सञ्जादू 
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सहचारी के रूप में भग का अघिराष्ट्र अर्थ कया होगा । जैसा कि हम देखते आ रहे हैं 
चेद में इन्द्र, विष्णु, वरुण, अग्नि और भग आदि देवों को सामूहिक रूप में 'आदित्याः' 
“विश्वेदेवा:' और 'देवाः' नामों से वणित किया गया है। और सामुहिक रूप में इनके 
लिए 'बरः' और 'मनुषः' आदि मनुष्यवाचक नामों का भी प्रयोग किया गया है । देवों 
के लिए इन मनुष्यवाचक नामों के प्रयोग से अन्य देवों की भाँति भग भी मनुष्य वन 
जाता है। इसी प्रकार सामूहिक रूप में देवों के लिए 'राजानः' और 'सम्राज: आदि 
राजा के वाचक शब्दों का भी वेद में प्रयोग किया गया है। देवों के लिए इन राजा 
के वाचक शब्दों के प्रयोग से भग राजा भी बन जाता है । भग के लिए तो अथ० 
3.72.4 में सीघे रूप में भी राजा विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस भाँति भग 
का एक रूप वेद में मनुष्य और राजा का भी हो जाता है। और उसकी एक व्याख्या 
“इस. रूप में भी की जा सकती है। वेद के अनेक स्थलों में भग का यह अर्थ संगत हो 
सकता है और तब वहाँ राजनीति विषयक अनेक शिक्षायें इष्टि में आने लगती हैं। 
हम निरन्तर देखते आ रहे हैं कि वस्तुतः सम्राट्‌ तो इन्द्र ही है । इसलिए भग के 
सिए राजा या सम्राट शब्द का प्रयोग गौण रूप में किया गया समझना चाहिए । भग 
, अपने विभाग के. कार्यों को इन्द्र के निरीक्षण और नियंत्रण में रहकर करेगा और 
उसके प्रतिनिधि के रूप में करेगा इसलिए वह भी एक प्रकार से इन्द्र या सम्राट्‌ ही 


होगा। `` 


धनों को बाँट कर देने वाला भग 

भग विषयक मंत्रों को देखने पर उसके सम्वन्ध में जो वात सबसे प्रमु रूप 
में सामने आती है वह यह है कि भग विविध प्रकार की धन-सम्पत्ति और ऐश्वर्य का 
स्वामी है और वह अपने इस धन और ऐश्वर्य को जनता में उसके कल्याण के लिए 
बाँटता रहता है । इस सम्बन्ध में कुछ निम्न स्थल देखिये-- 


!. त्वं भगो नृपते वस्व ईशिषे । ऋग्‌० 2..7. 
2. भगो वा गोभिरर्येमेमनज्यात्‌ । ऋहग्‌० 70.3.4. 
3. भगं च रत्नं विभजन्तमायोः । ऋगू० 5.49.]. 
` 4. भगो विभक्ता शवसावसा गमत्‌ । ऋगू० 5.46.6. 
5. भगो रातिः। ऋगू० 0.66.20. 
6. राये चिकितुषे भगाय ।  =ऋग्‌० 5.4.]. 
7. यो अन्धो भगः। « अथ० 6.29.3. 
8. भगो मा भगेनावतु प्राणायापानायायुषे वचस ओजसे तेजसे स्वस्तये 
सुभूतये स्वाहा ॥ अथ० 9.45.9. 


इन उद्धरणों में से प्रथम उद्धरण में अग्नि के लिए कहा गया है कि हे भग 


नाम वाले राजन्‌ (नुपते) अग्नि तू घन का (वस्वः) स्वामी है अधिराष्ट्र अर्थ में 
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यह राजा अर्थ ही संगत होगा । उसे मंत्र में भग कहकर कहा गया है कि वह धनों का 
स्वामी है। अग्नि को मंत्र में जो भग कहकर धनों का स्वामी कहा गया है उससे 
स्पष्ट द्योतित होता है कि भग का विविध प्रकार के धनों से विशेष सम्बन्ध रहता 
है । दूसरे उद्धरण में कहा गया है कि 'सम्पत्ति का स्वामी बनाने वाला (अयमा) भग 
इस राष्ट्र-भक्त प्रजाजन को गौवों के द्वारा व्यक्त (अनज्यात्‌) करे।' गोवों के द्वारा व्यक्त 
करे कहने का भाव यह है कि गौवें देकर समृद्धि-शाली वनाकर घन-सम्पत्ति के स्वामी 
के रूप में प्रकट करे। मंत्र का गौ शब्द सभी उपयोगी पशुओं का उपलक्षण है । अर्यमा 
का यहाँ न्यायाधीश अर्थ नहीं है। यह शव्द यहाँ भग का. विशेषण होकर गोण रूप में 
प्रयुक्त हुआ है। भग के विशेषण के रूप में इसका यहाँ यह भाव है कि भग ऐशवये 
प्रदान करके उसका स्वामी बनाता है । तीसरे उद्धरण में कहा गया है कि “भग मनुष्यों 
में (आयोः) रत्न वाँटता है (विभजन्तं) ।' रत्न शब्द सभी प्रकार के उपयोगी और 
मूल्यवान्‌ पदार्थों का वाचक है । भग प्रजाजनों को भाँति-भांति के उपयोगी और 
'मूल्यवान्‌ पदार्थं प्रदान करता है । चौथे उद्धरण में कहा गया है कि 'धन को बाँटने 
वाला (विभक्ता) भग अपने बल (शबसा) ओर रक्षण के साथ (अवसा) हमारे पास 
आये ।' भाव यह है कि भग प्रजाजनों को भाँति-भांति की सम्पत्ति प्रदान करे और 
अपनी शक्ति से ऐसी व्यवस्था करे कि वह सम्पत्ति प्रजाजनों के पास सुरक्षित रह 
सके । पाँचवें उद्धरण में कहा गया है कि 'भग धन-सम्पत्ति प्रदान करने वाला 
(रातिः)! है ।' छठे उद्धरण में कहा गया है कि 'भग घन-सम्पत्ति को (राये) _भली- 
“भाँति जानने वाला (चिकितुषे) है ।' भग द्वारा धन-सम्पत्ति के अली-माँति जानने की 
व्यंजना यह है कि वह उसका स्वामी है और उसे प्रजाजनों में बाँटता बे है। 
सातवें उद्धरण में कहा गया है कि 'भग.अन्धस्‌ई a है। मंत्र में भग के . ह 
पास अन्न की प्रचुरता रंहने और उसके द्वारा प्रजा में अन्न के वितरण किये जाते | न 
रहने के कारण उसे रूपक से अन्नरूप ही कहं दिया गया है । अन्धस्‌ का अर्थ प्राण 
(अन्‌) धारण करने वाला, प्राण देने वाला, भी हो सकता है । भग प्रजाओं को अन्त | 


EN 


मिलते रहने की व्यवस्था करके उनमें प्राण (अन्‌) धारण कराता है, उन्हें जीवन 
प्रदान करता है, इसलिए उसे 'अन्धस्‌' कहा जा सकता है। 


न 
हु 


भग देव अन्धें नहीं हैं कि र 
ब्राह्मण गरन्योः और पुराणों में भग देवता को जो 'अन्धः अर्यात्‌ चकु कहा 
गया है वह समीचीन नहीं प्रतीत होता। वेद में भग के जो कार्य वर्णन किये गये 


4 दातेति सायणः । #५ 
3 अन्ध इति अन्ननाम। निघ० 2.7. ` 
3 तस्य॒ (भगस्य) चक्षुः परापतत्तस्मादाहुरच्घो वे भग इति। गो० 3.4.2. 
तस्य (भगस्य) अक्षिणी निर्जधान तस्मादाहुरन्धो भग इति । को० 6.।3 
“ . तस्मादाहुरम्धो भग इति । शत॑° ।.7.4.6- NS 
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स्वामी और उन ऐश्वर्यों को प्रजाजनों में वितरण करने वाला कहा गया है । सूक्त के 
उन्हें कोई अन्धा व्यक्ति नहीं कर सकता। वेद में आये उसके 'अन्ध' विशेषण की 
उपर्युक्त प्रकार से बड़ी संगत व्याख्या हो सकती है। भग का अर्थ घन! और धनी पुरुष 
भी होता है। इस अथ में भग को अन्धा कहने का कुछ भाव वन सकता है। अतिशय 
धनी लोग अपने धन के कारण मदमस्त और विवेकहीन हो जाते हैं । उनकी विवेक 
की शक्ति जाती रहती है और उनमें अनुचित अहंकार हो जाता है जिसके कारण वे 
भाँति-भाँति के अनर्थ करने लगते हैं। इस अर्थ में धन और धनिकों को अन्धा कहा 
जा सकता है। परन्तु यहाँ यह भाव व्यंजना से निकलेगा अभिधा से नहीं। यहाँ 
'अन्धः' का मुख्यार्थ अन्धा नहीं है । , 

आठवें उद्धरण में कहा गया है कि 'भग मुझ प्रजाजन की अपने ऐश्वर्य से 
(भगेन) रक्षा करे जिससे कि मुझे प्राण और अपान प्राप्त हो सके, आयु ध्राप्त हो 
सके, वान-विज्ञान का बल प्राप्त हो सके (वर्चसे), ओज और तेज प्राप्त हो सके, स्वस्ति 
अर्थात्‌ सुख-मंगल प्राप्त हो सके तथा उत्कृष्ट ऐइ्वयं प्राप्त हो सके (सुभूतये), यह 
मेरी अन्तरिक पुकार है (स्वाहा)! ।' जब प्रजाजनों को भग द्वारा की गई व्यवस्था से 
यथोचित घन-सम्पत्ति मिलने लगेगी तो उसके हारा वे पौष्टिक भोजन और भाँति- 
भाँति की अन्य सुख-सुविवायें अजित कर सकेंगे जिसके परिणामस्वरूप उनके प्राण 
और अपान आदि पाँचों प्राण ठीक रहेंगे और प्राणों से उपलक्षित सभी इन्द्रियाँ भी 
पूर्ण स्वस्थ रहेंगी । वैदिक साहित्य में इन्द्रियों को भी प्राण कहा जाता है। इसका फल 
यह होगा कि उन्हें सौ साल की पूर्ण आयु प्राप्त होगी, उनमें ज्ञान-विज्ञान से जन्य 
बर्चेस्विता रहेगी, बल और तेज रहेंगे तथा उनका सारा जीवन सव प्रकार के सुख- 
मंगलों से भरपुर रहेगा । 

प्रजाजनों में धन-सम्पत्ति के विभाजन का यह कार्य प्रधानतः भग का कार्य ही 
वेद में बताया गया है। सायणाचार्य ने भी ऋग्‌० 5.49.] मंत्र के अपने भाष्य में 
इस बात का उल्लेख किया है ।१ 

इस प्रसंग में ऋगेद का 7.47 सूक्त भी देखने योग्य है । इस सूक्त में सात 
न्त्र हैं । बहुत हलके शाब्दिक परिवर्तन के साथ अथ० 3.76 सूक्त में भी यही सात 
मन्त्र हैँ तथा यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 34-40 मन्त्र भी यही हैँ । इस सूक्त का 
देवता प्रधान रूप से भग ही है । इस सूक्त में भी भग को भाँति-भाँति के ऐश्वर्यों का 


` 4 भग इति धननाम । निघ० 2,0, 
* सवाहा वाङ्चाम। निध० 2.77; स्वाहेत्येतत्‌ सु आहेति वा, स्वा वाग्‌ आहेति वा, स्तं 
भाहेति वा, सु आहुतं हविर्जुहोतीति वा । निए० 8.3.20. - 
3 “भगो वां विभजतु' इति हि भगस्य विभजनं प्रसिद्धम्‌ । 
“रायो विभक्ता संभरश्च वस्वः” (ऋग्‌० 4.7.77), 
“भगो विभक्ता शवसी' (ऋग्‌० 5.46.6) इति च श्रुतिः । 
ऋग्‌० 5.49. भाष्ये सायणेः । 
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निम्न मन्त्रों को देखिये 
!. प्रातजितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता । 
आध्ररचिद्‌ यं मन्यमानस्तुररिचिद्‌ राजा चिद्‌ यं भगं भक्षीत्याह ॥ 
ऋगू० 7.4.2. 
2. भग प्रणंतमंग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः । 
भग भ्र णो जनय गोभिरश्वंभंग प्र नृभिनू वन्तः स्याम ॥ 
ऋगू० 7.4.3. 
3. उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम्‌ । 
उतोदिता मधवन्‌ त्सूर्यस्य वर्य देवानां सुमतौ स्याम ॥ 
ऋग्‌० 7.4.4 
4. भग एव भगवाँ अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम । 
तं त्वा भग स्वं इज्जोहवीति स नो भग पुरएता भवेह ॥ 
ऋग्‌० 7.4].5. 


इन मन्त्रों का अर्थे क्रम से इस प्रकार है-(।) “जो भग नों को जीतने वाला है, जो 
प्रबल शक्तिवाला (उग्रं) है, जो राष्ट्र को धारण करने वाला है, जो अदिति अर्थात्‌ 
मातृ-भूमि का पुत्र है, जिसके सामर्थ्यं को जानता हुआ (मन्यमानः) दरिद्र व्यक्ति भी 
(आध्ररिचित्‌)' तथा धन की प्राप्ति वाला साधारण व्यक्ति भी (तुरश्चित्‌)? और घन क्रे 
कारण चमकने वाला अधिक धनवाला व्यक्ति भी (राजा चित्‌) जिससे प्रार्थना करता 
है कि हे भग मुझे धन दीजिए (भक्षि)* उस भग को हम प्रातः ही स्मरण करते हैं ।' 
भग के द्वारा घनों को जीतने का भाव यह है कि वह ऐसे उपाय करता है 
जिनके कारण राष्ट्र के लोगों की समृद्धि होती है । उसे उम्र अर्थात्‌ प्रबल शक्तिवाला 
कहने का भाव यह है कि उसकी व्यवस्थाओं को कोई मंग नहीं कर सकता । उसे 
अदिति अर्थात्‌ मातृ-भूमि का पुत्र कहने का भाव यह है कि उसे अपने सभी कार्य 
अपने आप को अपनी मातृ-भूमि का पुत्र और राष्ट्र के दूसरे लोगों को अपना भाई | 
समझते हुए अपने उन भाइयों के कल्याण को लक्ष्य में रखकर करने चाहिए। उसे 
अपने आपको राष्टूवासियों का सहायक समझना चाहिए उनका हाकिम और मालिक 
नहीं । भग के सम्बन्ध में कही गई यह बात उपलक्षणमात्र है। सभी राज्याधिकारियों 


को राष्ट्रवासियों के साथ इसी प्रकार का भाईचारा रखना चाहिए । मन्त्र के उत्तराद्धे | 
का यह भाव है कि भग ऐसी व्यवस्था करता है जिससे राष्ट्र के सभी निवासियों को | 


यथोचित घन-सम्पत्ति उपलब्ध हो सके। प्रजा के निर्धन और गरीब व्यक्तियों की ._ 


4 आध्यः दरिब्र इति सायणः । 
3 तुरः तुरतिरगेतिकर्मा, प्राप्ततत इति सायणः । सामात्य धनयुक्त इति यावत्‌ । 
3 राजा समर्थ इति लायणः । धनेन राजमानः प्नर्शाक्त संपन्न इति यावत्‌ । 
४ भक्षि-देहीति सायणः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyal 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


478 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 


निर्धतता और गरीबी तो उसकी व्यवस्था से दूर होगी ही, अधिक धनी व्यक्ति भी 
उसकी व्यवस्थाओं में रहकर ही धन का संग्रह कर सकेंगे । भग और उससे उपलक्षित 
राष्ट्र की राज्यव्यवस्था द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक सम्पत्ति का संचय 
कोई भी नहीं कर सकेगा। मन्त्र में जो धनियों को साधारण धनी और अधिक धनी 
इन दो भागों में वाँटा गया है उसकी ध्वनि यह है कि एक निर्धारित सीमा तक 
राष्ट्रवासियों को छूट होनी चाहिए कि वे अधिक से अधिक सम्पत्ति कमा सक । यह्‌ 
छूट उन्हें अपने काम-धन्धों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी जिससे अन्ततोगत्वा समग्र 
राष्ट्र की ही श्रीबृद्धि होगी । 

ˆ अन्त्र के 'भक्षि' क्रियापद का सायणाचायं ने 'देहि' अर्थात्‌ 'दो' ऐसा अर्थे 
किया है। हमने मन्त्र के अर्थ में इस क्रियापद का यही अर्थ कर दिया है । ऋषि 
दयानन्द ने इस क्रियापद का अर्थ "भजेयम्‌, सेवेय' अर्थात्‌ सेवन करू ऐसा किया हैं। 
“क्षिः क्रियापद जिस 'भज' धातु से निष्पन्न होता है उसका अर्थे सेवन करना ही 
होता है । सायणाचायं और ऋषि दयानन्द दोनों के अर्थों का तात्पर्यार्थं एक ही है। 
धन-सम्पत्ति का सेवन तभी हो सकेगा जवकि भग उसे प्रदान करेगा । 

मन्त्र में प्रयुक्त राजा पद का प्रसिद्ध अर्थ किसी राज्य का प्रमुख शासक यहाँ 
नहीं लिया जा सकता। यहाँ उसका यौगिक अर्थ चमकने वाला करना होगा । मन्त्र 
और सूक्त में भग के द्वारा प्राप्त होने वाले भग अर्थात्‌ धन-सम्पत्ति का प्रसंग चल रहा 
है इसलिए चमकने का अभिप्राय धन-सम्पत्ति से चमकना होगा । अतः राजा पद का 
अर्थे यहाँ धन-सम्पत्ति से चमकने वाला अधिक धनी व्यक्ति करना होगा जेसा कि 
हमने किया है । 2. 

मन्त्र का “प्रातः? शब्द कालमात्र का उपलक्षण है। सभी कालों में प्रजाजन 
को आवश्यकता होने पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भग से सहायता 
माँगनी चाहिए । भग को प्रातः पुकारे जाने या स्मरण किये जाने की जो बात मन्त्र 
में कही गई है उसका यही तात्पयं है। और इसकी यह व्यंजना है कि भग को लोगों 
की बात सुनकर उनकी आवश्यकताओं को पुरा करने का प्रयत्न करना चाहिए । 

(2) दूसरे मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है--'धन-सम्पत्ति के अर्जन में नेतृत्व 
करने वाले अर्थात्‌ मार्ग प्रदर्शन करने वाले (प्रणेतः) हे भग, हे सच्चा धन देने वाले 
(सत्यराधः) भग, हमें घन-सम्पत्ति देते रहने वाले (ददश) हे भग तुम हमारी इस बुद्धि 
और कर्मशीलता की (धियं) रक्षा करो, हे भग तुम हमें गौवों और अइवों से युक्त करो, 
हे भग हम मनुष्यों द्वारा मनुष्यों वाले होते रहें ।' 

भग प्रणेता है । वह लोगों को नाना प्रकार की धन-सम्पत्ति का अर्जन करने 
में मार्ग-दर्शन कराता है। वह जनता को विविध प्रकार को घन-सम्पत्ति उपाजित 
करने के उपाय बताने की व्यवस्था करता है । भग “सत्यराधः' है। उसकी व्यवस्था 
से प्राप्त होने वाला धन सचाई से कमाया जाता है, उसके अर्जेन में किसी प्रकार के 
_ असत्य का आश्रय नहीं लिया जाता । मन्त्र में यह जो कहा गया है कि हे भग हुमें| 
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घन-सम्पत्ति देते रहने वाले तुम हमारी बुद्धि और कर्मंशीलता की रक्षा करो, इसका 
भाव यह है कि भग लोगों को धन-सम्पत्ति कमाने के लिए आवश्यक बुद्धि और ज्ञान 
देता है तथा उसके लिए आवश्यक कर्म करना भी सिखाता है। अभिप्राय यह है कि 
भग ऐसी व्यवस्था करता है कि जन-सामान्य विविध प्रकार की धन-सम्पत्ति 
को अजित करने के लिए आवश्यक सँद्धान्तिक ज्ञान और क्रियात्मक शिक्षा दोनों 
प्राप्त कर सके । मन्त्र के गौ और अइव शब्द इन दोनों प्रकार के पशुओं की भाँति 
उपयोगी अन्य पशुओं के भी उपलक्षण हैं। मनुष्यों द्वारा मनुष्यों वाले बने रहने की 
प्रार्थना का भाव यह है कि भग की व्यवस्था और सहायता से हमें विविध प्रकार की 
धन-सम्पत्ति प्राप्त हो, हमारे घरों में गौ आदि दुधार पशु रहें, खाने के पौष्टिक खाद्य 
पदार्थं मिलते रहें जिससे हमारे परिवारों में स्वस्थ, सुन्दर और बलवान्‌ सन्तानें 
उत्पन्न होती रहेँ और हमारे घर मनुष्यों से भरे-पुरे रहें । 

(3) तीसरे मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है--'हे भग हम इस वर्तमान काल में 
घन-सम्पत्ति से युक्त (भगवन्तः) रहें तथा दिनों की प्राप्ति के समय अर्थात्‌ पूर्वाह्न 
में भी धन-सम्पत्ति से युक्त रहें, दिनों के मध्य में भी धन-सम्पत्ति से युक्त रहें, हे ऐश्वर्य 
वाले (मधवन्‌) भग सूयं के उदय होने के समय भी हम धन-सम्पत्ति से युक्त रहें, 
हम लोग सदा तुम्हारी और अन्य देवों की सुमति में रहें अर्थात्‌ तुम्हारे परामश और 
सम्मति के अनुसार काये करे ।'| 

मन्त्र का भाव यह है कि भग को ऐसी प्रवन्ध-व्यवस्था करनी चाहिए कि 
प्रजाजनों के जीवन के सभी दिन पुरे के पुरे सब प्रकार की आवश्यक धन-सम्पत्ति 
और तज्जन्य सुख-समृद्धि से भरपुर रहें । उद्धृत प्रथम मन्त्र की व्याख्या करते हुए 
हमने उसमें प्रयुक्त 'प्रात” शब्द का जो भाव व्यक्त किया था वह इस मन्त्र में ' 
विल्कुल स्पष्ट हो गया है। 

(4) चोथे मन्त्र का अर्थं इस प्रकार है--'हमारे लिए भग सदा भगवान्‌ अर्थात्‌ 
भाँति-भांति का ऐश्वयं देने वाला ही रहे, उस भग के द्वारा हम सदा ऐख्व्यंबाले 
(भगवन्तः) बने रहें, हे भग ऐश्वर्य देने वाले उस तुम को सभी लोग पुकारते हैं, हे 
भग वह तू हमारे आगे चलने वाला बन | 

भग को सदा प्रजाजनों के लिए ऐश्वर्य प्रदान करने वाला बने रहना चाहिए 
अर्थात्‌ ऐसी व्यवस्था करते रहना चाहिए जिससे वे सदा ही भगवान्‌ बने रहें, सब॒ 
प्रकार की आवश्यक धन-सम्पत्ति के स्वामी वने रहें। भग का काम राष्ट्रवासियों 
की समृद्धि और ऐह्वर्य की बुद्धि करते रहना है। वह इसके लिये उपाय करता रहता 
है। इसलिए प्रत्येक प्रजाजन उसको पुकारता रहता है। अपनी आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए उससे सहायता मागता रहता है। भग को प्रजाजनों का “पुरएता' 
आगे चलने वाला जो कहा गया है उसका भाव भी वही है जोकि उपर मः 
उसे “प्रणेतः कहकर प्रकट किया गया है । भग धन-सम्पत्ति के उपार्जन के 


~ 
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करने में सहायता देने वाली व्यवस्था करता है। धन-सम्पत्ति उपार्जन करने के मागे 
में लोगों को जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका निराकरण करता है। 

इस सूक्तः में तथा भग विषयक ऊपर उद्धृत अन्य मन्त्रों में भग का जो 
काव्यमयं चित्रण किया गया है उसके द्वारा वेद में यह उपदेश किया गया है कि राज्य 
का कतंव्य है कि वह राष्ट्रवासियों की धन-सम्पत्ति की वृद्धि करता रहे और देखता 
रहे किं उनके जीवन में सव प्रकार के कल्याण और मंगलों की गंगा बहती रहे । यह 
सव हो रहा है इसे देखने के लिए राज्य में एक पृथक्‌ विभाग ही रहना चाहिए । 


भग धन किस प्रकार प्रदान करेगा ? 


ऊपर उद्धृत मन्त्रों में भग से जो धनों की प्रार्थना की गई है और उसे जो 
धनों का 'विभक्ता' अर्थात्‌ बाँटने वाला कहा गया है उसका यह तात्पर्य नहीं है कि 
भग अपने राज्यकोष से लोगों को धन बाँटता रहेगा । ऐसा कर सकना सम्भव नहीं 
है। ऐसा करने से तो राज्यकोष एक दिन में ही समाप्त हो जायेगा । और फिर भग 
के पास लोगों में बाँटने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा । राज्यकोष में भी तो धन मूलतः 
प्रजाओं से ही आता है। प्रजाजन भाँति-भांति का उत्पादन करते हैं और उत्पादित 
वस्तुओं का व्यापार करते हैं । राज्य इन उत्पादनों और इनके व्यापार पर कर लगा 
कर राज्यकोष के लिए घन प्राप्त करता है। यदि लोग भाँति-भाँति के काम-घन्धे 
करके उत्पादन न करे और व्यापार न करें और केवल राज्य से दान रूप में प्राप्त 
होने वाले धन. पर ही नि्मेर करें तो न तो राज्यकोष में ही देंनें के लिए कुछ होगा 
और न ही लोगों को उससे कुछ मिल सकेगा । भग से की गई घन देने की ये 
प्र्थेनाएं और भग को घन-बाँटने वाला कहना तो वेद की वात कहने की एक 
काव्यात्मक शैली है । भग के इन सब वणंनों का तात्पर्यं यह है कि भग को ऐसी 
व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग सुगमता से घन-सम्पत्ति कमा सके । इस काम में भग 
को लोगों को सब प्रकार की सहायता करनी चाहिए । उनके रास्ते में आने वाली 
सभी कठिनाइयों को दूर करना चाहिए । उद्योग-धन्धों. को खड़ा करने और चलाने के 
लिए तथा व्यापार आदि के लिए आवश्यक शिक्षा लोगों को दिये जाने का प्रबन्ध भी 
राज्य द्वारा किया जाना चाहिए । मन्त्रों में भग को जो 'प्रणेता' और 'पुरएता' कहा 
गया है तथा उससे जो घन प्राप्त करने विषयक बुद्धि और कमंशीलता की रक्षा 
करने की प्रार्थना की गई है और उसके सम्बन्ध में जो अन्य बातें कही गई हैं उनसे 
यही सब भाव व्यंजित होता है । 


कृषि की वृद्धि करने वाला भग 


भग के कार्य और स्वरूप के सम्बन्ध में वेद के निम्न मन्त्र से भी विशेष 


* इस सूक्त की परमात्मापरक आध्यात्मिक व्याख्या भी हो सकती है। तब मंत्रों का अर्थ और 
भाव भिन्न प्रकार का होगा | th 
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प्रकाश पड़ता है । मन्त्र देखिये 
भगो नो राजा नि कृषि तनोतु । 
अथ० 3.2.4. 

अर्थात्‌--“राजा भग हमारी कृषि की खूब बुद्धि करे (नि तनोतु) ।' राजा के प्रतिनिधि 
के रूप में कार्यं करने के कारण भग को राजा कह दिया गया है । अपनी विशेष 
योग्यता और गुणों के कारण चमकने वाला होने से भी भग को राजा कहा जा सकता 
है। संस्कृत की जिस 'राज्‌' धातु से राजा शब्द व्युत्पन्न होता है उसका अथं दीप्त 
होना, प्रकाशित होना और चमकना ही होता है । गुणों के कारण चमकने वाले को 
राजा कहेंगे। प्रजा के शासक राजा को भी राजा इसलिए कहा जाता है कि वह 
अपने गुणों और पद के कारण चमकता है । मन्त्र में भग से कृषि की वृद्धि करने की 
भार्थेना की गई है । इद्धि करने के अर्थ में तनोतु' क्रियापद का प्रयोग किया गया है । 
जिस 'तनु' धातु से यह क्रियापद बनता है उसका मूल अर्थ विस्तार करना होता है । 
कृषि का विस्तार दो प्रकार से हो सकता है-एक तो यह कि कृषि-भूमि का क्षेत्र 
बढ़ाकर उसका विस्तार कर दिया जाये; और दूसरे यह कि कृषि की ऊपज बढ़ाकर 
उसकी मात्रा का विस्तार कर दिया जाये। भग इन दोनों ही प्रकारों से कृषि का 
विस्तार करके उसकी बृद्धि करता है । वह आवश्यकता के अनुसार कृषि की भूमि का 
भी विस्तार कर देता है, पहले जितनी भूमि में कृषि हो रही थी उससे अधिक भूमि 
में कृषि कराने की व्यवस्था करता है, तथा उत्तम खाद और सिंचाई आदि को व्यवस्था 
करके कृषि की उपज को भी बढ़ाने के उपाय करता है । 'तनोतु' क्रिया पद के साथ 
सन्त्र में 'नि' उपसग का प्रयोग किया गया है। इस उपसग के लग जाने से क्रियापद 
का अर्थ हो जाता है कि खूब विस्तार करता है, खूब बढ़ाता है। वह कृषि को इतना 
बढ़ाता है कि राष्ट्रवासियों की भोजन और वस्त्र आदि की सभी आवश्यकताएं यथेष्ट 
परिमाण में पूरी होती रहती हैं । किसी को भी कुषि-जन्य पदार्थों की कोई कमी 
नहीं रहती । 

मन्त्र में की गई इस प्रार्थना का घ्वनितार्थ यह है कि राष्ट्र को कृषि की 
सब प्रकार की देखभाल करना और यह देखना है कि कृषि-जत्य पदार्थ राष्ट्र 


' निवासियों को यथेष्ट मात्रा में मिलते रहें, कोई भी व्यक्ति उनके अभाव में पीडित 


न रहे, भग का कायं है। वेद में किसी अन्य देवता के सम्बन्ध में इस प्रकार का 
कृषि की बुद्धि करने का वर्णन नहीं आया ह । 


भग का अपना विशिष्ट स्वरूप 


ऊपर के पृष्ठों में दिये गये बेद मन्त्रों में भग के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया | $2 
है उससे एक तो यह परिणाम निकलता है कि यह देखना भग का काम है कि प्रजा _ 
का कोई व्यक्ति निर्घनता, अभाव और गरीवी के कारण क्लेश में न रहे, सबको 
यथेष्ट धन-सम्पत्ति प्राप्त होती रहे जिसके कारण उनके जीवन में सब प्रकार के. 
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सुख-मंगलों की धारा बहती रहे । ओर दूसरे उसका काम कृषि को आ ओर 
उन्नति करना है। जिस प्रकार के मन्त्री को आजकल की प्रचलित परिभाषा में जन- 
कल्याणमन्त्री और कृषि मन्त्री कहते हैं भग उस प्रकार का सर्वोच्च राज्याविकारी 
या मन्त्री है। 

भग के इन वर्णनों के द्वारा वेद ने यह व्यक्त किया है कि राज्य में इस प्रकार 
का जन-कल्याण और कृषि की देख-भाल करने वाला एक भग का विभाग भी होना 
चाहिए । 


भग पद की निरुक्ति की संगति 

भग शब्द संस्कृत की 'भज' धातु से व्युत्पन्न होता है। इस धातु का अर्थे 
सेवा अर्थात्‌ सेवन करना होता है। व्याकरण की रीति से भज घातु से 'घ” प्रत्यय 
होकर भग शब्द की सिद्धि होती है। जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से, किसी वस्तु 
का सेवन किया जाये उसे भग कहा जायेगा ।' भग देव के द्वारा, उसकी सहायता से, 
प्रजाजन सुख-मंगलों का सेवन करते हैं इसलिए उसे भग कहा जाता है। इस प्रकार 
भग शब्द की निरुक्ति भी उसके हमारे द्वारा निर्धारित इस अर्थ में संगत हो जाती है। 


6. सरस्वती : स्त्री-शिक्षा विभाग की सस्त्री 


सरस्वती का मानव और राजा रूप 


सरस्वती भी इन्द्र का एक सहचारी देव है। स्थान-स्थान पर वेद में इन्द्र के 
सहचारी के रूप में उसके वर्णन आते हैं । अग्नि और वरुण आदि अन्य देवताओं की 
भाँति सरस्वती को भी वेद में इन्द्र के सहचारी के रूप में चित्रितं किया गया है। 
जव इन्द्र सम्राट है तो उसके सहचारी के रूप में सरस्वती का अघिराष्ट्र अर्थ कया 
होगा यह हमें यहाँ देखना है। जैसा हम देखते आ रहे हैं इन्द्र, विष्णु और वरुण 
आदि सभी देवों को वेद में सामूहिक रूप में 'आदित्याः', 'विइवेदेवाः' और 'देवाः' 
नामों से वणित किया गया है । और इनके लिए सामूहिक. रूप में 'नरः' और 'मनुष्यः' 
आदि मनुष्यवाचक नामों का भी प्रयोग किया गया है । देवों के लिए इन मनुष्यवाचक 
नामों के प्रयोग से अन्य देवों की भांति सरस्वती भी मनुष्य बन जाती है । इसी 
प्रकार देवों के लिए सामूहिक रूप में “राजानः' ओर 'सञ्राजः' आदि राजा के वाचक 
शब्दों का प्रयोग भी वेद में किया गया है। देवों के लिए इन राजा के वाचक शब्दों 
के प्रयोग से सरस्वती राजा भी बन जाती है। इस प्रकार सरस्वती का एक रूप वेद 
में मनुष्य और. राजा का भी हो जाता है। और उसकी एक व्याख्या इस रूप में भी 
की जा सकती है। वेद के अनेक स्थलों में सरस्वती का यह अर्थ संगत हो सकता है 
ओर तब वहाँ राजनीति विषयक अनेक शिक्षाये उपलब्ध होने लगती हैं । हम 

2 भजते सेवते जनः सुखमंगलादिकमनेनेति भगः । सुखमंगला दिकस्मप्रदातेत्यथंः । 
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निरन्तर. देखते आ रहे हैं कि वस्तुतः सम्राट्‌ तो इन्द्र ही है। इसलिए सरस्वती के 
लिए राजा या सम्राट्‌ शब्द का प्रयोग गौण रूप में किया गया समझना चाहिए। 
सरस्वती अपने विभाग के कार्यों को इन्द्र के निरीक्षण और नियन्त्रण में रहकर करेगी 
और उसके प्रतिनिधि के रूप में करेगी इसलिए वह भी एक प्रकार से इन्द्र या सम्राट 
ही होगी । 


सरस्वती के अनेक रूप 


वेद में प्रसंगानुसार सरस्वती के अनेक अर्थ हो जाते हैं । शतपथ ब्राह्मण 
और अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों में सरस्वती का अर्थं वाक्‌ अर्थात्‌ वाणी भी किया गया है।? 
शतपथ में ही इसका एक अर्थ जिह्वा भी किया गया है।* शतपथ में ही इसका एक 
अर्थं योषा अर्थात्‌ स्त्री भी किया गया है ॥ निघंटु में भी सरस्वती का अर्थ वाक्‌ 
अर्थात्‌ वाणी किया गया है।* वहीं इसका एक अर्थ नदी भी किया गया है |” निरुक्त 
में भी यास्काचायं ने इसका एक अर्थ नदी किया है ।१ सरस्वती के सम्बन्ध में यास्क 
ने एक स्थान पर निरक्त में लिखा है कि 'वेद मन्त्रों में सरस्वती के नदी खूप में 
भी वर्णन मिलते हैं और देवता रूप में भी ।” यास्क नदी का अभिप्राय सरस्वती 
नामक एक विशेष नदी लेते हैं या सामान्य. नदियाँ लेते हैं यह स्पष्ट नहीं होता । 
सरस्वती देवता से उनका क्या अभिप्राय है यह आगे देखेंगे । ऋषि दयानन्द ने अपने 
वेदभाष्य में सरस्वती के विदुषी स्त्री, विदुषी राज्ञी, सकल विद्यायुक्त वाणी, विज्ञान- 
वती स्त्री, विज्ञानयुक्त अध्यापिका, स्त्री और नदी ये अर्थ किये हैं |! सरस्वती का 
अर्थ सरस्वती नाम की एक विशेष नदी भी किया जाता है जो कि भूतकाल में किसी 
समय कुरुक्षेत्र के समीप से बहती थी और अब विलुप्त हो चुकी है। इसका एक अर्थे 
बिद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती नाम की एक विशेष देवी भी किया जाता है: जिसे 
ब्रह्मा की पत्नी भी माना जाता है। पौराणिक साहित्य में इसके ये दो अथ ही प्रसिद्ध 
हैं । पौराणिक संस्कारों से प्रभावित सायणाचार्य आदि वेदभाष्यकार सरस्वती के ये 


२ वाक्‌ सरस्वती । शत० 7.5...3]; वागू वे सरस्वती । को० 5.2; 'तै० ].3.4.5; 
गो० 3.2,20; वागेव सरस्वती । ऐ० 2.24.6.7. द 

2 जिह्वा सरस्वती । शत० 2.9..4. 

3 योषा बै सरस्वती । शत० 2.5.].. 

4 सरस्वती वाइनामसु पठितम्‌ । निघ ।.।. 

5 सरस्वत्यः नदीनामसु पठितम्‌ । निघ० .।3. 

० सरस्वती--सरस्‌ इत्युदकनाम स्ेस्तद्वती । निरु० 9.3.24. 

१ तत्न सरस्वतीत्येतस्य नदीवद्देवतावच्च निगमा भर्वान्ति । 

तद्‌ यद्‌ देवतावद्‌ उपरिष्ठात्तद्‌ व्याख्यास्यामः ॥ निर० 2.7.23. ड 

ड 8 विदुपी स्त्री । ऋग्‌० 2.4.8; विदुषी राज्ञी । ऋग्‌० 2.30.8; सकलविद्यायुक्ता वाणी। 
ऋग्‌० 3.54.4; विज्ञानवती स्त्री । यजु० 2]49; बहुविधं सरो वेदादिशासत्तविश्ञानं बिद्यते यस्यास्तां 
विज्ञानयुवतामध्यापिकां स्तियम्‌ । यजु० 9.27: CR 
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दो अर्थ ही प्रायः करते हैं। आप्टे के प्रसिद्ध संस्कृत-इंर्लिश कोश में सरस्वती के ये 
सभी अर्थ दिये गये हैं।? यह शब्द व्याकरण की रीति से संस्कृत की “सू' धातु से 
निष्पन्न 'सरस्‌' शब्द से 'मतुप्‌' प्रत्यय होकर व्युत्पन्न होता है | 'सरस्‌' दाव्द के 
बहने वाला जल और ज्ञान ये दो अर्थ होते हैं। इस शब्द की मूल 'सू' धातु का गति 
करना अर्थ तो होता ही उसका अर्थ ज्ञान अर्थात्‌ जानना भी होता है। संस्कृत की 
सभी गत्यर्थंक घातु ज्ञाना्थंक भी होती हैं। 'सरस' शब्द के जल और ज्ञान इन दोनों 
अथां के आधार पर सरस्वती के ऊपर निर्दिष्ट ये सभी अर्थ बन जाते हैं । सभी अर्थों 
में जल अथवा ज्ञान का सूत्र अन्तरनिहित रहता है । 'सरस्‌' शब्द के ज्ञांन अथं के 
आधार पर सरस्वती का परमात्मा अर्थ भी हो जाता है। वह तो सवंज्ञ और सवं- 
ज्ञानमय है ही । सरस्वती शब्द स्त्रीलिग का है। परमात्मा के लिए तीनों लिंगों के 
शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं। यजु० 32.. मंत्र में परमात्मा के लिए तीनों लिगों के नामों 
का प्रयोग किया गया है ।* वहाँ उसके लिए स्त्रीलिंग 'आपः' नाम का भी प्रयोग हुआ है । 


सरस्वती इस नाम की एक नदी विशेष नहीं है 


पौराणिक संस्कारों से प्रभावित आचाय सायण आदि भाष्यकार सरस्वती का 
अर्थ जो इस नाम वाली कुरुक्षेत्र के समीप बहने वाली एक विशेष ऐतिहासिक नदी 
करते हैं वह समीचीन नहीं है । वेद नित्य सनातन परमात्मा की नित्य सनातन वाणी 
हैं। उप्तमें अनित्य ऐतिहासिक वस्तुओं, पदार्थों और घटनाओं का उल्लेख नहीं हो 
सकता । जैसा कि मनु* ने कहा है : ये सरस्वती आदि ऐतिहासिक नाम तो बाद में 
वेद के शब्दों. को लेकर रख लिए गये हैं। वेद में इन शब्दों का दूसरा अभिप्राय है, 
ऐतिहासिक नदी आदि नहीं । वेद को नित्य, सनातन और अपौरुषेय तो सायण आदि 
भी स्वीकार करते हैं । फिर वे लोग सरस्वती आदि शब्दों का ऐतिहासिक सरस्वती 
नदी आदि अर्थ क्यों करते हैं यह समझ में नहीं आता । 


सरस्वती एक देवता विशेष भी नहीं है 
इस भाँति सरस्वती को ऐतिहासिक सरस्वती नदी की अधिष्ठात्री देवता 


3 Name of the goddess of speech and Jearning and represented as the wife 
of Brahma, speech voice, words, name of a river, name of a river in general, 
an excellent woman. 


* सृ गतौ । गतेज्ञनिमप्यर्थ: । सरति प्रवहति स्थानात्‌ स्यानान्तरमिति सरो जलं यद्दा सरति 
अवहृति गुरोः शिष्यं प्रतीति सरो ज्ञानम्‌। सर्वघातुभ्योसुन्‌ । उणादि० 4...89; इत्यौणादिकोसुन्‌ 
अत्ययः । सरो विद्यते यस्यां सा सरस्वती । ताद्धितो मतुप्‌ । 

* तदेवारिनस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 

तदेव शुक तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ यजु० 32.]. 
£ सर्वेषां तुसनामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेद शन्दवेभ्य एतादो पृथक्‌ संस्थाश्च निमंमे ॥ मनु० 7.2, 
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अथवा विद्या की अघिष्ठात्री देवता भी नहीं माना जा सकता | जैसा कि हमने इस 
ग्रन्थ में अनेक स्थानों पर दर्शाया है । वेद में अधिष्ठात्री देवता के सिद्धान्त का कहीं 
भी उल्लेख नहीं है। साथ ही अधिष्ठात्री देवतावाद की बात प्रत्यक्ष के विरुद्ध भी है। 
सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है इस बात का भी वेद में कहीं उल्लेख नहीं है। यह सब 


पौराणिक मान्यता वेद पर योंही थोप दी गई है और उसे हास्यास्पद बना दिया 
गया है। 


सरस्वती के कुछ वर्णन 


सरस्वती के इन उपयुक्त अर्थो के अतिरिक्त उसका अघिराष्ट्र अर्थ भी हो 
सकता है। उसके इस अघिराष्ट्र अर्थ पर ही हमें यहाँ विचार करना है। इसके लिए 
सरस्वती के मन्त्रों में पाये जाने वाले उसके कुछ वर्णन देखिए-- 


।. ऋतावरि । ऋग्‌० 2.4।.।8. 
2. सरस्वती साधयन्ती धियं नः । ऋग्‌० 2.3.8. 
3. प्र णो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । 

घीनामवित्र्यवतु ॥ ऋगू० 6.6.4. 
4. शं सरस्वती सह धीभिरस्तु । ऋग्‌० 7.35.]. 
5. सुयमा सरस्वती । ऋग० 9.8].4. 
6. सरस्वती सह घीभिः पुरन्ध्या । भऋगू० ।0.65.3. 
7. सरस्वत्ये वाचो यन्तु न्त्रिये दधामि । यजु० 9.30. 
8. सरस्वत्या वाचमुप ह्वयामहे मनोयुजा । अथ० 5.0.8. 


प्रथम उद्धरण में सरस्वती को "ऋतावरि' कहकर सम्बोधित किया गया है। ऋत 
सत्यज्ञान और सत्य आचरण? को कहते हैं । जो ऋत से युक्त हो वह ऋतावरी कही 
जायेगी । सरस्वती ऋतावरी है। उसमें विविध प्रकार का सत्यज्ञान रहता है। ओर 
अपने सत्यज्ञान के अनुसार सदा सत्य का ही आचरण करती है । दूसरे उद्धरण में 
कहा गया है कि 'सरस्वती हमारी घी अर्थात्‌ प्रज्ञा और कमें को सिद्ध करती है । 
धी के प्रज्ञा और कमं दोनों ही अर्थे होते हैं । सरस्वती हमारी प्रज्ञा ओर कमं को 
सिद्ध करती है । वह हमें भाँति-भाँति के ज्ञान से भरी हुई, सदसद्‌ और विवेक करने 
वाली प्रज्ञा अर्थात्‌ बुद्धि प्रदान करती है और प्राप्त ज्ञान और विवेक कें अनुसार हमें 
सही कमं करना सिखाती है । 

तीसरे उद्धरण में कहा है कि 'दिव्य गुणों वाली और विदुषी (देवी) तयां 
ज्ञान-विज्ञान प्रदान करने वाली क्रिया से युक्त (वाजिनीवती) ज्ञान-विज्ञानों के द्वारा 
(वाजेभिः) सब की बुद्धियों और कर्मों की (धीनां) रक्षा करने वाली (अविनी) 


2 ऋतं सत्यनामसु पठितम्‌ । निघ० 3.।0} 
सत्यं वा ऋतम्‌ । शत० 6.7.3. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


486 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 
सरस्वती हमारी (नः) रक्षा करे (अवतु) । सरस्वती भाँति-भाँति के वाजों अर्थात्‌ 
ज्ञान-विज्ञानों से युक्त है और वह इन ज्ञान-विज्ञानों को जन-कल्याण के लिए प्रदान 
करती रहती है और इस प्रकार वह लोगों की बुद्धियों और कामों की रक्षा करती है। 
लोगों को भाँति-भाँति के ज्ञान-विज्ञान सिखाकर उनकी बुद्धियों को समृद्ध और उन्नत 
करती है तथा उन्हें इस ज्ञान-विज्ञान के अनुसार सही कर्म करने की प्रेरणा करती 
है। वह ऐसा करती रहकर हम सभी की रक्षा करे राष्ट्र जन सरस्वती से ऐसी 
याचना कर रहे हैं। 

बाज शब्द संस्कृत की “वज” घातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थ गति होता 
है । गत्यर्थं सभी घातुये ज्ञानाथंक भी होती हैँ । इसलिए वाज का अर्थ ज्ञान भी हो 
जाता है । ऋषि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में अनेक जगह इस शब्द का अर्थ ज्ञान 
भी किया है । वाज के अन्न आदि और भी कई अर्थ होते हैं। प्रस्तुत मन्त्र में धी 
अर्थात्‌ बुद्धियों और कर्मों की रक्षा सरस्वती द्वारा किये जाने का वर्णेन होने के कारण 
हमने यहाँ वाज का अर्थ ज्ञान-विज्ञान किया है। वाज के अन्य अर्थं यहाँ संगत नहीं 
हो सकते । 

चौथे उद्धरण में सरस्वती से कहा गया है कि 'वह अपनी बुद्धियों और कर्मों 
द्वारा (धीभिः) हमारे लिए कल्याणकारिणी होवे।' पाँचबें उद्धरण में सरस्वती को 

“सुयमा' कहा गया है। सुयमा का अर्थ होता है भली-भांति नियमों पर चलने और 
ओर चलाने वाली । सरस्वती स्वयं भी नियमों का पालन करती है और अन्य 
प्रजाजनों को भी नियमों का भली-भाँति पालन करने के लिए प्रेरित करती है। वह 
लोगों को ज्ञानवान्‌ वनाकर नियमों का पालन करने वाला बनाती है । ज्ञानवान्‌ 

और समझदार लोग कभी नियमों को भंग नहीं करते । 

छठे उद्धरण में कहा गया. है कि 'सरस्वती वहुतों का धारण-पोषण करने 
वाली (पुररध्या) . घी अर्थात्‌. प्रज्ञा और कर्मों से युक्त रहती है।' धी का अर्थ प्रज्ञा 
अर्थात्‌ ज्ञान-विज्ञान से भरी सदसत्‌ का विवेक करने वाली बुद्धि और कर्म दोनों होता 
हैं। मंत्र में घी का विशेषण पुरंघि दिया गया है । पुरंधिः का अर्थ है जो बहुतों को 
धारण करे, बहुतों को सुरक्षित और पोषित रखे सरस्वती की घी अर्थात्‌ उसकी 
प्रज्ञा और कमे ऐसे हैं कि उनसे. प्रजा के वहुत लोगों का धारण और पोषण होता है। 
सरस्वती लोगों को भाँति-भाँति के ज्ञान-विज्ञान सिखाकर और उन ज्ञान-विज्ञानों के 
अनुसार सही प्रकार के उपयोगी कर्म करना सिखाकर उन्हें भली-भांति अपना भरण- 
पोषण करने के योग्य बना देती है । पुरंधि का अर्थ बहुत प्रकार के ज्ञान-विज्ञानों को 
अपने में धारण करने वाली ऐसा भी हो सकता है। सरस्वती की धी अर्थात्‌ बुद्धि 


> पुझूत्‌ बहून्‌ दधाति इति पुरंधिः । बहूनां राष्ट्रजनानां धारिका । यद्वा पुरूणि बहुनि दधाति 
इति पुरंधिः । बहुनां ज्ञान-विज्ञानां धारिका । पुन्ध्येति व्यत्ययेन तृतीया बहुवचनस्थाने एकवचनम्‌ । 
रयोरप्यर्थयोः धीभिरित्यस्य च विशेषणम्‌ । यद्वा पुरूणि बहूनि दधाति इति पुरंधिः । बहूनां ज्ञानः 
बिजञानां धारिका बुद्धिः । अस्मिन्‌ अर्थे पुरन्धेनं धी रित्यस्य विशेषणता । 
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ऐसी है कि उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान-विज्ञान भरे रहते हैं। और इन ज्ञान-विज्ञाचों 
के अनुसार ही. इसके कमे होते हैं । मंत्र का 'धीभिः' पद तृतीया विभक्ति का बहुवचन , 
है । लौकिक संस्कृत व्याकरण के अनुसार उसके विशेषण पुरंधि को भी तृतीया 
विभक्ति का वहुवचन 'पुरंघिमिः' ऐसा होना चाहिए था । परन्तु वैदिक व्याकरण के 
अनुसार व्यत्यय से यह पद तृतीया विभक्ति के बहुवचन के स्थान पर तृतीया विसक्ति 
का एकवचन 'पुरन्ष्या' ऐसा हो गया है। यों यह है 'घीभिः' का ही विशेषण । अथवा 
पद-योजना इस प्रकार भी की जा सकती है कि पुरंधि का अर्थ बहुत प्रकार के ज्ञान- 
विज्ञानों के घारण करने वाली बुद्धि कर लिया जाये और 'पुरन्घ्या' पद को तृतीया 
विभक्ति का एकवचन ही माना जाये | और “घीमिः' का अर्थ केवल कर्म ही किया 
जाये क्योंकि बुद्धि से युक्त होने का भाव 'पुन्ध्या' में ही आ गया है । इस पद-योजना 
के अनुसार मंत्र-खण्ड का अर्थे यह वन जायेगा कि 'सरस्वती विविध प्रकार के कर्मों 
और बहुत प्रकार का ज्ञान धारण करके रखने वाली बुद्ध से युक्त रहती है ।! दोतों 
प्रकार की पद-योजनाओं से निकलने वाले अर्थो का तात्पर्यार्थं एक ही है । 

सातवें उद्धरण का शब्दार्थ इस प्रकार है--'हे अभिषिच्यमान सम्राट्‌ मैं तुझे 
(वाचः) वाणी का (यन्तुः): नियंत्रण करने वाली (सरस्वत्ये)! सरस्वती के (यन्त्रिये) 
नियन्त्रण में (दधामि) धारण करता हूँ ।' यजुर्वेद के जिस अध्याय का यह मंत्र है 
उसका विनियोग राज्याभिषेक में किया जाता है । पुरोहित अभिषिक्त हो रहे सम्राट्‌ 
से कह रहा है कि हे राजन्‌ मैं तुम्हें सरस्वती के नियन्त्रण के काम में घारण कर 
रहा हूँ अर्थात्‌ सरस्वती को नियम में रखने का काम तुम्हें सौंप रहा हूँ । तुम 
{सिहासनासीन होने के पदचात्‌ सरस्वती को अपने नियन्त्रण में रखकर उससे ठीक 
प्रकार से कार्य कराना । मन्त्र में सरस्वती को वाणी को नियन्त्रित करने वाली कहा 
गया है । मल्त्र का वाक्‌ या वाणी शब्द भाषित और लिखित दोनों प्रकार की वाणी | 
का बोधक है और सब प्रकार के साहित्य ओर ज्ञान-विज्ञानों का उपलक्षण है। समग्र 
साहित्य ओर सव प्रकार के ज्ञान-विज्ञान बाणी का ही विलास हैं और उसी के द्वारा 
प्रकट किये जाते हैं । सरस्वती द्वारा वाणी के नियन्त्रित किये जाने का अभिप्राय यह 
है कि वह सब प्रकार के विद्या-विज्ञानों के प्रचार और पठत-पाठन पर नियन्त्रण रखती 
है और राष्ट्र में जन-जन तक विद्या-विज्ञानों की शिक्षा पहुँचाने की व्यवस्था करती 
है। इस मन्त्र से सरस्वती के कार्य और सञ्राटू के साथ उसके सम्बन्ध पर बड़ा सुन्दर 
प्रकाश पड़ता है। वह राज्य के शिक्षा-विभाग की देखरेख करती है ओर सम्रादके 
निरीक्षण और नियन्त्रण में रहकर अपना कार्ये करती है यह स्पष्ट संकेत इस मन्त्रसे 
मिलता है MM लि 
आठवें उद्धरण में कहा गया है कि 'हम मनसे युक्त (मनोयुजा) सरस्वती 
द्वारा वाणी का (बाच) आह्वान करते हैं।' वाक्‌ अर्थात्‌ वाणी, जैसा कि अभी उपा 


he 


4 पुंस्त्वभाषंमिति महीधरः । अ 
2 षष्ठयर्थे चतुर्थीति महीधरः । रपि । 
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के उद्धरण की व्याख्या में स्पष्ट किया गया है, समग्र साहित्य और ज्ञान-विज्ञान को 
उपलक्षित करती है। इस समग्र साहित्य और ज्ञान-विज्ञान का आह्वान करने का 
भाव यह है कि हम इसे सीखना चाहते हैं। इसे सीखने में सरस्वती हमारी सहायता 
करती है। हुम उसके द्वारा की गई प्रवन्ध-व्यवस्था के कारण यह सब कुल सीखने में 
समर्थं होते हैं । सरस्वती 'मनोयुज्‌' है, उत्कृष्ट मन से युक्त है। उसका मन ज्ञान- 
विज्ञान सीखा होने के कारण बड़ा उत्कृष्ट है, उसकी बुद्धि बड़ी पैनी है और वह 
बड़ी समझदार है। इस कारण वह हमारे लिए सव प्रकार के विद्या-विज्ञानों को 
सीखने की बड़ी उत्तम व्यवस्था करती है । सरस्वती को 'मनोयुज्‌' कहने का यह भी 
भाव हो सकता है कि उसका मन हमारे साथ जुड़ा रहता है, उसका मन हमारे हित 
का ध्यान रखता है । इसलिए सरस्वती हमें सब प्रकार से शिक्षित करने और भाँति- 
भाँति के विद्या-विज्ञानों को जानने वाला बनाने के साधन सोचती और करती 


रहती है । 
इन सब उद्धरणं से सरस्वती के स्वरूप पर बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। 
इसी प्रसंग में निम्न मन्त्र भी देखने योग्य है 
]. पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । 
यज्ञं वष्ट धियावसुः ॥ ऋग० ].3.70., यजु० 20.84. 
2. चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । 
यज्ञं दधे सरस्वती ॥ ऋग्‌० ].3.77., यजु० 20.85. 
3. महो अरणं: सरस्वती प्र चेतयति केतुना । 
धियो विश्वा वि राजति ॥ ऋग्‌० 2.3.2., यजु० 20.86. 


इन मन्त्रों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है--(7) ' (पावका) पवित्र करने वाली 
(वाजेभिः) ज्ञान-विज्ञानों के कारण (वाजिनीवती) ज्ञान-विज्ञान सिखाने की क्रिया 
वाली (धियावसुः) प्रज्ञा और कमं के द्वारा धन-ऐश्वर्य देने वाली (सरस्वती) सरस्वती 
(नः) हमारे (वज्ञ) यज्ञ की (वष्टु) कामना करे ।' 

सरस्वती भाँति-भाँति के ज्ञान-विज्ञानों को जानती है और इन ज्ञान-विज्ञानों 
को देने और सिखाने की क्रिया करती रहती है, इनका जनता में प्रचार करती रहती 
है । इस प्रकार ज्ञान का प्रसार करके वह लोगों के जीवनों को पवित्र बनाती रहती 
है। अज्ञान के कारण ही लोग अपवित्र, अशुद्ध, भ्रष्ट और पापाचारी बनते हैं। 
सरस्वती लोगों को ज्ञानवान्‌ और समझदार बनाकर उन्हें पाप कर्मों से रोकती और 
पवित्र बनाती है । सरस्वती भांति-भांति के घन-ऐस्वरयो को भी प्रदान करती है। वह 
वह लोगों को यह घन-ऐश्वयं किस प्रकार देती है ? कहा कि 'चिया' अर्थात्‌ प्रज्ञा 
भर कमे के द्वारा। सरस्वती लोगों को विविध प्रकार के विद्या-विज्ञान सिखाकर 
उन्हें उत्कृष्ट प्रज्ञाशाली, श्रेष्ठ बुद्धियुक्त, बना देती है । और साथ ही लोगों को इस 
विद्या-विज्ञान के द्वारा भांति-भांति के उपयोगी कमे करना भी सिखा देती है जिनके 
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द्वारा वे यथेष्ट धन-सम्पत्ति कमाने में समर्थं हो जाते हैं । 
यज्ञ लोगों द्वारा परस्पर मिलकर एक-दूसरे के सहयोग से जन-कल्याण के 
लिए किये जाने वाले कामों को कहा जाता है। जन-कल्याण के लिए बनाये गये सभी 
प्रकार के संगठन और संस्थाय यज्ञ हैं। और सवसे बड़ा संगठन राज्य-संगठन भी यज्ञ 
ही है। राज्य-संस्था का अन्तिम लक्ष्य भी राष्ट्र-जनों का कल्याण ही होता है । 
अरिनिहोत्रादि यज्ञ भी इसीलिए यज्ञ कहै जाते हैं क्योंकि वे अनेक लोगों द्वारा मिलकर 
किये जाते हैं और उनका उद्देश्य भी जन-कल्याण ही होता हैं। यज्ञ शब्द संस्कृत की 
'यज्‌' घातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थ देव पूजा, संगतीकरण ओर दान' होता 
है। यज्ञ शब्द में समाविष्ट घातु के इन अर्थों को ध्यान में रखने पर इस शब्द का 
वही निष्क्षष्टार्थ निकलता है जो हमने इन पंक्तियों में दिखाया है । 
सरस्वती से हमारे यज्ञों की कामना करने की प्रार्थना की गई है। सरस्वती 
से की गई इस प्रार्थना का भाव यह है कि वहं हमारे यज्ञों को इस कामना से देखे कि 
हमारे वे यज्ञ सफल हो जायें । तात्पर्ये यहं है कि सरस्वती हमारे यज्ञों को, हमारे 
विविध प्रकार के संगठनों को सफल बनाये। वह हमारे विभिन्न प्रकार के संगठनों 
को सफल किस प्रकार बनायेंगी ? वह ज्ञानवती है ओर ज्ञान देने की, ज्ञान का प्रसार 
करने की क्रिया करती रहती है। उसके द्वारा राष्ट्र में भाँति-भाँति के विद्या-विज्ञानों 
का प्रचार और प्रसार होगा जिसके द्वारा राष्ट्र-जन विविध प्रकार के संगठनों का 
निर्माण कर सकेंगे और भली-भांति उन्हें चला सकेंगे । 
सायणाचायं आदि भाष्यकारों ने इस मन्त्र में वाज का अर्थ अन्न करके 
सरस्वती अन्न देने वाली है ऐसा भाव दिखाया है। निरुक्त में यास्क ने इस मन्त्र की 
व्याख्या करते हुए वाज का अर्थ अन्न ही किया है ओर सरस्वती को अन्नों को देने 
वाली अञ्वती ही दिखाया है। हमने वाज का अर्थ ज्ञान करके सरस्वती को ज्ञान | 
का प्रसार करने वाली दिखाया है | वाज का अर्थ ज्ञान किस प्रकार हो जाता है इस 
सम्बन्ध में हमने अभी ऊपर “प्रणो देवी सरस्वती” (ऋग्‌० 6.62.4.) मन्त्र की व्याख्या 
में स्पष्ट किया है। ऋषि दयानन्द ने भी यजुर्वेद में इस मन्त्र का भाष्य करते हुए 
“वाजः का अर्थ विज्ञानादिगुण और 'वाजिनीवती' का अथे प्रशस्त विद्यायुक्त किया 
है। वाज का अर्थं अन्न करने पर भी यही तात्पर्यं निकलेगा कि सरस्वती अन्न उत्पन्न 
करने का ज्ञान सिखाकर लोगों को अन्न प्रदान करती है। उसे मन्त्र में 'घियावसु' 
कहा ही गया है । उद्धत इन तीनों मन्त्रं में सरस्वती का जो सामान्य चित्रण है उसे 
देखते हुए इस प्रथम मन्त्र में बाज का अथं ज्ञात करना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होताहै। | 
(2) दूसरे मंत्र का अर्थ इस प्रकार है-- (सूनृतानां) सत्य और मधुर वाणियों र 
की (चोदयित्री) प्रेरणा करने वाली (सुमतीनां) उत्तम बुढ्धियों को (बितस्ती) भ्रकटकले 
वाली अर्थात्‌ देने वाली (सरस्वती) सरस्वती (यज्ञ) हमारे यज्ञ को (दषे) घारमा 
करती है ।' न 
 अन्तर्भावितण्यर्थश्चेततिः । 
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सरस्वती सूनृता अर्थात्‌ सत्यज्ञान भौर सत्य भावना से युक्त मधुर वाणियों 
की प्रेरणा करती है। अर्थात्‌ वह हमें ऐसी उत्तम वाणी वोलना सिखाती है। वह 
हमारी उत्तम बुद्धियों को प्रकट करती है। वह हमारी वुद्धियं को उत्तम बनाती है। 
वह हमारी मतियों को कुमति नहीं बनने देती । वह उन्हें सुमति बनाती है। वह 
हमारी बुद्धियों को उत्तम विचार सोचने का, हमारे विविध प्रकार के संगठनों का, 
घारण करती है। उन्हें स्थिर, सुरक्षित और उन्नतिशील बनाती है। जब हमारी 
वाणियों में सत्यज्ञान रहता है और हम उनके द्वारा उस ज्ञान का प्रसार करते हैं, जब 
हमारी वाणियाँ सत्य की भावना से वोली जाती हैं और हम सव एक-दूसरे के प्रति 
सत्य का ही व्यवहार करते हैं तथा जब हमारी वाणियाँ एक-दूसरे के प्रति प्रेम और 
मधुरता के साथ बोली जाती हैं तभी हमारे संगठन स्थिर ओर सुरक्षित रहते हैं तथा 
निरन्तर उन्नति करते हैं । इसके बिना संगठन बन नहीं सकते, स्थिर नहीं रह सकते 

` और प्रगति नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब तक हमारी मति कुमति न होकर 
सुमति न हो, हमारी बुद्धि दुर्ृद्धि न होकर सुबुद्धि न हो, हमारे मन में कुविचार न 
उठकर सुविचार न उठते हों ओर हम कुत्सित आचरणों को छोड़कर प्रशस्त आचरण 
न करते हों तव तक भी हमारे संगठन वन नहीं सकते, स्थिर नहीं रह सकते और 
प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकते । सरस्वती शिक्षा और ज्ञान के प्रचार-प्रसार द्वारा 
हमारी वाणियों को सूनृता बनाती है और हमारी मतियों को सुमति वनाती है और 
इस प्रकार हमारे यज्ञों का, हमारे संगठनों का, धारण करती है। 

(3) तीसरे मन्त्र का अथं इस प्रकार है--“ (सरस्वती) सरस्वती (केतुना) अपने 
कर्मं ओर अज्ञा के द्वारा (महः) महान्‌ (अणंः) ज्ञान-समुद्र को (प्रचेतयति) प्रकाशित 
करती है ओर (विश्वाः) सब (धियः) वुद्धियों और कर्मो को (विराजति) प्रकाशित 
करती है ।' | 

सरस्वती के पास केतु है । केतु कमं को भी कहते हैं ओर प्रज्ञा अर्थात्‌ वुद्धि 
. को भी कहते हैं। सरस्वती अपने इस केतु से, अपनी इस वुद्धि और कमं से, ज्ञान- 
समुद्र को प्रकाशित करती है। अपनी बुद्धि और कर्मों के द्वारा वह जनता में महान्‌ 
ज्ञान-समुद्र को प्रवाहित कर देती है। उसके द्वारा जनता में भाँति-भांति के ज्ञान- 
बिज्ञानों का व्यापक प्रचार थर प्रसार कर दिया जाता है। इस भाँति लोगों के लिए 
ज्ञान का एक समुद्र ही प्रकाशित होकर प्रवाहित होने लगता है। जन-जन तक ज्ञान 
की घारायें बहुकर पहुँचने लगती हैं । सबके लिए ज्ञान-सागर के फाटक खुल जाते 
हैं। इस प्रकार ज्ञान-समुद्र को प्रवाहित करके सरस्वती सब लोगों की बुद्धियों को 
और कर्मों को प्रकाशित कर देती है । ज्ञान प्राप्ति के द्वारा सब लोगों की बुद्धियाँ 
प्रकाशित हो जाती हैं, खुल जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। उनकी ग्रहण करने और 
सोचने-समझने की शक्ति बढ़ती है। उनमें नये-नये उहापोह करने की क्षमता उत्पन्न 
हो जाती है और इसके कारण लोग नये-तये उपयोगी और सुख-समृद्धि-जनक काम 
7 अन्तर्भावितण्यथोत्र राजतिः । 
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करने में समर्थ बन जाते हैँ । 

'अणंस्‌' शव्द गत्यर्थेक 'ऋ” धातु से निष्पन्न होता है। इसका अर्थ सामान्यतया 
जल किया जाता है। गत्यर्थक घातु ज्ञानार्थंक भी होती हैं । इसलिए 'अर्णस्‌' का 
अर्थ ज्ञान भी किया जा सकता है। जल और ज्ञान दोनों में प्रवहणशीलता समान 
होती है। हमने 'अणेस्‌' के प्रसिद्ध अर्थ जल को ध्यान में रखकर यहाँ इसका 
आलंकारिक अर्थ ज्ञान-समुद्र कर दिया है । 'अणंस्‌' अर्थात्‌ जलों की अतिशयता के 
कारण समुद्र को अणव कहा ही जाता है । इसी साहश्य से ज्ञान की विभिन्न शाखा- 
प्रशाखाओं वाले ज्ञात-सामान्य को हमने यहाँ ज्ञान-समुद्र कह दिया है। 'भर्णेस' के 
साथ लगे महान्‌ विशेषण का संकेत भी ज्ञान-समुद्र की ओर, उसकी बहुलता और 
विशालता की ओर है | सीधा जल अर्थ 'अणंस्‌' शब्द का सरस्वती के इन ज्ञान-अधान 
बर्णनों में संगत नहीं होता है। ज्ञान-समुद्र से ज्ञान की विविधता, बहुलता और 
शान्तिकारकता व्यंजित होती है । 

इन तीनों मन्त्रों में सरस्वती का जो यह वर्णन है उससे भी सरस्वती के ` 
स्वरूप पर विशेष प्रकाश पड़ता है । 


सरस्वती और माध्यमिका वाक्‌ 
यास्काचाये ने, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निरुक्त 2.7.23. में 
लिखा है कि वेद-मन्त्रों में सरस्वती के नदी के रूप में भी वर्णन आते हैं और देवता 
के रूप में भी । देवता रूप में सरस्वती का वर्णन दिखाते हुए यास्क ने निरुक्त 
7.3.23. और निरुक्त ।।.3.24. में अभी ऊपर दिये गये “पावका चः सरस्वती, 
(ऋग्‌० 2.3.0) और 'महो अर्णः सरस्वती’ (ऋगु० ।.3.] 2) इन दो मन्त्रों की 
व्याख्या की है । इन मन्त्रों की व्याख्या में वहाँ आचार्य यास्क ते लिखा है कि इन मन्त्रों | 
में सरस्वती का अर्थ माध्यमिका वाक्‌! अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में होने वाली मेघ की गरज ओर 
विद्युत की कड़क है । इसी माध्यमिका वाक्‌ को यास्क ने देवता कहा है । इन मन्त्रों के 
शब्दों का अर्थ यास्क ने वैसा ही किया है जैसाकि ऊपर हमने किया है। 'वाजेभिवाँ- | 
जिनीवती'* का अर्थ उन्होंने 'अन्नों से अन्नवाली' अर्थात्‌ अन्नयुक्त ऐसा किया है।हमने | 
इसका ज्ञान से युक्त ऐसा अर्थ किया है । दोनों के अथा में इतना सा ही भेद है । मन्त्रार्थे. 
के स्पष्टीकरण में हमने 'अन्नों से अन्नवाली' इस अर्थे को भी मन्त्र के अपने भावार्थ के 
साथ संगत कर दिया है। माध्यमिका वाक्‌ अर्थात्‌ वादल की गरज और बिजली की 
के साथ सरस्वती के इन मन्त्रों में जो वर्णेन हैं वे कैसे संगत हो सकेंगे यह हम नहीं समझ _ 
पाये हैं। बादल की गरज और बिजली की कड़क तो एफ जड़ घ्वनिमात्र है। 
में सरस्वती का जो वर्णन है उससे तो वह एक चेतत, ज्ञानवती और विदुर्ष 


प्रतीत होती है । मेघ और विद्युत की गरज और कड़क रूप जड़ घ्वति 


3 तस्माम्माध्यमिकां वाचं मन्यन्ते । निए 4.3.24. 
2 अन्तैरन्नवती । निरु० ।4.3.23. 
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सरस्वती कैसे हो सकती है। निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचार्य ओर अन्य टीकाकारों ने 
मन्त्रों के यास्क कृत अर्थ को इस माध्यमिकावाक्‌ में संगत करने का जो प्रयत्न किया 
है उससे भी बात बनती नहीं है, उसमें वड़ी खींचातानी है। दुर्गाचार्थ ने तो यहाँ तक 
भी लिख दिया है कि यह माध्यमिका वाक्‌ ऋग्वेदादि के मन्त्रों का रूप धारण करके 
देवताओं तक हवि को पहुँचाती है। इस प्रकार वह 'वाजेभिर्वाजिनीवती' अर्थात्‌ 'बन्नों 
से अन्नवती' हो जाती है। बादल की गरज और बिजली की कड़क वेद मन्त्रों का रूप 
कैसे धारण कर लेगी यह बात हमारी तो समझ से बाहर है। निरुक्त के प्रसिद्ध हिन्दी 
भाष्यकार श्री चन्द्रमणि विद्यालंकार ने प्रतीत होता है दुर्गाचायं के इसी संकेत को 
लेकर माध्यमिका वाक्‌ का अर्थ वेदवाणी कर दिया है । यहाँ भी प्रश्न वही रहेगा कि 
माध्यमिका वाक्‌ वेदवाणी या वेद-मन्त्र कंसे वन जायेगी । सरस्वती शब्द का एक 
स्वतन्त्र अर्थ वेदवाणी हो सकता है। किन्तु यास्क द्वारा किये गये सरस्वती के अथं 
माध्यमिका वाक्‌ का अर्थ वेद वाणी कंसे हो सकेगा ? 

जहाँ इन मन्त्रों में सरस्वती का अर्थ माध्यमिका वाक्‌ अर्थात्‌ बादल की गरज 
और विजली की कड़क नहीं हो सकता वहाँ सरस्वती नामक एक नदी-विशेष अथं भी 
इसका नहीं हो सकता। जैसा कि ऊपर कहा गया है नित्य सनातन प्रभु की नित्य 
सनातन वाणी वेद में किसी अनित्य ऐतिहासिक नदी-विशेष का उल्लेख नहीं हो 
सकता । फिर सरस्वती नामक विशेष जल-घारा भी तो जड़ पदार्थे ही है । उसमें भी 
सरस्वती के ये चेतन जैसे वर्णन कंसे संगत हो सकेंगे ? यदि सरस्वती काः भर्थ उसकी 
कल्पित अधिष्ठात्री देवता किया जाये तो भी वात नहीं बनेगी: विद में अधिष्ठात्री 
देवतावाद के सिद्धान्त का कहीं उल्लेख नहीं है | अधिष्ठात्री देवतावाद प्रत्यक्ष विरुद्ध 
भी है। सरस्वती नदी का इस प्रकार का अधिष्ठातृदेव मन्त्रों में वणित इस प्रकार के 
सरस्वती के कार्य करते हुए कभी नहीं देखा गया। अधिष्ठात्री देवतावाद की 
पौराणिक कल्पना में वनों, पबंतों, नदियों, समुद्रों, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्यं, नगरों 
और बृक्षों आदि सभी के अपने-अपने विशेष अघिष्ठातृ-देव माने जाते हैं। ये अधिष्ठात्री 
देवता कभी किसी के नहीं देखे । सरस्वती का सामान्य नदी अर्थ किया जाये तब भी 
ठीक नहीं होगा। सामान्य नदियों की जल-धाराएँ भी जड़ वस्तु ही होती हैं। उनमें 
भी तो सरस्वती के ये चेतन के से वर्णन चरिताथें नहीं हो सकते । 


वीर पत्नी सरस्वती 
इस प्रसंग में निम्न मन्त्र भी देखिये-- 
पावीरवी कन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी धियं धात्‌ । 


ग्नाभिरच्छिद्रं शरणं सजोषा दुराधर्षं गृणते शमं यंसत्‌ ॥ 
: ऋगू० 6.49.7. 


¦ अथवा ऋयादिभावमापन्ना देवान्‌ प्रति बहतु । निर० 7,3.23. 
भाष्ये दुर्गाचार्यः । 
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मन्त्र का अये इस प्रकार है-'(पावीरवी)? पवित्र करने वाली (कन्या) कमनीय गुणों 
वाली (चित्रायुः) अद्भुत आयु और अन्न देने वाली (वीरपत्नी) वीरों की रक्षा करने 
वाली (सरस्वती) सरस्वती (धिय॑) प्रज्ञा ओर कमं को (धात्‌)* हम में घारण कराये । 
(ग्नाभिः) वेद वाणियों और तदुपलक्षित नाना प्रकार के शास्त्रों और ज्ञान-विज्ञानों 
के साथ (सजोषाः) मिलकर रहने वाली, वह सरस्वती (अच्छिद्र) किसी भी प्रकार 
के छिद्र या त्रृटिसे रहित तथा (दुराघषं) किसी भी प्रकार की विष्न-बाघाओं और 
विरोधियों के द्वारा घषंण न किया जा सकने वाला (शरणं) निवास और (शर्म) सुख- 
आनन्द (यंसत्‌) हमें प्रदान करे ।' 
सरस्वती 'घी' अर्थात्‌ उत्तम प्रज्ञा और कर्मों को प्रदान करती है। उसके 

द्वारा सिखाये गये ज्ञान-विज्ञानों को ग्रहण करने से हमारी प्रज्ञा और कमं उत्कृष्ट हो 
जाते हैं। फिर हम कुत्सित कमं नहीं करते । इस प्रकार सरस्वती हमें निष्पाप और 
शुद्ध-पवित्र बना देती हैँ । सरस्वती कन्या अर्थात्‌ कमनीया है, वह कामना करने के 
योग्य है। उसमें अनेक ऐसे उपयोगी और सुन्दर गुण हैं जिनके कारण वह चाहने के 
योग्य बन जाती है । सव लोग उसे चाहने लगते हैं राष्ट्र में सब लोग उसकी 
आवश्यकता अनुभव करते हैं। राष्ट्र में उसकी स्थापना की जाती है और वह राष्ट्र 
का एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो जाती है। वह चित्रायु है। वह अद्भुत आयु देती है। 
ऐसी सुख-सौमाग्य से पूर्ण स्वस्थ और दीघे आयु अर्थात्‌ जीवन देती है जो अपने आप 
में अद्भुत हो, निराली हो। उसके द्वारा सिंखाये गये ज्ञान-विज्ञानों की सहायता से 
हम ऐसी अद्भुत आयु प्राप्त कर लेते हैं । वह आयु अर्थात्‌ अन्न भी अद्भुत प्रदान 
करती है । उसके द्वारा सिखाये ज्ञान-विज्ञानों के प्रयोग से राष्ट्र में माँति-भाँति के 
उत्तमोत्तम पौष्टिक और मधुर रस वाले अनाज और फल उत्पन्न किये जाने लगते हैं। 
आयु का अर्थ वेद में मनुष्य भी होता है ।” आयु के इस अर्थ में भाव यह होगा कि 
सरस्वती राष्ट्र को अद्भुत गुणों वाले मनुष्य भी तैयार करके देती है । उसके द्वारा 
प्रचरित की गई शिक्षाओं और ज्ञान-विज्ञानों के प्रयोग से राष्ट्रवासी निरन्तर अपत्ती 
मानव-जाति को समी दृष्टियों से उत्तरोत्तर उन्नत करने का प्रयत्न करते रहते हैं। 
जिससे राष्ट्र में अगली-अगली पीढ़ी के लोग अधिक स्वस्थ, अधिक बलिष्ठ, अधिक 
सुन्दर, अधिक बुद्धिमान्‌, अधिक विद्वान्‌ और अधिक सदाचारी बनते चले जाते हैं। 
आर इस प्रकार मानव जाति निरन्तर श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होती जाती है। सरस्वती 

4 पावीरवी शोधयिल्लीति सायणः । ऋषिदेंयानन्दोषि । 

१ चचित्रमायुरन्नं वा यस्याः । आयुरिति अश्ननामसु पठितम्‌ । 

निघ० 2.7 ; चित्रगमना चित्रान्ना वेति सायणः । 

3 यद्वा वीराणां पालयित्नी इति सायणः । 

4 दधातु घारयतु ददातु वा । इति सायणः । oe २ ° रथ 

5 छन्दांसि वै ग्नाः । तै० सं० 5.।.7.2 ; रना इति वाङ्नामसु पठितम्‌ । निष० ।.।॥ ../ 

6 प्रयच्छतु इति सायणः । 

१ आयवः मनुष्यनामसु पठितम्‌ । निघ० 2.3. 
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की इस प्रकार की व्यवस्थाओं के कारण ही राष्ट्र में वीरों की रक्षा होती है। अर्थात्‌ 
राष्ट्र में वीर पुरुष उत्पन्न किये जाते हैं और उनकी रक्षा और पालना की जाती है 
जिससे कोई शत्रु हमारे राष्ट्र की ओर टेढ़ी आँख से न देख सके । सरस्वती “नाभिः 
सजोषाः' है, वेदवाणियों और तदुपलक्षित विभिन्न प्रकार के ज्ञान-विज्ञान से ओतप्रोत 
शास्त्रों की वाणियों के साथ मिलकर रहने वाली है। वह स्वयं भी ज्ञान-विज्ञान से 
भरे वेदादि शास्त्रों और तदुपलक्षित अन्य शास्त्रों का परिशीलन करने वाली है और 
राष्ट्र में भी इन सब शास्तों के पठन-पाठन की व्यवस्था करती रहती है। सरस्वती 
हमें ऐसा निवास प्रदान करती है जिससे कोई छिद्र अर्थात्‌ कोई कमी न हो। हमें ऐसे 
निवास-गरृह प्रदान करती है जिनमें किसी प्रकार की न्यूनता न हो। वे देखने में सुन्दर 
लगे, सरदी, गरमी और वर्षा आदि के विघ्न जिनमें रहने वालों को कष्ट न दे सकें, ऐसे 
निवास-ग्रह वह हमें रहने के लिए देती है। उनमें रहते हुए कोई भी हमारे विरोधी 
हमें तंग न कर सकें ऐसी व्यवस्था भी वह करती है। वह हमारे जीवनों को भी ऐसे 
सुख-आनन्द से भरपूर कर देती है जिसमें किसी प्रकार की कमी न हो । यह सब कुछ 
हमें सरस्वती के द्वारा सिखाये गये भाँति-भाँति के ज्ञान-विद्वानों और उनकी शिक्षा से 
उत्पन्न हुई उत्कृष्ट बुद्धि ओर उसके द्वारा किये गये भाँति-भाँति के उत्कृष्ट कर्मों के 
कारण प्राप्त होती है । 

कन्या का प्रसिद्ध अर्थ बालिका यहाँ नहीं लिया जा सकता क्योंकि सरस्वती 
के जो कार्यं इस और अन्य वेद मन्त्रों में बताये गये हैं, उन्हें कोई वालिका नहीं कर 
सकती । प्रौढ़ व्यक्ति ही वसे कायं कर सकता है । इसलिए हमने यहाँ कन्या शब्द का 
यौगिक अर्थ कमनीय गुणों वाली ऐसा कर दिया है। वालिका अर्थ में भी कन्या को 
कन्या इसलिए कहा जाता है कि उसमें रूप-सौन्दर्यं आदि अनेक कमनीय गुण होते हैं । 
सरस्वती को मन्त्र में जो वीर-पत्नी कहा गया है उसका यह अर्थ भी हो सकता है कि 
वह वीर पति वाली है। इस अर्थ से यह व्यंजना भी निकलेगी कि वह गृहस्थ है। 
कन्या और वीर पत्नी शब्दों से यह व्यंजना भी निकलेगी कि वह स्त्री है। 

इस मन्त्र में भी सरस्वती का जो वर्णन किया गया है वह जल की जड़ धारा 
वाली किसी नदी में संगत नहीं हो सकता । वह किसी चेतन में ही संगत हो सकता 
है । सरस्वती के इस वर्णन से भी सरस्वती के स्वरूप पर प्रकाशा पड़ता है। 


लोहे का दुर्गं सी सरस्वती 
एक स्थान पर सरस्वती के लिए ऋग्वेद में कहा गया है कि वहं-- 
घरुणमायसी पुः । 
ऋग्‌ ० 7.95.2. 


अर्थात्‌--'सरस्वती हमारी रक्षा का साधन (बरुण) लोहे की बनी हुई (आयसी) 
नगरी या दुगे (पुः) है।' 
शत्रुओं से नगरों की रक्षा करने के लिए उनके चारों और ईट-पत्थर आदि के 
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वह लोगों को सूनुता अर्थात्‌ सत्य और मधुर वाणी बोलना सिखाती है अर्थात्‌ ऐस 
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दुगे बनाये जाते हैं। यदि किसी नगर के चारों ओर लोहे का दुगं बना दिया जाये तो 
वह शत्रुओं के लिए और भी अधिक दुर्भेच्च हो जायेगा । जैसे लोहे के प्राचीर या दुग 
नगरों की रक्षा के दुभेद्य साधन होते हैं बैसे ही लोगों की रक्षा के लिए सरस्वती भी 
एक लोहे का दुरमेदय दुगे है। जिन लोगों की सरस्वती रक्षा करती है उन्हें कभी कोई 
पराजित नहीं कर सकता। वह भाति-माँति के ज्ञान-विज्ञानों की शिक्षा का प्रबन्ध 
करके, जिनमें शत्रुओं के आक्रमणों से प्रतिरक्षा करने सम्वन्धी ज्ञान-विज्ञान भी 
सम्मिलित हैं, राष्ट्रवासियों को ऐसे उपाय और साधन बता देती है जिनका अवलम्बन 
करने से राष्ट्र ऐसा शक्तिशाली और दुदंमनीय वन जाता है कि शत्रु स्वप्न में भी उसे 
तिरछी आँख से देखने का साहस नहीं कर सकते। सरस्वती का यह काव्यमय 
आलंकारिक वर्णन उसके राष्ट्र के लिए महत्व ओर उपयोगिता पर एक विशेष प्रकाश 
डालता है । 

यह सरस्वती का वर्णन किसी जड़ नदी-विशेष पर संगत नहीं हो सकता। 
यह किसी चेतन विदुषी शिक्षिका स्त्री पर ही संगत हो सकता है। वह संत्री किस 
प्रकार की है यह हम अभी सरस्वती के ऊपर उल्लिखित सारे वर्णनों के आघार पर 
जो निष्कर्ष निकालेगे उसमे स्पष्ट हो जायेगा । जिस सूक्त का यह उद्धरण है उसके 
सभी मन्त्रों का अर्थ इस प्रकार से स्त्री-परक किया जा सकता है । 


सरस्वती का अपना विशिष्ट स्वरूप 


सरस्वती के वर्णन में ऊपर जो मन्त्र उद्धृत किये गये हैं उनमें उसके सम्वन्ध 
में मुख्य रूप से ये बातें कही गई हैं---वह भांति-भांति के ज्ञान-विज्ञानों से युक्त है और 
उन ज्ञान-विज्ञानों को देने की, सिखाने की, इच्छा और किया करती रहती है, वह 
वाणी को और उसके समाविष्ट समग्र साहित्य और ज्ञान-विज्ञान को नियन्त्रित करती 
है अर्थात्‌ उसके प्रचार-प्रसार और पठन-पाठन की सब व्यवस्था उसके निरीक्षण, 
नियन्त्रण और नियम-व्यवस्था के अधीन चलती है, वह जनता में ज्ञान-समुद्र का 
प्रसार करती है, वह लोगों की घी अर्थात्‌ प्रज्ञा को सिद्ध करती है अर्थात्‌ भाँति-भाँति 
के विद्या-विज्ञानों की शिक्षा का प्रबन्ध करके लोगों की बुद्धियों को तीक्ष्ण और 
सदसत्‌ का विवेक करने वाली बनाती है। वह धी अर्थात्‌ कर्मों को भी सिद्ध करती है 
अर्थात्‌ सीखे गये ज्ञान-विज्ञान के अनुसार भाँति-भाँति के उपयोगी कार्य करना भी 
सिखाती है। भाव यह है कि वह नाना प्रकार के ज्ञान-विज्ञानों की संद्धान्तिक शिक्षा 
देने की भी व्यवस्था करती है और उनसे जीवनोपयोगी व्यावहारिक उपयोग लेने 
की शिक्षा देने का प्रबन्ध भी करती है। वह इस प्रकार लोगों को बुद्धि प्रदान करती 


है और उसकी रक्षा करती है। वह लोगों को पवित्र बनाती है अर्थात्‌ सदाचार को ले 


शिक्षा का प्रबन्ध करके लोगों के जीवन को निष्पाप, निर्मल और शुद्ध बनाती हैं। | | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... | . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


496 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 


शिक्षा की व्यवस्था करती है जिससे लोग सत्यमाषी और मधुरभाषी बन जाये । वह 
हमारी मतियों को सुमति बनाती है । वह वीरपत्नी है । वह शिक्षा की ऐसी व्यवस्था 
करती है जिसके कारण सब राष्ट्रवासी वीर बन जाते हैं, प्रचण्ड पराक्रमी बन जाते 
हैं, अपने व्यक्तिगत और राष्ट्र के अधिकारों और स्वतन्त्रता की रक्षा करने वाले बन 
जाते हैं। उन्हें कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता और दबा नहीं सकता । 
इस प्रकार सरस्वती राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा की व्यवस्था करके राष्ट्र के लोगों द्वारा 
चलाये जा रहे नाना प्रकार के संगठनों की और अन्त में स्वयं राष्ट्र रूप महासंगठन 
की रक्षा और उन्नति करती है। 

उद्धृत मन्त्रों में सरस्वती का यह रूप चित्रण करने के साथ ही ऊपर उद्धृत 
यजु० 9.30 मन्त्र में उसके विषय में यह भी कहा गया है कि वह सम्राट्‌ के नियन्त्रण 
में रहकर अपने कार्य करती है। ऋग्‌० 8.38.0. मन्त्र में यही वात एक और 
प्रकार से कही गई है। वहाँ इन्द्र को 'सरस्वतीवान्‌' अर्थात्‌ सरस्वती वाला कहा गया 
हैं । इन्द्र के इस विशेषण से यह सूचित होता है कि जिस प्रकार इन्द्र के पास वरुण, 
मित्र, पूषा, सोम और अर्यमा आदि अन्य प्रमुख राज्याधिकारी या मन्त्री रहते हैं 
उसी प्रकार सरस्वती भी उसका एक प्रमुख राज्याधिकारी है । 

सरस्वती के इन सारे वणंनों को ध्यान में रखकर देखने पर उसका जो स्वरूप 
हमारे मन में उभरता है वह उस प्रकार का है जैसाकि आजकल की परिभाषा में 
शिक्षाःमन्त्री कहे जाने वाले प्रमुख राज्याधिकारी का होता है । 

पीछे हमने सूर्य को शिक्षामन्त्री दिखाया है। यहाँ हम सरस्वती को शिक्षा-मंत्री 
दिखा रहे हैं। यह बात कसी ? सरस्वती शब्द का स्त्रीलिगी शाब्द होना इसका 
समाधान कर देता है। सूयं सामान्य शिक्षा का मन्त्री है । और सरस्वती स्त्रियों की 
शिक्षा की मंत्री है । स्त्रियों की अनेक समस्‍यायें और आवश्यकताएं पुरुषों की 
समस्याओं और आवश्यकताओं से बहुत भिन्न प्रकार की होती हैं | यदि स्त्रियों की 
शिक्षा का संचालन करने वाला विभाग पृथक्‌ हो और उसका प्रबन्ध, निरीक्षण और 
नियन्त्रण करने वाला मन्त्री कोई स्त्री हो तो यह स्त्रियों की शिक्षा की दृष्टि से बहुत 
उपयुक्त और श्रेयस्कर होगा । 

सरस्वती के वर्णनों में कुछ बातें ऐसी भी कही गई हैं जो सामान्य जन-शिक्षा 
पर भी लगती हैं । उस प्रकार की शिक्षा को व्यवस्था तो सम्पूर्ण शिक्षा-क्षेत्र में ही 
की जानी चाहिए। 


माँ सरस्वती 
इस प्रकरण को समाप्त करने से पुवं वेद के निम्न मन्त्र पर भी हष्टिपात कर 
लेना उपयुक्त होगा-- 
अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । 
अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि ।। ऋग्‌० 2.42.46. 
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अर्थात्‌--' (अम्बितमे) सर्वश्रेष्ठ माता (नदीतमे)? ज्ञान की. सर्वश्रेष्ठ घोषणा करने 
वाली (देवितमे) दिव्य गुणों वाली सर्वश्रेष्ठ विदुषी (सरस्वती) हे सरस्वती, हम 
(अप्रशता इव) अप्रस्त जैसे (स्मसि) हैं (अम्ब) हे माता तू (न:) हमारे लिये (प्रशस्ति) 
प्ररास्ति (कृधि) कर दे।' 

हम अप्रशस्त हैं । प्रशंसनीय श्रेष्ठ गुणों से रहित हैं। 'अप्रशस्त' शब्द के साथ 
उपमावाचक 'इव'--जँसे-शब्द के प्रयोग की यह व्यंजना है किं हम अप्रशस्तो जैसे 
हैं, कोई एक-आध प्रशस्त, प्रशंसनीय गुण हम में हो तो भले ही हो। हे माँ सरस्वती 
हम तेरे पास आये हैं। तू हमें प्रशस्ति प्रदान कर । हमें प्रशंसनीय गुणों वाला बना 
दे । हमारी अप्रशस्ति, गुणहीनता, दूर करके हमें प्रशस्ति से, प्रशंसनीय गुणवत्ता से 
युक्त कर दे। हम अश्रेष्ठ हैं, हमें श्रेष्ठ बना दे सरस्वती हमारे दुर्गणों को दूर करके 
हमें गुणशाली कंसे बनायेगी ? सरस्वती नदीतमा है, ज्ञान-विज्ञान की घोषणा करने 
बाली है, उसका प्रचार-प्रसार करने वाली है । वह देवीतमा है, दिव्य गुणों वाली 
विदुषी है। वह ज्ञान-प्रसार द्वारा दिव्य गुणों की शिक्षा देकर हमारे दुर्गूणों को दूर 
करके हमें गुणवान बना देगी । फिर वह अम्बितमा है। हमारी सर्वश्रेष्ठ माता है। 
वह हमसे असीम प्यार करती है। हमारे प्रति असीम स्नेह से भरी होने के कारण 
वह हमारे दुर्गुणों को दूर करके हमें गुणवान्‌ बनाने में विशेष रुचि लेगी और विशेष 
प्रयत्न करेगी । 


गुरु-शिष्य सम्बन्धों का स्नेहसिक्त आदश 

मन्त्र में सरस्वती को जो माता के वाचक भम्बी और अम्बा शब्दों से 
विशेषित किया गया है उसका शिक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्त्व है । शिक्षा के क्षेत्र में 
काम करने वाली स्त्रियों को अपने छात्रों के प्रति माता की वात्सल्यभरी हृष्टि रखनी 
चाहिए । अपने छात्रों से माता जैसा गहरा प्रेम रखना चाहिए । उन्हें अपने आपको 
छात्रों की माता ही समझना चाहिए । प्रत्युत माता से भी अधिक समझना चाहिए । 
सरस्वती को माता कहने का उपलक्षिताथे यह भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम 
करने वाले पुरुषों को भी छात्रों के प्रति पिता की सी स्नेहसिक्त बुद्धि रखनी चाहिए । 
इस प्रकार गुरुओं ओर शिष्यों का पारस्परिक सम्वन्ध पिता और पुत्र का तथा माता 
और पुत्र का सा निकट का और प्रेम से आप्लावित होना चाहिए। तभी शिक्षा का 
सही उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। 

सरस्वती के इन और ऐसे ही अन्य वर्णनों द्वारा वेद ते यह योतित किया हैं 
कि राष्ट्र में इस प्रकार का स्त्री-शिक्षा का विभाग भी होता चाहिए। 


। नद्यः कस्मात्‌ ? नदना इमा भवन्ति शब्दवत्य; । निष० 2.7.24. 
नदः स्तोतुनाम । निघ० 3.6। 
'नदति अचंतिकर्मा । निघ० 3.।4। 
ऋषिणेदो भवति नदतेः स्तुतिकमंणः । निर० 5.।,2. ` 


: 
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सरस्वती पद की निरुक्ति की संगति 

सरस्वती शब्द 'सरस्‌' शब्द से तद्धित 'मतुप्‌' प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है। 
'सरस्‌' गत्यर्थक 'सृ' धातु से, जोकि ज्ञानाथंक भी होती है, औणादिक 'असुन्‌' प्रत्यय 
होकर व्युत्पन्न होता है और ज्ञान का वाचक भी हो जाता है । जो भाँति-भाँति के 
'सरस्‌” अर्थात्‌ ज्ञानों से युक्त हो वह सरस्वती! कही जायेगी । इस प्रकार सरस्वती 
पद की निरुक्ति भी उसके स्त्री-शिक्षा विभाग के मंत्री अथं में चरितार्थ हो जाती है । 


77. पंत : पर्वंत-सुरक्षा विभाग का मंत्री 


पर्वेत का मानव और राजा रूप 


पर्वेत भी इन्द्र का एक सहचारी देव है। वेद में स्थान-स्थान पर इन्द्र के 
सहचारी के रूप में पवंत के वर्णन आये हैं । वरुण, मित्र, सविता और अर्यमा आदि 
अन्य देवताओं की भाँति पर्वत को भी वेद में इन्द्र के सहचारी के रूप में चित्रित 
किया गया है । पवत को इन्द्र के साथ असमस्त रूप में भी वणित किया गया है और 
“इन्द्रापव॑ंता इस रूप में इन्द्र समास से समस्त रूप में वणित किया गया है । जब 
इन्द्र सम्राट है तो उसके सहचारी के रूप में पंत का अघिराष्ट्र अर्थ क्या होगा यह 
हमें देखना है। जैसाकि हम देखते आ रहे हैं इन्द्रादि सभी देवों को वेद में सामूहिक 
रूप में 'आदित्याः', 'विश्‍वेदेवाः' और 'देवाः' नामों से वणित किया गया है तथा 
उनके लिए 'नरः' और “मनुष्य: आदि मनुष्यवाचक नामों का भी प्रयोग किया गया है। 
इस प्रकार देवों में एक देव होने के कारण पव॑त भी मनुष्य बन जाता है। पंत के 
लिए तो एक स्थान पर 'नरः पर्वतासः' (ऋग्‌० 3.35.8) ऐसा कहकर सीधा ही 
मनुष्य वाचक 'नु' शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। इसी प्रकार देवों के लिए 
सामूहिक रूप में 'राजान: और 'सम्राजः' आदि राजा के वाचक शब्दों का प्रयोग भी 
वेद में किया गया [है। देवों के लिए इन राजा के वाचक शब्दों के प्रयोग से पवेत 
राजा भी वन जाता है। इस प्रकार वेद में पवंत का एक रूप मनुष्य और राजा का 
भी हो जाता है। और उसकी एक व्याख्या इस रूप में भी की जा सकती है। वेद 
के अनेक स्थलों में परवंत का यह अर्थ संगत हो सकता है और तब वहाँ राजनीति 
विषयक अनेक शिक्षायें दीखने लगती हैं । हम निरन्तर देखते आ रहे हैं कि वस्तुतः 
सम्राट्‌ तो इन्द्र ही है । इसलिए पर्वत के लिए राजा या सम्राट्‌ शब्द का प्रयोग गोण 
रूप में किया गया समझना चाहिए । पर्वत अपने विभाग के कार्यों को इन्द्र के 


र सरति गुरोः शिष्यं भ्रति गच्छति इति सरः विविध प्रकारकं ज्ञानम्‌ । सरः यस्यामस्ति इति 
स॒ 


£ उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌० 3.53.7, .22.3, .32,6 ; यजु० 8,53 । ` 
3 नु शब्दस्य प्रथमाबहुवचने रूपम्‌ । 
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निरीक्षण और नियन्त्रण में रहकर करेगा और उसके प्रतिनिधि के रूप में करेगा 
इसलिए वह एक प्रकार से इन्द्र या सम्राट्‌ ही होगा । 


पर्व॑त शब्द के अर्थ 


पर्वत शब्द की व्याकरण की प्रक्रिया से दो प्रकार से सिद्धि की जाती है। 
एक तो इसे पूरणार्थंक 'पवं' धातु से औणादिक “अतच्‌' (उणा० 3.]! 0) प्रत्यय करके 
सिद्ध किया जाता है। जो अनेक वस्तुओं से पूर्ण हो और लोगों की आवश्यकताओं 
को पूरा करे वह पर्वत । पव॑त अनेक प्रकार की चीजों से परिपूर्ण होते हैं और उनके 
द्वारा लोगों की नाना प्रकार की आवश्यकताओं को पुरा करते हैं इसलिए उन्हें पर्वत 
कहा जाता है। दुसरे इस शब्द को 'पर्वेन्‌! शब्द से तडित 'तप्‌' प्रत्यय! करके सिद्ध 
किया जाता है। जो पर्व वाला हो वह पर्बत ।* पर्वं शब्द पालन ,और पूर्णार्थेक “पूः 
धातु से औणादिक 'वनिपू' (उणा० 4.।] 3) प्रत्यय होकर व्युत्पन्न होता है । जो 
पालन और पूणं करने वाला हो वह पे” कहा जायेगा। पर्वे के दो अर्थ प्रसिद्ध हैं। 
एक तो गन्ने, वाँस आदि की गाँठे या पोरियाँ और दूसरा अमावस्या और पूर्णमासी 
आदि पर्व या त्यौहार । गाठे या पोरियाँ बाँस आदि को पूरा करती हैं इसलिए पवं 
कही जाती हैं। त्पौहारों के अवसरों पर लोग भाँति-भाँति के पौष्टिक और स्वादिष्ट 
भोजन करते हैं जिनसे उनकी पालना और पूति होती है इसलिए उन्हें पवे कहते हैं। 
वेद में पर्वत शब्द अनेक स्थानों पर पहाड़ और बादलों के अर्थे में प्रयुक्त होता है। 
निघंटु और निर्क्त में यास्क ने परेत के ये दोनों अर्थ किये हैं ।' पहाड़ और बादल 
दोनों ही पर्वं वाले होते हैं । वे पर्व अर्थात्‌ छोटे-छोटे खण्डों से मिलकर बने होते हैं । 
ये छोटे-छोटे खण्ड ही मिलकर उन्हें पुरा पहाड़ या बादल बनाते हैं जैसे कि गन्ते को 
पोरियाँ या पर्व मिलकर उसे पूरा गन्ना बनाती हैं। पर्व॑त शब्द की ऊपर दी गई पहली 
व्युत्पत्ति के अनुसार पहाड़ इसलिए पर्वत है कि वे नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं 
से पूर्ण होते हैं और उनके द्वारा लोगों की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण ह 
करते हैं। और वादल इसलिए पर्वेत है कि वे जलों से पूर्ण होते हैं और उनके हरा. 
लोगों की जल-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। सायणाचार्य ने कहीं-कहीं 
पर्वेता का अर्थे वज्र भी किया है। वज भी अनेक पर्वं या अवयवों से मिलकर बना | 
होता है और शत्रुओं को पराजित करने की हमारी आवदयकता को पुरा करता है. 
इसलिए वह भी पवेत है। ऋषि दयानन्द ने पव॑त शब्द,के यौगिक अथ को घ्यान में 
रखकर उसके ज्ञान और ब्रह्मचयें आदि और भी कई अर्थ अपने वेद-भाष्य में स्थानः 


3 अष्टा० 5.2.2] ; सुक्षस्योपरि तप्परवमसदूस्याम्‌ इति चातिकेन परव शब्दात्‌ तपप्रत्ययः ।| 
१ पर्वेवान्‌ पर्वतः । पर्वे पुनः पृणातेः प्रीणातेरवा । अधधेमास पर्वे, देवान्‌ अस्मिन्‌ भीणन्तीति 
तरप्रकृतीतरत्सन्धिसामास्यात्‌ । नि्० ।.20. ड | a 
3 पर्वत इति मेघनामसु पठितम्‌ । निध० L.I0; | 

िरिः पर्वेतः । निरृ० {20. 
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स्थान पर किये हैं । ; 

पर्वंतों के इन अर्थो के अतिरिक्त उसका एक अधिराष्ट्र अथं भी हो सकत अधिराष्ट्र अथं भी हो सकता है। 
वह अर्थ क्या है यह हम अभी आगे देखेंगे । 
पर्वंतों से मिलने वाले लाभ 


वेद में अनेक स्थानों पर सामान्य पतों या पहाड़ों का वर्णन करते हुए 
उनसे प्राप्त होने वाले अनेक प्रकार के लाभों की ओर संकेत किया गया है। पंत 
का अधिराष्ट्र अर्थ देखने से पहले पव॑तों से मिलने वाले कुछ लाभों पर हष्टिपात कर 
लेना उपथुक्त होगा । इस सम्वन्ध में निम्न मन्त्र देखिये-- 


]. पर्वंतस्तत्‌ चनो धात्‌ । ऋग्‌० 6.49.4. 
2. पर्वतं न भोजसे । ऋग्‌० 7.55.3. 
3. गिरि न पुरुभोजसम्‌ । ऋग्‌० 8.88.2; 
अथ० 20.9.2; 20.49.5. 
4. वसुमन्तं वि पर्व॑तम्‌ । ऋग्‌० 2.24.2. 
5. पर्व॑तं गिरि शतवन्तं सहत्तिणम्‌ । ऋगू० 8.64.5. 
6. आ रायो यन्तु पवंतस्य रातौ । ऋग्‌ ० 7.37.8. 
7. प्रवत्वन्तः पवता जीरदानवः । ऋग्‌० 5.54.9. 
8. तन्नो रायः पव॑ता: परि पासत। ऋृग्‌० 7.34.23. 
9. पर्वतस्येव धाराः । ऋग्‌० 3.57.6. 
0. आपो न पर्वतस्य पृष्ठात्‌ । ऋग्‌० 6.24.6. 
. वृषणः पर्व॑तासो धुवक्षेमास इळया मदन्तः । 
ऋग्‌० 3.54.20. 
।2. पर्वतेषु भेषजम्‌ । ऋग्‌० 8.20.25. 
]3. ये पर्वताः सोमपृष्ठाः । अथ० 3.2.0. 
4. या रोहन्ति पवंतेष समेषु च । अथ० 8.7. 7. 


]5. गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः । 


चग्‌० 8.49.2; अथ० 20.5.2. 
।6. निराविध्यद्गिरिभ्य आ धारयत्‌ पक्वमोदनम्‌ । 


= ऋहग्‌० 8.77.6. 
]7. नदीषु पवंतेषु ये सं तैः पशुभिविदे अथ० 4.36.5. 
8. तुजे नस्तने पर्व॑ताः सन्तु स्वतवो ये वसवो न बीरा: । 
' ऋग्‌० 5.4.9. 
इनमें से प्रथम उद्धरण में कहा गया है कि पव॑त हमें भांति-भाँति के अन्न (चनः) 
प्रदान करे । दूसरे उद्धरण में उपमा से कहा गया है कि जिस प्रकार पर्वत भोजन देता 
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है (भोजसे)? । तीसरे उद्धरण में फिर उपमा से कहा गया है कि पवंत (गिरि) जिस 
प्रकार बहुत भोजन देता है। चोथे उद्धरण में पर्वत को वसुमान्‌ अर्थात्‌ विविध प्रकार 
की धन-संपत्ति से युक्त कहा गया है। पाँचवें उद्धरण में पवंत (गिरि) को सेंकड़ों और 
हजारों प्रकार की धन-संपत्ति से युक्त कहा गया है । छठे उद्धरण में प्रार्थना है कि 
पर्वत के दान से हमें नाना प्रकार के धन-ऐद्वर्य (रायः) प्राप्त हों । सातवें उद्धरण में 
पर्वंतों को शीघ्र ऐश्वयं देने वाला (जीरदानवः) कहा गया है। आठवें उद्धरण में 
पर्वंतों से कहा गया है कि वे हमारे लिए धनों की (रायः) रक्षा करें । नवें उद्धरण में 
उपमा से कहा गया है कि जिस प्रकार पंत से जल की धारायें (घारा) निकलती 
हैं। दसवें उद्धरण में उपमा से कहा गया है कि जिस प्रकार पर्वत पर से पानी (आपः) 
बहकर आते हैं। ग्यारहवें उद्धरण में पवंतों को नाना प्रकार के मंगलों की वर्षा करने 
वाले (वृषणः), स्थिर रूप से कल्याण देने वाले (ध्रुषक्षेमासः) और अन्न देकर (इळया) 
आनन्दित करने वाली (मदन्तः) कहा गया है | वारहवें उद्धरण में कहा गया है कि 
पतों में नाना भाँति की ओषधियाँ (भेषजम्‌) उत्पन्न होती हैं । तेरहवें उद्धरण में कहा 
गया है कि पर्वेतों पर सोम नामक महोषधि उगती है (सोमपृष्ठाः) । चौदहवे उद्धरण 
में ओषधियों के लिए कहा गया है कि जो ओषधियाँ परवंतों और समस्थलों में उगती 
हं । पन्द्रहवें उद्धरण में उपमा से काहा है कि जिस प्रकार बहुत भोजन देने वाले 
(पुरुभोजसः) पंत (गिरेः) से निकलने वाले जल (रसाः) और सुवर्णं आदि रत्न 
(दत्राणि)१ लोगों को तृप्त करते हैं (पिन्विरे) । सोलहवे उद्धरण में कहा गया है कि 
इन्द्र (सम्राट) पर्वतों से पके हुए (पक्वं) घान को (ओदनम्‌) बाहर निकालता है 
(निराविघ्यत्‌) और लोगों के कल्याण के लिए उसे धारण करता है (आ धारयत्‌) 
अर्थात्‌ सँभाल कर रखता और देता है । ओदन भोजन के लिए पकाये गये चावलों को 
कहते हैं यहाँ यह अर्थ संगत नहीं हो सकता । इसलिए हमने यहाँ लक्षणा से ओदन'का ` 
अर्थं ओदन का मूल कारण धान कर दिया है । पके हुए का तात्पर्यं यहाँ खेत में पके 
` हुए समझना चाहिए । सत्रहवें उद्धरण में कहा गया है कि नदियों और पवंतों में जो 
पशु रहते हैं मैं उन्हें जानता हूँ (संविदे)* अर्थात्‌ प्राप्त करता हूँ । अठारहवें उद्धरण में 
कहा गया है कि जो पर्वत भाँति-भाँति के कल्याणकारी पदार्थ देकर लोगों को बसाचे 
बाले (बसवः)' हैं, जो पराक्रमी बीरों की भाँति रक्षा करने वाले हैं (बीरा: न) वे पर्व॑त 
हमारे पुत्रों (तुजे) और पोत्रों (तने) के लिए सुगमता से प्राप्त होने वाले (स्वतवः) 


7 भोजनाय इति सायणः । 

१ क्षिप्रदाना इति सायणः । 

३ हिरण्यादीनि रत्नानि । दतरम्‌ इति हिरण्यनामसु पठितम्‌ । निघ० .2. 
4 संजाने प्राप्नो मीत्यर्थः । इति सायणः । 

5 चासयितार इति सायणः । 


० अथवा तुजे पुतन तने तत्ुत्ने च इतिं सायणः। ० 
7 शोभनगमना इति सायणः। शोभन एतुः गमनं पराप्तिमेपां त इति भावः। 
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हों; अर्थात्‌ हमारे पुत्र और पौत्र इन पव॑तों से सुगमतापुवंक ऐश्वर्य प्राप्त कर सके । 

इन सब उद्धरणों में जो कुछ कहा गया है उसका सारांश यह है कि पर्वेतों से 
घान आदि नाना प्रकार के अन्न प्राप्त होते हैं जिनसे अनेक लोगों को भोजन प्राप्त 
होता है। पवंतों से सुवर्णं आदि मूल्यवान्‌ धातुयें प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त और 
भी सेंकड़ों और हजारों प्रकार की धन-सम्पत्ति प्राप्त होती हैं अर्थात्‌ अनेक प्रकार के 
मणिमाणिक्य प्राप्त होते हैं, संगमरमर आदि पत्थर प्राप्त होते हैं, चूने के पत्थर प्राप्त 
हैं, उनसे प्राप्त होने वाले सामान्य पत्थर भी घर, सड़कें और बाँध आदि निर्माण में 
काम आने के कारण बड़े मूल्यवान्‌ होते हैं | पतों पर उगने वाले जंगलों से नाना 
प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है जो हमारे घरों और जहाजों आदि के निर्माण के काम 
में आने के कारण एक अमूल्य संपदा होती है । परवतो से विविध प्रकार के मधुर और 
पुष्टि-प्रद फल प्राप्त होते हैं। पव॑तों में सोम आदि नाना प्रकार की औषधियाँ उगती 
हैं जिन्हें प्राप्त करके कुशल चिकित्सक नाना प्रकार के रोगों के निवारण के काम में 
लाते हैं और इस प्रकार रोग-पीड़ित जनता के दुःखों को दूर करते हैं पवंतों में हाथी, 
हरिण आदि नाना भाँति के पशु भी होते हैं जिनकी खाल और हृड्डियाँ आदि अनेक 
प्रकार के उपयोग में आती हैं पर्वंतों से असंख्य जल-धारायें और नदियाँ निकलती हैं 
जिनके पानी से नहरे निकाल कर राष्ट्र में खेती की सिंचाई की जाती है, जिससे 
लोगों को भाँति-भांति के गेहूँ, चना, चावल, ज्वार, बाजरा और मकई आदि अनाज 
प्राप्त होते हैं, उड़द, मूग, मसूर, अरहर आदि दालें प्राप्त होती हैं, तिल और सरसों 
आदि प्राप्त होते हैं जिनसे हम तरह-तरह के तेल प्राप्त करते हैं । पर्वतों से निकलने 
बाली जल-धाराओं के पानी से सिंचित खेती से कपास और पटसन आदि कीमती 
पदार्थं भी प्राप्त होते हैं जिनसे हमारी वस्त्रों आदि की भाँति-भांति की आवश्यकताओं 
की पूति होती है। इनसे मिलने वाले पानी से सिंचित खेतों में ईख उत्पन्न होता है जिसके 
रस से नाना प्रकार के मधुर भोज्य पदार्थ बनते हैं । इन जल-धाराओं से प्राप्त पानी 
से सिचित वाग-बगीचों से हमें नाना प्रकार के स्वादिष्ट और रसीले फल प्राप्त होते 
हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार से पवंत राष्ट्र के लोगों को विविध प्रकार के बहुमूल्य 
ओर सुख-मंगलदायक पदार्थ प्रदान करके उनका स्थिर रूप से क्षेम-साधन करते हैं, 
कल्याण साधन करते हैं । 

वस्तुतः किसी भी राष्ट्र का समग्र जीवन ही पवंतों पर निर्भर करता है। 
पर्वों से जो पदार्थ सीधे रूप में प्राप्त होते हैं उन पर तो लोगों का जीवन बहुत अंशों 
में निर्भर करता ही है, उनसे निकलने वाली जल-धाराओं से प्राप्त होने वाले पानी से 
खेती करके लोग जो खाद्य-सामग्री और अन्य सम्पदा प्राप्त करते हैं, जिसकी ओर 
अभी ऊपर की पंक्तियों में संकेत किया गया है, वह भी पवंतों की ही असल में देन है 
जिसके बिना राष्ट्र के लोग एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। पर्वतों में होने वाली 
बर्षा और उन पर जमने वाली बर्फ के पानी से जहाँ नदियाँ प्रवाहित होती हैं जिनसे 
नहुरे निकाली जाती हैं वहाँ धरती में खोदे गये कूए भी पर्वतों पर ही निर्भर करते हैं। 
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पर्वेतों का वर्षा और बर्फ का पानी बड़ी मात्रा में रिस कर घरती में नीचे गहरा चला 
जाता है और उसके कारण धरती के भीतर जल की धारायें बहने लगती हैं । घरतीं 
के भीतर की इन धाराओं का ही पानी हमें कुओं के जल के रूप में मिलता है। यदि 
पर्वत न हों तो हमें न तो नहरों का ही पानी मिल पाये और न ही कुओं का । हम , 
सेती भी न कर सकें और हमें पीने को भी पानी न मिल सके । पंत वर्षा होने में भी 
कारण बनते हैं यदि पव॑त न हों तो देश में वर्षा भी भली-भाँति नहीं हो सकती.। इस 
प्रकार पव॑तों का प्राणीमात्र के जीवन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। 


पर्वतों की सुरक्षा 

जब पर्वतो का राष्ट्र के जीवन और उसकी समृद्धि में इतना अधिक महत्त्वपूर्ण 
स्थान है तो राज्य का भारी कतंव्य हो जाता है कि वह पव॑तों की पूरी देखभाल और 
सुरक्षा की व्यवस्था करे। वेद में इन्द्र (सम्राद) के कुछ ऐसे वर्णन ओर विशेषण जाते 
हैं जिनसे यह सूचित होता है कि सम्राद्‌ पव॑तों की देखभाल और सुरक्षा की ओर 
पूरा ध्यान देता है। इस सम्बन्ध में निम्न उद्धरण देखिये-- 

. इन्द्र इत्‌ पर्वतानाम्‌ (ईशे) । ऋग्‌० 0.89.0. 


2. पवंतेष्ठाम्‌ । ऋग्‌० 6.22.2; अथ० 20.36.2. 
3. गिरिष्ठाः । यजु० 8.7; अथ० 7.89.3. 
4. पीयूषमपिंबो गिरिष्ठाम्‌ । ऋग्‌० 3.48.2. 


इनमें प्रथम उद्धरण में कहा गया है कि “इस्द्र ही पवंतों का इंइवर हैं (ईशे) 

“इन्द्र” को पर्वतों का ईश्वर कहने का भाव यह है कि पर्वत इन्द्र का ऐश्वर्य है और 

इन्द्र उनका ईश्वर है, उनका स्वामी है । दूसरे शब्दों में पर्वत इसर (संम्राद) की 
सम्पत्ति है और इन्द्र उस सम्पत्ति का स्वामी है । किसी भी सम्पत्ति का स्वामी सदा 

अपनी सम्पत्ति की देख-भाल रखता है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करता है। पर्वेतों 

का ईश्वर या स्वामी होने के कारण इन्द्र भी स्वभावतः अपनी इस सम्पत्ति की देख- 

भाल रखेगा और इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगा । इस प्रकार इन्द को पतों का 

ईदवर या स्वामी कहकर वेद ने व्यंजना से यह कह दिया है कि इन्द्र (सम्राट) पतों 

की देख-भाल ओर सुरक्षा की व्यवस्था करता रहता है । दूसरे उद्धरण में इन्द्र को 
'पर्वत्तेष्ठा:' अर्थात्‌ पर्वत में रहने वाला कहा गया है। तीसरे उद्धरण में इन्द्र को _ 
नभिरिष्ठाः' कहकर यही वात कही गई है । गिरि शब्द भी पर्वत का वाचक होता है। | 
इन्द्र पबत में रहता है इस कथन का भाव यह है कि वह अपनी शासन-व्यवस्था के ५; 
रूप में वहाँ रहता है। इच (सम्राट) के लिए स्वयं शारीरिक रूप से पर्वेत में रहना | 
संभव नहीं हो सकता । वह तो राष्ट्र की राजधानी में रहेगा । 5 पर्वत | 
यात्रा पर चला जाये तो दूसरी बात हैं। इन्द्र की शासन-व्यवस्था सदा वहाँ रहेगी। | कर 
इन्द्र (सम्राट) द्वारा नियुक्त प्रशासक लोग वहाँ रहेंगे और पव॑तों की निरन्तर देख- 
भाल और सुरक्षा की व्यवस्था करेगे । इन्र को 'पंतेष्ठाः' 
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यह बताया है कि उसे पवंतों का सदा ध्यान रखना चाहिए और उनकी सुरक्षा की 
व्यवस्था करनी चाहिए। उसे पर्वतों की देखभाल और सुरक्षा की इतनी तत्परता से 
व्यवस्था करनी चाहिए कि कहा जा सके कि मानो इन्द्र स्वयं ही उनकी देखभाल के 
लिए वहाँ निवास कर रहा है। चौथे उद्धरण में इन्द्र से कहा गया है कि 'हे इन्द्र तुम 
गिरि अर्थात्‌ पवंतों में रहने वाले (गिरिष्ठां) अमृत का (पीयूष) पान करते हो।' 
अमृत से अभिप्राय पवंतों में उगने वाली सोम ओषधियों और वहाँ से प्राप्त होने वाले 
सुख-मंगलदायक अन्य बहुमूल्य-पदाथों से है। इन्द्र (सञ्राटू) पर्वतों की देखभाल 
और सुरक्षा की व्यवस्था करके वहाँ से जन-कल्याणकारी अमृत जैसे अनमोल पदार्थ 
प्राप्त करता है । इन्द्र के इस वर्णन से भी उसके द्वारा पव॑तों की देखभाल और सुरक्षा 
किये जाने की स्पष्ट ध्वनि निकलती है । 
ऋग्वेद में एक स्थान पर मरुतों के सम्बन्ध में कहा गया है कि 
मारुतं गणं गिरिष्ठाम्‌ । 
ऋणग्‌० 8.94..2. 
अर्थात्‌ --'मरुतों का गण गिरि अर्थात्‌ पवंतों में रहता है ।' मरुत्‌ सेना के सैनिकों 
का नाम है। ये मरत्‌ गणों अर्थात्‌ छोटे-बड़े समुदायों या टुकड़ियों में रहा करते हैं। 
इनके गण पवंतों में भी रहते हैं। वहाँ इनकी अवस्थिति पर्वतों की रक्षा के लिए 
होती है और यदि वे पंत देश की सीमा पर स्थित हैं तो सीमा की रक्षा के लिए 
भी मरुतों के गणों की वहाँ अवस्थिति होती है। इन्द्र (सम्राट) आवश्यकता के 
अनुसार पतों की रक्षा के लिए वहाँ मरुतों के गणों को रखता है। मरुतों के इस 
वर्णन से भी यह ध्वनित होता है कि राज्य द्वारा पव॑तों की रक्षा की व्यवस्था की 
जानी चाहिए । 
जैसाकि हमने अभी ऊपर देखा है पतों में अनेक प्रकार की धन-सम्पदा 
रहती है। दुष्ट लोग राज्य की स्वीकृति के बिना उस सम्पदा को चुरा कर ले जा सकते 
हैं । उदाहरण के लिए पवंतों पर जंगल उगते हैं। लोग इन जंगलों को बिना राज्य की 
स्वीकृति के काट सकते हैं। जिन लोगों को नियमित रूप से जंगल काटने की स्वीकृति 
भी मिल गई है वे भी स्वीकृति की सीमा से आगे बढ़कर वृक्षों को अन्धाधुन्ध काट 
सकते हैं। जंगलों के अन्धाधुन्ध काटने से वहाँ की मिट्टी नंगी होकर वर्षा के साथ बह्‌ 
जायेगी वहाँ की मिट्टी वर्षा के पानी को भी अपने भीतर संभाल कर नहीं रख सकेगी । 
इसका परिणाम यह होगा कि पर्वतो में जल संचित नहीं रह सकेगा और वहाँ से वषं 
अर बहने. बाले जल-स्रोत सूल जायेगे और नदियों में पानी कम हो जायेगा और 
नदियों के सवंथा ही सूख जाने का भय रहेगा । जिसका राष्ट्र की कृषि पर बहुत 
'अतिकूल प्रभाव पड़ेगा । अनेक बार ऐसा भी होता है कि अतिवर्षा के कारण पर्वतों के 
बहुत. बड़े-बड़े खण्ड टूटकर नदियों की घाटियों में गिरकर बहने वाले पानी को 
अवरुद्ध कर देते हैं। और उनके पीछे पानी की बड़ी झील बन जाती है। कुछ काल 
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परचात्‌ पानी के दवाव के कारण टूट कर गिरी मिट्टी और पत्थरों का अवरोध एकदम 
टूट कर बह जाता है और उसके कारण रुका हुआ पानी बड़े वेग से बह निकलता है 
और नदियों में भयंकर बाढ़ आ जाती है जिससे राष्ट्र को घन और जन की असीम 
हानि उठानी पड़ती है। हो सके तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ओर नहीं तो 
ऐसी घटनाओं की तत्काल सूचना देने के लिए. जिससे नीचे के लोग बाढ़ आने से पहले 
ही सावधान हो सके और अपना बचाव कर सकें, पवंतों में समुचित संख्या में सैनिक 
आदि रखकर यथोचित व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है । ऐसी सब बातों को 
ध्यान में रखकर वेद में पवंतों की समुचित रक्षा की व्यवस्था करना भी राज्य का एक 
कर्तव्य वताया गया है । 


पर्वत का अपना विशिष्ट अधिराष्ट्र स्वरूप 


इन्द्र (सम्राट) को राज्य के समी विभागों के सम्यक्‌ संचालन के लिए अपने 
सहायक के रूप में विभिन्न विभागों में एक-एक सर्वोच्च राज्याधिकारी या मंत्री की 
आवश्यकता होती है। पव॑तों की देख-भाल और सुरक्षा के काम में इन्द्र का सहायक 
यह राज्याधिकारी या मंत्री वेद में पंत नाम से कहा गथा है। ऊपर इस प्रकरण के 
आरंभ में हमने देखा ही है कि पर्वत भी अग्नि, वरुण आदि अन्य देवों की भाँति इन्द्र 
(सम्राट) का एक सहचारी और सहकारी देव या राज्याधिकारी है। वहाँ हमने यह भी 
देखा है कि अन्य देवों की भाँति पर्वत को भी वेद में मनुष्य और राजावाचक विशेषणों 
से विशेषित करके उसे चेतन मनुष्य और राजा के रूप में भी चित्रित किया गया है । 
वेद के एक मंत्र में इन्द्र और पर्वत के लिए कहा गया है कि-- 

युवं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो नः पृतन्यादप तंतमिद्धतं 
` वस्त्रेण तंतमिद्धतम्‌ । 
ऋग्‌० .32.6; यजु ० 8.53. 

मंत्र का शब्दार्थं इस प्रकार है--' (पुरोयुधा) शत्रुओं और विघ्न-वाधाओं से 
आगे बढ़कर युद्ध करने वाले (इन्द्रापव॑ता) हे इन्द्र और पवंत (यः) जो शत्रु (नः) 
हमारे ऊपर (पृतन्यात्‌) अपनी सेना से आक्रमण करे (युवं) तुम दोनों (ततं) ` उस-उस 
को (इत्‌) निहिचित रूप से (बप्त्रोण) अपने वचत्र से (अपहतं) मार भगा दो (तंत) उस- 
उस को (इत्‌) निश्चित रूप से, अपने वस्त्र से (अपहतं) मार भगा दो ।' 

मंत्र में शत्रुओं को मारने की बात को जो दो वार दोहराकर कहा गया है उसका 
भाव शत्रु-पराजय पर बल देने से है। अर्थात्‌ इन्द्र और पव॑त को चाहिए कि वे शत्रुओं 


और उनसे उपलक्षित अपने मागं में आने वाली विभिन्न प्रकार की सभी विघ्न-वायाओं के न 


को पूरी तरह से पराजित कर दें, पूरी तरह से दूर कर दें । रा न्‍ 

इस मंत्र में पर्वत को इन्द्र के साथ आगे बढ़कर शत्रुओं और विध्न-बाधाओं 
से लड़ने वाला कहा गया है। उसे इन्द्र की भाँति ही वज्र चलाने वाला बताया या 
है। वज्ञ यहाँ शत्रुओं और विष्न-बाघाओं को पराजित करने के काम में : 
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जाने वाले शस्त्रासत्रों और साधनों का उपलक्षण है। मंत्र का यह वर्णन पर्वत को 
मिटटी और पत्थरों का पुंज एक जड़ पिण्ड न वताकर एक चेतन व्यक्ति के रूप में 
चित्रित कर रहा है। इन्द्र (सम्राट) जब एक चेतन व्यक्ति है तो उसका सहचारी 
पर्वत भी एक चेतन व्यक्ति होना ही चाहिए । सायणाचार्य ने भी अपने वेद-भाष्य में 
कई स्थानों पर पर्वत को एक चेतन व्यक्ति के रूप में देखा है। एक जगह उन्होंने 
पर्वत के लिए कहा है कि 'इन्द्र का सहचर पर्वत नामक देव” । एक दूसरे स्थान पर 
उन्होंने पर्वंत के लिए लिखा है कि पर्वत यह कोई इन्द्र का मित्र” । सायणाचार्य के 
कथनों से भी पर्वत का एक चेतन रूप भी है यह स्पष्ट हो जाता है। परन्तु सायणाचार्य 
आदि पौराणिक संस्कारों वाले भाष्यकार पर्वत को पहाड़ों का अभिमानी देवता-विशेष 
मानकर उसके चेतन होने का समाधान कर लेते हैं । उनके अनुसार मिटूटी-पत्थरों का 
पुंज पर्वत तो जड़ है परन्तु उसका अभिमानी देव चेतन है । जैसाकि हमने इस ग्रन्थ 
में अनेक जगह कहा है अभिमानी देवतावाद की कल्पना सर्वथा निराधार है। वेद में 
इस कल्पना का कहीं उल्लेख नहीं है। और यह वाद प्रत्यक्ष के भी विरुद्ध है। पर्वत 
के वेद में जड़ रूप में भी वर्णन आते हैं और चेतन रूप में भी । जहाँ जड़ रूप में 
वर्णन आते हैं वहाँ पव॑त का अर्थ जड़ पर्वंत करना चाहिए और जहाँ चेतन के रूप में 
वर्णन आते हैं वहाँ उसका अर्थ चेतन व्यक्ति करना चाहिए पंत के अधिराष्ट्र अर्थ 
में इन्द्र (सम्राट) के साहचयं के कारण उसका अर्थ एक विशेष राज्याधिकारी करना 
चाहिए । पर्वत नामक विशेष राज्याधिकारी पर्वंतों की देख-भाल और सुरक्षा का काम 
करने वाला अधिकारी है यह उसके पर्वत नाम से ही सूचित हो जाता है। ऊपर 
इन्द्र के 'प्ंतेष्ठाः? और 'गिरिष्ठाः' इन दो विशेषणों की जो चर्चा की गई है उससे 
भी व्यंजित होता है कि पर्वत नामक राज्याधिकारी पव॑तों की देख-भाल करने वाला 
अधिकारी ही है । इन्द्र के लिए स्वयं तो पर्वत में रहना संभव ही नहीं हो सकता । 
अपनी शासन-व्यवस्था के रूप में ही वहाँ रह सकता है। पर्वेतों में इन्द्र के प्रतिनिधि के 
रूप में शासन-व्यवस्था चलाने वाला राज्याधिकारी ही पर्वत नाम से कहा जायेगा। 
पर्वत और उनकी देख-भाल करने वाला विशिष्ट राज्याधिकारी इन दोनों में 
अभेदोपचार से राज्याधिकारी को भी पंत कह दिया गया है। इस प्रकार पर्वेतों की 
देख-भाल और सुरक्षा का काम करने वाले विभाग के इन्द्र (सम्राट्‌) के सहायक 
प्रमुख राज्याधिकारी या मंत्री को वेद में पर्वत कहा गया है । 

वेद ने पर्वत के इन आलंकारिक काव्यमय वर्णों के द्वारा यह द्योतित किया 
है कि राज्य में पवंतों की देख-भाल और सुरक्षा का काम करने वाला एक विभाग भी 


होना चाहिए । 


2 इन्दरसहचरः पर्वंताइ्यो देवः । ऋग्‌० 0.58.3. भाष्ये सायणः । 
१ पर्वत इति कश्चिद्‌ इन्द्रस्य सखा । ऋग्‌ ० 7.37.8. भाष्ये सायणः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देवमाला : मन्त्रिमण्डल ' 507 


पर्वत पद निरुक्ति की संगति 


पर्वत के इस हमारे अर्थ में पवंत शब्द की निरुक्ति की संगति भी हो जाती 
है । पालनार्थंक ओर पूर्णार्थक 'प्‌” धातु से पर्व शब्द वनता है। जो पालना और 
कामनाओं की पूति करे वह 'पवं' कहा जायेगा । ऐसे पदार्थ जिसके पास हों वह 
पर्वतः कहलायेगा । पर्वंतों में हमारी पालना और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले 
अनेक पदार्थ होते हैं। पर्वत नामक राज्याधिकारी या मंत्री पवंतों की सुरक्षा करके 
उन पदार्थों को हमें प्राप्त कराता है इसलिए वह परवत है। 


8. वायु : वायु-प्रदूषण-निराकरण विभाग का संत्री 


वायु. का मानव और राजा रूप 


वायु भी इन्द्र का सहचारी देव है । स्थान-स्थान पर इन्द्र के सहचारी के रूप 
में वायु के वर्णन वेद में आते हैं वरुण, मित्र, अयंमा ओर सविता आदि अन्य देवों 
की भाँति वायु को भी इन्द्र के साथ असमस्त रूप में भी वणित किया गया है और 
'इन्द्रवायू' इस रूप में इन्द्र समास में समस्त रूप में मी वणित किया गया है । जब 
इन्द्र सम्राट्‌ है तो उकषके सहचारी के रूप में वायु का अधिराष्ट्र अर्थं क्या होगा यह 
हमें यहाँ देखना है। जैसा कि हम देखते भा रहे हैं इन्द्रादि सभी देवताओं को वेद 
में सामूहिक रूप में 'आदित्याः', 'विएवेदेवाः' और “देवा: नामों से वात किया गया 
है तथा उनके लिए 'नरः' और 'मनुष्यः' आदि मनुष्यवाचक नामों का भी प्रयोग ' 
किया गया है । इस प्रकार देवों में एक देव होने के कारण वायु भी मनुष्य बन जाता 
है। इन्द्र और वायु को दो स्थानों? पर सीधा ही 'नरा' अर्थात्‌ मनुष्य कहा गया है। 
इस प्रकार सीधे रूप में भी वायु को वेद में मनुष्य कह दिया गया है । इसी प्रकार 
देवों के लिए सामुहिक रूप में 'राजानः' और 'सञ्राजः' आदि राजा के वाचक शब्दों 
का प्रयोग भी वेद में किया गया है। देवों के लिए इन राजा के वाचक शब्दों के 
प्रयोग से वायु राजा भी बन जाता है । वायु को वेद में वात भी कहा जाता है । र 
दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। बात के लिए ऋगू० 0.!68.2 मंत्र में 'राजा _ 
शब्द का प्रयोग किया गया है। मंत्र में यद्यपि वायु का वात नाम से ही वर्णन है 
परन्तु जिस सूक्त का यह मंत्र है उसका देवता वायु ही माना जाता है। इस भांति 
वायु को सीधे रूप में भी वेद में राजा कह दिया गया है । इस प्रकार बेद में वायु 
का एक रूप मनुष्य और राजा भी हो जाता है और उसकी एक व्याख्या इस रूप में न 
भी की जा सकती है। वेद के अनेक स्थलों में वायु का यह अर्थे संगत हो सकता है. 
। प. पालनपूरणयोः । पिपति पालयति पूरयति इति पर्वे। पबे अस्यास्तीति पबतः। | 
१ उदाहरण के लिए देखें--ऋगु० ।.23.3, 4.47.4 7:9].6. यु 
3 ऋग्‌० 4.47,4, 7.9].6. 
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और तब वहाँ राजनीति विषयक अनेक शिक्षायें हष्टिगोचर होने लगती हैं। हम 
निरन्तर देखते आ रहे हैं कि वस्तुतः सम्राट्‌ तो इन्द्र ही है। इसलिए वायु के लिए 
राजा या सम्राट्‌ शब्द का प्रयोग गौण रूप में क्रिया गया समझना चाहिए । वायु 
अपने विभाग कार्यों को इन्द्र के निरीक्षण और नियन्त्रण में रहकर करेगा और उसके 
प्रतिनिधि के रूप में करेगा इसलिए एक प्रकार से वह इन्द्र या सम्राट्‌ ही होगा । 


वायु के वाचक शब्द 

वेद में वायु के लिए इस शब्द के अतिरिक्त वात, और मातरिसवा शब्दों का 
भी प्रयोग हुआ है। कहीं-कहीं पवन शब्द का प्रयोग भी किया गया है। मरुत्‌ शब्द 
का प्रयोग भी वायु के लिए कितने ही स्थानों पर किया गया है। ये सभी शब्द 
सामान्यतः वायु के पर्याय शब्द हैं । लौकिक संस्कृत साहित्य में तो इन सभी शब्दों 
का एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग होता ही है। मरुत्‌ शब्द का अधिराष्ट्र अर्थ 
वेद में सेना के सैनिक होता है । 


वायु और प्राण 

वायु जब नासिका के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है तो उसका नाम प्राण 
हो जाता है । वायु और प्राण वस्तुतः एक ही वस्तु के दो नाम हैं । इस सम्बन्ध में 
वेद के निम्न स्थल देखिए-- 


]. वातः प्राण: । अथ० 9.44.5. 
2. वातात्ते प्राणमविदम्‌ । अथ० 8.2.3. 

3. वायुः प्राणान्दधातु मे । अथ० 9.43.2. 
4. वातः भ्राणेन रक्षतु । अथ० 9.27.2. 
5. प्राणमाहुर्मातरिशबानं वातो ह प्राण उच्यते। अथ० 7.4.]5. 
6. नसोः प्राणः । अथ० 9.60.7. 


इनमें से प्रथम उद्धरण में कहा गया है कि 'वात अर्थात्‌ वायु का नाम ही प्राण है।' 
दुसरे उद्धरण में चिकित्सक रोगी से कह रहा है कि 'मैं तुम्हारे लिए वायु से (वातात्‌) 
प्राण को प्राप्त करता हूँ ।' तीसरे उद्धरण में प्रार्थना की जा रही है कि वायु मेरे 
भीतर प्राण धारण करे।' चौथे उद्धरण में प्रार्थना है कि 'वायु (वातः) प्राण के द्वारा 
मेरी रक्षा करे ।' पाँचवें उद्धरण में कहा गया है कि 'मातरिद्वा अर्थात्‌ वायु को 
प्राण कहते हैं, वात अर्थात्‌ वायु को ही प्राण कहा जाता है।' छठे उद्धरण में प्रार्थना 
हैं कि भेरी दोनों नासिकाओं में प्राण निवास करते रहें ।' मंत्र की इस प्रार्थना का 
भाव यह है कि मेरी नासिका में दोनों छिद्रों द्वारा मेरे शरीर में प्राण पहुँचता रहे । 
इस प्रकार वेद ने स्पष्ट कर दिया है कि वायु का नाम ही प्राण है और वह प्राण 
 भ्राणियों को उनकी नासिका के द्वारा प्राप्त होता है। 
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वेद ओर दूसरे वैदिक साहित्य में प्राण का अर्थ इन्द्रियां और अन्तःकरण भी 
हो जाता है। क्योंकि इन्द्रियाँ और अन्तःकरण प्राण पर ही निर्भर करते हैं । प्राण 
के कारण ही वे वने रहते हैं और प्राण के कारण ही वे अपना-अपना कार्य कर पाते 
हैं इसलिए इन्हें प्राण भी कह दिया जाता है। नासिका के द्वारा शरीर में गया हुआ 
वाशु जब शरीर के भिन्न-भिन्न भागों में पहुंचकर विशिष्ट कार्य करता है तो उसके 
भिन्न-भिन्न नाम हो जाते हैं हृदय में अर्थात्‌ उसके पास फुफ्फुसों में पहुंचा हुआ 
वायु प्राण कहा जाता है । गुदा में पहुँच कर मल को विसर्जित करने और दुषित हवा 
को वाहर करने वाला वायु अपान कहा जाता है । नाभि अर्थात्‌ उसके समीप के 
शरीर के मध्य भाग पेट में पहुँच कर पचे हुए अन्न के रस को शरीर के अन्य भागों 
में पहुँचाने वाला वायु समान कहा जाता है। कण्ठ में पहुँच कर शब्दों और घ्वनियों 
का उच्चारण कराने और डकार निकालने वाले वाला वायु उदान कहा जाता है। और 
सारे शरीर की नस-ताड़ियों में पहुंचकर रुधिर को प्रवाहित रखने वाला वायु व्यानः 
कहलाता है । भारतीय शरीर-वैज्ञानिकों के अनुसार प्राण के ये पाँच भेद किये जाते 
हैं । मोटे भेद प्राण के प्राण और अपान ये दो किये जाते हैं। शरीर में कायं करने 
वाला वायु प्राण और दूषित होकर शरीर से बाहर निकलने वाला वायु अपान कहा 
जाता है । आधुनिक वैज्ञानिक भी शरीर से सम्बन्ध रखने वाले वायु के दो ही भेद 
करते हैं । एक इवास के द्वारा शरीर में जाने चाला ओषजन (Oxygen, 
औक्सिजन) नामक वायु जो कि फेफड़ों में जाकर रुधिर के साथ मिलकर हृदय के 
द्वारा शरीर की प्रत्येक नस-नाड़ी में पहुंचा दिया जाता है और दूसरा शरीर के मलों 
को लेकर दूषित होकर नासिका और गुदा के मागें से कार्वन-डाइओक्साइड गैस तथा 
अत्य गैसों के रूप में बाहर निकलने वाला वायु । आधुनिक वैज्ञानिकों के अब मता- 
नुसार वायुमण्डल की वागु में ओक्सीजन और नाइट्रोजन नामक दो गसें होती हैं। 
औक्सीजन वायु शरीर में जाकर रुधिर के गलों को जलाकर उसे शुद्ध कर देता है 
ओर यह शुद्ध रक्त शरीर के अंग-प्रत्यंग को जीवन और शक्ति प्रदान करता है। और 
ओक्सीजन स्वयं रुधिर के मलों को जलाकर कार्बंन-डाइओऔक्साइड के रूप में परिवर्तित 
होकर शरीर से बाहर हो जाता है । जब तक ये शरीर-गत प्राण और अपान अपने- 
अपने कार्यों को भली-भाँति करते रहते हैं तभी तक इन्द्रियाँ और अन्तःकरण भी 
अपना-अपना कार्य भली प्रकार कर पाते हैं। शरीर में प्राणों के न रहने पर इच्द्रियाँ | 
और अन्तःकरण भी निर्जीव हो जाते हूँ । प्राणों पर इतना अधिक निर्भर करने के 


कारण इन्द्रियों भौर अन्तःकरण को भी उपचार से प्राण कह दिया जाता है। 


वायु शोधत का कार्य करता है pS 
वेद में वायु को मलों का शोधन करके पवित्रता उत्पन्न करने वाला. बताया 


2 हृदि प्राणो गुदेपानः समानो नाभिमण्डले | 
उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌ व्यानः सर्वशरीरगः || अमरकोषः ।' 
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], वायुः पूतः पवित्रेण । यजु० 0.3!. 

2, तुभ्यं वातः पवतां मातरिश्वा । अथ० 8..5. 

3. क्वः प्रेप्सन्पवते मातरिइवा । अथ० 0.7.4. 

4. वातो मातरिइवा पवमानः । अथ० ]0.9.26. 

5, सर्वा दिशः पवते मातरिइवा । अथ० 3.3.9. 

6. शंनो वातः पवताम्‌ । यजु० 36.।0. 

7. पुनातु वातः प्राणेनेषिरो नभोभिः । अथ० 6.62.।. 

8. पवनेन शुद्धाः । अथ० 4.34.2. 


इनमें से प्रथम उद्धरण में कहा गया है कि “वायु अपने पवित्र करने वाले गुण के 
कारण पवित्र रहता है।' दूसरे उद्धरण में चिकित्सक रुरण ब्यक्ति से कह रहा है कि 
(आकाश में फैला हुआ (मातरिश्वा) वागु हे रोगी तुम्हारे लिए पवित्रता देते, वाला 
होकर बहे (पवताम्‌) । १ तीसरे उद्धरण में प्रश्‍न किया गया है कि “यह वायु 
(मातरिश्वा) कहाँ जाने की इच्छा वाला होकर पवित्रता करता हुआ वह रहा है।' 
चौथे उद्धरण में कहा गया है कि 'आकाश में भरा हुआ यह मातरिश्वा वायु पवित्रता 
करने वाला (पवमानः) है।' पाँचवें उद्धरण में कहा गया है कि 'वायु सव दिशाओं 
को पवित्र करता है और उनमें बहता है।' छठे उद्धरण में कहा गया है कि “हमारे 
लिए वायु शान्तिकारक रूप में पवित्रता करने वाला होकर बहे । सातवें उद्धरण में 
कहा गया है कि 'बहते रहने वाला (इषिरः) यु प्राण के द्वारा और अन्नों के द्वारा 
पवित्र करे (पुनातु) / आठवें उद्धरण में कहा गया है कि 'ये गृहस्थ लोग वायु के 
द्वारा (पवनेन) शुद्ध रहने वाले हैं। \ 

वायु दो प्रकार से शोधन और पवित्रता प्रदान करता है। एक तो मनुष्यों 
के रहने के स्थानों में, नगरों आदि में, जो मलिनता और गन्दगी होती है उसे वायु 
अपने साथ बहाकर ले जाता है। जव तेज हवा चलती है तो उसके साथ सव मलिनता 
और दुगेन्ध उड़कर चली जाती है और उसके स्थान पर स्वच्छता और पवित्रता रह 
जाती है, जिसके कारण लोग रोगों से बचे रहते हैं। और दूसरे, प्राणी जब सांस 
लेते हैं तो स्वच्छ वायु शरीर के भीतर जाकर उसकी मलिनताओं को अपने साथ 
लेकर गन्दी हवा के रूप में सांस के द्वारा बाहर कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप 
शरीर नीरोग, स्वस्थ और बलिष्ठ वना रहता है । ऊपर सातवें उद्धरण में यह जो कहा 
गया है कि वायु अननों के साथ प्राण के द्वारा पवित्रता प्रदान करे उसका भाव यह 
है कि जब हम स्वास्थ्य के लिए मांति-भाँति के पौष्टिक अन्नों का सेवन करेंगे तभी 
स्वच्छ वायु का सेवन भी हमें लाभान्वित कर सकेगा। अन्तों के सेवन से जहाँ हमे 
पुष्टि और शक्ति प्राप्त होती है उसके साथ ही अन्न हमारे शरीर में मल भी पैदा 

श 


! पु पवने । पाणिनिधातुपाठः । प॒बतिगेंतिकर्मा । निघ० 2.4- 
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करते हैं जिन्हें यदि शरीर से बाहर न निकाला जाये तो हम रोगी हो जायेंगे । इन 
मलों को नष्ट करने और बाहर निकालने का काम प्राण के रूप में शरीर में जाकर 
वायु करता है। खेतों में अन्नों की उत्पत्ति में भी वायु परम सहायक होता है। 


वायु बल और शक्ति प्रदान करता है 


जब वायु प्राणों के रूप में प्राणियों के शरीरों में जाता है तो वह प्राणियों 
को बल और शक्ति प्रदान करता है। वेद के निम्न स्थल देखिए 


।. मात्वा प्राणो बलं हासीत्‌ । अथ० 8.।.5. 
2. सं ह्य,३र्जया सृजथः सं वलेन । अथ० 4.25.4. 
3. तनू दक्षमा सुवतां सुशेवम्‌ । अथ० 4.25.5. 


इनमें से प्रथम उद्धरण का अथं है कि 'हे रोगी व्यक्ति बल देने वाला प्राण तुमको 
कशी न छोड़े । दुसरे उद्धरण में कहा गया है कि 'सबिता और वायु शक्ति (ऊर्जया) 
और बल से युक्त करते हैं । तीसरे मंत्र में प्रार्थना है कि 'सविता और वागु हमारे 
शरीर में (तनू) सुख देने वाले (सुशेव) बल को (दक्षं) उत्पन्न करे।' 

इन उद्धरणों में वायु को तो बल देने वाला कहा ही है साथ ही दूसरे और 
तीसरे उद्धरण में वायु के साथ-साथ सविता अर्थात्‌ सूर्ये को भी बल देने वाला कहा 
गया है। सूर्य की गरमी और प्रकाश से भी बल और शक्ति प्राप्त होती है । यदि 
सुर्यं से हमें गरमी और प्रकाश न प्राप्त हो तो भी हम नीरोग, स्वस्थ और बलवान्‌ 
नहीं रह सकते । सूर्य का प्रकाश और गरमी तथा स्वच्छ वायु इन दोनों का ही 
खुले रूप में मिलते रहना स्वास्थ्य, बल और शक्ति के लिए नितान्त आवश्यक है। 
बल ही नहीं स्वयं जीवन के लिए भी इनका मिलते रहना आवश्यक है । तीसरे 
उद्धरण में बल के लिए 'सुशेष अर्थात्‌ सुख देने वाला विशेषण दिया गया है । यदि 
हमारे शरीर में बल और शक्ति न हो तो हम किसी भी प्रकार के सुख और आनन्द 
का उपभोग नहीं कर सकते । साथ ही बल जहाँ हमारे लिए सुखदायक हो वहाँ 
हमारा बल दूसरों को भी सुख पहुँचाने वाला हो । हम अपने बल से किसी को पीड़ित 
न करें। प्रत्युत अपने बल से कष्ट में पड़े लोगों की सहायता करके उनके जीवन में 


` सुख का संचार हमें करना चाहिए । ऐसी व्यंजना इस विशेषण की है। 


वायु नीरोगकारक औषध रूप है अल 
अनेक स्थानों पर वेद में वायु का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह _ 
ओषध का काम करता है। वेद के निम्न प्रसंग देखिए-- ह 


]. तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजम्‌ । ऋग्‌० .89.4. ड i 
2. द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावतः । ह" 
दक्षं त अन्य आ वातु प्राच्यो वातु यद्रपः ॥ कऋग्‌० ] 0. 
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3. आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः । 
त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ॥ ऋग्‌० 0.।37.3., 
अथ० 4.।3.3. 


4. वात आ वातु भेषजं शंभु मयोभु नो हृदे । 
प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ ऋग्‌० 0.86.]. 

इनमें से प्रथम उद्धरण में कहा गया है कि 'वायु (वातः) हमारे लिए उस औषध को 
(भेषजं) वहन करके लाये जोकि सुख देने वाला है।' दूसरे उद्धरण में चिकित्सक 
द्वारा रोगी व्यक्ति से कहा जा रहा है कि 'ये दो वायु (वातौ) वह रहे हैं, एक तो 
बाहर से आकर हृदय तक (आ सिन्धोः) जाता है और एक हृदय से निकलकर वाहर 
दूर तक (आ परावतः) जाता है, हे रोगी व्यक्ति इनमें से एक अर्थात्‌ हृदय तक जाने 
बाला वायु तेरे लिए बल को (दक्षं वहाकर लाये और दूसरा अर्थात्‌ हृदय से निकल 
कर वाहर जाने वाला वायु तुम्हारा जो रोग (रपः) है उसे वहाकर ले जाये ।' तीसरे 
उद्धरण में भी चिकित्सक द्वारा कहा जा रहा है कि 'हे वायू उस रोगी के लिए तुम 
औषध को (भेषजं) वहाकर लाओ और जो रोग है उसे बहाकर ले जाओ, तुम 
अपने में सभी प्रकार की औषधों को रखते हो, तुम देवों अर्थात्‌ विद्वान्‌ वैद्यों के दूत 
होकर चल रहे हो | चौथे उद्धरण में प्रार्थना है कि 'वागु (वातः) हमारे हृदय के 
लिए औषध वहाकर लाये जोकि रोग से शान्ति दिलाने वाला और सुख देने वाला हो, 
ऐसा करके वह वायु हमारी आयुओं को बढ़ाये ।' 

इन मंत्रों में जो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि वाहर से सांस के 
. . द्वारा जो वायु हमारे शरीर में जाता है वह मानो अपने साथ हमारे लिए औषध वहाकर 
लाता है और रोगों को दूर करता है। वायु के द्वारा अपने साथ औषध बहाकर 
लाये जाने के काव्यमय आलंकारिक वर्णन का तात्पर्यं यह है कि वायु स्वयं औषध 
रूप है, उसमें रोगों कों दुर करने की शक्ति है। सांस के द्वारा लिया जाने वाला वायु 
औषध रूप होकर रोग को नष्ट करता है और बाहर फेंका जाने वाला दूषित वायु 
रोग को अपने साथ बाहर ले जाता है। वायु जहाँ रोगों को शान्त करके हमें सुखी 
बनाता है वहाँ वह हमारी आयु को भी बढ़ाता है। हमारी आयु रोगों के कारण ही 
क्षीण और छोटी हो जाती है । स्वच्छ वायु के सेवन से जब हम रोगों से दूर रहेंगे 
तो हमारी आगु स्वतः ही लम्बी हो जायेगी। तीसरे मंत्र में वायु को विश्वभेषज कह 
कर यह बताया गया है कि वायु में सभी प्रकार के रोगों को दूर करने की औषध 
जैसी शक्ति है। इन मंत्रों का सारभूत अर्थ यह है कि यदि हम सभी प्रकार के रोगों 
से बचे रहना चाहते हैं और अपनी आयु को लम्बा करना चाहते हैं तो हमें सदा स्वच्छ 
वायु में रहकर उसका सेवन करना चाहिए। अधिक से अधिक स्वच्छ वायु हमारे 
भीतर जा सके इसके लिए हमें स्वच्छ वायु में बैठकर प्राणायाम करना चाहिए, तथा 
स्वच्छ वायु में खड़े होकर मांति-भांति के व्यायाम करने चाहिएँ, तथा दोड़ना ओर 
खेलना चाहिए । हमें अपने रहने के घर और काम करने के कार्यालय आदि भी ऐसे' 
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बनाने चाहिए जिनमें स्वच्छ वायु का खुला प्रवेश हो सके जैसाकि पिछले उपखण्ड 
में उद्धृत मंत्रों में निदेश किया गया है हमारे घरों में सूर्य की गरमी और प्रकाश का 
भी यथेष्ट प्रवेश होते रहना चाहिए । 


रपः का अथ रोग 

उद्धृत दूसरे और तीसरे मंत्रों में प्रयुक्त 'रप:” शब्द का अर्थ हमने रोग किया है। 
रपः का अर्थ साधारणतः पाप किया जाता है। हमने औषध के साहचये से इस शब्द 
का अर्थ रोग किया है। मंत्रं में वर्णेन है कि वायु औषध लाये और “रप:” को दूर कर 
दे । अब, औषध से रोग तो दुर होता है, उससे पाप दुर नहीं हो सकता । पाप तो 
विचार और आचरण को शुद्ध करने से ही दूर हो सकता है। इसलिए यहाँ “रपः' का 
अर्थं रोग ही अधिक संगत है । वेद में अनेक स्थानों पर पाप के वाचक दाब्द रोग के 
चाचक भी प्रतीत होते हैं । हमारे पाप और दुराचार हमारे शरीर में रोग भी उत्पन्न 


° 5 


कर दिया करते हैं । 


सिन्धु का अर्थ हृदय 

हमने उद्धृत दूसरे मंत्र में सिन्धु का अर्थं हृदय किया है। इस रोग-निवारण 
और स्वास्थ्यवंन के प्रकरण में इस शब्द का यही अर्थ संगत हो सकता है। इस शब्द 
के समुद्र और नदी आदि अर्थ यहाँ संगत नहीं हो सकते । अथववेद के दसवें काण्ड का 
दूसरा सूक्त 33 मंत्रों का एक लम्बा सूक्त है । इस सूक्त का नाम 'केत सूक्त' है। इसमें 
मनुष्य शरीर की रचना का वर्णन किया गया है। सूक्त में 'केन' अर्थात्‌ "किसने? ऐसा , 
प्रर करके पूछा गया है कि इस शरीर का अमुक अंग किसने बनाया, अमुक अंग 
किसने बनाया ? प्रदन पूछने का व्यंग्याथे यह है कि यह अद्भुत मनुष्य शरीर और 
उसके सब अंगःप्रत्यंग परमेश्वर ने बनाये हैं, यह सब उसी की महामहिमाशाली प्रभु की 
महिमा है। 'केन' शब्द का वार-बार प्रयोग होने के कारण इस सूक्त को 'केन-सुक्त' 
कह दिया जाता है। इस सूक्त के ग्यारहवें मंत्र में प्रशन किया गया है कि “इस पुरुष 
शरीर में सर्वत्र वर्तमान, बहुत मात्रा में वर्तेमान, तीब्र गति से बहने वाले, चमकते 
लाल रंग के, लोहे से युक्त या सामात्य लाल रंग के, तावे के घूएं जैसे नीले रंग के, 
ऊपर की ओर बहने वाले, नीचे की ओर बहने वाले, दायें-बायें बहने वाले, जोकि | 
सिन्धु की ओर जाने के लिए (सिन्धुसृत्याय) बनाये गये हैं, ऐसे ये जल (आपः) अर्थात्‌ | 
रूधिर, किसने बनाकर रखे हैं! ?' इस मंत्र में शरीर में बहने वाले जिन जलों का . 
वर्णन है वे शरीर में बहने वाले रुधिर के सिवा और कुछ नहीं हो सकते । ये रुधिर ड 
रूपी जल सिन्धु में जाते हैं इस वर्णन का स्पष्ट अर्थे है कि ये रुधिर सिन्धु अर्थात्‌ हृदय 
में जाते हैं। सिन्धु शब्द का धातुजन्य योगिक अर्थ होता है 'जिसकी ओर जल जाये 

? को अस्मिन्नापो व्यदधाद्विषूवूतः पुरूवृतः सिन्धुसृत्याय जाताः न 

दी जद मो हि मिफत ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुषे तिरश्चीः | अष 02, 
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और जिसमें से जल बाहर जाये! ।” सब नदियों का जल समुद्र की ओर वहकर जाता 
है तथा समुद्र का जल वर्षा के रूप में उससे बाहर भी जाता है। इसीलिए समुद्र को 
सिन्धु कहा जाता है। समुद्र शब्द का भी यही यौगिक अर्थ होता है । हृदय में भी 
ऐसा ही होता है । सारे शरीर का नीले रंग का रुधिर वह कर हृदय में जाता है। 
. फिर वह दूषित रुधिर हृदय से फेफड़ों में जाकर वहाँ शुद्ध होकर चमकता लाल रंग 
का बनकर पुनः हृदय में आता है और हृदय से फिर उसे सारे शरीर में वापिस भेजा 
जाता है। इस प्रकार हृदय में रधिर आता है भी और उससे वाहर भी जाता है। 
इसलिए यौगिक अर्थ में हृदय भी सिन्धु है। इस मंत्र में सिन्धु का अर्थ हृदय के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। अथवंवेद के इस मंत्र के आधार पर हमने ऊपर 


उद्धृत दूसरे मंत्र में सिन्धु का अर्थे हृदय किया है । अथवंवेद के इस मंत्र में रुधिर को . 


जो अरुण अर्थात्‌ चमकते लाल रंग का ओर लोहित अर्थात्‌ सामान्य लाल रंग का कहा 
गया है वह इस दृष्टि से है कि पूर्ण स्वस्थ पुरुष का रक्त चमकते लाल रंग का होता 
है और अस्वस्थ और रोगी पुरुष का रक्त हलके लाल रंग का हो जाता है। लोहित 
शब्द से यह भी सूचित होता है कि रक्त में लोहा भी रहता है जोकि रक्त की बृद्धि 
और उसके लाल रहने में सहायक होता है। 


हृदय शब्द का लक्ष्यार्थे 

ऊपर उद्धृत चौथे मंत्र में वायु के ओषध रूप में हमारे हृदय में बहकर आने 
की जो वात कही है उसका तात्पर्यं भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है। साँस में वाहर 
से लिया गया वायु पहले सीधा हृदय में नहीं जाता है। वह पहले फेफड़ों में जाता है। 
वहाँ हृदय में आये रक्त को वह शुद्ध करता है और उस रक्त में मिलकर फिर वह हृदय में 
जाता है। पुनः हृदय से रक्त के साथ वह सारे शरीर में पहुँचता है । हृदय और फेफड़े 
एक-दूसरे के साथ लगे हैं और परस्पर मिलकर कार्य करते हैं तथा एक-दूसरे के पुरक 
हैं। इसलिए मंत्र के हृदय शब्द का अर्थ हृदय और फेफड़ों का मिला हुआ रूप समझना 


चाहिए । 


वायु यक्ष्मा और मृत्यु को मार भगाता है 

इस प्रसंग में वेद के निम्न मंत्र भी देखने योग्य हैं-- 
]. अयक्ष्मताति मह्‌ इह्‌ धत्तम्‌ । अथ० 4.25.5. 
2, उदीचीनैः पथिभिर्वायुमद्‌भिरतिक्ामन्तोऽवरान्परेभिः । 

न्निः सप्त कृत्व ऋषयः परेता मृतुं प्रत्यौ हन्पदयोपनेन ॥ 

अथ० 2.2.29. 
3. नू चिन्नु वायोरमृतं वि दस्येत्‌ । ऋगू० 6.37.3. 
2 स्यन्दन्ते जलानि अस्मिन्‌ अस्माद्‌ वा इति सिन्धुः । 

उणादि० [.]! सूलेण रूप सिङ्धिः । 
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इनमें से प्रथम उद्धरण में प्रार्थना है कि 'सविता और वायु हममें ऐसा तेज (महः) 
धारण करे जो अयक्ष्म (अयक्ष्मतातिः) हो अर्थात्‌ जो यक्ष्मा का अभाव करने वाला 
हो।' 

यक्ष्मा सामान्य रोगमात्र को भी कहते हैं और क्षय रोग नामक महारोग को 
भी यक्ष्मा कहते हैं। मंत्र में प्राथना है कि सविता अर्थात्‌ सूर्यं और वायु हम में ऐसा तेज 
ओर वल प्रदान करे जिससे यक्ष्मा से हम सदा दूर रहें। इस प्रार्थना से यह सूचित होता 
है कि सूयं ओर वायु में यक्ष्मा को दुर करने की शक्ति है। सूर्य के ताप और प्रकाश 
तथा स्वच्छ वायु के सेवन से यक्ष्मा हम से दूर रहता है । इन दोनों के सेवन से हमारा 
रक्त शुद्ध हो जाता है और उसमें यक्ष्मा के कीटाणूओं का प्रतिरोध करने और मारने 
की शक्ति उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार वायु में यक्ष्मा जैसे रोगों से भी रक्षा करने 
की शक्ति है। 

दुसरे उद्धरण में कहा गया है कि “स्वास्थ्य के ज्ञान में आगे बढ़े हुए (परेताः) 
ऋषि अर्थात्‌ गहरे ज्ञानी समझदार लोग उन्नति की ओर ले जाने वाले (उदीचीनँः) 
वायु से युक्त (बायुमद्भिः) श्रेष्ठ (परेभिः) मार्गों से चलकर निकृष्ट (अवरान्‌) मार्गों | 
को छोड़कर इक्कीस वार (त्रिःसप्तकृत्वः) अर्थात्‌ अनेक बार और पुनः पुनः मृत्यु के 
पैर उखाड़ कर (पदयोपनेन) उसे परे भगाते रहते हैं (मृत्यू प्रत्योहन्‌) ।' 

यदि हम समझदार बनकर वायु से युक्त मार्गों पर चलें अर्थात्‌ स्वच्छ वायु में 
रहें, स्वच्छ वायु में व्यायाम और प्राणायाम आदि करते रहें तथा स्वच्छ वायु से 
रहित निकृष्ट मार्गों को छोड़ दें अर्थात्‌ स्वच्छ वायु से रहित और दूषित वायु वाले 
स्थानों में न रहें तो हम मृत्यु के पैर उखाड़ सकते हैं और उसे परे भगा सकते हैं। 
रोगों के कारण ही हमारी मृत्यु होती है शुद्ध वायु के सेवन से हमारा रक्त शुद्ध हो 
जाता है, उसमें रोगों के कीटाणुओं का प्रतिरोध करने ओर उन्हें मारने की शक्ति पंदा 
हो जाती है । हम नीरोग रहने लगते हैं। मृत्यु हमसे परे-परे रहता है । मंत्र में 
प्रयुक्त मागं (प्थितिः) शब्द का अभिप्राय जीवन व्यतीत करने के प्रकार या पद्धति से 
है । जीवन बिताने की जिस पद्धति में स्वच्छ वायु का यथेष्ट सेवन किया जाता है 
वह श्रेष्ठ मार्ग है और जिसमें ऐसा नहीं किया जाता वह निकृष्ट भागे है । इक्कीस _ 
बार मृत्यु को भगाने का तात्पये अनेक बार मृत्यु को भगाने से है। मृत्यु अनेक बार 
हम पर आक्रमण करना चाहता है। पर हम शुद्ध वायु के सेवन करते रहने के कारण _ 
उसे निरन्तर बार-बार परे भगाते रहते हैं । इसका एक अभिप्राय और भी हो सकता कक 
है । आयुर्वेदशास्त्र के अनुसार हमारा शरीर रस, रक्त, माँस, मेदसू, अस्थि, मज्जा _ | पर 
और' वीर्यं इन सात धातुओं द्वारा बना हुआ होता है । फिर वात, पित्त और कफ की | इ 
इष्टि से इनसे तीन-तीन भेद होकर ये इक्कीस हो जाते हैं। मृत्यु रोगों के द्वारा इन 
सब पर प्रहार करता है । शुद्ध वायु के सेवन से उसके ये सभी प्रहार व्यथं हो जाते हैं 
इस प्रकार इक्कीस वार मृत्यु को भगा दिया जाता है। 

 अयक्ष्मतातिम्‌ अयक्षमशब्दात्‌ स्वाधिकस्तातिल्‌ प्रत्ययः इति सायणः 
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तीसरे उद्धरण में प्रार्थना है कि 'हमें वायु से मिलने वाला अमृत. कभी क्षीण 
न हो (नूचित्‌ विदस्येत्‌') ।' 


अमर होने का अर्थ 


स्वच्छ वायु के सेवन से अमृत प्राप्त होता है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी 
चाहिए कि वह अमृत कभी क्षीण न हो, वह अमृत हमें सदा प्राप्त होता रहे । इसके 
लिए हमें ऐसा उपाय करना चाहिए कि सोते-जागते, चलते-फिरते, खेलते-कूदते और काम 
करते सदा ही स्वच्छ वायु सेवन के लिए हमें प्राप्त होता रहे अमृत का अर्थं अमरता 
अर्थात्‌ मरण-रहितता और ऐसा सुख होता है जिसमें दुःख का लेश भी न हो। यहाँ 
अमरता या भरण-रहितता का भाव समझ लेना चाहिए । वेद में मनुष्य की आयु की 
सामान्य सीमा सौ वर्ष रखी गई है। ऋषि दयानन्द ने अपने वेद-भाष्य में लिखा है 
कि योगाभ्यास आदि के विशेष प्रयत्न करने से मनुष्य तीन सौ और चार सौ वर्ष तक 
भी जी सकता है। सामान्यतया सौ वर्ष और अधिक से अधिक चार सौ वषं तक ही 
मनुष्य जीवित रह सकता है, इससे अधिक नहीं । ब्राह्मण ग्रन्थों में अमृतत्व या 
अमरपन के सम्वन्ध में लिखा है कि 'अमृत होने का इतना ही अर्थ है कि व्यक्ति देर 
तक जीता है, पूर्ण आयु प्राप्त करता है।* शुद्ध वायु के सेवन से. मनुष्य ऐसा ही 
अमृतत्व या अमरपन प्राप्त करता है | वह रोगी नहीं होता । देर तक जीता है और 
चेद में मर्यादित पूर्ण आयु को प्राप्त करता है । स्वच्छ वायु के सेवन से रोगी न होने 
के कारण उसे अमृत अर्थात्‌ पूर्णं सुख तो प्राप्त होगा ही । 


वायु की स्वच्छता 
' ऊपर उद्धूत यजु० ।0.3] मंत्र में वायु को 'पूतः' अर्थात्‌ पवित्र तथा अथववेद 
0.9.26 मंत्र में उसे 'पवमानः' अर्थात्‌ पवित्र करने वाला कहा गया है। वहीं ऊपर 
उद्धृत अन्य मंत्रों में भी प्रकारान्तर से उसके शोधन या पवित्र करने के गुण या शक्ति 
का वर्णन किया गथा है। वायु शोधन या पवित्र करने का कार्य तभी करेगा जवकि 
वह अपने शुद्ध और सही रूप में रहेगा । जवकि वह अपने असली वायु रूप में रहेगा। 
जब उसमें किसी अन्य पदार्थं की मिलावट नहीं होगी । जव उसमें घुआँ, घूल-धमवकड़, 
दुग॑न्ध, गलाजत और हानिकारक गॅसों आदि की किसी प्रकार की मिलावट नहीं होगी। 
दूसरे शब्दों में जब उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा । इस प्रकार के प्रदूषण 
होने पर तो वायु वायु नहीं रहेगा, वह वस्तुतः कुछ और ही वस्तु बन जायेगा । अपने 
सवथा शुद्ध खूप में रहने वाला वायु ही हमारे रक्त के शोधन भौर नीरोग बनाने का 
2 न्‌ चित्‌ इति निपातो निषेधेत्र वतते । इति सायणः । 
2 एतद्वै मनुष्यस्यामृतत्वं यत्सवंमायुरेति । शत० 9.5..0. 
एतद्वाव मनुष्यस्यामृत्वं यत्सबंमायुरेति । तां० 22.2.2; 25.2.3. 
गर एव शतं वर्षाणि यो वा भूयांसि जीवति स हैवेतदमूतमाप्नोति । शत० 70.2:6,8. . 
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कार्ये कर सकेगा यह तो स्वतः स्पष्ट वात. है। इसीलिए हमने ऊपर वायु सेवन की 
बात कहते हुए अनेक जगह वायु के साथ स्वच्छ या शुद्ध विशेषण प्रयुक्त कर दिया है। 
क्योंकि स्वच्छ वायु ही वणित कार्य कर सकता हैँ । 


वायु का अपना विशिष्ट अधिराष्ट्र स्वरूप 


इस प्रकरण के आरंभ में हमने देखा है कि वेद में वायु के लिए मनुष्य वाचक 
और राजा वाचक विशेषणों का प्रयोग किया गया हैं। उसके लिए इन विशेषणों के 
प्रयोग से वायु एक चेतन राज-पुरुष वन जाता है। जब इन्द्र सम्राट्‌ है तो उसका 
सहचारी वायु यों भी एक चेतन और सम्राट्‌ का सहायक राज्याधिकारी वन जाता 
है। वेद में वायु के अनेक स्थानों पर इस प्रकार के वर्णन आते हैं जिनसे वह स्पष्ट 
रूप में एक चेतन व्यक्ति प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए निम्न मंत्र देखिये-- 

इन्द्रवायू मनोजुवा विप्रा हवन्त ऊतये । 
सहस्राक्षा धियस्पती ॥। 
ऋगू० .23.3. 

मंत्र का अर्थ इस प्रकार है--' (मनोजुवा): जोकि मन से युक्त हैं अर्थात्‌ मननशील और 
विचारवान्‌ हैं अथवा मन की भाँति तीव्र गति वाले हैं अर्थात्‌ जहाँ कहीं कार्यार्थं जाना 
हो वहाँ शीघ्र पहुँच जाने वाले हैं (सहस्राक्षा) हजार आँखों वाले हैं अर्थात्‌ अपने कार्यों 
से सम्बन्ध रखने वाली सब बातों को भली-भाँति देखने वाले हैं (घियस्पती) घी अर्थात्‌ 
बुद्धि और कर्म के पति हैं अर्थात्‌ जिनकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म और पैनी है तथा जो विविध 
प्रकार के जनोपयोगी कर्म करने वाले हैं, ऐसे (इन्द्रवायू) इन्द्र और वायु को (विप्राः) 
समझदार बुद्धिमान्‌ प्रजाजन (ऊतये) अपनी रक्षा के लिए (हवन्ते) बुलात हैं ।' 

मंत्र में इन्द्र के साथ वायु का जो वर्णन किया गया है उससे बहु स्पष्ट ही | 
एक मननशील, अपने कार्यक्षेत्र की सब बातों और परिस्थितियों पर आँख रखने वाला, 
बुद्धिमात और कमंशील, तथा जनता की रक्षा भौर भलाई में लगा रहने वाला, चेतन | 
पुरुष प्रतीत होता है। वेद में वायु में इस प्रकार के चेतन पुरुष जैसे वर्णन स्थानः द 
स्थान पर उपलब्ध होते हैं। वायु का वेद में जड़ वायु के रूप में भी वर्णन हुआ है. 
और चेतन पुरुष के रूप में भी। पौराणिक संस्कारों वाले सायणाचायं आदि भाष्यकार | 
वायु के चेतन पुरुष जैसे वर्णनों का समाधान जड़ वायु का एक चेतन अभिमानी देवता | 
मानकर कर लेते हैं। परन्तु वेद में इस अभिमानी या अधिष्ठात्री देवतावाद का कहीं | 
उल्लेख नहीं है, और यह वाद प्रत्यक्ष के भी विरुद्ध है, जैसाकि हम इस ग्य में स्थान- 
स्थान पर दर्शाते आ रहे हैं । वायु के जहाँ चेतन पुरुष जैसे वर्णन आते हैं वहाँ उसका. 
चेतन पुरुष-परक अथे हो करना चाहिए चाहे वह परमात्मा हो अथवा मानव। मानव. 
अथं में भी क्षेत्र-मेद से उसके कई अर्थ हो जायेगे । इसीलिए ऋषि दयानन्द ने 
* 2 जूः जुरिति सोत्नो धातुः गत्य्थेकः । जवनं जूः गमनं पराप्तिर्वा। ् मनोजुवा म्‌ 
यद्वा मनसः जः प्राप्तियेयोस्तो मनोजुवा । प्राप्तमनस्कौ प्रशस्तमनोयुक्तो यावत्‌। ` 
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वेदभाष्य में वायु के परमात्मा, विज्ञानबल से युक्त पुरुष और योगीजन आदि अर्थ भी 
किये हैं। यहाँ हम इन्द्र के सम्राट्‌ अर्थ में उसके साहचर्यं से वायु का अघिराष्ट्र अर्थ 
निर्धारित कर रहे हैं । 

ऊपर के पृष्ठों में बेद-मंत्रों के आधार पर वायु के जो कार्यं दिखाये गये हैं 
उनसे ही वायु नामक राज्याधिकारी के कार्ये का भी पता लग जाता है । जड़ वायु तो 
लोगों के निवास स्थानों और शरीरों में पहुँच कर इन कार्यों को करेगा । और वायु 
नामक राज्याधिकारी ऐसी व्यवस्या करके कि वायु में किसी प्रकार का प्रदूषण न हो 
मौर लोगों को सर्वथा स्वच्छ वायु साँस लेने के लिए प्राप्त हो सके, प्रकारान्तर से यही 
कार्य करेगा । लोगों के रहने और काम करने के स्थान सवंथा साफ सुथरे रहें, वहाँ 
किसी प्रकार का घूल-धमक्कड़, सड़ांद, गलाजल और दुर्गन्ध न हो, इस बात की देख- 
भाल और व्यवस्था करने का काम यह वायु नामक राज्याविकारी और उसका विभाग 
करेगा । कल-कारखानों से निकलने -वालो हानिकारक गँसें और दूषित जल भी 
वातावरण को दूषित न कर सक इसकी भी व्यवस्था वायु नामक राज्याधिकारी और 
उसका विभाग करेगा। जड़ वायु और वायु नामक राज्याधिकारी दोनों को एक ही 


` वायु नाम देकर वेद ने सामान्य वायु और उसे शुद्ध और स्वच्छ रखने की व्यवस्था 


करने वाले राज्याधिकारी को अभेदोपचार'से एक ही कर दिया है। वस्तुतः ये दोनों 
पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । इस प्रकार वायु राज्य का वह सर्वोच्च राज्याधिकारी या मंत्री है 
जोकि वायु-मण्डल के प्रदूषण के निराकरण की व्यवस्था करता है। 

चेद ने वायु के काव्यमय आलंकारिक वर्णेन के द्वारा यह द्योतित किया है कि 
राज्य में वायु-मण्डल के प्रदूषण को रोकने की व्यवस्था करने वाला एक विभाग भी 


होना चाहिए । 


' बायुपद की निरुक्ति की संगति 


' बायु का हमने यह जो अर्थ किया है उसमें वायु पद की निरुक्ति भी.संगत हो जाती 
है । वायु! शब्द संस्कृत की 'वा” घातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थ गति और 
गन्धन होता है । गति का अर्थं ज्ञान, गमन और प्राप्ति होता है। और गन्धन का 
अर्थं हिंसा करना, मारना और नष्ट करना भी होता है । जो एक स्थान से चलकर 
दूसरे स्थान पहुंच जाये वह वायु कहा जायेगा । साधारण वायु भी एक स्थान से 
चलकर दूसरे स्थान पर पहुँच जाता है। वायु नामक राज्याधिकारी भी आवश्यकतानुसार 
चलकर स्थान-स्थान पर पहुँचता रहता है। जो ज्ञानवान्‌ हो उसे भी वायु कहेंगे। 


7 वा गतिगन्प्रनयोः । वोतिं गच्छति स्थानात्‌ स्थानान्तरं प्राप्नोति इति वायुः। वाति जानाति 


स भवति इति वायुः। वाति गन्धयते हिनस्ति विनाशयति इति वायुः। उणादि० ..! सूत्रेण 
 सूपसिद्धिः। 


8 गन्धनम्‌ Hr, nur}, छाए, आप्टेकोषः । उत्साहुने च हिंसायां सूचने चापि 


5 ट गन्धनम्‌ । अमरकोषः । 
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वायु नामक राज्याधिकारी ज्ञानवान्‌ होता ही है। सामान्य वायु में यह बात संगत नहीं 
हो सकती । जो गन्धन करे अर्थात्‌ मारे, नष्ट करे बह भी वायु कहा जायेगा। वायु 
नामक राज्याधिकारी वायु-मण्डल के प्रदूषण को नष्ट करता है अतः वह वायु है । 
साधारण वागु साँस के द्वारा प्राणी के शरीर में जाकर उसके रुधिर के प्रदूषण को नष्ट 
कर देता है इसलिए वह भी वायु है। प्राण रूप में वायु जब प्राणी के शरीर को संथा 
छोड़ देता है तव प्राणी मर जाता है इस इष्टि से भी वह वायु है। वायु का पर्यायवाची 
शब्द वातः भी इसी 'वा' धातु से ही व्युत्पन्न होता है उसका भी यौगिक अर्थ वही 
है जो वायु का है। 


9. कुत्स : सतर्कता विभाग का मंत्री 


कुत्स का देवत्व 


कुत्स भी इन्द्र का एक सहचारी देवता है । मंत्र के वर्णनीय विषय को देवता 
कहा जाता है ।? ऊपर के प्रकरणों में अग्नि, वरुण, मित्र, पुषा, पर्वत ओर वायु आदि 
जिन देवताओं का विवेचन किया गया है उन्हें तो सभी भाष्यकार और मंत्रों के 
देवताओं. का परिगणन करने वाले बृहद्देवता आदि ग्रन्थों के लेखक देवता कहते हैं । | 
क्योंकि इनका वेदमंत्रों में स्वतंत्र रूप से वर्णन हुआ है । कहीं उनसे विभिन्न प्रकार की 
'प्राथंनाओं के रूप में उनका वणेन किया गया है और कहीं उनके विभिन्न प्रकार के 
कार्यो और गुणों का बखान किया गया है । इनका स्वतंत्र रूप से वर्णेन होने के साथ- 
साथ इनका इन्द्र के सहचारी के रूप में भी वेद में वर्णन हुआ है। कुत्स का स्वतंत्र 
रूप में वर्णन नहीं हुआ है। ऋग्वेद और अथवंवेद में कुल मिलाकर 4! मंत्रों में कुत्स 
का उल्लेख मिलता है| सेंतीस मंत्रों में ऋग्वेद में ओर चार मंत्रों में अथवंवेद में। 
ऋग्वेद के दो मंत्रों में कुत्स का अरिविनो के वर्णेन के प्रसंग में उल्लेख आया है और 
अथर्ववेद के एक मंत्र में मित्रावरुणौ के वर्णन के प्रसंग में उसका उल्लेख हुआ है ।१ 
शेष 38 मंत्रों में इन्द्र के वर्णनों के प्रसंग में उसका उल्लेख किया गया है ।* स्वतंत्र 
रूप में उसका वर्णन न होने के कारण कुत्स को सायणाचार्य आदि भाष्यकार ओर 
बृहद्देवता आदि के लेखक देवता नहीं गिनते । जिन मंत्रों में कुत्स का उल्लेख मिलता | 
है उन्हें इन्द्र, अहिविनो और मित्रावरुणो देवता के मंत्र समझा जाता है । इन मंत्रों में 
इन्द्र आदि देवताओं के द्वारा कुत्स की रक्षा किये जाने की वात कहकर इन्द्र आदि के 
कार्य और महिमा का ही वल्लान किया गया है अतः इन भाष्यकारों और लेखकों के 
मत में मंत्रों के देवता इन्द्र आदि ही हैं। हमारे विचार में इन मंत्रों में उल्लिखित 
' अक च 2 


7 बाति इति वातः । उणादि 3.86 सूत्रेण रूपसिद्धिः। 

3 या तेनोच्यते सा देवता । कात्यायन सर्वानु क्रमणी, :2.5 । 
3 ऋग्‌ ० ।.72.9; {.2.23 ; अथ 4.29.5 | 

4 उदाहरण के लिए देखें--ऋग्‌० 5.3।.9। 
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कुत्स को भी एक देवता मानना चाहिए । इन्द्र आदि कुत्स की रक्षा करते हैं यह तो | 


इन मंत्रों में कहा ही गया है, इन्द्र के मंत्रों में तो यह भी कहा गया है कि इन्द्र कुत्स 
के साथ मिलकर शुष्ण आदि दस्युओं का वध भी करता है । इन्द्र आदि के इन मंत्रों 
में इन्द्र आदि के वर्णन के साथ-साथ कुत्स का भी तो कुछ वर्णन हो ही जाता है। और 
इस प्रकार कुत्स भी तो मंत्रों कां वर्णनीय विषय बन ही जाता है चाहे गौण रूप में 
ही क्यों न हो । इस भाँति मंत्र का वणंनीय विषय उसी का देवता होता है इस 
आधार पर कुत्स भी देवता बन ही जाता है । इस प्रसंग में एक बात और भी द्रष्टव्य 
है । जिस प्रकार इन्द्र के साथ अग्नि, वायु, विष्णु, पर्वत, पूषा, वरुण और सोम आदि 
को इन्द्र समास में समस्त होकर इन्द्राग्नी, इन्द्रवायू, इन्द्राविष्णू, इन्द्रापर्वता, इन्द्रापूषणा, 
इन्द्रावरुणा और इन्द्रासोमा आदि के रूप में वणित किया गया है उसी प्रकार कुत्स 
को भी इन्द्र के साथ 'इन्द्राकुत्स” इस रूप में इन्द्र समास में समस्त करके वणित किया 
गया है। जिस भाँति इन्द्र के साथ समस्त ये अग्नि और वायु आदि देवता हैं उसी 
भाँति कुत्स भी एक देवता होना चाहिए । क्योंकि इस प्रकार का इन्द्र समास 
देवतावाची पदों का ही हुआ करता है। व्याकरण के नियमानुसार देवतावाची पदों के 
न्द्र समास में प्रथम पद के अकार के स्थान पर आकार (आनङ्‌) हो जाया करता 
है।' “इन्द्राकुत्सा' में इसीलिए इन्द्र पद के अकार के स्थान पर आकार हो गया है। 
इन्द्र और कुत्स पदों का 'इन्द्राकुत्सा' यह इन्द्र समास भी यह सूचित करता है कि कुत्स 
भी अग्नि आदि की भाँति एक देवता ही है। ऐसा नहीं है कि सायण आदि कुत्स को 
बिल्कुल ही देवता न मानते हों । एक-दो मंत्रों में आये कुत्स पद को देवता का वाचक 


भी इन लोगों ने माना है? । पर साधारणतः ये लोग कुत्स को अग्नि, वरुण आदि की 


भाँति एक स्वतंत्र देवता नहीं मानते । हमारे मन में कुत्स को भी एक प्रमुख देवता 
मानना चाहिए । 


कुत्स का मानव और राजा रूप 


कुत्स के जै॑साकि अभी हमने ऊपर की पंक्तियों में देखा है असमस्त और इन्दव 
समास में समस्त दोनों रूपों में इन्द्र के सहचारी के रूप में वर्णन आते हैं । जब 
अधिराष्ट्र अर्थ में इन्द्र सञ्राटू का वाचक है तो उसका सहचारी कुत्स भी अधिराष्ट्र 
अर्थ में स्पष्ट ही एक उच्च राज्याधिकारी ही होगा । और राज्याधिकारी के रूप में 
वह एक मनुष्य ही होगा यह भी स्पष्ट ही है। सायणाचायं ने अपने भाष्य में कुत्स के 
मुख्य दो अर्थ किये हैं । एक तो कुत्स नाम का एक ऋषि और दूसरा कुत्स नाम का 
एक राजा । सायण के इन दोनों अर्थों के अनुसार भी कुत्स एक मनुष्य ही ठहरता है। 
ऋणवेद ।..06.6 मंत्र में स्वयं वेद में भी कुत्स के विशेषण के रूप में ऋषि शब्द का 


4 देवता द्न्द्रे च । अष्टा० 6.3.26. 


ह नहग्‌० 5,3।.8 ओर ऋगू० 5.3.9 मंत्रों में सायण आदि ने इन्द्र के साथ कुत्स को भी 
आंशिक देवता माना है । 
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प्रयोग किया गया है। वेद के इस ऋषि विशेषण से कुत्स एक मनुष्य ही ठहरता है । 
क्योंकि ऋषि तो कोई मनुष्य ही होगा । फिर सम्राट्‌ (इन्द्र) का सहचारी एक उच्च 
राज्याधिकारी होने के कारण कुत्स एक प्रकार से राजा भी बन जाता है। सम्राट का 
सहचारी और सहायक राज्याधिकारी होने के कारण वह जो भी कार्य करेगा उन्हें वह 
सम्राट्‌ के निरीक्षण और नियन्त्रण में रहकर ही करेगा तथा उसके प्रतिनिधि के रूप 
में करेगा । इस प्रकार वह एक दृष्टि से राजा ही होगा । इस प्रकार अर्थापत्ति से कुत्स 
का मानव और राजा रूप भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है। वस्तुतः राजा या सम्राट्‌ 
तो इन्द्र ही है यह हम निरन्तर देखते आ रहे हैं। इसलिए कुत्स को गोणी बृत्ति से 
ही राजा कहा गया समझना चाहिए । यों तो वह इन्द्र (सम्राट) के अधीन अपने 
विभाग के काम की देख-भाल करने वाला एक विशेष उच्च राज्याधिकारी ही होगा । 


कुत्स का अपना विशिष्ट अधिराष्ट्र स्वरूप 


हमने इस प्रकरण के शीषंक में कुत्स को राज्य के सतरकंता विभाग का मंत्री 
लिखा है। जिन मंत्रों में कुत्स का उल्लेख हुआ है उन्हें साधारण तौर पर देखने पर 
कुत्स का इस रूप में वर्णन उन मंत्रों में हष्टिगोचर नहीं होता । कुत्स शब्द के अर्थ पर 
ध्यान देने पर उसका यह अधिराष्ट्र स्वरूप प्रकट होने लगता हैं। कुत्स शब्द संस्कृत 
की 'कुत्स” धातु से निष्पन्न होता है । आचाय पाणिनि ने अपने धातु पाठ में कुत्स घातु 
का अर्थ 'अवक्षेपण' दिया है 'अवक्षेपण” का अर्थ होता है निन्दा करना, दोष दिखाता, 
कमियों और न्यूनताओं को दिखाना, त्रुटियों को दिखाना । निन्दा का अर्थ किसी की 
निष्कारणक बुराई करना नहीं है। दोषों के आधार पर किसी की भत्संता को निन्दा _ 
कहते हैं। इसी कुत्स धातु से कुत्सा शब्द भी बनता है जिसका अर्थ भी निन्दा अर्थात्‌ 
किसी के दोषों को, कमियों को, न्यूनता और त्रुटियों को प्रकट करना होता हैँ। जो 
कुत्सा करे वह कुत्स कहलायेगा । अब 'इन्दराकुत्सा--इनद्र और कुत्स--इस इन्द्र 
समास में जिस कुत्स को इन्द्र का सहचारी और सहायक बताया गया है वह किसको 
कुत्सा करेगा ? किसके दोषों, कमियों, न्यूनताओं और त्रुटियों को दिखायेगा ? सञ्जाट्‌ 
का सहचारी और सहायक उच्च राज्याधिकारी होने के नाते वह राज-कर्मेचारियों के 
दोषों, कमियों और त्रुटियों को ही दिखायेगा । राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों के | 
कर्मचारियों को अपने-अपने विभागों के काये इस हष्टि ओर लक्ष्य को आगे रखकर | 
करने होते हैं कि उनसे राष्ट्र निवासियों का अधिक सें अधिक कल्याण और मंगल हो, 
उनकी अधिक से अधिक सुख-समृद्धि बढ़े इसके लिए उन्हें पुरी निष्ठा, ईमानदारी और | 
तत्परता से काम करना होगा जिससे उनके विभागों के कार्यों के निर्धारित लक्ष्य _ 
भली-भांति पुरे हो सके । बहुत बार ऐसा होता है कि कर्मचारी अपने कायं को पूरी 
निष्ठा और ईमानदारी से नहीं करते । जिसको जितना समय अपने काम में देना 

।कुत्सयति इति कुरः । कुत्सयति अवक्षिपति निन्दति दोषाणां लुटीनां चोद्धाटनं करो 

दोषान्‌ तुटीशच प्रकटयति इति याबत्‌ । ; हे 3 अ 
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चाहिए था वह उतना समय उसमें नहीं देता, जितना परिश्रम उसमें करना चाहिए था 
उतना परिश्रम उसमें वह नहीं करता है। खाली बैठा रहता है, गप्पें मारता रहता है, 
काम को उपेक्षा करता है। जिसके कारण काम थोड़ा हो पाता है। बहुत वार यह भी 
होता है कि कर्मचारी लोग स्वार्थ और लोभ के वश में होकर अपने विभाग की वस्तुओं 
का उपभोग अपने निजी काम में करने लगते हैं। ऐसा भी बहुत वार होता है कि 
जिन राजकमंचारियों का लोगों के साथ वास्ता पड़ता है और उन्हें लोगों के काम 
करने होते हैं वे कमचारी लोगों से रिश्वत लेकर उनका काम करते हैं। राजकर्मंघारी 
और भी अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार के कार्य करने लगते हैं। इन सब बातों का 
परिणाम यह होता है कि वस्तुओं का उत्पादन आवश्यकता से कम होता है, जहाँ-जहाँ 


. जितना काम होना चाहिए था वहाँ उतना काम नहीं हो पाता, राष्ट्र की संपत्ति की 


हानि मौर दुरुपयोग होता है । और सब से बड़ी हानि यह होती है कि राष्ट्र में 
भ्रष्टाचार फंलकर उसके निवासियों का चारित्रिक स्तर नीचे गिर जाता है। इन 
सवका परिणाम यह होता है कि राष्ट्रवासियों के कल्याण और मंगल; उनकी सुख- 
समृद्धि की जितनी बुद्धि होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाती और वे कष्ट में रहते 
हैँ । कुत्स नामक उच्च राज्याधिकारी का विभाग और उसके कमंचारी राज्य के 
विभिन्न विभागों के कार्य-कलाप और उनके कर्मचारियों पर इष्टि रखते हैं और देखते 
हैं किस विभाग में कहाँ कार्य ठीक नहीं हो रहा है, कहाँ कर्मचारी अपने काम में 
उपेक्षा और लापरवाही कर रहे हैं, कहाँ उत्पादन कम हो रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार हो 
रहा है और इस सबके लिए कौन-कौन लोग उत्तरदायी हैं। इन सव प्रकार की कमियों 
और त्रुटियों को कुत्स और उसका विभाग इन्द्र (सञ्राट्‌) के आगे उपस्थित करते हैं । 
इन्द्र सब बातों पर भली-भाँति विचार करके उनके सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही 
करने का आदेश देता है और अपराध के अनुसार अपराधियों को दण्ड दिया जाता है। 
आजकल की परिभाषा में जिसे सतर्कता विभाग (४/४/27०० D९27/९॥) कहा 
जाता हैं वेद का कुत्स उस प्रकार के विभाग का सर्वोच्च राज्यायिकारी या मंत्री है । 
कुत्स और उसका यह विभाग भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर भी इष्टि रखता है 
और अपने निर्धारित कामों में त्रुटि करने वाले लोगों पर भी आँख रखता है । 
यास्काचायं ने कुत्स शब्द को 'कृती' धातु से व्युत्पन्न माना है जिसका अर्थ 
छेदन अर्थात्‌ काटना होता है? | जो काट डाले वह कुत्स कहलायेगा । कुत्स का हम 
जो अभिप्राय ले रहे हैं उसमें यास्क का यह अर्थ भी संगत हो जाता है । कुत्स नामक 
राज्याधिकारी राजकमंचारियों के भ्रष्टाचार और उनके द्वारा अपने निर्धारित कार्यों 
में की जा रही उपेक्षा और लापरवाही को काट डालता है इसलिए वह कुत्स है । 
यास्क ने यह भी लिखा है कि आचार्य औपमन्यव इस शब्द को 'कृु' (डुक न्‌) घातु से 
व्युत्पन्न मानते हैं जिसका अर्थ करना होता है। जो करे नह्‌ कुत्स । कुत्स शब्द का यह 


4 कुत्स एतत्‌ क्कम्ततेऋः षिः कुत्सो भवति, कर्ता स्तोमानामित्यौपमन्यवो्नाप्यस्य वधक्मेव 
भवति । निरु० 3,2.]] ; इन्तति इति कुत्सः । करोति इति कुत्सः । 
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अर्थ भी कुत्स नामक राज्याधिकारी में संगत हो जाता है। वह राजकमेचारियों के 
भ्रष्टाचार को और उनके द्वारा अपने निर्धारित कामों में की जा रही उपेक्षा और 
लापरवाही को रोकने का काम करता है इसलिए वह कुत्स है। हमारी सम्मति में 
कुत्स शब्दों को 'कुत्स अवक्षेपणे' धातु से निष्पन्न मानना अधिक उपयुक्त है। 'कृती' 
और 'कृ' धातु से निष्पन्न इस शब्द को मानने की अवस्था में इसकी रूप सिद्धि में बहुत 
अधिक प्रयास करना पड़ता है । इसके लिए औणादिक प्रक्रिया में बाहुलक विद्या का 
आश्रय लेना पड़ता है। 'कुत्स' घातु से इस शब्द को व्युत्पन्न करने की अवस्था में 
इसकी रूप सिद्धि बड़ी सरल हो जाती है और इसका अर्थ भी व्यावहारिक और 
शिक्षादायक बन जाता है। 

ऋग्वेद ।.0.6 मंत्र में कुत्स को ऋषि विशेषण दिया गया है। कुत्स का जो 
अघिराष्ट्र अर्थ हम कर रहे हैं उसमें ऋषि का अर्थ प्रत्येक वात और घटना को सूक्ष्मता 
से देखने वाला गहरा ज्ञानी समझदार विद्वान्‌ ऐसा करना होगा । यह शब्द गत्यर्थक 
“ऋषी' घातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थ जानना भी होता है।' 

कुत्स का हमारा अर्थे कुत्स के सभी मंत्रों में बड़ी अच्छी तरह संगत हो जाता 
है । यह आगे के पृष्ठों में किये जा रहे विवेचन से स्पष्ट हो जायेगा । 


कुत्स के सम्बन्ध से श्री सायणाचार्य की विसंगतियाँ 


आगे बढ़ने से पहले सायणाचायं ने अपने वेदभाष्य में कुत्स के सम्बन्ध में जो 
बिसंगतियाँ की हैं उन पर हष्टिपात कर लेना आवश्यक है। 


(क) कुत्स ऋषि है या राजा ! 
ऋणत्वेद में ऐसे मन्त्र 37 हैं जिनमें कुत्स का उल्लेख हुआ है। अथवंवेद में 
ऐसे मन्त्र 4 हैं । इन 4! मन्‍्त्रों में से ।4 मन्त्रों के भाष्य में सायणाचार्य ने कुतस को 
एक ऋषि का नाम माना है। और 8 मन्त्रों के भाष्य में उसे एक राजा का नाम 
माना है। शेष मन्त्रों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वहाँ कुत्स का अथे इस नाम का 
ऋषि है या राजा। पाठक स्वयं निर्णय करता रहे कि सायण का इन स्थलों में कुत्स से क 
कया अभिप्राय है। आचार्येसायण को इन स्थलों में भी स्पष्ट करना चाहिएथा कि यहौ | 
ऋषि का नाम है या राजा का। सायण जब कुत्स को एक ऐतिहासिक व्यक्ति | 
मानते हैं तो उन्हें स्पष्ट प्रमाण देकर बताना चाहिए था कि यह व्यक्ति कोई क है ठ 
या राजा। और यदि कुत्स एक ऋषि और एक राजा दोनों का ही नाम है तो उसके द 
लिए भी प्रमाण दिये जाने चाहिए थे । और ये प्रमाण स्वयं वेद मन्त्रों के होने चाहिए | 
थे । आचार्य सायण वेद का कोई प्रमाण इस सम्बन्ध में र नहीं दे सके हैं। उन्होने 
बृहद्देवता आदि ग्रन्थों में कही गई बातों और कथा को वेद मन्त्रों पर bo दिया | 
है ओर उन्हीं के आधार पर कहीं कुत्स को एक ऋषि का नाम बता (दया छ "> | 
7 ऋषति गच्छति प्राप्तोति जानाति वा इति ऋषिः । उणादि० 4.20 सूत्रंण 
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कहीं एक राजा का। और ऐसा करके वेद को निरथंक गपोड़ों का पिटारा एवं 
हास्यास्पद बना दिया है। सायण के हृष्टिकोण से कुत्स को एक ऋषि तो कदाचित्‌ 
कहा भी जा सकता है क्योंकि ऋग्‌० .]06.6 मन्त्र में कुत्स के लिए ऋषि विशेषण 
का प्रयोग हुआ है । परन्तु कुत्स के लिए राजा वाचक किसी विशेषण का प्रयोग तो 
किसी मन्त्र में भी सायण के भाष्यानुसार नहीं मिलता है। फिर सायण कुत्स को एक 
राजा का नाम कँसे कह सकते हैं ? यों कुत्स के साथ ऋषि विशेषण आ जाने मात्र से 
उसे किसी ऐतिहासिक कुत्स का नामक ऋषि का नाम नहीं कहा जा सकता । आये 
ऋषि-मुनियों और आचायों. की परम्परा में वेद को अपौरुषेय और अनादि माना जाता 
है। आचायं सायण भी ऐसा ही मानते हैं। ऐसी स्थिति में अनादि और अपौरुषेय वेद 
में कुत्स या किसी भी अन्य ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख हो ही नहीं सकता । फिर 
भी सायण और वृहद्देवता आदि के लेखक जिनका अनुसरण सायण करते हैं वेद में 
ऐतिहासिक व्यक्तियों का इतिहास कैसे मान बैठते हैं यह समझ में नहीं आता। 
इसलिए कुत्स को एक ऐतिहासिक ऋषि का नाम न मानकर कुत्स और ऋषि शब्दों 
की दूसरी व्याख्या करनी चाहिए। हमारे विचार में कुत्स की एक अधिराष्ट्र व्याख्या 
भी हो सकती है। इस प्रकरण में हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं । 


(ख) कुत्स गोत्र-प्रवतंक ऋषि नहीं 

जँसाकि हमने अभी ऊपर उल्लेख किया है सायण अपने वेदभाष्य में स्थान- 
स्थान पर कुत्स को एक ऋषि-विशेष का नाम बताते हैँ । ऋग्‌० !.33.4 सन्त्र की 
व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि कुत्स एक गोत्र-प्रवतंक ऋषि का नाम है । अर्थात्‌ 
कुत्स एक ऋषि थे जिनसे कुत्स नामक गोत्र चला है ओर जिसके वंशजों को कौत्स 
कहा जाता है। वेद के किसी मन्त में ऐसा वर्णन नहीं आता है कि कुत्स ऋषि से इस 
नाम का कोई गोत्र चला है । जिस ऋग्‌० 7.33.4. मन्त्र के भाष्य में सायण ने 
यह वात लिखी है उस मन्त्र में भी इस प्रकार की कोई वात नहीं कही गई है। यह 
सब बात सायण और बृहद्देवता आदि के लेखकों ने वेद पर व्यथ में थोप दी है और 
ईद्वरीय ज्ञान वेद के स्वरूप को विगाड़ कर किस्से-कहानियों का पिटारा बना 


दिया है। 

(ग) कुत्स अर्जुन का पुत्र है या अर्जुनी का ? 
वेद में कुत्स का एक विशेषण 'आर्जुनेय' आता है । ऋग्‌० 7.72.23 मन्त्र 
की व्याख्या करते इए सायणाचायं ने कुत्स के इस “आर्जुनेय' विशेषण का अर्थ करते 
हुए लिखा है कि अजुन, यह इन्द्र का नाम है ।' शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि 
अर्जुन यह इन्द्र का गुप्त नाम है । उस अर्जुन नाम वाले इन्द्र का पुत्र होने के कारण 


Be | 4 कुत्सम्‌ एतन्नामक गोत्रप्रवरतंकमृषिम्‌ । ऋगु० ,33:4 भाष्ये सायण:। 
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कुत्स को आर्जूनेय कहा गया है ।? इस प्रकार सायण के मत में कुत्स अर्जुन (इन्द्र) का 
पुत्र है। साथ ही सायण ने ऋग्‌० 4.26., ऋग्‌० 7.9.2 और ऋग्‌० 8.।. 
मन्त्रों में कुत्स के लिए आये 'आर्जुनेय' विशेषण का अर्थ अर्जुनी का पुत्र ऐसा किया 
है।* अव, कुत्स अर्जुन का पुत्र है या अर्जुनी का? एक ही व्यक्ति दो भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों का पुत्र कंसे हो सकता है ? फिर अर्जुनी कोन है यह भी सायण ने स्पष्ट 
नहीं किया है । 


अर्जून इन्द्र का नाम नहीं 


वेद में कहीं भी इन्द्र को अर्जुन नाम से नहीं कहा गया है। उवट और 
महीधर ने यजु० ।0.27 मन्त्र के अपने भाष्य में अर्जून शब्द को राजसूय यज्ञ में 
अभिषिच्यमान राजा का विशेषण माना है और अर्थ किया है कि अर्जून के तुल्य 
अर्थात्‌ इन्द्र के तुल्य। और इन्द्र का गुप्त नाम अर्जुन है इसके प्रमाण में शतपथ 
ब्राह्मण का वही प्रमाण दिया है जो किं सायण ने इस ऋगू० ।.2.23 में आर्जुनेय 
शब्द की व्याख्या करते हुए दिया है । अब देखने की बात यह है कि ऋग्वेद और 
अथर्ववेद में अर्जुन शब्द अपने विभिन्न लिग और विभक्ति रूपों में 9 बार आया है । 
सायणाचार्य ने इन दोनों वेदों के अपने भाष्य में कहीं भी अर्जुन शब्द का अर्थे इन्द्र 
नहीं किया है । जब वेद में अर्जुन शब्द इन्द्र के लिए प्रयुक्त ही नहीं हुआ तो आचायं 
सायण कुत्स के आर्जुनेय विशेषण में अर्जुन शब्द का अर्थ इन्द्र किस प्रकार करते हूँ 
यह समझ में आने वाली बात नहीं है । यजुर्वेद में अर्जुन शब्द केवल एक बार आया 
है और वहाँ भी यह उवट भौर महीधर के अनुसार अभिषिक्त हो रहे राजा का 
विशेषण है, इन्द्र का नहीं । सायण, उवट और महीधर तीनों ने शतपथ के उक्त वाक्य 
के आधार पर इस शब्द का अर्थ इन्द्र किया है। वेद में सीघे तौर पर इन्द्र को कहीं 
भी अर्जुन नहीं कहा गया है । 

इन्द्र का गुप्त नाम अर्जुन किस प्रकार है इसे सायण आदि ने भी स्पष्ट नहीं 
किया है और शतपथ ब्राह्मण ने भी नहीं। पौराणिक कल्पना के अनुसार महाभारत 
का अर्जुन कुन्ती से स्वर्गाधिपति इन्द्र के द्वारा उत्पन्न हुआ था । इस प्रकार अर्जुन इन्द्र 
का पुत्र माना जाता है। पुत्र एक प्रकार से पिता का ही रूप होता है इस विचार के क 
आधार पर इन्द्र और अर्जुन को एक कर दिया गया प्रतीत होता है। और इसी कारण 


१ आर्जुनेयम्‌ अर्जुन इतीन्द्रस्य नाम। त॒था च वाजनेयकम्‌--एतद्वा इन्द्रस्य गृह नाम्‌ 
यदर्जुनः' इति । तस्यपुत्न कुत्सम्‌ । ऋग्‌० !.2.23 भाष्ये सायणः । | ee 
१ आर्जुनेयम्‌ अर्जुन्या: पुतन कुत्सम्‌ एतन्नामकमृषिम । ऋग्‌० 4.26.. भाष्ये सायणः FE 
3 अर्जुनः अर्जुनशीला । अर्जुनो हृ बै नामेनद्रः' इति श्रुतिः। यजु० 0.2] भाष्ये 
अर्जुनोजुनतुल्य इन्द्र इत्यथः । “अर्जुनो ह वे नामेन्द्र [5.4.3.7] इति श्रुते:॥ यजु० 0. 
महीघरः। अर्जुनो ह वै नामेंन्द्र:। शत० 2..2.! ; अर्जुनो ह वे नामेत्रो | 
शत० 5.4.3.7 । ४ i ५0 8 
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इन्द्र का नाम भी अर्जून है ऐसा कह दिया गया लगता है। इसी आधार पर प्रतीत 
होता है कि शतपथकार ने अर्जुन इन्द्र का गुप्त नाम है ऐसा लिख दिया है । 
महाभारत का अर्जून स्वर्गाधिपति इन्द्र का पुत्र है और इसीलिए अर्जुन एक प्रकार से 
इन्द्र ही है इस पौराणिक कल्पना का प्रभाव शतपथ ब्राह्मण के लेखक पर भी पड़ गया 
प्रतीत होता है। तभी उसने, अर्जुन, यह इन्द्र का गुप्त नाम है ऐसा लिखा है । 


कुत्स के आर्जुनेय विशेषण की उसके अधिराष्ट्र अथे में संगति 
अर्जुन का अर्थे श्वेत भी होता है। निधण्दु! में इसका अर्थ रूप भी किया गया 
हे । निरुक्तः में इसका अर्थ शुक्ल किया गया है जोकि श्वेत का ही वाचक है। ऋषि 
दयानन्द ने इसका एक अर्थ ऋजुगत्यादि गुणों वाला अर्थात्‌ सरल गति आदि गुणों 
चाला ऐसा भी किया है । अर्जुन के इन अर्थो को ध्यान में रखकर कुत्स के विशेषण _ 
'आर्जुनेय' की हमारे द्वारा प्रदर्शित कुत्स के अधिराष्ट्र अर्थ में बड़ी सुन्दर संगति बैठ | 
जाती है । वेद में पुत्र और उसके वाचक अन्य शब्द तथा पुत्र के अर्थ को बताने वाले 
तद्धित प्रत्यय अधिकता को बताने के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ करते हैं । वेद में अनेक 
स्थानों पर अग्नि को 'सहसः सूनुः’ अर्थात्‌ 'वल का पुत्र' कहा गया है । इसका भाव यह 
है कि अग्नि में बहुत .बल है । 'आर्जुनेय' शब्द अर्जुन शब्द से पुत्र अर्थे में 'ढक्‌' प्रत्यय 
होकर व्युत्पन्न होता है । इसका शब्दार्थं है अर्जून का पुत्र जिसका भाव यह है किं 
जिसमें रूप की, श्वेतपन की और सरलता भ्रादि गुणों की अधिकता है । कुत्स का 
विशेषण होकर यह शब्द यह बतायेग़ा कि कुत्स नामक राज्याधिकारी में शारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक स्वच्छता और पवित्रता के श्वेत, शुभ्र और निर्मल गुण बड़ी 
मात्रा में विद्यमान हैं, तथा उसमें सरलता का गुण भी बड़ी मात्रा में विद्यमान है, वह 
सब प्रकार की कुटिलता से सदा दूर रहता है । इस शब्द के इतने सुन्दर अर्थ रहते. हुए 
भी आचायं सायण ने इसका 'अर्जुन अर्थात्‌ इन्द्र का पुत्र' ऐसा निरर्थक, असम्भव और 
काल्पनिक अर्थे क्यों कर दिया यह समझ में नहीं आता । पौराणिक संस्कारों से बुरी 
तरह प्रभावित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा किया है। 
उवट ओर महीधर को भी यजु० 0.2! मन्त्र में अर्जुन शब्द का, जोकि 
उनके अनुसार राज्याभिषिक्त हो रहे राजा का विशेषण है, इन्द्र के तुल्य ऐसा 
निराधार और काल्पनिक पौराणिक अर्थ करने की आवश्यकता नहीं थी । वहाँ भी 
अर्जुन विशेषण का यह अर्थ किया जा सकता है कि अभिषिच्यमान राजा शारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक सब प्रकार की स्वच्छता और पवित्रता के इवेत, शुअ और 
निर्मल गुणों वाला है तथा वह सब प्रकार की कुटिलता से रहित है और सदा ही 
सरल नीति पर चलने वाला है। उवट और महीधर ने भी पौराणिक संस्कारों से 
` + अर्जुनम्‌ इति रूपनाम | निघ० 3.7. 
* अर्जुनं शुक्लम्‌ ।. निर० 2.6.27. 
3 अर्जुनम्‌ ऋजुगत्यादिगुणम्‌ । ऋगु० 6.9. भाष्ये दयानन्दधिः । 
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प्रभावित होने के कारण ही ऐसा वेढंगा अर्थ किया है। 


कुत्स न तो अर्जुन का पुत्र है और न ही अजू नी का 

अव आइये 'आर्जूनेय' के अर्थ 'अर्जुनी के पुत्र' पर। सायण ने 'अर्जुनी क्या है ?' 
इसे स्पष्ट नहीं किया है। संस्कृत के शब्दकल्पद्रुम कोश में अर्जुनी शब्द के (!) गवी 
(गौ), (2) करतोया नदी, (3) कुटुनी, और (4) उषा--ये चार अर्थ दिये हैं। 
वाचस्पत्यवृहृदभिघान कोश में अर्जुनी के (!) उषा, और (2) बाहुदा नदी--ये दो अर्थ 
दिये हैं ये दोनों कोश संस्कृत के विशालतम कोश हैं। अब यह बात समझ से बाहर 
की है कि कुत्स, चाहें सायण उसे एक ऋषि का नाम माने और चाहे एक राजा का, 
अर्जुनी के इनमें से किसी भी अर्थे में उसका पुत्र कैसे हो सकता है। कुत्स एक मानव 
व्यक्ति है। वह किसी मनुष्य माता और पिता से ही उत्पन्न हो सकता है। इन गौ 
आदि में से किसी से वह किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? पता नहीं आचार्य 
सायर्ण का इस मोटी सी वातं की ओर ध्यान क्यों नहीं गया । वास्तव में सायणाचायं 
आदि भाष्यकारो के मन पर पौराणिक किस्से-कहानियों का इतना अधिक प्रभाव था 
कि वे उससे बाहर होकर सोच ही नहीं सकते थे । और उस प्रभाव के अधीन होकर 
उन्होंने वेदार्थ को सवंथा हास्यास्पद बना दिया है। आर्जूनेय शब्द का जो अर्थ 
सायणाचार्य ने किया है वह नितान्त असंगत हैं । 

हमारे इस विवेचन से पाठकों पर स्पष्ट हो जायेगा कि कुत्स न तो अर्जून 
का पुत्र है और न ही अर्जुनी का । 


(घ) इन्द्र कुत्स की रक्षा करता है या उसे पराजित करता है ! . 
जिन मन्त्रो में कुत्स का उल्लेख हुआ है उन सभी में इन्द्र के द्वारा उसकी 
रक्षा का वर्णन है। सायण ने अपने भाष्य में मन्त्रों का इसी आशय का अर्थे किया 
है । परन्तु एक मन्त्र का सायण ऐसा भी अर्थ कर बँठे हैं जिसके अनुसार इन्द्र कुत्स 
का वध कर देता है । मन्त्र इस प्रकार है- ' 
त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र तूवंयाणम्‌ । 


त्वमस्मै कुत्समतिथिग्वमाय्‌ महे राज्ञे यूने अरन्धनायः ॥ 
ऋग्‌० .53.0. 


इस मन्त्र के सायणभाष्य का अर्थे इस प्रकार है--'हे इन्द्र तुम अपनी रक्षाओं के द्वारा द 


सुश्रवस्‌ नामक राजा की रक्षा करते हो, तुम अपने रक्षक बलों के द्वारा तूवेयाण | हे 


नामक राजा की रक्षा करते हो, तुम इस जवान बड़े राजा सुश्रवस्‌ नामक राजा के. 
लिए कुत्स, अतिधिव और आयु नामक तीन राजाओं को वश में लाते हो ओर | 
` पराजित करते हो । म 
सायण के इस अर्थ में पहली बात तो देखने की यह है कि उनका यह _ 
ऐतिहासिक राजाओं की कहानी बाला अर्थ उनकी अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध है 
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ने अपने ऋग्वेद भाष्य की भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि वेद अपौरुषेय है, अपौरुषेय 
वेद में लोकिक व्यक्तियों का इतिहास नहीं हो सकता। सायण अपनी इस 
प्रतिज्ञा के विरुद्ध इस मन्त्र का+ ऐसा ऐतिहासिक अर्थ क्यों करते हैं? अनादि, 
अपौरुषेय और ईश्वरीय ज्ञान वेद में किसी व्यक्ति-विशेष का इतिहास नहीं हो सकता । 
यदि वेद में किसी व्यक्ति का इतिहासं हो तो वेद उसके बाद की रचना हो जायेगा 
और अनादि, अपौरुषेय और ईइवरीय नहीं रहेगा । अतः सायण का यह अर्थं सही 
नहीं है। इसलिए इस मन्त्र का दूसरा अर्थ किया जाना चाहिए । अधिराष्ट्र अर्थ में 
मन्त्र का वह दूसरा अथं क्यों हो सकता है। यह हम अभी देखेंगे । 
दूसरी वात सायण के इस अर्थ में देखने की यह है कि जब कुत्स वाले शेष 
सभी मन्त्रों में इन्द्र द्वारा कुत्स की रक्षा किये जाने का वर्णन है तो इस एक मन्त्र 
में इन्द्र द्वारा कुत्स के साथ युद्ध करने और उसे पराजित किये जाने की वात कहाँ से 
आ गई ? सायण तो कुत्स को इन्द्र का पुत्र मानते हैं । इन्द्र अपने पुत्र से युद्ध क्यों 
करेगा और उसे पराजित क्यों करेगा ? युद्ध में तो कुत्स के मारे जाने की सम्भावना 
भी हो सकती है । इन्द्र ऐसी अवांछनीय सम्भावना वाली वात अपने पुत्र के साथ 
क्यों करेगा ? कुत्स को इन्द्र का पुत्र भी बताना और उसके साथ इन्द्र द्वारा युद्ध किये 
जाने और पराजित किये जाने की वात भी कहना यह आचार्य सायण के भाष्य की बड़ी 
विसंगति है। जवकि इस एकसन्त्र के अतिरिक्त कुत्स के शेप सभी मन्त्रों में सायण 
ने इन्द्र द्वारा कुत्स की रक्षा किये जाने सम्वन्धी अर्थ ही किया है, इस मन्व का अर्थ 
भी उसी प्रकार का किया जाना चाहिए था । 
अब इस मन्त्र का हमारा अर्थ देखिये । मन्त्र में जिन शब्दों का सायणाचार्य 
ने ऐतिहासिक राजा विशेष अर्थ किया है वे शब्द वस्तुतः किन्हीं राजाओं के वाचक 
नहीं हैँ । वे यौगिक शब्द हैं और कुत्स के विशेषण हैं। मन्त्र का शब्दार्थ इस 
प्रकार है--- 
“ (इन्द्र) हे इन्द्र (त्वं) तुम (तव) तेरी अर्थात अपनी ग 
द्वारा और (तव) अपने (्रामभिः) रन बलों और साधनों के ता त 
ज्ञान, यश ओर अन्न वाले (तूर्वयाणं): ण 
र अन्न वाले (तूर्व॑याणं) अपने गमन द्वारा लोगों को कष्ट देने वाली 
बुराइयों को नष्ट करने वाले (अतिथिर्वं) विविध प्रकार के व्यवहारों और कामः 
घन्धों में दोड़-घूप करने वाले प्रजाजनों के पास पहुँचने वाले (आय्‌) क के 
के ना में लगे रहने वाले मानव (कुत्स) इस कुत्स की (आविथ) रक्षा करते हो 


; सुश्ववसं शोभनं शरवः श्रवणं ज्ञानं यश: अन्नं वा यस्य स सुश्चवाः तम्‌ । 
तूर्वयाणं तुवं कदाचारहिसकं यानं गमनं प्राप्तियेस्य सतूवंयाणः तम्‌ । 
र अतिथिरवम्‌ अतति सातत्येन गच्छति व्यापृतो 
नानाका्यषु संरतः प्रजाजनः तं गच्छति इति अतिथिग्वः तम 6 ५०८ pp 35373 


* आयुम्‌ आ समन्तात्‌ याति गच्छति विघकर्मसु 
त्‌ fe चेष्टते इति आयु: मनुष्यः तम्‌। आयवः 


इति मनुष्यनाम । निघ० 2,3. 
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और इस प्रकार (राज्ञे) अपने गुणों से चमकने वाले, शोभायमान (महे) अपनी 
योग्यता और कार्यो के द्वारा महान्‌ (यूने)* नाना प्रकार के लाभदायक कार्यों को करने 
वाले और हानिकारक कार्यों को त्यागते रहने वाले (अस्म) अपने राष्ट्र के इन लोगों 
के लिए (अरन्धनायः)* पर्याप्त घन देने वाले की भांति आचरण करते हो अर्थात्‌ 
उन्हें पर्याप्त धन देते हो । 

कुत्स को सुश्रवस्‌ कहने का अभिप्राय यह है कि उसे विविध प्रकार के ज्ञान से 
युक्त होना चाहिए । उसके आचरण इतने अच्छे होने चाहिए कि उनसे उसको यक्ष 
मिले, लोग उनकी प्रशंसा करे । उसे अन्नवाला कहने का भाव यह है कि जब कुत्स 
नामक राज्याधिकारी और उसके विभाग के लोग अन्न उपजाने वाले और उसका 
वितरण करने वाले लोगों पर इष्टि रखेंगे और उन्हें अपने कामों में त्रुटि नहीं करने 
देंगे तो अन्न का उत्पादन अधिक होगा तथा उसका वितरण भी दोषरहित होगा 
जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रनिवासियों को अन्न यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा । 
कुत्स को तूवयाण कहने का तात्पर्यं यह है कि जहाँ-जहाँ वह और उसके व्रिभाग के 
कर्मचारी पहुँचते हैं उन-उन क्षेत्रों में काम करने वाले लोग अपने बुरे तरीकों को छोड़ 
देते हैं, अपने कामों को त्रुटि रहित ढंग से करने लगते हैं और. उनके बुरे तरीकों का 
अवलम्वन करने से जनता को जो कष्ट हो रहा था वह दूर हो जाता है। उसे 
अतिथिरव कहने का भाव भी समझ लेना चाहिए। अतिथि का अर्थ होता है जो 
चलता-फिरता रहे अर्थात्‌ विविध प्रकार के कामों में लगा रहे । अतिथिरव का अर्थ 
होगा जो ऐसे अतिथियों के पास पहुँचे । प्रजाजन अतिथि हैं क्योंकि वे भाँति-भाँति 
के कामों में लगे रहते हैं। कुत्स और उसके कर्मचारी प्रजा के इन भांति-भांति के 
काम करने वाले लोगों के पास पहुँच कर उनके कामों की जांच-पड़ताल करते हैं और 
उन्हें अपने कामों में त्रुटियाँ और कदाचरण करने से रोकते हैं । आगु का अर्थ विभिन्न 
प्रकार के कामों में चेष्टाशील रहने वाला मनुष्य होता है। यह शाब्द निघण्टु में 
` मनुष्यवाचक नामों में दिया गया है। राजा का योगिक घात्वथें चमकने वाला होता 
है । यहाँ यह शब्द प्रजाजनों के विशेषण के रूप में आया है । इसका सामान्य राजा अथ 
यहाँ नहीं लिया जा सकता। क्योंकि राजा का वाचक शब्द, इन्द्र शब्द, तो मन्त्र में 
पड़ा ही है। मन्त्र का युवा शब्द (यूने) भी यहाँ अपने प्रसिद्ध युवक अथे में प्रयुक्त नहीं 
हुआ है । युवा का यौगिक अर्थ मिश्रण और अमिश्रण करने वाला--मेल और जुदाई 


' राज्ञे राजते गणैः प्रकाशते इति राजा तस्मै राज्ञे । 


2 यूने यौति विभिननकार्येषु मिञ्चितः अमिभितश्च अवति, नैकविधान्‌ पदार्थान्‌ मिति | 
अमिश्रयति वा इति युवा तस्मै यूने । लाभप्रदानि कार्याणि कुवते अलाभप्रदानि च परित्यजते प्रजाजनाय 


इति यावत्‌ । 

3 अरन्धनायः अरंधनं यस्य स॒अरन्धनः पर्याप्तघनः स इवाचरति अरन्धनायति। मध्यमः 
पुरुदैकवचने अरन्धनायसि । अत्लैव्यत्ययेन लडर्थ लड्डू आइभावश्च । ऋग्‌० .53..0. 
दयानन्दयिकृता विर्षक्तरत्रोप॒जीविता | | 
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करने वाला--होता है। मन्त्र में यह शब्द प्रजाजनों के लिए आया है। प्रजाजन नाना 
प्रकार के लाभदायक कामों को करके उनसे अपना मिश्रण या भेल करते हैं और 


` हानिकारक कामों को त्याग कर उनसे अपना अमिश्रण करते हैं, उनसे दुर रहते हैं । 


प्रजाजन जो भाँति-भाँति की चीजों का निर्माण करते हैं उनमें भी उनके द्वारा मिश्रण 
और अमिश्रण होता रहता है। वे वस्तुनिर्माण के समय किन्हीं चीजों को मिलाते हैं 
और किन्हीं को पृथक्‌ करते हैं । युवकों को भी युवा इसीलिए कहा.जाता है क्योंकि 
चे अनेक प्रकार के मिश्रण और अमिश्रण के लोगोपयोगी कार्य करते हैं। इन्द्र द्वारा 
कुतस की रक्षा करके राष्ट्रनिवासियों को धन दिये जाने का भाव भी समझ लेना 
चाहिए । यदि लोगों के कार्यों का निरीक्षण और जाँच-पड़ताल न की जाती रहे तो 
वे असावधान, लापरवाह और सुस्त हो जाते हैं । इससे काम जितना होना चाहिए 
उतना नहीं हो पाता । परिणामतः उत्पादन यथेष्ट नहीं हो पाता । लोभ-लालच के 
वश निर्मित वस्तुओं का अवैध खूप में दुरुपयोग. भी किया जाने लगता है, और भी 
अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार होने लगते हैं । जिनका परिणाम यह होता है कि जनता 


की आवश्यकताएँ भली-भांति पुरी नहीं हो पातीं । लोग निर्धनता और गरीवी में रहने. 


लगते हैं । कुत्स. के द्वारासव विभागों और कार्यक्षेत्रों का निरीक्षण और जाँच-पड़ताल 
होते. रहने से काम करने वालों की ये त्रुटियाँ और बुराइयाँ दूर होती रहती हैं । 
उत्पादन बढ़ता रहता है । उसका वितरण भी ठीक प्रकार से होता है। लोगों की 
आवश्यकताएं भली-भांति पूरी होने लगती हैं। उनमें निधनता और गरीवी नहीं 
रहती । 

इन्द्र द्वारा कुत्स की रक्षा किये जाने का भाव भी स्पष्ट कर देना आवश्यक 
है । जब कुत्स और उसके विभाग के कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले 
लोगों के कामों का निरीक्षण और जाँच-पड़ताल करेंगे और उनके दोषों और त्रुटियों 
को प्रकट करेगे और त्रुटियों और दोषों के कारण उनको दण्ड मिलेगा तो बहुत बार 
ऐसा होगा कि लोग कुत्स और उसके कमंघारियों से नाराज हो जायेंगे और उनकी 
निन्दा और शिकायतें करने लगेंगे । जिसके कारण उन्हें अपना "निरीक्षण और जाँच- 


' पड़ताल का कार्य करने में कठिनाई होगी । ऐसी स्थिति में इन्द्र (सम्राद) को कुत्स 


की और उसके कर्मचारियों की रक्षा करनी होगी । 
ऐसा सुन्दर राजनीतिक अर्थं देने वाले मन्त्र का अर्थ आचार्य सायण ने कैसा 


डिड कर रख दिया है। 
कुत्स के मन्त्रों में कहानियां _ 


आचार्य सायण ने अपने भाष्य में बृहद्देवता आदि के आधार पर इर 

द ; र्‌ र कुत्स के 
मन्त्रों में कुछ कहानियाँ भी दी हैं । जिन मन्त्रों के भाष्य में ये कहानियाँ त हैं 
उन मन्त्राँ में वस्तुतः इन कहानियों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है । किसी एक-आध' 


i ऐसे शब्द को मन्त्र में देखकर जोकि कहानी के किसी पात्र का भी नाम है सारी 
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कहानी मन्त्र पर थोप दी गई है । जबकि सायण के अपने मन्तव्यानुसार भी अनादिं 
अपौरुषेय वेद में किसी लौकिक व्यक्ति की कहानी या इतिहास नहीं हो सकता । फिर 
भी सायण ने वेद-मन्त्रों पर ये कहानियाँ थोप दी हैं। कुत्स विषयक मन्त्रों की इन 
कहानियों पर यहाँ हष्टिपात कर लेना उपयुक्त होगा । 


जल में छिपे इवेत्रेय ऋषि के उद्धार की कहानी 


आवः कुत्समिन्द्र यस्मिञ्चाकन्‌ प्रावो युध्यन्तं वृषभं दशय म्‌ । 
शफच्युतो रेणुनेक्षत द्यामुच्छवेत्रेयो नृषाह्याय तस्थौ ॥ 
ऋग्‌० .33.4. 

सायणाचार्य ने ऋग्वेद के इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है -- 

हे इन्द्र गोत्रप्रवतंक जिस कुत्स ऋषि में तुम स्तुति की कामना करते हो 
उसकी तुमने रक्षा की है, दसों दिशाओं में चमकने वाले, गुणों में श्रेष्ठ और शनुओं 
से युद्ध कर रहे दशद्यु नामक ऋषि की भी तुमने रक्षा की है, तेरे गोड़ों के खुरों से 
उठी हुई धूल द्युलोक तक पहुँचती है, सवित्रा नामक स्त्री, का पुत्र जो कि पहले 
शत्रुओं के भय से जल में छिप गया था वह इवंत्रेय नामक ऋषि भी तेरी कृपा से 
शत्रु लोगों से युद्ध करने के लिए जल में से उठ खड़ा हुआ था । 

पाठक ध्यान से इस मन्त्र को देखेंगे तो वे पायेंगे कि मन्त्र में तो इतना ही 
` कहा गया है कि 'इवैत्रेयों नुषाह्माय उत्‌ तस्थो' अर्थात्‌ “दवतरेय युद्ध के लिए उठ खड़ा 
हुआं । मंत्र में यह नहीं कहा गया है कि इवैत्रेय किसी दिवत्रा नामक स्त्री का पुत्र 
था। और न ही मन्त्र में यह कहा गया है कि कव॑त्रेय शत्रुओं के भय से पानी में छलांग 
मार कर छिप गया था । केवल इवंत्रेय पद को मन्त्र में देखकर मन्त्र पर यह कहानी 
थोप दी गई । मन्त्र के ये इवँत्रेय आदि पद गुणवाची पद हैं किन्ही व्यक्ति-विशेषों के 
नाम नहीं हैं । सायण को इन पदों का योगिक अर्थ करना चाहिए था और मन्त्र से 
कोई व्यवहारोपयोगी शिक्षा दिखानी चाहिए थी। 

मन्त्र की हमारी अघिराष्ट्र व्याख्या इस प्रकार है-- « 

“ (इन्दर) हे इन्द्र (यस्मिन्‌) जिस कुत्स में (चाकन्‌) तुम कामना करते हो 
अर्थात्‌ जिस कुत्स की रक्षा करना चाहते हो (कुत्स) उस कुत्स की (आवः) तुम सदा 


रक्षा करते रहते हो (वृषमं) सुख की वर्षा करने वाले (दशय्ुम्‌)' गुणों के कारण | 
दसों दिशाओं में अर्थात्‌ सब ओर चमकने वाले (युध्यन्तं) भ्रष्टाचारी सा के 
है हो, 


युद्ध करने वाले उस कुत्स की (प्र-आवः) तुम निश्चित ही भलीमाति रक्षा 


कुत्स की रक्षा के लिए (शफच्युतः) तुम्हारे घोड़ों के खुरों से उठी हुई (रेणुः) घूल _ 
(दयाम्‌) विविध प्रकार के व्यवहारों तक (नक्षत्‌) पहुंचती है, तुम्हारी रक्षा के कारण _ 


 दणद्युं दशसु दिक्षु दीप्यमानम्‌ । सायणः । x5 
2 द्याम्‌ नानाविधं व्यवहारम्‌ । दोव्यतिव्येबहाराथंकोपि भवति । _ 
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532 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 
(इवते): भूमि का पुत्र वह कुत्स (नृषाह्याय) प्रजाजनों की मामप के लिए 
(उत्‌, तस्थो) उठ खड़ा होता है अर्थात्‌ उनकी सहायता में प्रदत्त रहता है। 

मन्त्र में कुत्स की रक्षा के लिए जो दो बार 'आवः' क्रियापद का प्रयोग हुआ 
है .इसका तात्पर्यं रक्षा पर जोर देना है जिसका भाव यह है कि इन्द्र कुत्स की 
निश्‍चित रूप से भलीभाँति रक्षा करता है। कुत्स को जो 'दृषभ' अर्थात्‌ सुख की 
वर्षा करने वाला कहा गया है उसका तात्पर्य यह है कि जब कुत्स राष्ट्र के विभिन्न 
कार्यक्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के कामों का निरीक्षण और जाँच-पड़ताल करेगा 
तो लोग सावधान होकर अपना-अपना कार्य करेंगे । उससे सव प्रकार का उत्पादन 
बढ़ेगा और लोगों को सब प्रकार की उपभोग-सामग्री सुगमता से श्राप्त हो सकेगी 
और प्रजाजन सुख से रहेंगे । कुत्स को गुणों के कारण दसों दिशाओं में चमकने वाला 
कहने का अभिप्राय यह है कि उसमें इस प्रकार के गुण होने चाहिए और उसे इस 
प्रकार का काम करना चाहिए कि सभी जगह उसकी प्रसिद्धि ओर प्रशंसा हो । कुत्स 
के द्वारा युद्ध किये जाने से तात्पर्यं विभिन्न कार्यकषेत्रों में काम कर रहे लोगों द्वारा 
अपना निर्धारित कार्ये ठीक से न करने वाले और भ्रष्टाचारी तरीके अपनाने वाले 
बुरे लोगों का पता लगाकर उन्हें दण्डित कराने से है। इन्द्र के घोड़ों के खुरों की धूल 
नाना प्रकार के व्यवहारों तक पहुँचने का भाव यह है कि जब कुत्स और उसके 
विभाग के कमंचारियों द्वारा अपने-अपने व्यवहारों अर्थात्‌ काम-घन्धों को ठीक से 
करने में त्रुटि करने वाले तथा भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की जानकारी इन्द्र 
(सम्राट) को दी जाएगी तो उसकी दण्ड व्यवस्था उन लोगों तक पहुंच कर उन्हें 
दण्डित करेगी । मानो इन्द्र ही अपने घोड़ों पर चढ़कर उन तक पहुंच गया । कुत्स को 
इवेत्रेय अर्थात्‌ रिवत्रा अर्थात्‌ भूमि का पुत्र कहने का भाव यह है कि कुत्स को सदा 
अपने आपको भूमि का अर्थात्‌ अपनी मातृभूमि का, अपने राष्ट्र का, पुत्र समझना 
चाहिए । एक पुत्र जैसे अपनी माता के सुख-मंगल का ध्यान रखता है उसी प्रकार कुत्स 
को भी अपने राष्ट्र के लोगों के सुख-मंगल का सदा ध्यान रखना चाहिए और उसी को 
ध्यान में रखते हुए उसे अपने सब कार्य करने चाहिए । इन्द्र के द्वारा कुत्स की रक्षा 
` किये जाने का भाव पीछे ऋग्‌० 7.53..0 मंत्र की व्याख्या में स्पष्ट किया जा चुका 
है। जब इन्द्र (सम्राट) की रक्षा कुत्स को प्राप्त रहती है तो वह उठकर अपने कार्यों 
में जुट जाता है ओर उन्हें पुरे मनोयोग से भलीभाँति निष्पन्न करता है। कुत्स जो 
विभिन्न कार्यक्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के निरीक्षण और जाँच-पड़ताल आदि का 
कार्य करता है उसका वास्तविक प्रयोजन प्रजाजनों की सुख-समृद्धि बढ़ाने में सहायता 
करना है। उसे अपने काय इसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। 


¦ श्वेत्रेयः श्वित्ञाया नानाविधवर्णाया भूमेरपत्यम्‌ । श्वेतते नानाविधवर्णा भवति 
TR इति शिवत्ता 
i अथ० र 7:]! मंत्रे भूमबभरु कृष्णं रोहितं चेति त्रीणि रूपाणि वर्षन्ते । अन्येपि वर्णा भख्यां 
भवन्ति। उणादि० 2.]3 सूत्रेण श्चित्राशब्दसिद्भिः । श्वित्राया भूमेरपत्यं श्वैत्ैय इति ऋग्‌० 2.33 
'भाष्ये दयानन्दृषिः | ee 
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सूर्य के रथ का एक पहिया कुत्स को दिये जाने की कहानी 


प्रात्यच्चक्रमवृहः सूर्यस्य कुत्सायान्यद्‌ वरिवो यातवेऽकः । 
अनासो दस्यूंरमृणो वधेन नि दुर्योण आवृणङ मुध्रवाचः ॥ 
ऋणगू० 5.29.0. 
सायणाचायें ने इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है-- 
हे इन्द्र तुमने सूर्य के दो चक्र वाले रथ का एक चक्र काट कर पृथक्‌ कर 
दिया और एक चक्र धन को प्राप्त करने के लिए कुत्स को दे दिया । तुमने मुखविहीन 
अर्थात्‌ वाणी से रहित दस्युओं को अपने वष्त्र से मार डाला, नष्ट-वागिर्द्रिय वाले 
असुरों को तुमने सवंथा काट डाला ।' 
सायण के अनुसार इस मंत्र में यह कहानी है कि सूर्य के रथ में पहले दो चक्र 
अर्थात्‌ पहिये थे। किसी समय इन्द्र ने सूर्यं के रथ का एक चक्र तो काट कर पृथक्‌ 
कर दिया और दूसरा चक्र कुत्स को दे दिया जिससे वह धन ढो सके । अब इस 
कहानी पर जरा विचार कीजिए । सायणाचार्य द्वारा उल्लिखित इस कहानी के 
अनुसार तो सूर्य के रथ के दोनों पहिये छिन गये । बिना पहियों के उसका रथ कंसे 
चल सकेगा ? फिर कुत्स को तो एक पहिया दिया गया ।'केवल एक पहिये से उसका 
रथ कसे चलेगा और वह उस पर धन कंसे ढो सकेगा ? यह कहानी हास्यास्पद है। 
सूयं किसी रथ पर बेठ कर चलता है यह बात यों भी प्रत्यक्ष विरुद्ध है । प्रातः और 
सायं सूर्य अपने रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। वह एक गोलाकृति भौतिक पिण्ड है 
और उसी रूप में दिखाई देता है। उस समय उसका कोई रथ दिखाई नहीं देता । 
बँज्ञानिकों ने बड़ी-बड़ी दुरबीनों से सूयं को देखा है दूरबीनों से मी वह गोल पिण्ड 
ही दिखाई देता है । उसका कोई रथ नहीं कभी देखा गया । यदि कहा जाये कि सूय 
का अधिष्ठाता, सूर्ये देव जोकि पुरुष विध अर्थात्‌ पुरुषाकृति होता है, रथ पर बैठकर 
चलता है तो यह समाधान भी ठीक नहीं बैठता । पहले तो यह देखने की बात है 
कि रथ के दोनों पहिये छिन जाने से उसका रथ कंसे चलेगा ? फिर सुय का ऐसा 
अधिष्ठात्री देवता भी प्रत्यक्ष विरुद्ध है । ऐसा पुरुषाकृति सूर्यं देव आज तक कभी किसी 
ते नहीं देखा । और न ही वह अब किसी को दीखता है। यह सब प्रत्यक्ष विरुद्ध 
निराधार्‌ कल्पना है। और वेद पर व्यर्थं में थोप दी गई है ओर उसे हास्यास्पद बना 
दिया है । ह ५ 
इसी भाँति वेद के निम्न. मंत्र में भी सायणाचायं ने इस कहानी की ओर 
निर्देश किया है-- 7 वे 
मुषाय सूर्य कवे चक्रमीशान ओजसा । - अप 
बह शुष्णाय वर्ध कुत्सं वातस्याश्वैः ॥ र 
ऋणग्‌० .75.4. 


इस मन्त्र का सायण अर्थ करंते हैं कि--'हे क्रान्तदर्शी और समर्थ इन्द्र तुमने 
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बल से सूर्ये के रथ का एक चक्र चुरा लिया अर्थात्‌ छीन लिया और शुष्ण नामक 
असुर का वध करने के लिए तुमने वायु के समान वेग वाले घोड़ों से युक्त होकर वप्त 
को धारण किया ।' | 
मंत्र का यह अथे करते हुए सायणाचाये ने लिखा है कि "पहले सूर्ये के रथ के 
दो चक्र थे, एक चक्र तो इन्द्र ने चुरा लिया ऐसा इतिहास है / ऊपर उद्धृत मन्त्र के 
भाष्य में तो सायण की कहानी कहती है कि सूर्य के रथ के दोनों पहिये इन्द्र के द्वारा 
छीन लिये गये थे । इस मन्त्र के भाष्य में वे जो इतिहास दे रहे हैं उसके अनुसार 
एक ही पहिया छीना गया । 
इस प्रकार इन दोनों कहानियों में परस्पर विसंगति है। फिर यह भी देखने 
की बात है कि एक पहिये से सूर्य का रथ कैसे.चल सकेगा ? मंत्र में छीनने के लिए 
प्रयुक्त क्रियापद 'मुषाय' का झाव्दिक अर्थ चुराना यदि लिया जाये तो स्वर्गाधिपति 
` देवराज इन्द्र पर चोरी करने का लाँछन भी लगता है। यों सूर्य का कोई रथ होता है 
और वह उस पर बैठकर चला करता है यह वात वैसे भी असंगत है जैसा कि ऊपर 
की पंक्तियों में हमने दर्शाया है। 
अब क्रम से इन दोनों मन्त्रों का हमारा अघिराष्ट्र अर्थ देखिए 
“(सूर्यस्य)ः कतव्य की उपेक्षा और भ्रष्टाचार में चलने वाले दस्युओं के 
(अन्यत्‌) एक (चक्र) समूह को हे इन्द्र तुम (प्र-अबृह:)” काट डालते हो, विनष्ट कर 
देते हो और (अन्यत्‌) एक चक्र अर्थात्‌ कर्मचारी लोगों के समूंह को (वरिवः) धन को 
(यातबे)१ प्राप्त करने के लिए (कुत्साथ) कुत्स नामक राज्याधिकारी के लिए (अक) 
कर देते हो अर्थात्‌ कुत्स के साथ उसके विभाग में अनेक कमंचारियों को नियुक्त कर 
देते हो, तुम (वस्यून्‌)* कतंव्य की उपेक्षा करके और भ्रष्टाचार चलाकर प्रजाजनों 
का उपक्षय करने वाले अर्थात्‌ उन्हें हानि पहुँचाने वाले लोगों को (अनासः) मुख- 
रहित बनाकर (अमृणः) मार देते हो, दण्डित करते हो अर्थात्‌ उन्हें दण्डित करके 
उनकी बोलती बन्द कर देते हो, उन दस्यु लोगों को (मृध्रवाचः) हिंसित वाणी 
वाला, विनष्टवाणी वाला वनाकर (नि-आदणक)? पूर्ण रूप से काट देते हो, विनष्ट 
कर देते हो।' 
इन्द्र (सम्राद) कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले 
लोगों को दण्डित करके विनष्ट कर देता है । और अपने सहचारी कुत्स नामक 
2 सूर्यस्य सरति कतंव्यावहदेलनायां भ्रष्टाचारे च प्रवर्तमानो भवति इति सूर्यः तस्य । 
5 अवुह्‌ः पृथक्‌ चकथं इति सायणः । निपूर्वोबृहतिहिसार्थकोपि भवति । अत्र तु उपसर्गाभावेपि 
घातोः हिसायां छाम्दसः प्रयोगः । अस्मदर्थे तु व्यत्ययेन लडथे लङ्‌ । 
१ यातवे प्राप्तुम्‌ इति सायणः | गत्यर्था धातवः प्राप्त्यर्या अपि भवन्ति। 
4 दस्यून्‌ दस्यन्ति स्वगहिताचरणेः जनान्‌ उपक्षिण्वन्ति पीडयन्ति इति दस्यवः तान्‌ । 
5 अनासः आस्यरहिताम्‌ । आस्पशब्देन शब्दो लक्ष्यते । अशब्दान्‌ मूकान्‌ इति सायणः । 
१ मृध्रवाचः हिसितवागिन्द्रियान्‌ इति सायणः । 


"जि अवृणक्‌ नितरां छिन्नवानसि इति सायणः। अस्मदर्थे तु व्यत्ययेन लडे लङ्‌ । 
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राज्याधिकारी को उसके काम में सहायता करने के लिए अनेक कमंचारियों का समूह 
उसके विभाग में नियुक्त कर देता है। कुत्स और उसके विभाग के कमंचारियों का 
यह समूह विभिन्न कार्यक्षेत्रों में काम करने वाले लोगों में जो लोग अपने कामों में 
उपेक्षा, लापरवाही, ढील और सुस्ती बरतते हैं और जो लोग अन्य प्रकार के भ्रष्टा- 
चार करते और इस प्रकार जनता को हानि पहुँचाते हैं उन सबका पता लगायेंगे और 
सम्राट्‌ को उनकी सूचना देंगे । सम्राट्‌ उन्हें अपनी न्याय ओर दण्ड व्यवस्था के 
अनुसार दण्डित करेगा । इस प्रकार कुत्स दस्यु लोगों को दण्डित करने के काम में 
सम्राट्‌ इन्द्र की सहायता करता है। दस्युओं को दण्डित करने के लिए मन्त्र में 
हिसार्थक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है | हिसा का अर्थ प्राणों से वियुक्त करना 
भी होता है और शारीरिक दण्ड देना या आथिक दण्ड देकर कष्ट देना भी होता है। 
आवश्यकतानुसार किसी भी प्रकार का दण्ड अपराधियों को दिया जा सकता है । इन 
दस्युओं को ऐसा दण्ड दिया जाये कि इनके मुँह वन्द हो जाये, इनकी वाणी बन्द हो 
जाये। अर्थात्‌ ये लोग फिर अपना सिर न उठा सकें । मन्त्र में हिंसार्थक अर्थात्‌ 
दण्डार्थक क्रिया का दो वार प्रयोग किया ग्या है । यह जोर देने के लिए है ।' भाव 
यह है कि सम्राट्‌ इस प्रकार दस्यु लोगों को भलीभांति दण्डित करता है । रे 
अब दूसरे मन्त्र का अर्थ लीजिए-- 

'हे (कवे) क्रान्तदर्शी अर्थात्‌ गहरे ज्ञानी और (ईशान) राष्ट्र के समर्थ स्वामी 
इन्द्र तुम (ओजसा) अपने बल से (सूर्य) क्तंव्य की उपेक्षा ओर भ्रष्टाचार में चलने 
वाले दस्यु लोगों के (चक्र) समूह को (मुषाय)१ राष्ट्र के कार्यक्षेत्रों में से चुरालो अर्थात्‌ 
बाहर कर दो, तुम (वधं) दस्युओं का वध करने वाले (कुत्स) कुत्स को (वातस्य) 
वायु के (अश्वैः) घोड़ों से अर्थात्‌ वायु के वेग वाले शीघ्रगामी घोड़ों से (शुष्णाय)* 
अपने कुत्सित आचरणों के द्वारा प्रजाजनों को सुखा देने वाले अर्थात्‌ पीड़ित करने 
वाले दस्युओं के लिए अर्थात्‌ दस्युओं के पास (वह) पहुँचा दे ।' 

सम्राट्‌ द्वारा दस्युओं के समूह को चुराने का अभिप्राय उन्हें राष्ट्र के 
विभिन्न कार्यक्षे्रों से पृथक्‌ कर देता है। जैसे चुराई गई वस्तु उसके स्वामी ओर घर 
से पृथक्‌ हो जाती है वैसे ही इन्द्र दस्युओं को दण्डित करके उन्हें विभिन्न कार्यक्षेत्रं 
से अलग कर देता है । अपना निर्धारित काम ईमानदारी से पुरा न करने चाले और _ 
भ्रष्टाचारी लोगों के पास कुत्स और उसके विभाग के कमंचारियों के पास यथासंभव _ 
शीघ्र से शीघ्र पहुँचने और उनका जल्दी से जल्दी पता लगाने की व्यवस्था की जानी 


चे 


२ अमूणो स्यवृणगिति द्विरक्तिरावरार्धा इति सायणः । 
३ मुपाय मुषितान्‌ कुरु मुषितपदार्थानिव दूरे कुरु इति भावः । 


f Ka nl tj | 


Vo 
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चाहिए यह घ्वनि इन्द्र के घोड़ों को वायु के वेग वाले कहने से निकलती है। 

हमने इन दोनों मंत्रों में सूर्यं का अर्थ कतंव्य की उपेक्षा और भ्रष्टाचार में 
चलने वाले दस्यु लोग ऐसा किया है। यह शब्द यहाँ जाति में एकवचनान्त है अर्थात्‌ 
बहुतों के लिए एकवचन में प्रयुक्त हुआ है। सूर्य शब्द का शब्दार्थं चलने वाला होता 


है। सूर्यं आकाश में चलता है इसीलिए इसे सूर्य कहा जाता है। यहाँ सूर्य का यह 


प्रसिद्ध अर्थ नहीं लिया जा सकता । यहाँ सूर्य के रथ के चक्र को छीनने का वर्णन है । 
सूर्यं का कोई रथ नहीं हो सकता । यह बात हमने ऊपर के फृष्ठों में भली-भाँति स्पष्ट 
कर दी है। ओर यह भी भली-भाँति दिखा दिया है कि आचाय सायण आदि का सूर्य 
के रथ के चक्रों को छीनने सम्बन्धी मंत्रों का यह अर्थ सर्वथा असंगत है। इसलिए यहाँ 
सूर्यं और चक्र शब्दों का दूसरा अर्थ करना होगा । मंत्रों में दस्युओं को मारने और 
दण्डित करने का वर्णन है। अतः सूर्यं और चक्र शब्दों का दस्युओं सम्बन्धी ही कोई 
अर्थ होना चाहिए । हमने सूर्यं पद को दस्यु का विशेषण मानकर उसका चलने वाला 
यह यौगिक अथं ध्यान में रखते हुए कतव्य की अवहेलना और भ्रष्टाचार में चलने 
वाला ऐसा अर्थ उसका कर दिया है । चक्र शब्द का समूह अर्थ तो संस्कृत साहित्य में 
अति प्रसिद्ध है ही। ये मंत्र एक प्रकार की पहेली के से हैं। पहेलियों के शब्दों का 
सामान्यतया प्रतीत होने वाला अर्थ नहीं हुआ करता । उनका कोई दूसरा अर्थं हुआ 
करता है । इन मंत्रों में भी पहेली है। इनदर ने सूरये के रथ का चक्र छीन लिया । सूयं 
का कोई रथ तो होता नहीं । फिर उसका चक्र कंसे छिनेगा ? यह एक पहेली है । इस 
पहेली का समाधान हमने मंत्रों का जो अर्थ किया है उसमें हो जाता है । वेद परम 
कवि का काव्य है। काव्य की एक विधा प्रहेलिका (पहेली) भी हुआ करती है। इस 
विधा का प्रयोजन रोचकता और पाठकों की विचार-शक्ति को उत्तेजना देना होता है। 
दे में पहेली शेली के मंत्र भी अनेक हैं। उनकी व्याख्या उसी दृष्टि से की जानी 
चाहिए । 


सायण आदि ने राजनीति सम्बन्धी इतनी सुन्दर शिक्षा देने वाले इन मंत्रों को 
कितना बिगाड़ कर धर दिया है ! 


इन्द्र द्वारा कुत्स के शत्रुओं के पराजय की कहानी 


आ दस्युघ्ना मनसा याह्यस्तं भुवत्‌ ते कुत्सः सख्ये निकामः । 
स्वे योनी नि षदतं सरूपा वि वां चिकित्सइतचिद्ध नारी ॥ 
ऋग्‌ ० 4.6.70. 

ऋग्वेद के इस मंत्र की व्याख्या करते इए सायण ने भूमिका रूप में एक कहानी दी है 
कि “रुरु नामका राजा था। उसका जुन कुत्स नाम का राजा था। उसकी एक बार 
शत्रुओं से शुद्ध करने की इच्छा हुई परन्तु वह युद्ध में शत्रुओं को हराने में अशक्त था 
“इसलिए उसने शत्रुओं को मारने के लिए इन्द्र का आह्वान किया । इन्द्र ने कुत्स के 
` घर में जाकर उसके शत्रुओं को मार दिया। इस पर दोनों की आपस में बड़ी 
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प्रीतिवाली मित्रता हो गई । मित्रता के अनन्तर इन्द्र भी कुत्स को अपने घर में ले 
आया । वहाँ इन्द्र की पत्नी शची इन्द्र से मिलने आई । उसने दोनों को समान रूप 
वाले देखा और निश्‍चय न कर सकी कि यह इन्द्र है और यह कुत्स है, उसे इस विषय 
में संशय रहा । इस कहानी में की गई वात ही इस ऋचा में प्रतिपादित की गई है। 
इस भूमिका के साथ सायण ने मंत्र का अर्थ इस प्रकार किया है हे इन्द्र दस्युओं को 
मारने वाले मन से युक्त तू कृत्स के घर में आया था, कुत्स तेरी मित्रता में पूर्ण कामना 
वाला हो गया, फिर तुम दोनों अपने घर में बैठे, सत्य को देखने वाली नारी अर्थात्‌ 
इन्द्र की भार्या शची ने तुम दोनों को समान रूप वाले देखकर संशय किया 7” 

यदि मंत्र के शब्दों पर ध्यान दिया जाये तो स्पष्ट दीखेगा कि मंत्र में यह कहानी 
बिल्कुल नहीं है। मंत्र पर यह कहानी व्यर्थ में थोप दी गई है। मंत्र में कृत्स के लिए 
राजा वाचक किसी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मंत्र में यह बात भी नहीं कही गई 
है कि कुत्स रुरु नामक राजा का पुत्र था । मंत्र में रुर शब्द ही नहीं है। वेद में 
अन्यत्र भी कहीं नहीं कहा गया है कि कृत्स रुरु नामक राजा का पुत्र था । ऋग्वेद, 
अथर्ववेद और सामदेव में तो रुरु शब्द ही नहीं आता । केवल यजुवद 24-27 मंत्र में 
यह शब्द एक बार आया है। वहाँ यह शव्द 'रुरुन्‌' इस प्रकार द्वितीया विभक्ति के 
बहुवचन में आया है। कुत्स का वहाँ न नाम है और न ही वर्णन है। जिस अध्याय 
का यह मंत्र है वहाँ देवताओं के पशुओं का वर्णन माना जाता है । उवट और महीघर 
ने इसी आशथ के अर्थ किये हैं । इस मंत्र में रुरु को रुद्रों का पशु बताया गया है। रुरू 
एक प्रकार का मृग होता है। उवट ओर महीधर ने इस मंत्र की ऐसी ही व्याख्या की 
है। फिर, कुत्स ने कभी शत्रुओं से युद्ध करना चाहा था, और वह उन्हें हरा नहीं सका 
था जिसके, कारण उक्षने इन्द्र का आह्वान किया था तथा इन्द्र ने उसके शत्रुओं को 
पराजित कर दिया था, इस प्रकार की कोई भी बात मंत्र में नहीं कही गई है। इस 
आशथ का कोई शब्द मंत्र में नहीं है। मंत्र में इन्द्र की पत्नी शची का नाम भी नहीं 
है । वह इन्द्र के घर में उससे मिलने गई और वहाँ उसने इन्द्र ओर कुत्स को 
समान रूप वाले देखा । यह वात भी मंत्र में किसी शब्द द्वारा नहीं कही गई है। मंत्र 
में 'अस्तं', 'सख्ये' और “नारी ये शब्द अवशय आये हैं जिनका अर्थ क्रम से घर, 
मित्रता और नारी होता है। इन शब्दों के आधार पर ही मंत्र पर यह कहानी थोप 
दी गई है जबकि इन शब्दों की योजना अभ्य प्रकार से भी हो सकती है ओर तब मंत्र 
का अधिक संगत अर्थ बनता है। फिर एक बात और देखने की है, मंत्र में इन्द्र को 
बुलाने के लिए 'आयाहि' क्रियापद का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है 'आओ', _ ; 
सायणाचार्य ने इस क्रियापद का भूतकालिक अथे “आया था” ऐसा कर दिया है । इसी भ 
प्रकार “भुवत्‌' कियापद का अर्थं भी (होवे' होता है, सायण ने इसका भी भुतकासिक 
अर्थं 'हो गया था” ऐसा कर दिया है। इसी भाँति 'निषदतं' क्रियापद का : 
“तुम दोनों बैठो' ऐसा होता है। परन्तु इसका भी सायण ने “तुम दोनों 
भूतकालिक अर्थ कर दिया है। यह ठीक है कि वेद में व्यत्यय होकर | 


रू 
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लकार और काल का वाचक होता है उससे भिन्न लकार और काल का वाचक शी हो 
जाया करता है। पर वैसा करना तभी ठीक होता है जबकि किसी क्रियापद का सहज 
और सीधा अर्थ मंतरार्थ में संगत न हो सकता हो । इन तीनों क्रियापदों के अपने 
सामान्य अर्थ मंत्र में भली-भांति संगत हो सकते हैं जैसाकि पाठक मंत्र के हमारे अर्थ 
में देखेंगे सायण ने यह कहानी मंत्र पर यों ही लाद दी है। जबकि उनकी अपनी 
प्रतिज्ञा के अनुसार अनादि अपौरूषेय वेद में लौकिक व्यक्तियों का कोई इतिहास नहीं 
हो सकता । 
अब इस मंत्र का हमारा अधिराष्ट्र देखिये-- 
“हे इन्द्र तुम (दस्युघ्ना) दस्युओं को मारने वाले (मनसा) मन के साथ 
(अस्तं) घर में अर्थात्‌ अपने काम करने के स्थान में (आयाहि) आओ (कुत्सः) कुत्स 
(ते) तुम्हारी (सख्ये). मित्रता में (निकामः) पूर्ण कामनाओं वाला (भुवत्‌) हो जाये, 
(सरूपा) समान रूप वाले तुम दोनों (स्वे) अपने (योनौ) घर में अर्थात्‌ अपने काम 
करने के स्थान में (निषदतं) बैठो (ऋतचित्‌) सत्यज्ञान का संग्रह करने वाली (नारी) 
राष्ट्र की स्त्रियाँ (ह) निश्चित रूप में (वां) तुम दोनों को (विचिकित्सतू) भली- 
भाँति जाने ।' 
इन्द्र (सम्राट) को दस्युओं को मारने वाले मन के साथ अर्थात्‌ मन से युक्त 
होने वाला कहने का भाव यह है कि राजा को सदा अपने मन में दस्युओं को, प्रजा 
को हानि पहुँचाने ओर पीड़ित करने वाले दुष्ट लोगों को मारने, दण्डित करने, 
विनष्ट करने का विचार और निश्‍चय रखना चाहिए । यहाँ कुत्स के साहचर्य से दस्यु 
का अभिप्राय अपने कार्यों की अवहेलना और भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों और 
लोगों से है। मंत्र में प्रयुक्त घर के वाचक “अस्त” और 'योनि' शब्दों का तात्पर्य 
इन्द्र और कुत्स के उन घरों और स्थानों से है जहाँ बैठकर वे अपने कायं करते हैं। 
` इन्द्र की मित्रता में कुत्स निकाम अर्थात्‌ पूणं कामनाओं वाला हो जाये यह कहने का 
भाव यह है कि इन्द्र (सम्राट्‌) और कुत्स नामक राज्याधिकारी में परस्पर मित्रता 
आर सहयोग रहना चाहिए तथा कुत्स के कामों में सम्राट्‌ को सब प्रकार की 
सहायता करनी चाहिए । इन्द्र और कुत्स को समान रूप वाले जो कहा गया है 
उसका यह अभिप्राय है कि वे दोनों दस्युओं को पता लगाने और दण्डित करने का 
काम करते हैं, इस समान काम करने की दृष्टि से वे समान रूप वाले हैं। इन्द्र और 
कुत्स को अपने घर में आने और बैठने की जो बात कही गयी है उसका अभिप्राय यह 
है कि वे अपने-अपने काम करने के स्थानों में आकर वैठें और अपना काम करें। 
मंव का नारी शब्द जाति में एकवचन है। इसीलिये हमने इसका अर्थ राष्ट्र की 
: स्त्रियाँ ऐसा कर दिया है। मंत्र में यह जो कहा गया है कि हे इन्द्र और कुत्स तुम 
` दोतों को राष्ट्र की स्त्रियाँ भली-माँति जानें इसका अभिप्राय यह है कि इन्द्र और 
. इत्स नामक राज्याधिकारी को दस्युओं को दण्डित करने का काम इतनी अच्छी तरह 
` करना चाहिए कि राष्ट्र की स्त्रियाँ भी जानें और आश्वस्त रहें कि यह कायं भली- 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3. a है; 2570: 6६: 


a WE DSR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
देवमाला : मन्त्रिमण्डलँं 539 


भाँति हो रहा है। 

हमने मंत्र के 'वि-चिकित्सत्‌' क्रियापद का अर्थ भली-भाँति जानें ऐसा किया 
है। जिस 'कित' धातु से यह पद निष्पन्न होता है उसका अर्थ घातु पाठ में निवास 
और रोगापनयन किया गया है । मंत्र का क्रियापद सन्‌ प्रत्ययान्त है । लौकिक संस्कृत 
में 'कित्‌' धातु का प्रयोग सन्‌ प्रत्ययान्त ही होता है । सन्‌ प्रत्यय होने पर इस घातु 
के अष्टाध्यायी 3.].5-6 सूत्रों के एक वातिक के अनुसार व्याधिप्रतीकार, निग्रह, 
अपनयन, नाशन और संशय ये पाँच अर्थ हो जाते हैं । परन्तु वेद में यह धातु ज्ञान 
अर्थात्‌ जानने अर्थ में भी प्रयुक्त होती है। निघण्ट्‌ में इस धातु से बनने वाले 'केतः' 
और 'केतुः' शब्दों का अर्थं प्रज्ञा किया है जो कि ज्ञान का ही दूसरा नाम है। इसी 
घातु से बनने वाले 'चिकित्वान्‌' शब्द का अर्थ निरुक्त में यास्क ने 'चेतनावान्‌ 
अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ किया है। सभी भाष्यकार अपने वेद-भाष्यों में स्थान-स्थान पर 


- 'कित' धातु से निष्पन्न होने वाले 'चिकेत' आदि विभिन्न क्रियापदों का अर्थ ज्ञानार्थक 


ही करते हैं । वेद में इस धातु के प्रयोग की हृष्टि से धातु पाठ और वातिक में इसके 
जो अर्थ दिये गये हैं वे अधूरे हैं। इस धातु को ज्ञानार्थंक भी समझना चाहिए। 
इसीलिये हमने 'वि-चिकित्सत्‌’ क्रियापद का अर्थ भली-भाँति जाने ऐसा किया है । 
सायणाचार्य का संदेहुपरक अर्थ यहाँ संगत नहीं होगा । 


कुत्स के इन्द्र का सारथि बनने की कहानी 


महो द्रुहो अप विश्वायु धायि वज्त्रस्य यत्‌ पतने पादि शुष्णः । 
उरु ष सरथं सारथये करिन्द्रः कुत्साय सूर्यस्य सातौ॥ 
ऋग्‌० 6,20.5. 

ऋग्वेद के इस मंत्र, के भाष्य में सायणाचाये ने किसी ग्रन्य का एक उद्धरण 
दिया है जिसका अर्थ है कि, 'कुत्स के लिए शुष्ण नामक असुर को मारने की इच्छा 
वाले इन्द्र ने कुत्स को अपने रथ का सारथि बनाकर इसके शत्रु शुष्ण को मार दिया 
और कुत्स की बहुत रक्षा की, यह वात इस ऋचा के द्वारा कही जाती है।^ सायण 
ने इसी कहानी के अनुसार इस मंत्र का अर्थ कर दिया है। मंत्र का सायणकृत अर्थे ` 
इस प्रकार है--'जब वह शुष्ण असुर इन्द्र के वज्र के पात अर्थात्‌ प्रहार को प्राप्त 
हुआ अर्थात्‌ मर गया तो उसका सर्वव्यापक बल अपहित कर दिया गया अर्थात्‌ 
तिरस्कत कर दिया गया, उस इन्द्र ने सारथि बने हुए कुत्स के लिए समान रथ को 
सूर्य की साति अर्थात्‌ भजन के निमित्त बहुत विस्तीणे कर दिया । SR 

मंत्र में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है किं कभी कुत्स ओर शुष्ण नामक र 


2 अष्टा० 3..5-6 सूत्रयोरुपरि बातिक द्रष्टव्यम्‌ । 
2 कत्सायेन्द्रोसुरं शुष्णं जिघांसुः कुत्समातमनः। 
सारथि कल्पयित्वास्य शत्ुमहर्ततः । 
कुत्सस्य रक्षां बहुलां चकारेत्यनयोच्यते ॥ 
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असुर का परस्पर युद्ध हुआ था, कुत्स शुष्ण को पराजित नहीं कर सका था, तब उसे 
पराजित करने के लिये कुत्स ने इन्द्र से सहायता मांगी थी और इनदर ने कुत्स से कहा 
था कि तुम मेरे रय के सारथि बनो तब मैं तुम्हारी ओर से शुष्णासुर से युद्ध 
करूँगा। मंत्र में कुत्स के सारथि विशेषण को देखकर यह्‌ कहानी मंत्र पर थोप दी 
गई है । इस कहानी में एक बात देखने की है। पौराणिक इन्द्र का तो अपना सुप्रसिद्ध 
और कुशल है। उसे कुत्स को अपना सारथि बनाने की क्‍या 
आवश्यकता है ? सायणाचार्य ने मंत्र का जो शब्दाथे किया है वह भी कुछ अस्पष्ट 
और असम्बद्ध सा है। सूर्य की साति के निमित्त इन्द्र ने कुत्स के लिए अपने रथ को 
सरथ अर्थात्‌ विस्तीणं कर दिया। इस कथन का भला क्या तात्पयें हुआ ? शुष्ण 
से युद्ध करते हुए कुत्स के साथ रथ पर बैठे हुए इन्द्र ने उस रथ को विस्तीणं कंसे कर 
दिया, वढ़ाकर उसे ओर अधिक लम्बा-चौड़ा कैसे कर दिया ? कुत्स सूर्यं से साति 
प्राप्त कर सके इस निमित्त रथ को विस्तीणं किया गया । शुष्णासुर से युद्धः करते- 
करते यह सूर्य से कुतस को साति दिलाने की बात बीच में कहाँ से आ गई ? साति 
का अर्थ सायण ने भजन किया है। भजन का अर्थ सेवन करना, प्राप्त करना, और 
उपभोग करना होता है । कुत्स सूर्य से किस रूप में यह साति, यह सेवन और 
उपभोग प्राप्त करेगा ? उस साति या भजन का स्वरूप क्या है और कुत्स सूर्य से उसे 
किस रूप में प्राप्त करेगा यह आचायं सायण ने स्पष्ट नहीं किया है। जड़ सूर्य तो 
किसी प्रकार की साति दे नहीं सकता और जड़ सुर्यं का अधिष्ठाता कोई चेतन और 
पुरुषाकृति सूर्य होता है यह वात निराधार और प्रत्यक्ष विरुद्ध है जसा कि हम ऊपर 
लिख चुके हैं। 

एक बात और भी यहाँ ध्यान में रखने की है। सायण अपने भाष्य में बार- 
बार शुष्ण को असुर लिखते हैं। परन्तु वेद में जहाँ भी शुष्ण शब्द आया है वहाँ 
कहीं भी उसके साथ असुर या उसके वाचक किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं किया 
गया है। शुष्ण को एक असुर समझने की यह पौराणिक कल्पना वेद के सर्वथा 
विपरीत है। सायणाचाये का मंत्र का यह ऐतिहासिक व्याख्यान विशुद्ध पौराणिक 
कल्पना पर आधारित है और वेद के आशय के विपरीत तथा वेद में इतिहास न होने 
की स्वयं उको अपनी प्रतिज्ञा के भी विरुद्ध है । 

अब इस मंत्र का हमारा अघिराष्ट्र अथं देखिये :-- 

“(यत्‌) जब (शुष्णः) कत्तंव्य की अवहेलना करने वाले और भ्रष्टाचार में रत 
होकर प्रजाजनों को शोषित और पीड़ित करने वाले कदाचारी लोग (वज्ञस्य) इन्द्र 
के चज््र के अर्थात्‌ उससे मिलने वाले दण्ड के (पतने) गिरने में (पादि) प्राप्त होते हैं 
0 ह दण्ड मिलता है तो भ्रजाजनों से (महः) महान्‌ (द्रुहः) द्रोह करने 

उन लोगों का (विश्वायु)! संत्र. फैला हुआ बल (अपघायि)१ दुर कर दिया 
? विश्वायु सर्वगतम्‌ । वलमिति शेषः । इति सायणः । 
_ अपायि अपहितमकारि । इतिः सायणः । दूरे र्वं निराकृतमिति यावत्‌ । 
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जाता है (सूर्यस्य) कत्तव्य की उपेक्षा करने वाले और भ्रष्टाचार में चलने वाले उन 
कदाचारी लोगों के (सातौ) अन्न और विनाश के निमित्त (सः) वह इन्द्र (सारथये)? 
अपने साथी और सहायक (कुत्साय) कुत्स के लिए (सरथं) सहयोग और सहायता 
(उष) विस्तीर्णं (कः) करता है, अर्थात्‌ कुत्स के काम में उसकी खूब सहायता 
करता हू ।' 

मंत्र का भाव अति स्पष्ट है। कत्तव्य कमो की अवहेलना करके कम उत्पादन 
करने वाले और नाना प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त रहकर जनता का शोषण करने 
बाले और इस प्रकार जनता को उपक्षीण और पीड़ित करने वाले कुत्सिताचारी लोगों 
का पता लगाकर कुत्स इन्द्र (सम्राट) को सूचित करता है। सम्राट्‌ ऐसे भ्रष्ट लोगों 
को दण्डित करके उनका अन्त करता है। दण्ड के लिये मंत्र में वत्र शब्द का प्रयोग 
किया गया है। वज्ञ शब्द की यह ध्वनि भी है कि आवष्यक होने पर ऐसे भ्रष्ट 
लोगों का शस्त्र से भी वध किया जा सकता है। मंत्र में कुत्स को सारथि कहा गया 
है । सारथि का अर्थ यहाँ सहायक्र समझना चाहिए । यही अर्थ यहाँ संगत होता है। 
रघुवंश में कालिदास ने एक स्थान पर सारथि शब्द का प्रयोग सहायक और साथी 
के अर्थ में ही किया है। आप्टे के प्रसिद्ध संस्कृत-इरिलिश कोश में सारथि का एक यह 
अर्थं भी दिया गया है। अथवा यहाँ वाचक-लुप्तोपमा समझनी चाहिए। 'सारथये? पद 
को 'सारथये इव? समझना चाहिए जिसका अर्थ होगा सारथि जैसा । भाव यह होगा 
कि जँसे सारथि अपने रथी का सहायक होता है कुत्स भी इन्द्र का उसी प्रकार 
सहायक है। वह असल में सारथि तो नहीं है, सारथि जैसा है, सारथि जैसे रथ 
चलाने में सहायक होता है वंसे ही वह भी भ्रष्टाचारियों का पता लगाने में इन्द्र का 
सहायक है। इसी भाँति 'सरथं' शब्द में मी वाचक-लुप्तोपमा समझनी चाहिए । इन्द्र 
कुत्स के लिए सरथ जैसी स्थिति करता है। जैसे एक रथ पर बैठे हुए दो व्यक्तियों 
की स्थिति होती है, जसे वे एक-दूसरे की सहायता और सहयोग करते हैं, बैसे ही 
स्थिति इन्द्र अपनी और कुत्स की कर लेता है, वे दोनों एक-दूसरे की सहायता ओर 
सहयोग करते हैं। हमने 'सरथं' का अर्थ, इसी आशय को ध्यान में रखते हुए, 
सहायता और सहयोग किया है। अष्टाचारी लोगों के बल को मंत्र में जो 'विश्वायु? 
अर्थात्‌ संत्र फैला हुआ कहा गया है उसका भाव यह कि भ्रष्टाचारी लोग अवसर 
पाकर राष्ट्र के सभी कार्ये-क्षेत्रों में अपने गहँणीय कार्य करने लगते हैं। ऐसे सभी 


? सातौ अवसाने विनाशने निमित्तभूते सति | 'षो अन्तकर्मणि’ धातोः क्तिनि ऊतियतिजति। 
अष्टा० 3.3.97 सूत्रेण साति-शब्दस्य रूपसिद्धिः । सातिस्त्ववसाने । अमरकोषः । सातिर्दानावसानयोः । 
अमरकोषः । सातिः destruction, end, sharp or acute pain, cessati0n (अच्यरथे: सह 
इमेष्यर्थाः) आप्टेकोषः । प्र 


१ सारथिः सहायकः । विभावसुः सारथिनेव वायुनेति रघवंश (3.37) श्लोकटीकायां सारथिना हे ; 


सहायभूतेन इति मल्लिनाथः। 2 ८7०९९, 2 companion, ॥९]77 आप्टेकोषः । उणादि 
4.89 सूत्रेण सारथिशब्द सिद्धिः | ह >> 
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स्थानों में उनका पता लगाना और उन्हें दण्डित करना कुत्स और इन्द्र का 
कत्तव्य हैँ । 
बुद्ध में एतश ऋषि की सहायता की कहानी 


त्वं कुत्सेनाभि शुष्णमिन्द्राऽशुषं युध्य कुयवं गविष्टौ । 


दश प्रपित्वे अध सूर्यस्य मुषायश्चक्रमविवे रपांसि ॥ 
ऋगू० 6.3.3. 


ऋग्वेद के इस मंत्र के भाष्य में सायण ने एक कहानी दी है कि 'एतश नामक 


ऋषि का सूयं के साथ युद्ध हुआ, उस डुद्ध में इन्द्र कुत्स के साथ एतदा की 
सहायता करने के लिए आया और उसने सूयं के रथ का एक चक्र चुरा लिया। | 
मंत्र का सायणाचाये ढारा किया गया अर्थ इस प्रकार है--हे इन्द्र तुमने कुत्स के 
साथ मिलकर जिसे सुखाया नहीं जा सकता ऐसे शुष्ण नामक असुर के साथ युद्ध 
किया और इस प्रकार तुमने कुत्स की रक्षा की तथा तुमने युद्ध में कुयव नामक असुर 
को भी मारा और तुमने युद्ध में सूयं के रथ का एक चक्र भी चुरा लिया, तथा 
तुमने पाप करने वाले राक्षसों आदि को भी इस लोक से भगा दिया अर्थात्‌ मार 
दिया । 

एतश नामक ऋषि का कमी सूर्थ के साथ युद्ध हुआ था और उसमें इन्द्र ने 
उसकी सहायता की थी इस प्रकार की कोई भी बात मंत्र में नहीं कही गई है। और 
तो और मंत्र में तो एतष शब्द ही नहीं आया है। शुष्ण और कुयव नाम के कोई 
असुर हैं यह बात भी मंत्र में नहीं कही गई है। मंत्र में असुर शब्द का प्रयोग ही 
नहीं है । जैसे वेद में कहीं भी शुष्ण के लिए असुर या उसके वाचक किसी शब्द का 
प्रयोग नहीं हुआ है उसी प्रकार कुयव के लिए भी असुर या उसके वाचक किसी शब्द 
का प्रयोग वेद में नहीं किया गया है। कुयव शब्द वेद में सात स्थानों पर आया है। 
छः बार ऋग्वेद में और एक वार अथवंवेद में कहीं भी इन स्थलों में उसके साथ 
असुर या उसके वाचक किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है । सूर्ये के रथ और 
उसके चत्रों के सम्बन्ध में तथा चक्रों के चुराये या छीने जाने पर सूर्ये का रथ चलाने 
में जो कठिनाई आयेगी, उसके सम्बन्ध में पीछे लिखा जा चूका है | स्वयं सूर्यं भी 


क्या कुछ है और क्या नहीं है इस पर भी उपर विचार हो चुका है। सायण ने यह, 


पौराणिक कहानी भी वेद-मंत्र पर व्यर्थे में थोप दी है और इस मंत्र का अर्थ विकृत 
कर दिया है । 
अब मन्त्र का हमारा अघिराष्ट्र अर्थ देखिये-- 

“(इन्द्र) हे इन्द्र तुम (कुत्सेन) कुत्स के साथ मिलकर (अशुषं) जो सुगमता से 
सुखाया नहीं जा सकता अर्थात्‌ नष्ट नहीं किया जा सकता ऐसे (शुष्ण) उपभोग्य 
सामग्री का निर्धारित मात्रा से कम उत्पादन करके तथा नाना प्रकार के भ्रष्टाचार 
करके प्रजाजनों का शोषण करने वाले ओर उन्हें पीड़ित करने वाले लोगों के साथ 
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(अभियुध्य) युद्ध करो अर्थात्‌ उन्हें दण्डित करके वद् में करो, (गविष्टौ) प्रजाजनों 
द्वारा भूमि की प्राप्ति के निमित्त (कुयवं)१ जिनके कारण प्रजाजनों को कुत्सित अर्थात्‌ 
अल्प और अपर्याप्त यव अर्थात्‌ जौ ओर उससे उपलक्षित नाना प्रकार के अन्न तथा 
अन्य नानाविध उपभोग्य-सामग्री प्राप्त होती है ऐसे इन भ्रष्टाचारी लोगों को (दश) 
मारो अर्थात्‌ दण्ड देकर वश में करो (अघ) और (प्रपित्वे) प्रजाजनों द्वारा नाना 
प्रकार के सुख-साधनों की प्राप्ति के निमित्त (सूर्यस्य) कतंव्यों की अवहेलना और 
विविध प्रकार के भ्रष्ट कामों में चलने वाले इन कदाचारी लोगों के (चक्र) समूह को 
(मुषायः) तू चुरा ले अर्थात्‌ दूर कर दे, इस प्रकार (रपांसि) राष्ट्र में हो रहे पापों 
को (अविवेः)* भगा दे । 
जो लोग अपने कत्तंव्य-कमों में उपेक्षा और लापरवाही बरतते हैं जिसके 
कारण उत्पादन कम होता है और उसके परिणामस्वरूप लोगों को पर्याप्त मात्रा में 
उपभोग सामग्री प्राप्त नहीं हो पाती जिसके कारण उन्हें कष्ट में रहना पड़ता है तथा 
जो लोग अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार करके लोगों का शोषण करते और उन्हें पीडित 
करते हैं ऐसे दुष्ट दस्यु लोगों को कुत्स और इन्द्र मिलकर दण्डित करते हैं। कुत्स 
नामक राज्याधिकारी और उसके विभाग के कमंचारी ऐसे दस्यु लोगों का पता लगा 
कर इन्द्र (सम्राट्‌) को सूचित करते हैं और वह उन्हें अपनी व्यवस्था के अनुसार 
दण्डित करता है। मन्त्र में शुष्ण को, ऐसे दस्यु लोगों को, 'अशुष” अर्थात्‌ सुगमता 
से न सुखायें जा सकने वाले, नष्ट न किये जा सकने वाले, कहा गया है। ऐसे लोगों 
का पता लगाना और पकड़ना आसान नहीं होता । कुत्स और इन्द्र को देखना चाहिए 
कि ऐसे लोगों को पकड़ने और दण्डित करने का काम विशेष तत्परता से किया जाये। 
मन्त्र में ऐसे दस्यु लोगों के लिए एक विशेषण 'कुयवं' दिया गया है । इस शब्द का 
अर्थ होता है जिसके कारण कुत्सित अर्थात्‌ अल्प ओर अपर्याप्त यव अर्थात्‌ जो प्राप्त 
होता है। यव शब्द सभी प्रकार के अन्नों और उपभोग सामग्री का उपलक्षण है। ऐसे 
दस्यु लोग प्रजाजनों को पर्याप्त अन्नादि उपभोग सामग्री की प्राप्ति में बाधक होकर 
उन्हें क्लेश पहुँचाते हैं। मन्त्र के 'गविष्टि' पद का भाव भी स्पष्ट कर देना आवश्यक 
है। गो का एक अर्थ भूमि भी होता है। 'इष्टि' का अर्थं प्राप्ति और इच्छा होता. है । 
भुभि यव आदि अन्नों और कृषिजन्य अन्य भाँति-भाँति के पदार्थों की उत्पत्ति का 
ग गविष्टौ गोः भूमेः इष्टिः इच्छा प्राप्तिश्च गविष्टिः तस्यां निमित्तभूतायां सत्याम्‌। इष 


इच्छायाम्‌ । इष गतौ । क्तिन्‌ । 
2 कुयवं कुत्सिता अल्पा अपर्याप्ता यवा यवादयः पदार्था यस्मात्‌ तम्‌ । 
3 दश हिसितान्‌ दण्डितान्‌ कुर । दंश दशमे । T उ 
4 प्रपित्वे प्राप्तो निमित्तभूतायां सत्याम्‌। प्रपित्वे प्राप्तौ । ऋग० 6.37.3 भाष्ये दयानन्दः 
प्रपित्वे प्राप्तौ । निर० 3.4.20 । व 0 
5 रपांसि पापानि । रपो रिप्रमिति पापनामनी भवतः । निर० 4.3.2[. 
6 अविवेः अस्माल्लोकादगमयः अवधी रित्यर्थः । इति सायणः । 
7 अशुपम्‌ शोषयितुमशक्यमिति सायणः । Rn 
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साधन होती है। यहाँ गो अर्थात्‌ भूमि और उससे उत्पन्न होने वाले अन्नादि पदार्थों 
का उपलक्षण है। जनता भूमि और उससे उत्पन्न होने वाले पदार्थों को प्राप्त 
करना चाहती है जिससे वह अपना सुख सम्पादन कर सके । ऐसे भ्रष्टाचारी दस्यु 
लोग उसमें बाधा डालते हैं। अतः उन्हें दण्डित करने की आवश्यकता होती है। गौ 
अर्थात्‌ भूमि को नाना प्रकार की उपभोग सामग्री उत्पन्न करने वाले कारखानों आदि 
का उपलक्षण भी समझना चाहिए। इनसे उत्पन्न सामग्री को भी लोग अपने सुख- 
मंगल के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं । भ्रष्टाचारी दस्यु लोग उसमें बाधा 
डालते हैं । अतः उन्हें दण्डित करना होता है। इस प्रकार सभी प्रकार के भ्रष्टाचारी 
दस्यु लोगों को दण्डित कर कुत्स और इन्द्र उनके द्वारा हों रहे पापों को राष्ट्र से दूर 
कर देते हैं । मन्त्र में हिंसार्थक क्रियाओं का एक से अधिक वार प्रयोग जोर देने के 
लिए है। जिसकी व्यंजना यह है कि ऐसे लोगों को अवश्य ही दण्डित किया जाना 


चाहिए । 


कुत्स द्वारा इन्द्र के अण्डकोश बांधे जाने की कहानी 


स्ववृजं हि त्वामहमिन्द्र शुश्रवानानुदं वृषभ रध्रचोदनम्‌ । 
घ्र मुञ्चस्व परि कुत्सादिहा गहि किमु त्वावान्‌ मुष्कयोर्बंद्ध आसते ॥ 
ऋग्‌० 0.38.5. 
सायणाचायें ने ऋग्वेद के इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है--'हे कामनाओं के 
वर्षक इन्द्र मैने--लुशने--सुना है कि तुम स्वयं ही बन्धनों को काटने वाले हो, तुम्हें 
किसी दूसरे से बल प्रदान की आवश्यकता नहीं है, तुम राधक व्यक्ति को प्रेरणा देने 
वाले हो, इसलिए तुम कुत्स द्वारा सौ रस्सियों से अण्डकोशों में बांधे गये अपने आपको 
कुत्स से छुड़ाओ, सब ओर से घिरे हुए तुम कुत्स ऋषि के पास से यहाँ हमारे याग 
में आओ, क्या कोई दूसरा तुम जैसा इस प्रकार अण्डकोशों में बंधा हुआ रहता है, 
अर्थात्‌ तुम से भिन्न कोई भी दूसरा ऐसा निलेज्ज नहीं है ।' मन्त्र का यह अर्थ करके 
अपने अर्थ के समर्थन में सायण ने शाट्यायन ब्राह्मण और छान्दोग्य ब्राह्मण के क्रम से 
दी उद्धरण दिये हैं जिनका अर्थ क्रमशः इस प्रकार है--'कुत्स और लुश ने इन्द्र का 
आह्वान किया, वह कुत्स के आह्वान पर उसके पास चला गया, उसको कुत्स ने सौ 
रस्सियों से अण्डकोशों में बांध लिया, तब लुश ने उसको 'स्वदृजं हि त्वाम्‌’ इस मन्त्र 
के द्वारा पुकारा, तब इन्द्र उन सभी रस्सियों को तोड़कर लुश के पास दौड़कर चला 
गया । “अपने-अपने यज्ञ में आने के लिए कुत्स और लुश ने. एक साथ इन्द्र का 
आह्वान किया, मित्र होने के कारण इन्द्र कुत्स के पास चला गया, आये हुए उसको 


न 


Re 
तत्र शाट्यायनकम्‌---'कृत्सश्च लुशश्चेन्द्रं व्यह्वयेतां स कुत्सस्याहवमगच्छत्‌ तं 
तकम्‌; ह च्छत्‌ तं शतेन वाध्ं- 
भिराण्डयो रबध्नात्‌ तं लुशोभ्यवदत्‌ स्ववृजं हि त्वामहमिस्द्र शूभ्रवानानुद वृषभ रध्रचोदनं प्र मुञ्च परि 
कुत्सादिहा गहि किमु त्वावान्‌ मुष्कयोवंद्ध आसत इति ताः सर्वाः संलुप्य लुशमभि प्राुद्रुवत्‌' इति । 
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वशी होने के कारण कुत्स ने सौ रस्सियों से अण्डकोशों से बांध लिया ।: सायण के 
इस मन्त्रार्थं में व्राह्मण ग्रन्थों के इन दोनों सन्दभों में इन्द्र को सो रस्सियों से अण्ड- 
कोशों में बांध लिया ऐसा कहने का तात्प यह है कि इन्द्र के अण्डकोशों को सौ 
रस्सियों से बाँध लिया। संस्कृत भाषा के कहने के प्रकार या मुहावरे के अनुसार 
अण्डकोशों में बाँध लिया ऐसा ही कहा जाता है । 

अव यदि मन्त्र के सायणाचार्य के अर्थ और शाट्यायन और छान्दोग्य ब्राह्मण 
के सायण द्वारा उद्धृत संदभों को परे रखकर सीधा मन्त्र के शब्दों को ही देखा जाये 
तो मन्त्र में यह कहानी नहीं पाई जाती । कहानी मन्त्र पर थोप दी गई है। कभी 
कुत्स और लुश ने इन्द्र को अपने-अपने यज्ञ में आने के लिए आहुत किया था, सन्त्र में 
इस वात को बताने वाला कोई शब्द नहीं है | इन्द्र कुत्स के यज्ञ में चला गया था इस 
वात को दर्शाने वाला भी मन्त्र में कोई दाब्द नहीं है। कुत्स ने इन्द्र को अपने पास 
ही रखने के लिए उसके अण्डकोशों को सौ रस्सियों से वांध लिया था इस बात को 
कहने वाला भी मन्त्र में कोई शब्द नहीं है। फिर लुझ के कहने पर इन्द्र उन 
रस्सियों को तोड़कर लुश के पास चला गया था इस बात को बताने वाला भी कोई 
शब्द मन्त्र में नहीं है । मन्त्राथं में सायण ने कुत्स को ऋषि कहा है, मन्त्र 
में ऋषि शब्द का प्रयोग ही नहीं है। फिर मजेदार बात यह है कि मंत्र 
में लुश शब्द भी नहीं पाया जाता । मन्त्र में यज्ञ शब्द का भी प्रयोग नहीं हुआ है 
जिसमें आने के लिए कुत्स और लुश मे इन्द्र को बुलाया था। सन्त्र में रस्सी के वाचक 
वाध्री या किसी अन्य शब्द का प्रयोग भी नहीं है। संख्यावाचक शत-सौ-रान्द का 
प्रयोग भी मन्त्र में नहीं किया गया है। फिर एक बात और यहाँ देखने को है । जैसा 
कि हम पीछे देख चुके हैं आचाय सायण ने कुत्स को अर्जुन का पुत्र बताया है जो कि 
इन्द्र का ही दूसरा नाम है। इन्द्र अपने पुत्र कुत्स के यज्ञ में तो स्वयमेव प्रसन्नतापुवंक 
रहेगा । कुत्स को जबरदस्ती अपने यज्ञ में इन्द्र को रखने का प्रयास करने की क्या 
आवश्यकता है ? कुत्स को अपने पिता के अण्डकोशों में रस्सियाँ बांधकर उसे अपने _ 
पास रखने के लिए यह गहित, निलंज्ज और वीभत्स कमें करने की क्या आवश्यकता 
है ? रस्सियाँ भी एक-दो नहीं बाँधी गई, पुरी सौ रस्सियाँ बाँधी गई । यदि कुत्स के 
यज्ञ में इन्द्र चला गया तो लुश को यह बुरा क्यों लगा ? पिता का पुत्र के यज्ञ में 


जाना तो सहज और स्वाभाविक बात है । फिर लुश के कहने पर इन्द्र अपने पुन्न _ ह हर 
कुत्स के यज्ञ में से भाग क्यों खड़ा हुआ ? यह सब कोरी चण्डूखाने की गप्प नहीं हैं... 


क्या ? इन मन-घड़न्त कहानियों से क्या वेद नितान्त गहंणीय, उपहासास्पद और 
बकवास भरी बातों का पिटारा नहीं बन जाता ? सायणाचायं आदि ये 
व्याख्याता लोग ऐसी कहानियाँ वेद पर मढ़कर अनादि ओर अप्रौरुषेय ईइवरी 
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को अनादि, अपौरुषेय और ईदवरीय ज्ञान मानते हैं। स्वयं इनके मतानुसार 
अनादि अपौरुषेय वेद में लौकिक व्यक्तियों का इतिहास हो भी नहीं सकता । फिर भी 
ये महानुभाव वेद पर ऐसे-ऐसे इतिहास और कहानियाँ थोप देते हैं यह भारी आश्‍चर्य 
की बात है। मन्त्र में केवल कुत्स, मुष्क, मुञ्चस्व और वद्ध शब्दों को देखकर मन्त्र 
पर यह हास्यास्पद कहानी मढ़ दी गई है । जबकि मन्त्रगत इन शब्दों से दूसरे सुन्दर 
भाव निकल सकते हैं। ऐसी निरर्थक और निराधार कहानियाँ वेद के सिर मढ़कर 
इन भाष्यकारों ने वेद के गौरव को कितना गिरा दिया है । 
अब हमारा इस मन्त्र का अधिराष्ट्र अर्थ देखिये-- 
‘ (टुषभ) कामनाओं की वर्षा करने वाले, कामनाओं को पूरा करने वाले 
(इन्द्र) हे इन्द्र (अहं) मैंने (त्वां) तुम्हें (हि) निश्चय ही (स्वब्रजं): अपने लोगों को 
कष्टों से वजित करने वाला अर्थात्‌ कष्टों से छुड़ाने वाला (अनानुद): किसी से 
पराजित न किया जा सकने वाला और (रध्रचोदनं) धन प्राप्ति के लिए प्रेरणा करने 
वाला (शुश्रव) सुना है, (इह) यहाँ हमारे पास (आ गहि) तुम आओ और (कुत्सात्‌) 
कुत्स से (भर-परि-मुञ्चस्व) मुझे छुड़ाओ (त्वावान्‌)* तुम वाला अर्थात्‌ तुम्हें अपना 
स्वामी और रक्षक समझने वाला मैं प्रजाजन (किमु) क्यों (मुष्कयोः) मानो अंण्डकोशों 
में (बद्धः) बेधा हुआ सा (आसते) पड़ा है ?! 
कई वार ऐसा भी हो जाता है कि कुत्स और उसके विभाग के कर्मचारी 
स्वयं भ्रष्टाचारी हो जाते हैं । जो लोग अपने निर्धारित कामों को भलीहभांति पुरा 
कर रहे हैं, अपने द्वारा किये जाने वाले उत्पादन में किसी प्रकार की कमी नहीं आने 
दे रहे हूँ, जो लोग किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, स्वयं भ्रष्टाचारी 
होकर कुत्स और उसके कर्मचारी इस प्रकार के सज्जन और कतंव्यपरायण लोगों 
को भी तंग करने लगते हैं, उनके कामों में व्यर्थ के दोष निकालने लगते हैं और उन्हें 
तरह-तरह की धमकियाँ देने, लगते हैं जिससे ये लोग कुत्स और उसके कर्मचारियों 
को अनुचित रूप में रिश्वत दे सकें या कोई और लाभ पहुँचा सकें । मन्त्र में ऐसे 
कर्तेव्यपरायण लोगों द्वारा इन्द्र (सम्राट) से प्रार्थना की जा रही है। वे सम्राट्‌ से 
कह रहे हैं कि हमें इन भ्रष्टाचारी कुत्स और उसके कमंचारियों के चंगुल से छुड़ाओ। 
इस प्रार्थना की ध्वनि यह है कि जब कभी सञ्जाट्‌ के पास प्रजाजनों की ओर से कुत्स 
7 स्ववृजं स्वान्‌ कष्टेश्यो वर्जयति रक्षयति इति स्ववृक्‌ तं स्ववृजम्‌ । 
* अनानुदम्‌ अनुद्यति खण्डयति हिनस्ति पराजयते इति अनुदः शलुः । नास्ति अन्‌दः यस्य स 


अनानदः । दीषंश्चान्दसः। दो अवखण्डने । ऋग्‌ ० 7.53.8 भाष्ये सायणः 
त्‌ [० .53. कृता निरुक्तिरत्न - 
रुपजीविता । 


जर चोदनम्‌ धनस्य प्राप्तये प्रेरकम इति ऋग्‌० 6.44.0 
DR र्‌ ऋगू० 6.44.0 भाष्ये दयानन्दविः 
सासंराध्योः धातोः उणादिपु बाहुलके रकि रूपसिद्धिः । म 
4 * त्वमस्यास्पर्थे 2 मच का 
त्वावान्‌ समह्यास्यर् युष्मच्छब्दात्तदस्या स्त्यस्मिन्निति भतुष्‌, मादुपघायाश्चेति मतोमंस्य वः, 


ga ( अपर्यन्तस्य त्वादेशः, छान्दसः युष्मद्‌ दकारस्य आकारादेशः । प्रथमैकवचने त्वावान्‌ । 


_ इन्द्रवानिति अत्न मंत्ते भावः । 
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और उसके कर्मचारियों द्वारा उन्हें सताये जाने की शिकायतें आवें तो सम्राट्‌ को 
उन पर पुरा ध्यान देना चाहिए और भ्रष्टाचारी कुत्स और उसके कमंचारियों से 
उनकी रक्षा करनी चाहिए और भ्रष्ट कर्मचारियों को दण्डित करना चाहिए । मन्त्र 
के 'अहं' पद को जाति में एकवचन समझना चाहिए । और इसका भाव “वर्यः अर्थात्‌ 
हम प्रजाजन ऐसा समझना चाहिए । मन्त्र के “मुषकयोबंद्ध आसते' वाक्य में उपमा- 
वाचक 'इव' पद का लोप समझना चाहिए और वाक्य को 'मुष्कयोरिव वद्धः आसते 
ऐसा समझना चाहिए। तव इस वाक्य का अर्थ यह होगा कि मानो हम प्रजाजन 
अण्डकोशों में वेधे हुए से पड़े हैं । उनके अण्डकोश नहीं बंधे हैं । उनकी स्थिति ऐसी 
कष्टदायक .है जैसी उस व्यक्ति की होती है जिसके अण्डकोशों को किसी ने कसकर 
वाँध दिया हो | इस उपमा का भाव यह है कि प्रजाजन कुत्स के आदमियों द्वारा 
बुरी तरह सताये जा रहे हैं। अत्यधिक कष्ट की वात को व्यक्त करने के लिए मुष्क- 
बंधन की उपमा दी गई है। मुष्क-वंधन अत्यधिक पीड़ादायक होता है। मन्त्र में 
इन्द्र को 'स्वडजं’' कहा गया है। वह अपने लोगों को कष्ट से वर्जित करने वाला, 
कष्ट से बचाने वाला है। जो प्रजाजन राज्य के नियमों और अपने कत्तेव्यों का 
भली-भाँति पालन करते हैं वे इन्द्र के अपने हैं। इन्द्र उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं 
होने देता । मन्त्र में प्रजाजन कह रहे हैं कि हे इन्द्र हम तो तुम्हारे अपने लोग हैं। 
हम अपने कत्तंव्यों और राज्य नियमों का भली-भाँति पालन करने वाले हैं। तुम कुत्स 
और उसके कर्मचारियों के अत्याचारों से हमारी रक्षा करो । मन्त्र में प्रजाजन अपने 
आपको 'त्वावान्‌' कह रहे हैं । यह पद भी जाति में एकवचन अर्थात्‌ बहुतों के लिए 
एकवचन है । इस पद का शब्दार्थ होता है तुम वाले अर्थात्‌ तुम जिनके हो ऐसे । मंत्र 
में इस पद का भाव यह है कि प्रजाजन कह रहे हैं कि हे इन्द्र हमने तो तुम्हें अपना 
बना रखा है, हमारे तो तुम स्वामी ओर रक्षक हो फिर कुत्स और उसके कर्मचारी 
हमें पीड़ित क्‍यों कर रहे हैं? उनसे हमारी रक्षा करो । मन्त्र का जो “अनानुद 
अर्थात्‌ किसी से पराजित न किया जा सकने वाला, विशेषण दिया गया है उसका 
भाव यह है कि प्रजाजन इन्द्र से कह रहे हैं कि तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, 
तुम्हारी आज्ञा और शासन को कोई नहीं टाल सकता । फिर हमें कुत्स और उसके 
कर्मचारी क्यों तंग कर रहे हैं ? तुम उनसे हमारी रक्षा करो । इस विशेषण से यह 
अभिप्राय भी निकलता है कि इन्द्र (सम्राट) को इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि 
न. तो राष्ट्र के भीतर के दुष्ट और दस्यु लोग उसकी आज्ञाओं को न मानकर उसके | ee 
राजनियमों को तोड़कर उसे पराजित कर सक ओर न ही बाहर के शत्रु उसे पराजित 
कर सकें । इन्द्र को 'रध्रचोदनं' अर्थात्‌ घन प्राप्ति के लिए प्रेरणा ; 
का भाव यह है कि इन्द्र (सञ्जाद्‌) और तदुपलक्षित राज्य-प्रबन्ध 


करके घनोपार्जन करें और उसके द्वारा अपने जीवन को सुख-सम 
ओर इस काम में इन्द्र को प्रजाजनों को सब प्रकार की सहायत 
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548 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 
शब्द जिस रघ धातु से निष्पन्न होता है, उसका अर्थं हिसा करना भी होता है। इस 
अर्थ में रधर का तात्पर्यं हिसित, पीड़ित, निर्घनता आदि किसी भी प्रकार के क्लेश से 
दुखित व्यक्ति होगा । इन्द्र रघ्र-चोदन है, ऐसे पीड़ित लोगों को प्रेरणा देने वाला, 
उत्साहित करने वाला, उनकी सहायता करके उनके कष्टों का निवारण करने वाला 
है, यह भाव भी इन्द्र के इस विशेषण से निकलेगा । इन्द्र को मन्त्र में जो 
अर्थात्‌ प्रजाजनों के लिए सब क्रामनाओं की वर्षा करने वाला, उनकी सव इच्छाः 
को पूरा करने वाला, कहा गया है उसका इस मन्त्र में तो भाव यह है कि वह हम 
प्रजाजनों को कुत्स के आदभियों द्वारा जो कष्ट मिल रहे हैं उनसे रक्षा करने की 
हमारी कामना पुरी करे। इस विशेषण का सामान्य भाव यह भी है कि राष्ट्रवासियों 
की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति में इन्द्र (सम्राट) को उनकी भरपूर 
सहायता करनी चाहिए । 

मन्त्र के ऐसे सुन्दर शिक्षाप्रद अर्थं को न देकर सायण आदि भाष्यकारों 
ने उस पर उपरोक्त व्याख्या थोपकर कितना अनर्थ किया है ? 


कुत्स के अन्य मन्त्र 

कुत्स के अधिराष्ट्र स्वरूप पर विचार करते हुए हमने ऊपर के पृष्ठों में, कुत्स- 
विषयक केवल आठ सम्पूणं मन्त्रों पर विचार किया है। स्थानाभाव के कारण उसके 
सभी मन्त्रों पर विचार कर सकना यहाँ सम्भव नहीं है। इन आठ मन्त्रों पर किये 
गये विचार ने ही पर्याप्त स्थान ले लिया है। इस प्रसंग को और अधिक लम्बा करना 
उचित नहीं होगा । ऊपर के पृष्ठों में जो कुछ विस्तृत विचार किया गया है वह 
आवश्यक था। यदि यहाँ संक्षेप में इतना ही लिखकर छोड़ दिया जाता कि कुत्स 
इन्द्र का सहचारी और सहायक एक उस प्रकार का उच्च राज्याधिकारी है 
जिस प्रकार के अधिकारी को आजकल की परिभाषा में सतकंता विभाग का 
सर्वोच्च राज्याधिकारी या मन्त्री कहा जाता है, तो हमारा यह ग्रन्थ पढ़ने 


के पदचात्‌ वेद के कुत्स विषयक स्थलों को देखने पर पाठकों को हमारा कथन ' 


सन्तोषजनक न लगता । विशेषकर ऊपर दी गई कुत्स विषयक कहानियों वाले मन्त्रं 
को देखकर तो पाठक कुत्स के हमारे स्वरूप निर्धारण को एक बिल्कुल ही व्यथं की 
बात समझते । सायणादि भाष्यकारो, ब्राह्मणग्रन्थों, अनुक्रमणिकारों ओर बृहद्देवता 
आदि के लेखकों ने कुत्स के इन मन्त्रों पर ये जो कहानियाँ थोप दी हैं उनके प्रभाव 
से अलग रहकर इन मन्त्रों का तात्पर्ये हृदयंगम कर सकना सामान्य पाठक के लिए 
ह न होता। इसलिए इन मन्त्रों पर कुछ विस्तार से लिखना हमारे लिए आवश्यक 
T। 
र ee 
र हमने यहाँ जिस पद्धति से कुत्स के इन मन्त्रों पर विचार किया है उस पद्धति 
से उसके अन्य मन्त्रों को भी सुसंगत व्याख्या की जा सकती है । कुत्स के मन्त्रों में 
ऐसे जो शब्द आते हैं जिन्हें सायणाचायं आदि भाष्यकारो ने या तो किसी असुर का 
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चाम जाना है, या किसी ऋषि का और या किसी राजा का नाम माना है उन सब 
शब्दों की धात्वर्थं के आधार पर यौगिक व्याख्या हो सकती है। और वे शब्द या तो 
कुत्स के ही विशेषण हो जायेंगे, या भ्रष्टाचारी लोगों के वाचक और विशेषण हो 
जायेंगे जिन्हें पता लगाने और दण्डित कराने का काम कुत्स करता है, या सामान्य 
- श्रजाजनों के वाचक और विशेषण हो जायेगे जिनके कल्याण के लिए कुत्स कार्य 
करता है। या फिर कहीं-कहीं ये शब्द इन्द्र (सञ्जाट्‌) के विशेषण हो जायेगे । इनमें से 
कुछ शब्दों को तो निघण्टु (2.3) में भी सामान्य मनुष्यवाचक नामों से गिनाया गया 
है । स्वयं आचार्यं सायण ने भी अपने भाष्य में कई स्थानों पर ऐतिहासिक व्यक्तियों 
के नाम समझे जाने वाले इन शब्दों में से कुछ के योगिक अर्थ करके उन्हें ऐतिहासिक 
व्यक्ति नहीं रहने दिया है। कुत्स के मन्त्रों में ही इस प्रकार के शब्द नहीं आते, 
अन्यत्र भी वेद में इस प्रकार के शब्द अनेक स्थलों पर आते हैं। इन सभी स्थलों पर 
सायण आदि भाष्यकार इन शब्दों का अर्थ प्रायः कोई न कोई ऐतिहासिक व्यक्ति ही 
करते हैं और वहाँ प्राय: कोई कथा जोड़ देते हैं जिसका वस्तुतः मन्त्र में उल्लेख नहीं 
होता है। मन्त्र के.किन्हीं एक-दो शब्दों को देखकर सारी कहानी मन्त्र पर मढ़ दी 
जाती है जवकि मन्त्र के उन शब्दों का दूसरा अर्थ किया जा सकता है। वेद को 
अनादि अपौरुषेय ईश्वरीय ज्ञान मानने वाले तथा सिद्धान्ततः वेद में किसी प्रकार का 
लौकिक इतिहास स्वीकार न करने वाले ये भाष्यकार वेद मन्त्रों पर ऐतिहासिक 
कहानियाँ कंसे थोप देते हैं यह एक आश्चयं का विषय है। इस युग के वेदों 
के अद्वितीय मर्मज्ञ विद्वान्‌ ऋषि दथानन्द ने अपने वेदभाष्य में ऐसे सभी 
शब्दों के घात्वर्थं के आधार पर योगिक अर्थ करके. भन्त्रो को जीवनोपयोगी 
कल्याणकारी व्यावहारिक शिक्षा देने वाला बना दिया है। जोकि वेद का वस्तुतः 
प्रयोजन है । 


शुष्ण का वध 
ऊपर कुत्स सम्बन्धी जिन मन्त्रों पर विचार किया गया है उनमें से दो-एक 
मन्त्रों में “शुष्ण' शब्द भी आया है। वहाँ हमने कुत्स के सम्बन्ध से शुष्ण का अथं वे 
लोग किया है जो अपने निर्धारित कामों की उपेक्षा और अवहेलना करके जितना 
चाहिए उतना उत्पादन नहीं करते जिसके कारण जनता की आवश्यकताएं भली-भाँति 
पुरी नहीं होतीं और उसे कष्ट में रहना पड़ता है, अथवा जो लोग नाना प्रकार के 
भ्रष्टाचार करके प्रजाजनों का शोषण करते हैं। कुत्स के कई अन्य मन्त्रों मे भी शुष्ण 
शब्द आता है । वहाँ भी इसका यही अर्थ करना होगा । यह शब्द कुत्स के मन्त्रों से 


» उदाहरण के लिए सायण ने ऋग्‌० 2.08.8 मंत्र की व्याख्या में यदु, तुवंश, दुह्‌ यु, अनु 


और पूरु शब्दों के, जिन्हें पुरुवंशी राजाओं के नाम कहा जाता है, यौगिक अथं करके उन्हें तत्तद्गुण- 


विशिष्ट मनुष्यों का वाचक बताया है। निघ० 2.3 में भी इनको मनुष्यवाचक नामों में गिनाम। 
गया है। । 25 
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भिन्न मन्त्रों में भी कई जगह आता है। विशेषकर इन्द्र के मन्त्रों में यह शब्द अधिक 
आता है। प्रसंगानुसार इसके कई अथे हो सकेंगे । इस शब्द का अपना मूल अर्थ 
शोषण करने वाला होता है। जो भी किसी प्रकार का शोषण करे वह शुब्ण कहा 
जायेगा । हमने इस ग्रन्थ में अन्यत्र कई प्रसंगों में शुष्ण का अर्थ अवग्रह अर्थात्‌ 
अनादृष्टि या सूखे की स्थिति किया है। अनाढुष्टि के कृषि आदि सूख 
जाती हैं और लोगों को खाने को नहीं मिलता जिससे उन्हें भयंकर कष्ट भोगना 
पड़ता है। शुष्ण के साथ कई स्थानों पर कुयव शब्द भी आता है। कुयव का अर्थ 
होता है जिसके कारण कुत्सित यव और तदुपलक्षित अन्य अन्न प्राप्त हों। कुत्सित 
अन्न का तात्पर्यं खराव और अपर्याप्त अन्न से है। अनादृष्टि के कारण अन्न अपर्याप्त 
मात्रा में प्राप्त होते हैं और कमी के कारण खराब अन्न भी मिलते हैं ! इन्द्र (सञ्राट्‌) 
इस शुष्ण का वघ करता है। कुओं, सरोवरों और नहरों की व्यवस्था करके खेतियों 
को पानी दिलाने का उपाय करता है । राज्य प्रवन्ध द्वारा ऐसा किये जाने पर लोगों [ 
को अनाबृष्टि के कष्ट प्राप्त नहीं होते । और इस प्रकार शुष्ण का वध कर दिया | 
जाता है | 


इन्द्र के युद्धों के वर्णन वास्तविक नहीं आलंकारिक हैं 
वेद में अनेक स्थानों पर इन्द्र के युद्धों का वर्णन आता है। ऊपर कुत्स के 
जिन मन्त्रों पर विचार किया गया है उनमें भी अधिकांश में इन्द्र के कुत्स के साथ | 
मिलकर दस्युओं से युद्ध करने का उल्लेख है । इन्द्र के युद्धों के इन वर्णनों के आधार 
पर कहीं तो पौराणिक साहित्य में काल्पनिक देवताओं और राक्षसों के युद्धों के जो 
वर्णन पाये जाते हैं उन्हीं को वेद के सिर पर मढ़ दिया जाता है और कहा जाता है 
कि वेद में तथाकथित पौराणिक देवासुर संग्राम का वर्णन है । कहीं कहा जाता है कि | 
प्राचीन काल में भारत में जो कई प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं उनमें से किसी के पक्ष में | 
आर किसी के विपक्ष में इन्द्र के युद्धों का वर्णन इन मन्त्रों में किया गया है । और इन 
मन्त्रों से इतिहास निकालने का प्रयत्न किया जाता है। सायणाचार्य आदि भाष्यकारों 
ने जिन मन्त्रों में इन्द्र के युद्ध का वर्णन प्रतीत होता है उनके अर्थ इसी प्रकार के किये 
हैं। सायण आदि के इन अर्थो के आधार पर आधुनिक पाश्चात्य और उनके पीछे 
चलने वाले भारतीय विद्वान्‌ वेद को या तो मिथ्या कल्पित देवों और राक्षसों के युद्धं 
को मनघड्न्त किस्से-कहातियों का पिटारा कहते लगते हैं और या फिर उसमें पुराने 
राजाओं का इतिहास खोजने लगते हैं। दोनों ही बातों से वेद के अनादि अपौरुषेय 
ईश्वरीय ज्ञान होने की वात समाप्त हो जाती है। वेद के गौरव के इस प्रकार 
` समाप्त किये जाने का सारा उत्तरदायित्व इन सायणाचाये आदि भाष्यकारो पर ही 
है। पाश्चात्य और उनके अनुयायी भारतीय विद्वान्‌ सायण भादि द्वारा किये गये अर्थों 
के आधार पर ही अपने निष्कषं निकालते हैं। आइचय तो इस बात'का है किये 
आचाय सायण आदि भाष्यकार सिद्धान्ततः वेद में किसी प्रकार के इतिहास होने की 
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वात को स्वीकार न करते हुए भी इस प्रकार के अर्थ वेद मन्त्रों के कंसे कर बॅठते हैं । 

इन्द्र के युद्धों के सम्बन्ध में वेद की स्वयं अपनी मान्यता यह है कि इन्द्र का 
कोई शत्रु नहीं है, उसके युद्धों के जो वर्णन वेद में हैं वे सव आलंकारिक हैं वास्तविक 
नहीं हैं । इस सम्बन्ध में वेद के निम्न स्थल देखिये 

!. अशत्रुरिन्द्र जनुषा सनादसि । ऋग्‌० 7.02.8. 

2. अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे । द ऋग्‌० 0.733.2. 

3. मायेत्‌ सा ते यानि युद्धन्याहुर्नाद् शत्रुं ननु पुरा विवित्से । 

ऋग्‌ू० 70.54.2. 

इसमें से प्रथम उद्धरण का अर्थ है कि (इन्द्र) हे इन्द्र तुम (जनुषा) अपने जन्म से ही 
(सनात्‌) सदा से (अश्रुः) अशत्रु अर्थात्‌ जिसका कोई शत्रु न हो ऐसे (असि) हो।' 
दूसरे उद्धरण का अर्थ है कि ' (इन्द्र) हे इन्द्र तुम (अशत्रुः) अशत्रु अर्थात्‌ जिसका कोई 
शत्रु न हो ऐसे (जज्ञिषे) उत्पन्न हुए हो ।' तीसरे उद्धरण का अर्थ है कि 'हे इन्द्र (ते) 
तुम्हारे (यानि) जिन (युद्धानि) युद्धों को (आहुः) कहते हैं अर्थात्‌ तुम्हारे जिन युद्धों 
का वर्णन किया जाता है (सा) वह तो (माया-इत्‌)ः माया ही है, मिथ्या ही है, 
आलंकारिक ही है, तुम तो (न) न तो (अद्य) आज ही अर्थात्‌ वर्तमान काल में ही 
ओर (ननु) न ही (पुरा) पहले कभी (शत्रु) शत्रु को (विवित्से) प्राप्त करते हो । 

प्रथम दोनों उद्धरणों में कहा गया है कि इन्द्र तो सदा से ही, अपने जन्मकाल 
से ही, अशत्रु है। सदा से ही' उसका कोई शु नहीं है । जब उसका कभी कोई शत्रु 
ही नहीं है तो भला उसके युद्ध किससे और कैसे होंगे ? इसलिए उसके युद्धों के जो 
वर्णन आते हैं उन्हें वास्तविक नहीं समझना चाहिए । उन्हें केवल आलंकारिक वर्णन 
समझना चाहिए। तीसरे . उद्धरण में इस बात को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया 
गया है । मन्त्र कहता है कि न तो वर्तमान काल में इन्द्र का कोई शत्रु है और न ही 
पहले कभी कोई शत्रु रहा है । उसके युद्धों के जो वर्णन हैं वे तो मायामात्र हैं, मिथ्या 
हैं, वास्तविक नहीं हैं, आलंकारिक हैं । यहाँ माया शब्द का अर्थ सायणाचार्य ने भी 
मृषा अर्थात्‌ मिथ्या या असत्य किया है। निघण्टु (3.9) में माया का अथ प्रज्ञा अर्थात्‌ 
बुद्धि किया गया है । माया का अर्थं एक विशेष प्रकार की कौशलमयी बुद्धि भी हो 
जाता है जिसके द्वारा जादूगर लोग दर्शकों को ऐसी चीजें करके दिखा देते हैं जो वस्तुतः 
होती नहीं हैं । रघुवंशी में कालिदास ने एक स्थान पर माया शब्द का प्रयोग इसी छ 
अथं में किया है। क्योंकि इस प्रकार की कोशलमयी बुद्धि से दिखाई चीजें मिथ्या ७ ७9 
होती हैं इसलिए माया शब्द का व्यवहार मिथ्या अर्थं में भी हो जाता है । सायणाचायं ' 
ने मन्त्र के माया शब्द का अथं मृषा इसी कारण किया है | मन्त्र की जैसी पद-रचना | | 
और उसका जैसा अर्थ है उसमें माया शब्द का अर्थ मिथ्या या अवास्तविक ही किया? 5 आ 


१ मृषत्यर्थः । इति सायणः । 
१ मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोसि । रघु० 2.62. 
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जा सकता है। मिथ्या या अवास्तविक का तात्परयं भी यहाँ आलंकारिक होने से है । 
वस्तुतः इन्द्र ने किसी से कोई युद्ध तो नहीं किये हैं, फिर भी उसके युद्धों का वर्णन 
किया गया है । उसके युद्धों का यह वर्णन प्ररोचना द्वारा किसी शिक्षा को देने के लिए 
किया गया है। वेद में परमात्मा को कवि और वेद को उसका काव्य भी कहा गया 
है । काब्यों के वर्णन आलंकारिक भी हुआ करते हैं। वेद काव्य में भी आलंकारिक 
वर्णन है। इन्द्र के युद्धों का वर्णन भी इसी प्रकार का आलंकारिक वर्णन है। इस 
वर्णन का प्रयोजन यह बताना है कि इन्द्र (सम्राट्‌) और राज्य प्रबन्ध का कतव्य 
है कि वह प्रजाजनों को पीड़ित करने वाले लोगों को कठोर दण्ड देकर राष्ट्रजनों 
की रक्षा करे। 

इन्द्र के युद्धों के इन वर्णनों में जहाँ कहीं ऐतिहासिक व्यक्ति समझे जाने वाले 
ऋषियों और राजाओं के अथवा तथाकथित असुरों के नाम आते हैं उन नामों की 
उनके धात्वय के आधार पर यौगिक व्याख्या हो जायेगी और मन्त्रों से विभिन्न प्रकार 
के उपदेश और शिक्षाएं निकलने लगेगी । कृत्स के मन्त्रों में भी इन्द्र के युद्धों का 
वर्णन पाया जाता है। इसलिए इन पंक्तियों में इन्द्र के युद्धों के सम्बन्ध में यह थोड़ा 
सा विचार कर दिया गया है। 

कुत्स के इन काव्यमय आलंकारिक वणंनों के द्वारा वेद ने यह प्रदर्शित किया 
है कि राज्य में एक ऐसा विभाग भी होना चाहिए जो राज्य के विभिन्न कार्य-क्षेत्रों 
और विभागों में कदाचारी लोगों द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों 
का पता लगाकर ऐसे लोगों को दण्डित कराता रहे । 


कुत्स पद की निरुक्ति की संगति . 


हमने यहाँ कुत्स का जो अधिराष्ट्र स्वरूप निरूपित किया है उसमें कुत्स पद 
की निरुक्ति भी संगत हो जाती है | कुत्स शब्द संस्कृत की 'कुत्स' धातु से निष्पन्न 
होता है जिसका अर्थं अवक्षेपण अर्थात्‌ निन्दा करना, दोष दिखाना, कमियों, न्यूनताओं 
और त्रुटियों को दिखाना होता है । अवक्षेपण या निन्दा का अर्थं किसी की अहैतुक 
बुराई करना नहीं है प्रत्युत दोषों के आधार पर किसी की भत्संना को तिन्दा कहते 
हैं। निन्दार्थक इस कुत्स घातु से व्युत्पन्न होने के कारण कुत्स शब्द का अर्थ भी निन्दा 
करने वाला, दोष और मुटियों को दिखाने वाला होता हैं |? राष्ट्र के विभिन्न कार्य 
क्षेत्रों और विभागों में काम करने वाले लोगों द्वारा अपने निर्धारित कार्यों की पूर्ति 
में जो त्रुटियाँ की णाती हैं और जो अन्य प्रकार के कदाचार और भ्रष्टाचार किये 
जाते हैं उन सब दोषों की कुत्स यह कहकर निन्दा करता है कि अमुक काम ठीक 
'नहीं हो रहा। इस प्रकार की कुत्सा या निन्दा करने वाला होने के कारण कुत्स को 


2 कुत्स अवक्षेपणे । कुत्सयति अवक्षिपति निन्दति दोषाणां लुटीनाञ्चोद्घाटनं करोति इति 
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कुत्स कहा जाता है। इस प्रकार इस पद की निरुक्ति भी हमारे इसके अघिराष्ट्र अर्थ 
में संगत हो जाती है। 


उपसंहार 


इस लम्बे अध्याय में हमने इन्द्र (सम्राट्‌) के सहचारी अग्नि, अश्विनो, 
वरुण, मित्र, सोम, रुद्र, मरुत्‌, त्वष्टा, ऋभु, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति; पूषा, सविता, सूर्य, 
बिष्णु, अर्यमा, भग, सरस्वती, पर्वत, वायु और कुत्स इन इक्कीस देवताओं पर 
बिचार करके उनके अधिराष्ट्र स्वरूप का निर्धारण करने का प्रयत्न किया है। इन 
सभी देवताओं का वेद में स्थान-स्थान पर इन्द्र के सहचारी के रूप में वणंन आता 
है । इसमें से अग्नि, कुत्स, पवंत, पूषा, वृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, मरुत्‌, वरुण, वायु, 
विष्णु और सोम इन ग्यारह देवताओं का तो इन्द्र के साथ इन्द्र समास में समस्त रूप 
में भी वर्णन आता है । इसमें से सोम, रुद्र, मरुत्‌, ऋभु और त्वष्टा इन पाँच 
देवताओं पर इस अध्याय में कुछ संक्षिप्त रूप में ही विचार किया गया है । इसमें 
से सोम, त्वष्टा, ऋभु, मरुत्‌ और रुद्र पर अन्यत्र अधिक विस्तार से विचार किया 
गया है। वरुण के प्रसंग से निऋति देवता पर भी विचार किया गया है। इस 
प्रकार इन्द्र समेत कुल चोवीस देवताओं पर में विस्तार से विचार किया. 
गया है। कहीं-कहीं प्रसंगबश किसी अन्य देवता का नामोल्लेख भी हो गया है । वेद 
में पाये जाने वाले इन देवताओं के विशेषणों और वर्णनों से जो राजनँतिक या 
अधिराष्ट्र निर्देश निकलते हैं उच्हीं के आधार परे इस ग्रन्थ के विभिन्न विवरण लिखे 
गये हैं । 

हमने इस अध्याय में ओर इस ग्रन्थ में अच्यत्र भी अधिराष्ट्र अर्थ में इन्द्र को 
सम्राट्‌ माना है। इसके लिए हमने वेद के यथेष्ट प्रमाण दिये हैं । इस अध्याय में 
अन्य जिन देवताओं पर विचार किया गया है उन्हें हमने इन्द्र (सम्राट) के सहचारी 
और सहकारी के रूप में राज्य के विभिन्न विभागों के सर्वोच्च राज्याधिकारी या 
मन्त्री निर्धारित किया है। इसके लिए भी हमने वेद के पर्याप्त प्रमाण दिये हैं । 
देवताओं के अधिराष्ट्र स्वरूप पर इस प्रकार का विचार और विवेचन अभी तक कहीं 
भी नहीं किया गया है । यह हमारा सर्वंथा नवीन चिन्तन और विवेचन है । इसलिए 
हो सकता है कि किसी को हमारा देवताओं का राज्य के विभिन्न विभागों के मन्तरियों 
के रूप में यह निर्धारण कुछ अजीब सा लगे और ऐसे सज्जन सहसा हमारे विचार 


वेद से दिये गये हमारे प्रमाणों और उनके निष्कर्षों पर पूर्वाग्रह से रहित होकर | 92 
बिचार करेंगे तो उन्हें हमारे विवेचन में यथार्थता दिखाई देगी । डी 

हु इस ग्रन्थ में प्रजा के कल्याण और सुख-समृद्धि के लिए राज्य द्वारा करु 

योग्य अनेक कार्यों का उल्लेख किया गया है। उन सभी कार्यों को राजा या सऊ 
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अकेला नहीं कर सकता । किसी भी सम्राट्‌ या राष्ट्रपति में न तो इतनी शक्ति ही 
हो सकती है और न ही उसके पास इतना समय ही हो सकता है कि वह राज्य के 
सभी कार्यों को विना किसी की सहायता के स्वयं अकेला ही देख और कर सके। 
राज्य के विभिन्न कार्यों की देख-भाल करने वाले विभागों के भली-भाँति संचालन के 
लिए उसे सहायकों और मन्त्रों की नितान्त आवश्यकता होगी । यह्‌ बात स्वयंसिद्ध 
ओर स्वतः स्पष्ट है । वेद ने इन्द्र (सञ्राट्‌) के सहचारी के रूप में अग्नि, वरुण, सोम 
और पूषा आदि देवताओं के वर्णन द्वारा यह संकेत दे दिया है कि राज्य के सुचारु 
रूप से संचालन के लिए राज्य में विभिन्न विभागों के लिए मन्त्रियों की नियुक्ति भी 
की जानी चाहिए | ऐसा न भी होता तो भी वेद में राजा के जो वर्णन बताये गये हैं 
उनके उत्तम रीति से संपादन के लिए राजा को अपने सहायक के रूप में 
आवश्यकतानुसार अनेक मन्त्री भी नियुक्त कर लेने चाहिए, यह बात स्वयं ही सामने 


आ जाती है, क्योंकि किसी भी राजा में इतना साम्यं नहीं हो सकता और न ही' 


उसके पास इतना समय हो सकता है कि वह राज्य के सभी विभागों के कामों को 
स्वयं अकेला ही भली-भाँति देख और कर सके । इन देवताओं के वर्णन द्वारा वेद ने 
यह बात अधिक स्पष्टता से व्यक्ति कर दी है कि सम्राट्‌ को विभिन्न विभागों के 
सम्यक्‌ संचालन के लिए अपने सहायक के रूप में अनेक मन्त्रियों को भी नियुक्त 
करना चाहिए । 

यहाँ एक बात और घ्यान में रखनी चाहिए । वेद में यह जो अग्नि, वरुण, 
पूषा और सोम आदि का मन्त्रों के रूप में वर्णन किया गया है उसका यह तात्पर्यं 
नहीं है कि केवल इतने ही मन्त्री किसी राज्य में होने चाहिए । यह तो एक संकेत 
ओर निदेशमात्र है । राज्यों के छोटा और बड़ा होने तथा उसमें किये जा रहे कार्यों 
के संचालन के लिए आवश्यक विभागों की संख्या पर यह निर्भर करेगा कि वहाँ 
कितने मन्त्रियों को नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है। आवश्यकता के अनुसार 
मन्त्रियों की संख्या कम भी हो सकती है और अधिक भी रह सकती है। 
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राज्य और न्याय विभाग 


राष्टू में न्यायालयों की स्थापना 


राज्य का एक कर्तव्य प्रजाओं को कष्ट पहुँचाने वाले दुष्ट लोगों को दण्ड 
देना है । दुष्ट लोगों को दण्ड देना राजा या राज्य का कर्तव्य बताना ही इस बात की 
सूचना देता है कि राज्य में न्यायालयों की संस्थाएं भी होनी चाहिए। इन संस्थाओं 
के बिना दुष्ट और मदुष्ट--अपराधी और अनपराधी--की पहचान नहीं हो सकती । 
कोई भी अभियुक्त व्यक्ति दोषारोपण किये जाने पर अपने आपको निर्दोष ही कहेगा । 
वह दोषी है या नहीं इसका निर्णय न्यायालय में ही हो सकता है । अभियुक्त के दोषी 
प्रमाणित हुए बिना, औरों द्वारा अभियोग लगा दिये जाने मात्र से, उसे दण्डित कर 
दिये जाने की वात तो वेद कह नहीं सकते । अतः बैदिक राज्य में न्यायालय भी रहेंगे 
ऐसी सूचना हमें उपर्युक्त दण्ड-विधान से स्पष्ट निकलती प्रतीत होती है । 
हम अपनी स्थापना को केवल इतने ही आधार पर नहीं छोड़ना चाइते।इस ` 
सम्बन्ध में हम वेद के और भी अधिक स्पष्ट स्थल उपस्यित करना चाहते हैं । वेद का 
निम्न मन्त्र देखिये-- 
त्वां जना ममसत्येष्विन्द्र संतस्थाता वि ह्वयन्ते समीके । 
अत्रा युजं कृणुते यो हविष्मान्‌ नासुष्वता सख्यं वष्टि शूरः ॥। आ 
ऋगू० 20.42.4; अथ० 20.89.4. | i 
अर्थात्‌--'हे सम्राट्‌ (इन्द्र) तुझे 'मेरी बात सच्ची है, मेरी वात सच्ची है” ऐसे झगड़ों _ 
के समय (ममसत्येषू) एकत्र खड़ा होने के स्थान में (समीके) खड़े हुए (संतस्थानाः) _ 
लोग बुलाते हैं; तू उस व्यक्ति को तो अपना मित्र (पुज) बनाता है अर्थात्‌ उसकी | 
बात तो सुनता है जो राज्य के लिए देय करादि को देता रहता है (हविष्मान्‌), जो 
राज्य के लिए कुछ उत्पन्न नहीं करता (असुन्वता) उसके साथ है शुरु तू मित्रता न 
चाहता अर्थात्‌ उसकी बात तू नहीं सुनता त IS) 
इस मन्त्र से निम्न बातें स्पष्ट होती. हैं हू द 
।. झगड़ने वाले लोग जहाँ इन्द्र के द्वारा झगड़ा मिटाने 
, 7 सं यन्ति एकत्रीभवन्ति बत्नेति समीकम्‌ । सम्‌ यः इण्‌ गतो- ईकन्‌ 


a 
~ 
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उस स्थान का नाम 'समीक' बताया गया है | इस शब्द का धात्वर्थं है 
जहाँ जाकर इकट्ठे खड़े हों। इस धात्वर्थ के वल पर कई स्थानों में यह 
शव्द युद्ध के अर्थे में भी प्रयुक्त होता है। झगड़ा भी तो एक प्रकार का 
युद्ध ही होता है। 

2. झगड़ों के लिए 'ममसत्य' शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि उनमें प्रत्येक दल 
यही कहता है कि 'मम' अर्थात्‌ मेरी बात सत्य है-मेरी वात सत्य है । 

3. इन 'ममसत्यों' में, झगड़ों में, किसकी वात वास्तव में सत्य है इसका 
निर्णय करने के लिए प्रजाजन इन्द्र (सम्राट्‌) को वुलाते हैं । अर्थात्‌ उसके 
आगे अपना झगड़ा रखते हैं । 

4. सञ्राट्‌ उन्हीं लोगों के झगड़े सुनता और निपटाता है जो राज्य के लिए 
कुछ न कुछ उत्पन्न करते हैं, उसे किसी न किसी रूप में कर आदि देते हैं । 
जो राज्य के लिए कुछ भी काम नहीं करते राज्य उन्नकी रक्षा का 

` उत्तरदायित्व नहीं ले सकता । 

इस मन्त्र द्वारा राज्य में न्यायालयों (समीक) के होने और उनमें प्रजाजनों के 
'ममसत्यों--झगड़े, अभियोगों-के पहुंचने और सम्राट्‌ अर्थात्‌ राज्य द्वारा उनका 
निर्णय किये जाने का स्पष्ट वर्णन है। 

इसी भांति 

इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 
धर्मकृते विपर्चिते पनस्यवे ॥ 
ऋग्‌० 8.98.; अथ० 20.62.5. 
इस मन्त्र में सम्राट्‌ (इन्द्र) को 'धर्मकृत्‌” कहा है । मन्त्र का शब्दार्थ है-- 
'उस इन्र (सम्राट्‌) की खूब स्तुति गाओ जोकि महा मेघावी है, धर्मकृत्‌ है, 
पण्डित है, राष्ट्र में नाना व्यवहारों को चाहता है (पनस्यवे) । 
संस्कृत-साहित्य में धमं शब्द का प्रयोग, इसके और-और अनेक अर्थो के 
अतिरिक्त, राज-नियम (|४) के अर्थों में भी होता है । इसीलिए संस्कृत में मनुस्मृति 


आदि स्मृतियों ओर आपस्तम्ब आदि धर्म-सूत्रों को, जिनमें वयक्तिक धर्म की बातों के . 


अतिरिक्त अधिकतर राजनियमों का ही वर्णन होता है, धर्मशास्त्र नाम से कहा जाता 
है । और इसीलिए संस्कृत में न्यायाधीशों को, जो यह निर्णय करते हैं कि किस व्यक्ति 
ने राजनियम को भंग किया है और किसने नहीं, 'धर्माध्यक्ष! और 'धर्माधिकारी' इन 
नामों से कहा जाता है । और इसी कारण न्यायालय को संस्कृत में 'धर्माधिकरण' 
नाम से अभिहित किया जाता है। 'घम” शब्द को संस्कृत साहित्य में प्रचलित इस अर्थ 
को ध्यान में रखकर यदि मन्त्र में सम्राट्‌ (इन्द्र) के लिए प्रयुक्त 'घमंकृत” शब्द का 
अर्थ किया जाय तो इसके दो भाव होंगे । एक तो यह कि सम्राट्‌ राजःनियमों का 


* पन व्यवहारे स्तुतौ च। पन्यते ; 
ˆ पनर इच्छतीति अ च। पन्यते व्याह्मते इति पनः, ओऔणादिकोसुन्‌ (उणादि० 4.89) । 
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निर्माण करता है और दूसरा यह कि वह यह निर्णय करता है कि कौनसी वात घमं है 
अर्थात्‌ राज-नियमानुकूल है और कौनसी बात घमं के अर्थात्‌ राज-नियम के प्रतिकूल 
है । इस दूसरे अर्थ में मन्त्र का 'घमंक्ृतू' शब्द संस्कृत के 'धर्माध्यक्ष' का पर्यायवाची 
होगा । और तव वेदमन्त्र से यह स्पष्ट सूचना निकलेगी कि राज्य में घर्माधमं अर्थात्‌ 
राज-नियम के अनुकूल और प्रतिकूल बातों का निर्णय करने के लिए 'घर्माधिकरणों' 
अर्थात्‌ न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए । 

इसी प्रसंग में निम्न मन्त्र भी देखिये-- 


निर्माया उ त्ये असुरा अभूवन्‌ त्वं च मा वरुण कामयासे । 
ऋतेन राजन्ननृतं विविञ्चन्‌ मम राष्ट्रस्याधिपत्यमेहि ॥ 
ऋगू० 0.724.5. 
अर्थात्‌--'हें राजन्‌ (वरुण) वे दुष्ट लोग (असुराः) कर्म रहित (निर्मायाः) हो जावे, 
तू मुझे जोकि असुर नहीं हूँ सत्य से झूठ को पृथक्‌ करने वाला (विविञ्चन्‌) 
होकर मेरे राष्ट्रका अधिपति वन ।' 
इस मन्त्र में राजा के राष्ट्र का अधिपति वनने के, उसके राज्य स्वीकार करने 
के, निम्न हेतु बताये गये हैं-- 
।. जिससे सत्य का झूठ से भेद हो सके । लोग आपस में झगड़ेंगे ओर प्रत्येक 
अपने को ही सच्चा कहेगा । सम्राट्‌ निर्णय देगा कि झगड़ते वालों में से 
कौन सच्चा है और कोन झूठा है । 
2. राजा के निर्णय पर जो झूठे होंगे उन असुर लोगों को "निर्माया कर 
दिया जायेगा । उन्हें दण्डादि देकर झूठ के कामों से हटा दिया जायेगा । 
3. जो असुर नहीं होंगे, असत्य व्यवहारी नहीं होंगे, उन्हें राजा चाहेगा 
अर्थात्‌ उनकी वह रक्षा करेग़ा। 
इस मन्त्र में भी यह स्पष्ट सूचना मिलती है कि राजा को असत्य और सत्य 
का निर्णय करने का प्रबन्ध करना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे राष्ट्र में न्यायालयों «4 
की स्थापना करनी चाहिए । 
इसी सम्बन्ध में ऋग्‌० 7.49.3. मन्त्र भी देख लेना चाहिए। इसमें वरुण 
को-— 


सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्‌ ४ 
अर्थात्‌--'लोगों के सत्य और असत्य को देखने वाला कहा है । वरुण का वेद में 
सम्राट्‌ अर्थ में भी प्रयोग हुआ है । इसलिए इस सन्त्र में यह अर्थ भी अवस्य छिपा 
हुआ है कि सम्राट्‌ प्रजाजनों के सत्य और असत्य व्यवहारों को देखता है । प्रजाजनों 
के सत्य और असत्य व्यवहारों को सम्राट्‌ न्यायाधीश के रूप में ही देख सकता 
इसलिए इस मन्त्र से भी यह स्पष्ट प्रकट होता है कि राजा को राज्य में सत्यासत्य सत्य 


2 यहु मन्त्र अथ० ।.33.2 में भी आता है। 0 


% 
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विवेक के लिए न्यायालयों की स्थापना करनी चाहिए । 


यहाँ ऋग्‌० 7..04 और अथ० 8.4 सूक्तों पर भी हृष्टि डाल लेनी 


चाहिए । ये दोनों सूक्त हलके शाब्दिक परिवर्तन के साथ एक ही हूँ । इनमें 25-25 
मन्त्र हैँ । इन सूक्तों को जरा ध्यान से देखने से स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट्‌ को 
राष्ट्र में न्यायालयों की स्थापना करनी चाहिए । 


इन दोनों सुक्तों का देवता कौन ? 

इससे पहले कि हम सूक्तों के इस विषयक मन्त्रों को यहाँ उद्धत करें एक बात 
इन सूक्तों के सम्बन्ध में साफ कर देना चाहते हैं इन सूक्तों के 25 मन्त्रों में से 
-7, 5, 25 इन नौ मन्त्रों का देवता इन्द्र और सोम सम्मिलित माने जाते हैं । 


8, 6, 9-22, 24 इन सात मन्त्रों का देवता इन्द्र माना जाता है। 9, 2, 3 . 


इन तीन मन्त्रों का देवता सोम माना जाता है। ]0, ]4 इन दो मन्त्रों का देवता 
अरित माना जाता है। !]वें मन्त्र का देवता 'देवाः' माना जाता है। ।7बें मन्त्र का 
देवता 'ग्रावाणः' माना जाता है। 78वें मन्त्र का देवता “मरुतः माना जाता है। 
23वें मन्त्र का देवता पृथिवी, अन्तरिक्ष और वसिष्ठ माने जाते हैं । 


वसिष्ठ देवता नहीं 

परन्तु 23वें मन्त्र में 'वसिष्ठ' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । सायण ने अपने 

भाष्य में बृहद्देवता में लिखी हुई प्रचलित कहानी की ओर निर्देश किया है कि इस 
मन्त्र में वसिष्ठ प्रार्थना कर रहा है । राक्षसों ने उसके 00 पुत्र मार दिये थे। 
उससे दुखित होकर उसने राक्षसो के विनाश के लिए इन्द्र और सोम से मुख्यतः और 
अरिनि, मरुत्‌ आदि से गोणतः इस सूक्त के मन्त्र वोलकर प्रार्थना की थी। वही 
वसिष्ठ 23वें सन्त्र का देवता है। सूक्त के किसी भी मन्त्र से इस कहानी की पुष्टि 
नहीं होती । सूक्त में न 'वसिष्ठ' का नाम है, न उसके 00 पुत्रों के राक्षसों द्वारा 
मारे जाने का वर्णन है और न कहीं यही सिखा है कि उसने राक्षसों के विनाश के 
लिए इन्द्र सोम आदि से प्रार्थना की थी । इसलिए सूक्त में जिस कहानी का निशान 
भी नहीं मिलता, सूक्त पर खामखाह थोपी हुई उस कहानी के आधार पर हम 23वें 
मन्त्र का वसिष्ठ को देवता नहीं मान सकते । फिर यदि प्रार्थना ही देखनी है तो वह 
लगभग सभी मन्त्रों में है उसके आधार पर सभी मन्त्रों का देवता वसिष्ठ को क्यों 
¦ नहीं माना जाता? वसिष्ठ न 23वें और न ही किसी अन्य मन्त्र का ही देवता है। 
भन्तों में प्राथना जो की जा रही है वह सामान्य प्रजाजनों की ओर से की जा रही 


` है। इसलिए प्रा्थेता के आधार पर देवता मानना हो तो 'प्रजाजन' देवता माने जाने . 


` चाहिए। 
. अब 23वें मन्त्र के 'पृथिवी” और 'अन्तरिक्ष' देवता को लें। “पृथिवी? का अथं 
. हम पीछे “मातृभूमि की भावना’ नामक अध्याय में दिखा चुके हैं कि 'मातृभूमि' या 
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अपनी 'राष्ट्रभूमि' होता है । फिर “मातृभूमि! का अर्थ भी जड़ भूमि नहीं होता है। 
जड़ भूमि हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकती और न ही हमारी किसी तरह रक्षा कर 
सकती है । भूमि से प्रार्थना करने का अभिप्राय अपने देश के उत्तम राज्य प्रबन्ध से 
सुव्यवस्थित राष्ट्रशक्ति से प्रार्थना करना ही होता है। इसलिए इस मन्त्र का “पृथिवी” 
शब्द भी एक प्रकार से राज्य-प्रवन्ध का ही, दूसरे शब्दों में “इन्द्र” का ही सूचक है। 
पृथिवी के साहचर्य से मन्त्र के 'अन्तरिक्ष' का अभिप्राय भी अपने राष्ट्र का अन्तरिक्ष 
ही लेना होगा । अन्तरिक्ष से रक्षा करने की प्रार्थना का तात्पर्यं भी वास्तव में अन्तरिक्ष 
सम्वन्धी -विपत्तियों से रक्षा का उपाय करने वाले अपने राज्य प्रबन्ध से प्रार्थना करना 
ही है। इस प्रकार अन्तरिक्ष का तात्पय॑ भी इन्द्र से ही है। 

अव लीजिए [8वों मन्व के 'मरुतः' को । 'मरुत' का अर्थ सैनिक होता है यह 
हम कितनी ही वार कह चुके हैं और इसे आगे सिद्ध भी करेंगे । सैनिक सम्राट का 


“एक अंग ही होते हैं। सञ्राद्‌ अपने सँनिकों द्वारा ही दुष्टों को दण्ड दिलवाता है । 


इसलिए इस मन्त्र के 'मरुतः' भी सञ्राट्‌ के ही, इन्द्र के ही, सूचक हैं। 


ग्रावा शब्द का अर्थे 


अब आइये ।7वें मन्त्र के 'ग्रावाणः' के ऊपर । सायणादि 'ग्रावाः का अर्थ 
पत्थर करते हूँ । अधिकतर इनका अथं सोम को कटकर उसका रस निकालने के काम 
आने वाले पत्थर किया जाता है। यह इन है। ग्रावा शब्द 'गू 
शब्दे' घातु से ऑणादिक 'वन्‌' प्रत्यय और धातु को 'ग्रा' आदेश होकर बनता है । 
धातु के 'शब्द करने' का अभिप्राय शब्द करके अर्थात्‌ बोलकर किसी को उपदेश करने, 
अपने मनं की बात समझाने अर्थ में होता है | वेद में इस अर्थ में इस धातु का खूब 
प्रयोग हुआ है, इसे प्रत्येक स्वाघ्यायशील व्यक्ति जानता है। इसलिए 'ग्रावा' का 
धात्वर्थं हुआ जो किसी को उपदेश करे, समझावे । धात्वर्थ के बल पर ही हम नहीं 
कहते, वेद में 'ग्रावाणः' के वर्णन भी इसी प्रकार के हैं। उदाहरण के लिए निम्न 
मन्त्र देखिये 


]. ग्रावाणो यस्येषिरं वदन्ति । ऋग्‌० 5.37.2. 

2. ग्रावाणः सखित्वनाय वावशुः । ऋग्‌० 6.5.4. 

3. आ वां ग्रावाणो अश्‍्विना घीभिविप्रा अचुच्युव्‌:। ऋग्‌० 8.42.4. 

4. ग्रावाणो न सूरयः । ऋग्‌ ० 0.78.6. 

5. भुरन्तु नो यशसः सोत्वन्धसो ग्रावाणो वाचा दिविता दिवित्मता। | 
ऋहग्‌० ।0.76.6. 

6. प्रेते वदन्तु प्र वयं वदाम ग्रावम्यो वाचं वदतां वदभ्दयः । 


ऋग्‌० 70.94 
7. एते वदन्ति शतवत्‌ सहस्तवत्‌ ग्रावाणः सुकृतः सुकृत्यग्रा। . 


ऋग्‌० 


2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


560 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 
8. ग्रावाणो अप दुच्छुनामप सेघत दुर्मतिम्‌ । 
उस्राः क्तेन भेषजम्‌ ॥ 
इन मन्त्रों का शब्दार्थ क्रम से इस प्रकार है-- 
न (]) ग्रावा लोग जिसके लिए चाहने योग्य (इषिरं) बात वोलते (वदन्ति) 
हुँ । (2) ग्रावा लोग मित्रता की कामना उ (वावशुः) । (3) हे अश्विनौ बुद्धिमान्‌ 
(विप्राः)? ग्रावा लोग अपनी बुद्धियों और कम से (धीभिः)? तुम्हारे पास पहुंचते हँ 
(अचुच्युवुः)* । (4) जिस प्रकार कि ग्रावा लोग बुद्धिमान्‌ (सूरयः) होते हैं । (5) 
यशस्वी (यशसः)% ग्रावा लोग हमारे तैयार किये हुए अन्न को भरण करे री: खावें 
(भुरन्तु) और वे अपनी दीप्तिमती (दिवित्मता)® वाणी से (वाचा) हमें दीप्तिमती 
अवस्था में (दिविता)! करें। (6) ये ग्रावा लोग वोलें (वदन्तु) और हम भी बोलें 
(वदाम) बोलने वाले (वरदभ्य:) इन ग्रावा लोगों के लिए वाणी को (वाचं) बोलो, 
(वदत) । (7) ये उत्तम कर्म करने वाले (सुकृतः) ग्रावा लोग अपनी उत्तम क्रियाशीलता 
से (सुक्ृत्यया) सँकंड़ों रहस्य वाला (शतवत्‌) आर सहस्नों रहस्य वाला (सहस्रवत्‌) 
वचन बोलते हैं (वदन्ति) । (8) है ग्रावा लोगो, दुगेति को (दुच्छुना) हमसे परे करो 
और दुमति को हमसे परे करो, हमारे लिए औषधरूप (भेषजं) गौवें (उम्रा:) तैयार 
करो । 


ऋग्‌० ।0.75.2. 


अब पाठक देखेंगे कि यह वर्णन पत्थरों का नहीं हो सकता । जो ग्रावा लोग 
चाहने योग्य हित की वात बोलते हैं, मित्रता की कामना करते हैं, ज्ञानी हैं ओर वुद्धि 
और कमं से युक्त हैं, जिनकी बुद्धिमत्ता की उपमा दी जाती है, जिनके साथ मनुष्यों 
की बातचीत होती है, जो उत्तम क्रियाशील हैं और जो सेंकड़ों-हजारों रहस्यभरी 
बात बोलते हैं, जो दुगति और दुमति को दूर करते हैं, वे ग्रावा जड़ पत्थर नहीं हो 
सकते । वे ज्ञानी अध्यापक लोग हैं जो अपनी विद्या का औरों के लिए प्रवचन करते 
हैं । फिर एक बात और देखिये । ग्रावा लोगों के बोलने के लिए 'वद' घातु का प्रयोग 
हुआ है। इस धातु का अर्थ है 'व्यक्तायां वाचि” अर्थात्‌ “मनुष्यों की स्पष्ट वोली 
बोलना ।' मनुष्यों की बोली बोलने. वाले ग्रावा पत्थर नहीं, मनुष्य ही हो सकते हैं। 
पुनः . इन ग्रावाओं को ऋग्‌० ।0.76.९-8 में 'नरः' अर्थात्‌ आदमी कहा है। इससे 


५: इनके स्वरूप में किसी को सन्देह नहीं हो सकता । ये विद्या का उपदेश करने वाले 


अध्यापक हैं। ग्रावा सोम को तैयार करते हैं । इसकी संगति भी हमारे अथं में बड़ी 


` 7 एपणीयमिति सायणः । 5 
£ प्राज्ञा इति सायण: । विप्र इति मेधाविनामसु पठितम्‌ । निघ० 3.5. 
3 धीरिति प्रज्ञानामसु पठितम्‌ । निघ० 3.9. धीरिति कर्मसु पठितम्‌ । निघ० 2.]. 
4 अभिगच्छन्ति इति सायणः । 
` ` यशस्विन इति सायणः । 
6 दीप्तिमत्या इति सायणः । 
7 दीप्तिमत्तायामिति साप्रणः । 
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सुन्दर हो जाती है । सोम का अर्थ हम पीछे गुरुकुल में शिक्षा-प्राप्त स्नातक सिद्ध कर 
चुके हैं। ग्रावा अर्थात्‌ अध्यापक लोग इन्द्र अर्थात्‌ राष्ट्र के लिए विविध विद्याओं के 
सोम अर्थात्‌ स्नातक तैयार करके देते हैं यह बड़ी सुन्दर संगति हमारे अर्थं में लग 
जाती है । 

अब प्रस्तुत ऋग्‌० 7.704 सूक्त के 7वें मन्त्र पर आइये । इससे 'ग्रावा का 
क्या अर्थ होगा ? यद्यपि ग्रावा का मुख्यार्थं अध्यापक लोग होता है तथापि यहाँ 'ावा' 
शब्द गौणी बृत्ति से राजकमंचारियों को कह रहा है । क्योंकि वे भी प्रजाजनों को 
हिताहित की बातें कहते रहते हैं । इस मन्त्र में भी प्रजाजन ग्रावाओं के द्वारा, राज- 
कर्मचारियों के द्वारा, राक्षसों के--दुष्ट पुरुषों के--वध की ही प्रार्थना कर रहे हैं। 
सञ्राट्‌ और सञ्राट्‌ के राजकमंचारी एक ही बात हैं । इसलिए इस मन्त्र का देवता 
भी राज्य का सम्राट्‌ (इन्द्र) ही है। 

अव देखिये ]]वें मन्त्र के देवता :देवाः' को । संस्कृत में 'देवः का एक अर्थ 
राजा भी होता है, यह संस्कृत का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है। वहुवचन में 
"देवा: होकर यह शब्द राज-कर्मचारियों का वाचक हो जायेगा। राज-क्मंचारी 
राजा के ही तो प्रतिनिधि होते हैं। इस मन्त्र में 'देवाः' अर्थात्‌ राज-कमंचारियों 
से दुष्ट पुरुषों को दण्डित करने की प्रार्थना है। इस प्रकार इस मन्त्र का भी देवता 
एक प्रकार से सम्राट्‌ (इन्द्र) ही है। 

अब रहा 0 और ।4 इन दो मन्त्रों का देवता “अग्नि! । अग्नि का अर्थे हम 
सम्राट्‌ अच्छी तरह सिद्ध कर चुके हैं । गोण प्रयोग में अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ (इन्द्र) 
का दृत आदि भी होता है । सञ्राट्‌ अर्थ में तो अग्नि सीधा सम्राट्‌ (इन्द्र) हो जाता 
है । दूत अर्थ में भी वह एक राजकमंचारो होने की हैसियत में एक प्रकार से सम्राट्‌ 
(इन्द्र) को ही सूचना देता है। इस भाँति इन दो मन्त्रों का देवता भी सञ्जाटू (इन्द्र) 
ही है । 


इन दोनों सूक्तों के देवता वस्तुतः इन्द्र और सोम हैं 
इस प्रकार इन सूक्तों में अग्नि, मरुत्‌, पृथिवी आदि कोई स्वतन्त्र देवता नहीं 
हैं। वे प्रकारान्तर से इन्द्र (सम्राट) का ही वर्णन करते हैं और इस तरह हम कह 
सकते हैं कि इन सूक्तों में इन्द्र और सोम दो ही देवता हैं । यों सोम भी इन्द्र का ही 
एकरूप हो सकता है । पर इन सुक्तों में सोम को इन्द्र से अलग करके जो कहा | 
गया है उसका एक विशेष अभिप्राय»है। उस अभिप्राय को हम आगे खोलेगे। यहाँ र 
इतना ही समझ लेना पर्याप्त है कि सुक्त के देवता असल में इन्द्र और सोम हैं--हमारी _ 
ऊपर की विवेचना के बिना भी सुक्त में इन्द्र और सोम की ही प्रधानता है--और 
प्रजाजन उनसे राक्षसों को दण्डित करने की प्रार्थेना कर रहे हैं । इस तरह : 
को भी सूक्त के मन्त्रों का एक देवता समझा जा सकता हैँ ।| OR 
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राक्षस कौन ? 
सुक्त के सम्वन्ध में एक बात पर और यहाँ थोड़ा सा विचार कर लेना 
चाहिए। सायण ने इस सूक्त को 'राक्षोघ्न सुक्त कहा है । अर्थात्‌ इस सूक्त में Sl 
या राक्षसों को मारने का वर्णन है । अब जिन राक्षसों के मारने का इस सूक्त में 
वर्णन है वह राक्षस कौन लोग हैं यह देखना चाहिए। आमतौर पर समझा यह जाता 
है कि राक्षस लोग मनुष्यों से भिन्न प्रकार की एक योनि के लोग हैं जिनके भद्दे, 
बिरूप चेहरे, लम्वे-लम्बे डरावने दाँत और सिर पर दीर्घकाय सींग और कान होते 
हैं। रात .में इनकी शक्ति अधिक हो जाती है। और भी कई प्रकार से ये मनुष्यों से 
विशिष्ट होते हैं । हमारी सम्मति में राक्षस लोग मनुष्यों से भिन्न प्रकार की योनि के 
लोग नहीं हैं। दूसरों को पीड़ा और हानि पहुँचाने वाले दुष्ट प्रकृति के मनुष्यों को ही 
राक्षस कहा गया है। प्रस्तुत सूक्त के आधार पर यहाँ भी इस विषय में दो शब्द लिख देना 
अप्रांसगिक न होगा । इस सूक्त को यदि हम आद्योपान्त पढ़ जायें तो जिसे सायणादि 
“राक्षस' कहते हैं जिसके भिन्न-भिन्न अनेक नाम हमें सूक्त में मिलते हैं। उनमें से कुछ 
इस प्रकार हैं-- (!) रक्षः, (2) अत्री, (3) अघशंस, (4) दुण्कृत्‌, (5) स्तेन, 
(6) रिपु, (7) यातुधान, (8) पिशुन, और (9) असत्यवादी । इनमें से 'अत्री' आदि 
8 शब्दों को पाठक चाहे 'रक्षः' के पर्यायवाची स्वतन्त्र नाम समझ लें और चाहे उसके 
विशेषण समझ लें। इन आठ शब्दों के अर्थो पर घ्यान देने से 'रक्षः' के स्वरूप पर 
बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है । 'अत्री' का अर्थ है जो दूसरों को खा जाये। 'अघशंस' 
का अथं है जो दिन-रात पाप की बातें ही सोचता रहे। 'दुष्कृत्‌” का अर्थ है जो बुरे 
काम करने वाला हो । 'स्तेन का अर्थ है जो चोरी करता हो। 'रिपु' का अर्थ है जो 
दूसरों से शत्रुता करे । 'यातुधान' का अर्थ है जो औरों को पीड़ा पहुँचाये । 'पिशुन' का 
अर्थं है जो चुगली करे, जो छलिया हो। और 'असत्यवादी' का अर्थ हैँ जो झूठ बोलता 
हो--जो झूठ का व्यवहार करता हो । 'रक्षः' इन नामों से स्पष्ट है कि जो लोग 
दूसरों को भाँति-भांति से क्लेश्च पहुँचाते हैं उन्हीं को राक्षस कहा जाता है । साथ ही 
यह बात भी देखने योग्य है कि साधारण तौर पर पौराणिक साहित्य में राक्षस का 
जो स्वरूप समझा जाता है उनका वेद में कहीं भी वर्णन नहीं है । जिन मन्त्रों में 
'राक्षसों को 'नक्तंचर' अर्थात्‌ 'रात्रि में विचरने वाले! आदि नामों से कहा गया है वहाँ 
भी योनि-विश्ेष राक्षस समझने की कोई आवश्यकता नहीं है । "स्तेन? लोग--चोर 
लोग-रात्रि में विचरण किया ही करते हैं । और ऊपर हमने देखा है कि राक्षस को 

. भी वेद में स्तेन कहा गया है। : 

. इसी सूक्त पर एक बार पुनः इष्टि डालिये। सूक्त में इन्द्र और सोम से प्रार्थना 
करने वाला प्रजाजन--जिसे सायण ने अमवश इतिहास प्रसिद्ध वसिष्ठ ऋषि माना 


5. ह + | है--इन देवों को लक्ष्य करके इस प्रकार की बातें कह रहा है: 


हर 4: Ee 7 _ __€CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राज्य और न्याय विभाग 563 


!. अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य । 
अधा स वीरंदंशभिवि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ 
ऋग्‌० 7.04.5; अथ० 8.4.]5. 
2. यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह । 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥ 
ऋग्‌० 7.4.6; अथ० 8.4..6, 


अर्थात्‌--(7) 'यदि मैं यातुधान हूँ, यदि मैंने किसी पुरुष की आयु को नष्ट किया है 
तो मैं आज ही मर जाऊं, नहीं तो वह अपने दस पुत्रों से अलग कर दिया जाये अर्थात्‌ 
कारागार आदि में डाल दिया जाये जो मुझे व्यर्थ ही यातुधान कहता हैं। (2) “जो 
मुझ अयातु को यातुधान कहता है; मुझ शुद्ध चरित्र वाले को राक्षस कहता है, इन्द्र 
(सम्राट) उसे भारी दण्ड से दण्डित करे और वह सब प्राणियों से नीची स्थिति को 
प्राप्त हो।' 

इन मन्त्रों से यह बात और भी असंदिग्ध हो जाती है कि--यातुधान 
या राक्षस कोई योनि-बिशेष नहीं है, प्रत्युत जो भी व्यक्ति किसी को पीड़ा पहुँचायेगा 
या अशुचि आचरण करेगा वह यातुधान या राक्षस कहा जा सकता है। मन्त्र में 
प्रजाजन--श्री सायण के श्रान्त मत का वसिष्ठ ऋषि--स्पष्ट कह रहा है कि यदि मैं 
किसी को पीड़ा दूँ या अशुचि आचरण करूं तो मुझे यातुधान और राक्षस कहो, पर 
ऐसा न होने पर व्यर्थं ही मुझे इन नामों से क्यों कहा जा रहा है। 

सूक्त के 7!वे मन्त्र में कहा है कि “प्रति शुष्यठु यशो अस्य यशो अस्य' अर्थात्‌ 'इस 
राक्षस का यश नष्ट हो जाये ।' यदि राक्षस स्वभाव से ही दुष्कर्मा योनिःविशेष होता 
तो उसका यश क्षीण होने का कोई अर्थ ही नहीं हो सकता था | बह तो बनाया ही 
वसे कर्म करने के लिए गथा है । एक सदाचारी व्यक्ति जव सदाचार के कमं छोड़कर 
अनाचार में फंस जाये तभी उसका यश क्षीण होता है । क्योंकि उसने अपनी इच्छा से 
अनाचार का मागं चुना है। वेद में इस कथन से भी प्रतीत होता है कि राक्षस 
दुष्कर्मा लोगों का ही नाम है । 


अपराधों का निर्णय न्यायालयों में होना चाहिए ५ 

इस प्रकार ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि इस सूक्त में प्रजाजन 
राक्षस अर्थात्‌ प्रजापीड़क, चोर आदि दुष्कर्मी लोगों को दण्डित करने की प्रार्थना | 
इन्द्र (सम्राट्‌) और सोम से कर रहे हैं । सूक्त को ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट प्रती 
होता है कि ये ्रार्थनायें व्यायालयों द्वारा सत्यासत्य का निर्णय करने के पश्‍चात | 
अपराधियों को दण्डित करने के लिए हो रही हैं । इस सम्बन्ध में सूक्त के निम्न स्त्र | 


+ मनत के दूसरे चरण का यह अथे भा हो सकता है. कि जो राक्षस अपने आप को शुद 
वाला कहता है। Sa 
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देखिये-- 


!. सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते । 
तयोयंत्‌ सत्यं यतरदृजीयस्तदित्‌ सोमोऽवति हन्त्यासत्‌ ॥ 
ऋग्‌० 7.।04.72; अथ० 8.4.2. 
2. न वा उ सोमो दृजिनं हिनोति न,क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम्‌ । 
हन्ति रक्षो इन्त्यासद्‌ वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते ॥ 
ऋगू० 7..04. ]3; अथ० 8.4..3. 
3. यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अनृतेभिर्वचोभिः । 
आप इव काशिना संग्रभीता असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ॥ , 
ऋग्‌० 7.704.8; अथ० 8.4.8. 
4. ये पाकशंसं विहरन्त एवंयें वा भद्रं दूषयन्ति स्वधाभिः । 
अहये वा तान्‌ प्रददातु सोम आ वा दधातु निऋतेरुपस्थे ॥ 
ऋग्‌० 7.।04.9; अथ० 8.4.9. 
5. यदि वाहमनृतदेव आस मोषं वा देवाँ अप्यूहे अग्ने । 
किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते निऋंथं सचन्ताम्‌ ॥ 
ऋग्‌० 7.।04.74; अथ० 8.3.4. 
अर्थात्‌ (!) उत्कृष्ट विज्ञान को जानने वाले सोम नामक जन के पास सत्य और 
असत्य वचन अपनी-अपनी विजय के लिए स्पर्धा करते हुए आते हैं, उनमें से जो सत्य 
है, जो सीधा-सरल है, उसकी सोम रक्षा कर लेता है और जो असत्य है उसको मार 
देता है--दण्डित कर देता है। (2) सोम पापकारी को (जिन): बढ़ने नहीं देता 
(हिनोति) और न ही मिथ्या वचन को अथवा प्रजा हिसन को (मिथुया) धारण 
करने वाले क्षत्रिय को बढ़ने देता है, ऐसे राक्षस व्यक्ति को असत्यवादी को सोम 
दण्डित करता है (हन्ति) पापी और असत्यवादी दोनों सम्राट्‌ (इन्द्र) के बन्धन में पड़ 
जाते हैं (शयाते) । (3) शुद्ध (पाकेन)^ मनसे चलने वाले मुझको जो असत्य वचनों 
से कहता है अर्थात्‌ मुझ पर असत्य आक्षेप लगाता है, वह असत्य को बोलने वाला, 
अविद्यमान (असन्‌) हो जावे अर्थात्‌ न रहे जैसे मुटूठी में पकड़े हुए जल नहीं रहते 
अर्थात्‌ असत्य आक्षेप लगाने वाले का सर्वथा अभाव हो जाये । (4) जो शुद्ध पुण्य 
की वातें ही निरन्तर सोचने वाले (पाकशंसं) मुझ पर अपने आक्रमणों से (एवः) 
बार-बार आते हैं (विहरन्त) अथवा जो अपने कमाये अन्नादि के साथ (स्वधाभिः) 
7 पापकारिणमिति सायणः । 


. हि गतो वृद्धो च। 
ॐ भिष्याभूतं वचनमिति सायणः । 


_ थद्वों मिथृहिसने । भावे औणादिक: कुः हि ०7.] 
. शुदवेनेति मायण्‌ः। ह र) धावा 
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रहने वाले मुझ भद्र आचरण वाले (भद्र) को दूषित करते हैं उन दुष्ट पुरुषों को सोम 
या तो मारने वाले अर्थात्‌ फाँसी देने वाले पुरुषों को (अहये) सौंप दे अथवा कारागार 
की (नितऋंतेः) ¦ गोद में डाल दे। (5) हे राष्ट्र के सब उत्पन्न पदार्थों को जानने वाले 
(जातवेदः) (सञ्जाट्‌ अग्ने) आप मुझ पर क्यों करुद्ध होते हैं, क्या मैं कोई असत्य का 
व्यवहार करने वाला (अनृतदेवः)१ हूँ अथवा क्या मैं श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुषों की (देवान्‌) 
निन्दा करता हूँ (अप्युहे)*, द्रोह की, असत्य की, वाते करने वाले (द्रोघवाचः) पुरुष 
ही आपके कारागार को (निऋथम)* प्राप्त कर । 

इसी प्रसंग में सूक्त के 5वें और 76वें, 'अद्या मुरीय' और 'यो मायातूं' 
ये दो मन्त्र भी, जिनका अभी ऊपर अर्थ दिया गया है, देख लेने चाहिए । इन सब 

त्रों को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सम्राट्‌ (इन्द्र) किसी को किसी द्वारा यों 

ही दोषारोपित कर दिये जाने मात्र से दण्डित नहीं कर देता । प्रत्युत वह सोम के 
पास सत्यासत्य का, अपराध-अनपराध का, निर्णय करने के लिए भेजता है। सोम के 
पास आकर सत्य और असत्य अपनी-अपनी विजय के लिए खूब स्पर्धा करते हैं-- 
अपने-अपने पक्षों में खूब प्रमाण उपस्थित करते हैं--ओर सोम दोनों पक्षों की बातें 
सुनकर सत्य की रक्षा कर देता है और असत्य को दण्डित करता है क्योंकि वह. 
उत्कृष्ट विज्ञान को जानता है । किसी वस्तु के क्रमबद्ध शाखा-प्रशाखान्वित ज्ञान को 
विज्ञान कहते हैं। सोम ने सत्यासत्य का निर्णय करने के विज्ञान को 'सुविज्ञान' 
बनाकर सीखा हुआ है। 

इस प्रकार इन मन्त्रों में न्यायालय स्थापित करने की स्पष्ट सूचना है । इन 
मन्त्रों में प्रजाजनों के बोलने का ढंग बिल्कुल वही है जो किसी न्यायाधीश के सम्मुख 
अपनी निर्दोषिता प्रकट करने वाले व्यक्ति का हुआ करता है। 

इस प्रकार यह दिखाकर कि वँदिक राष्ट्र में अपराधी-अनपराधी का निर्णय 
करने और अपराधी के लिए दण्ड निर्धारित करने के लिए न्यायालयों की पृथक्‌ 
स्थापना होगी, हम न्याय-विभाग के सम्वन्ध की कुछ अन्य बातों की ओर चलते हैं । | 


कुछ अपराधों के नाम उ 


दण्डित करने योग्य व्यक्तियों के नामों पर विचार करते हुए---(!) यातुधान, _ 
(2) रक्षस्‌, (3) दस्यु, (4) पिशाच, (5) स्तेन, (6) तस्कर-इन 6 नामों का 
उल्लेख किया जा सकता है। ये सभी नाम अपने सामान्य प्रयोग में प्रायः पर्यायवाची 


२ आहन्तीति अहिः तस्मै अहये वघकारिणे पुरुषाय । उणादि० 4.।38. 

2 ऋ गतो । ऋतिः गमनम्‌ । निर्गता ऋतिर्यस्याः सा निन तिः कारा । यत्न भ्रवेश्याप 
गतिनिरोधः क्रियते । भर 
3 असत्यभता देवा यस्येति सायणः। अनृतेन दीव्यति व्यवहरति इति अनृतदेवः। 
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हैं। पर साथ ही इनके भर्थों में परस्पर कुछ भेद भी हैं। यों तो सभी प्रकार के 
अपराधी इन नामों के भीतर आ जाते हैं परन्तु वेद में स्पष्टता के लिए स्थान-स्थान पर 
कितने ही अपराधियों के नाम भी गिनाये गये हैं उदाहरण के लिए ऊपर उल्लिखित 
ऋग्‌० 7.04 और अथ० 8.4 सूक्तों में गिनाये गये--(7) रक्षस्‌, (2) अत्री, 
(3) अघशंस, (4) दुष्कृत्‌, (5) स्तेन, (6) रिपु, (7) यातुधान, (8) असत्यवादी । 
इन आठ नामों का निर्देश हम अभी ऊपर कर आये हैं । यद्यपि ये आठ नाम राक्षस 
को ही कहते हैं तो भी यह नामों की विभिन्नता अपराधों की विभिन्नता को भी 
सूचित कर जाती है। इन आठ नामों के अतिरिक्त और भी नाम राक्षस के लिए 
इस सूक्त में आये हैं । उन नामों से भी अपराधों की विभिन्नता पता: चलती है। 
ये नाम इस प्रकार हैं-- (9) “ब्रह्मद्विष्‌? अर्थात्‌ ब्राह्मणों से अथवा वेदविद्या से द्वेष 
करने बाले, (!0) 'क्रव्याद्‌' अर्थात्‌ मांस खाने वाले, (7) 'घोरचक्षस्‌” अर्थात्‌ किसी 
की ओर पापपूणे दृष्टि से देखने वाले, (2) 'द्रुह्‌ः' अर्थात्‌ द्रोह करने वाले, 
(73) “भङ्गुरावतः' अर्थात्‌ दूसरों के कार्यो को भंग करने वाले, (4) 'अभिदासति' 
अर्थात्‌ जो किसी को दास वनाता है वह, (।5) 'इजिन' अर्थात्‌ पापीकारी, 
(6) 'अध्वरेरिपः दघिरे' अर्थात्‌ जो राष्ट्रिय और वयक्तिक यज्ञों को विगाइते हैं, 
(7) “हविमंथ' अर्थात्‌ यज्ञोपयोगी और भक्षणोपयोगी हवि अर्थात्‌ अन्न को विगाड़ने 
वाले, (।8) “उलूकयातु' अर्थात्‌ उल्लू पक्षी की तरह आचरण करने वाले। उल्लू को 
अन्धकार प्रिय होता है । जिस प्रकार उल्लू पक्षी रात्रि के समय अन्धकार में छिपकर 
दूसरे पक्षियों पर आक्रमण करता है उसी प्रकार जो लोग अन्धकार में छिपकर दूसरे 
लोगों को हानि पहुंचाते हैं वे उलूकयातु हैं। (9) 'शुशुलूकयातु' अर्थात्‌ जो भेड़िये 
की तरह आचरण करते हैं । भेड़िये में क्रोष बड़ा होता है। जिस तरह भेड़िया क्रोध 
में भरकर दूसरे प्राणियों पर आक्रमण कर देता है उसी तरह जो लोग अपने क्रोध के 
कारण दूसरों को हानि पहुंचाते हैं वे शुशुलूकयातु हैं । (20 ) “कोकयातु' अर्थात्‌ कोक 


पक्षी की भाँति आचरण करने वाले । कोक पक्षी में काम वड़ा होता है। जो लोग 


अपनी कामातुरता के कारण दूसरों को कष्ट पहुँचायें वे कोकयातु हैं । (2]) 'इवयातु' 
अर्थात्‌ जो कृत्ते की तरह आचरण करे। कुत्तों में बड़ा मत्सर होता है। ये ऐक दूसरे 
से बड़ी ईर्ष्या करते हैं । जो लोग अपनी ईर्ष्या के कारण दूसरों की हानि कर द वे 
₹वयातु हैं। (22) 'सुपर्णयातु' अर्थात्‌ गरुड़ पक्षी की तरह आचरण करने वाले । 
गरुड़ में मद, घमण्ड, बड़ा होता है । जो लोग अपने मद या अहंकार के कारण दूसरों 
को हानि पहुँचाते हैं वे सुपर्णयातु हैं, (23) 'गृधयातु' अर्थात्‌ गिद्ध पक्षी की तरह 
आचरण करने वाले। गिद्ध में लोभ बड़ा होता है । वह मुदे को भी खाने से नहीं 
छोड़ता । जो लोग अपने लोभ के कारण दूसरों को हानि पहुंचाते हैं वे ग्र॒प्नयातु 
हैं। (24) 'यः अश्वानां रसं दिप्सति’ अर्थात्‌ वो हमारे घोड़ों को मारना 
चाहता है। (25) 'यः गवां रसं दिप्सति’ अर्थात्‌ जो . हमारी गौवों को मारना 


का हट ता है। (26) 'यः तनूनां रसं दिप्सति’ अर्थात्‌ जो हमारे श्ञरीरों को मारना 
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चाहता है। 
ऋग्‌० 0.87 और अथ० 8.3 सूक्तों में भी राक्षस लोगों को राजा (अग्नि) 
द्वारा दण्डित कराने की ही प्रार्थना है। ये दोनों सूक्त हलके शाग्दिक परिवर्तन के साथ 
एक ही हैं। अथ० 8.3 सूक्त में ऋगू० 0.87 सूप्त की अपेक्षा एक मन्त्र अधिक है। 
इन सूक्त में राक्षसों के जो विशेषण आये हैं उनसे भी दण्डनीय अपराधों पर प्रकाश 
पड़ता है। इस सूक्त के कुछ विशेषण जो ऊपर नहीं आये हैं इस प्रकार हैँ 
(27) 'रिष: अर्थात्‌ हिंसा करने वाले, (28) 'आमादः अर्थात्‌ कच्चा मांस खाने 
वाले, (29) 'यः ऋतं अनृतेनहन्ति' अर्थात्‌ जो सत्य को असत्य से मारता हैँ। 
(30) 'वाचस्तृष्ठं जनयन्तः अर्थात्‌ जो किसी को कटूवचन कहते हैं । (3]) 'असुतृपः 
अर्थात्‌ जो दूसरों के पदार्थों से अपने प्राणों को तृप्त करते हैं । (32) "शपथाः अर्थात्‌ 
जो किसी को गालियाँ देते हैं । (33) “वाचास्तेनः' अर्थात्‌ जो वाणी द्वारा चोरी 
करता है, जो वाणी द्वारा लोगों को धोखे में डालता है, (34) 'यः पौरुषेयेण क्रविषा 
समङ्के' अर्थात्‌ जो पुरुष का मांस खाता है। (35) 'यः अधघ्व्याया भरति क्षीरम्‌' 
अर्थात्‌ जो गौ को मारकर उसका हू नष्ट कर देता है, जो गौ को खाता है। 
(36) 'शफारुजः' अर्थात्‌ शान्ति मंग करने वाले । (37) “सत्यं धूवंन्तं' अर्थात्‌ जो 
सत्य की हिंसा करता है। इस सूक्त में आये राक्षसों के अन्य विशेषण ऋगू० 7.।04 
में आ गये थे इसलिए उन्हें फिर यहाँ उद्धृत नहीं किया है । 

ऋग्‌० ।0.27..0 में लिखा है कि (38) जो पुरुष स्त्रियों से व्यभिचार क्रे 
सम्राट्‌ (इन्द्र) उसकी सम्पत्ति छीन ले--'स्त्रीभिर्यों दषणं पृतन्यात्‌ अयुद्धो अस्य 
विभजानि वेदंः।' यजु० ।.80 में कहा है कि (3 9) जो हमारी निन्दा करे उसे हे 
राजन्‌ (अग्ने) तू मसल दे-'निन्दाद्यो अस्मान्‌ तं मस्मसा कुरु।' 

ये थोड़े से अपराध नमूने के तौर पर गिना दिये हैं। वेद के अध्ययन से 
और भी अनेक अपराध ज्ञात होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति के अपराधी या अनपराधी 
प्रमाणित होने पर उसे दण्डनीय या अदण्डनीय समझा जायेगा। पाठक देखेंगे कि 
जितने अपराधों के नाम यहाँ गिंनाये गये हैं उनकी व्याख्या में प्रायः सभी दण्डनीय 
अपराध परिगणित हो सकते हूँ। इन अपराधों में वेद ने संक्षेप में सम्पूर्ण _ 
दण्डविधान को भर दिया है। ; 


र्मद्वेषी को दण्ड देने का अभिप्राय * 
ऊपर ब्राह्मणों या वेद से द्वेष करने वालों को ब्रह्मद्वेषी कहा गया है । और ;ः 
यह एक दण्डनीय अपराध माना गया है । इस ब्रह्मद्वेष का ठीक तात्पयं समझ लेना 
चाहिए । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जो व्यक्ति वेद के बिचारों को 
नहीं करता, वँ दिक धर्म को नहीं मानता, उसे वेदिक राष्ट्र दण्डित करेगा । 
4 शफः--शम्‌ शात्तो, अच्‌ मस्यः कः पूषोदरादि ्वात्साधुरिति शब्द स्तोम महा 
रुजो भङ्गे । शफमारुजन्तीतिं शफादजः । ; 
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पूर्ण विचार-भेद के कारण वैदिक राष्ट्र में किसी भी व्यक्ति को दण्डित नहीं किया 
जा सकता यह हम पीछे 'उदार राजनीति” नामक प्रकरण में देख चुके हैं । यहाँ ब्रह्म 
के साथ 'द्ेषी” शब्द लगाया गया है। जो वेद से या वेद के मानने वालों से द्वेष करता 
है, शश्रुता करता है, उसे दण्डित करने के लिए कहा गया है। एक व्यक्ति वेद को न 
साने यह तो राज्य सहन कर सकता है। परन्तु उस व्यक्ति की वेद और वेद के 
मानने वालों के प्रति शत्रुता, उनके प्रति विद्वेष, नहीं सहन किया जा सकता । इस 
प्रकार वेद विद्वेष और शत्रुता को दण्डित करता है, विचार-भेद को नहीं । 


दण्ड के प्रकार 


ऊपर उल्लिखित ऋग० 70.87, अथ० 8.3, ऋग्‌० 7.704 और अथ० 

8.4 सुक्तों में तथा अन्य अनेक सूक्तों में, जहाँ अपराधी पुरुषों को दण्डित करने का 

विधान है, हमें अनेक प्रकार के दण्डों का विधान मिलता है । कुछ थोड़े से दण्डों के 
'नमुने नीचे दिये जाते हैं--.. 


(क) !. आ जिह्वया मुरदेवान्‌ रभस्व । अथ० 8.3.2, ऋग्‌० 70.87,2. 
2. त्वं त॑ देव जिह्वया परि वाधस्व दुष्कृतम्‌ । 
मर्तो यो नो जिघांसति ॥ ऋग्‌० 6.76.32. 


इन मन्त्रों का अर्थ इस प्रकार है 

(!) हे सञ्राद्‌ (अग्ने) मूखेतापूर्ण व्यवहार करने वाले इन राक्षस पुरुषों को तू 
जिह्वा से पकड़ । (2) दुष्कर्म करने वाले उस मनुष्य को (मतेः) जो हमें मारना 
चाहता है, हे सम्राट्‌ (अग्ने), तू अपनी जिह्वा से रोक । 

इन मन्त्रों में यह कहा गया है कि जब कोई अपराधी पहले-पहल अपराध 
करे तो उसे केवल जिह्वा से पकड़ना और रोकना चाहिए । अर्थात्‌ उसे और किसी 
भकार का कठोर दण्ड न देकर केवल वाणी से समझा दिया जाना चाहिए कि तुम्हें 
ईस भ्रकार का आचरण करना उचित नहीं है, भविष्य में तुम्हें इस प्रकार के आचरण 
से सावधान रहना चाहिए । वहुत वार अपराधी लोग केवल अज्ञान के कारण अपराध 
कर बैठते हैं। इसीलिए उद्धृत प्रथम मन्त्र में अपराधियों का एक नाम 'मूरदेव' अर्थात्‌ 
“मुखं होने के कारण बुरा व्यवहार करने वाले” ऐसा दिया गया है। यदि इन 
अपराधियों की मूर्खता इन्हें समझा दी जावे तो वहुत सम्भव है कि ये भविष्य में उस 
अपराध को फिर न करेगे। इसलिए पहली वार तो अपराधी को केवल समझाना 
ही चाहिए । 


(स) 7, स्त्रीभियों अत्र वृषणं पृतन्यादयुद्धो अस्य वि भजानि वेदः । 


ऋगू० 0.27.20. 
2 शूरोयज्वनो विभजन्नेति बेदः। ऋग्‌० 7.04.6. 


3, अदाशुषां तेषां नो वेद आ भर। ऋग्‌० 7.8].9, 
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4. समीं पणेरजति भोजनं मुषे वि दाशुषे भजति । ऋग्‌० 5.34.7. 

5- अहं दस्युभ्यः परि नृम्णमा ददे । ऋग० 70.48.2. 
इन मन्त्रों का अथे क्रम से निम्न है— 

(!) जो स्त्रियों से व्यभिचार करता है उसके धन को, जिससे कोई युद्ध नहीं 
कर सकता ऐसा मैं सम्राट्‌ (इन्द्रः), छीन कर राष्ट्र के सहायता के योग्य.पुरुषों में बाँट 
देता हूं । (2) यह शुरवीर सम्राट्‌ (इन्द्र) अयज्वा पुरुष के अर्थात्‌ उस व्यक्ति के जो 
राष्ट्र-यज्ञ में भाग नहीं लेता--उसे तोड़ता है, धन को छीन कर राष्ट्र के सहायता 
के योग्य पुरुषों में बाँट देता है । (3) हे सम्राट्‌ (इन्द्र) जो लोग राष्ट्र-यज्ञ में कुछ नहीं 
देते उनके घन को छीन कर राष्ट्र के सहायता के योग्य पुरुषों में बाँट दे । (4) यह 
सम्राट्‌ (इन्द्र) पणि अर्थात्‌ दुव्यंवहारी दस्यु पुरुष के भोजन अर्थात्‌ उपभोग सामग्री 
को छीनने के लिए जाता है और उस सम्पत्ति को राष्ट्रऱयज्ञ में अपना अंश देने वाले 
राष्ट्र के सहायता के योग्य व्यक्तियों में बाँट देता है। (5) मैं सम्राट (इन्द्र) दस्यु लोगों 
से धन ले लेता हूँ । 


पणि का अर्थ 


ऊपर उद्धृत चतुर्थ मन्त्र के पणि शब्द का अर्थे हमने ुव्येवहारी दस्यु पुरुष 
किया है । पणि शब्द का घात्वर्थ व्यवहार करने वाला” ऐसा है । बेद में कितने ही 
स्थानों में इसका अर्थ व्यवहारशील वैश्य होता है। परन्तु कितने ही स्थलों में इसका 
अर्थे दुष्ट व्यवहार करने वाला दस्यु पुरुष भी होता है। इसी मन्त्र में सम्राट्‌ (इन्द्र) 
पणि का धन छीन रहा है घन इष्ट पुरुष का ही सम्राट्‌ छीनेगा । परन्तु मन्त्र में पणि 
का ऐसा कोई विशेषण नहीं है जिससे उसे दुष्ट समझा जा सके । परन्तु उसका धन 
सम्राट्‌ द्वारा छीना जा रहा है। इससे पणि दुष्ट अवश्य है । अतएव यहाँ पणि शब्द 
दुष्ट व्यवहारी दस्यु पुरुष का ही सूचक है। ऋग्‌० 7.6.3 में पणियों को स्पष्ट रूप कर 
में ही दस्यु कहा गया है। परन्तु किस प्रकार के पणियों को दस्यु कहा जाता है यह के 
भी उस मन्त्र में स्पष्ट कर दिया गया है। मन्त्र इस प्रकार है > 
| न्यक्तु्‌ ग्रथिनो मृधवाचः पणी रश्रदधाँ अवृधाँ अयज्ञान्‌ । 
अभ्र तान्‌ दरस्यूरर्निविवाय पूर्वश्चकारापराँ अयज्यून्‌ ॥ 
ऋगू० 7.6.3. RS की द 
अर्थात्‌--'जो कोई काम नहीं करते (अक्कतुन्‌), जो कुटिलता का आचरण करते हे ० 
अथवा जो अपने रुपये की गाँठ बाँधकर पड़े रहते हैं, उसे किसी राष्ट्रोपयोगी काममें _ 
नहीं लगाते (प्रथिनः), जो झूठी बाणी बोलते हैं (मृध्षवाचः), जो सत्य पर आचरण 
नहीं करते (अश्रद्धान्‌), जो अपनी सम्पत्ति से राष्ट्र को नहीं बढ़ाते (दृधान्‌). 
यज्ञशील नहीं है अर्थात्‌ तो आध्यात्मिक और राष्ट्रिय यज्ञ नहीं करते (अयज्ञान्‌), ` 
पवित्र आचरण वाले नहीं हैं (अयज्यून्‌), उन पणि-रूप दस्युओं को | पणीन्‌, दस्यून्‌) ` 


सु 
दर 
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राष्ट्र का मुखिया (पूर्वः) सम्राद (अग्नि) समाज से पृथक्‌ कर दे (निविवाय)* 
नो अपरान्‌ चकार) । इसलिए जहाँ पणियों को 


और उन्हें तीची स्थिति में कर दे ( 
दण्डित करने का वर्णन हो वहाँ उसका अर्थे दुष्ट व्यवहारी दस्यु पुरुष करना 


चाहिए । 
इन ऊपर उद्धृत मन्त्रों में यह कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अपराधी 


लोगों का घन भी छीना जा सकता है। उन्हें उनसे रुपया लेने के रूप में भी दण्डित 
किय)जा सकता है। जो अपराधी समझाने से न मानें उन्हें यथापराध धन कॉ दण्ड 
देने से संभव है किं वे पुनः अपने अपराध को न दोहराये। इसीलिए यहाँ घन का 


दण्ड देने की व्यवस्था की गई है । 


(ग) ।. अपि घत्स्वासन्‌ । ऋग्‌० ]0.87.2; अथ० 8.3.2. 
2. आ वा दधातु निऋतेरुपस्थे । ऋग्‌० 7.] 04.9; अथ० 8.4.9. 
3. निऋयथं सचन्ताम्‌ । ऋग्‌० 7.04.]4; अथ० 8.4.4. 
4. चद्राँ अनन्ताँ पदीष्ट । ऋग्‌० 7.04.7; अथ० 8.4.7. 


इन मन्त्रों में क्रम से कहा गया है कि 

(!) हे सञ्नाट्‌ (अग्ने) तू अपराधियों को 'आस्य' में बन्द कर दे। (2) सोम 
इन अपराधियों को 'निऋँति' की गोद में रख दे। (3) ये अपराधी 'नितऋहथ' को 
प्राप्त हों । (4) यह अपराधी अनन्त “वद्र! को प्राप्त हो । 

मन्त्रों में आये आस्य, निऋति, निऋथ और वन्न शब्द कारागार के वाचक 
हैं । आस्य का अर्थं है जिसमें फेंका जाय। अपराधियों को समाज से निकालकर 
कारागार में फेंक दिया जाता है; बन्द कर दिया जाता है इसलिए उसे आस्य कहा 
जाता ,है। मुँह को भी आस्य कहते हैं। क्योंकि उसमें अन्न का ग्रास फेंका जाता है। 
जिस प्रकार मूँह में बन्द हुई वस्तु मुँह के स्वामी की इच्छा के विना बाहर नहीं आ 
सकती इसी प्रकार कारागार में बन्द किये गये अपराधी विना राज्य की आज्ञा के 
बाहर नहीं आ सकते । कारागार को आस्य कहने का यह भाव है। निऋंति का 
शब्दार्थ है जिसमें जाने पर किसी की गति वन्द हो जाये । जेलखाने में चले जाने पर 
अपराधी की समाज में स्वतन्त्र गति बन्द हो जाती है इसलिए उसे निऋति कहते हैं । 
निऋरय का अर्थे है कहीं से निकल कर जिसमें जायें । समाज से निकलकर अपराधी 
कारागार में जाते हैं इसलिए उसे निऋंथ कहते हैं। वन्न का अर्थं है जो चारों ओर 
से घेर ले । कारागार अपराधियों को चारों ओर से रोक कर अपने भीतर वन्द 
रखता है इसलिए उसे वन्न कहते हैं । 

ऐसे भी अपराधी हो सकते हैं जिन पर समझाने और आथिक दण्ड दोनों का 


` ही कोई प्रभाव न पड़े। उन्हें समाज से अलग करके जेल में डालते की आवश्यकता 


Ro नितरां गप्रयेदिति सायणः । 


१ जघन्यान्‌ चकार करोतीत्यथं इति सायणः । 
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पड़ सकती है । इसीलिए इन मन्त्रों में कारावास ' के दण्ड का विधान किया गया है। 
(घ) 7. वव्ने अन्तरनारम्भणे तमसि प्र विष्यतम्‌ । ऋगू० 7.04.3; 

अथ० 8.4.3. 
2. तिस्तः पृथिवीरधो अस्तु । ऋग्‌० 7.04.7]; 
न ेल्‍ अथ० 8.4.]7. 
3. अधमं गमया तमो यो अस्माँ अभिदासति । अथ० 7.2].2. 


इन मन्त्रों का क्रमशः अर्थ इस प्रकार. है-- 
कि (7) हे इन्द्र और सोम अपराधी को कारागार के भीतर (वब्रे अन्तः) ऐसे अन्धेरे 
में जिस कुछ न सूझे (अनारंभणे) डाल दो (प्रविघ्यतम्‌) । (2) वह अपराधी तीन 
लोकों से (पृथिवी:)* निम्न प्रदेश में (अघः) चला जाये। (3) .हे सञ्राट्‌ (इन्द्र) जो हमें 
दास बनाना चाहता है उस शत्रु को सवसे निचले (अघमं) अन्धकार में पहुंचा दे। 
इन मन्त्रों में यह बताथा गया है कि जो अपराधी कारागार में डाल देने पर 
भी न सुधरे प्रत्युत वहाँ रहते हुए भी उददण्डता ही करते रहें उन्हें ऐसी अन्धेरी 
कोठरियों में डाल दिया जाये जहाँ कुछ दिखाई न पड़ता हो । उदृत दूसरे और तीसरे 
मन्त्र में 'अधः' और 'अधम” शब्दों से यह भी ध्वनि निकलती है कि ये अन्चेरी 
कोठरियाँ भूमि में, तहखानों में, भी हो सकती हैं। जो अपराधी, ऊपर की, भूमि की 
सतह पर की, अन्घेरी कोठरियों में रहने से भी टीक न हों उन्हें जमीन के नीचे की 
कोठरियों के रख दिया जाये । 
(ङ) ।. अस्नितप्तेभिर्युवमश्महन्मभिः तपुवंधेभि: विध्यतं यन्तु निस्वरम्‌ । 
ऋग्‌० 7.04.5; अथ० 8.4.5. 
इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है-- : rN 
हे इन्द्र और सोम तुम अपराधी राक्षस पुरुषों को आग में तपाये हुए, तापफ | 
प्रहार वाले, लोहे के हथियारों से (अझ्महन्मभिः) वींध दो जिससे वे दुष्ट पुरुष 
चिल्लाते हुए भागे।' 
इस मन्त्र में यह बताया गया है कि जो दुष्ट प्रकृति के पुरुष समझाने, आथिक 
दण्ड, जेल ओर अन्धेरी कोठरियों में डालने से भी न मानें उनके शरीर के विदेष- | श 
विशेष अंगों को लोहे के गरम हथियारों से वींघ देना चाहिए । जिससे उन्हें अपने 
अपराध का दण्ड सदा स्मरण रहे और उनके दग्ध अंगों को देखकर सर्वसाधारण | 
जनता भी भयभीत होकर उन अपराधों से बची रहे । + 
(च) !. पातय परमक्युतावरम्‌ । अथ० .8.3. | 
इस मन्त्र का अर्थ है-- है आय 
'हे सम्राट्‌ (अग्नि) तू यातुधान अर्थात्‌ प्रजापीड़क अपराधी की दोनों 
4 प्रवेश्य ताडयतमिति सायणः । 2 : 
१ लोकान्‌ इति सायणः । 
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निकाल डाल ।' सिम | 
मन्त्र का आँखें निकालना उपलक्षण मात्र है ' आख की भाँति दूसरे अंग भी 


काट डाले जा सकते हैं। कई ऐसे घोर अपराधी हो सकते हैं जो ऊपर वर्णित किसी 
प्रकार के भी दण्ड से ठीक न हों, और वार-बार उसी अपराध को करते चले जायें। 
ऐसे लोगों के लिए यह भी आवश्यक हो सकता है कि उनके उस-उस अंग को काट 
दिया जाये जिससे वे अपराध करते हों। जहाँ उन्हें दण्ड मिलेगा वहाँ उनके कटे हुए 
अंगों को देखकर सवंसाधारण प्रजा के लोग भी भयभीत होकर अपराध से विरत 
रहेंगे । 

(छ) 7. अहये वा तान्‌ प्रददातु । ऋग्‌ू० 7.]04.9; अथ० 8.4.9. 
इसका अर्थ है कि-- 

“सोम उन अपराधियों को फाँसी देने वाले लोगों को (अहये) सौंप दे L’ 

जो अपराधी कोई इस प्रकार का घोर अपराध कर डाले कि उनका राष्ट्र में 
जीवित रहना भी ठीक न समझा जाये उनके लिए इस मन्त्र में वधिकों द्वारा मरवा 
दिये जाने का दण्ड विहित किया गया है । 

(ज) !. तं त्वा सीसेन विष्यामो यथा नोऽसो अवीरहा । अथ० .6.4. 
इसका अथे है-- 

“हे यातुधान अर्थात्‌ प्रजापीड़क अपराधी पुरुष हम तुझे सीसे की गोली से 
बींधते हैं जिससे कि तू फिर हमारे वीर पुरुषों को न मार सके ।' 

इस मन्त्र में गोली से उड़ा दिये जाने की सजा का विधान है । 

(झ) . इच्द्रो वप्त्रोणापि शीर्षाणि वृहचतु । . अथ० .7.7. 

2. त्वचं यातुधानस्य भिन्धि" 'प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीहि ॥ 

ऋग्‌० 0.874; अथ० 8.3.4. 
3. नूचक्षा रक्षः परि पश्य विक्षु तस्य त्रीणि प्रति शुणीह्यग्रा । 
तस्यागने एष्टीहरसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य दश्च ॥ 
2 ऋग्‌० ।0.87.70; अथ० 8.3.0. 
इनका अर्थ इस प्रकार है-- 

(।) इन्र वज्र से यातुधानों के सिरों को काट डाले । (2) हे अग्ने तू यातु- 
धानों की खाल उघेड़ डाल, उनकी पोरी-पोरी काट दे । (3) मनुष्यों को पहचानने 
बाले हे अग्नि तू प्रजाओं में चारों ओर देख और राक्षसों का पता लगा, उनके तीनों 
अग्रभागो अर्थात्‌ सिर, और दोनों भुजाओं को काट दे, उनकी पसलियाँ काट डाल, 
और उनके मूल अर्थात्‌ पैरों के भी तीन हिस्से कर दे। 

त मन्त्रोंमें यह बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर विशेष प्रकार के 
अपराधियों [र को कत्ल करने का, उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके कत्ल करने का, 
भी दिया जा सकता है। 


_ __ €CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 


| 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राज्य और न्याय विभाग 573 


(ब) 7. वघं नूनं सृजदशर्नि यातुमम्द्यः। | ड 
ऋग्‌० 7.04.20; अथ० 8.4.20. 
2. वधमस्यतमशनि यातुमभ्द्यः । 
ऋग्‌० 7.704.25; अथ० 8.4.25. 
इन मन्त्रों का शब्दार्थ इस प्रकार है— 

(!) यह इन्द्र (सञ्जाद्‌) इन यातुधान पुरुषों के लिए अशनि अर्थात्‌ बिजली का 
वध तैयार करता है। (2) हे इन्द्र और सोम इन यातुधानों पर अशनि अर्थात्‌ विजली 
का वध फेंको । 

इन मन्त्रों में शरीर के किसी अंग को कारे बिना अथवा फाँसी पर लटकाये 
बिना बिजली के प्रयोग से अपराधियों के मारने का वर्णन किया गया है। बिजली 


द्वारा मारने का दण्ड उन अपराधियों को मिलेगा जिन्हें मारना तो अभीष्ट हो पर 
क्लेश देकर मारना अभीष्ट न हो । 


(5) न्रिर्यातुधानः प्रसिति त एतु । ऋगू० 0.87.77; 
अथ० 8.3.]. 

इसका शब्दार्थ है 

है सम्नाद्‌ (अग्ने) यातुधान पुरुष तीन बार तेरे बन्धन में पड़े ।' 

“तीन बार बन्धन में पड़े! का भाव यह है कि यातुधान लोगों को पहले केवल 
समझा दिया जाय कि वे दुष्कृत्य को त्याग दे, यदि फिर भी न मानें तो उन्हें आथिक 
और शारीरिक दण्ड दिया जाय और उस पर भी यदि न माने तो उन्हें मृत्यु के घाट 
उतार दिया जाये । र 

इस मन्त्र का एक और भी भाव हो सकता है । वह यह कि अपराधियों को 
तीन दण्ड इकदूठे दिये जाएँ। उन्हें घन का दण्ड भी दिया जाये, उनका कोई अंग 
भी काट दिया जाय और साथ ही उन्हें जेल में भी डाल दिया जाय । तीन दण्ड जब 
इकट्ठे देने हैं तो 'समझाना' तो छोड़ ही देना होगा। क्योंकि वह असल में कोई दण्ड | कु 
नहीं है। मृत्यु-दण्ड भी छोड़ देना होगा । क्योंकि मरने वाला व्यक्ति शेष दो दण्डों ः 
को अनुभव नहीं कर सकेगा । तीनों दण्ड ऐसे होने चाहिए जो इकट्ठे अनुभव किये | 
जा सके। इसलिए आथिक दण्ड, शारीरिक दण्ड और कारावास का दण्ड--ये तीन 
दण्ड ही ऐसे रह जाते हैं जिन्हें इकट्ठा अनुभव किया जा सकता है। ० 

जिन अपराधियों को केवल एक प्रकार का दण्ड देना पर्याप्त न समझा जाये. ह 
उन्हें ये एकाधिक दण्ड दिये जायेंगे । । 

ऊपर वर्णित दण्डों में से किस अपराधी को कौनसा दण्ड देना है या. नहीं हीं 
देता है इसका निर्णय सोम करेगा। और सोम के निर्णय के अनुसार सम्राट यथोचित 
दण्ड देगा । मिल 8 
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अपराध को नष्ट करने का सर्वेश्रेष्ठ उपाय 

पाठक देखते आ रहे हैं किं ऋग्‌० ।0.87 और अथ० 8.3 सुक्तों में राक्षसों 
अर्थात्‌ प्रजापीड़क दुष्कर्मा लोगों को दण्डित करने का वर्णन है। इन सूक्तों में तथा 
ऋग्‌ू० 7..04 और अथ० 8.4 सूक्तों में, जिनका विषय भी राक्षसों को दण्डित 
करना ही है, इन राक्षसों को कँसे-कैसे दण्ड देने का विधान है यह अभी ऊपर की 
पंक्तियों में दिखलाया गया है। वेदने अपराधियों को यथावइयक दण्डित करने के 
ये प्रकार बताये हैं सही-_कयों किं अवस्थाओं से बाधित .होकर अनेक बार अपराधियों 
को ऐसे दण्ड देना नितान्त आवश्यक हो जाता है--परन्तु वेद दण्ड देने की इस 
व्यवस्था को आदर्श नहीं समझता हैं । इस दण्डःविधान से अपराध रुक और दव भले 
ही जाये परन्तु वह उच्छिन्न नहीं होता है। और जब तक किसी समाज में से अपराध 
संथा ही नष्ट न हो जाये तव तक उस समाज को आदश समाज नहीं कहा जा 
सकता । इन्हीं ऋग्‌० ।0.87 और अथ० 8.3 सूक्तों में, जिनमें राक्षस पुरुषों को 
इतने कठोर दण्ड देने का विधान है, समाज में से अपराध को सवंथा नष्ट करने का 
भी एक उपाय बता दिया गया है । वह उपाय निम्न मन्त्रों में बाणत है 


] . पशचात्पुरस्तादधरादुतोत्तरात्कविः काव्येन परि पाह्यग्ने । 
सखा सखायमजरो जरिम्णे अग्ने मर्ता अमत्येस्त्वं नः ॥ 
अथ० 8.3.20. 
2. परचात्‌ पुरस्तादघरादुदक्तात्‌ कविः काव्येन परि पाहि राजन्‌ । 
सखे सखायमजरो जरिम्णे ऽग्ने मर्ता अमरत्यस्त्वं नः ॥ 
ऋग्‌ू० 0.87.2]. 
3. अर्ती रक्षांसि सेषति शुक्रशोचिरमत्यंः । 
शुचिः पावक ईड्यः ॥ अथ० 8.3.26; 
ऋग्‌० 7.।5.]0. 


इन मन्त्रों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है— 

(]) 'हे सम्राट्‌ (अग्ने) तेरे प्रभाव में कभी क्षीणता नहीं आती (अजरः), तू 
अपने यश: शरीर के द्वारा सदा अमर रहता है (अमर्त्यः), तू हमारा मित्र है, हम मित्र 
लोगों की बुढ़ापे ,तक अर्थात्‌ पूर्णे आयु तक हे कवि अपने काव्य द्वारा पश्चिम, पूर्व, 
दक्षिण, उत्तर सब ओर से रक्षा कर ।' 

(2) ऋग्‌० 70.87.2] मन्त्र का भी यही अर्थ है। इस मन्त्र में केवल अग्नि 
के लिए 'राजन्‌' विशेषण और अधिक आ गया है तथा 'उत्तर' के स्थान में "उदक्त 
और 'सखा' के स्थान में 'सखे' ऐसा पाठ हो गया है। नहीं तो यह मन्त्र अथ० 
My -20 ही है। दोनों के अर्थं में कोई भेद नहीं है। इसलिए केवल अथ० 8.3 :20 

` काही अर्थ यहाँ दे दिया गया है। ऋग्‌० 0-87.2! का नहीं । र 
. (3) तीसरे मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है 
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अपने यशः शरीर के कारण अमर (अमत्यं:) यह्‌ प्रशंसनीय गुणों वाला 
(ईड्यः) सञ्राद्‌ (अग्निः) शुद्ध तेज वाला है । (शुक्रशोचिः), स्वयं पवित्र है (शुचिः) 
और दूसरों को पवित्र करवे वाला (पावकः) है, यह इसलिए राक्षसों को हमसे परे 
हटा देता है (सेधति) ।' 
अव इन मन्त्रों के भाव को जरा ध्यान से देखिये । पहले ऋग्‌० 70.87.27 
ओर अथ० 8.3.20 मन्त्रों को लीजिए। जहाँ के ये मन्त्र हैं पाठकों को मालूम है 
बहाँ राक्षसों को दण्डित करके प्रजाजनों की रक्षा की जा रही है। राक्षसों से प्रजा 
की रक्षा का एक उपाय इन मन्त्रों में बताया गया है। वह यह है कि सम्राट्‌ (अग्नि) 
स्वयं तो 'कवि' है ही, वह अपने काव्य को प्रजाओं में पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, 
सव कहीं फैला देवे । वह काव्य राक्षसों से प्रजाओं की रक्षा कर देगा | कवि कहते 
हैं उसे जो क्रान्तदर्शी! हो--जो किसी विषय का गहराई का गम्भीर ज्ञान रखता 
हो--जो किसी विषय का पारदर्शी तत्त्वज्ञाता हो। इसलिए काव्य का अर्थ हुआ 
कविपना अर्थात्‌ किसी विषय का गहराई का गम्भीर ज्ञान--किसी विषय का पारंगत 
तत्त्व-्ञान। यदि सञ्जाद्‌ अपने राष्ट्र की प्रजाओं में ज्ञान के जितने भी विषय हो 
सकते हैं उन सबका काव्य अर्थात्‌ गहराई का गम्भीर तत्त्व-ज्ञान फैलाने का प्रबन्ध 
कर दे तो उनकी राक्षसों से रक्षा हो जायेगी । क्योंकि प्रजाओं में इस ऊँचे तत्त्व-ज्ञान 
के फैल जाने से कोई राक्षस उत्पन्न ही न होगा । किसी पुरुष के राक्षस बनने की-- 
अपराधी बनने की--तह्‌ में वस्तुतः अज्ञान--एक या अधिक बातों का अज्ञान 
होता है। इसलिए इन सूक्तों में राक्षसों के लिए एक विशेषण 'मूरदेव' (अथ० 8.3.2) 
अर्थात्‌ मूढ़देव अर्थात्‌ मूता के कारण बुरा व्यवहार करने वाले ऐसा आया है ।: 
यदि इनका वह अज्ञान दुर हो जाये तो ये 'मूरदेव' नहीं रहेंगे और इसीलिए फिर ये 
राक्षस भी--अपराध करने वाले भी--नहीं रहेंगे । इसका एक ही उपाय है और 
वह यह्‌ कि राष्ट्र के कोने-कोने में काव्य अर्थात्‌ ज्ञान के प्रत्येक विषय का गम्भीर 
तत्त्वज्ञान फैला दिया जाये। समाज की ऐसी आदर्शे तत्त्वज्ञानमयी अवस्था में राक्षस 
उत्पन्न नहीं हो सकते और इसीलिए उसे राक्षसों से भय भी नहीं रहेगा-उसकी i 
राक्षसों से रक्षा हो जायेगी । 5 
इसीः भाव को उद्धृत तीसरे मन्त्र में प्रकारान्तर से कहा है । सम्राट्‌ (अग्नि) _ 
राक्षसों को परे भगाता है। कैसा सम्राट्‌ ? जो कि स्वयं पवित्र है और दूसरों को | 
पवित्र करने वाला है। भाव यह हुआ कि स्वयं पवित्र और दूसरों को पवित्र करने | 
वाला सम्राट्‌ राक्षसों को परे भगाता है। राक्षसों को परे भगाने में हेतु पवित्र सम्राट्‌ 
का दूसरों को पवित्र बनाने का गुण है। दूसरे शब्दों में राक्षसों को पवित्र बनाने | 
द्वारा सञ्राद्‌ उन्हें हमसे परे भगाता है। जब राक्षसों को पवित्र बना दिया 
उनमें से उनका राक्षसपना निकल गया, वे राक्षस न रहे, और इसलिए 
राक्षस रूप में तो प्रजाजनों से परे ही भाग गये । इस प्रकार इस सन्त्र म्‌ ॒ 
7 कविः क्रान्तदशनो भवति । निइ० 2.2.2.. | 
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समाज में से सर्वथा निर्मूल करने के लिए आदर्श उपाय यह बताया गया है कि 
अपराधियों को पवित्र बनाया जाये--उनमें से अपराध की प्रवृत्तियों को हटाया जाये । 
किसी व्यक्ति की अपराध में प्रवृत्ति अज्ञान के--एक या अधिक बातों के अज्ञान के 
कारण ही होती है। इसलिए किसी अपराधी व्यक्ति को पवित्र करने का अर्थ यही है 
कि उसके अपराध की तह में बैठे हुए अज्ञान को दूर कर दिया जाये। यह तभी 
सम्भव हो सकता है जवकि प्रथम मन्त्र के वर्णनानुसार राष्ट्र के पू्व-परिचिम, उत्तर- 
दक्षिण--कोने-कोने में काव्य का, ज्ञान के प्रत्येक विषय के गम्भीर तत्त्व-ज्ञान का, 
प्रचार कर दिया जाय । 

जब तक किसी राष्ट्र की यह आदश अवस्था नहीं होती तब तक उसमें प्रजा 
की रक्षा और शान्ति की स्थापना के लिए अपराधियों को समय-समय पर भाँति-भाँति 
के दण्ड देने की आवश्यकता पड़ती ही रहेगी । प्रत्युत किसी एक राष्ट्र में ऐसी आदश 
अवस्था आ जाने से ही काम न चलेगा, सभी राष्ट्रों में ऐसी अवस्था आनी चाहिए 
तभी कठोर-दण्ड विधान को सवंथा छोड़ा जा सकता है । नहीं तो कभी न कभी कठोर 
दण्ड-विधान का भी उपयोग करना ही पड़ेगा । इसलिए वेद में कठोर दण्ड विधान का 
वर्णन हुआ है । इस कठोर दण्ड-विधान में भी पहला स्थान वेद में इसी का है कि 
अपराधी को यथासम्भव समझा कर उसको अपराध से रोका जाये । समझाने पर भी 
न समझने वाले अपराधियों के लिए अगले कठोर दण्डों का विधान है । 

परन्तु अपराध को सर्वथा निर्मूल करने का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वह इन 
तीन ओर ऐसे ही अन्य अनेक मन्त्रों में वेद में भली-भांति वता दिया गया है । 


सोम : न्यायाधीश 


हम अभी तक जहाँ कहीं सोम एक राज्याधिकारी के रूप में आया है उसे 
सम्राट्‌ का ही कतंव्यभेद से एक रूप-विशेष कहकर प्रायः छोड़ देते रहे हैं। यहाँ 
उसके इस विशेष रूप पर विचार कर लेना चाहिए। हमारी सम्मति में सोम 
न्यायाधीश का नाम है जोकि सत्यासत्य का निर्णय करके अपराधी ओर अनपराधी 
का ओर अपराधी के लिए दण्ड का निशचय करता है । पाठक कहेंगे कि इसी अध्याय 
के आरम्भ में ऊपर हम अभी देख आये हैं कि 'ममसत्यों' अर्थात्‌ जिनमें प्रत्येक पक्ष 
अपनी-अपनी बात को सच्चा कहता है ऐसे झगड़ों में वास्तविक सत्यासत्य का निर्णय 
करने के लिए प्रजाजन इन्द्र (सम्राट) को बुलाते हैं । फिर हमने वहीं यह भी देखा 
है कि वरुण भी सत्यासत्य का निर्णय करने का काम करता है। ऐसी अवस्था में 
“इन्द्र या वरुण न्यायाधीश क्यों नहीं और सोम ही न्यायाधीश क्यों हैं ? इसका क्या 
प्रमाण है ? यदि पाठक थोड़ा सा गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे तो उन्हें इस आशंका 
का स्वयं ही उत्तर मिल जायेगा। इन्द्र तो सम्राट है यह पाठक अब तक भली-भाँति 
जान चुके हैं। अग्नि भी अपने सामान्य रूप में सञ्राट्‌ का ही वाचक है यह भी हम 


निरन्तर देखते आ रहे हैँ । इसी प्रकार वरुण, मित्र, पूषा आदि अन्य देवताओं को भी 
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सामान्य रूप में सञ्राटू ही समझना चाहिए । इन्द्र और अग्नि के सञ्राटू होने के 
सम्बन्ध में पीछे तीसरे और चोथे अध्याय में विस्तार से लिखा जा चुका है। वरुण 
के सम्राट्‌ होने के सम्बन्ध में भी पीछे कई जगह संक्षेप में प्रमाण दिये जा चुके हैं। 
इन अग्नि, वरुण आदि का, सामान्येन इनके सम्राट्‌ (इन्द्र) के सूचक होते हुए भी, 
अपना विशेष रूप क्या है यह हम पीछे अट्ठारंहवें अध्याय में देख चुके हैं। इसलिए 
जब कहीं इन्द्र, वरुण आदि को सत्यासत्य का निर्णय करने वाला वताया जाता है तो 
उसका सामान्य अभिप्राय यह समझना चाहिए कि सम्राट्‌ सत्यासत्य का निर्णय करता 
है। अब सम्राट्‌ (इन्द्र) तो राज्य के सभी विभागों का अन्तिम उत्तरदाता मुख्य 
अधिकारी है ही । इसलिए वह सभी प्रकार के कायं राष्ट्र में कर रहा है ऐसा उसके 
विषय में कहा ही जा सकता है । और इसलिए वह सत्यासत्य के निर्णय द्वारा अपराधी 
और अनपराधी का और अपराधी के लिए दण्ड का निश्चय करता है ऐसा भी उसके 
सम्बन्ध में कहा जा सकता है। परन्तु सम्राट्‌ अन्तिम उत्तरदायित्व लेने और निरीक्षण 
करने के रूप में तो सव विभागों का कार्य कर सकता है, परन्तु वास्तविक क्रियान्वयन 
के रूप में सव विभागों के दैनदिन कार्यसंचालन का काम सम्राट्‌ स्वयं नहीं कर 
सकता । क्योंकि किसी व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं हो सकती और न ही उसे इतना 
समय मिल सकता है । इसलिए उसे विभिन्न-विभागों का कार्य संचालन करते के लिए 
अग्नि, वरुण आदि राज्याधिकारी अपने प्रतिनिधि रूप में सहायक के तौर पर नियुक्त 
करने पड़ते हैं। पर क्योंकि ये अग्नि-वरुण आदि अधिकारी सम्राट्‌ के ही नाम पर 
अपने कार्य करेंगे इसलिए उन सब कार्यों को सञ्जाट्‌ ही कर रहा है ऐसा कहा जा 
सकता है । न्याय विभाग का कार्य करने के लिए अपने प्रतिनिधि के खूप में सम्राट 
जिस अधिकारी को नियुक्त करेगा उसका नाम वेद में सोम है। इस स्थापना की 
पुष्टि में हमारा निम्न वक्तव्य है-- 
जैसा कि पाठक ऊपर के पृष्ठों में देख चुके हैं ऋग्‌० 7.04 और अथ० 8.4 
सूक्तों में इन्द्र और सोम से राक्षसों अर्थात्‌ प्रजापीड़क दुष्कर्मा लोगों को दण्डित करके 
प्रजाजनों की रक्षा की प्रार्थना है। इन्द्र और सोम का सबसे अधिक इकट्ठा i 
इन्हीं दो सूक्तों में हुआ है। और ये सूक्त पच्चीस-पच्चीस मन्त्रों के लम्बे सूक्त हैं । 
इन सूक्तों को ध्यान से पढ़े से पता लगता है कि अपराधियों के पारस्परिक आरोपों: 
की सत्यासत्यता का निर्णय करने का काम सोम को सौंपा गया है । इन्द्र का काम 
केवल दण्ड देता है । उदाहरण के लिए ऊपर उद्धृत मन्त्रों को फिर देखिये 
]. सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते । 
तयोय॑त्सत्यं यतरहृजीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासत्‌ ॥ , 


अथ० 8.4.]2; ऋग्‌० 7..04.72. | 


2. ये पाकशंसं विहरन्त एवंयें वा भद्रं दूषयन्ति स्वधाभिः । 
अहये वा तान्प्रददातु सोम आ वा दधातु निऋतेरुपस्थे ॥ 
अथ० 8.4.9; ऋग्‌० 7 
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3. न वा उ सोमो डुजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम्‌ । 
हन्ति रक्षो हन्त्यासद्वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते ॥ 
अथ० 8.4.3; ऋग्‌० 7..04.3. 


. इन मन्त्रों का शब्दार्थ, जो ऊपर भी लिखा जा चुका है, इस प्रकार है-- 


x (7) “उत्कृष्ट विज्ञान को जानने वाले सोम नामक जन के पास सत्य और असत्य 


ट 


रे 


१ 


] 


. मन्व का शब्दार्थ इस प्रकार है-- 


ले (संशचिश्ञाधि)? अपनी व्यवहार-कुशलता 


वचन अपनी-अपनी विजय के लिए स्पर्धा करते हुए आते हैं, उनमें से जो सत्य है, 
जो सीधा-सरल है, उसकी सोम रक्षा कर लेता है और जो असत्य है उसको मार 
देता है--दण्डित कर देता है ।” (2) 'जो शुद्ध, पुण्य की, बातें ही निरन्तर सोचने वाले 
मुझ पर अपने आक्रमणों से बार-बार आते हैं, अथवा, जो अपने कमाये अन्नादि के 
साथ रहने वाले मुझ भद्र आचरण वाले को दूषित करते हैं उन दुष्ट पुरुषों को सोम 
या तो मारने वाले अर्थात्‌ फाँसी देने वाले पुरुषों को सौंप दे अथवा कारागार की 
गोद में डाल दे।' (3) 'सोम पापकारी को बढ़ने नहीं देता, और न ही मिथ्या वचन 
को अथवा प्रजाहिसन को धारण करने वाले क्षत्रिय को बढ़ने देता है, ऐसे राक्षस 
व्यक्ति को, और असत्यवादी को, सोम दण्डित करता है, पापी और असत्यवादी दोनों 
सञ्राट्‌ (इन्द्र) के बन्धन में पड़ जाते हैं ।' ; 

इन मन्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि झगड़ने वाले लोगों की स्थापनाओं के 

वचनों की सत्यासत्यता का निर्णय सोम करता है । सोम ही यह निर्णय करता है 
कि अपराध के अनुसार किसको फाँसी पर चढ़ाना चाहिए ओर किसको कारागार 
में डालना चाहिए-_अर्थात्‌ सोम ही यह निश्चय करता है कि किस अपराधी को 
कया दण्ड मिलना चाहिए। सोम से अपराध और दण्ड का निर्णय हो जाने के पश्चात्‌ 
अपराधी सम्राट (इन्द्र) के बन्धन में पड़ जाते हैं । इन मन्त्रों के वर्णन से स्पष्ट पता 
-चलता है कि च्याय का (/8]) काम सोम का है और शासन का (Executive) 
काम इन्द्र का है । सोम जो दण्ड निर्धारित कर देता है इन्द्र उस दण्ड को दिलवा 
देता है। 

इन्द्र सोम का निर्धारित किया दण्ड ही अपराधियों को देता है यह इन्हीं 
सूक्तों के निम्न मन्त्र से और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। मन्त्र देखिये-- 


प्र वर्तेय दिवो अश्मानमिन्द्र सोमशितं मधवन्‌ त्सं शिशाधि । 
भाक्तादपाक्तादधराइुदक्तादभि जहि रक्षसः पर्वतेन | 
ऋगू० 7.04.9; अथ० 8.4.9, 


र है ऐश्वयंशाली इन्द्र तू अपने, सोम द्वारा तीक्ष्ण किए हुए, (सोमशितं) और 
राधी पर फेंक कर मारे जाने वाले हथियार को (अमान) सुधार कर ठीक कर 


से (दिवः) उसे चला (प्रवतेय) और अपने 
. * संस्कुरु इति सायणः | 
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उस व्र से (पर्वतेन)? पूर्व-परिचिम, दक्षिण-उत्तर, सब कहीं से राक्षस पुरुष को मार 
डाल ।' 

मन्त्र के हथियार वाचक अइमा ओर पर्वत शब्द दण्ड के प्रतिनिधि हैं । मन्त्र 
में कहा है कि इन्द्र उसी हथियार को चलाता है जिसे सोम तीक्ष्ण कर देता है। सोम 
द्वारा इन्द्र के हथियार को तीक्ष्ण किये जाने का अभिप्राय समझ लेना चाहिए । यहाँ 
तीक्ष्ण करने का अभिप्राय सोम द्वारा हथियार चलाने की अनुमति मिलना है। 'शो' 
धातु, जिसका अर्थ पेना करना, तीक्ष्ण करना होता है, इस प्रकार के आलंकारिक- 
प्रयोगों में वेद में बहुधा प्रयुक्त होती है । वेद में इस धातु का प्रयोग अनेक जगह 
किसी वस्तु को व्यवहारोपयोगी, क्रिया में लाने के योग्य, बनाना होता है। उदाहरण 
के लिए वेद का, 'संशितं म इद ब्रह्म संशितं वीयं१ बलम्‌, संशितं क्षत्रमजरमस्तु 
जिष्णुर्यषामस्मि पुरोहितः' (अथ० 3.9.7.) यह मन्त्र देखिये । इसका अक्षरां इस 
प्रकार है--'मेरा वेदज्ञान अच्छी तरह तीक्ष्ण किया हुआ है, मेरा वीयं और वल अच्छी 
तरह तीक्षण है, में विजयशील जिनका पुरोहित हूँ उनके क्षत्रिय भी अच्छी तरह तीक्ण 
और क्षीण न किये जा सकने योग्य हो जावें ।' अब, यहाँ तीक्ष्ण का अक्षरां नहीं 
लिया जा सकता | क्योंकि वह उपपन्न ही नहीं हो सकता । यहाँ तीक्ष्ण करने का अर्थ 
काम लेने के योग्य बनाना है । इसी प्रकार प्रस्तुत मन्त्र के 'सोमशित' का भी भाव 
इन्द्र के हथियार को काम में ला सकने के योग्य बनाना है। इन्द्र के पास हथियार 
तो है, दण्ड देने का सामर्थ्यं तो है, पर जव तक सोम यह न कहे कि अमुक हथियार 
चलाओ, अमुक दण्ड दो, तब तक वह हथियार चलाया नहीं जा सकता, वह दण्ड 
दिया नहीं जा सकता । जब तक सोम किसी हथियार को अपराधी पर चलाने की 
अनुमति इन्द्र को नहीं देता तब तक इन्द्र का वह हथियार मानों कुण्ठित पड़ा रहता 
है । सोम की अनुमति मिलते ही मानो वह तीदण हो जाता है-उसके द्वारा क्रिया 
होने लग जाती है। यदि यहाँ 'सोमशितं? का सचमुच यह अर्थ होता कि इब्द्र के 
हथियार को सोम पना बनाता है और फिर उसे इन्द्र चलाता है तो इन्द्र को मन्त्र में 
यह न कहा जाता कि 'तू अपने उस हथियार को सुधार कर ठीक कर ले ।' क्योंकि 
उस हथियार को सुधार कर ठीक तो सोम ने पहले ही कर दिया है। सोम द्वारा 
तीखे किये हथियारों को पुनः इन्द्र द्वारा तीखा कराने का क्या अर्थ ? सोम द्वारा 
तीखे किये हुए हथियार को तो सीधा इन्द्र द्वारा चलवा देना चाहिए । बात असल में 
यह है कि जैसा हमने अभी लिखा है, यहाँ हथियार से हथियार का अभिभ्राय नहीँ 
है । यहाँ हथियार का अभिप्राय दण्ड से है। ओर सोम द्वारा उसके तीक्ष्ण करने का 


अभिप्राय भी तीक्षण करना नहीं है । इसका अभिप्राय सोम की अनुमति से दण्ड को _ आ 
व्यावहारिक रूप में लाना है। इन्द्र द्वारा हथियार को सुधार कर ठीक करनेका भी 
भाव यही है कि अपराधी को क्या दण्ड देना चाहिए सोम ने तो यह बता दिया, अ 


उस दण्ड को अपराधी को सचमुच में देने के लिए इन्द्र को अर्थात्‌ राज्य के, सासन _ 


7 वज्रेणेति सायणः । 
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विभाग (६५९०४४९) को जो तैयारी करनी हो वह कर लेनी चाहिए। सूक्त में जो | 
सत्यासत्य का निर्णय होने और अपराधियों को जेल आदि में डालने का वर्णन चल | 
रहा है उसकी संगति में इस मन्त्र का वही भाव लेना चाहिए जो हमने यहाँ अंकित | 
किया है। h 
इस प्रकार इस मन्त्र से स्पष्ट है कि सोम अपराध के अनुसार दण्ड का 
निर्धारण करता है और इन्द्र उस दण्ड को क्रिया में परिणत करता है । अर्थात्‌ सोम 
न्याय का काम करता है और इन्द्र शासन का । | 
जब इन्द्र और सोम का किसी सूक्त में इकट्ठा वर्णन द्वो तो वहाँ क्रमशः जो | 
कार्य उन दोनों के. करने . के कहे गये हों उन्हीं को उन दोनों के स्वरूप के निर्णायक | 
विशेष कार्य समझना होगा । प्रस्तुत ऋग्‌० 7..04 और अथ० 8.4 सुक्तों में र | 
| 


ओर सोम का एकत्र वर्णन हुआ है । इन दोनों का सबसे अधिक लम्बा और महत्त्वपूर्ण । ५८८ | 
इकट्ठा वर्णन इन्हीं सूक्तों में हुआ है । और इन सूक्तों में हम देखते हैं कि न्याय क | 
काम सोम को सौंपा गया है और उसके अनुसार शासन का काम इन्द्र को सौपा गया | 
है। इसलिए स्पष्ट ही सोम न्यायाधीश अथवा सम्राट्‌ का सहकारी न्यायविभाग का | 
मुख्य अधिकारी है । आजकल की प्रचलित भाषा में जिसे न्यायाधीश (५५४९) और | 
न्यायविभाग का मन्त्री (7६९7 £07 ५५६०९) कहते हैं उन दोनों को वेद में 
सोम इस एक नाम से कहा गया है। जब विवादों का न्याय करने वाले के रूप में | 
उसे देखा जाता है तो सोम न्यायाधीश है और जब उसे राष्ट्र में न्याय का प्रबन्ध | 
करने वाले सञ्राट्‌ के सहकारी के रूप में देखा जाता है तो सोम न्यायविभाग का 
मन्त्री है। ये दोनों भेद वस्तुतः भेद नहीं हैं। जो न्यायविभाग का मन्त्री है यदि 
उसके पास शक्ति और समय होता तो वह राष्ट्र के सारे विवादों का न्याय स्वयं ही | 
कर दिया करता । परन्तु राष्ट्र की जनसंख्या की अधिकता आदि के कारण उसके । 
लिए ऐसा करना संभव नहीं है। इसलिए उसे अपने नीचे सोम रखने पड़ते हैं जो । 
असल में उसी का काम कर रहे होते हैं । व्यवहार में इन नगर-नगर में नियुक्त किये | 
गये सोमों के पास विवादों का न्याय करने का काम रह्‌ जाता है और सञ्राट्‌ के पास 
रहने वाले सोम (न्यायःविभाग के मन्त्री) के पास इन सोमों के निरीक्षण का काम | 
रह जाता है। और सञ्राट्‌ पुनः इस सर्वोपरि सोम के कार्य का निरीक्षण करता है। 
क्योंकि अन्ततः सोम विभाग का भी सारा उत्तरदायित्व सम्राट्‌ पर ही है । | 
इन सूक्तों में न्याय का कार्यं सोम को ही दिया गया है इसे देखने के लिए | 
क ह सुक्त पर एक विहंगम इष्टिपात कर लेना चाहिए । सूक्त के कुल 25 मन्त्र हैं । | 
कौ. से [-7 और 75,25 इन नौ मन्त्रं में इन्द्र और सोम से इकट्ठी प्रार्थना की 
ज, न है कि वे दुष्टकर्मा राक्षस-पुरुषों को भाँति-भाँति से दण्डित करें । दोनों द्वारा | 
दण्ड की प्रार्थना का अभिप्राय यह है कि सोम दण्ड का निर्णय देने द्वारा दण्डित 
करेगा और इन्द्र उस दण्ड को क्रियात्मक रूप में अपराधी को देगा-। 8, 76, ।9- 
22, 24 इन सात मन्तो में अकेले इन्द्र से यह प्रार्थना है कि वह दुष्टकर्मा राक्षस 
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पुरुषों को दण्डित करे !0, !4 इन दो में अग्नि से, ], 7, ]8 और 23 इन 
चार मन्त्रों में क्रम से देवाः, ग्रावाणः, मरुतः और पृथिवी-अन्तरिक्ष से राक्षस-पुरुषों 
को दण्डित करने की प्रार्थना है । अग्नि आदि सम्राट्‌ के ही प्रकारान्तर से सूचक हैं 
यह इसी अध्याय में हम ऊपर देख आये हैं । इस प्रकार कुल ।5 मन्त्रों में यह समझा 
जा सकता है कि इन्द्र से राक्षसों को दण्डित करने की प्रार्थना है । शेष, 9, 2, 3 
ये तीन मन्त्र रह जाते हैं जिनका उद्धरण और अर्थ अभी ऊपर दिया गया है। इन 
मन्त्रों का देवता अकेला सोम है। और इसमें सत्यासत्य का निर्णय करना, फाँसी और 
कारागार आदि के दण्डों का अपराधियों के लिए निर्धारण करना सोम का काम 
बताया गया है। सारे सूक्त में सत्यासत्य का निर्णय करना इन्द्र का काम कहीं भी 
नहीं बताया गया है। यह काम सोम का ही बताया गया है । इसलिए न्याय का 
काम विशेष रूप में सोम का ही है ऐसा निश्‍चित समझना चाहिए । 

इस सम्बन्ध में अथवंवेद के निम्न दो मन्त्र भी देख लेने चाहिए 

]. परीमभिन्द्रमायुषे महे क्षत्राय घत्तन । 


य्थेनं जरसे नयां ज्योवक्षत्रेऽधि जागरत्‌ ॥ अथ० 9.24.2. 
2. परीमं सोममायुषे महे श्रोत्राय धत्तन । 
यथनं जरसे नयां ज्योक्शरोत्रेऽघि जागरत्‌ ॥ अथ० ।9.24.3. 


जिस सूक्त के ये मन्त्र हैं उसमें सम्राट्‌ के राज्याभिषेक का वर्णन है। अभिषिक्त हो 
रहे व्यक्ति को 'इन्द्र' और 'सोम' इन दो नामों से कहा गया है | इस सूक्त पर पीछे 
हम “राजा का चुनाव” नामक अध्याय में विस्तार से विचार कर चुके हैं । वहीं उद्धृत 
इन दोनों मन्त्रों का अर्थ भी विस्तार से स्पष्ट करके लिखा गया है । मन्त्रों का खाली 
शब्दार्थ पुनः यहाँ दे देते हैं--- 

(!) 'इस राष्ट्र के ऐववर्यादि बढ़ाने में समर्थ सम्राट्‌ को (इन्द्र) प्रजा की 
आयुद्रद्धि के लिए, जीवन-रक्षा के लिए, महान्‌ राष्ट्र के कल्याण के लिए (क्षत्राय) 
धारण करो--- हासन पर बिठाओ, ऐसा उपाय करो जिससे इसको बुढ़ापे तक ले जा 
सके देर तक यह राष्ट्र के कल्याण में (क्षत्रे जागता रहे।'|(2) 'इस सोम गुण युक्त 
सम्राट्‌ को (सोमं) प्रजाओं की आयुतवुद्धि के लिए--जीवन रक्षा के लिए, महान्‌ 
श्रवण के लिए (श्रोत्राय) सिंहासन पर बिठाओ, ऐसा उपाय करो जिससे इसको 
बुढ़ापे तक ले जा सकें, देर तक यह श्रवण के काम में (श्रोत्रे) जागता रहे ।' 

पाठक देखेंगे कि इन मन्त्रों में सम्राट्‌ के इन्द्र और सोम ये दो नाम आये हैं । 
इन्द्र का काम क््षत्र' बताया गया है और सोम का काम 'श्रोत्र' बताया गया है । 
क्षत्र का अर्थं राष्ट्र होता है। भाव यह हुआ कि इन्द्र ने राष्ट्र का पालन करना है। 


क्षत्र का अर्थ बल भी होता है। इस अर्थं में भाव यह होगा कि इनदर ने प्रशासन के 


बल के कार्य (£१९०५९ Fun०{।078) करने हैं । सोम का काम 'श्ोत्रः कहा है। 
भाव यह हैकि सोम ते सुनने का काम करना है। इन्द्र का काम जहाँ बल-कृति है. 
वहाँ उसकी तुलना में सोम का काम श्रोत्र-कृति है । सोम का यह श्रवण-कर्म उसके _ 
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न्याय का काम करने की सूचना देता है । क्योंकि एक न्यायाधीश का यही काम होता 
है कि वह प्रजाओं के विवादों को सुने । और उन्हें सुनकर सत्यासत्य का निर्णय कर 
दे और जिसे अपराधी पाये उसके लिए दण्ड का निर्धारण करके दण्ड देने वाले 
राज्याधिकारियों को उसे सौंप दे । इसके आगे व्यावहारिक रूप में न्यायाधीश ने कोई 
काम नहीं करना है। व्यावहारिक रूप में दण्ड आदि देने का जो काम करना है वह 
उन राज्याधिकारियों ने करना है जिसके हाथ में शासन है, बल-कृति है, जिसे 
आजकल की प्रचलित भाषा में एग्जीक्यूटिव (६‰९०४।४०--कार्यकर्ता, शासनकर्ता लोग) 
कहा जाता है। न्यायाधीश का काम खाली इतना है कि वह दोनों पक्षों की बात 
सुनकर अपनी सम्मति दे दे। एक शब्द में न्यायाधीश का काम सुनने का है, करने 
.का नहीं । करने का काम 'क्षत्र' वाले का, बल वाले का, शक्तिवाले का है। राज्य 
का अन्तिम बल सेना होती है। क्षत्र का अर्थ क्षत्रिय लोग भी होता है। सेना क्षत्रियों 
की ही बनती है । इसलिए जिसके अधिकार में सेना है, शक्ति उसी के पास है, बल 
उसी के पास है और इसलिए 'करने' का, शासन (Execution) का, काम उसी का 
है । इन्द्र के पास यही 'क्षत्र” का काम है । और उसकी तुलना में सोम के पास केवल 
“श्रोत्र' या सुनने का काम है। 
इस प्रकार इन दोनों मन्त्रों में एक ही सञ्राटू को इन्द्र और सोम कहकर 
क्रमशः उनके काम #क्षत्र' ओर शश्रोत्र' बताना यह सूचित करता है कि कतंव्य-भेद के 
कारण सम्राट्‌ के ये दो नाम हैं। और वह्‌ कतंव्यभेद 'क्षत्र' और 'शोत्र' इन शब्दों 
से ही प्रकट हो जाता है। सम्राट्‌ इन्द्ररूप में 'क्षत्र' अर्थात्‌ राष्ट्र-रक्षा के सामान्य 
काम अथवा क्षत्र अर्थात्‌ बल के, शक्ति के, शासन के, काम करता है, और सोमरूप 
में वह 'शरोत्र' अर्थात्‌ न्याय सम्बन्धी काम करता है। 
इससे भी स्पष्ट है कि सोम का विशेष रूप न्यायाधीश का ह्‌ । 


न्यायाधीश ब्राह्मण होना चाहिए 


वेद में ब्राह्मणों का और सोम का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध वताया गया है । वेद में 
जितनी जगह ब्राह्मण शब्द आया है उनमें से लगभग आधे स्थलों पर ब्राह्मणों के साथ 
सोम का भी किसी न किसी तरह का सम्बन्ध बताया गया है। उदाहरण के लिए 
र य को देखिये । इनमें ब्राह्मणों के साथ सोम का बड़ा घनिष्ठ सम्वन्ध 


।. ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोममृतूंरनु । तवेद्धि सख्यमस्तृतम्‌ ॥ 


ऋग्‌० ].]5.5. 
2. त्वमस्य ब्राह्मणादा तृपत्‌ पिब । ऋगू० 2.36.5. 
3. सोमर्च यो ब्राह्मणाँ आविवेश । ऋग्‌० 0.6.6. 

अथ० 78.3,55, 
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4. ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः । ऋग्‌० 6.75.I0; 
यजु० 29.47. 

5. ब्राह्मणासः सोमिनः । ऋगू० 7.03.8. 
6. सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा । यजु० 9.40; 70.78. 
7. ब्राह्मणः'"`स सोमं प्रथमः पपौ। अथ० 4.6.]. 
8. सोमो ह्यस्य दायाद । अथ० 5.]8.6. 
9. विद्वान्त्सोमस्य यो ब्राह्मणाँ आविवेश । अथ० ]9.59.2. 


इन मन्त्रों का अक्षरार्थ इस प्रकार है-- 

() हे इन्द्र (सम्राट) तू कायं सिद्ध करने वाले (राधसः) ब्राह्मण से समय-समय 
पर (ऋतूरनु) सोम का सेवन कर (पिब) तेरी ब्राह्मणों से कभी नष्ट न होने वाली 
मित्रता रहे । (2) हे इन्द्र (सम्राट्‌) तू ब्राह्मण से तृप्त होकर सोम का सेवन कर। 
(3) जो सोम ब्राह्मणों में प्रविष्ट है। (4) ब्राह्मण पितर हैं और सोम से सम्बन्ध 
रखने वाले (सोम्यासः) हैं । (5) ब्राह्मण सोम वाले हैं । (6) सोम हम ब्राह्मणों का 
राजा है। (7) ब्राह्मण सोम का सबसे पहले सेवन करता है । (8) सोम ब्राह्मण का 
सम्बन्धी (दायाद) है । (9) अग्नि (सम्राट्‌) इस सोम को जानता है जो कि ब्राह्मणों 
में प्रविष्ट है । 

ये कुछ थोड़े से मंत्र उदाहरण के रूप में उद्घृत किये गये हैं। ओर भी 
अनेक मन्त्र हैं जिनमें ब्राह्मणों और सोम का इसी प्रकार का घनिष्ठ सम्बन्ध वताया 
गया है। चारों वर्णों में से केवल ब्राह्मणों के साथ ही सोम का इतना घनिष्ठ वर्णन 
आया है । 


ब्राह्मण और सोम के विभिन्न रूप 


सोम का अर्थ कुछ भी कर लीजिये, सोम के जितने भी रूप हैं उनका 
ब्राह्मणों से विशेष सम्बन्ध है ऐसा वेद के इन उद्धृत और ऐसे ही अन्य अनुद्धृत सन्त्र 
से स्पष्ट सूचित होता है। इस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर पाठकों ने सोम के कितने ही 
रूपों की व्याख्या देखी है। उन सभी का ब्राह्मणों के साथ विशेष सम्बन्ध है। 
सोम का एक अर्थ विद्या-प्राप्त स्तातक भी होता है । स्तातकों का सम्बन्ध भी ब्राह्मणों 
से बड़ा घनिष्ठ है। अपने विद्यादान द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य तीनों वर्णों के 
स्नातकों को ब्राह्मण ही तैयार करते हैं। सोम का एक अथं सोम नामक बूटी, गिलोय, 
ब्राह्मी बूटी आदि ओषधि भी होता है। वेद के अनुसार वंद्य को ब्राह्मण (नगू० 
]0.97.6; ऋग्‌० 70.97.22) होना चाहिए । इसलिए इन ओषधियों का सम्वन्ध. 


भी ब्राह्मण से स्पष्ट है । सोम का एक अर्थे ज्ञान-रस भी होता है । ब्राह्मण लोग ज्ञान- | ह 
प्रधान तो होते हो हैं। सोम का एक अथं ब्रह्मानन्द रस भी होता है। इसका फी 


ब्राह्मणों से स्पष्ट सम्बन्ध है । क्योंकि सच्चे ब्राह्मण लोग ही ब्रह्मानन्द रस 
अनुभव कर सकते हैं। सोम का एक अर्थ घन-ऐश्वर्य भी होता है। परन्तु इस 
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का, शास्त्रों में ब्राह्मण का जैसा वर्णन आता है उसके अनुसार, ब्राह्मणों से विशेष 
सम्वन्ध नहीं होता । ब्राह्मण लोग केवल निर्वाह के लिए आवश्यक धन ही अपने पास 
रख सकते हैं । धन का विशेष सम्बन्ध वश्य लोगों के साथ होता हैं । परन्तु क्योंकि 
बेशों का ऐश्वयं ब्राह्मणों के विद्या-विज्ञान से ही उत्पन्न होता है इसलिए एक प्रकार 
से यह भी कहा जा सकता है कि ऐदवर्य से भी ब्राह्मणों का सम्बन्ध है। 

इस अध्याय के सभी ऊपर के प्रकरण में हमने देखा है कि सोम का अर्थं 
न्यायाधीश भी होता है । इसलिए न्यायाधीश का भी ब्राह्मणत्व से विशेष सम्बन्ध होना 
चाहिए । दूसरे शब्दों में जो न्यायाधीश हो उसे बृत्ति से ब्राह्मण होना चाहिए। 
ब्राह्मण ग्रन्थों में भी सोम को कई जगह ब्राह्मण कहा गया है । जँसे-- 


]. तस्माद्‌ ब्राह्मणो चाद्यः सोमराजा हि भवति । शत० 5.4.2.3. 
2. सोमो वे ब्राह्मणः । तां० 23.6.5. 
3. सौम्यो हि ब्राह्मणः । तै० 2.7.3.]. 


जव ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार सोम ब्राह्मण है और वेद के अनुसार सोम न्यायाधीश 
का वाचक भी है तो न्यायाधीश को ब्राह्मण होना चाहिए। इसकी सूचना हम 
ऋगू० 7.।04 और अथ० 8.4 सूक्तों में, जिनके आधार पर हमने सोम को न्यायाधीश 
निर्धारित किया है, भी पाते हैं। 


` न्यायाधीश अपराधी क्षत्रियों (राज्याधिकारियों) को भी दण्डित करेगा 


पाठकों ने ऊपर इन सूक्तों का 


न वा उ सोमो बुजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम्‌। 
ऋगू० 7.04.3; अथ० 8.4..3. 
यह मन्त्र देखा है । इसका अर्थ है--'सोम पापकारी को बढ़ने नहीं देता है और न ही 
वह मिथ्याभाषी और प्रजाहिसक क्षत्रिय को बढ़ने देता है।' यहाँ पापकारी कहने में 
ही सब प्रकार के अपराधी आ जाते थे । फिर भी क्षत्रिय को जो अलग करके कहा 
उसका विशेष अभिप्राय है । अन्य अपराधियों को तो सोम अपराधी ठहरा कर इनके 
लिए दण्ड का निर्धारण कर देगा, पर संभवतः क्षत्रिय के प्रति वह अपनी न्याय 
परायणता न दिखा सके क्योंकि क्षत्रिय लोग बलिष्ठ होते हैं और राज्यसत्ता की शक्ति 
भी उनके हाथ में होती है। हो सकता है सोम क्षत्रियों की प्रभुता के भय और रौब में 
आकर उनके प्रति पक्षपात कर बैठे । इस सन्देह को मिटाने के लिए क्षत्रिय को अलग 
र है हे सोम प्रभुताशाली क्षत्रियों से भी नहीं डरता है । अपराधी क्षत्रिय 
वह उसी प्रकार न्यायपु्वंक दण्डित करता है जिस अन्य वर्ण 
अपराधी को दण्डित करता है। [क पन 
चब, इस सन्तर में इस प्रकार बलपूर्वक सोम के विषय में यह 
हं कहना कि व 
रा क्षत्रिय को भी नहीं छोड़ता है यह सूचित करता है कि सोम ब्राह्मण है । बेद 
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और वेदिक साहित्य के अनुसार राज्य-प्रवन्ध का कार्ये क्षत्रिय और ब्राह्मणों के हाथों 
में ही होता है। राज्य कार्यों का वह भाग जिनमें बल कृति होती है, शासन होता है, 
उसे क्षत्रिय लोग करते हैं और वह भाग जिनमें ज्ञान की, शान्त विचार की, 
आवश्यकता होती है उसे ब्राह्मण करते हैं । राज्य-चक्र के दैनदिन संचालन में वैश्यों 
का कोई हाथ नहीं होता है । प्रस्तुत मन्त्र में सोम को क्षत्रियों से अलग करके उनकी 
तुलना में खड़ा करके दिलाया है। अतः सोम अर्थात्‌ न्यायाधीश स्पष्ट रूप से ब्राह्मण 
सिद्ध होता है। 

ब्राह्मण का अर्थ जन्मगत ब्राह्मणत्व वाला व्यक्ति करने की भ्रांति तो पाठकों 
को करनी ही नहीं चाहिए । वेद में ब्राह्मण इन संयमी, तपस्वी और कम से कम 
भौतिक आवश्यकताओं (\।३] 7५) वाले व्यक्तियों को कहते हैं जिनके 
जीवन का लक्ष्य ज्ञान और सत्य की निःस्वार्थ खोज ओर उनका निःस्वार्थ प्रचार 
करना होता है । ऐसे व्यक्ति किसी भी घर में उत्पन्न हो सकते हैं। न्यायाधीश का 
काम ऐसे ब्राह्मण लोगों के हाथ में रहकर ही अपने आदश रूप में पूर्ण हो सकता है। 
सोम को ब्राह्मण कहकर वेद ने ऐसे ही निःस्वार्थ सत्यक्नती, ज्ञानी और संयमी लोगों 
के हाथ में न्यायाधीश का काम सौंपा है। 

एक बात ध्यान में रखनी चाहिए । सोम का अर्थ ब्राह्मण वहीं होगा जहाँ वह 
सञ्जाट्‌ से अलग व्यक्तित्व रखने वाले न्यायाधीश को कहता है । जहाँ सोम सम्राद्‌ 
(इन्द्र) के ही न्याय-विभाग का अन्तिम उत्तरदाता होने की हैसियत में, एक बिशेष रूप 
को प्रकट करता है। वहाँ तो सोम क्षत्रिय होगा । क्योंकि सम्राट्‌ (इन्द्र) तो क्षत्रिय 
ही होगा । वेद में (ऋग्‌० !.54.8) इन्द्र के लिए कहा है कि उसमें “असम क्षन्न? 
होना चाहिए । ऐसा क्षत्र; ऐसे क्षत्रियोचित गुण होने चाहिए जिनकी कोई समता न 
कर सके। ` 


9 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A) 
राज्याभिषेक 


राजसूय और वाजपेय 

प्रजाएं अपना मत देकर जब बहुमत द्वारा किसी व्यक्ति को सम्राट्‌ चुन लें तो 
उसके हाथ में शासन का सूत्र देने से पहले एक विशेष उत्सव की आयोजना की जानी 
चाहिए । इस उत्सव में प्रजा के लोगों के सामने सञ्राटू पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति 
यज्पूर्वेक राजिहासन पर आरूढ़ होगा । इस यज्ञ में सञ्राटू राज्यारोहण की सूचक 
अनेक प्रकार की विधियाँ करेगा । इन विधियों को करते समय वह उस समय के लिए 
उपयुक्त वेदमन्त्रों का उच्चारण करेगा । यज्ञवेदि में अग्नि प्रज्ज्वलित करके सम्राट्‌ 
और ऋत्विक्‌ लोग उसमें उस समय के लिए विशेष रूप से तैयार की हुई घृतादि हवि 
की मन्त्र-पुवंक आहुतियाँ देंगे । ऋत्विक्‌ लोग उस समय यज्ञवेदि पर प्रजा के 
प्रतिनिधि रूप में बंठते हैं । ये विधियाँ और आहुतियाँ जिन मन्त्रों को बोल कर की 
और दी जाती हैं उनमें सम्राट्‌ के प्रजाओं के प्रति और प्रजाओं के सम्राट्‌ के प्रति 
कर्तव्यों का उपदेश होता है। ब्राह्मणग्रन्थों और सूतरग्रन्यों में राज्यारोहण के समय 
किए जाने वाले इन उत्सवों और यज्ञों को राजसूय और वाजपेय नामों से कहा गया 
है । इन ग्रन्थों के राजसूय ओर वाजपेय सर्वथा एक नहीं हैं । इनके अनुसार राजसूय 
तो साधारण राजा लोग करते हैं और वाजपेय सम्राट्‌ लोग और ब्राह्मण लोग 
करते हैं । जव किसी राजा की अधीनता में अनेक राजा लोग रहने लगते हैं और वह 
उनका सम्राट्‌ बनता है तब वह वाजपेय यज्ञ करता है । जव कोई ब्राह्मण किसी 
बिद्या का अद्वितीय पारंगत विद्वान्‌ हो जाता है तब भी वाजपेय किया जाता है। इस 
अज्ञ द्वारा उस ब्राह्मण को उस विद्या के क्षत्र का सम्राट उद्घोषित किया जाता है। 
भरजायं उस दिन के परचात्‌ उस पण्डित का त का सम्राटों का सा आदर करने लगती हैं । 
a सामात्य बोलचाल की भाषा में राज्यारोहण के समय रचे जाने वाले उत्सवों 
ˆ योर यज्ञों को राज्याभिषेक कहते हैं । इन यज्ञों में अभिषेक अर्थात्‌ स्तान एक मुख्य 
` विषि होती है । इसलिए राजा के राज्यारोहण को राज्याभिषेक कहा जाता है। संक्षेप 


में अभिषेक इस अकेले पद का भी प्रयोग होता है । 


5 ब्राह्मगरन्थों और सूत्ग्न्थों में राजसूय और वाजपेय की बड़ी विस्तृत 
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विधियाँ बताई गई हैं । वेद में इनमें से कई प्रधान विधियों का आधार तो मिलता है 
पर इन ग्रन्थों की सारी विधियाँ ज्यों की त्यों वेद में उपलब्ध नहीं होतीं । वेद के 
राज्यारोहण सम्बन्धी प्रकरणों में तो प्रजाओं के प्रति सञ्जाट्‌ के और सम्राट के प्रति 
प्रजाओं के कतंव्यों का उल्लेख किया गया है। अनेक मन्त्रों की रचना भी इतनी 
स्पष्ट है कि उनके पढ़ते ही यह आभास हो जाता है कि अमुक मन्त्र राजा के मुख से 
कहा जाने वाला है और अमुक मन्त्र प्रजा या उनके प्रतिनिधियों के मुख से । 
राज्यारोहण के संस्कार को प्रभावशाली बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रन्थों और सूतरग्रन्थों 
के रचयिताओं ने वेद के मन्त्रों का अपनी कल्पित विधियों में विनियोग कर लिया है। 
ये विनियोग और विधियाँ जब तक मन्त्रों के अर्थों के पीछे चलती हैं और उन अथा के | 
स्पष्टीकरण के मूत रूप का कार्य करती हैं तब तक हम इन्हें स्वीकार कर सकते हँ । 
पर इन ग्रन्थों की सारी विधियों को ज्यों का त्यों मानने के लिए हम बाधित नहीं हैं। | 
हम जिस इष्टि से वेद का अध्ययन कर रहे हैं उस दृष्टि से वेद के राज्यारोहण 
सम्बन्धी स्थलों का विस्तृत भाष्य करने पर यदि यह प्रतीत हो कि इन ग्रन्थों के 
विनियोग ओर विधियां मन्तरं के अर्थों से मेल नहीं खाती हैं तो हम उनका परित्याग 
भी कर सकते हैं। और उनके स्थान पर राज्यारोहण को प्रभावशाली बनाने के लिए, 
हम अपनो नई विधियों की कल्पना भी कर सकते हैं। 


वेद में वाजपेय और राजसूय शब्द 


इस सम्बन्ध में हम पाठकों का एक ओर बात की ओर ध्यान खींच देना : 
आवरयक समझते हैं । वेद के राज्यारोहण सम्बन्धी स्थलों में वाजपेय शब्द का प्रयोग 
कहीं भी नहीं हुआ है। सारे वेद में वाजपेय शब्द का प्रयोग केवल एक बार अथ० 
].7.7 में हुआ है । पर यह स्थल राज्यारोहण सम्बन्धी नहीं है। यहाँ पर राजनीति 
की किसी अन्य बात का भी वर्णन नहीं है । यहाँ 'उच्छिष्ट' नाम से परमात्मा की 
महिमा का वर्णन किया गया है | बताया गया है कि संसार की सारी चीजें उसी प्रभु 
के आधार पर हो रही हैं और एक प्रकार से उसी की ओर निर्देश करती हैँ। उसी ४ 
प्रसंग में राजसूय और वाजपेय आदि कुछ यज्ञं के नाम भी गिनाये गये हैं कि ये भी FS 
उसी प्रभु के आधार पर हो रहे हैं। पर ये यज्ञ क्या हैं और इनका स्वरूप क्या ह _ 
इसका निर्णय इस उच्छिष्ट सूक्त में नहीं किया गया है । क 

राजसूय शब्द सारे वेद में केवल तीन बार माता है। एक तो इसी उच्छिष्ट 
सुक्त में और दूसरे अथ० 4.8.2 में। यहाँ यह शब्द राज्यारोहण के प्रकरण 
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की ही अन्तःसाक्षी से यह तो सिद्ध हो जाता है कि राज्यारोहण के उत्सव और संस्कार 
को राजसूय नाम से भी कहा जा सकता है । 

चाजपेय के अर्थ का निर्णय वेद की अम्तःसाक्षी से होता प्रतीत नहीं होता। 
जिन मन्त्रों से वाजपेय यज्ञ किया जाता है उनमें राज्यारोहण का विषय तो है 
(यजु० 9.]-34) पर उनमें वाजपेय छाव्द कहीं भी नहीं आता है। कुछ मन्त्रों में 
'बाज' शब्द अवश्य आया है (यजु० 9.2,2) । संभवतः इसी के आधार पर 
वाजपेय शब्द की कल्पना कर ली गई हो। वाज शब्द का अर्थ अन्न और बल होता 
है । ब्राह्मण के वाजपेय में इसका अर्थ विद्या का बल हो जायेगा । शतपथ ब्राह्मण में 
राजसूय को राजा का यज्ञ और वाजपेय को सम्राट्‌ का यज्ञ बताया गया है। वेद से 
इस भेद का आधार ज्ञात नहीं होता । वाजपेय में विनियुक्त कुछ मन्त्रों में सञ्राद्‌ 
(यजु० 9.24) और साम्राज्य (यजु० 9.30) ये शब्द आते हुँ । संभवतः इन्हीं के 
आधार पर वाजपेय को सम्राट्‌ का यज्ञ कह दिया गया हो । 


राजसूय भी सम्राट्‌ का यज्ञ 


पर साम्राज्य (यजु० ।0.27) शब्द का प्रयोग तो राजसूय के मन्त्रों में भी 
हुआ है । इसके अतिरिक्त अभिषिच्यमान राजा के सम्राटू-पन की सूचना देने वाले 
अन्य शब्दों का प्रयोग भी राजसूय के मन्त्रों में हुआ है। पीछे हमने देखा है कि 
सम्राट्‌ को वेद में “ज्येष्ठराज' और 'सजात राजाओं का मध्सझस्थ' नामों से 
भी कहा गया है। अभिषिच्यमान राजा ऐसा ही राजा है य६ राजसूय के मन्त्रों 
से भली-भांति प्रकट होता है। यजु० 70.]8 में कहा गया है कि 'महते 
ज्येष्ठयाय महते जानराज्याय” अर्थात्‌ 'इस यजमान को महती ज्येष्ठता के लिए और 
महान्‌ जनराज्य के लिए राजा बनाओ ।' यजु० ।0.29 में कहा गया है--'यतध्वं 
सजातानां मध्यमेष्ठ्याय' अर्थात्‌ 'इस यजमान की सजातं राजाओं में मध्यस्थता के 
लिए यत्न करो । इस वर्णन से यह निविवाद सिद्ध होता है कि राजसूय का यजमान 
भी सम्राट है। 

इसके अतिरिक्त वेद के राज्यारोहण सम्बन्धी अन्य स्थलों पर हष्टि डालने पर 
भी यही प्रतीत होता है कि अभिषिच्यमान राजा सञ्जाद्‌ ही है । इन स्थलों में कहीं 
तो राजा के लिए इन्द्र और अग्नि शब्दों का प्रयोग किया गया है और कहीं 
वरुण आदि का। अग्नि भौर इन्द्र अधिराष्ट्र अर्थ में सम्राट के वाचक हैं यह 
पिछले मध्यायों में देख चुके हैं। वरुण को भी कई स्थलों में सम्राट्‌ कहा गया 
है । जहाँ अभिषिच्यमान राजा को इन्द्र आदि नामों से नहीं कहा गया है वहाँ 


7 
EF बे राजसूयेनेष्ट्वा भवति सम्राट्‌ वाजपेयेन । अवरं हि राज्यं परं साम्राज्यम्‌ । 
आजा सञ्जाद्‌ भवितुम्‌ । अवरं हि राज्यं परं साञ्राज्यम्‌ । न सम्राट्‌ कामयेत राजा 


भदि बतु म्‌ ॥ ँ हि राज्य { र्‌ साम्ना T || 5 एप र 
` स. वाज l 
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भी कई स्थानों पर निर्देश मिल जाते हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि वह सञ्राट्‌ है। 
इस प्रकार राज्यारोहण सम्बन्धी अधिकांश स्थलों में सञ्राट्‌ के ही राज्याभिषेक का 
वर्णन उपलब्ध होता है। जिन 2-4 स्थलों में अभिषिच्यमान यजमान को राजा शब्द 
से कहा गया है, जहाँ उसके सम्राट्‌ होने का योतक कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं पाया 
जाता, वहाँ भी राजा को सामान्य अर्थ में लेकर सम्राट्‌ का ही वर्णन समझा जा 
सकता है । 

फिर महाभारतादि इतिहास ग्रन्थों से यह मालूम होता है कि सम्राट बनना 
चाहने वाले राजा लोग ही राजसूय यज्ञ किया करते थे । महाराज युधिष्ठिर'नें अपने 
सम्राद्‌ बनने के अवसर पर ही राजसूय यज्ञ किया था । इस यज्ञ में अनेक राजाओं ने 
महाराज युधिष्ठिर को अपना सम्राट्‌ स्वीकार किया था| सायणाचायं ने भी अपने 
वेदभाष्य में राजसूय को सम्राट्‌ का ही यज्ञ माना है। उन्होने अथ० 79.33.] की 
व्याख्या में लिखा है--“राजसूय-यागः सर्वेषां राज्ञां स्वामिनः सार्वभौमस्य विषयः ।' 
अर्थात्‌ “राजसूय सव राजाओं के स्वामी सावभौम राजा का याग है ।' 

इस प्रकार, शतपथ ब्राह्मणकार ने यह जो लिखा है कि राजसूय साधारण 
राजा का यज्ञ है और वाजपेय सञ्राटू का इसका वेद में हमें कोई स्पष्ट आधार नहीं 
मिलता वेद में तो सम्राट्‌ के ही राज्यारोहण का उल्लेख मिलता है। वेद में तो 
माण्डलिक राजाओं के सम्बन्ध में यों भी वहुत कम उल्लेख पाये जाते हैँ । हमने 
पीछे संघीय राज्यप्रणाली' के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसका आधार अधिकांश में 
सम्राट्‌ के सम्बन्ध में जहाँ-तहाँ पाये जाने वाले निर्देश हैं | सम्राट के इन वणंनों से 
उसके अधीन रहने वाले माण्डलिक राजाओं की कल्पना होती है । 


माण्डलिक राजा और सम्राट्‌ दोनों का ही अभिषेक हो 


राज्याभिषेक के समय राजा ओर प्रजा को अपने पारस्परिक कतंव्यों का 
स्मरण और उनके पालन की प्रतिज्ञा एक विशेष समारोह के साथ करनी चाहिए 
इसका उपदेश देने के लिए वेद ने तो सामान्यरूपेण सम्राट के राज्यारोहण का वर्णेन 
कर दिया है । प्रतीत यह होता है कि शतपथ आदि के निर्माताओं ने उन्हीं मन्त्रों में से 
कुछ को साधारण राजा के और कुछ को सम्राट्‌ के अभिषेक के लिए नियत कर दिया 
है और दोनों के अभिषेक की विधियों में भी कुछ परिवर्तन कर दिया है। क्योंकि 
जिस प्रकार की भावना सम्राट्‌ को अपनी प्रजाओं के प्रति रखनी है बेसी ही माण्डलिक 
राजा को अपनी प्रजाओं के प्रति रखनी है। प्रजा का पालन दोनों का एक जैसा 
कतव्य है । इसलिए हमें शतपथ आदि के विनियोग को देखकर यह हठ नहीं कर लेना | 
चाहिए कि राजसुय में विनियुक्त मन्त्र आवश्यक तौर पर माण्डलिक राजा के अभिषेक का | द 
वर्णन करते हैं और वाजपेय में विनियुक्त मन्त्र आवश्यक तौर पर सम्राट के अभिषेक 
का | हमें विनियोग से स्वतन्त्र होकर, मन्तार्थों पर विचार करना चाहिए । हम मस्त्र 
के अर्थों पर स्वतन्त्र विचार करने के पश्चात्‌ आवश्यकतानुसार विधियाँ 
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उनका विनियोग माण्डलिक या सञ्राट्‌ के राज्याभिषेक में कर सकते हैं । 

वेद के राज्यारोहण? सम्बन्धी प्रकरणों पर स्वतन्त्र विचार करने के पश्चात्‌ 
राज्याभिषेक की जिन मुख्य-मुख्य विधियों पर प्रकाश पड़ता है उनका उल्लेख नीचे 
किया जाता है। 


राजा सब तीर्थो के जलों से स्नान करे 


राज्यारोहण सम्बन्धी स्थलों का अध्ययन करने पर एक प्रधान विधि जिसकी 
ओर पाठक का ध्यान खिचता है वह यह है कि राजा राज्यारोहण के दिन सब तीर्थो 
से मंगाकर एकत्र किये हुए जलों से स्नान करे । इसकी सूचना देने वाले कुछ मन्त्र 
नीचे देखिए 

!. या आपो दिव्याः पयसा मदन्त्यरिक्ष उत वा पृथिव्याम्‌ । 

तासां त्वा सर्वाामपामभिषिञ्चामि वच॑सा ॥ 
अथ० 4.8.5. 
2. अपो देवा मधुमती रग्रृभ्णन्नूरजस्वती राजस्वरिचितानाः । 
याभिमित्रावरुणावभ्यषिञ्चन्या भिरिन्द्रमन यन्नत्यरातीः ॥ 
यजु० 0.]. 

अर्थात्‌--(!) जो दिव्य गुणों वाले (दिव्याः) जल अन्तरिक्ष में और पृथिवी में 
अपने सारभूत रस से (पयसा) सवको तृप्त करते हैं उन.मु़ जलों के तेज से (वच॑सा) 
मैं तुझे स्नान कराता हूँ (अभिषिञ्चामि) । (2) जिन जलँ को दिव्यगुणों ने (देवाः) 
ग्रहण कर रखा है, जो मधु से युक्त हूं, जो रस वाले (उजस्वती:) हैं, जो राजाओं का 
निर्माण करने वाले (राजस्वः) हैं, जिन से मित्र और वरुण का अभिषेक किया जाता 
है, जिनके द्वारा अभिषेक करके सम्राट्‌ को (इन्द्र) शत्रुओं से पार पहुँचा देते हैं 
(अत्यनयन्‌) (उन जलों को मैं स्नान के लिए लेता हूँ) । 

प्रथम मन्त्र में अन्तरिक्ष और पृथिवी के सब जलों से स्नान कराया जा रहा 
है। अन्तरिक्ष के जलों का अभिप्राय वर्षा के जलों से है। पृथिवी पर झील, नदी, 
तालाब, समुद्र और कुओं के पानी मिलते हैं । इन सब प्रकार के जलों को लाकर 
उनसे राज्याभिषेक का स्नाम कराना चाहिए । प्रचलित विधियों के अनुसार सव 
नदियों, सब तीथोँ भौर सब समुद्रों का पानी लाया जाता है । वर्षा आदि का पानी 
तो इसके साथ होता ही है। पुराने आचार्य मन्त्र के 'सब' शब्द की इतनी विस्तृत 


+ वेद के राज्यारोहण सम्बन्धी प्रधान स्थल निम्न है— 
यजु ० 9 ओर 0 अध्याय । यजु० 8 अध्याय । यजु० 20.7-3, मंत्र, यजु० ।.75-83, 
ऋगू० 0.24 सुक्त । ऋग्‌० ।0.773 और 774 सुक्त। अथ०7.9, अथ० ].29, अथ० 2.6, 


अथ० 3.4, अथ० 3.29, 
क ® अथ० 4,8, अथ० 6.87 और 88 इकत अथ० ]9.24 सुक्त, अथ० 3.।..- 


इनके अतिरिक्त अन्य कई स्थलों में भी राज्यारोहण के सम्बन्ध में निर्देश मिलते हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Yer NESS WIE MESO SSIES TY! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
राज्याभिषेक >> 


व्याख्या करते थे । दूसरे मन्त्र में 'सब' शब्द तो नहीं है, पर इस मन्त्र में पहले मन्त्र की 
तरह जल (अपः) शब्द बहुवचन में आया है। इस बहुवचन की ध्वनि भी यही है कि 
सव भ्रकार का जल एकत्र करके उससे राज्याभिषेक कराया जाना चाहिए । इस मन्त्र में 
जलों को “राजाओं का निर्माण करने वाले” कहा गया है । इस कथन का यह स्पष्ट 
भाव है कि राज्यारोहण से पहले राजा का सब प्रकार के जलों के स्नान होना चाहिए। 


सामान्य राज्याधिकारियों का भी पद-ग्रहण के समय अभिषेक होना चाहिए 


इसी मन्त्र में मित्र और वरुण के अभिषेक का भी उल्लेख है। मित्र और 
वरुण विशेष राज्याधिकारियों को कहते हैं। इस कथन की यह ध्वनि है कि जब मित्र 
वरुण आदि राज-क्मंचारी अपने पदों पर आरूढ़ हों तो उनका भी अभिषेक होना 
चाहिए । इंनके अभिषेक की विधियाँ बनाई जा सकती हैं । अभिषेकपुवंक पद ग्रहण 
करने से राजकर्मचारियों के अपने पद और उसके कतंव्यों के प्रति विशेष निष्ठा तथा 
कतंव्य-परायणता की बृत्ति जागृत होने में भारी सहायता मिलेगी । 


स्नान के समय राजा कतव्य बोध कराने वाले मन्त्र का पाठ करता जाये 


राजा स्नान के समय जलों के गुणों का वर्णन करने वाले मन्त्रों का उच्चारण 

करता रहे ऐसी सूचना निम्न मन्त्र से प्राप्त होती है— 
येनेन्द्राय समभरः पयांस्युत्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः । 
तेन त्वमग्न इह वर्धयेमं सजातानां श्रैष्ठ्य आ धेह्येनम्‌ ॥ 
अथ ० 7.9.3. 

भर्थात्‌--'हे जातवेदा अग्ने (जातवेदः अग्ने) जिस उत्तम वेद के द्वारा (ब्रह्मणा) तुम 
सम्राट्‌ के लिए (इन्द्राय) जलों को देते हो उससे इस यजमान की बृद्धि करो ओर इसे 
सजात राजाओं में श्रेष्ठता के पद पर बिठा दो |! 

मन्त्र में वेद-मन्त्रों के साथ जलों के लेने का वर्णन है। पुरोहित मन्त्र बोलकर i 
जल राजा को देता है और वह मन्त्र बोलकर उसका .ग्रहण करता है। तत्पश्चात्‌ उस | Ee 
जल से स्नान करता है। यहाँ मन्त्रों के लिए वेद के वाचक ब्रह्म शब्द का प्रयोगहुआGा | 
है । यहाँ लक्षणा से यह शब्द वेद-भन्त्रों का वाचक होगा । वेद-मनत्रों में उत्तम मन्त्र. 
वे होंगे जिनमें कतंव्य-बोब और प्रजापालन की ओर निर्देश होगा । वेद के अघिराष्ट्र | 
अर्थं में “अग्नि! का अर्थं सञ्जाटू का एक विशेष प्रकार का राज्याधिकारी होता है। 
परन्तु इस मन्त्र में अग्नि वेद मन्तरोच्चारणपूर्वक राजा को स्नान करा रहा है। इसलिए 
यहाँ अग्नि का अर्थं वेद के ज्ञान से प्रकाशमान पुरोहित या ऋत्विक्‌ करना होगा 
अथवा यह सम्बोधन यज्ञ में प्रज्ञवलित अरित का, जोकि अनेक भावों की. प्रतिनिधि _ 
होती है, समझा जा सकता है । . कर है हक 

इस मन्त्र से अभिषेक के समय राजा को कतंव्य बोब कराते _ वाले 
के उच्चारण की विधि स्पष्ट प्रतिपादित होती है। PRE 
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राज्याभिषेक के समय राजा राजसी ठाठ के विशेष वस्त्रों को धारण करे 
राज्यारोहण के समय राजा को उस समय के लिए उपयुक्त विशेष प्रकार के 
राजसी वस्त्रों का धारण करना चाहिए ऐसी सूचना कई मन्त्रों से मिलती है। निम्न 
मन्त्र देखिये 
]. बृहस्पतिः प्रायच्छद्वास एतत्सोमाय राज्ञे परिधातवा उ । 
अथ० 9.24.4. 
2. जरां सु गच्छ परिधत्स्व वासो भवा ुष्टीनामभिशस्तिपा उ । 
अथ० 9.24.5. 
3. परीदं वासो अधिथाः स्वस्तयेऽभूर्वापीनामभिशस्तिपा उ। 
अथ० 9.24.6. 
अर्थात्‌--(।) ब्राह्मण (वृहस्पतिः) ने इस सोम राजा को पहिनने के लिए यह वस्त्र 
दिया है। (2) हे राजन्‌ तू बुढ़ापे तक जी और यह वस्त्र धारण कर तथा राष्ट्र की 
गोवों की रक्षा करने वाला हो। (3) हे राजन्‌ ! तुमने यह वस्त्र पहन लिया है, 
तुम मंगलकारी हो गये हो, राष्ट्र की बोने के योग्य भूमियों की (वापीनां) रक्षा करने 
वाले तुम बनो । 
इन मन्त्रों में स्पष्ट उल्लेख. है कि राज्यारोहण के समय पुरोहित राजा को 
उसके पहिनने के योग्य विशेष वस्त्र प्रदान करता है ओर वह उससे लेकर उन्हें धारण 
करता है । जो वस्त्र राजा के पहिनने के होंगे वे विशेष राजसी ठाठ के तो होने ही 
चाहिए जिससे उसके आतंक और गौरव का प्रभाव प्रजाओं पर पड़ सके । 
सोम न्यायाधीश को कहते हैं यहाँ राजा को सोम कहा गया है । क्योंकि 
वह अन्ततोगत्वा न्याय-विभाग का भी प्रतिनिधि ओर उत्तरदाता है। 


राजा सुन्दर रथ में बेठकर यज्ञभूमि में आये और वहाँ से जाये 


जब राजा राज्याभिषेक के लिए निश्चित की हुई भूमि में आवे और वहाँ से 
जावे तो उपे सुन्दर रथ पर बैठकर आना-जाना चाहिए । इस आशय को प्रकट करने 
वाले अनेक मन्त्र राज्यारोहण सम्बन्धी स्थलों में आते हैं। उदाहरण के लिए निम्न 
मन्त्र देखिए-- 

मा त इन्द्र ते वयं तुराषाडयुक्तासो अब्रह्मता विदसाम । 

तिष्ठा रथमधि यं वऱ्त्रहस्ता रश्मीन्‌ यमसे स्वरवान्‌ ॥ 

यजु० ।0.22. 

अर्थात्‌-- है वज्रहस्त सम्राट्‌ (इन्द्र) तुम जिस रथ में बैठते और जिसके सुन्दर घोड़ों 
को और उनकी लगामों को वश में रखते हो तुम्हारे उस रथ की बदौलत हे शत्रुओं 
का शीघ्र पराभव कर देने वाले (तुराषाट्‌) हम अजितेर्ब्रिय (अयुक्तासः) होकर ब्रह्म- 


[ र ` ज्ञान के अभाव में (अब्रह्मता) नष्ट न हों (मा विदसाम) ।' 
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हमने यहाँ इस मन्त्र के पूर्वाद्धं का अर्थ पीछे किया है ओर उत्तराद्धं का अर्थ 
पहले किया है । मन्त्र का भाव भाषा में इसी प्रकार अर्थ करने वे व्यक्त हो सकता 
था। मन्त्र के उत्तराद्धं में राजा के अभिषेक स्थल में सुन्दर घोड़ों 'से युक्त रथ में 
बैठकर आने का स्पष्ट वर्णन है । मन्त्र के पूर्वाद्धे का यह भाव है कि राजा के इस 
रथारोहण की बदौलव राष्ट्र के लोगों में अजितेन्द्रयता और अब्नह्मज्ञानता नहीं फैलने 
पाती ओर इसी कारण राष्ट्र का कभी नाश नहीं होने पाता । वे ही राष्ट्र नष्ट होते 
हैं जिनके लोगों में जितेन्द्रियता और ब्रह्मज्ञान नहीं रहते। राजा को राज्याभिषेक के 
समय राज-रथ पर चढते समय यह निश्चय कर लेना चाहिए कि उसने अपने राज्य 
काल में प्रजाओं में जितेन्द्रियता और ब्रह्मज्ञान का अभाव नहीं रहने देना । अभिषेक 
के समय रथ पर बैठना राज्य के सवंत्रगामी प्रभाव का सुचक है। 


रार्जासहासन 


राज्यारोहण के संस्कार के समय राजा को एक विशेष प्रकार के प्रभावशाली 
मञ्च या गद्दी पर बिठाना चाहिए । इस मञ्च की आकृति व्याघ्र या सिह की तरह 
होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में निम्न मन्त्र देखिए-- 

]. स्योनाऽसि सुषदाऽसि क्षत्रस्य योनिरसि । 

स्योनामा सीद सुषदामा सीद क्षत्रस्य योनिमा सीद ॥ यजु० 0.26. 
2. नि षसाद धृतन्नतो वरुणः पस्त्यास्वा । 
साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ यजु० 0.27. 

3. व्याघ्रो अधि वंयाघ्े वि क्रमस्व दिशो महीः । अथ० 4.8.4. 
इनका अर्थ क्रम से इस प्रकार है--- f 

(]) हे मञ्च तुम सुखदायी हो, आराम से तुम पर बैठा जा सकता है, तुम 
क्षत्रिय का स्थान हो, हे राजन्‌ तुम इस सुखदायी मञ्च पर बैठो, इस आराम से बँठ 
सकने योग्य मञ्च पर बंठो, इस क्षत्रिय के स्थान मञ्च पर बँठो । (2) यह  घृतब्रत, 
उत्तम कर्म करने वाला अथवा प्रजाओं के अनिष्टों को रोकने वाला अथवा प्रजाओं के 
वरणीयः (वरुण:)” राजा प्रजाओं पर (पस्त्या) साम्राज्य करने के लिए इस मञ्च पर 
बँठ गया है । (3) हे राजन्‌ तुम व्याघ्र जैसे पराक्रम वाले हो (व्याधः) व्याघ्र की 
आकृति वाले (वेयाश्रे) इस मञ्च पर बैठे हुए तुम इन बड़ी-बड़ी दिशाओं में विक्रम 
के काम करो । ९ 
पहले दो मन्त्रों में राजा के राजगद्दी पर बैठने का वर्णन है। तीसरे मन्त्र में ० 
इस गद्दी के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। कहा गया है कि वह गद्दी व्याघ्की | 
आकृति की होती चाहिए । व्याघ्र सिंह को कहते हैं। सिह की आकृति का होते के 5 
कारण ही राजा के आसन का नाम लोक भाषा में पिहासन पड़ गया । राज राजा 


? यजमानो वरुण इति उवटः । वरुणोयजमानः । वारयत्यनिष्टमिति वरुणः इति महीध 
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पराक्रम की मृति है। उसका आसन भी पराक्रम की मूर्ति व्याप्न पर ही होना 


चाहिए । 


यज्ञाग्नि प्रज्वलित की जाये 

राज्यारोहण के समय यज्ञारिि प्रज्वलित करनी चाहिए । राजा ओर प्रजा के 
प्रतिनिधि ऋत्विक्‌ लोग यज्ञवेदि पर बैठकर परस्पर के कतंव्यों ओर प्रतिञ्ञाओं के 
द्योतक मन्त्रों का पाठ करके इस अग्नि में घृतादि की आहुतियाँ देंगे । यह आहुति- 
बिसगं अपने कतंव्य के पालन में आत्मोत्सगं की भावना का योतक होता है। अपनी 
आहुति देकर भी हम अपने कतंव्यों का पालन करेंगे यह यज्ञाग्नि में आहुति देने का 
भाव होता है । इस सम्बन्ध में निम्न मन्त्र देखिए-- 

]. नाभा पृथिव्याः समिधाने अग्नौ रायस्पोषाय वृहते हवामहे । 

इरम्मदं वृहृदुक्थं यजत्रं जेतारमग्नि पृतनासु ,सासहिम्‌ ॥ 


यजु० ।2.76. 
2. अग्नये ग्रहपतये स्वाहा । यजु० 0.23. 
3. वेदिषत्‌ । यजु० 0.24. 


इनका अर्थ क्रम से इस प्रकार है-- 

(!) पृथिवी के मध्य में अर्थात्‌ राष्ट्र की राजधानी में अग्नि के अच्छी तरह 
प्रदीप्त होने पर, बड़े घन और उससे प्राप्त होने वाली पुष्टि के लिए, अन्न से हमें 
आनन्दित करने वाले, बड़े प्रशंसनीय, सत्कार करने योग्य और संगति करने योग्य, 
विजयशील, सेनाओं में शत्रुओं का पराभव करने वाले, अग्रणी सम्राद्‌ को (भरिन) 
हम राज्य के लिए बुलाते हैं । (2) घरों के रक्षक (ग्रहपतये) अग्नि के लिए स्वाहा । 
(3) यह राजा यज्ञवेदि पर बैठने वाला है । 

ऊपर उद्धत प्रथम मन्त्र की विस्तृत व्याख्या हम राजा का चुनाव नामक 
अध्याय में कर आये हैं। मन्त्र में पृथिवी पर अग्नि प्रज्वलित हो जाने पर अग्नि को 
राज्य के लिए बुलाया जा रहा है। प्रज्वलित किया जाने वाला अग्नि और बुलाया 
जाने वाला अग्नि स्पष्ट ही दो भिन्न पदार्थ हैं । यह बुलाया जाने वाला अग्नि सम्राट्‌ 
का वाचक है। मन्त्र में अग्नि प्रज्वलित होने पर सम्राट्‌ को राज्य के लिए बुलाया जा 
रहा है-उसे राज्य करने की स्वीकृति दी जा रही है। यह वर्णन स्पष्ट सूचित करता 
है कि यज्ञवेदि में अरिन प्रज्वलित करके तत्साक्षिक मनत्रोक्त प्रतिज्ञाएं करने के पश्चात्‌ 
ही राजा और प्रजा का सम्बन्ध स्थापित होता है। दूसरे मन्त्र में ग्रहपति अग्नि के 
लिए स्वाहा किया गया है। गृहस्थो के जिस अग्नि से सारे कायं निष्पन्न होते हैं उस 
अग्नि का नाम ग्रुहपति अग्नि या गाहपत्यारिन होता है। गहपति अग्नि के लिए दी गई 
आहुतियों के इस वर्णन से भी यज्ञारिन प्रज्वलित करने की स्पष्ट सूचना मिलती है। 


. तीसरे मन्त्र में अभिषिच्यमान राजा को वेदिषत्‌ अर्थात्‌ यज्ञवेदि पर बैठने वाला कहा 
. गया है। वेदि उस कुण्ड को कहते हैं जिसमें अगिनि प्रज्वलित की जाती है। लक्षणा से 
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कुण्ड के पास के बैठने के स्थान को भी वेदि कह देते हैं। राजा के वेदिषत्‌ विशेषण 
से यह असंदिग्ध रूप में सूचित होता है कि वह यज्ञ कुण्ड में अग्नि प्रज्वलित करके 
उसके पास बैठकर उसमें मन्त्रोच्चारणपूवंक आहुतियाँ देता है। इस प्रकार राज्या- 
रोहण के समय यज्ञ करना उसका एक आवश्यक अंग है। 

यज्ञकुण्ड में अग्नि प्रज्वलित करके उसमें मन्‍्त्रोच्चारणपूर्वक आहुतियाँ देनी 
चाहिए यह राज्यारोहण प्रकरणों के अनेक मन्त्रों में आने वाले 'स्वाहा' शब्द के 
प्रयोगों से भी घ्वनित होता है । स्वाहा शब्द सुन्दर संकल्पों के साथ अग्नि में आहुति 
छोड़ने का सूचक है। 


राजा और प्रजा के प्रतिनिधि मातृश्रूमि को नमस्कार करें 


राज्याभिषेक के समय राजा और प्रजा के प्रतिनिधियों को अपनी मातृभूमि 

को नमस्कार करना चाहिए । इस सम्बन्ध में निम्न मन्त्र देखिए 
` चमो मात्रे पृथिव्यै नमो मात्रे पृथिव्या । 
यजु० 9.22. 

अर्थात्‌--'माता भूमि के लिए नमस्कार हो, माता भूमि के लिए नमस्कार हो।' 

ऋत्विक्‌ लोग राजा को राज्यारोहण कराते समय उसके कतंव्यों का उपदेश 
कर रहे हैं । उसी प्रसंग में वे राजा को सम्बोधन करके कह रहे हैं कि हम सबका 
साता भूमि को नमस्कार हो, हम सबका माता भुमि को नमस्कार हो । राजा को 
लक्ष्य करके नऋत्विजों द्वारा कहे गये इस वाक्य को यह स्पष्ट किया है कि राज्याः 
भिषेक के समय राजा और प्रजा के प्रतिनिधियों को अपनी मातृभूमि को नमस्कार 
करना चाहिए। 


राज्याभिषेक के समय राजा और उसके माता-पिता के नामों का | 
तथा राष्ट्र के नाम का उल्लेख होना चाहिए 


जब राजा का राज्याभिषेक हो तो प्रजा के सम्मुख उसके राज्यारोहण की 
घोषणा करते हुए उसके और उसके माता-पिता के नामों को सुनाया जाना चाहिए। 
राजा को राज्य करने के लिए दिये जाने वाले अधिकारपत्र पर भी उसके और उसके 
माता-पिता के नामों का उल्लेख रहना चाहिए । साथ ही राष्ट्र के नाम का उल्लेख 
भी होना चाहिए । इस संबंध में निम्न मन्त्र देखिए 
इमं देवा असपत्नं सुवध्वं महते क्षत्राय महते 
ज्येष्ठ्यायः महते जानराज्यायेन्द्रसयेन्द्रियाय । 
इमममुप्य पुत्रममुष्ये पुत्रमस्ये विश एष वोऽमी  . 
राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा ॥ _ 
_यजु० 9.40. 
अर्थात्‌--'हे नाना व्यवहारशील प्रजाजनो (देवा:) इस यजमान राजा 
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बना दो, जिससे यह महान्‌ क्षत्रिय हो सके, जिससे इसे महती ज्येष्ठता प्राप्त हो 
सके जिससे इसे महान्‌ जनराज्य प्राप्त हो सके, जिससे इसे सम्राट्‌ का (इन्द्रस्य) 
वीय॑ प्राप्त हो सके (इन्द्रियाय) इसका यह नाम है, यह अमुक पिता का पुत्र है, यह 
अमुक प्रजा के लिए राजसिहासन पर बैठ रहा है, हे अमुक प्रजाजनों यह तुम्हारा 
राजा है, हम ब्राह्मणों का राजा तो सोम है। 
इस मन्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि राजा के राज्यारोहण की घोषणा में 
राजा के, उसके माता-पिता के और जिस राष्ट्र का वह राजा बन रहा है उसके 
नामों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । इसके बिना राज्यारोहण की क्रिया पूर्ण वैधा- 
निक (।९४३]) नहीं बनती । 

मन्त्र के अन्तिम भाग में जो यह कहा गया है कि 'हम ब्राह्मणों का राजा तो 
सोम है” इसका अभिप्राय समझ लेना चाहिए। यों तो वह राजा सारे राष्ट्र के 
ब्राह्मणों का भी राजा है। यजु० 9.2]. में प्रजा के प्रतिनिधि होकर ऋत्विक्‌ ब्राह्मण 
कह्‌ ही रहे हैं कि “प्रजापतेः प्रजा अभुम'--हम इस प्रजापति (राजा) की प्रजाये हो 
गये हैं । यहाँ ब्राह्मणों के अपना राजा सोम को कहने का अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण 
लोग राजा को राजा मानते हुए भी असल में अपना राजा सोम अर्थात्‌ शान्ति और 
न्यायगुणयुक्त परमात्मा को मानते हैं। वे राजा से नहीं डरते हैं। वे राजा की र्‍्याय- 
युक्त आज्ञाओं का ही पालन करते हैं, अन्याययुक्त आज्ञाओं का नहीं । क्योंकि उनका 
असलो राजा प्रभु उन्हें ्यायाश्रित राजा से डरने की ही आज्ञा देता है। 


अभिषेक के समय प्रजाजन नये राजा की प्रजाएँ होने की घोषणा करें 


राज्याभिषेक के समय प्रजाओं को नये राजा के प्रति स्वीकृति प्रकाशित करने 
के लिए सभामण्डप में घोषणा करनी चाहिए कि हम आज से इस राजा की प्रजा 
बनती हुँ । निम्न मन्त्र से यह भाव निकलता है 

प्रजापतेः प्रजा अझुमं स्वर्दवा अगन्मामृता अभ्रूम । 
यजु० 9.2]. 

अर्थात्‌--'हम इस राजा की (प्रजापतेः) प्रजा हो गये हैं, हम नाना व्यवहारशील 
प्रजाजन (देवाः) इसे राजा प्राप्त करके सुख को (स्वः) प्राप्त हो गये हैं, अमृत हो 
गये हैं ।' 

ऋत्विक्‌ लोग इस मन्त्र से आहुति देते समय प्रजाओं के प्रतिनिधि के रूप में 
इसका उच्चारण कर रहे होते हैं । इस मन्त्र का यह स्पष्ट भाव है कि राज्यारोहण 
के समय प्रजाओं को नये राजा की प्रजायें होने की घोषणा करनी चाहिए और उसके 


'राजा बनने पर हषं प्रकट करना चाहिए । 


प्रजाओं की स्वीकृति से राजा सिंहासन पर बैठेगा 


राज्याभिषेक के समय राजा को प्रजाओं को सम्बोधन करके उनसे सिंहासनं 
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पर बैठने की, राष्ट्र का शासन करने की, स्वीकृति माँगनी चाहिए । राजा के प्रजाओं 
से यह. स्वीकृति माँगने पर ऋत्विक्‌ लोग प्रजाओं की ओर देखकर कहेंगे कि यह 
राजा तुमसे राष्ट्र का शासन करने की स्वीकृति माँग रहा है, तुम इसे स्वीकृति 
भ्रदान करो । प्रजाओं के स्वीकृति जता देने पर ही उसे सिहासन पर बैठने . का 
अधिकार होगा । यजुर्वेद के 70बे अध्याय के तीसरे और चौथे मन्त्रों में इसी बात 
का उल्लेख है। इन मन्त्रों में राजा प्रजाओं के अनेक गुणों को बखान करते हुए उनसे 


दोनों मन्त्र बहुत बड़े-बड़े हैं । मन्त्रों में एक वाक्य राजा का है और उसके बाद दूसरा 
वाक्य पुरोहित का है । निरन्तर यही क्रम है। उदाहरण के लिए तीसरे मन्त्र का 
प्रथम वाक्य देखिए । इसमें राजा प्रजाओं से कह रहा है-- 
अर्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा । 
यजु० I0,3. 
अर्थात्‌ --'हे प्रजाओ ! तुम (अर्थतः) अर्थं अर्थात्‌ प्रयोजन या ऐइवयं को लक्ष्य में 
रख कर चलने वाली, व्यवहार करने: वाली (स्थ) हो (राष्ट्रदाः) तुम राष्ट्र देने 
वाली हो (मे) मुझे (राष्ट्र) राष्ट्र (दत्त) दो (स्वाहा) मैं विधिपुर्वक वाणी से माँग 
रहा हू ।' 
इस पर अगले वाक्य में ऋत्विक्‌ प्रजाओं को सम्बोधन करके कहता है-- 
अर्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्सं दत्त । 
यजु० 0.3. 

अर्थात्‌--हे प्रजाओ तुम. प्रयोजन या ऐश्वर्य को लक्ष्य में रखकर चलने चाली, 
व्यवहार करने वाली हो, राज्य देने वाली हो, इसको राज्य प्रदान करो ।' 

इसी प्रकार दोनों मन्त्रों में अभिषिच्यमान राजा ने बहुत से वाक्यों द्वारा 
प्रजा से राज्य की याचना की है और पुरोहित ने प्रजाओं को उसे राज्य प्रदान करने 
की सलाह दी है । उपस्थित प्रजाये अपनी स्वीकृति को किस प्रकार जतलायेगी 
इसका उल्लेख मन्त्रं में नहीं हुआ है। प्रजाओं की स्वीकृति को प्रकाशित करने के 
लिए अनेक उपाय किये जा सकते हैं । एक उपाय यह भी हो सकता है कि उपस्थित 
प्रजा को कह दिया जाये कि पुरोहित के बोलने के पश्चात्‌ वे स्वीकृति के लिए अपने 
सिरों को झुकाये । अथवा प्रजा में से कुछ व्यक्तियों को नियत कर दिया जाये और 
उनसे कह दिया जाये कि पुरोहित के बोलने के पश्चात्‌ वे प्रजाओं की ओर से उच्च 
स्वर से कह दें कि हम इस राजा को राष्ट्र देते हैं--इसे शासन करने की स्वीकृति 
देते हूँ । स्मरण रहे कि यह स्वीकृति राज्याभिषेक संस्कार की एक क्रिया है।यों तो - 
प्रजायें राजा को अपने मत (४०६०४) डाल कर पहले चुन ही चुकी होंगी। 
राजा पर यह्‌ अंकित करने के लिए कि वह प्रजाओं की इच्छा से हो उ पर 


कर सकता है अभिषेक संस्कार में यह पद्धति रखी गई है । भाव य है 


कह 
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राजसूय में राजा की मुत्यु 

राज्यारोहण के प्रकरणों में ऐसे निर्देश भी आते हैं जिनसे यह प्रतीत होता है 
कि राजसूय के समय ही राजा पर यह भी भलीभाँति प्रकट कर दिया जाना चाहिए 
कि यदि वह ठीक ढंग से नहीं चला, यदि वह उच्छु खल हो गया और उसने प्रजा 
पर अत्याचार आरंभ कर दिये तो उसे राजिहासन से भी उतार दिया जायेगा--- 
उसकी राजा रूप में मृत्यु भी कर दी जायेगी। उदाहरण के लिए निम्न मन्त्र 
देखिए 


तस्य मृत्युश्चरति राजसूयम्‌ । 
अथ० 4.8.]. 


अर्थात्‌--'उस अभिषिच्यमान राजा के राजसूय में उसकी मृत्यु भी चलती है।' 

राजा के राजसूय में उसकी मृत्यु के चलने का स्पष्ट रूप से यही अभिप्राय है 
कि राजसूय के समय राजा को असंदिग्ध रूप में समझा दिया जाना चाहिए कि यदि 
उसने न्यायानुकूल रीति से प्रजा का पालन न किया और उत्पथगामी हो गया तो 
उसे राज्य से च्युत कर दिया जायेगा और इस प्रकार उसकी राजा रूप में मृत्यु कर 
दी जायेगी । राजा को राज्याधिकार से वंचित कर देना उसकी राजा रूप में मृत्यु हो 
जाना ही है। अत्याचारी होने पर राजा को यह मौत मिलेगी यह उसे राज्याभिषेक 
के समय भी समझ लेना चाहिए और उसके बाद भी सदा स्मरण रखना चाहिए । 

शतपथ ब्राह्मण (5.4.4.7) के राजसूय प्रकरण में एक विधि है। उस विधि में 
राजा की पीठ पर धीरे-धीरे डण्ड लगाये जाते हैं। राजा की पीठ पर दण्डपात करने की 
इस विधि का यही अभिप्राय होता है कि राजा को सचेत कर दिया जाये कि अन्याय 
मार्ग पर चलने पर उसे भी दण्ड मिलेगा और उसे राजसिंहासन से च्युत कर दिया 
जायेगा । शतपथ की इस विधि का आधार वेद के उपर्युक्त प्रकार के प्रसंग ही मालूम 


होते हैं । 


ऐतरेय ब्राह्मण और राजा की एक विकट प्रतिज्ञा 


वेद के इसी अभिप्राय को ध्यान में रखकर ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के राज- 
सूय यज्ञ अर्थात्‌ राज्यामिषेक के समय राजा से एक विकट प्रतिज्ञा कराई गई है। 
राज्याभिषेक के समय पुरोहित प्रजा के प्रतिनिधि के रूप में राजा से कहता है कि 
"हे राजन्‌ यदि तुम प्रजा से द्रोह करोगे तो जिस दिन तुम पैदा हुए थे और जिस दिन 
तुम मरोगे, इस बीच में तुमने जो इष्टापूतं किये होंगे, जो लोक-परलोक बनाया 
होगा, जो सुकृत किये होंगे वह सब ओर तुम्हारी आयु तथा तुम्हारी सन्ताने नष्ट 
हो जायेंगी ।' पुरोहित के ऐसा कहने पर उत्तर में राजा प्रतिज्ञा करता है कि म 
जिस दिन पैदा हुआ था और जिस दिन मरगा इस बीच में मेरे जितने इष्टापूर्ते हैं, 
के E * जितने लोक-परलोक को बनाने वाले कमं हैं, जितने सुझत हैं, भेरी आयु और मेरी 
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सन्ताने, यह सव कुछ मेरा नष्ट हो जाये, यदि मैं प्रजा से द्रोह करूँ ।” प्रजा से द्रोह 
न करने की, प्रजा को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाने की, प्रत्युत प्राण-पण से प्रजा 
का सरवंविथ कल्याण करने की यह विकट प्रतिज्ञा करने पर ही राजा सिंहासन पर 
बैठ सकता था । प्राचीन भारत में राज्यारोहण के समय प्रत्येक राजा को अपनी प्रजा 


से द्रोह न करने और सदा उसके कल्याण में लगे रहने की {इस प्रकार की प्रतिज्ञा 
करनी पड़ती थी । 


राजा सब देवों का रूप है 


राज्याभिषेक के समय राजा को सब देवों का रूप कहा जाता है । इन्द्र 
सम्राट्‌ का वाचक है और अग्नि, वरुण आदि शेष देव सम्राट के अधीन काम करने 
वाले विभिन्न विभागों के उच्च राज्याधिकारी हैं। इन दूसरे देवों को सम्राट का 
मन्त्रिमण्डल कहा जा सकता है। अभिषेक के समय राजा को इन सब देवों का--राज्य 
के विभिन्न विभागों के इन सचिवों का--रूप कहने का यह अभिप्राय है कि राजा को 
यह समझ लेना चाहिए कि अन्ततोगत्वा राज्य के सभी विभागों के सुचारु रूप से 
संचालन का उत्तरदायित्व उसका है ) उसे देखना होगा कि राज्य के सब विभाग ठीक 
चल रहे हैं-हरेक विभाग प्रजापालन के अपने-अपने कामों को भलीभांति कर रहा 
है । यदि कोई विभाग अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर रहा है तो यह राजा का दोष 
है। राजा को उस विभाग को ठीक करना होगा या फिर उसे स्वयं राज्य से च्युत 
होना होगा । राज्य के सब अधिकार अन्त में राजा में केन्द्रित हैं । इसलिए वह्‌ 
अन्ततः राज्य की प्रत्येक अच्छी और बुरी बात का उत्तरदाता है । इस सम्बन्ध में 
निम्न मन्त्र देखिए-- 


]. सोमं राजानमवसेऽग्निमन्वारभामहे । 

आदित्यान्विष्णु सूयं ब्रह्ममाणं च बृहस्पति स्वाहा ॥ यजु 9.26. 
2. अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । 

वाचं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च वाजिनं स्वाहा ॥ यजु० 9.27. 


3. प्र नो यच्छत्वयंमा प्र पुषा बृहस्पतिः । यजु० 9.29. | 
4. सविताऽसि सत्यप्रसवो वरुणोऽसि सत्योजा इन्द्रोऽसि विशषोजा रुद्रोऽसि सुशेवः । 
यजु० 0.28. 


मन्त्रों का दाददार्थ क्रम से इस प्रकार है--- 
(7) हम इस सोम, अग्नि, आदित्य, विष्णु, सूर्यं और ब्राह्मण ब्रहस्पति रूप 


7 पुरोहित वाक्यम्‌ -यां च रात्रीमजायेथा यां च प्रेतासि तबुभयमन्तरेणेष्टापूत ते a 


सुक्ृतमाय: प्रजां वृञ्जीय यदि मे द्रुह्य रिति। SR 
राज्ञः प्रतिवचनम्‌ -यां च रात्रीमजायेहं यां च प्रेतास्मि न्तरेण 
सुकृतमायुः प्रजां वृञ्जीथा मदि ते द्रुह्य यमिति । ऐतरेय ब्राह्मण अ० 39 खं० 2 कं० ` 
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राजा को अपनी रक्षा के लिए (अवसे) राज्यासन पर वुलाते हैं (अस्वार भामहे) ।' 
(2) हे प्रभो इस अयेमा, वृहस्पति, वाक्‌, विष्णु, सरस्वती और वलशाली (वाजिनं) 
सविता रूप सम्राट्‌ को (इन्द्र) हमें मंगल प्रदान करने के लिए (दानाय) प्रेरित 
कीजिए (चोदय) । (3) अथेमा, बृहस्पति और पूषा रूप यह राजा हमें अभीष्ट मंगल 
प्रदान करे । (4) हे अभिषिच्यमान यजमान तू सत्य उत्पन्न करने वाला सविता है, 
सत्य में वल समझने वाला वरुण है, प्रजाओं में अपना बल मानने वाला सम्राट्‌ 
(इन्द्र) है, मंगलकारी रुद्र है । 

इन मन्त्रों में सम्राट्‌ (इन्द्र) को अग्नि, सोम, आदित्य, विष्णु, सूय, वृहस्पति; 
अर्यमा, सरस्वती, वाक्‌, सविता, पुषा और रुद्र नामों से कहा गया है । आदित्य शब्द 
प्रायः इन्द्र, मित्र, अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष, अंश, मार्तण्ड, घाता, विवस्वान्‌ सूयं और 
सविता के लिए आया करता है । इनमें से जो नाम ऊपर उद्धृत मन्त्रों में पृथक्‌ नहीं 
गिनाये गये हैं वे आदित्य शब्द से समझ लेने चाहिए । इनके अतिरिक्त अन्य अनेक 
मन्त्रों में कई और देवताओं के नाम भी आये हैं । यहाँ हमने ऊपर उद्धत मन्त्रों को 
ही इसलिए दिया है क्योंकि इनमें एक स्थान में सवसे अधिक नामों का उल्लेख है। 
इनमें से कुछ प्रमुख देवताओं का राज्याधिकारी के रूप में क्या स्वरूप है इसकी 
विवेचना हम पहले कर चुके हैं। राजा को अभिषेक के समय इन सब देवताओं का 
रूप कहना यह स्पष्ट द्योतित करता है कि अभिषेक के समय राजा पर यह अच्छी 
तरह प्रकाशित कर देना चाहिए कि राष्ट्र के सब विभागों के सुचारु रूप से संचालन 
की जिम्मेवारी उसी की है। इस उत्तरदायित्व को समझ कर उसे सिहासनासीन होना 
चाहिए । 


राज्य के प्रत्येक विभाग के अधिकारी से राजा सहायता की याचना करे 


जब नया राजा राज्यारोहण करने लगे तो जहाँ उसे पीछे निर्दिष्ट की गई 
रीति से प्रजाओं की स्वीकृति लेनी चाहिए वहाँ उसे राज्य के हरेक विभाग के अधि- 
कारी या सचिव से भी सहायता की याचना करनी चाहिए । अभिषेक के समय जब 
सब मंत्री व लोग नये राजा को अपना पुरणं सहयोग देने का वचन दे देंगे तो जहाँ वे 
राज-भक्ति के लिए वचन-बद्ध हो जायेगे वहाँ नया राजा भी विश्वासपूर्वक शासन 
की बागडोर अपने हाथ में ले सकेगा । और इस प्रकार शासन सुचारु रूप से चलेगा। 
इस सम्बन्ध में निम्न मन्त्र देखिए-- 
।. सवित्रा प्रसवित्रा सरस्वत्या वाचा त्वष्ट्रा रूपैः पृष्णा 
पशुभिरिर्द्रेणास्मे बृहस्पतिना ब्रह्मणा वरुणेनौजसारिनिना 
तेजसा सोमेन राज्ञा विष्णुना दशम्या देवतया प्रसूतः प्र सर्पामि ॥ 
यजु० 0.30. 


? आह्वान क्रुमं इति महीधरः । 
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2. त्रया देवा एकादश त्रयस्त्रिशाः सुराधसः । 
बृहस्पतिपुरोहिता देवस्य सनितुः सवे। 

देवा देवैरवन्तु मा ॥ यजु० 20.7. 
अर्थात्‌ --(!) सविता जोकि प्रेरणा करने वाला है, सरस्वती जो कि वाणी देती है, 
त्वष्टा जोकि पदार्थों के नाना रूपों का निर्माण करता है, पुषा जोकि पशुओं का पालन 
करता है, बृहस्पति जोकि वेदज्ञ ब्राह्मण है, वरुण जोकि बलशाली, है, अग्ति जोकि 
तेजस्वी है, सोम जोकि सब पर शासन करता है, इन सब द्वारा तथा दसवें देव विष्णु 
द्वारा प्रेरित किया हुआ है (प्रसूतः): और स्वयं अपने (अस्मे) सम्राट्‌ रूप द्वारा 
(इन्द्रे) प्रेरित किया हुआ राजसिहासन पर चढ़ता हूँ (प्रसर्पामि) । (2) उत्तम 
सिद्धि दिलाने वाले (सुराधसः), तीन प्रकार के (त्रयाः) ग्यारह (एकादश) देव जोकि 
मिलकर तेतीस (वर्या्त्रि्ाः) होते हैं, बृहस्पति जिनका पुरोहित हैं, सविता की प्रेरणा 

होने पर (सवे) देवों के साथ मेरी रक्षा करे । 
प्रथम मन्त्र में सञ्राट्‌ (इन्द्र) सहित दस देवों का परिगणन हुआ है । राज्य 
के सामान्य संचालन में इन देवों के विभाग सबसे अधिक आवश्यक हैं । इसलिए यहाँ 
उपलक्षण रूप में इन दस का ही परिगणन कर दिया गया है। राजा अपनी प्रेरणा और 
अन्य देवों के उपलक्षणभूत बाकी नौ देवों की प्रेरणा से सिहासन पर बैठ रहा है। 
प्रेरणा का अर्थ यहाँ स्वीकृति या अनुमति है। राजा राज्यारूढ़ होता चाहता है इसलिए 
उसकी अपनी स्वीकृति तो है ही । पर वह इसके साथ ही राजा के विभागांष्यक्ष देवों 
की, मंत्रियों की, स्वीकृति भी लेना चाहता है। उनकी स्वीकृति लेकर ही वह 
भिहासनासीन होता है । दूसरे मन्त्र में राज्यासीन हो रहा राजा तेतीस देवों से अपनी 
रक्षा की प्रार्थना कर रहा है। इन तैतीस देवों का अधिराष्ट्र स्वरूप क्या है यह 
विचारणीय है। हमने पहले 24 देवताओं के स्वरूप का निर्धारण करके उनमें से ।9 
को इन्द्र के मन्त्रिमण्डल के सदस्य स्थिर किया है और इन्द्र को सम्राट्‌ स्थिर किया 
है । देवों को तेतीस कहकर शायद वेद मंत्रिमण्डल के सदस्य 33 होने की ओर संकेत 
करता है। तव शेष 4 मंत्री कौन-कौन देवता होंगे इस संबंध में और अधिक 
अनुसंधान की आवश्यकता है। मन्त्र में कहा गया है किये 33 देव देवों के 
साथ रक्षा करें। 33 देवों से पृथक्‌ ये और देव इन्हीं 33 देवों के, विभागाध्यक्ष 
मंत्रियों के, अधीन काम करने वाले सेंकड़ों कर्मचारी होंगे। प्रत्येक विभागाध्यक्ष 
अपने विभाग में काम करने वाले कमंचारियों की और अपनी ओर से सम्नाद्‌ को 
सहयोग का आइवासन देगा । इस परार्थता का यही भाव है । इस प्रकार इन मन्त्रों 
के वर्णन से यह स्पष्ट सूचित होता है कि राज्याभिषेक की विधि में सञ्राट्‌ द्वारा 


राज्य के विभागाध्यक्ष देवों की औपचारिक स्वीकृति लेने की भी एक विधि रहनी | 


चाहिए । यह स्वीकृति औपचारिक ही होगी । क्योंकि राजा का चुनाव तो प्रजाओं के 


य आज्ञप्तः इति महीधरः । 
2 अस्मे इति इह तृतीयान्तम्‌ । इन्द्रेण मया । इतिं उवटः । 
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दवारा हो चुका है। इस चुनाव को तो सब राज्याधिकारियों को भी मानना ही पड़ेगा । 
राज्याधिकारियों द्वारा स्वीकृति की यह विधि तो राज्याधिकारियों द्वारा नये राजा 
या राष्ट्रपति के प्रति अपनी भक्ति ओर निष्ठा का प्रकाशनमात्र है। 

उद्धृत दूसरे मन्त्र में कहा गया है कि सविता देव की प्रेरणा (स्वीकृति या 
आज्ञा) हो जाने पर देव मेरी रक्षा करे | हमने पीछे देखा है कि सविता राजनियम 
निर्माण करने वाले विभाग का अध्यक्ष है । पहले सविता की स्वीकृति हो जाने का 
भाव यह है कि जब प्रजायें अपने मत (४०६९४) देकर किसी को राजा निर्वाचित कर 
लें तो उसके सम्बन्ध में राज सभा (L६]2५7९) में प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए 
कि अमुक विधि से अमुक व्यक्ति राष्ट्र का राजा है। यह प्रस्ताव स्वीकृत होने पर 
राज्याभिषेक किया जाये । और उस अभिषेक में एक विधि राज्य के विभागाध्यक्षों से 
स्वीकृति लेने की भी हो । 

अभिषेक के समय विभागाष्यक्षों की स्वीकृति लेने की यह विधि जैसाकि 
ऊपर कहा गया है एक ओपचारिक विधिमात्र होगी । जिसका भाव राज-कमंचा रियों 
में राज-भक्ति की भावना को इढ़ करना और सम्राट्‌ में राजकर्मंचारियों के प्रति 
विश्वास को वद्धमूल करना है। यों प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति, जिनमें राज कमंचारी 
भी सम्मिलित हैं, राजा के चुनाव में अपना मत दे ही चुका होगा । अभिषेक में इस 
विधि द्वारा उन कमंचारियों से भी राज-भक्ति और राजा के प्रति निष्ठा और सहयोग 
की प्रतिज्ञा ले ली जायेगी जिन्होंने चुनाव के समय अपना मत उसके लिए न देकर 
किसी और व्यक्ति के लिए दिया होगा । 


राजा की धू वता की प्रार्थना की जाये 


राज्याभिषेक के समय प्रजाजनों को राजा की श्रुवता की प्रार्थना करनी 
चाहिए । उन्हें रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि अभिषिच्यमान राजा चिरकाल तक 
उन पर राज्य करता रहे | अभिषिच्यमान राजा से भी उन्हें कहना चाहिए कि हम 
चाहते हैं कि आप देर तक हम पर शासन करते रहें । ऐसी भावना जिन मन्त्रों से 
प्रकाशित होती है उनमें से कुछ आगे दिये जाते हैं 
.आ त्वाहाषंमन्तरभूधुंवस्तिष्ठाविचाचलत्‌ | 
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधि श्रत्‌ ॥ 
अथ० 6.87.]; ऋग्‌० ]0.73.7; यजु० 72.]. 
2. इहैवेषि माप च्योष्ठाः पेत इवाविचाचलत्‌ । 
इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु घारय ॥ 
अथ० 6.87.2; ऋग्‌० 70.773.2. 
3. भुवा द्यौश्रुवा पृथिवी धवं विश्वमिदं जगत । 
वासः पव॑ता इमे धुवो राजा बिश्ञामयम्‌ ॥ 
अथ० 6.88.]; ऋहग्‌० ।0.73.4. 
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4. ध्रुवोऽच्युतः प्र मृणीहि शत्रून्छत्रूयतोऽघ रान्पादयस्व । 
सर्वा दिशः संमनसः सध्रीचीर्घ्‌वाय ते समितिः कल्पतामिह ॥ 
अथ० 6.88.3. 

अर्थात्‌--(।) हे राजन्‌ हमने तुम्हें प्रजाओं में से बुलाया है, तुम शासन करने 
के लिए राज्यचक्र के भीतर रहो, ध्रव और अविचल होकर सिंहासन पर बैठो, सारी 
प्रजाए तुम्हें चाहें ओर कभी राज्य तुमसे अलग न हो। (2) हे राजन्‌ तुम इसी 
सिंहासन पर रहो, इससे च्युत मत होवो, पर्वत की तरह यहाँ अवचिल रहो, पूर्ववर्ती 
सम्राट्‌ की तरह (इन्द्र इव) ध्रुव होकर सिंहासन पर बँठो, यहाँ बैठकर राष्ट्र का 
धारण करो । (3) झूलोक ध्रुव है, पृथिवी धुव है, यह सारा जगत धुव है, ये पंत 
धुव हैं, दे प्रभो प्रनाओं का यह राजा भी ध्रुव होकर रहे । (4) हें राजन्‌ तुम घ्रुव 
होकर, अच्युत होकर, शत्रुओं का संहार करो, हमसे शन्रुता करने वाले को नीचे 
पहुँचा दो, सारी दिशाओं में रहने वाली प्रजाएं एक मन वाली होकर तेरे साथ चलने 
वाली रहें, तुम धुव रहो और तुम्हारे लिए राज-सभा (समितिः) राष्ट्र के कार्ये करने 
में समर्थ रहे । 

इन मन्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसका यह स्पष्ट अभिप्राय है कि राज्या- 
भिषेक के समय प्रजाओं की ओर से राजा की स्थिरता के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना 
होनी चाहिए, और राजा से भी उन्हें यह इच्छा प्रकट करनी चाहिए कि वह उन पर 
चिरकाल तक शासन करता रहे | यदि राजा च्याय ओर घमं का सहारा लेकर शासन 
करता हो तो वेद के अनुसार उसे ग्रहस्थाश्रम की आयु भर राज्य करने का अवसर 
मिलना चाहिए । एक न्याय-परायण राजा वेद के अनुसार ग्रहस्थाश्रम के पदचात्‌ 
वानप्रस्थाश्रम में जाने के समय ही राजसिंहासन का त्याग करेगा । 


प्रजा-पालन के लिए राजा को राजसिहासन दिया जाता है 

राज्याभिषेक के समय प्रजाओं को राजा से स्पष्ट कह देना चाहिए कि उसे 
प्रजाओं के पालन के लिए रार्जांसहासन दिया जाता है। इस सम्बन्ध में निम्न मन्त्र 
देखिए 


]. अस्य प्रदिशि ज्योतिरस्तु । अथ० .9 2. 
2. सं चेष्यस्वारने प्र च वर्घेयेममुच्च तिष्ठ महते सौभगाय । 

अथ० 2.6.2. 
3. ततो न उग्रो वि भजा वसूनि । अथ० 3.4.2. 
4. गोपोषं च मे वीरपोषं च घेहि । अथ० 3.।.।2. 
5. स मा रोहैः सामित्यं रोहयतु । अथ० 3..3. 
6. पृथिवी नः स्योना स्योना योनिस्तल्पाः सुशेवा। अथ० ।3.7.] 7. 
7. गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजाः । अथ० ]3.].9. 
8. इदं राष्ट्रमकरः सूनृतावत्‌ । 
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9. भवा ग्रृष्टीनामभिशस्तिपा उ । 

`**“रायशच पोषमुपसंव्ययस्व । अथ० ।9.24.5. 
।0. स्वस्तयेऽभूर्वापीनाम भिश्षस्तिपा उ"“`'वसूनि 

चारुवि भजासि जीवन्‌ । अथ० ]9.24.6. 
!7. कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वा रय्ये त्वा पोषाय त्वां । यजु० 9.22. 
2. सम्राट्‌ अदित्सन्तं दापयति प्रजानन्त्स नो रथि 

सवंवीरं नि यच्छतु स्वाहा। यजु० 9.24. 
3. राजा परि याति विद्वान्‌ प्रजां पुष्टि वघेयमानो अस्मे स्वाहा । 

यजु० 9.25. 

4. त्वं हि घनदा असि स्वाहा । यजु० 9.28. 
]5. प्रजापते""“'यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु । यजु ० 0.20. 
6. अव्यथाये त्वा स्वधाये त्वा । यजु० ]0.27. 
]7. ऊर्जे त्वा बृष्ट्चौ त्वा । यजु० 8.28. 
8. मा त्वा हिसीन्मा मा हिंसीः । यजु० 20.]. 
]9. मृत्योः पाहि विद्योत्पाहि । यजु ० 20.2. 


20. "तेजसे ब्रह्मवचंसायाभि पिज्चामि सरस्वत्यै'``वीर्यायान्नाद्याया- 
भिषिञ्चामि''"'वलाय श्रियै यशसेऽभि षिञ्चामि। यजु० 20.3. 
अर्थात्‌ --(!) इस अभिपिच्यमान राजा के शासन में प्रकाश (ज्योतिः). रहे। (2) हे 
सम्राट्‌ (अग्ने) तू खूब चमक, इस राष्ट्र को बढ़ा, महान्‌ सौभाग्य वक्षतत के लिए तू 
इस उच्च सिंहासन पर बँठ। (3) सिंहासन पर बैठकर वहाँ से तु हमारे लिये घनों 
का विभाग कर। (4) तू हमारी गौओं की पुष्टि कर और हमारे वीरों की पुष्टि कर। 
(5) वह अभिषिच्यमान राजा राजसभा से मिलने वाली (सामित्यैः) समृद्धियों से 
(रोहैः) हमारी समृद्धि करे। (6) हे राजन्‌ हमारे लिए पृथिवी सुखकारी हो, घर 
(योनिः) सुखकारी हो, हमारे पलग (तल्पाः) सुखकारी हों । (7) हे राजन्‌ तू हमारी 
गोष्ठों में गौवें पैदा कर और हमारे घरों में (योनिषु) संताने उत्पन्न कर। (8) हे 
राजन्‌ तू इस राष्ट्र को मीठी और सत्यवाणी बोलने वाला (सूनृतावत्‌) बना। (9) तू 
हमारी गोवों की रक्षा करने वाला बन और हमें धन की पुष्टि से ढक दे। (]0) त्‌ 
हमारा कल्याण कर, हमारी बोने योग्य भूमियों की (बापीनां) रक्षा कर और जीवित 
रहकर हमारे लिए घन बाँट। (]] ) हम कृषि के लिए, क्षेम के लिए, धन के लिए 
और पुष्टि के लिए तेरा अभिषेक करते हैं। (2) सञ्राट्‌ राष्ट्र के कल्याण में अपनी 
सम्पत्ति न देने वाले दिलवाता है, वह सव कुछ जानने वाला हमें ऐसा धन देवे 
जिससे हमारे वीरों की पुष्टि हो। (3) यह अभिषिच्यमान राजा विद्वान है, यह 
हमारे लिए प्रजा को और पुष्टि को बढ़ाता हुआ चल रहा है। (4) हे अभिषिच्यमान 
कर पा (अन्ने) तुम घन देने वाले हो। (5) हें अभिषिच्यमान राजन्‌ (प्रजापते) हम 
ह द जिस कामना वाले होकर तेरी पुकार करें वह हमारी पुरी हो। (!6) हम तुझे पीड़ा 
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दूर करने के लिए (अव्यथायं) और भोजन प्रदान करने के लिए (स्वधाय) अभिषिक्त 
करते हैं। (7) हम तुझे अन्न-रस के लिए (उर्जे) और दृष्टि के लिए राजा बनाते 
हैँ । (8) यह राष्ट्र तेरी हिसा न करे और तू मुझ राष्ट्र की हिसा न कर । (9) हे 
अभिषिच्यमान राजा तू हमारी मृत्यु से रक्षा कर, विद्युत्‌ आदि के उत्पात से हमारी 
रक्षा कर। (20) तेज और ब्रह्मवचंस के लिए हम तेरा अभिषेक करते हैं; सरस्वती, 
वीयं और अन्न भक्षण के लिए हम तेरा अभिषेक करते हैं; बल, श्री और यश के लिए 
हम तेरा अभिषेक करते हैँ । 

राज्यारोहण सम्वन्धी प्रकरणों के इन वर्णनों से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि 
अभिषेक के समय राजा से साफ दाब्दों में कह दिया जाना चाहिए कि हम प्रजाएं 
तुम्हें अपने मंगल के लिए, अपनी भाँति-भांति की रक्षा के लिए, राजा वना रही 
हैं। राजा प्रजापालन के अपने इस कतंव्य को भली-भांति समझता हुआ राज्यारूढ़ 
होगा । 


राजा अभिषेक के समथ प्रजापालन का वचन देगा 

जब प्रजाएँ उपर्युक्त प्रकार से अभिषेक के समय उसके प्रजापालन के कतव्य 
को राजा से प्रकट कर देगी तो राजा भी उसके उत्तर में उनके धर्मानुकूल पालन की 
प्रतिज्ञा करेगा । इस सम्बन्ध में निम्न मन्त्र देखिए 
, शिरो मे श्रीयंशो मुखं त्विषिः केशाइच इमश्रूणि । 


od 


राजा मे प्राणो अमृतं सम्राट्‌ चक्षुविराट्‌ श्रोत्रम्‌ ॥ यजु० 20.5. 
2. जिह्वा मे भद्रं वाङ्महो मनो मन्युः स्वराड्‌ भामः । 

मोदाः प्रमोदा अङ्गुलीरङ्गानि मित्रं मे सहः ॥ यजु० 20.6. 
3. बाहू मे बलमिन्द्रियं हस्तौ मे कमं वीर्यम्‌ । 

आत्मा क्षत्रमुरो मम ॥ यजु० 20.7. 
4. पृष्ठीमें राष्ट्रमुदरमंसो ग्रीवाश्च श्रोणी। । 

ऊरू अरत्नी जानुनी विशो मेऽङ्गानि सवंतः ॥ यजु० 20.8. 


, नाभिमें चित्तं विज्ञानं पायुर्मेपचितिमंसत्‌ । 
आनन्दनन्दावाण्डौ मे भगः सौभाग्यं पसः ॥ 
जङ्घाभ्यां पद्भ्यां धर्मोऽस्मि विशि राजा प्रतिष्ठितः ॥ यजुः 20.9. 

6. लोमानि प्रयतिमंम त्वङ्मआनतिरागतिः । : जम ज 
मांसं म उपनतिर्वस्वस्थि मज्जा म आनतिः ॥ यजु० 20.3. _ 
ये मन्त्र यजुवद के 20वें. अध्याय के हैं। इस अध्याय में भी अभिषेक का . 

वर्णन है । अध्याय के दूसरे मन्त्र में सम्राट्‌ राज-सिंहासन पर बैठ रहा है। र 

राजा के लिए वरुण शब्द का प्रयोग हुआ है । इस मन्त्र में वरुण का अथं 

महीधर ने भी यजमा अर्थात्‌ अभिषिच्यमान राजा किया है। द 


tn 
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वरुण का हो ही नहीं सकता । तीसरे मन्त्र में कहा गया है कि हम हे राजन्‌ ! तेज, 
ब्रह्य वचस, सरस्वती, वीयं, अन्नाद्य, बल, श्री और यश की प्राप्ति के लिए तुम्हारा 
अभिषेक कर रहे हैं । चोथे मन्त्र में प्रजा के प्रतिनिधि के रूप में पुरोहित राजा से 
पूछता है कि हे सत्परायण राजा (सत्यराजन्‌) तुम कोन हो, तुम्हारा रूप क्या है, तुम 
किस प्रयोजन के लिए सिंहासन पर बैठ रहे हो ? इसके उत्तर में राजा उद्धृत इन 
मन्त्रों में अपने रूप का वर्णन करता है और राजा बनने के अपने प्रयोजन को बताता 
है। मन्त्रों का शब्दार्थे इस प्रकार है-- 

(!) श्री अर्थात्‌ राष्ट्र की शोभा या ऐश्वर्य बढ़ाना मेरा सिर है, यश्च अर्थात्‌ 
राष्ट्र की कीति की बुद्धि करना मेरा मुख है, त्विषि अर्थात्‌ राष्ट्र के तेज प्रताप की बृद्धि 
मेरे केश और इमश्रु हैं, अमृत अर्थात्‌ राष्ट्र में मृत्यु का अभाव करना मेरा दीप्तिमान्‌ 
(राजा) प्राण है, सम्राट! अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से राज्य करना मेरा चक्षु है, विराट्‌ 
अर्थात्‌ राष्ट्र के लोगों की बातें सुनना अथवा राज्य में अन्नों की वृद्धि करना मेरा 
श्रोत्र है । (2) भद्र अर्थात्‌ राष्ट्र की भलाई करना मेरी जिह्वा है, महः अर्थात्‌ राष्ट्र 
की महिमा को बढ़ाना, उसे पूजनीय बनाना मेरी वाणी है, मन्यु अर्थात्‌ प्रजा के भले 
के लिए विचारपूवंक किया हुआ सात्विक क्रोध मेरा मन है, स्वराष्ट्र अर्थात्‌ अपना 
राष्ट्र ही मेरा भाम अर्थात्‌ कब है (इस वाक्य में मन्यु से भिन्न क्रोध को भाम कहा है । 
इस कथन का भाव यह है कि यदि मुझे कभी क्रोध भी आयेगा तो वह यही देखकर 
आयेगा कि मेरे राष्ट्र की उन्नति क्यों नहीं हो रही), मोद-प्रमोद अर्थात्‌ राष्ट्र के हषं 
बढ़ाना मेरे अंगुलि आदि अंग हैं, मित्र अर्थात्‌ प्रजा के लोगों से मित्रता का व्यवहार 
करना मेरा सह अर्थात्‌ सब संकटों को सहन करने वाला बल है । (3) बल और इन्द्रिय 
अर्थात्‌ राष्ट्र के लोगों का बल बढ़ाना और उनकी इन्द्रियों की शक्ति को बढ़ाना मेरे 
बाहु हैं, कर्म ओर वीर्य अर्थात्‌ राष्ट्र के अन्दर विभिन्न कर्मों की वृद्धि करना और 


: उसके वीरय अर्थात्‌ पराक्रम को बढ़ाना मेरे हाथ हैं, क्षत्र अर्थात्‌ प्रजाओं को किसी 


भ्रकार घायल होने से- दुःखी होने से--बचाना मेरा आत्मा और हृदय है। (4) राष्ट्र 
अर्थात्‌ देश मेरी पीठ है, विशः अर्थात्‌ राष्ट्र की प्रजाएँ मेरे आंत, श्रोणी, ग्रीवा, ऊरु, 
अरली, जानु आदि अंग हैं। (5) चित्त अर्थात्‌ राष्ट्र में शान बढ़ाना भेरी नाभि है, 
विज्ञान अर्थात्‌ प्रत्येक विषय के विशेष ज्ञान की बुद्धि करना मेरी पायु अर्थात्‌ 
गुप्तेन्द्रिय है, अपचिसि अर्थात्‌ राष्ट्र में पूजा योग्य गुणों की बृद्धि करना मेरी भसत्‌ दे 
आनन्द और नन्द अर्थात्‌ प्रजा के आनन्द और प्रसन्नता को बढ़ाने वाली समृद्धि की 
वृद्धि करना मेरे अण्डकोश हैं, भग और सौभाग्य अर्थात्‌ राज्य में ऐश्वयं और सौभाग्य 
की अवस्था लाना मेरा पस अर्थात्‌ लिंग है, घमं मेरी जंघाय और पैर हैं (जिन पर 
मैं खड़ा हूँ), में राजा प्रजाओं में प्रतिष्ठित हैं भर्थात्‌ प्रजाओं के बल पर ही मैं राज्य 


थ्यः “इयं १ 
यजु० 9.22 व्याब्यानावसरे 'इयं ते राड्‌' इति वाक्यमुवटमहीधरो “इदं तव राज्यम्‌? इत्येवं 


` च्याख्यएुः | तथा चात सं सम्यक्‌ प्रकारेण पालिता राट्‌ समाडिति विज्ञेयम्‌ । 


* वा'्वेविराट्‌ श० 35.7.34, अन्नं वै विराट श० 7.5.2.9 | 
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कर सकता हूं । (6) प्रयति अर्थात्‌ राष्ट्र के भले के लिए प्रयत्न करना मेरे लोभ अर्थात्‌ 
शरीर पर के बाल हैं, आनति और आगति अर्थात्‌ सब बातों को राष्ट्र के भले के लिए 
झुकना (आनतिः) और सब उपायों को राष्ट्र के भले के लिए लाना, करना (आगतिः) 
मेरी त्वचा है, उपनति अर्थात्‌ सब उपायों का फलानुकूल होना मेरा मांस है, वसु 
अर्थात्‌ राष्ट्र का घन बढ़ाना मेरी हड्डियाँ हैं, आनति अर्थात्‌ सब कुछ अपने राष्ट्र के 
लिए झुका देना, समर्पित कर देना, मेरे शरीर की मज्जा अर्थात्‌ चर्बी है। 

इस प्रकार प्रजा के प्रतिनिधि पुरोहित के प्रश्‍न परं राजा उत्तर देता है कि 
मेरा ओर कोई शरीर नहीं है, मेरा और कोई स्वरूप नहीं है, प्रजाओं का मंगल करना 
ही मेरा शरीर है, मेरा स्वरूप है। प्रजाओं का अभ्युदय करना ही मेरे राजसिहासन 
पर आरूढ़ होने का प्रयोजन है। इससे भिन्न ओर कोई प्रयोजन नहीं है । राजा इस 
वर्णन द्वारा प्रजाओं की अभ्युदय बृद्धि को अपने जीवन के साथ एक कर लेता है। 
उसे अपने जीवन की चिन्ता नहीं है । उसे धर्मपूर्वेक प्रजाओं के पालन की चिन्ता है । 
प्रजापालन में रत रहना ही अब उसके लिए जीवन है। प्रजापालन के मार्ग से हटना 
उसे अपनी मृत्यु दिखाई देती है । 

राजा द्वारा कहे गये इन मन्त्रों से यह निःसंदिग्ध सूचित होता है कि 
अभिषेक के समय राजा को प्रतिज्ञा करनी होगी कि वह प्रजा के पालन ओर अभ्युदय 
की बृद्धि में अपने आपको निमग्न कर देगा । 


राजा की आयु को प्रार्थना की जाये 

राज्यारोहण सम्बन्धी प्रकरणों में ऐसे भी निर्देश मिलते हैं जिनसे यह सूचितः 
होता है कि राज्याभिषेक के समय प्रजाजनों की ओर से राजा के दीष जीवन की 
प्रार्थना की जानी चाहिए । उदाहरण के लिए निम्न मन्त्र देखिये-- 


]. जरां सु गच्छ। अथ० 9.24.5. 
2. शतं च जीव शारदः पुरूचीः । अथ० ]9.24.5-6. 
3. जरामृत्युः प्रजया सं विशस्व । अथ० ।9.24.8. 


अर्थात्‌ (!) हे सञ्जाट्‌ तुम दृद्धावस्था को भली-भाँति प्राप्त होवो । (2) हे सञ्राट्‌ तुम 
लम्वे-लम्बे सौ वर्षों तक जीवो । (3) हे सम्राट्‌ तुम प्रजा के साथ मिलकर रहो और 
तुम्हारी मृत्यु वृद्धावस्था में ही हो (जरामृत्युः) । 

चेद के ये मन्त्र स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि राज्याभिषेक के समय प्रजाजनों 
को प्रभु से राजा की लम्बी आयु की प्रार्थना करनी चाहिए और राजा को सो वषं 
तक जीने का आशीर्वाद देना चाहिए । 


अभिषेक से पहले राज-सभा में प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए 
चेद के राज्यारोहण सम्बन्धी प्रकरणों में कुछ ऐसे भी वर्णन आते हैं जिन 
यह प्रतीत होता है कि राज्याभिषेक से पहले राजसभा में प्रस्ताव होता ङ चाहिए कि 
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अमुक तिथि से अमुख व्यक्ति राष्ट्र का राजा बनता है और अमुक तिथि को उसका 
राज्याभिषेक संस्कार होगा । इस सम्बन्ध में निम्न मन्त्र देखिए-- 


2. सवित्रा प्र सवित्रा"'“'प्रसूतः प्र सर्पामि । यजु० 0.30. 

2. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अभिषिञ्चामि । यजु० 20.3. ff 

3. बृहस्पति पुरोहिता देवस्य सवितुः सवे । देवा देवैरवन्तु मा । ~ 
यजु ० 20.7. 

4. देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय । यजु० 9.]. 


इनका शब्दार्थं इस प्रकार है-- 
(7) प्रेरणा या आज्ञा करने वाले (प्रसवित्रा) समिता द्वारा आज्ञा दिया हुआ 


(प्रसूतः) मैं मिहासन पर चढ़ता हूँ । (2) देव सविता का प्रसव अर्थात्‌ उसकी आज्ञा 
हो जाने पर मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ (अभिषिञ्चामि) । (3) देव सविता की 
आज्ञा हो जाने पर (सवे) बृहस्पति जिनका पुरोहित है ऐसे सारे विभागाध्यक्ष देव 
(देवाः) अपने अधीनस्य राजकमंचारियों के साथ (देव) मिलकर मेरी रक्षा करे। 
(4) हे देव सविता राज्याभिषेक यज्ञ (यज्ञ) करने की आज्ञा दो (प्रसुव) इस यज्ञपति 
राजा को राष्ट्र का ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए (भगाय) प्रेरणा करो । 
इन मन्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सविता का प्रसव हो जाने पर 
राज्याभिषेक यज्ञ होता है और राजा राजसिहासन पर बैठता है। सविता के प्रसव 
द्वारा राज्यासीन हो जाने पर ही उसे राज्य के विभागाध्यक्ष देवों की रक्षा प्राप्त होती 
है । प्रसव का अर्थ प्रेरणा अथवा आज्ञा होता है । इन स्थलों में महीधर और उवट ने 
भी प्रसव का अर्थ आज्ञा ही किया है। सविता के सम्बन्ध में हम पहले देख चुके हैं 
कि अधिराष्ट्र अर्थं में वह राज्य नियमों का निर्माण करने वाले विभाग का, 
राजसभा (समा भौर समिति) का, मुख्य अधिकारी या मन्त्री है। सविता का शब्दार्थ 
ही प्रेरणा करने वाला, आज्ञा देने वाला, होता है। क्योंकि राष्ट्र के सारे कायं 
सविता के विभाग की, राजसभा की, आज्ञा से होंगे इसलिए उसे सविता कहा जाता 
है । उदधृत मन्त्रों में कहा गया है कि सविता की आज्ञा होने पर राज्याभिषेक यज्ञ 
होता है । इस कथन का स्पष्ट तात्पर्यं यह है कि राज्याभिषेक होने से पहले राजसभा 
में प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए कि अमुक तिथि से अमुक व्यक्ति राष्ट्र का राजा 
बनता है और अमुक तिथि को उसका राज्याभिषेक यज्ञ होगा । इस प्रकार स्पष्ट है 
कि राजसभा की पुवं स्वीकृति के बिना राज्याभिषेक नहीं हो सकता । 


` ! आज्ञप्तः इति महीघरः । 
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देवताओं की संख्या पर विचार 
तेंतीस देवता 


पिछले अध्याय में “राज्य के प्रत्येक विभाग के अधिकारी से राजा सहायता 
की याचना करे' शीर्षक में यजु० 20. मन्त्र को उद्धुत करते हुए तेतीस देवताओं 
की ओर संकेत किया गया है। इस प्रकार के संकेत वेद में अन्यत्र भी मिलते हैं । 
ऋग्‌० .।39.।. और यजु० 7.9. मन्त्रों में कहा गया है कि 'हे देवो तुम जोकि 
अपनी महिमा से झुलोक में ग्यारह हो, पृथ्वी पर ग्यारह हो और आपः में ग्यारह हो, 
हमारे इस यज्ञ का सेवन करो ।” आपः का सामान्य अर्थ जल होता है। आचार्य 
सायण आदि ने इस मन्त्र में 'आपः' का अर्थ अन्तरिक्ष लोक किया है। क्योंकि देवता- 
विभाग युलोक में रहने वाले देवता, अन्तरिक्ष लोक में रहने वाले देवता ओर प्रथिवी 
लोक में रहने वाले देवता, इस रूप में ही माना जाता है। अन्यत्र स्वयं वेद में भी 
अन्तरिक्ष में रहने वाले ग्यारह देवों का उल्लेख है ।* इस उद्धत मन्त्र में भी तीनों 
लोकों के ग्यारह-प्यारह देवताओं को मिलाकर उनकी संख्या तेतीस बतांई गई है। 
वेद के अन्य अनेक स्थलों पर भी देवताओं को संख्या प्रायः 33 ही बताई गई है ।१ 
कहीं देवताओं को तीन स्थानों में रहने वाले ग्यारह-ग्यारह मिलाकर 33 बताया 
गथा है और कहीं उन्हें सीधा ही 33 कह दिया गया है। प्रसंग से यहाँ वेद के इस | 
देवता-विभाग के सम्बन्ध में भी थोड़ा सा विचार कर लेना उपयुक्त होगा । 

द्युलोक, अन्तरिक्ष और पृथिवी पर रहने वाले ग्यारह-ग्यारह देवता कौन-कौन 
से हैं यह कहीं भी वेद में स्पष्ट करके गिनाकर बताया गया नहीं मिलता । जहाँ वेद 
में सामुहिक रूप में देवताओं की संख्या 33 बताई गई है वहाँ भी स्पष्ट करके गिना 
कर नहीं कहा गया है कि अमुक-अमुक देवता मिलकर 33 होते हैं। आचार्ये यास्क ने 


। ये देवासो दिव्येकादश स्थ पुथिव्पामध्येकादश स्थ । i 
अप्सुक्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥ ऋग्‌० .39.7, यजु, 

१ ये देवा अन्तरिक्ष एकादश स्थ । अथ० ।9.27.2. LE 

3 देखें--ऋग्‌० 8.39 9, 8.57.2, 9.92.4; .34,7; ` .45.2; 3.6.9; 


2०,।।; 20.36; अथ ० 9.27.\-]3; 9.37, | 
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निएक्त के देवताकाण्ड में देवताओं पर विचार किया है। वहाँ यास्क ने देवताओं का 
विभाग पृथिवी-स्थानीय देवता, अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता और झु-स्थानीय देवता, इस 
रूप में ही किया है । यास्क ने वहाँ इन तीनों स्थानों में रहने वाले देवताओं का जो 
परिगणन किया है उसके अनुसार तो उनकी संख्या वहुत अधिक हो जाती है | अग्नि 
आदि पृथिवी-स्थानीय देवताओं की संख्या यास्क ने 36, वायु आदि अन्तरिक्ष-स्थानीय 
देवताओं की संख्या 68 और अइ्विनौ आदि दयु-स्थानीय देवताओं की संख्या 3] 
बताई है । इनके नाम भी यास्क ने गिनाये हैं । ये तीनों संख्यायें मिलकर ]35 हो 
जाती हैं। वेद में तीनों स्थानों के देवताओं की संख्या ग्यारह-ग्यारह और मिलकर 
कुल 33 कही गई है, जबकि यास्क ने.यह संख्या उपर्युक्त प्रकार से बताई है। वेद के 
देवताओं का यह विभाग यास्क के अपने विचार करने के इष्टिकोण से ठीक हो सकता 
है । परन्तु देवता ग्यारह-यारह की संख्या में तीनों स्थानों में रहते हैं जिनकी कुल 
संख्या 33 है वेद के इस कथन का स्पष्टीकरण यास्क के इस विवेचन से नहीं होता । 
स्थान-स्थान पर किये गये वेद के इस उल्लेख का स्पष्टीकरण अभी और अधिक 


अनुसंधान की अपेक्षा रखता है। 


आदित्य, रुद्र और वसु ’ 
ब्राह्मण ग्रन्थों और दूसरे अनेक ग्रन्थों में वेद के देवताओं का आदित्य, रुद्र 

और वसु इस रूप में भी विभाग किया गया है । आदित्यों की संख्या 72, रुद्रों की 

7 और बसुओं की 8 मानी जाती है। इस प्रकार तीनों की संख्या 3! हो जाती है। 

ब्राह्मण ग्रन्थों में विभिन्न स्थानों पर इन 3] में कहीं द्यावा-पृथिवी अर्थात्‌ द्युलोक 
और पृथिवी लोक को जोड़कर” कहीं प्रजापति और वषट्कार को जोड़कर? और 
कहीं वाकू और स्वर को जोड़कर तथा कहीं इन्द्र और प्रजापति को जोड़कर 33 
देवता गिना दिये जाते हैं । पाठक देखेंगे कि ब्राह्मण ग्रन्थों के इस प्रकार 33 देवताओं 
को गिनाने के प्रकार से यह निश्चित नहीं होता कि असल में 33 देवता कौन-कौन 
से हूं । फिर ब्राह्मण ग्रन्थों में कहीं-कहीं देवताओं की संख्या 34 भी बताई गई है | 


2 अष्टौ वसवः, एकादश रुद्रा द्वादश आदित्या इम एव द्यावापृथिवी त्रयस्ल्िश्यो त्रयस्त्तिंशदव 


देवाः प्रजापतिश्चतुस्त्रिंशः । शत० 4.5.7.2 ; 
2 देवता वाव त्रयस्त्रिंणोष्टौ वसव एकादशं रुद्रा द्वादशोदित्याः प्रजापतिशच वपट्कारश्च । 
ताँ० 6.2.5, एं० 2.8, 37; 3.22 
3 अष्टौ वसव एकादश रद्रा द्वादशादित्या वार्द्वातिशी स्वरस्त्रयरित्निशर्त्रयस्त्रिशव्‌ देवाः । 


गो० 3.2.3 
& त्रयस्त्रिशद्वै सोमपा देवता याः सोमाहुतीरन्वायत्ता अष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्या 


इन्द्रो दवात्रिशः प्रजापतिस्त्र्यास्त्रिशः त़यस्त्रिशत्‌ पशुमाजनाः । कौ० 2.6 
कतमे ते (देवाः) त्रयस्त्रिशदित्यष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकतिशदिग्द्रपचेव 


प्रजापतिश्च । शत० ]।:6.3.5 | 
5 त्रयस्त्रिषठद्े देवाः प्रजापतिश्चतुरित्रशः । शत० ]2.6.7.37 4.5.7.2; तां० 0.].46, 


2.]3,24. 
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उस अवस्था में 34वाँ देवता प्रजापति हो जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों के 
अनुसार प्रजापति कहीं तो 34वाँ देवता है और कहीं वह 33 देवों में ही आ जाता 
है । 33 अथवा 34 देवता कौन-कौन से हैं ब्राह्मण ग्रन्थों में इसका स्पष्ट रूप से 
निर्धारण नहीं किया गया है। वेद में 34 देवताओं का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं किया 
गया । हाँ, ऋग्‌० 70.55.3 में 34 ज्योतियों का उल्लेख अवश्य किया गया 
है॥ सायण ने इस मंत्र में चौतीस ज्योतियों का अर्थ 34 देवता किया है । आचार्य 
सायण ने आदित्य, रुद्र और वसुओं में प्रजापति, विराटू और वषट्कार इन तीन को 
जोड़कर 34 संख्या पुरी की है। वेद में न कहीं 33 देवताओं को गिनाकर बताया 
गया है भौर न 34 को । 


आदित्य 


अव आदित्यों को लीजिए । शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि वर्ष के 
2 महीनों का नाम आदित्य है।* आप्टे के संस्कृत-अंग्रेजी कोष में किसी ग्रन्थ के 
प्रमाण से लिखा है कि धाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विवस्वान्‌, पुषा, 
सविता, त्वष्टा और विष्णु ये 2 आदित्य हैं ।* इन्हें सूर्य के बारह रूप और वषं 
के ।2 मासों के ।2 अधिष्ठात्री देवता भी माना जाता है। संस्कृत के प्रसिद्ध कोष 
शब्दकल्पद्रुम में विवस्वान्‌, अर्यमा, पूषा, सविता, मित्र, भग, घाता, विधाता, वरुण, 
शक्र और उरुक्रम ये 2 आदित्य बताये गये हूं ।* फिर उसी कोष में हरिवंश पुराण 
का उद्धरण देकर लिखा है कि शक्र, विष्णु, विवस्वान्‌, सविता, मित्र, वरुण, अर्यमा, 
धाता, त्वष्टा, पुषा, अंश और भग ये 2 आदित्य हैं ।5 

अब वेद में कहीं भी नहीं कहा गया है कि वषे के ।2 महीनों का नाम 
आदित्य है। वेद में कहीं. भी !2 महीनों के नाम गिनाकर यह भी नहीं कहा गया 
है कि ये ।2 मास आदित्य हैं । आप्टे के कोष में जो उद्धरण दिया गया है उसमें 
आदित्यों में सद्र को भी गिनाया गया है। रुद्र का नाम तो रुद्रों की गिनती में आना 
चाहिए । आप्टे के उद्धरण में शब्दकल्पद्रुम के उद्धरणों के विधाता, शक्र, उरुक्रम और 


: चतुस्त्रिशता पुरुधा बि चष्टे सरूपेण ज्योतिपा विश्नतेन । ऋग्‌० ।0.55.3. 
2 कतम आदित्या इति। द्वादण मासाः संवत्सरस्यैत आदित्या एते हीदं सरवंमाददाना यन्ति 
तस्मादादित्या इति । शत० 7.6.3.8. 
3 घाता मित्रोयेमा रुद्रो वरुणः सूर्य एव च । S 
भगो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमः स्मृतः । 
एकादशस्तया त्वष्टा विष्णुद्रादश उच्यते ॥ आप्टेकोषः। 
4 शब्दकल्पद्रुमः । 
5 मरीचात्कश्यपाज्जातास्तेदित्या दक्षकत्यया । 
तत्र शक्रश्च विष्णुश्च जज्ञाते पुनरेवह्‌ ॥ 
विवस्वान्‌ सविता चैव मित्रो वरुण एव च । 
संशो भगश्चातितेजा आदित्या द्रादश स्मुताः॥ (हरिवंशे) शब्दकल्पदुम:। 
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अंश ये चार नाम नहीं-हैं। शब्दकल्पद्रुम के प्रथम उद्धरण में उसके दूसरे उद्धरण के 
अंश और विष्णु ये दो नाम नहीं हैं। हाँ, उरुक्रम को भले ही विष्णु समझ लिया जाये 
क्योंकि वेद में उरुक्रम विष्णु के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है । परन्तु उरुक्रम का 
स्वतंत्र देवता के रूप में वेद में वर्णन नहीं हुआ है। इसी भाँति शक्र को इन्द्र समझा जा 
सकता है । मध्यकालीन साहित्य में तो शक्त इन्द्र का नाम है ही । वेद में भी शक्र इन्द्र 
के विशेषण के रूप में आया है । वेद में स्वतन्त्र देवता के रूप में शक्र का वर्णन नहीं 
हुआ है । इस प्रकार इन उद्धरणों में जो 2-]2 आदित्य गिनाये गये हैं उनमें कुछ- 
कुछ अन्तर है। उनसे ।2 आदित्यों के नामों का सही-सही निर्धारण नहीं होता । 

उनमें आदित्यों की व्यक्तियाँ एक-दूसरे से भिन्न हैं। 
ब्राह्मण ग्रन्थों और उत्तरकालीन अन्य ग्रन्थों में आदित्यों की यह जो 


।2 संख्या बताई गई है वह वेद के आदित्यों के वर्णन से मेल नहीं खाती । पहली.बात 
तो यह कि आदित्यों की संख्या ।2 है यह वेद में कहीं भी नहीं कहा गया है:।' बारह; 
संख्या का वाचक द्वादश शब्द आदित्यो के साथ वेद में कहीं भी नहीं आया है । वेद" 


में आदित्यों का वर्णन करने वाले अनेक सूक्त और मंत्र हैं । उनमें आदित्यों के नाम 
से जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है उनमें ऊपर उल्लिखित धाता, मित्र, 
अयमा, वरुण और. सूर्यं आदि ।2 नाम तो आते ही हैं, इनके अतिरिक्ते उनमें इन्द्र, 
अग्नि, अदिविनौ, सोम, दक्ष, वृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, मरुतः, वायु, सरस्वती, अजैकपात्‌, 
इन्द्रवायू, इन्द्राग्नौ उषासानक्ता, इन्द्रासोम, इन्द्रापूषणा, सूर्य, चन्द्रकी; इन्द्रापर्वता 
और द्यावापृथिव्यौ आदि. और भी अनेक नाम आते हैं जोकि सव मिलंकेर एक सौ 
से भी ऊपर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ तो 'विशवेदेवाः को भी आदित्य कह 
कर वेद में वर्णित सभी देवों को आदित्य बता दिया गया है जिसका अभिप्राय यह 
हुआ कि आदित्य देवता वाले सूक्तों और मन्तो से भिन्न सुक्तों में भी जिन देवताओं का 
उल्लेख किया गया है वे सब भी आदित्य ही हैं । आदित्य देवता और विश्वेदेवाः 
देवता के अन्तर्गत जिन देवताओं का उल्लेख हुआ है उनमें प्रायः सभी प्रमुख देवता 
एक समान ही हैं । और वहाँ जिनका नामोल्लेख नहीं हुआ है वे देवता भी विश्वेदेवाः 
शब्द से संग्रहीत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भला आदित्य देवताओं को केवल ।2 


ही कैसे कहा जा सकता है ? 


सप्त और अष्ट शब्दों का एक विशिष्ट अर्थ 
देवताओं की संख्या के सम्बन्ध में यहाँ एक बात और भी देखने की है। 
आदित्य शब्द का यौगिक अर्थ होता है मदिति का अपत्य अर्थात्‌ अदिति की सन्तान, 
अदिति से उत्पन्न । ऋग्वेदं में एक स्थान पर कहा गया है कि अदिति के आठ पुत्र 
हैं 2 अथर्ववेद में भी अदिति के पुत्र आठ ही कहे गये हैं ।* फिर ऋग्वेद में यह भी 
7 अष्टो पुत्रासो अदितेः । ऋग्‌० ।0.72.8. 


१ अदितिरष्टपुत्रा । अथ० 8.9.2].. ह 
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कहा गया है अदिति के पुत्र सात हैं ।: एक स्थान पर ऋग्वेद में सीधा आदित्यों को 
ही सात संख्या वाला कहा गया है।१ जब स्वयं वेद में ही इस प्रकार आदित्यों की 
सख्या सात और आठ कही गई है तो उनकी संख्या को बारह बताना कँसे संगत हो 
सकता है ? 

यहाँ एक प्ररन उत्पन्न हो सकता है। उसका भी समाधान कर देना आवश्यक 
है। जब वेद में आदित्यों की संख्या आठ कही गई है तो फिर वेद स्वयं ही उनकी 
संख्या को सात केसे कहता है ? यह तो परस्पर विरोध की बाते है। एक और भी 
परस्पर बड़े विरोध की बात है। अभी ऊपर हमने देखा है कि वेद में विद्वेदेवा: 
अर्थात्‌ सभी देवों को आदित्य कहा गया है जिनकी संख्या सेंकड़ों हो जाती है। फिर 
वेद आदित्यों की संख्या सात या आठ ही क्यों कहता है? इन विरोधों के परिहार 
के लिए प्रथम तो यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि, जैसा कि हमने इस ग्रन्थ में 


अनेक स्थानों पर स्पष्ट किया है, वेद परम कविप्रभु का काव्य है। काव्यों में प्रहेलिका . 


पद्धति में भी कविताएँ होती हैं जिसका अभिप्राय काव्य में रोचकता उत्पन्न करना 
और पाठक की विचारशक्ति को प्रेरणा देना तथा उत्तेजित करना होता है। यहाँ भी 
यही बात है । जो आदित्य सेंकड़ों हैं वे आठ ओर सात भी हैं। यह कंसे हो सकता 
है। यह पहेली हो गई। संस्कृत में आठ से लिए 'अष्ट' शब्द और सात के लिए 
'सप्त' शब्द प्रयुक्त होता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए 'सप्त' और 'अष्ट'. 
शब्दों को संख्यावाची रूढ़ अर्थ में न लेकर इनका यौगिक अर्थ लेना होगा । 'सप्तः 
शब्द संस्कृत की 'षप' धातु से जिसका भर्थ समवाय अर्थात्‌ संगत होना या मिलना 
होता है तथा 'सुप' घातु से जिसका अर्थ गति अर्थात्‌ ज्ञान, गमन ओर प्राप्ति होता 


है, निष्पन्न होता है ।* जो संगत होकर रहें, मिलकर रहें, मिलकर विभिन्न प्रकार के 
कायं करे और उन कार्यों से संगत रहें अर्थात्‌ उन्हें निरन्तर करते रहें वे 'सप्त' कहे ' 


जायेगे। इसी भाँति जिनमें गति हो, जो आलसी और निरुद्यमी न हों, जो माँति- 
भाँति के ज्ञान-विज्ञानों को सीखते रहें और जो पुरुषार्थं से विविध प्रकार के सुख- 
समृद्धिकारी पदार्थों की प्राप्ति करते-क राते रहें वे 'सप्त' कहे जायेगे । आदित्य देव 


इस प्रकार के गुणों वाले होने के कारण 'सप्त' कहे जाते हैं। 'अष्ट' शब्द संस्कृत 


'अशूङ्‌' धातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थ व्याप्ति अर्थात्‌ व्याप्त होना, पहुँचना 


और मागं तय करना आदि होता है।* जो विभिन्न प्रकार के कामों में व्याप्त रहे न 
अर्थात्‌ लगे रहें, जो प्रयत्न करके अपने उद्देश्यों तक पहुँचते रहें, जो अपने उद्देश्यों | 


2 सप्तभिः पुत्ैरदिति: । ऋग्‌० 0.72,9. 

१ देवा आदित्या ये सप्त। ऋग्‌० 9.]4.3 

3 सपति समवैति इति सप्त । सर्पेति गच्छति जानाति प्राप्तोति इति सप्त॒ उणादि० 
सूत्रेण रूपसिद्धिः । सप्त सपतेः । निर० 4.4.26 
« अष्टौ अश्नोतेः । निरु० 3.2..0 ; अश्नृते व्याप्नोति इति अष्ट ; उणारि 


रूपसिद्धिः! 
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और आदशों की प्राप्ति के कठिन से कठिन मार्गों पर चलने के लिए भी तत्पर रहें 
और इसके लिए घोर से घोर प्रयत्न करने में भी हिचकं नहीं वे 'अष्ट' कहे जायेंगे । 
आदित्य देव इस प्रकार के गुणों वाले होने के कारण 'अष्ट' कहे जाते हुँ। 'सप्त' 
और 'अष्ट' शब्दों का यह यौगिक अथं लेने पर यह पहेली खुल जाती है। और 
आदित्यों को 'सप्त' और 'अष्ट' कहने में भी कोई विरोध नहीं रहता और उनके 
सैंकड़ों की संख्या में होने पर भी उन्हें 'सप्त' और 'अष्ट' कहने में भी कोई विरोध 
नहीं रहता । 


सद्र 


अब रुद्रों की लीजिए । ब्राह्मणग्रन्थों और मध्यकालीन अन्य ग्रन्थों में रुद्रों की 
संख्या !। कही गई है । और इन ।! का परिगणन भिन्न-भिन्न प्रकार से किया गया 
है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि दस प्राण और आत्मा इन ग्यारह का नाम 
ुद्र है । दस प्राणों के नाम प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, ककल, 
देवदत्त और धनञ्जय हैं। अब, वेद में कहीं भी न तो यह कहा गया है कि रुद्रों को 
संख्या ग्यारह है और न ही कहीं यह कहा गया है कि प्राण, अपान आदि दस प्राणों 
और आत्मा इन ग्यारह का नाम रुद्र है । फिर इन दस प्राणों में से नाग, ककल और 
देवदत्त इन तीनों का तो वेद में कहीं भी उल्लेख नहीं है । ये तीनों शब्द ही वेद में 
नहीं हैं। रहे धनञ्जय और कूर्मं । धनञ्जय का प्राण के रूप में वेद में कहीं वर्णन नहीं 
है । यह शब्द वेद में आठ-दस स्थानों पर आता है और वहाँ यह सोम, अग्नि, इन्द्र 
आर स्तोता का विशेषण होकर आया है और उसका अथं है धनों का विजय करने 
' वाला। कूर्मं शब्द वेद में तीन स्थानों पर आता है और वहाँ इसका अर्थं कछुवा 
तामक प्राणी है। प्राण का अर्थ इन्द्रियां भी होता है। पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ और आत्मा ये मिलकर !] रुद्र कहलाते हैं ऐसा भी कह दिया जाता है । 
दसों इन्द्रियों और आत्मा ग्यारह रुद्र कहलाते हैं वेद में यह भी कहीं नहीं कहा गया है । 
पौराणिक शिव को भी रुद्र कहा जाता है भौर उसके ग्यारह रूप माने जाते 
हैं जिन्हें उसके पुत्र भी कह दिया जाता है, इन ग्यारह को भी ग्यारह रुद्र कहा जाता 
है। महामारत में एक स्थान पर इन ग्यारह के ये नाम गिनाये हैं--मृगव्याध, सपे, 
निहति, अजैकपात्‌, भहिर्बुष्त्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु और भग ।१ 
2 कतमे रुद्रा इति। दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादशस्ते यदास्मान्मर्त्यास्छरीराुत्क्रामन्त्यथ 
रोदयन्ति । तद्‌ यद्‌ रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति । शत० ].6.3.7. 
१ ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा विदिताः पण्महषं यः । 
एकादश युताः स्थाणोः ख्याताः परमतेजसः ॥ 
मुगव्याधश्च संश्च निऋ तिश्‍च महायशाः । 
. अजैकपाद हिरवृष्त्यश्च पिनाकी च परस्तपः ॥ 
दहनोथेश्वरश्चेव कपाली च महाद्युतिः : 
' स्थाणुर्भगश्च भगवान्‌ रुद्रां एकादश स्मृताः ॥ महा० आदिपवं 66.~3, 
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इन ग्यारह का नाम रुद्र है वेद में ऐसा उल्लेख कहीं भी नहीं है। फिर उनमें से 
मृगव्याध, दहन और कपाली ये तीन शब्द तो वेद में आते ही नहीं । दहन शब्द से 
अग्नि समझा जा सकता है। लोक में यह शब्द अग्नि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
यदि यह शब्द अग्नि के अभिप्राय से कहा गया है तो इसके स्थान पर वेद का अपना 
अग्नि शब्द ही रखा जाना चाहिए था । सपं शब्द वेद में साँप नामक प्राणी के लिए 
आता है । रुद्र के लिए या उसके विशेषण के रूप में यह शब्द कहीं नहीं आया है। 
पिनाकी शब्द भी वेद में कहीं नहीं आया है। हाँ, रुद्र के शस्त्र-विशेष पिंनाक का 
नाम वेद में एक दो स्थानों पर अवश्य आया है । ईश्वर शब्द भी वेद में रुद्र के लिए 


या उसके विशेषण के रूप में कहीं नहीं आता है। अथवंवेद के प्राण सूक्त! में यह शब्द " 


प्राण के विशेषण के रूप में आता है और वहाँ प्राण अन्ततः जगत्‌ के स्वामी परमात्मा 
का वाचक है । वह शब्द अथवंवेद के पुरुष सूक्तर में भी आता है । वहाँ भी यह जगत्‌ 
के स्रष्टा परम पुरुष परमात्मा का ही वाचक है। फिर अथवंवेद के काल सूक्तर में भी 
यह शब्द भाता है । वहाँ भी यह अन्ततः संसार के स्रष्टा और संहारक कालरूप 
परमात्मा का ही वाचक है। शेष तीनों वेदों में तो ईश्वर शब्द आता ही नहीं। यहाँ 
तक कि यजुवद के सुप्रसिद्ध रुद्राध्याय में भी यह शब्द नहीं आता है। स्थाणु शब्द भी 
केवल अथवंवेद में 2-3 स्थानों पर आता हैः और वहाँ भी यह ब्रक्ष, दूँठ या लकड़ी 
के अर्थ में आता है। रुद्र के लिए या उसके विशेषण के रूप में यह शब्द कहीं नहीं 
आता । निञऋंति, अजैकपात्‌, अहिरबृष्त्य और भग ये चारों शब्द बेद में अनेक स्थानों 
पर आते हैं । परन्तु ये वहाँ रुद्र के लिए अथवा उसके विशेषण के रूप में नहीं आते । 
ये पृथक्‌ देवताओं के रूप में आते हैं । भग और त्वष्टा नामों की गणना तो तथा- 
कथित ।2 भादित्यों में की जाती है जॅसाकि पाठकों ने अभी ऊपर आदित्यों की 
विवेचना के प्रसंग में देखा है। 

शब्दकल्पद्रुम कोष में ! रुद्रों के नाम विभिन्न ग्रन्थों के प्रमाण से इस प्रकार 
गिनाये गये हैं--अज, एकपात्‌, अहिब्रघ्न, पिणाकी, अपराजित, त्र्यम्बक, महेश्वर, 
बुषाकपि, शम्भु, हरण और ईश्वर ।5 वहाँ रुद्रों की दूसरी गणना इस प्रकार है-- 
अजैकपात्‌, अहिब्रष्न, विरूपाक्ष, सुरेशवर, जयन्त, बहुरूप, त्र्यम्बक, अपराजित, 
वैवस्वत, सावित्र और हर ।" एक अन्य गणना वहाँ इस प्रकार है-अजैकपात्‌ 


7 अथ० ।.6.।, 70। 
2 अथ० ]9.6.4। 
3 अथ० 9.538। 
« अथ० ¡,4.], 4.2.6, 9.49.0। 
5 महाभरते दानघमंः । शब्दकल्पद्रुमः । 
6 अजैकपादहिब्रष्तो विरूपाक्षः सुरेशवरः । 
जयन्तो वहुरूपश्च ल्पम्बकोप्यपराजितः। | 
बैवस्वृतश्च सावित्रो हरो रुद्रा इमे स्मृताः॥ (जटाधरः) शब्दकल्पहुंमः । 
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अहिब्रघ्न, त्वष्टा, रुद्र, हर, बहुरूप, त्र्यम्बक, द्ृषाकपि,. शम्भु, कपर्दी, र॑वत ।' एक 
दूसरी गणना वहाँ इस प्रकार है--अजकपात्‌, अहिब्रच्न, विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, 
च्यम्बक, सुरेशवर, सावित्र्य, जयन्त भौर पिणाकी ।१ रुद्रों के नामों की ये जो पाँच 
प्रकार की गणनाएं हैं वे एक-दूसरे से कई अंशों में भिन्न हैं । इनसे रुट्रों की सही गणना 
और उनके सही व्यक्तित्वों का निर्धारण नहीं होता | फिर इनमें से कितने ही शब्द 
चेद में आते ही नहीं । जो शब्द इनमें से वेद में आते भी हैं वे वहाँ रुट्र के लिए या 
उसके विशेषण के रूप में नहीं आये हैं । इनमें से रुद्र और त्र्यम्बक आदि 2-4 शब्द 
ही ऐसे हैं जो कि रुद्र के लिए आये हैं या उसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैँ । 
फिर, इनमें से सुरेश्वर और जयन्त शब्द तो पौराणिक साहित्य में भी क्रम से इन्द्र 
और उसके पुत्र जयन्त के लिए अधिक प्रयुक्त होते हैं । फिर, रुद्रों के सम्बन्ध में सबसे 
बड़ी बात तो यह ध्यान में रखने की है कि वेद में कहीं भी रुद्रों की संख्या ।] नहीं 
बताई गई है ओर न ही गिनाकर कहीं यह कहा गया है कि अमुक ग्यारह रुद्र हैं। 
ग्यारह संख्या का वाचक एकादश शब्द वेद में रुद्र के साथ कहीं भी नहीं आया है। 

पौराणिक कल्पना में रुद्र या शिव को अष्टसूति भी कहा जाता है। आप्टे के 
संस्कृत-अंग्रेजी कोष में किसी ग्रन्थ के प्रमाण से रुद्र की इन आठ मूर्तियों के नाम इस 
प्रकार दिये हैँ-जल, वह्लि (अग्नि), यष्टा (यजमान), सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, वायु 
और अवनी (पृथिवी) ।* इन आठ मूर्तियों में पाँच तो जल आदि महाभूत हैं और शेष 
तीन यजमान, सूर्य और चन्द्रमा हैं । महाकवि कालिदास ने अपने 'अभिज्ञान 
शाकुन्तल' नाटक की नान्दी में शिव की इन्हीं आठ मूर्तियों के रूप में वन्दना की है।* 
चेद में रुद्र को कहीं न तो अष्टमूति नाम से कहा गया है ओर न ही कहीं उसकी इन 
आठ मूर्तियों का परिगणन ही किया गया है । शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर अग्नि 

2 अजैकपाद हिब्नष्नस्त्वष्टा रुद्रश्च वीर्थवान्‌ । 

त्वष्टुश्चाप्यात्मजः पुत्रो विश्वरूपो महातपाः ॥ 

हरश्च वहुझूपशच त्यम्वकश्चापराजित:ः । 

वृषाकविश्च शम्भुश्च कपर्दी रैवतस्तथा ॥ 

एकादशेते कथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्व॒रा: । (गारुडे 6 अध्यायः) 


¬ (अग्नि पुराणे त्वष्ट्रस्थाने कृत्तिवासाः) शब्दकल्पद्रुमः । 
2 अज्ञैकपादहिब्रघ्नो विरूपाक्षोथ रेवतः । 
हरश्च वहुरूपश्च त््यम्वकश्च सुरेश्वरः ॥ 
सावित््यश्च जयन्तश्च पिणाकी चापराजितः। 
एते रुद्राः समाख्याता एकादश गणेश्वराः ॥ (मात्स्ये 5 अध्यायः) शब्दकह्पद्रुमः । 
3 जलं वह्लिस्तथ। यष्टा सूर्याचन्द्रमसौ तथा । 
आकाशं वायुरवनी मू्तयोष्टौ पिनाकिनः ॥ आप्टे कोषः । 
5 या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री, 
ये दवे कालं विधत्तः भुतिविषयगृणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहुः सर्वेबीजभ्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः, 
` प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ अभिज्ञानणाकुन्तलम्‌, 7.7। 
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की आठ मृत्तियों का वर्णन किया गया है । अग्नि की वे आठ मूर्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
रुद्रः, शवंः, पशुपतिः, उग्रः, अशनिः, भवः, महादेवः और ईशानः । पौराणिक कल्पना 
में ये सब नाम शिव के माने जाते हैं। कोशों में इन सब नामों को प्रायः शिव के ही 
नामों में गिनाया गया है। पौराणिक कल्पना में रुद्र या शिव को अरिन का रूप भी 
माना जाता है 7 शतपथ ब्राह्मण के अग्नि के ये नाम क्योंकि पौराणिक रुद्र के भी 
हैं इसलिए हो सकता है कि पौराणिक कल्पना में रुद्र को अग्नि का रूप भी माना 
जाने लग पड़ा हो । शतपथ में अग्नि के ये आठ नाम गिनाने के अनन्तर यह भी कहा 
गया है कि अग्नि का लवाँ रूप कुमार है।* कुमार नाम पौराणिक साहित्य में रुद्र 
या शिव के पुत्र स्कन्द का है। इसलिए भी हो सकता है कि रुद्र को अग्नि का रूप 
कहा जाने लगा हो | यह विचारणीय विषय है कि रुद्र और उसके पुत्र कुमार की 
पौराणिक कल्पना का प्रभाव शतपथ पर पड़ा है या शतपथ का प्रभाव पौराणिक कल्पना 
पर पड़ा है। यदि शतपथ पर पौराणिक कल्पना का प्रभाव नहीं पड़ा है तो यह भी 
विचारणीय है कि कुमार को वहाँ अग्नि का नवाँ रूप किस अभिप्राय से कहा गया 
है । शतपथ में अग्नि के ये जो आठ नाम गिनाये गए हैं वे वेद में अरिन के नाम या 
विशेषण के रूप में प्रायः नहीं आते । वेद में भी ये शब्द रुद्र के नाम या विशेषण के 
रूप में ही अधिक आते हैं। फिर शतपथ ने इन्हें अरति के रूप में क्यों कहा है यह भी 
विचारणीय है। कुमार को तो वेद में न अग्नि का रूप या पुत्र कहा गया है ओर न 
ही रुद्र का। वेद में रुद्र के ये नाम गिनाकर भी कहीं नहीं कहा गया है कि ये उसकी 
आठ या नो सूतियाँ हैं। और न ही वेद में अग्नि के लिए ही कहीं ऐसा कहा 
गया है। | 
० चेद का अध्ययन करने पर यह बात भी विशेष रूप से ध्यान में आती है कि 
वेद में केवल रुद्र नामक देवता को ही रुद्र नहीं कहा गया है, प्रत्युत वहाँ तो अग्नि, 
सोम, अश्विनौ, मित्रावरुणौ, सूये रश्मियों, रोहित (आदित्य) ओर मरुतों को भी रुद्र 
कहा गया है। मरुतों को तो बहुत अधिक वार रुद्र कहा गया है। मरुतों को रुद्र के 
पुत्र और म्यं अर्थात्‌ मनुष्य भी अनेक स्थानों पर कहा गया है । ये अग्नि, सोमम | 
अरिविनो, मरुत्‌ आदि सब वेद में आदित्य भी कहे गये हैं जैसा कि ऊपर आदित्यां को | 
विवेचना में हमने देखा है। इन सबकी संख्या तो !! से बहुत अधिक हो जाती 33 
है। मरुतों की संख्या ही, जिन्हें र्द भी कहा गया है, बहुत अधिक है | यजुवद के 
सोलहवें अध्याय में, जिसे रुद्राध्याय कहा जाता है और जहाँ रुद्र का विस्तार से वर्णन कर 
किया गया है, रुद्रं की संख्या हजारों और लाखों बताई गई है।* इस प्रकार वेद से _ 
न तिः अश्निमतेये नमः । इति तिथ्यादितत्ते शिवपूजापद्तिः 
„द ल ग ल पोराचा 
हा या जग ढा उग्रः, अशनिः, भवः, महादेवः, ईशाः 
कुमारो नवमः सेवागनेरित्रवत्तता । शत० 6..3.0-8 । Mf TS 
3 असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌ । यजु ।6.54 | 
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ब्राह्मण ग्रन्थों और इतर साहित्य की यह कल्पना समर्थित नहीं होती कि रुट्रों की 
संख्या ग्यारह है और उन ग्यारह के कोई विशिष्ट नाम हैं । हमने इस ग्रन्थ के तृतीय 
भाग में रुद्र और मरुतों (रुद्रो) का अधिराष्ट्र अर्थं सेनापति और सँनिक स्थिर किया 
है। इस अर्थ में रुद्रों के हजारों और लाखों होने की जो बात वेद में कही गयी है 
उसकी बड़ी सुन्दर संगति लग जाती है। सेनाओं में सैनिकों और उनके सेनापतियों 
की संख्या हजारों और लाखों हो ही सकती है। वहीं पहले भी हमने रुद्रों की संख्या 
ग्यारह है ब्राह्मणग्रन्थों आदि के इस कथन का भी एक अघिराष्ट्र समाधान प्रस्तुत 
किया है। यद्यपि वेद में रुद्रों के साथ ग्यारह की संख्या का कहीं भी प्रयोग नहीं 


हुआ है। 


चसु 
अब लीजिए वसुओं को | शतपथब्राह्मण में कहा गया है कि वसु आठ हैं। 
वहाँ अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चन्द्रमा भौर नक्षत्र इन आठ को 
वसु कहा गया है।' वेद में वसुओं की संख्या आठ है ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। 
और न ही वहाँ कहीं वसुओं के आठ नाम ही गिनाये गये हैं । मध्यकालीन अन्य ग्रन्थों 
में वसुओं की संख्या तो आठ ही कही गई है पर उनके नाम शतपथ में दिये गये नामों 
से कुछ भिन्न हुँ । आप्टे के प्रसिद्ध संस्कृत-अंग्रेजी कोष में किसी ग्रन्थ का प्रमाण देकर 
लिखा है किधर, ध्रुव, सोम, अहः, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास ये आठ 
वसु हैं ।? वहाँ यह भी कहा गया है कि कहीं-कहीं धर के स्थान पर घव और अहः के 
स्थान पर आपः पाठ भी मिलता है। इन नामों में से घर, अनल, प्रत्यूष, प्रभास ये 
चारों शब्द वेद में नहीं आते हैं । धव शव्द अथवंवेद में दो स्थानों पर आता है ।१ 
वहाँ यह एक ब्रक्ष-विशेष का नाम है। ध्रुव शब्द वेद में कई स्थानों पर आता है। 
परन्तु वहाँ सब जगह यह अग्नि, सोम, राजा और रयि अर्थात्‌ धन का विशेषण होकर 
आया है और इसका अर्थ अचल, निशचल या स्थिर होकर रहने वाला होता है। 
अनिल शब्द भी वेद में केवल एक स्थान पर आता है। अनिल और अनल शब्द 
लौकिक संस्कृत में वाथु और अग्नि के वाचक होते हैं । वेद में अप्रसिद्ध इन दोनों 
शब्दों के स्थान पर वेद में बार-बार आने वाले वायु और अग्नि नामों को वसुओं के 
नामों में रखा जाता तो अधिक उपयुक्त होता है। यदि वसुओं को वेद के देवता 


* कतमे वसव इति। अग्निश्च पृथिवी च वायृश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च 
नक्षत्राणि चेते वसव एते हीदं सबं वासयन्त । ते यदिदं सवं वासमन्ते तस्माद्‌ वसव इति । 
शत० .6.3.6. 
१ घरो ध्रुवश्च सोमश्च अदुश्च॑वानिलोऽनलः । 
रत्यूषशच प्रभासइच वसवोऽष्टाविति स्मृताः ॥ आप्टेकोषः । 
3 बथ० 5.5.5, 20.32.74 | 
4 यजु ० 40..5। | 
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समझा जाता है तो वेद में आये नाम ही उनके नाम होने चाहिए । सोम: का प्रसिद्ध 
अर्थ सोम नामक ओषधि और चन्द्रमा होता है। अहः दिन को कहते हैं और आपः 
जल को । धर, घव, धुव, प्रत्यूष और प्रभास क्या हैं यह स्पष्ट नहीं होता । लोक में 
तो इनके भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं। अव आठ वसु धर या घव, चन्द्रमा और सोम, अहः 
(दिन), आपः (जल), वायु, अग्नि, प्रत्यूष और प्रभास ये हुए । इस उद्धरण से यह 
स्पष्ट नहीं होता कि सही-सही आठ वसु कौन से हैं क्योंकि घर और धव तथा अहः 
और आपः में विकल्प है। शतपथ ब्राह्मण के आठ वसुओं और इस उद्धरण के आठ 
बसुओं में तो भारी भिन्नता है ही। फिर इस उद्धरण के कई नाम तो वेद में आते ही 
नहीं । और न ही वेद में कहीं यह कहा गया है कि ये नाम आठ वसुओं के नाम हैं। 

प्रसिद्ध शब्दकल्पद्रुम कोष में विभिन्न ग्रन्थों के प्रमाण से आठों वसुओं के 
भिन्न-भिन्न नाम दिये हैं। एक उद्धरण के अनुसार घर, ध्रुव, सोम, विष्णु, अनिल, 
अनल, प्रत्यूष और प्रभास ये आठ वसु हैं ।' एक अन्य उद्धरण के मनुसार घर, धृव, 
सोम, सावित्र, अनिल, अनल, प्रत्यूष ओर प्रभास ये आठ वसु हैं।*एक तीसरे उद्धरण के 
अनुसार आपः, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास ये आठ वसु हैं।* 
इन तीनों उद्धरणों में भी वसुओं के जो नाम दिये गये हैं उनमें एक-दूसरे से भिन्नता 
है। प्रथम उद्धरण में एक नाम विष्णु है जोकि आप्टेकोष के उद्धरण में नहीं है। 
दूसरे उद्धरण में विष्णु के स्थान पर सावित्र है । यह भी आप्टे वाले उद्धरण में नहीं 
है । तीसरे उद्धरण में विष्णु और सावित्र के स्थान पर आपः है। यह भी आप्टे वाले 
उद्धरण में नहीं है। पाठभेद में आप्टे ने आपः यह नाम दिया है । आप्टे के उद्धरण में 
दिया गया अहः नाम इन तीनों उद्धरणों में किसी में नहीं है। आप्टे द्वारा पाठ- 
भेद में दिया गया घव नाम भी उन उद्धरणों में से किसी में नहीं है । इन उद्धरणों 
से भी यह स्पष्ट नहीं होता कि आठों वस्तुओं के ठीक-ठीक ताम क्या हैं । वसुओं के 
शतपथ वाले नामों से तो ये नाम भी सवथा भिन्न हैं ही । इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थ 
और इन अन्य ग्रन्थों में आठों बसुओं के जो नाम दिये गये हैं वे एक-दूसरे से भिन्न हैं 
और उनसे वसुओं की व्यक्तियों का सही-सही निर्धारण नहीं होता । उधर वेद में तो 
आठ वसुओं का उल्लेख है ही नहीं । 

बेद में जहाँ आठ वसुओं का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है वहाँ वेद में स्थान- 
स्थान पर रुद्र, अग्नि, इन्द्र, सूये, आदित्य, मर्तु; त्रतु, अदि्विनौ, सोम्‌, पूषा और 


वायु आदि देवताओं को भी वसु कहा गया हैं। इतना ही नहीं, बेद में तो नका ७ 


7 घ्ररो ध्रुवश्च सोमश्च विष्णुश्चैवानिलोनलः । 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च बसवोष्टौ क्रमात्‌ स्मृताः ।। भरतः । शब्दकल्पदुम, । 

2 महाभारते दानघर्मेः । शब्दकस्पद्ुमः । 

3 आपो ध्रुवश्च सोमश्च घरश्चैवानिलोनलः । र 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोष्टौ प्रकीतिताः ॥ sii 
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को 'वसवः' कहकर वेद के सभी देवताओं को बसु कह दिया गया है । सायणाचायं 
आदि भाष्यकारों ने कितने ही स्थानों पर वसु का अर्थ निवास कराने वाले वीरजन, 
प्राण और इन्द्रियाँ, सूर्यं की रश्मियाँ तथा धन आदि भी किया है । इसलिए वेद र में 
वसु का वह अर्थ नहीं लिया जा सकता जोकि ऊपर उल्लिखित ग्रंथों में आठ वसुओं के 
नाम से किया गया है। 


सभी देवता, आदित्य भी, रुद्र भी और वसु भी 

ऊपर के विवेचन से पाठकों पर यह भलीभाँति स्पष्ट हो गया कि वेद में न तो 
किन्ही विशिष्ट बारह आदित्यों का उल्लेख है, न ग्यारह रुद्रों का और न ही आठ 
वसुओं का । ब्राह्मणग्रन्थों और अन्य दूसरे ग्रन्थों में जो विशिष्ट प्रकार के बारह 
आदित्यो, ग्यारह रुब्रों और आठ वसुओं का वर्णेन हुआ है वह उन ग्रन्यकारों की 
अपनी धारणा हो सकती है परन्तु उनका विचार वेद के आशय को प्रकट करता है 
ऐसा प्रतीत नहीं होता । यदि वेद में आदित्यों के साथ बारह की संख्या का, रुद्रों 
के साथ ग्यारह की संख्या का और वसुओं के साथ आठ की संख्या का प्रयोग हुआ 
होता तब तो इन लोगों की कल्पना का कुछ आधार भी होता। परन्तु ऐसा तो है नहीं । 
फिर जँसाकि हमने ऊपर के पृष्ठों में देखा है इन लोगों ने बारह आदित्यों, ग्यारह 
रु्रों और आठ वसुओं के जो नाम गिनाये हैँ वे भी भिन्न-भिन्न हैं और उनमें से कितने 
ही शब्द तो वेद में आते ही नहीं तब कंसे समझा जाये कि ये लोग आदित्यों, रुद्रों 
और वसुओं के सम्बन्ध में जो कुछ कहते हैं वही वेद का आशय है , वेद में तो जैसा 
कि हमने ऊपर कहा है सभी देवों को आदित्य भी कहा है, रुद्र भी और वसु 
भी। इसलिए आदित्य, रुद्र और वसु शब्दों को एक विशेष प्रकार के और एक 
विशिष्ट संख्या वाले पृथक्‌-पृथक्‌ देवताओं के गणों का वाचक न समझकर इन्हें 
अग्नि, इन्द्र, वरुण, मित्र, पूषा और अर्विनो आदि सभी देवताओं के विशेषण समझना 
चाहिए और उसी रूप में इन शब्दों के अर्थ करने चाहिए । स्वयं आचाय सायण आदि 
ने कितने ही स्थानों पर आदित्य का किसी से खण्डित न होने वाला, हिसित न होने 
वाला, न दबने वाला, रुद्र का दुष्टों को दण्डित करके रुलाने वाला और वसु का 
बसाने वाला, घन देने वाला, इस प्रकार के यौगिक अर्थे किये हैं । अग्नि आदि देवों 
के विशेषण के रूप में इन तीनों शब्दों के इस प्रकार के योगिक अर्थं सवंत्र हो सकते 
: हैं। वेदों के प्रकाण्ड म्ेज्ञ ऋषि दयानन्द ने तो इन शब्दों के विशेषण रूप में इस 
प्रकार के यौगिक अर्थ किये ही हैं । 

SD SUBIR 

आदित्य, रुद्र और वसु की ऋषि दयानन्द की व्याख्या 

ऋषि दयानन्द ने आदित्य, रुद्र और वसु इन तीनों शब्दों की एक और भी 
व्याख्या की है । छान्दोग्य उपनिषदः के आधार पर ऋषि ने आदित्य का अर्थं 48 

१ छान्दोग्योपनिषद्‌ 3..6 ।-7 । 
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वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर विद्याध्ययन करने वाले विद्वान्‌, रुद्र का अथं 44 वर्ष तक 
ब्रह्मचारी रहकर विद्याध्ययन करने वाले विद्वान्‌ ओर वसु का अर्थ 24 वर्ष तक 
ब्रह्मचारी रहकर विद्याध्ययन करने वाले विद्वान्‌ किया है। इन तीनों शब्दों के ऋषि 
के इन अर्थो को दृष्टि में रखते हुए देवों को आदित्य, रुद्र और वसु कहने का यह 
अभिप्राय होगा कि वे इन तीनों प्रकार के विद्वानों में से किसी न किसी एक प्रकार 
के विद्वान्‌ हैं। हम इस ग्रन्थ में देवों का अधिराष्ट्र अर्थ कर रहे हैं और उनमें से कुछ 
प्रमुख देवों को हमने राज्य के विभिन्न विभागों के राज्याधिकारी स्थिर किया है। 
देवों को आदित्य, रुद्र और वसु कहने का तात्पयं यह होगा कि राज्याधिकारियों को 
इन तीनों प्रकार के विद्वानों में से किसी एक प्रकार का विद्वान्‌ अवश्य होना चाहिए । 
कम से कम वसु कोटि का विद्वान्‌ तो उन्हें होना ही चाहिए । अर्थात्‌ उन्हें कम से 
कम 24 वषं तक गुरुकुलों में ब्रह्मचंपूर्वक निवास करके विद्याघ्ययन अवश्य किया 
हुआ होना चाहिए । देव का अर्थं नाना प्रकार के काम, व्यवसाय और उद्योग-धच्धे 
करने वाले सामान्य प्रजाजन भी होता है। संस्कृत को जिस 'दिवू' धातु से देव शब्द 
निष्पन्न होता है उसका एक अर्थ व्यवहार या व्यवसाय करना भी होता है। देव का 
विविध व्यवहारशील सामान्य प्रजाजन अर्थ करने पर उन्हें आदित्य, रुद्र ओर वसु 
कहने का भाव यह होगा कि सब प्रजाजनों को भी इन तीनों प्रकार के विद्वानों में से 
किसी एक प्रकार का विद्वान्‌ होना चाहिए । उन्हें कम से कम वसु ब्रह्मचारी रहकर 
विद्या प्राप्त किया हुआ तो होना ही चाहिए। इससे भी यह घ्वनि निकलती है कि 
राज्य में बालकों को वसुकाल अर्थात्‌ 24 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा देने की 
व्यवस्था होनी चाहिए । ऋषि दयानन्द ने शरीर के विकास और विवाहित होकर 
राष्ट्र के लिए सन्तानें उत्पन्न करने की क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए लड़कियों 
के लिए वसु ब्रह्मचयं की सीमा ।6 वषं, स्र ब्रह्मचर्यं की सीमा 22 वषं ओर 
आदित्य ब्रह्मचर्यं की सीमा 24 वषं रखी है। लड़कियों को भी कम से कम ।6 वर्ष 
की आयु तक अनिवाय रूप से शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था राज्य में अवश्य होनी 
चाहिए । 

इस प्रकार देवताओं को आदित्य, रुद्र और वसु कहने का बड़ा सुन्दर समाधान 
हो जाता है। इनके स्वरूप और संख्या के सम्बन्ध में जो प्रचलित धारणा है उनमें न 
तो कोई गम्भीर बैचारिक विशिष्टता प्रतीत होती है और न ही जीवनोपयोगी कोई 


विशेष व्यावहारिक शिक्षा ही उससे निकलती दीखती हैतथा न ही कोई विशेष कः र 


वैज्ञानिक रहस्य या चमत्कार ही उसमें दिखाई देता है। 


देवों की संख्या सैकड़ों और हजारों 5 

बेद में देवों की संख्या अनेक स्थानों पर 33 कही गई है । वेद 
इन्द्र आदि छोटे-बड़े देवताओं का जो कम या अधिक वर्णन हुआ है नदी 
सौ हो जाती है। कई स्थानों पर स्वयं वेद॑ में भी देवताओं की संख्या सेक 
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हजारों भी कही गयी है। ऋग्वेद 0.55.3 में उनकी संख्या 245 बताई गई है।! 
ऋग्वेद 3.9.9. में उनकी संख्या 3339 बताई गई है ।१ और अथवंवेद में उनकी 
संख्या 6333 बताई गई है ।१ अथवं० ।।.3.2!. में उनकी संख्या 480 वताई गई 
है।! इन सभी: स्थानों पर देवताओं की संख्या तो बताई गई है पर उनके नाम या 
उनका कोई विवरण नहीं दिया गया है । जहाँ इस प्रकार सॅकड़ों और हजारों की संख्या 
का उल्लेख होता है वहाँ प्रायः भाष्यकार उस संख्या का वही निश्चित संख्या अर्थ न 
करके उसका बहुत अधिक या अगिनत ऐसा अनिर्चित अर्थ कर दिया करते हैं । जैसाकि 
सँकड़ों और हजारों ऐसा लिखने और बोलने की अवस्था में लोक में भी इन संख्याओं 
का बहुत अधिक या अनगिनत ऐसा अनिश्चित अर्थं ही समझा जाता है। इस पद्धति से 
अर्थे करने पर देवों को इन सेकड़ों और हजारों की संख्या में कहने का भाव यह होगा 
कि देवों की संख्या वहुत अधिक है । इस ग्रन्थ में हम देवों के अधिराष्ट्र अर्थे में उन्हें 
राज्याधिकारियों के रूप में देख रहे हैं। राज्य के प्रमुख राज्याधिकारी और उनके 
सहायक उनके विभागों के छोटे-बड़े राज्याधिकारी मिलकर सेकड़ों और हजारों की 
संख्या में हो ही सकते हैं । इसी भांति जैसाकि हमने ऊपर भी कहा है कि यजुर्वेद के 
रुद्राध्याय में रुद्रों की संख्या असंख्यात हजार अर्थात्‌ हजारों और लाखों कही गई है।* 
रुद्र का अघिराष्ट्र अर्थ हमने सेनापति और सेनिक किया है | किसी सेना में सेना- 
पतियों और सैनिकों की संख्या हजारों-लाखों हो ही सकती है। इस प्रकार देवों की 
ये जो संख्यायें बताई गई हैं उनका कुछ समाधान हो सकता है । फिर भी 245, 
3339 और 6333 इस प्रकार की ये जो निदिचत सी संख्यायें देवों की बताई गई 
हैं उनका ठीक से समाधान होता नहीं है। वेद में देवों की गणना के प्रसंग में ही नहीं, 

अन्य प्रसंगों में भी विभिन्न संख्याओं का उल्लेख आता है । वेद में इन्द्र द्वारा 99 
नगरियों के भेदन का वर्णन तो प्रसिद्ध है ही । उसके द्वारा 6099 विरोधियों को 

परास्त करने का वर्णन भी आता है।' इसी भाँति एक स्थान पर अग्नि के द्वारा एक 
लाख प्रतिद्वन्द्रियों का प्रतिरोध किये जाने का उल्लेख भी है ।* अन्य प्रसंगों में और 
भी अनेक छोटी-बड़ी संख्याओं का उल्लेख आता है । वेद में आयी इन सभी विभिन्न 

संख्याओं के समाधान का विषय अभी बहुत अधिक विचार और अनुसंधान को अपेक्षा 
रखता है । 


! पंच देवान्‌ ऋतुशः सप्तसप्त । ऋग्‌० 0.55.3. 

१ त्रीणि शता त्री सहस्राण्यरिंन त्िशच्च देवा नव चासपर्यन्‌ । ऋग्‌० 3.9.9, यजु० 33.7. 
8 तयस्त्रिशत्‌ त्रिशताः षट्सहस्राः रार्वान्त्स देवान्‌ तपर्सा पिपति। अथ० ।..5.2. 

4 यस्य देवा अकल्पन्तोच्छिष्टे षडशीतयः । अथ० ..3.2]. 

5 असंख्याता सहस्ताणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌ । यजु ० 6.54. 

6 त्वं पुरो नवति दम्भयो नव । ऋग्‌० 7.54.6. 

7 षष्टि सह्ना नवति नव श्रुतो वि चक्रेण रथ्या दुष्पदावृणक्‌ । ऋग्‌० ,53.9. 

8 त्व सहु्नाणि णता दश प्रति । ऋगू० 2..8. 
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एक समाधेय प्रश्‍न 


इस अध्याय के आरम्भ में हमने देखा है कि वेद में 33 देवताओं का विभाग 
इस प्रकार किया गया है कि ग्यारह देवता द्युलोक में रहने वाले हैं, ग्यारह अन्तरिक्ष 
में रहने वाले और ग्यारह पृथिवी पर रहने वाले हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में जैसाकि हमने 
33 देवताओं की विवेचना में इस अध्याय के आरम्भ में ही देखा है 2 आदित्य, 
]। रुद्र और 8 वसुओं की 3। की संख्या में कहीं युलोक और पृथिवी लोक इन दो 
को जोड़कर, कहीं प्रजापति और वपट्कार इन दो को जोड़कर,' कहीं वाक्‌ और 
स्वर इन दो को जोड़कर तथा कहीं इन्द्र और प्रजापति इन दो को जोड़कर 
33 देवों की संख्या पुरी की गई है। ब्राह्मणग्रन्थों के देवताओं की 33 संख्या के इस 
प्रकार कें समाधान को स्वीकार करने में जो कठिनाई है उसकी ओर हमने उपर 
तेतीस देवता, आदित्य, रुद्र और वसुओं के विवेचन में स्पष्ट निदेश कर दिया है । 
फिर, ब्राह्मणग्रन्थों और अन्य ग्रन्थों के इस परिगणन से वेद के इस कथन का भी 
कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है कि तीनों लोकों में ग्यारह-ग्यारह देवता रहते हैं । इन 
ग्रन्थों में यह भी नहीं बताया गया है कि उनके द्वारा परिगणित 33 देवों में से कौन 
से ग्यारह द्युलोक में रहने वाले हूँ, कौन से ग्यारह अन्तरिक्ष लोक में और कोन से 
ग्यारह पृथिवी लोक में रहने वाले हैं | जैसाकि हम देख चुके हैं वेद में भी यह स्पष्ट 
रूप से बताया गया नहीं मिलता कि इन तीनों लोकों में रहने वाले ग्यारह-ग्यारह 


देवता कौन से हैं । उधर वेद में जेसाकि हमने ऊपर की पंक्तियों में देखा है देवताओं. 


की संख्या सेंकड़ों और हजारों भी बताई गई है। इन सैकड़ों और हजारों देवों 
में से कौन से ग्यारह द्युलोक में, कीन से ग्यारह अन्तरिक्ष लोक में और कौन से 
पृथिवी लोक में रहने वाले हैं यह प्रश्‍न बना रहता है । इसका समाधान बहुत अधिक 
चिन्तन और अनुसंधान की अपेक्षा रखता है । जहाँ देवों की ग्यारह-यारह की संख्या 
को मालूम करने की आवश्यकता है वहाँ तीनों लोकों का अभिप्राय यही प्रत्यक्ष दीखने 
वाले तीन लोक हुँ अयवा दयौ, अन्तरिक्ष भौर पृथिवी शब्दों का अर्थ ही इन स्थलों 
पर कुछ और है यह भी देखने की बात है। ऋषि दयानन्द ने अपने वेद भाष्य में 
अनेक स्थानों पर इन शब्दों के प्रसिद्ध अर्थो से भिन्न अर्थं भी किये हैं । फिर क्षेत्र-भेद 


से द्यौः, अन्तरिक्ष और परथिवी और इनमें रहने वाले ग्यारह-ग्यारह देवों के स्वरूप | 


का निर्धारण भी भिन्न-भिन्न प्रकार का होगा । यह सब कुछ गम्भीरता से विचार 


और अनुसन्धान करने योग्य है। हमने इस अध्याय में इस समस्या का समाधान 


. करने की अपेक्षा उसका प्रस्तुतीकरण ही अधिक किया है । # 
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मानव जाति का इतिहास हमें बताता है कि भुतंकाल में पृथिवी के विभिन्न 
देशों में अनेक राज्य और साम्राज्य स्थापित हो होकर नष्ट होते रहे हैं॥ एक साधारण 
विद्यार्थी राष्ट्रों के इस इतिहास के आधार पर यह अनुमान सहज ही कर सकता है 
कि वतंमान काल के शक्तिशाली राज्य और साम्राज्य भी भविष्य के गर्भ में विलीन 
हो जायेगे--उसी तरह जिस तरह पुरा-कालीन राज्य और साम्राज्य नष्ट होते आये 
हैँ । तो क्या स्थापित राज्यों का किसी भविष्य में नष्ट हो जाना अनिवाय है ? कया 
कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसका आश्रय लेकर स्थापित राज्य भविष्य पतन से बचकर 
- निरन्तर उन्नति के मार्ग पर ही चलते जा सके ? वेद उत्तर देता है कि स्थापित 
राज्यों का पतन अनिवार्य नहीं है । ऐसे भी उपाय हैं जिनका सहारा लेकर कोई 
राज्य निरन्तर उन्नति के पथ पर ही चलता रह सकता है। इस सम्वन्ध गें वेद के 
विभिन्न स्थलों में जो निर्देश उपलब्ध होते हैं उनमें से कुछ थोड़े से संक्षेप में नीचे 
दिये जाते हैं । 


› _राष्ट्र-धारण के लिए आवश्यक प्रजाओं के सात गुण 

हम जानते ही हैं कि अथवंवेद के बारहवें काण्ड का प्रथम सूक्त मातृभूमि का 
सुक्त है । इस सूक्त का प्रथम मन्त्र इस प्रकार है-- 
सत्यं वृहतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति । 


सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्त्युरु लोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥ 
अथ० 2.2.]. 


अर्थात्‌ “बृहत्‌ सत्य और वृहत्‌ ऋत, उग्र, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ पृथिवी का 
धारण करते हैं, इनसे धारण की हुई, हमारे भूत और भविष्य की रक्षा करने वाली 
वह हमारी मातृभूमि हमें महान्‌ प्रकाश और स्थान (लोकं) प्रदान करे ।' 

इस मन्त्र में सत्य आदि सात चीजों को भूमि अर्थात्‌ राष्ट्र का धारण करने 
वाला बताया गया है। यदि किसी राष्ट्र में ये सात बातें रहेंगी तो वह स्थिर रहेगा । 
उसका पतन नहीं होगा। जिस राष्ट्र में ये सात चीजें न रहेंगी वह स्थिर नहीं रहेगा। 
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उसका पतन हो जायेगा । इन सातों बातों का संक्षिप्त स्पष्टीकरण नीचे दिया 
जाता है— 

(2) सत्यम्‌-राष्ट्र के अधिकारियों को सत्यप्रिय होना चाहिए। उन्हें 
असत्य से द्वेष होना चाहिए । सत्य क्या है यह जानने के लिए उन्हें सदा तत्पर रहना 
चाहिए । सत्य तक पहुँचने के लिए जिस शान्त, गम्भीर, अध्यवसायी, सहानुभूतिपूर्ण, 
और कष्ट-सहिष्णु दृत्ति तथा घटनाओं की तह तक जाने वाली सूक्ष्म बुद्धि की 
आवद्यकता है वह उनमें होनी चाहिए। और जब सत्य कया है यह उन्हें पता लग 
जाये तो उसके अनुसार मन, वचन और कमे से उन्हें आचरण करने वाला होना 
चाहिए। मन्त्र में सत्य के साथ बृहत्‌ यह विशेषण दिया गया है। बृहत्‌ का अर्थे 
होता है महान्‌ । इस विशेषण का भाव यह है कि राष्ट्र के अधिवासियों में महान्‌. 
सत्य रहना चाहिए । उनके जीवन में कोई भी क्षण ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसमें वे 
सत्य से परे हो जाएँ । सत्य का आचरण उनके जीवन का अंग हो जाना चाहिए । 

(2) ऋतम्‌--ऋत का अर्थं होता है सत्य ज्ञान। अपने सामान्य प्रयोग में 
सत्य और ऋत ये दोनों शब्द पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं । परन्तु इनमें भेद है 
जैसा मेरा ज्ञान है उसके अनुसार आचरण करने को सत्य कहते हैं। परन्तु यह 
आवश्यक नहीं कि मेरा आचरण सत्य होगा तो मेरा ज्ञान भी अवण्य सत्य होगा । 
किसी बात का मेरा ज्ञान अशुद्ध हो सकता है। परन्तु मैं अपने अशुद्ध ज्ञान को ही 
ठीक समझता हुआ उसके अनुसार आचरण कर सकता हूँ । इस आचरण में जहाँ तक 
मेरी वृत्ति का सम्बन्ध है वहाँ तक मैं सत्य पर हूँ । परन्तु भेरा वह ज्ञान वास्तव में 
ठीक नहीं है । इसलिए वह ऋत नहीं है। और इसलिए उस गलत ज्ञान पर आश्रित 
मेरा आचरण भी ऋत नहीं है। मेरा ज्ञान अमृत है .और अनृत ज्ञान पर टिका होने 
के कारण मेरा आचरण भी अनृत ही है | सत्य यह बताता है कि किसी बात को मैंने 
ठीक समझा है और जैसा मैंने समझा है वसा ही मैंने आचरण भी किया है । परन्तु 
मेरे ठीक समझने से ही तो कोई बात ठीक नहीं हो सकती । ऋत यह बताता है कि 
मैंने किसी चीज को जैसा समझा है वह वास्तव में है भी वैसी ही । ऋत इस प्रकार 
ज्ञान की सत्यता को द्योतित करता है। वेद में यह शब्द सत्य ज्ञान का बोधक होता 
हुआ जगत्‌ के सत्य नियमों का वोधक भी हो जाता है | क्योंकि जगत्‌ में चल रहे 
सत्य नियमों के सही बोघ पर ही हमारे ज्ञान की सत्यता अवलम्बित होती है । फलतः 
ऋत विएव में चल रहे सत्य नियमों का, उनके सत्य ज्ञान का और तदनुसार सत्य 
आचरण का योतक हो जाता है। ; 

राष्ट्र के लोगों में ऋत होना चाहिए इस कथन का भाव वह है कि उन्हें 
विदव-ब्रह्माण्ड में काम कर रहे भौतिक और आत्मिक नियमों का सच्चा ज्ञान होना _ 
चाहिए, उन्हें भौतिक और आत्मिक विद्याओं का पण्डित होना चाहिए, और इस 
ज्ञान एवं इन विद्याओं के अनुकूल उनके आचरण होने चाहिए । हर 

मन्त्र में प्रयुक्त वृहत्‌ विशेषण जिस प्रकार सत्य के साथ समवः 
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प्रकार वह ऋत के साथ भी सम्बद्ध हो सकता है। क्योंकि वह मन्त्र में सत्य और ऋत 
शब्दों के मध्य में प्रयुक्त हुआ है। उसका सम्बन्ध सत्य से भी जोड़ा जा सकता है 
और ऋत से भी । ऋत के साथ बृहत्‌ को जोड़ने पर भाव यह होगा कि राष्ट्र- 
निवासियों में महान्‌ ऋत रहना चाहिए । उन्हें भौतिक और आध्यात्मिक विद्याओं का 
आविष्कार और ज्ञान प्राप्त करने में बहुत प्रयत्नशील होना चाहिए तथा इस ज्ञान के 
अनुसार आचरण करने में भी उन्हें पूर्णं तत्पर रहना चाहिए । 

(3) उग्रम्‌--उग्र शब्द उद्गु्णं शक्ति और तेज वाले क्षत्रिय का वाचक है। 
यहाँ यह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हुआ है और क्षत्रिय के तेज और शक्ति को द्योतित 
करता है। राष्ट्र के लोगों में उग्रता रहनी चाहिए। उनमें तेज और बल रहना 
चाहिए । सामान्य प्रजा में भी उग्रता होनी चाहिए और उग्रता के विशेष धनी उम्र 
अर्थात्‌ क्षत्रिय लोग भी राष्ट्र में बड़ी संख्या में रहने चाहिए । 

(4) दीक्षा--किसी कार्य को हृढ संकल्पपूर्वक हाथ में लेने को दीक्षा कहते 
हैं । राष्ट्र के लोगों में दीक्षा होनी चाहिए । उनकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए--उनके 
शरीरों और मनों की साधना ऐसी होनी चाहिए--कि जब वे भली-भाति, सोच-विचार 
कर किसी काम को हाथ में ले लें तो फिर उसे पूर्ण करके विश्राम लें । विघ्न-वाघाओं 
से घबराकर अपने संकल्पित कार्यों को वे वीच में ही छोड़ देने वाले न हों । एक 
वार किसी कार्य को करने का संकल्प कर लेने के पश्चात्‌ वे न तो किसी कष्ट और 
विपत्ति से विचलित हों और न ही किसी प्रकार के लोभ और लालच से डगमगायें । 

“जिस इढ़ निश्‍चय, श्रद्धा और पवित्रता की भावना;से ग्रजमात यज्ञ में दीक्षित होता 
है उसी भावना से राष्ट्रनिवासियों को अपने संब कार्य करेने्राहिए । यज्ञ-दीक्षा का 

` मंग होने पर यजमान जैसे अपने आपको पापिष्ठ अनुभव करता है बसे ही राष्ट्र 
निवासियों को अपने प्रारम्भ कार्यों को बीच में ही छोड़ देने पर अपने आपको पापिष्ठ 
अनुभव करना चाहिए । 

(5) तपः--जीवन में कष्ट-सहिष्णुता ओर सरलता-सादगी की वृत्ति को 
तप कहते हैं । राष्ट्र के लोगों में तप रहना चाहिए । उनका जीवन सरल और 
सादा रहना चाहिए। उन्हें बीच-बीच में भाँति-भांति के कष्टों को सहने का स्वेच्छा- 
पूर्वक अभ्यास करते रहना चाहिए | सरल और सादा जीवन रखने तथा बीच-बीच में 
कष्टों के सहने का अभ्यास करते रहने का परिणाम यह होगा कि जब कभी उन्हें 
वैयक्तिक अथवा सामाजिक कतंब्यों का पालन करते हुए कष्टों का सामना करने का 
अवसर प्राप्त होगा तो वे उन कष्टों से घबरायेंगे नहीं । वे उनको वीरता से सहन 
करेगे । जिनके जीवन में सरलता-सादगी और कष्ट सहने का अभ्यास नहीं होता, 
जो लोग ठाठ-बाट, बनाव, साज-सिंगार और विलास के जीवन में रहते हैं वे लोग 

` कतँग्य-पालन में कष्टों का सामना आ पड़ने पर उनको सहन नहीं कर सकते। वे 
अभ्यास न होने के कारण कष्टों से घबराकर कतव्य से च्युत हो जाते हैं । इसलिए 
राष्ट्र के लोगों का जीवन तपस्वी जीवन होना चाहिए । 
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(6) ब्रह्म--न्रह्म ब्राह्मण को कहते हैं । ब्रह्म वेद को भी कहते हैं और माति- 
भांति के विद्या-विज्ञानों को भी कहते हैं वेद और विद्या-विज्ञानों को पढ़ते रहने के 
कारण ही ब्राह्मण को ब्रह्म कहते हैं । राष्ट्र में ब्रह्म रहना चाहिए । उसमें वेद का 
प्रचार रहना चाहिए और वेदोपलक्षित भाति-भांति के विद्याःविज्ञानों के अध्ययना- 
ध्यापन की व्यवस्था रहनी चाहिए । सारी प्रजा में ही वेद और विद्या-विज्ञानों का 
भरपुर प्रचार रहना चाहिए । परन्तु इसके साथ ही राष्ट्र 'में ब्राह्मण नाम के विशेष 
व्यक्तियों की भी यथेष्ट संख्या रहनी चाहिए । जैसा शास्त्र में अन्यत्र अनेक स्थानों में 
कहा गया है। इन ब्राह्मणों के जीवन का वेद और भाँति-भाँति के विद्या-विज्ञानों का 
अध्ययन और अध्यापन का विशेष उद्देश्य होता है, ये त्यागी, तपस्वी, संयमी, परोपकार- 
प्रिय और आत्मजयी लोग होते हैं । इन तत्त्वदर्शी लोगों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य 
अपनी विद्या और संयम की ज्योति को सवंसाधारण प्रजा में निःस्वार्थ भाव से फैलाते 
रहना होता है। ऐसे ब्राह्मण लोग राष्ट्र में सदा बड़ी संख्या में रह सकं इसका पूर्ण 
प्रबन्ध होना चाहिए । 

(7) यज्ञः--जब हम किसी समुदाय के योग-क्षेम को, कल्याण को, लक्ष्य में 
रखकर उस समुदाय का अंग होकर किसी कार्य को करने लगते हैं तो हमारा वह 
कार्ये यज्ञ कहलाता है--'सामुदायिकं योगक्षेममुदिक्य समुदायाङ्गतया घ्रियमाणं कमं 
यज्ञ: । यज्ञ शब्द यज धातु से वनता है जिसका एक अर्थं संगतीकरण होता है । 
हमारे कार्य जो संगत होकर, मिलकर, किये जाते हैं वे सव यज्ञ कहलाते हैं। राष्ट्र 
के लोगों में यज्ञ होना चाहिए । उनमें यज्ञशीलता की बृत्ति रहनी चाहिए । उन्हें राष्ट्र 
के कल्याण की भावना से परस्पर मिलकर काम करने की आदत होनी चाहिए । राष्ट्र 
के लाभ और भलाई के लिए यदि उन्हें अपना वयक्तिक लाभ और सुख छोड़ना पड़े 
तो वे उसके लिए भी उद्यत रहें । इस परोपकारमयी भावना से काम करने की वृत्ति 
को यज्ञ की वृत्ति कहते हैं । राष्ट्र के लोगों में यह यज्ञ की भावना सदा स्थिर रखनी 
चाहिए । 

जिस राष्ट्र के लोगों में ये उपर्युक्त सात बातें पाई जायेंगी वेद कहता है कि 
उसका कभी पतन नहीं हो सकता । 


नेताओं के पाँच प्रमुख गुण 
अथवंवेद का ।9.4] सूक्त एक ही मन्त्र का सूक्त है। राष्ट्रों को पतन के मागे 
पर जाने से कैसे रोका जा सकता है इस विषय में वह भी बड़ा सुन्दर प्रकाश डालता 
है । मन्त्र इस प्रकार है-- 
भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे। 
ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मे देवा उपसंनमेत्तु ॥ § 
अथ० 9.4].2. | 


. सत्त्र का अर्थे इस प्रकार है-- 
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'(स्वविदः) जिन्हें स्वयं सुख की प्राप्ति है, जो स्वयं सन्तुष्ट है और इसलिए 
जिन्हें किसी प्रकार का निजी लोभ नहीं है ऐसे (ऋषयः) दूरदशीं तत्त्ववेत्ता विद्वान्‌ 
लोग (भद्र) दूसरों का भला (इच्छन्तः) चाहते हुए (अग्ने) पहले (तपः) तप और 
(दीक्षाम्‌) दीक्षा को (उपनिषेदुः) स्वीकार करते हैं (ततः) तव राष्ट्र का (वलं) बल 
(ब) और (ओजः) ओज (जातं) उत्पन्न होता है (तत्‌) इसलिए (अस्मँ) इस राष्ट्र के 
आगे (देवाः) भाँति-भाँति के व्यवहारों में कुशल विद्वान्‌ लोग (उपसंनमन्त) 
झुकते रहें ।' 

मन्त्र का भाव यह है कि किसी राष्ट्र में बल और ओज की उत्पत्ति तव होती 
है जबकि उसे इस बल और ओज को उत्पन्न करने के उद्देश्य से तप ओर दीक्षा का 
जीवन विताने वाले, सबके भले की कामना वाले, स्वविद्‌ ऋषि लोग मिल जाते हैं। 
मन्त्र के भाव को अधिक स्पष्ट करने के लिए मन्त्र में प्रयुक्त कुछ शब्दों को जरा 
विस्तृत व्याख्या करने की आवश्यकता हैं । 

(क) ऋषयः--ऋषि* का अर्थ होता है देखने वाला । अव, आँखों से देखने 
की शक्ति तो सभी में है। आँखों से देखने के कारण ऋषियों को ऋषि नहीं कहते । 
ऋषियों में चक्षुरिन्द्रिय के अतिरिक्त एक और प्रकार की देखने की शक्ति होती है। 
वह शक्ति होती है बुद्धि से देखने की । ऋषि कोटि के विद्वान्‌ लोगअपनी बुद्धि के बल 
से उन पदार्थों को भी देख लेते हैं जो आँखों के आगे नहीं होते हैशझ्ञीर जो आँखों से 
देखे ही नहीं जा सकते । ये लोग अपनी पैनी और सूक्ष्मदर्शिनी बुद्धि के बल से आज 
के इतिहास और आज की घटनाओं को देखकर भविष्य में कई साल पीछे होने वाली 
घटनाओं का अनुमान कर लेते हैं । ऐसे विद्वान्‌ देखे गये हैं जो दस-दस, बीस-बीस और 
इससे शी अधिक वर्षों के पश्चात्‌ होने वाली घटनाओं का अपने ज्ञान के बल से सही 
अनुमान कर लेते हैं । ऐसे दूरदर्शी विद्वानों को ऋषि कहते हैं । ये दूरदर्शी ऋषि लोग 
राष्ट्र की प्रजाओं के जीवन की प्रगतियों को ध्यान से देखते रहते हैं। और इन 
प्रगतियों के परिणामस्वरूप कुछ समय के पश्चात्‌ राष्ट्र के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में 
कौन सी अवस्थाएं उत्पन्न होने वाली हैं इसका अपने ज्ञान और बुद्धि के बल से सहज 
ही अनुमान कर लेते हैं। यदि यें आने वाली अवस्थाएं राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं 
होतीं तो वे उसे उनसे सावधान करते रहते हैं और उनसे बचने के उपाय बताते रहते 
हैं । अपने राष्ट्र का जब कभी किसी अन्य राष्ट्र से संघर्षं हो जाता है तो विरोधी 
राष्ट्र हमें पराभूत करने के लिए कव कौनसी चालें और नीतियाँ ग्रहण करेगा इसे ये 
दुरदर्शी विद्वान्‌ लोग घटनाओं को देखकर पहले से ही जान लेते हैं। और विरोधी की 
किस चाल पर हमें कौनसी नीति स्वीकार करनी चाहिए यह पहले से ही सुझा देते 
हैं। ऐसे दूरदर्शी, तत्त्ववेत्ता, विद्वन्‌ नेताओं को ऋषि कहते हैं। किसी भी राष्ट्र में 
बल ओर ओज रहने के लिए आवश्यक है कि उसे इस प्रकार के ऋषि कोटि के मार्ग- 

` 2 राष्ट्रस्येदं राष्ट्रम्‌ । 
१ ऋषिदर्शनात्‌ । 
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दशंक नेता लोग प्राप्त हों । 

(ख) भद्रमिच्छन्तः--इन ऋषि कोटि के विद्वान्‌ मागदशक नेता लोगों में 
ऋषित्व के अतिरिक्त एक गुण और होना चाहिए । और वह यह कि उन्हें राष्ट्र के 
प्रजाजनों का भद्र चाहने वाला होना चाहिए। प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति के मंगल की 
भावना उनके हृदय में होनी चाहिए । जब वे अपने ऋषित्व के गुण से राष्ट्र के मार्गे- 
प्रदर्शन के लिए आगे आवें तो उनके हृदय में अपने किसी लाभ की भावना नहीं होनी 
चाहिए । अपना कोई स्वार्थ पूरा करने की इच्छा उनके मन में नहीं होनी चाहिए। 
प्रजा का कष्ट उनसे सहा नहीं गया। प्रजा के दुःख-सन्ताप से उनका करुणापूर्ण 
मोम-सा हृदय पिघल गया । बस इसी से वे प्रजाओं को मागं प्रदर्शन करने के लिए 
आगे निकल आये । प्रजाओं को कष्ट-पिन्धु से पार करने की इच्छा से उन्होंने उतके 
नेतृत्व की नौका के चप्पु सम्भाल लिये । अपने लिए कुछ प्राप्त करने की तो उनके 
. भीतर इच्छा ही नहीं थी । जब तक यह निःस्वार्थ भाव से प्रजा के मंगल की भावना 
राष्ट्र के नेताओं में नहीं होगी तब तक उनसे राष्ट्र का सच्चा और स्थायी कल्याण 
नहीं हो सकता । जो नेता अपने किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर प्रजाओं का नेतृत्व 
संभालने आयेंगे वे तो अपना प्रयोजन पुरा होते ही नेतृत्व से दूर हट जायेगे । राष्ट्र 
की नौका को मँझधघार में ही छोड़कर वे अलग हो जायेंगे । क्योंकि प्रजा का दुःख दुर 
करना उनके नेतृत्व का उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य तो नेतृत्व के सहारे अपने 
आपको प्रसिद्ध और प्रभावशाली बनाकर अपना काम निकालना था । जब उनका 
काम निकल गया तो उन्हें क्या पड़ी है कि वे राष्ट्र के नेतृत्व से अपने जीवन को 
कष्टमय बनाते रहें ,! इसलिए राष्ट्र के बल और ओज एवं उसके कल्याण की बुद्धि 
के लिए आवश्यक है कि उसके जो नेता हों वे ऋषि होने के, दूरदर्शी होने के साथ 
ही निःस्वार्थं और प्रजा के मंगल की भावना वाले भी हों । 

(ग) स्वाबिदः-_नेताओं में अपने स्वार्थ की भावना ही न हो, वे विशुद्ध 
परोपकार की भावना से प्रेरित हो रहे हों, यह एक बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाली 
बात है । इस प्रकार के नेता अनायास नहीं मिल सकते । इस प्रकार का आदश नेता 
बनने के लिए नेताओं को नेता बनने से पूर्वे बड़ी साधना करनी होगी । वह साधना 
कौनसी है यह इस 'स्वविदः” विशेषण द्वारा बताई गई है। 'स्वविद्‌' का अर्थ है वह 
ब्यक्ति जिसे स्वयं अपने भीतर से ही सुख प्राप्त हो रहा हो। उपनिषदों में जो भाव 
आत्माराम, आत्मरति और आत्मक्रीड शब्दों से कहा गया है उसी भाव को यहाँ 
स्वविद शब्द द्वारा कहा गया है । जो लोग अपने आपको सुखी बनाने के लिए बाहर 
की सांसारिक वस्तुओं की अपेक्षा नहीं रखते, जिन्हें अपने आत्मा के भीतर से ही 


सब सुख प्राप्त होता रहता है, जो आनन्द उपलब्ध करने के लिए अपने आत्मा में |. 


आनन्द के धाम परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी में रमण करते और उसी से _ 
चलते रहते हैं, उन आत्म-सन्तुष्ट ततत्ववेत्ताओं को आत्माराम, आत्मरति और आत्म- 
क्रीड नामों से कहा जाता है। इन्हीं लोगों को वेद में स्वविद नाम से कहा गया है।. 
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जिन्हें “स्वः' अर्थात्‌ उत्कृष्ट आनन्द की वेदना अर्थात्‌ उपलब्धि अपने आत्मा में से ही 
होती. रहती है उन सदासुखी आत्मज्ञ पुरुषों को स्वविद्‌ कहा जाता है। जो स्वार्थहीन 
और सच्चे परोपकारी नेता बनना चाहते हैं उन्हें नेता बनने से पहले साधना करके 
'स्वविद' बन लेना चाहिए। उन्हें नेता बनने से पहले साधना करके अपनी इन्द्रियों 
पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेना चाहिए जिससे उन्हें सांसारिक विषयों की आवश्यकता 
ही न रहे या न्यून से न्यून आवश्यकता रहे । इसके अतिरिक्त उन्हें अभ्यास द्वारा अपने 
आत्मा को इतना निर्मल कर लेना चाहिए कि उसमें आनन्द के धाम परमात्मा की 
स्पष्ट अनुभुति होने लगे और वे उस आनन्द धाम के आनन्द से अनुप्राणित 
होकर अपने को आनन्दमय अथुभव करने लगें । आत्मा निरानन्द अवस्था में 
नहीं रह सकता । वह या तो अपने आपको आनन्दमय बनाने के लिए सांसारिक 
विषयों में विचरेगा या फिर उसे प्रभु के साक्षात्कार से जन्य आनन्द 
उपभोग के लिए मिलना चाहिए । परन्तु सांसारिक विषयों का उपभोग मनुष्य 
को स्वार्थी, ईर्ष्यालु, विद्वेषी, कलहपूर्णं और संकीर्णं बना देता है और उसकी 
परोपकारशील बृत्ति को नष्ट कर देता है । संसार में जितने झगड़े और युद्ध 
होते रहते हैं उनके मूल में यह सांसारिक विषयों को प्राप्त करने की लालसा ही 
तो होती है । संसार के विषथ यदि मनुष्य के आनन्द का कारण हो सकते हैं तो तभी 
जबकि उनका उपभोग आत्मज्ञान के प्रकाश और बन्धन में किया जाये । इसलिए 
राष्ट्र ,के मागेदशेक नेताओं के सिए नेतृत्व ग्रहण करने से पहले साधना करके आत्म- 
दर्शी बन लेना आवश्यक है। जब वे यह साधना कर लेंगे तो उन्हें अपने आपको 
सुखी बनाने के लिए सांसारिक विषयों की विशेष आवश्यकता ही नहीं रहेगी । उन्हें 
तो तब अपने आत्मा के भीतर से ही वह अद्भुत और असीम सुख प्राप्त होगा जिसकी 
तुलना में सांसारिक विषयों के सुख कुछ सत्ता ही नहीं रखेंगे । इस स्वविद्‌ अवस्था 
में पंहुँंच जाने का परिणाम यह होगा कि मार्गदर्शक नेताओं को अपने आपको सुखी 
बनाने के लिए सांसारिक विषयों की आवश्यकता न रहेगी । जब उन्हें सांसारिक 
विषयों की आवश्यकता न रहेगी तो उनके भीतर स्वार्थं का प्रवेश भी नहीं हो सकेगा । 
ओर इसीलिए नेतृत्व ग्रहण करने में किसी अपने लाभ की पूर्ति उनका प्रयोजन न रह 
जायेगा । और जब उनके मन की यह सर्वथा स्वार्थहीन अवस्था हो जायेगी तो यह्‌ 
भय नहीं रहेगा कि वे अपना प्रयोजन पूरा हो जाने पर राष्ट्र की नौका को मंझघार 
में ही छोड़कर पृथक्‌ हो जायेंगे । इस अवस्था में तो उनके नेतृत्व ग्रहण करने का 
एकमात्र उद्देश्य भ्रजाओं का कष्ट निवारण रह जायेगा । ओर जब तक प्रजाओं का 
वह कष्ट दूर नहीं हो जायेगा जिसके निवारण के लिए उन्होंने नेतृत्व ग्रहण किया था 
तब तक उनके अन्दर नेतृत्व से अलग हो जाने की इच्छा उत्पन्न न होगी । अतः 
किसी राष्ट्र के मार्गदशंक नेता लोग आदर रूप में प्रजाओं का भला करने की भावना 
वाले हो सकें इसके लिए आवश्यक है कि वे नेता बनने से पहले यह 'स्ववित्त्वः की 
अवस्था प्राप्त कर लें । हे 
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(घ) तपः--तप की व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। नेताओं में तप रहना 
चाहिए । उनका जीवन सरलता, सादगी और कष्ट-सहिष्णुता के अभ्यास का होना 
चाहिए। जिन नेताओं में यह तप नहीं होगा वे तब तक तो नेतृत्व करते रहेंगे जब 
तक नेतृत्व सुखपूर्वंक चल रहा है, जव तक नेतृत्व के कारण कोई कष्ट उन्हें नहीं 
मिल रहा है। ज्यों ही नेतृत्व के कारण कोई कष्ट उन्हें प्राप्त होने लगेगा त्यों ही वे 
तपस्वी न होने के कारण उस कष्ट से घबरा जायेंगे और उससे बचने के लिए नेतृत्व 
को छोड़कर अलग हो जायेंगे । इसलिए नेताओं का तपस्वी होना आवइयक है । 

(ङ) दीक्षा- दीक्षा की भी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। नेता खूब सोच- 
विचार कर किसी काम को हाथ में लें। और खूब सोचने-विचारने के पश्चात्‌ जब 
एक बार किसी काम को हाथ में ले लिया तो उसे इतनी हृढ़ता से लें कि संसार चाहे 
इधर से उधर हो जाये पर वे उसका परित्याग न करे । वे मर मिटेगे पर सफलता 
प्राप्त किये बिना निर्धारित मागं से नहीं हटेगे । ऐसी हृढ़ता-पूर्वक किसी काम को 
हाथ में लेने की बृत्ति को दीक्षा कहते हैं नेताओं के लिए इस दीक्षा का धनी होना 
भी आवश्यक है। 

जब किसी राष्ट्र को इन उपर्युक्त गुणों वाले ऋषि लोग नेतृत्व के लिए मिल 
जाते हैं तब उस राष्ट्र में बल अर्थात्‌ शारीरिक और भौतिक शक्ति तथा ओज अर्थात्‌ 
आत्मिक शक्ति, उत्पन्न हो जाते हैं। और जिस राष्ट्र में बल और ओज उत्पन्न हो गये 
हैं बह सदा उन्नति के मागे में आगे ही आगे बढ़ता चला जायेगा। 

मन्त्र के अन्तिम चरण में कहा गया है कि इस राष्ट्र के आगे सब लोग झुकते 
रहें । इस वाक्य में भी राष्ट्रोन्नति का एक बड़ा भारी म्मे कह दिया गया है । जो 
लोग यह चाहते हैं कि उनके राष्ट्र का बल और ओज सदा बढ़ता रहे, उसकी सदा 
उन्नति होती रहे, उन्हें चाहिए कि वे सदा अपने राष्ट्र के आगे झुकते रहें--सदा 
उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें । जिस राष्ट्र के लोगों में अपने राष्ट्र की 
आज्ञाओं का मान और पालन करने की भावना बनी रहेगी वे सदा उन्नत होते रहेंगे। 
इसीलिए प्रजाओं में सदा इस प्रकार की भावना भरी जाती रहनी चाहिए जिससे वे 
राष्ट्र की आज्ञाओं का उल्लंघन न करे । 


प्रजाजन और नेताओं के सामान्य गुण | 
ऊपर उद्धृत अथव ० ।2..]. मन्त्र में जिन सात बातों को राष्ट्रःशारण के | 
लिए आवश्यक बताया गया है वे राष्ट्र के समी प्रजाजनों में रहनी आवश्यक हैं । 


चाहे नेता हों और चाहे नेतव्य प्रजाजन, सभी में इत सात गुणों का रहना आवष्यक | ड | 


० परन्तु इस अथवं० ।9.4]... मन्त्र में जिन गुणों का वर्णन किया गया है 
नेताओं के लिए विशेष तौर से आवश्यक गुण हैं । हा, मन्त्र के अन्तिम चरण में 
भाव कहा गया है बहु निःसन्देह प्रजामात्र के लिए है। मन्त्र का शैष बणेन नेताअं 
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के विषय में है। मन्त्र मुख्यत: नेताओं के गुणों का वर्णन करता है यह मन्त्र के 
“ऋषयः' पद से सूचित होता है। ऋषि कोटि के लोग साधारण प्रजाजन नहीं हो 
सकते । फिर यह ऋषि लोग प्रजाओं का क्रियात्मक नेतृत्व ग्रहण करने वाले हैं यह 
मन्त्र “मद्रमिच्छन्तः' आदि ऋषि-विशेषणों से स्पष्ट प्रकट हो रहा है। 


इस गाड़ी में बेल कंसे जोड़ेंगे ? 
इसी प्रसंग में ऋग्वेद का निम्न मन्त्र देखने योग्य है। मन्त्र इस प्रकार है— 
को अद्य युङ्‌ क्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुह णायून्‌ । 
आसन्निषून्‌ हृतस्वसो मयोभुन्‌ य एषां भृत्यामृणधत्‌ स जीवात्‌ ॥ 
ऋग्‌० 7.84.6. 
अर्थात्‌--'(अद्य) आज (शिमीवतः) कमंशील (भामिनः) तेजस्वी प्रकाशवान्‌ 
(दुह णायून्‌) दुष्ट व्यवहारों पर क्रोध करने वाले (मयोभून्‌) सुख का संचार करने 
वाले (आसन्निषून्‌) मुख में वाण रखने वाले (हृत्स्वसः) दूसरों के हृदयों में अपने 
वाणों को फेंकने वाले अथवा अपने हृदय से निकाल कर वाण फेंकने वाले (चतस्य) 
सत्य को (गा:)* प्राप्त करने वाले अथवा गाने वाले पुरुषों को (धुरि) राष्ट्र रूप गाड़ी 
की धुरी में (कः) कोन (युङ्क्ते) जोड़ता है? (यः) जो (एषाम्‌) इन पुरुषों की 
(मूत्याम्‌) भरण-विधि को (ऋणधत्‌) बढ़ाता है। (सः) वही (जीवातू) जीवन प्राप्त 
करता है ।' 
जिस सुक्त का यह मन्त्र है उसका देवता इन्द्र है। इन्द्र सम्राट का वाचक है 
यह पाठक जानते ही हैं। मन्त्र में यह बताया गया है कि किस प्रकार के पुरुषों को 
राज्य के अधिकार-पदों पर नियुक्त करना चाहिए । यहाँ राष्ट्र को एक गाड़ी से उपमा 
दी गई है । जिस प्रकार एक गाड़ी अपना काम टीक नहीं कर सकती यदि उसमें 
समर्थ बैल न जोड़े जायें उसी प्रकार राज्य भी टीक नहीं चल सकता यदि उसके 
अधिकार-पदों पर योग्य पुरुषों को नियुक्त न किया जाये । मन्त्र में प्रश्न पूछा गया है 
कि कौन इस प्रकार के योग्य पुरुषों को राष्ट्र की धुरी वहन करने के काम में नियुक्त 
करता है ? प्ररन का उत्तर मन्त्र में नहीं दिया गया है। इसका उत्तर पाठक पर ही 
छोड़ दिया गया है। और वह उत्तर यह है कि इस प्रकार के योग्य पुरुषों को इन्द्र 
(सम्राट) राज्य की गाड़ी की धुरी उठाने के काम में नियुक्त करता है। यह उत्तर 
इसलिए निकल आता है कि सारे सूक्त में इन्द्र का ही वर्णन चल रहा है। इस प्रकार 
प्रदत्त करके पाठक के मुख से ही उसका उत्तर निकलवाने की इस शैली का वेद में 
बहुत स्थानों पर प्रयोग हुआ है। अब, ये राज्य की गाड़ी का जुआ उठाने बाले 
राज्य कर्मचारी रूप .बैल किस प्रकार के गुणों वाले होने चाहिये यह मन्त्र में प्रयुक्त 
विशेषणों से भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है । पाठक भी इस पर जरा विचार करें--. 
! तेजसा युक्तान्‌ इति सायणः । » 
* गतिमत इति सायणः । गतेशच प्राप्तिरप्यर्थः । यद्वा गायतेर्गायका गास्तान्‌ । 
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(क) शिमीवतः--सिमी कर्म को कहते हैं । जो भाँति-भांति के कर्म कर सकते 
हों, जिनमें क्रिया शक्ति भरपूर हो उन्हें शिमीवान्‌ कहेंगे । इस विशेषण का भाव यह 
है कि राज्य के पदाधिकारियों पर जो कमचारी नियुक्त किये जावें उनमें भाँति-भाँति 
के काम कर सकने की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें क्रियाशील होना चाहिए। भालसी 
और निरुद्यमी उन्हें नहीं होना चाहिए । उन्हें जो भी काम सौंपा जाये उसे तत्परता 
के साथ कर सकने की शक्ति उनमें होनी चाहिए । 

(ख) भासिन:--जो लोग राजकायों का भार उठाने के काम में नियुक्त किये 
जायें उन्हें तेजस्वी होना चाहिए । उन्हें इस प्रकार का होना चाहिए जिससे जनता पर 
उनका प्रभाव पड़ सके । जो तेजहीन हूँ, जो जनता पर अपना प्रभाव नहीं जमा 
सकते, वे लोग राज्यकायं भली-भाँति नहीं कर सकते । भामिनः का अर्थ प्रकाश वाले 
भी हो सकता है। राज्याधिकारियों में प्रकाश रहना चाहिए । उन्हें प्रत्येक वात स्पष्ट 
दीख सकनी चाहिए । दूसरे शब्दों में उन्हें यथेष्ट ज्ञानवान्‌ और बुद्धिमान होना 
चाहिए जिससे वे प्रत्येक बात को भली-भांति समझ सक । 

(ग) दुह णायून्‌-दुह णायु का अर्थ होता है बुरी बातों पर क्रोध करने 
वाले। राज्य कार्यों में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों को बुरी बातों पर क्रोध 
करने वाला होना चाहिए। उन्हें अपने अधिकार-क्षेत्र में किसी बुरे आदमी को और 
किसी बुरे आदमी की बुरी वात को सहन नहीं करना चाहिए । उनमें अपने अधिकार 
क्षेत्र में से बुरे आदमियों और उनकी बुरी बातों को उखाड़ फेंकने की प्रबल भावना 
होनी चाहिए । जो राज्याधिकारी बुराई को सहन कर सकते हैं, वे राष्ट्र के लिए 
कभी हितकारी नहीं हो सकते । 

(घ) मयोभून्‌--मयोभू का अर्थं है जो राष्ट्र में सुख उत्पन्न कर सकते हों, 
उसमें सुख का संचार कर सकते हों । राज्याधिकारी जहाँ दुहं णायु हों-जहाँ उनमें 
दुष्टों को दण्ड देने को प्रवल भावना हो, वहाँ उन्हें मयोभू भी होना चाहिए--उनमें 
भाँति-भाँति के उपायों द्वारा राष्ट्र की प्रजा को सुखी बनाने को प्रबल भावना भी रहनी 
चाहिए । जो राज्याधिकारी प्रजा को दण्डित ही कर सकते हैं, उसे सुखी नहीं कर 
सकते, वे राज्य की गाड़ी को कभी भली-भांति नहीं चला सकते। राज्याधिकारियों 
में तेज और दण्ड के साथ ही प्रेम और स्नेह भी रहना चाहिए। 

(ङ) ऋतस्य गाः--“ऋत' कहते हैं सत्य को और 'गा प्राप्त करने वाले को 
अथवा गान करने वाले को। राज्याधिकारियों को सत्य को प्राप्त करने वाला और 
सत्य का गान करने वाला होना चाहिए । उनके अपने जीवन में सत्य की प्राप्ति होनी 
चाहिए, उनका अपना जीवन सत्यपरायण होना चाहिए । ओर फिर उनका जीवन 
सत्य का गान करने वाला होना चाहिए---उन्हें pps आगे सत्य व्यवहा 
महिमा का बखान करके उनको सत्य व्यवहार के लिए प्रेरित करने वाला होना 
चाहिए। उन्हें सत्मव्यवहार का आचरण करने वाला, सत्य व्यवहार 
संवर्धक और रक्षक होना चाहिए । उनके अपने जीबन में भी न तो झूठ 
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और न ही उन्हें प्रजाओं में झूठ को सहन करना चाहिए । 

(च) आसन्निषून्‌-आस्य कहते हैं मुख को और इषु कहते हैं बाण को। 
जिनके मुख में बाण हों उन्हें आसब्निषु कहते हैं। यहाँ तेजस्वी वाणी को इषु अर्थात्‌ 
बाण कहा गया है। वचनों के. वाण साहित्य में प्रसिद्ध ही हैं। जिन्हें राज्याधिकारी 
बनाया जाये उनकी वाणी बड़ी तेजस्वी होनी चाहिए । उनकी वाणी ऐसी होनी 
चाहिए कि उसके सुनने मात्र से ही दुष्ट लोग थरथर काँपने लगें। साथ ही वाण जैसे 
सीघा अपने निशाने पर जाता है वैसे ही उनकी वाणी भी सीधी बात पर पहुँचने 
वाली हो। वे शब्दाडम्बर में उलझने वाले न हों । वे काम की बात को समझकर झट 
थोड़े और प्रभावशाली शब्दों में प्रकट कर देने वाले हों । 

(छ) हृत्स्वसः -हृत्स्वसः का अथं होता है जो अपने वाणों को दूसरों के 
हृदयों में फेंकने वाले हों अथवा जो अपने हृदय से निकालकर बाण फेंकने वाले हो । 
ऊपर के विशेषण में वाणी को वाण कहा गया है। इस हृत्टवसः विशेषण का भाव 
यह है कि राज्याधिकारी जब प्रजाओं से कोई बात कहे तो वह वात इस ढंग से कही 
जाये कि प्रजाओं के हृदयों में जाकर वह लगे-प्रजा के दिलों पर उसका प्रभाव 
पड़े। राज्याधिकारियों की कही बातें प्रजाओं के हुदयों पर किस प्रकार प्रभाव कर 
सकती हैं इसका उपाय भी इसी हुत्स्वसः शब्द में बता दिया गया है। और वह उपाय 
इसका दुसरा अर्थ “अपने हृदयों से निकालकर फेंकने वाला” करने से ज्ञात होता है । 
राज्याधिकारी जो कुछ बोलें वह उनके हृदय से निकला होना चाहिए--वह उनके 
दिल की बात होनी चाहिए। हृदय की बात का सुनने वालों के हृदयों पर प्रभाव 
पड़ता है । हृदय की बात कहने वाले राज्याधिकारी ही प्रजा के हृदयों को परिवर्तित 
करके उन्हें सत्पथ पर चला सकते हैं ढोंगी और केवल वातून राज्याधिकारी प्रजा 
को अपने साथ करने और इस प्रकार राष्ट्र की भलाई करने में असमर्थ रहते हैं । 

मन्त्र के अन्तिम चरण में कहा है कि जो इस प्रकार के पुरुषों की भरण-निघि 
को बढ़ाता है वही जीवन प्राप्त करता है। इस वाक्य में बड़े काम की बात कही गई 
है । जो सम्राट्‌ इस प्रकार के गुणों वाले व्यक्तियों को राष्ट्र में खूब बढ़ाता रहता है 
और उन्हें राज्याधिकार के पदों पर नियुक्त करता रहता है वही जीवन को प्राप्त 
करता है। उसी का राज्य दिनों-दिन उन्नति करता है। उसके राज्य की कभी अवनति 
नहीं होती । 

हमने मन्त्र के युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य' इन पदों की योजना 'ऋतस्य गा 
धुरि युङ्क्ते’ इस प्रकार की है। शब्दार्थं पाठक ऊपर देख ही चुके हैं । इस अर्थ में 
धुरि के साथ हमने राष्ट्र या कत्तव्य शब्दों का अध्याहार कर लिया है। पद योजना 
“हतस्य धुरि गा युङ्क्ते’ ऐसी भी हो सकती हैँ । तव 'ऋत' का अर्थ यज्ञ करना 
होगा । और यज्ञ का अर्थ राष्ट्र-यज्ञ करना होगा । 'गाः' का अर्थ तथ्य गतिशील, 
उद्पार्यी पुरुष करना होगा । तब इतने वाक्य का अर्थ होगा--'राष्ट्र-यज्ञ की घुरी में 
` पुरुषार्थी पुरुषों को जोड़ता है।' 'गाः' गो शब्द का द्वितीया बहुवचन का रूप है। 
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गाने वाला” अर्थ में 'गा' शब्द का ही द्वितीया वहुवचन 'गाः' को समझना चाहिए । 
Es धुरि गाः' इन शब्दों से साधारण गाड़ी का अर्थ भी ध्वनित होता है। उस 
अर्थं में 'गाः' का अर्थ बैल होगा । 


गो और अग्नि के उपासक बनो 
इसी प्रसंग में निम्न मन्त्र भी देखने योग्य है-- 
परीमे गामनेषत पर्येरिनिमहृषत । 
देवेष्वक्रत श्रवः क इमाँ आ दधर्षति ॥ 
अहृग्‌० 0.55.5.; यजु० 35.78. 
मर्थात्‌--' (इमे) इन लोगों ने (गां) गौ की (परि-अनेषत) अपने लिये प्राप्ति की है 
(अग्नि) अग्नि का (परि-अहृषत) अपने लिये आहरण किया है (देवेषु) देवों में (अवः) 
यश (अक्रत) प्राप्त किया है (इमान्‌) इन लोगों का (कः) कौन (आदधर्षति) धर्षण 
कर सकता है ?' 
मन्त्र का भाव यह्‌ है कि जो लोग गौ को प्राप्त कर लेते हैं, अग्नि को ग्रहण 
कर लेते हैं और देवों में यश प्राप्त कर लेते हैं उनका कोई धर्षण नहीं कर सकता 
उन्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता । 


गौ के अनेक अर्थ 


गौ दाब्द वेद में अनेक अर्थो में प्रयुक्त हुआ है। गो भूमि को भी कहते हैं। 
भूमि का अधिराष्ट्र अर्थं में अभिप्राय किसी राष्ट्र की मातृभूमि होगा । तब मन्त्र का 
भाव यह होगा कि जो लोग किसी भुखण्ड को अपनी मातृभूमि बना लेते हैं और उसे 
अपनी माता की भाँति समझते हुए उसके निवासियों के सुख की वृद्धि तथा दुःख की 
हानि करने के सिए सदा उद्यत रहते हैं, उन सोगों को कोई कभी नीचा नहीं दिखा 
सकता । गो का अर्थ वाणी, वेदवाणी ओर वाणी से उपलक्षित माँति-भाँति के विद्या- 
विज्ञान भी होता है । जो लोग वाणी प्राप्त कर लेते हैं, वाणी के धनी हो जाते हूँ-- 
बाणी से उपलक्षित वेद एवं भाँति-भाँति के अन्य विद्या-विज्ञानों का पाण्डित्य प्राप्त 
कर लेते हैं-उन लोगों को कोई चीचा नहीं दिखा सकता । गो का अथं इन्द्रियाँ भी 
होता है। जो लोग इन्द्रियाँ प्राप्त कर लेते हैं, जिनके शरीरों में बल युक्त इन्द्रियां _ 
रहती हैं उन्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता । गौ का अर्थ सूर्यं और चन्द्रमा की 
किरणें भी होता है। जो लोग सूर्य और चन्द्र को किरणों का सेवन करते हैं खुली 
हवा में रहते हैं, जो लोग किरणों से उपलक्षित प्राकृतिक शक्तियों से अपना सीधा 


सम्बन्ध रखकर उनके सेवन द्वारा बल सम्पादन करते रहते हैं, उनको कोई नीचा नही 5 


दिखा सकता । गौ का अर्थे गाय भी होता है। जो लोग गोओं को प्राप्त कर he हैं 
जिनके घरों में यथेष्ट गौवें रहती हैं और उनके दुग्ध-घृतादि का जो लोग यथेष्ट 
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करते हैं, और उनके सेवन से स्वस्थ और सशक्त बने रहते हैं उनको कोई नीचा नहीं 
दिखा सकता । 


अरिन के अनेक अर्थ 
अग्नि के अर्थ भी वेद में अनेक होते हैं। अग्नि परमात्मा को भी कहते हैं। 
जो लोग परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं--उसे पहचानकर उसकी उपासना द्वारा 
उसके संत्य, न्याय, दया, ज्ञान, संयम आदि पवित्र गुणों को अपने अन्दर घारण कर 
लेते हैं--उन्हें कोई कभी नीचा नहीं दिखा सकता । अग्नि का अर्थं अपना आत्मा भी 
होता है । जो लोग आत्मवान्‌ हो जाते हैं, जो लोग अपने आत्मा की शक्तियों का 
पूणं विकास कर लेते हैं, उन्हें कभी कोई नीचा नहीं दिखा सकता । अग्नि का अर्थ 
ज्ञान भी होता है। जो लोग ज्ञानवान्‌ होते हैं उनका धर्षण कोई नहीं कर सकता। 
अग्नि का अर्थ तेज भी होता है। जो लोग तेजस्वी हो जाते हैं उन्हें कोई नहीं दबा 
सकता । अग्नि का अर्थ भौतिक आग भी होता है । जो लोग आग को प्राप्त कर लेते 
हैं-उसकी सहायता से भाँति-भाँति के कला-यन्त्रों का निर्माण ओर संचालन कर 
सेते हैँ-उन्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता । अग्नि का अर्थ सम्राट भी होता है। 
जो लोग अच्छे सम्राट्‌ को प्राप्त कर लेते हैं, योग्य सम्राट्‌ को राजसिहासन पर 
बिठाकर अपने राज्य-प्रबन्ध को श्रेष्ठ बना लेते हैं, उन्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता 
अग्नि का अर्थ यज्ञारिन भी होता है। जो लोग प्रतिदिन:अरिनिहोत्रादि यज्ञ करते हैं 
भौर इन यज्ञों से मिलने वाली शिक्षा के अनुसार अपना जी्योच्यतीत करते हैं उन्हें 
कोई कभी नीचा नहीं दिखा सकता । न 
देवों में यश प्राप्त करने का भाव भी स्पष्ट कर लेना चाहिए। देव भाँति- 
भाँति के व्यवहार करने वाले विद्वान्‌ लोगों को कहते हैं । देवों में यश प्राप्त करने का 
अभिप्राय है किसी एक या अधिक विद्या के क्षेत्र में कौशल प्राप्त करके उस क्षेत्र के 
श्रेष्ठ विद्वानों को पंक्ति में खड़ा होने योग्य अपने आपको बना लेना । इस योग्य अपने 
आपको बना लेना कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी हमारी योग्यता को देखकर प्रशंसा करने 
लगे। जिस राष्ट्र के लोग अपने आपको विभिन्न विद्याओं और व्यवहारों के क्षेत्र में 
भली-भाँति निपुण देव बना लेते हैं उस राष्ट्र का घर्षण कोई नहीं कर सकता । 
जिस राष्ट्र के लोग इस प्रकार के गौ ओर अग्नि के उपासक बन जाते हैं 
ओर जिनका यश देव-श्रेणी तक पहुँचता रहता है उस राष्ट्र का पतन कभी नहीं हो 
सकता ? वह राष्ट्र सदा ही उन्नत होता रहेगा । 
इसी प्रसंग में निम्न मन्त्र भी देखने योग्य हैं। राज्याधिकारियों का राष्ट्र में 
क्या कत्तव्य है यह इस मन्त्र में बड़ी सुन्दर रीति से बताया गथा है। मन्त्र यों है-- 
सुदानव आर्या ब्रता विसूजन्तो अधि क्षमि । 
: ऋग्‌० 0.65.27. 
अर्थात्‌-- अग्नि, वरुण, पूषा आदि ये सब राज्याधिकारी देव (सुदानवः) अपनी 
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शक्तियों का उत्तम दान देने वाले हैं (अधिक्षमि) प्रथिवी पर (आर्या) गाये (ब्रता) 
नियमों और कर्मों की (विसृजन्तः) रचना करने वाले हैं।' 

सुक्त में अग्नि, वरुण, पुषा आदि देवों का वर्णन है | अधिराष्ट्र अर्थे में ये देव 
विभिन्न राज्याधिकारियों के नाम हैं । मन्त्र कहता है कि राज्याधिकारियों को कंसा 
होना चाहिए । उन्हें सुदानु होना चाहिए । अपनी शक्तियों द्वारा उन्हें प्रजाजनों की 
भांति-भाति के मंगल प्रदान करने चाहिए । उन्हें धरती पर अर्थात्‌ राष्ट्र में आयं 
कर्मों और नियमों की रचना करनी चाहिए । आर्यं श्रेष्ठ, पुणं गुणी पुरुष को कहते 
हैं। आयें पुरुषों के जैसे नियम ओर आचरण होते हैं वेसे नियमों ओर आचरणों का 
उन्हें अपने राष्ट्र में प्रचार करना चाहिए । उन्हें स्वयं आयं बनकर अपने अधीन सारी 
प्रजा को भी आये बना डालना चाहिए । जिस राष्ट्र में ऐसे आर्य राज्याधिकारी होंगे 
उसका कभी पतन नहीं हो सकता । 


सब वणों के लोग परस्पर प्रेम से रहें 


जिससे राष्ट्रों का कभी पतन न हो, उनकी सदा उन्नति होती रहे, इसके लिए 
एक बड़ी महत्त्वपूर्णं वात जिरका राष्ट्र के लोगों में रहना आवश्यक है वह है राष्ट्र 
के लोगों का परस्पर का प्रेम । जिस राष्ट्र के लोगों में परस्पर के लिए सदा प्रेम 
रहेगा, जो कभी विद्वेप के वशीभूत होकर आपस में लड़ें और झगड़ेंगे नहीं, उस 
राष्ट्र की कभी अवनति नहीं हो सकती । राष्ट्रं के सब वर्णों के लोगों को सदा प्रेम- 
पूवंक रहना चाहिए इस सम्बन्ध में वेद में स्थान-स्थान पर उपदेश दिया गया है। 
उदाहरण के लिए निम्न कुछ मन्त्र देखिये-- 

!. प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । 

प्रियं स्वस्थ पर्यत उत शूद्र उतायं ॥ अथ० ।9.62.]. 

2. रुचं नो घेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि । 

रुचं विदथेषु शूद्रेष्‌ मयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥ यजु ।8.48. 
3. सहृदयं सांमनस्यमविद्वेष कृणोमि वः । 
अत्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाष्त्या॥ अथ० 3.30.. 
इनका अर्थ इस प्रकार है-- 

(।) हे अग्नेः (परमात्मन्‌) आप मुझे देवों (ब्राह्मणों) का प्यारा बनाइये, 
क्षत्रियों का प्यारा बनाइये, देखने वाले सब प्राणियों का प्यारा बनाइये, शूद्र ओर | 
वैद्य का प्यारा बनाइये । (2) हे परमात्मन्‌ आप ब्राह्मणों में हमारा प्रेम कीजिये, 
क्षत्रियों में हमारा प्रेम कीजिये, वैश्यों में हमारा प्रेम कीजिये ओर शूद्रों में हारा | 
प्रेम कीजिये, आप प्रेम से (रुचा) मेरे अन्दर प्रेम उत्पन्न कीजिये। (3) हे मनुष्यों 
तुम में हृदय की एकता (सहृदयं) हो, मन की एकता (सांमनस्यं) हो, मैं 
तुम्हारे अन्दर अविद्वेष की भावना चाहता हूँ, तम एक दूसरे को प्रेम से 

... 9 ज्ग्ते इति पदमुपरितनान्नवरपंचाशत्तमात्सूक्तादुध्याहिते । अल 
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प्रकार कि एक गौ अपने नये उत्पन्न वछड़े को प्रेम से चाहती है। 

उद्धत प्रथम दो मन्त्रों में प्रत्येक प्रजाजन प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि उसके 
हृदय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य और शूद्र तथा सब प्राणियों के लिए प्रेम की बृत्ति 
उत्पन्न होती रहे । सभी वणों के लोग इन मन्त्रों द्वारा भगवान्‌ से प्रार्थना करेगे। 
सब वर्णस्थ लोगों की इस प्रार्थना का उनके हृदय पर यह्‌ प्रभाव पड़ेगा कि वे सब 
परस्पर प्रेम से रहना चाहेंगे । वेद ने सव वर्णो के नर-नारियों द्वारा कही जाने वाली 
इस प्रार्थना द्वारा अपना यह स्पष्ट आशय व्यक्त कर दिया है कि सब वर्णो के लोगों 
को परस्पर प्रेमपूर्वक रहना चाहिए । उद्धत दूसरे मन्त्र के अन्तिम चरण में सब वर्णों 
के लोगों में पारस्परिक प्रेम .उत्पन्न करने का एक उपाय भी वता दिया गया है । 
और वह उपाय यह है कि 'रुचा रुचम्‌ ।' अर्थात्‌ प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है। तुम 
दूसरों में रुचि दिखाओ, तुम दूसरों से प्रेम करो, दूसरे तुम में रुचि दिखायेंगे-- 
दूसरे तुम से प्रेम करगे । 

उद्धत तीसरे मन्त्र में सब लोगों के पारस्परिक प्रेम के सम्बन्ध में स्वयं 
भगवान की आज्ञा बताई गई है। भगवान्‌ कहते हैं कि हे मनुष्यों मैं आपस में 
तुम्हारा अविद्वेष चाहता हुँ--मैं चाहता हूँ कि तुम आपस में द्वेष में भरकर कभी 
लड़ो और झगड़ो नहीं। इसके लिए तुम सदा अपने हूदयों और मनों को एक बनाकर 
रहो। तुम सदा प्रेम से एक दूसरे को चाहो । एक दूसरे के साथ हमारा प्रेम किस 
प्रकार का हो यह मन्त्र के अन्तिम चरण में दी गई उपमां से: बहुत ही सुन्दर रूप में 
प्रकट किया गया है। कहा है कि जिस प्रकार एक गौ अपने नयें उत्पन्न वछड़े को 
प्रेम से चाहती है उस प्रकार प्रेम से तुम एक दूसरे को चाहो । यह उपमा देकर वेद 
ने पारस्परिक प्रेम के आदर्श की सीमा बता दी है। हमारा आपस का प्रेम कितना 
निःस्वार्थ और स्वाभाविक होना चाहिए यह इस उपमा द्वारा बहुत सुन्दर रूप में 
बता दिया गया है । गौ का अपने नये उत्पन्न हुए बछड़े के साथ जो प्रेम होता है वह 
सरवंथा निःस्वार्थं और नेसगिक होता है । गौ के मन में अपने बछड़ से प्रेम करते हुए 
किसी प्रकार के लाभ की या सुख की आशा नहीं होती । उस बड़े ने तो थोड़े समय 
में बड़ा होकर माता को संथा भूल जाना है। माता को उस वछड़े से कभी कोई 
सुख प्राप्त नहीं होना है। फिर भी गो अपने नवजात बछड़े से कितना प्यार करती 
है। उसका यह प्रेम संथा निःस्वार्थ होता है। गौ का अपने नवजात बछडे से 
जितना निःस्वार्थ प्रेम होता है उतना निःस्वार्थ मनुष्य माता का प्रेम भी अपने पुत्र के 
साथः नहीं होता। मनुष्य माताओं के मन में तो अपने पुत्रों से प्रेम करते समय यह 
भावना बनी रहती है कि मेरा यह पुत्र बड़ा होकर उन्हें सुख पहुँचायेगा--उनके 
बुढ़ापे को टेक और सहारा बनेगा । गौ के मन में अपने बछड़े से प्रेम करते हुए इस 
प्रकार की कोई भावना नहीं होती । वह केवल इसलिए अपने बछडे से प्यार करती 
है कि उसका जी प्यार करना चाहता है। गौ का अपने नवजात बंछड़े के प्रति प्रेम 
निःस्वार्थ ओर स्वाभाविक प्रेम का आदश है | वेद कहता है कि सब वर्णों के लोगों 
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का परस्पर में उतना ही निःस्वार्थ और नैसर्गिक प्रेम रहना चाहिए जितना निःस्वार्थ 
भर नैसगिक प्रेम गौ का अपने नवजात बछड़े के साथ होता है । 

जिस राष्ट्र के लोग आपस में इतने गहरे प्रेम से रहेंगे उस राष्ट्र की कभी 
अवनति नहीं हो सकती। उनका यह पारस्परिक प्रेम अवनति की राह में वज्र की 
दीवार वनकर खड़ा हो जायेगा । 


ब्रह्म और क्षत्र का सहयोग 


ऊपर इसी अध्याय में राष्ट्र धारण के लिए आवश्यक सात गुणों का वर्णन 
करते हुए हमने उग्र और ब्रह्म शब्दों की व्याख्या करते हुए देखा था कि प्रजा के लोगों 
में उग्र अर्थात्‌ क्षत्रियोचित तेजस्विता, बल और शक्ति रहनी चाहिए और उनमें ब्रह्म 
अर्थात्‌ वेद और वेदोपलक्षित भाँति-भाति के विद्या-विज्ञानों का प्रचार भी रहना 
चाहिए । हमने वहाँ इन दोनों शब्दों की व्याख्या करते हुए यह भी निर्देश किया था कि 
क्योंकि उग्र भौर ब्रह्म शब्द क्षत्रिय और ब्राह्मण के भी वाचक हैं इसलिए इनसे यह भी 
सूचित होता है कि इन दोनों शब्दों से कहे गये गुणों का विशेष रूप से अपने अन्दर 
धारण करने वाले क्षत्रिय और ब्राह्मण लोग भी प्रजा में यथेष्ट संख्या में रहने चाहिए । 
ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों का किसी राष्ट्र में रहना उनकी उन्नति के लिए नितान्त 
आवश्यक है । राष्ट्रों में ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों के रहने और उनके परस्पर 
सहयोग के साथ चलने की आवश्यकता वेद में स्थान-स्थान पर बताई गई है। . 
उदाहरण के लिए निम्न मन्त्र देखिए 

]. यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः सह । 


तल्लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहारिनिना ॥ यजु० 20.25. 
2. इदं मे ब्रह्म च क्षत्र चोभे श्रियमइनुताम्‌ । 
मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमां तस्य॑ ते स्वाहा ॥ यणु० 32.6. 


मन्त्रों का अर्थं इस प्रकार है-- 

() (यत्र) जहाँ (ब्रह्म) ब्राह्मण लोग (च) ओर (क्षत्रं) क्षत्रिय लोग 
(सम्यञ्चौ) सम्यक्‌ आचरण वाले होकर मिलकर (सह) एक साथ (चरतः) चलते 
हैं, और (यत्र) जहाँ (देवाः) भाँति-भाँति के व्यवहारशील विद्वान्‌ लोग (अर्तिना) 
अग्नि के (सह्‌) साथ रहते हैं (तं) उस (पुण्यं) पवित्र (लोक) देश को (प्ज्ञेषम्‌)? मैं 
जानूं अर्थात्‌ प्राप्त होॐ। (2) (मे) मेरे (इद) यह (ब्रह्म) ब्राह्मण लोग (च) और: 
(क्षत्रं) क्षत्रिय लोग (उभे) दोनों (श्रियं) श्री को (अश्नुताम्‌) प्राप्त करें (देवाः) ये 


ब्राह्मण और क्षत्रिय देव (मयि) मुझमें (उत्तमाम्‌) उत्तम (भियम्‌) श्री को (दषलु) | क 
धारण करें (तस्मे) [उस (ते) तेरे लिए, हे श्री (स्वाहा) हम मंगल अभिलाषा प्रकट ड 


करते हैं । MR 
उद्धृत प्रथम मन्त्र में कहा है कि जहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग. स्यच यः 
7 जानीयाम्‌ प्राप्नुया मित्यर्थ इतिं महीध्रः । 5 
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आचरण' वाले होकर--अपने-अपने कतंव्य कर्मों का ठीक प्रकार से पालन करने वाले 
होकर-एक साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ सहयोग में रहकर, चलते हैं वही देश 
पवित्र होता है--उसी देश का कल्याण और मंगल होता है। इसके साथ ही देशों के 
पवित्र बनने और उनकी उन्नति होते रहने का एक साधन राष्ट्र के देवों का, भाँति- 
भाँति के व्यवहारशील विद्वानों का, अग्नि के साथ रहना भी बताया गया है । इन 
देवों में राष्ट्र के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य सभी सम्मिलित हो जाते हैं । अग्नि के 
साथ रहने का क्या अभिप्राय है यह ऊपर अग्नि की व्याख्या करते हुए भली-भाँति 
स्पष्ट कर दिया गया है। ० 

इस प्रकार राष्ट्र के अभ्युदय के लिए उसमें ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग क 
रहना तथा उनमें परस्पर सहयोग का होना इस मन्त्र में स्पण्ट रूप से उल्लिखित 
किया गया है । 

उद्धृत द्वितीय मन्त्र में एक प्रजाजन श्री की, सौभाग्य लक्ष्मी की प्रार्थना कर 
रहा है । वह कह रहा है कि पहले राष्ट्र के ब्राह्मण और क्षत्रिय नामक देव श्री को 
प्राप्त करे ओर पश्चात्‌ वह हमें भी श्री प्रदान करें । ब्राह्मणों की श्री विद्या का 
उत्कर्ष, तप, संयम आदि ब्राह्मणोचित गुण हैं और क्षत्रियों की श्री युद्ध-कोशल, राज- 
नीति का पाण्डित्य, निर्मयता, शूरता, अन्याय को मिटाने के लिए खून तक बहाने के 
लिए उद्यत रहना आदि क्षत्रियोचित गुण हैं। जब ब्राह्मणों और क्षत्रियो में अपनी 
वर्णोचित श्री का विकास हो जायेगा तो वे परस्पर मिलकर राष्ट्र की प्रजाओं के 
लिए श्री का प्रदान कर सकेंगे । तब वे राष्ट्र के घर-घर में धन-सम्पत्ति, सुख-चैन, 
शोभा-सुन्दरता आदि की सौभाग्य-लक्ष्मी का संचार कर सकेगे। तात्पर्यं यह है कि 
इस मन्त्र के अनुसार राष्ट्र की आदर्श सुख-समृद्धि के लिए उसमें आदशं ब्राह्मणों और 
क्षत्रियं का रहना आवश्यक है। 


ब्राह्मण और क्षत्रियों के सहयोग पर बल क्यों ? 


भ्ररन हो सकता है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्र में चारों ही वर्णो का 
रहना और चारों ही का परस्पर में सहयोग होना आवश्यक है फिर वेद के इन मन्त्रो 
में तथा अन्यत्र भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर ही विशेष बल क्यों दिया गया है? यह 
ठीक है कि वास्तव में तो राष्ट्रोन्नति के लिए राष्ट्र में सभी वरणो का रहना और 
उनका परस्पर सहयोग आवश्यक है। परन्तु फिर भी ब्राह्मण और क्षत्रियों का होना 
राष्ट्रोश्नति के लिए विशेष आवश्यक है। राष्ट्र की प्रजा में वैश्यों का बहुत अधिक 
आधिक्य हुआ करता है। इसीलिए वेद में प्रजाओं को 'विशः' इस नाम से भी कहा 
जाता है जोकि वैश्य का भी पर्यायवाची है वैश्य लोग घन-सम्पत्ति के कमाने में लगे 
रहते हैं । घनःसम्पत्ति कमाने में लगे रहना मनुष्य में लोभ और लालच की वृत्तियाँ 
उत्पन्न कर देता है। और इनसे आगे फिर और-और बुराइयाँ उत्पन्न होने लगती हैं । 
इन बुरी वृत्तियों को यदि न रोका जाये तो वे एक दिन राष्ट्र के नाश का कारण 
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बनती हैं । ब्राह्मण लोग अपने उपदेशों तथा जीवन के उदाहरण द्वारा और क्षत्रिय 
लोग दण्डनीति द्वारा प्रजाओं की इन कुत्सित वृत्तियों को दबाकर उनमें अच्छी वृत्तियाँ 
उत्पन्न करते हूँ । यदि राष्ट्र में ब्राह्मण और क्षत्रिय न हों तो राष्ट्र की प्रजाएँ सोभ- 
लालच जन्य बुरी वृत्तियों का शिकार होकर पतन के गढ़े में गिर पड़ेगीं। इसीलिए 
वेद में राष्ट्रं में ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों की विद्यमानता पर विशेष बल दिया है। 
यों तो राष्ट्र में सभी वरणो का रहना और सहयोग आवश्यक है। 

जिस राष्ट में ज्ञान और दण्ड द्वारा प्रजा को सन्मागं पर ले जाने वाले ब्राह्मण 
और क्षत्रिय विद्यमान रहेंगे उस राष्ट्र का कभी पतन नहीं हो सकता । 


प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए 


राष्ट्रों के स्थिर रहने के लिए एक बहुत आवश्यक बात यह है कि उनकी 
प्रजा में कोई व्यक्ति भूख से पीड़ित नहीं रहना चाहिए । प्रत्येक प्रजाजन को भरपेट 


भोजन खाने के लिए मिल जाना चाहिए । जब प्रजाओं को भोजन नहीं मिलता, जब | 


वे भूखी रहने लगती हैं, तब उनमें अपने राज्य प्रबन्ध के लिए असन्तोष उत्पन्न हो 
जाता है । और यह असन्तोष विप्लव का रूप धारण करके राज्य को उलट देता है । 
वेद में स्थानः्स्थान पर राजा के लिए यह उपदेश दिया गया है कि उसे प्रजाजनों को 
भूख के कष्ट से व्याकुल नहीं होने देना चाहिए । उदाहरण के लिए निम्न मन्त्र 
देखिए 

!. नकिष्ट एता, व्रता मिनन्ति नृभ्यो यदेभ्यः, श्रुष्टि चकर्थ । 


| ऋग्‌० ।.69.7. 
2. असि दभ्रस्य चिद्‌ दधः । ऋग्‌० .82.2. 
3. क्षुध्यद्भ्यो वय आसुति दाः । £ ऋग्‌० 7.04.7. 
4. मा वः सुख्रोच्चमसो हहंता तम्‌ । ऋग्‌० 0.0].8. 


इनका अर्थे क्रम से इस प्रकार है-- 

() हे अग्ने (सम्राट) ये प्रजाये तेरे किसी भी नियम को (ब्रता) नहीं तोइती 
हैं क्योंकि तू इनके लिए अन्न (शुष्ट)' प्रदान करता है। (2) हे इद्र (सम्राट) तू 
छोटे से छोटे (दभ्रस्य) प्रजाजन को भी बढ़ाता रहता है । (3) हे इन्द्र (सञ्जाट्‌) तू 
भूखे लोगों को (क्षुघ्यद्भ्यः) अन्न (वयः) और दूध आदि वहने वाले पदार्थ (आसुति) 
प्रदान कर । (4) हे लोगों तुम्हारा अन्न (चमसः) क्षीण न होने पावे उसे इढ़ करके 
रखो । 


उद्धत दूसरे मन्त्र में कहा गया है कि सञ्राटू को चाहिए कि वह छोटे से _ 
चोटे-दुर्बल से दुर्बल और गरीब से गरीब--प्रजाजन की भी वृद्धि करे। प्रजा के _ 


* श्रुष्टिरन्नमित्ति सायणः । ऋग्‌० 0.0.3 मन्ते । 
2 वय इत्यन्ननामसु पठितम्‌ । निघ० 2.7. 
3 पेयं क्षीरादिकमिति सायणः । 
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हीन से हीन जन की भी भूख आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसकी बृद्धि 
करना राजा का कतंव्य है । तीसरे मन्त्र में तो स्पष्ट ही कहा गया है कि जो भूखे हैं 
उनके लिए भोजन और दूध आदि का प्रबन्ध करना सम्राट्‌ का कर्तव्य है। चौथे मन्त्र 
में भ्रजाजनों को कहा गया है कि वे अपने अन्न को क्षीण न होने दें, उसे हढ़ करके-- 
संभाल कर रखें। यह मन्त्र जिस सूक्त का है उसमें प्रजाजनों को कुछ सामान्य उपदेश 
दिये गये हैं जिनका पालन करने से वे सदा उन्नत रहेंगे और उनकी सदा सुखसमृद्धि 
रहेगी । उसी प्रसंग में सूक्त के प्रथम और अन्तिम मन्त्र में प्रजाओं को उपदेश दिया 
गया है कि उन्हें एक अच्छे सम्राट्‌ की स्थापना भी अपने राष्ट्र में करनी चाहिए । 
जिसका भाव यह है कि सूक्त में वणित बातें प्रजाजन भलीभाँति नहीं कर सकेंगे यदि 
उनका शासन एक अच्छे सम्राट्‌ द्वारा नहीं हो रहा होगा । अव इस प्रकाश में पाठक 
उद्धृत इस चौथे मन्त्र को देखें । इस रंग में देखने पर मन्त्र की ध्वनि यह निकलती 
है कि हे प्रजाजनों तुम एक अच्छे सञ्राद्‌ की अध्यक्षता में रहकर अपने अन्नों की 
क्षीणता को रोको । तात्पर्यं यह है कि एक अच्छे सम्राट्‌ का कतंव्य है कि वह प्रजाओं 
के अन्न को क्षीण न होने दे-उनकी क्षुधा को मिटाने के लिए सदा भरपूर अन्न का 
प्रबन्ध करता रहे । उद्धृत प्रथम मन्त्र में, सम्राट्‌ यदि प्रजाओं की भूख को मिटाता 
रहेगा तो उसे क्या फल प्राप्त होगा यह बताया गया है। कहा गया है कि क्योंकि 
सम्राट्‌ प्रजाओं को खाने के लिए अन्न देता है इसलिए प्रजाये उसके किसी नियम को 
नहीं तोड़तीं-उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करती रहती हैं । 

इस भ्रकार इन मन्त्रों के देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो राज्य यह्‌ 
चाहता है कि उसका पतन कभी न हो उसे प्रजाओं को भूखा कभी नहीं रहने देना 
चाहिए । और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भूख प्रजाओं की सभी आवश्यक- 
ताओं का उपलक्षण है। राज्य को प्रजाओं की सभी आवश्यकताओं की पुरा करना 
चाहिए। यह ठीक है कि भूख सब आवश्यकताओं में प्रधान है । उसकी पूर्ति सबसे 
पहले होनी चाहिए । 


दुर्बल को सबल न सता सके 


राज्यों के विनाश का एक प्रवल कारण यह होता है कि प्रजा के दुबंल, 
कमजोर, गरीव लोगों को प्रजा के रावल लोग सताने लगते हैं । राज्य दुर्बल 
भ्रजाजनों की सबल अत्याचारियों से रक्षा करने में असमर्थ रहता है । कुछ देर के 
पश्चात्‌ सबल लोगों का यह अत्याचार इतना बढ़ जाता हैं कि साधारण प्रजाजनों के 
लिए उसका सह सकना असम्भव हो जातां है । उनमें एक दिन विद्रोह की भावना 
भड़क उठती है । और वे मिलकर विप्लव कर देते हैं। इस विप्लव में प्रजा के 
अत्याचारी पुरुष और उनसे रक्षा करने में असमर्थ सम्राट्‌ एवं उसका राज्य सभी 
' बह जते हैं । जो राज्य यह चाहता है कि उसमें कभी विप्लव न हो ओर वह सदा 
न स्थिर रहे उसे चाहिए कि वह अत्याचारियों से प्रजा के साधारण लोगों की सदा रक्षा 
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करता रहे । ये अत्याचारी लोग चाहे प्रजा में से कोई लोग हों अथवा राज्य के पदों 
पर नियुक्त राज्याधिकारियों में से कोई लोग हों, सभी से प्रजा के साधारण लोगों की ` 
रक्षा सम्राट्‌ को करनी चाहिए । इस सम्बन्ध में वेद का निम्न मन्त्र देखने योग्य है— 

यो ददाति शितिपादर्माव लोकेन संमितम । | 


स नाकमभ्यारोहति यत्र शुल्को न क्रियते अवलेन बलीयसे ॥ 
अथ० 3.29.3. 


अर्थात्‌“ (यः) जो सम्राट! (लोकेन संमितम्‌) लोक जितने बड़े (शितिपादं) श्वेत 
अर्थात्‌ निष्कलङ्क रीति से कल्याण पहुँचाने वाले (अवि) रक्षण को (ददाति) प्रदान 
करता है (सः) वह्‌ (नाक) उस सुखमय राज्याधिकार में (अभ्यारोहति) आरूढ़ रहता 
है (यत्र) जहाँ (अवलेन) निवल द्वारा (बलीयसे) वलवान्‌ के लिए (शुल्कः) शुल्क 
(न) नहीं (क्रियते) लिया जाता ।” 

मन्त्र का भाव यह है कि सम्राट्‌ को निष्कलंक रीति से प्रजाओं का रक्षण 
करना चाहिए । रक्षण को लोक जितना वड़ा कहने का अभिप्राय यह है कि सम्राट 
का लोक अर्थात्‌ देश जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उसका रक्षण होना चाहिए। 
अर्थात्‌ राष्ट्र में जितने लोग रहते हैं उन सबको ही सम्राट्‌ का समान रक्षण प्राप्त होना 
चाहिए। सम्राट्‌ का रक्षण इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके राज्य में किसी 
निर्वल से कोई सबल शुल्क न प्राप्त कर सके--डरा धमका कर धन न प्राप्त कर 
सके । शुल्क को उपलक्षण मात्र समझना चाहिए। वलवान्‌ लोग साधारण निर्बल प्रजा 
पर किसी प्रकार का अत्याचार न कर सकें, ऐसा सम्राट्‌ को प्रबन्ध करना चाहिए । 

जो सम्राट्‌ सारी प्रजा का इस प्रकार का रक्षण करता है कि उसके किसी 
अवल व्यक्ति को कोई सबल व्यक्ति नहीं सता सकता । उसके लिए कहा है कि वह 
“नाकमभ्यारोहति' वह 'नाक' में अर्थात्‌ ऐसी स्थिति में चढ़ जाता है जहाँ उसे सुख 
ही सुख रहता है। भाव यह है कि वह निर्मम ओर निष्कण्टक होकर सुखपूर्वंक 
राज्यासीन रहकर राजशासन को चलाता है। ऐसे सम्राट्‌ के राज्य को पतन का भय 
नहीं रहता । £ 


राष्ट्र की सेनाएं सन्तुष्ट रहनी चाहिए 

राष्ट्र की रक्षा का सबसे प्रधान साधन, जिसकी ओर किसी भी विपत्ति के 
समय सहायता के लिए सबसे पहले घ्यान जाता है, उसकी सेनाएं होती हैं । चाहे तो 
राष्ट्र में कोई विद्रोह खड़ा हो जाये और चाहे किसी दूसरे राष्ट्र का अपने राष्ट्र पर 


आक्रमण हो जाये, प्रत्येक अवस्था में संकट से रक्षा के लिए सेनाओं को सहायता लेनी. E श 
“पड़ती है । इसलिए किसी राष्ट्र की रक्षा के लिए उसकी सेनाओं का सदा सन्तुष्ट न 


१ यहाँ ऊपर के प्रथम सन्त्र से यम का अध्याहार होता है। इस सूक्त में मम सञ्जाट्‌ 
वाचक है । इस विषय में 'सभा ओर समिति नामक अध्याय का सभा ओर समिति के अधिवेशन 


राजा भी उपस्थित रहेगा शीषंक खण्ड देखिये । 
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रहना नितान्त आवश्यक है। यदि सेनाएँ सन्तुष्ट नहीं होंगी तो वे युद्ध के समय दिल 
से नहीं लड़ेंगी । जिसका परिणाम यह होगा कि अपना राष्ट्र पराजित हो जायेगा। 
बहुत बार तो असन्तुष्ट सेनाओं के शत्रु के साथ मिल जाने की भी आशंका रहेगी । 
उस अवस्था में अपने राष्ट्र का पतन और भी शीघ्र होगा । इसलिए किसी भी राज्य 


को अपनी सेनाओं को भोजन, वस्त्र, वेतन आदि देकर सदा सन्तुष्ट रखना चाहिए । ' 


इस सम्बन्ध में वेद के निम्न मन्त्र देखिए-- 


]. यूयं घत्थ राजानं श्रुष्टिमन्तम्‌ । ऋग्‌० 5.54.74. 
2. यदा ते मारुतीविशस्तुभ्यमिन्द्र नियेमिरे । 

आदित्‌ ते विश्वा भुवनानि येमिरे ॥ ऋग्‌० 8.2.29. 
3. अभि स्वरन्तु ये तव रुद्रासः सक्षत श्रियम्‌ । 

उतो मरुत्वतीविशो अभि प्रयः ॥ ऋग्‌० 8.3.28. 


अर्थात्‌--() हे मरुतो (सैनिको) तुम तुम्हें अन्न देने वाले (श्रुष्टिमन्तं) राजा को 
धारण करते हो--उसकी रक्षा करते हो । (2) हे इन्द्र (सञ्राद्‌) जब तेरी मारुती 
भ्रजाएं (सेनाएँ) तेरे लिए नियम में बंधी रहती हैं तभी सारे लोक तेरे वश में रहते 
हैं। (3) हे इन्द्र (सम्राट्‌) जो तेरे रुद्र लोग (सैनिक) हैं वे अपने जयनादों से शत्रुओं 
को तपा देवें (अरिनिस्वरन्तु)? वे श्री को प्राप्त करें और उन तेरी मारुती प्रजाओं 
(सैनिकों) को अन्न (प्रयः)१ प्राप्त होवे । 

उद्धृत प्रथम मन्त्र में कहा है कि सेनाएं उसी राजा की रक्षा करती हैं जो उन्हें 
अन्न देता रहता है। तृतीय मन्त्र में कहा है कि सेनाओं को श्री अर्थात्‌ भाँति-भांति 
की सम्पत्ति मिलनी चाहिए और उन्हें यथेष्ट भोजन मिलना चाहिए तभी वे शत्रुओं 
से लड़कर उन्हें तपा सकेंगे । दूसरे मन्त्र में कहा है कि जिस राजा की सेनाएँ उन्हें 
भोजन, वस्त्र और वेतन आदि मिलते रहने के कारण उसके वश में रहती हैं वही 
लोगों को अपने वश में रख सकता है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि जो राज्य 
अपनी रक्षा और स्थिरता चाहता है उसे अपनी सेनाओं को सदा सन्तुष्ट रखना 
चाहिए । जो राज्य इस वात का ध्यान नहीं रखेगा उसका विनाश अवश्यस्भावी हैँ । 


प्रत्येक प्रजाजन राष्ट्र की वृद्धि में तत्पर रहे 


राष्ट्र के सदा अभ्युन्नत होते रहने के लिए एक वात और जिसकी भारी 
आवश्यकता है वह यह है कि राष्ट्र का प्रत्येक प्रजाजन सदा अपने राष्ट्र की सामूहिक 
उन्नति और बृद्धि के लिए तत्पर रहे । ऊपर इसी अध्याय' में राष्ट्र-घारण के लिए 
आवश्यक सात बातों का वर्णन करते हुए “यज्ञ! शब्द से जिस भावना को प्रकट किया 
गया है वह यही भावना है। राष्ट्र के लोगों का जीवन यज्ञिय भावना से ओत-प्रोत 
हो ऐसा उपदेश वेद में और वेदिक साहित्य में स्थान-स्थान पर दिया गया है। 
7 स्वृ शब्दोपतापयोः ।, 
5 प्रयः इत्यन्ननामसु पठितम्‌ । निघ० 2.7, 
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उदाहरण के लिए निम्न मन्त्र देखिए-- 


सा नो अरुमिवरर्धयद्‌ वर्धमाना । 
अथ० 2.7.73. 

अर्थात्‌--“वह बढ़ती हुई हमारी मातृ-भूमि हमें बढ़ावे ।' 

इस मन्त्र में मातृभूमि से--राज्य शासन में संघटित अपने राष्ट्र से-प्रार्थंना 
की गई है कि वह हमारी बृद्धि करे । परन्तु कैसी मातृभूमि हमारी रक्षा कर सकेगी ? 
इसके लिए एक विशेषण दिया गया है---वर्धभाना । वर्घमाना का अर्थ होता है बढ़ती 
हुई । जो राष्ट्र वढ़ रहा है वही अपने प्रजाजनों को बढ़ा सकता है। फिर राष्ट्र तो 
कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। सारे प्रजाजनों का समूह ही तो राष्ट्र कहलाता है । 
त्येक प्रजाजन को यदि अपनी वैयक्तिक बृद्धि की ही चिन्ता रहेगी तो राष्ट्र की 
बृद्धि नहीं हो सकेगी उसके प्रयत्न से समूह को कोई लाभ नहीं मिल सकेगा । समूह 
निर्बल रह जायेगा निर्वल समूह या राष्ट्र व्यक्तियों की बृद्धि ओर रक्षा करने में 


- असमर्थं रहेगा। इसलिए जो लोग यह चाहते हैं कि हमारी बृद्धि हो उन्हें पहले अपनी 


मातृभूमि की वृद्धि करनी चाहिए! उन्हें वयक्तिक स्वार्थं को पीछे करके सारे राष्ट्र 
के स्वार्थं का अधिक ध्यान रखना चाहिए । जिस राष्ट्र के लोगों में अपने राष्ट्र के 
लिए स्वाय त्याग की यह भावना रहेगी वे सदा बढ़ते ही जायेंगे। उस राष्ट्र का कभी 
पतन नहीं होगा । 


राजा और प्रजा विषयासक्त न हों 


जो लोग यह चाहते हैं कि उनके राष्ट्र का कभी पतन न हो उन्हें एक और 
महत्त्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए। वह यह है कि राष्ट्र के राजा, राज्या- 
चिकारियों और प्रजाजनों को संयम का जीवन व्यतीत करना चाहिए । उन्हें अपनी 
इन्द्रियों पर पूर्णं अधिकार रखना चाहिए । उन्हें इन्द्रियों के पीछे चलकर विषयासक्त 
नहीं होना चाहिए । विषयासक्त लोगों की जहाँ नित्य विषय सेवन से शक्ति क्षीण होती 
रहती है वहाँ उनमें कष्ट-सहिष्णृता, और आत्मत्याग की भावना भी नहीं रहती और 
शक्ति, कष्ट-सहिष्णुता तथा आत्मत्याग की तिपाई पर ही तो राष्ट्र खड़ा रहता है । 
जव विषय सेवन से राष्ट्र के खड़े होने की यह तिपाई ही टूट गई तो राष्ट्र का गिर 
पड़ना तो अवश्यम्भावी है। इसीलिए राष्ट्र की रक्षा के लिए उसमें संयम की आवना 
का प्रवल प्रचार रहना चाहिए । इस सम्बन्ध में निम्न मन्त्र देखिये re 
ब्रह्मचर्यंण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति। 
अथ .5.7. | 
अर्थात्‌--'ब्रह्मचयं और तप द्वारा राजा राष्ट्र की रक्षा करता है ।' लक 
तप की व्याख्या ऊपर हो चुकी है। ब्रह्मचर्यं का सामात्त्य अथे जननेनि 

संयम द्वोता है। स्त्री और पुरुष को जब उन्हें सोच-समझकर सन्तानोत्पत्ति ६ 
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हो तभी समागम करना चाहिए । विषय सेवन की इच्छा से उन्हें नहीं मिलना 
चाहिए । यह सामान्य रूप से ब्रह्मचयं का अर्थ होता है । परन्तु अपने विस्तृत अर्थ में 
ब्रह्मचर्यं शब्द सभी इन्द्रियों के संयम को वताता है । क्योंकि जननेन्द्रिय के संयम के 
लिए सभी इन्द्रियों का संयम आवश्यक है। अन्य इन्द्रियों के असंयम से जननेर्द्रिय का 
असंयम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्यं का अर्थ सभी इन्द्रियों के विषयों में 
आसक्त न होना होता है । 

मन्त्र में कहा गया है कि जो राजा राष्ट्र की रक्षा करना चाहता है उसे स्वयं 
भी तपस्वी और ब्रह्मचारी-संयमी--रहना चाहिए और राष्ट्र की प्रजाएं भी तपस्वी 
और ब्रह्मचारी--संयमी--वनी रहें उसे साथ ही ऐसा प्रबन्ध भी करना चाहिए । एक 
शब्द में उसे अपनी ओर प्रजा की विषयासक्ति से रक्षा करनी चाहिए । जिस राष्ट्र के 
लोगों में विषयासक्ति नहीं होगी उसका पतन कभी नहीं होगा । 
राष्ट्रों के पतन पर ऋषि दयानन्द पर 

ऊपर के खण्डों में राज्यों को पतन से बचाने के लिए आवश्यक जिन बातों 
की ओर निर्देश किया गया है उनके भाव को ध्यान में रखकर ऋषिं दथानन्द ने अपने 


महान्‌ ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में राज्यों के पतन के सम्बन्ध में नीचे लिखी पंक्तियाँ 


लिखी हैं | वे भी मनन करने योग्य हैं । उन्होंने लिखा है— 

इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान्‌ लोगों का 
राज्य बहुत दिन नहीं चलता और यह संसार की स्वाभाविक प्रबृत्ति है कि जब बहुत 
सा धन, असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थ-रहितता, ईर्ष्या, 
द्वेष, विषयासक्ति भौर प्रमाद बढ़ता है | इससे देश में विद्या, सुशिक्षा नष्ट होकर 
दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं । जैसे कि मद्य-माँस सेवन, वाल्यावस्था में विवाह 
और स्वेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैं और जब युद्ध-विभाग में युद्ध विद्या-कौशल और 
सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगों 
में पक्षपात, अभिमान बढ़कर अन्याय वढ़ जाता है। जब ये दोष हो जाते हैं तव 
आपस में विरोध होकर, अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ 
पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समर्थ होवे ।' 

« पाठक संसार के राज्यों के उत्थान और पतन के इतिहासों को पढ़ जायें। वे 
देखेंगे कि जव किसी राष्ट्र की उन्नति और स्थिरता रही है तब उसमें वेद में वणित 
उपर्युक्त गुण न्यूनाधिक मात्रा में अवश्य रहे हैँ । और जव उसका पतन हुआ है तो 
उसमें से वेद में कहे गये उपरिलिखित गुण पहले लुप्त होते रहे हैं और उसमें बह 
अवस्था पहले आ जाती रही है जिसका वेद के आशय के आधार पर ऋषि दयानन्द ने 
सत्यार्थ प्रकाश की उपर्युक्त पंक्तियों में सारगमित उल्लेख किया है । 
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अथवंवेद के सातवें काण्ड का 62वाँ सूक्त केवल एक ही सन्त्र का सुक्त है। 
इस मन्त्र से यह निर्देश मिलता है कि राज्य की राजधानी कहाँ बनाई जाये। मन्त्र 
इस प्रकार है--- 

अयमग्नि: सत्पतिवृ द्ववृष्णो रथीव पत्तीनजयत्पुरोहितः । 

नाभा पृथिव्यां निहितो दविद्यतदधस्पदं कृणुतां ये तन्यवः ॥ 
अर्थात्‌ --' (अयं) यह्‌ (अग्निः) सम्राट्‌ (सत्पतिः) श्रेष्ठ पुरुषों का पालक है अथवा 
स्वयं श्रेष्ठ रक्षक है (वृद्धदृष्ण:) प्रबुद्ध बल वाला है, यह (पुरोहितः) आगे रखा हुआ 
(रथी)' रथारोही (इव) जसे (पत्तीन्‌) पदातियों को (अजयत्‌)* जीत लेता है, वैसे ही 
अनायास विरोधियों को जीत लेता है। (पृथिव्यां) पृथिवी में (नाभा) नाभि में अर्थात्‌ 
केन्द्र में (निहितः) रखा हुआ यह (दविद्युतत्‌) खूब चमके (ये) जो (प्रतत्यवः) सेना 
लेकर हम पर चढ़ाई करना चाहते हैं उनको (अधस्पद) अपने पैर के नीचे (कृणुतां) 
कर लेवें । 

इस मन्त्र के "पृथिवी में नाभि अर्थात्‌ केन्द्र में रखा हुआ यह खूब चमके”, 
इस वाक्य से यह सूचना मिलती है कि राजा के रहने का स्थान--राजघानी- पृथिवी 
के केन्द्र अर्थात्‌ देश के मध्य में होनी चाहिए। राजघानी के देश की नाभि अर्थात | 
उसके केन्द्र में होने का परिणाम यह होगा कि उसकी चमक अर्थात्‌ उसके राज्य- i 
शासन का प्रभाव ओर तेज देश के प्रत्येक भाग में समान रूप से पहुंच सके! 

मन्त्र में अग्नि का जिस प्रकार का वर्णन है वह लोकप्रसिद्ध अरिन पर संगत 
नहीं हो सकता। भौतिक आग रथारोही की तरह पदातियों का विजय नहीं कर 
सकता और न ही वह हम पर सेनाएं लेकर चढ़ाई करने वाले शत्रुओं को अपने ' hs 


बैसे ही यह सञ्राटू इतना बलो है कि शत्रुओं पर आसावी से बिजय पा लेता , 
हो a है कि रथियों की तरह यह भी रथो है ओर पदातियों को. त हे ने वा वाला है। | 
2 छन्दसि लुङ्लङ्लिट इति जयति इत्यस्य स्थाने 
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अवस्था में 'पृथिवी के केन्द्र में रखा हुआ खूब चमके' इस वाक्य का यही भाव बनेगा 
कि वह देश के केन्द्र में रहता हुआ खूब तेज दिखाये, जिसकी यह स्पष्ट सूचना होगी 
आ के रहने का स्थान देश के केन्द्र अर्थात्‌ मध्य में होना चाहिए। इसी 
भ [i 

स ठु वस्त्राण्य पेशनानि वसानो अग्निर्नाभा पृथिव्याः । 

अरुषो जातः पद इळायाः पुरोहितो राजन्‌ यक्षीह देवान्‌ ॥ 

ऋगू० 0.7.6. 

इस मन्त्र से भी यह सूचना मिलती है कि राजधानी देश के केन्द्र में होनी चाहिए । 
मन्त्र का शव्दाथे इस प्रकार है-- 

"(अध) और (सः) वह तू (अग्निः) सम्राट्‌ (पेशनानि) सुन्दर (वस्त्राणि) 
वस्त्रों को (वसानः) पहनता हुआ (पृथिव्याः) पृथिवी अर्थात्‌ देश के (नाभा) केन्द्र में 
(अरुषः) प्रकाशमान (जातः) हो रहा है (पुरोहितः) प्रत्येक कार्यं में आगे रखे जाने 
(राजन्‌) हे राजन्‌ (इह) यहाँ (इळायाः पदे) हमारी धरती पर (देवान्‌) दिव्य 
भावों या दिव्य पुरुषों का (यक्षि) यजन कीजिए--उन्हें बुलाइये । अर्थात ऐसा उत्तम 
राज्य प्रबन्ध हो कि दिव्य भावों और दिव्य पुरुषों का राष्ट्र में खूब संगतिकरण हो ।' 

यहाँ अग्नि का अर्थ आग नहीं हो सकता यह्‌ तो मन्त्रगत वर्णन से ही स्पष्ट 
है । आग सुन्दर वस्त्र क्या पहिनेगा। उस पर जाकर तो सुन्दर वस्त्र राख हो जायेंगे । 
यह सुन्दर वस्त्र पहिनने वाला और 'राजन्‌” पद से सम्बोध्यमान अग्नि राजा ही हो 
सकता है । जिस सूक्त का यह मन्त्र है वह सारा ही अग्नि के राजा-परक अर्थ में 
अधिक संगत, सुन्दर और शिक्षाप्रद अर्थ देता है। राजा के पृथिवी की नाभि में रहने 
का भाव यही होगा कि उसके रहने का स्थान, राजधानी, देश के मध्य में होना 
चाहिए। 


]. यमेरिरे भुगवो विश्ववेदसं नाभा पृथिव्याः । ऋगू० ].43.4 
2. अघि नाभा पृथिव्याः । ऋग्‌० 3.5 9 
3. इडायास्त्वा पदे वयं नाभा पृथिव्या अधि । 
जातवेदो निधीमह्यग्ने हव्याय वोढबे ॥ ऋग्‌० 3.29.4. 
यजु० 34.75. 
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नाभा पृथिव्याः समिधाने अग्नौ रायस्पोषाय बृहते हवामहे । 
इरम्मदं बृहदुक्थं यजत्रं जेतारग्नि पृतनासु सासहिम्‌ ॥ 
यजु० .76. 

अर्थात्‌--'परथिवी की नाभि अर्थात्‌ केन्द्र अर्थात्‌ राजधानी में, अग्नि के अच्छी प्रकार 
प्रदीप्तं होने पर अर्थात्‌ राजसूयादि यज्ञ करके, बड़े धन और उससे प्राप्त होने वाली 
पुष्टि के लिए, अन्न से हमें आनन्दित करने वाले, बड़े प्रशंसनीय, सत्कार करने योग्य 
संगति करने योग्य, विजयशील, सेनाओं में शत्रुओं का पराभव करने वाले सम्राट 
(अग्नि) को हम राज्य करने के लिए बुलाते हैं।' 

यह मन्त्र आग-परक नहीं लग सकता, सम्राटx-परक ही लग सकता है। 
सञ्राट्‌ के पृथिवी की नाभि में बुलाने का अभिप्राय यही होगा कि उसे राष्ट्र के केन्द्र 
में बसी हुए राजधानी में बुलाया जा रहा है । दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्यं यह हुआ 
कि वेद यह शिक्षा दे रहा है कि राजधानी देश के मध्य में होनी चाहिए । 


लोहे और पत्थर के प्राचीरों वाले नगर 


राजघानी आदि राष्ट्र के जो बहुत महत्त्वपूर्ण नगर हैं उनकी रक्षा के लिए 
आवश्यकता होने पर उनके चारों ओर लोहे और पत्थर के प्राचीर भी बनाये जाने 
चाहिए इसका भी स्थान-स्थान पर निर्देश मिलता है। उदाहरण के लिए निम्न मन्त्र 
देखिए 
]. अच्छिद्रा सूनो सहसो नो अद्य स्तोतृभ्यो मित्रमहः शमं यच्छ। 
अग्ने ग्रुणन्तमंहस उरुष्योर्जो नपात्‌ पुभिरायसीभिः ॥ 
ऋगू० .58.8. 
2. प्रति यदस्य वज्ञ' वाह्नोर्धुहत्वी दस्यून्‌ पुर आयसीनि तारीत्‌ । 
ऋहृगू० 2.20.8. 
3. अधा मही न आयस्यनाघुष्टो नृपीतये । 


पूर्मवा शतभुजिः ॥ ऋग्‌० 7.।5.]4. 
4. एषा सरस्वती धरुणमायसी पुः ॥ ऋग्‌० 7.95.]. 
5. तेभिनों अग्ने अमितँमंहोभिः शतं पूमिरायसीभिति पाहि॥ 

ऋग्‌० 7.3.7. 


6. व्रजं कृणुध्वं स हि वो नुपाणो वमे सीव्यध्वं बहुला पृथूनि । क 
पुरः कृणुष्वमायसीरघृष्टा मा वः सुस्रोच्चमसो ह हता तम्‌ ॥ र 


ऋग्‌० 0.0.8; अथ० 9.58.4. [ 

मन्त्रों और मन्त्र-खण्डों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है— | 
र (]) हे बल के पुत्र अर्थात्‌ बहुत बली (सहसः सूनो) और मित्रों को पे महिमा 
बढ़ाने वाले अथवा मित्रों द्वारा अपनी महिमा बढ़ाने वाले (मित्रमहः) सम्राट्‌ Fe ; 
तेरी प्रशंसा करने वाले हम प्रजाजनों को आज छिद्र-रहिंत अर्थात्‌ पूरण कल्याण प्रदान 
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' कीजिए और हे राष्ट्र में अन्न कमी नष्ट न होने देने वाले (ऊर्जो नपात्‌) तेरे गुण 
गाने वाले (गृणन्त) हम लोगों को पाप से बचा तथा लोहे की नगरियों द्वारा 
(आयसी भिः पृभि) हमारी रक्षा कर (उरुष्य) । (2) जब इस सम्राट्‌ (इन्द्र) के हाथों 
में व को (प्रजाओं ने) धारण कराया तो इसने राष्ट्र का उपक्षय करने वाले लोगों 
को (दस्यून्‌) मार कर उनकी लोहे की नगरियों को (आयसीः पुरः) नष्ट कर दिया 
(नितारीत्‌)। इस मन्त्र में भुक्त हुआ 'नितारीत्‌' क्रियापद तरणार्थक 'तृ' घातु 
से बना है और सायणाचार्य के अनुसार यहाँ हिसार्थंक है। यदि घातु का तरण अर्थ 
ही लिया जाये तो तब अर्थ यह होगा कि इन्द्र ने दस्युओं को मारकर अपनी लोहे की 
नगरियों की रक्षा कर ली--उच्हें संकट से पार तैरा दिया । (3) 'हे सम्राट्‌ (अग्ने) 
हमारे मनुष्यों की रक्षा के लिए (नृपीतये) किसी से धर्षण न होने वाला तू हमारे 
लिए सैकड़ों प्रकार से रक्षा करने वाली (शतभुजिः) लोहे की नगरी (आयसीः पूः) बन 
जा। (4) यह सरस्वती लोहे की नगरी की तरह धारण करने वाली है । (5) हे 
सम्राट्‌ (असने) उन अपने अपरिमित तेजों द्वारा सॅकड़ों लोहे की नगरिया बना कर 
हमारी रक्षा कर। (6) हे मनुष्यो ! ठुम अपने मिलकर रहने के स्थान ग्रामादि 
(ब्रज) बनाओ, वे ही तुम्हारे लोगों की रक्षा करने वाले हैं, बहुत और बड़े-बड़े कवच 
बनाओ, किसी से धर्षण न होने वाली लोहे को नगरियाँ बनाओं, तुम्हारा अन्न (चमसः)* 
कभी क्षीण न होवे, अपने अन्न को दृढ़ करके रखो । 

इन मन्त्रों में पाठक देखेंगे कि वेद ने अपने कहने के विशेष ढंग में राजा और 
भजाजनों को असंदिग्ध शिक्षा दी है कि उन्हें राष्ट्र के विशेष-विशेष महत्त्वपूर्ण स्थानों 
में उसकी रक्षार्थं ऐसे नगर भी बनाने चाहिए जिन पर आक्रमण करके शत्रु लोग 
उनका घर्षण न कर सके--उन्हें पराजित न कर सक । इन नगरों की प्राचीरें लोहे 
की बनी हों और उनमें सेंकड़ों प्रकार से रक्षा करने के साधन (शतभुजिः) हों । 


उद्धृत अन्तिम मन्त्र में तो यह बात विलकुल ही स्पष्ट शब्दों में कही गई है। सीधा | 


उपदेश दिया गया है कि मनुष्यों को अपनी रक्षा के लिए मिलकर रहने के ग्रामादि 
(ब्रज) तथा लोहे से बनी बड़ी-बड़ी नगरियाँ भी बनानी चाहिए, और ऐसा प्रबन्ध 
करना चाहिए कि लोगों का अन्न क्षीण न हो, सबको खाने को भरपूर मिलता रहे । 
जिस सूक्त का यह मन्त्र है उसमें वेद सीधा मनुष्यों को सम्बोधन करके उपदेश दे रहे 
हैं कि तुम्हें अपने कल्याण के लिए अमुक-अमुक वाते करनी चाहिए । इन प्रकरणों में 
लोहे का अभिप्राय केवल लोहा ही नहीं लेना चाहिए । लोहा तो उपलक्षण है । लोहे 
ओर उस जैसी किसी भी कठोर और हढ़ वस्तु से नगरों की रक्षार्थ प्राचीर आदि 
बनाये जा सकते हैं । 


` ‡ गिति अन्ननामसु पठितम्‌ । निघ० 2.7. 
दे देति सायणः । 
3 नृणां रक्षणाथंमिति सायणः | 
4 चमु अदने चम्यते इति चमसः । भक्षणसाधनमिति सायणः | 
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_ _ इस प्रसंग में अथव 5.।0. सूक्त भी देखने योग्य है। इसमें बड़े मनोरंजक 
ढंग से इस बात का उपदेश दिया गया है कि राष्ट्र की रक्षाथं ऐसे नगर भी बनाये 


जाने चाहिए जिनकी प्राचीर पत्थर की बनी हुई हो ओर जिस पर किसी दिशा से भी 
शत्रु आक्रमण न कर सकें। सूक्त इस प्रकार है-- 


!. अश्मवमं मेऽसि यो मा प्राच्या दिशोऽघायुरभिदासात्‌ । 


एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ अथ० 5.।0.]. 
2. अश्मवर्म मेऽसि यो मा दक्षिणाया दिशोऽषायुरभिदासात्‌ । 

एतत्स ऋच्छात्‌ ॥। , अथ० 5.70.2. 
3. अर्मवर्म मेऽसि यो मा प्रतीच्या दिशोऽबायुरमिदासात्‌ । 

एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ अथ० 5.0.3. 
4. अइमवमं मेऽसि यो मोदीच्या दिशोऽघायुरभिदासात्‌ । 

एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ झथ० 5.।0.4. 
5. अश्मवर्म मेऽसि यो मा प्रुवाया दिशोऽघायुरमिदासात्‌ । 

एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ अथ० 5.।0.5. 
6. अश्मवर्म मेऽसि यो मोषधर्वाया दिशोऽघायुरभिदासात्‌ । 

एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ क्षय० 5,0.6. 
7. अइमवमं मेऽसि यो मा दिशाऽमन्तदशेभ्योऽषाय्ुरभिदासात्‌ । 

एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ अथ० 5.70;7. 


8. बृहता मन उप ह्वये मातरिश्वना प्राणापानौ । 
सूर्याच्चक्षुर्त रिक्षाच्छोत्रं पृथिव्याः शरीरम्‌ । 
सरस्वत्या वाचमुप ह्वयामहे मनोयुजा ॥ अथ० 5.।0.8. 


सूक्त के मन्त्रों का क्रम से अर्थ इस प्रकार है-- 
(.) हे पत्थर ! तू मेरा कबच है, जो पाप-कमं करना चाहने वाला झज्न पूर्वं की 
दिशा की ओर से आकर मुझे दास बनाना चाहता है, वह इस तुझ को प्राप्त होवे-- हज 
अर्थात्‌ वह तुझ से टक्कर खाकर नष्ट हो जाये । (2) हे पत्थर ! तू मेरा कवच है, | 
जो पापकर्म करना चाहने वाला शत्रु दक्षिण की दिशा से आकर मुझे दास बनाना द 
चाहता है, वह इस तुझ को प्राप्त होवे--अर्थात्‌ वह तुझ से टक्कर खाकर नष्टहो 
जाये । (3) हे पत्थर ! तू मेरा कवच है, जो पाप-कमं करना चाहने वाला शात्रु र 
परिचिम की दिशा से आकर मुझे दास बनाना चाहता है, वह इस तुझको प्राप्त होवे । 
(4) हे पत्थर ! तू मेरा कवच है, जो पापकमं करना चाहने वाला शत्रु उत्तर की दिशा 
से आकर मुझे दास बनाना चाहता है, वह इस तुझ को प्राप्त होवे प ध हे पत्यर 
तू मेरा कवच है, जो पाप-क्रमे करना चाहने वाला शत्रु नीचे की दिशा से आकर य ह 
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दास बनाना चाहता है, वह इस तुझ को प्राप्त होवे । (6) हे पत्थर ! तू मेरा कवच 
है, जो पापकम करना चाहने वाला शत्रु ऊपर की दिशा से आकर मुझे दास बनाना 
चाहता है, वह इस तुझ को प्राप्त होवे । (7) हे पत्थर ! तू मेरा कवच है, जो पाप- 
कर्म करना चाहने वाला शत्रु दिशाओं के बीच की दिशाओं से आकर मुझे दास बनाना 
चाहता है, वह इस तुझ को प्राप्त हो--अर्थात्‌ तुझ से टक्कर खाकर नष्ट हो जावे ।' 

सुक्त के इन सातों मन्त्रों के वर्णन से स्पष्ट है कि यहां आलंकारिक ढंग से 
पत्थर के ऐसे कवच की महिमा गाई जा रही है जिससे सभी दिशाओं से आने वाले 
शत टवकर खाकर नष्ट हो जाते हैँ । अइमा अर्थात्‌ पत्थर का बना हुआ ऐसा कवच 
किसी स्थान या नगर के चारों ओर से बना हुआ प्राचीर ही हो सकता है। यहाँ कवच 
के लिए वमे शब्द का प्रयोग हुआ है । वर्म शब्द 'कृन्‌ आवरणे’ घातु से 'मनिन्‌' प्रत्यय 
होने पर बनता है। वर्म का शब्दार्थं है आवरण करने वाली वस्तु । लोहे आदि के बने 


ओढ़ कर युद्ध समय में स्वच्छन्द रीति से अंग-प्रत्यंगों का संचालन नहीं हो सकता । 
कई पत्थरों को किसी भाँति से मिलाकर भी . शरीर का कवच नहीं बन सकता । यदि 
तो उसके पत्थर भारी रहेंगे तो योद्धा का अंग-संचालन स्वच्छन्द रीति से नहीं हो 
सकता, और यदि पत्थर छील कर पतले कर दिये जायेगे तो उनसे अभीष्ट रक्षा 
आप्त नहीं हो सकती, वे जरा-से प्रहार से टूट जायेगे और अंग-संचालन की 
स्वच्छन्दता में रकावट उस अवस्था में भी बनी रहेगी । पत्थर का वर्म एक ही अवस्था 
में संभव हो सकता है । और वह तब जबकि पत्थरों की कोई भारी दीवार बनाकर 
किसी स्थान या नगर को घेर कर उसके भीतर रहा जाये । इस प्रकार के पत्थर के 
वर्स का ही इस सूक्त में वर्णन है। सभी दिशाओं से आने वाले शत्रु जो कि हमें दास 
बनाना चाहते हैं उस वमे में टक्कर खाकर नष्ट हो जाते हैं उसका यह्‌ वर्णन स्पष्ट 
कर देता है यहाँ अरम के बमं का अभिप्राय नगर के चारों ओर बने हुए पत्थर के 
प्राचीर से है। 

(8) अन्तिम आठवें मन्त्र का अर्थ यों है--' (बृह॒ता) संसार में जो भी बृहत्‌ या 
महान्‌ तत्त्व है उससे (मनः) मन को (उपह्वये) मैं बुलाता हैं । अर्थात्‌ मेरा मन बहुत 
महान्‌ हो जाये । (मातरिश्वना) वायु से (प्राणापानौ) मैं प्राण और अपान को 
बुलाता हूँ । अर्थात्‌ जैसे विइव में बहने वाला वायु अत्यन्त बलिष्ठ है उसी भाँति मेरे 
शरीर के प्राण और अपान भी अत्यन्त बलिष्ठ हो जायें । (ुर्यात्‌) सूयं से (चक्षुः) 
चक्षु को मैं बुलाता है । अर्थात्‌ सूर्यं की तरह मेरी चभुः शक्ति तेजस्वी हो जाये । 
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(अन्तरिक्षात्‌) अन्तरिक्ष से (श्रोत्र) श्रोत्र को मैं बुलाता हं । अर्थात्‌ अन्तरिक्ष की 
तरह मेरी शरोत्र-शक्ति विस्तीणं हो जाये । (पृथिव्याः) पृथिवी से (शरीरम्‌) शरीर को 
मैं बुलाता हूं । अर्थात्‌ मेरा शरीर पृथिवी की तरह सहनशील, लम्बा-चौड़ा और 
वलिष्ठ हो जाये। (मनोयुजा) मन के साथ मिली हुई (सरस्वत्या) विद्याओं में बहने 
वाली विज्ञान-शक्ति से (वाचम्‌) वाणी को (उपह्वयामहे) हम बुलाते हैं। अर्थात्‌ 
हमारा विज्ञान और मन परस्पर अनुकूल रहें तथा हमारी वाणी हमारे विज्ञान और 
मन के अनुकूल रहे ।' 

उपर्युक्त सात मन्त्रों के पीछे इस मन्त्र के अपने का भाव यह है कि हम इस प्रकार 
के महान्‌ मन, महान्‌ प्राणापन, महान्‌ चक्षु, महान्‌ श्रोत्र, महान्‌ शरीर एवं महान्‌ विज्ञानः 
और वाणी वाले होकर पाषाणों से बने हुए ऐसे भीमकाय दुग बनाएँ जिनसे किसी भी 
दिशा से हम पर आक्रमण करने वाले शत्रु टक्कर खाकर नप्ट-भ्रष्ट हो जाए जिनको 
कोई भी शत्रु न जीत सके। इस मन्त्र के अन्तिम चरण में 'उपह्वयामहे'--बुलाते 
हैं--इस किया का प्रयोग हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि बोलने वाले बहुत से हैं। 
ओर इसलिए सूक्त में जहाँ 'उपह्वये-बुलाता हँ--तथा 'मैं-_मेरा--इस प्रकार के 
एक-वचनान्त प्रयोग हुए हैं वहाँ भी असल में बहुवचन के ही प्रयोग समझना चाहिए । 
इन स्थलों में केवल एकत्व की विवक्षा से वहुवचन के स्थान में एकवचन का प्रयोग 
कर दिया गया है । इस प्रकार 'उपह्वयामहे'--वबुलाते हैं---इस बहुवचन के प्रयोग से 
यह सूचित होता है कि सूक्त मन्त्रों में बोल रहे लोग अनेक हैं । अनेकों का कवच एक 
पत्थर नहीं हो सकता है । किसी दुगं के प्राचीर के रूप में ही पापाण अनेक लोगों 
के कवच हो सकते हैं। इस प्रकार इस सूक्त द्वारा यह शिक्षा दी गई है कि लोगों 
को आत्म-रक्षा के लिए पाषाण के प्राचीरों से युक्त नगर और दुगे बनाने चाहिए । 
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पीछे “मातृभूमि की भावना’ नामक अध्याय में हमने लिखा था कि 
अथववेद के !2बे काण्ड के प्रथम सुक्त को भूमि-सूक्त कहते हैं । वहाँ हमने यह भी 
देखा था कि इस सूक्त में भूमि से अभिप्राय किसी राष्ट्र की मातृभूमि से है। इस 
क्त में एक राष्ट्र-भक्त के मुख से अपनी मातृभूमि के प्रति जैसे आदर और प्रशंसा से 
भरे उदात्त भाव व्यक्त कराये गये हैं वैसे उदात्त भाव किसी देश के प्रचलित राष्ट्रीय 
गीतों में नहीं मिलेंगे । आजकल की प्रचलित भाषा में कहना हो तो हम इस सूक्त को 
“मातृभूमि का वँदिक राष्ट्रीय गीत' कह सकते हैं। यह सूक्त बड़े-बड़े 63 मन्त्रों का 
एक लम्बा सूक्त है। वैदिक देश-भक्त अपनी मातृभूमि के प्रति कैसे ऊँचे भाव रखता 
है इसे दिखाने के लिए हम कुछ मन्त्र नमूने के तौर पर अर्थ सहित नीचे दे रहे हैं। 
सुक्त के कुछ मन्त्र इस प्रकार हूँ— ह 
2. सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं .धारयन्ति । 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरु लोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥ 
अथ० ]2..7. 
महान्‌ सत्य, महान्‌ ऋत, उग्रता अर्थात्‌ क्षत्र-शक्ति, दीक्षा, तप, ब्रह्म-शक्ति और यज्ञ, 
ये सात पृथिवी. को अर्थात्‌ हमारे राष्ट्र को धारण करते हैं, हमारे भूतकाल की और 
भविष्यकाल की रक्षा करने वाली बह हमारी मातृभूमि हमारे लिए विस्तृत प्रकाश 
और स्थान करे। 
2. असंबाधे वष्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः समं बहु । 
नानावीर्या ओषधीर्या बिभति पृथिवी नः प्रथतां राघ्यतां नः ॥ 
अथ० 72.7.2. 
जिसके गति-निरोधक व्यवहारों को बन्बन और संयमन में लाने वाले मनु के 
पुत अर्थात्‌ मनुष्यों की बहुत प्रकार की उच्चताएं, निम्नताएँ और समताएँ हैं, जो 
' अनेक प्रकार के वीयं अर्थात्‌ शक्ति ओर गुणों वाली ओषधियों तथा अन्नों को धारण 
है, वह हमारी मातृभूमि हमारे लिए विस्तीणं होवे और हमारे लिए समृद्ध 
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3. यस्याँ समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयृः संबभूवुः । 
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्सा नो भुमिः पृर्वपेये दघातु ॥ 
अथ० 2.।.3. 
जिसमें समुद्र और नदियाँ तथा अन्य विविध प्रकार के जल हैं, जिसमें अन्न होता है 
और अन्य अनेक प्रकार की खेतियाँ होती हैं, अथवा मनुष्य मिलकर रहते हैं, जिसमें 
प्राण लेता हुआ तथा चेष्टा करता हुआ यह सब प्राणी जगत्‌ चल रहा है अथवा अपने 
आपको तृप्त कर रहा है वह हमारी मातृभूमि हमको पृर्वपेय में अर्थात्‌ पूव॑ज पुरुषों 


द्वारा प्राप्त किये गये उत्तम पद पर अथवा प्रथम प्राप्त करने योग्य पेय पदार्थों में 


धारण करे अर्थात्‌ इनको प्रदान करे। 
4. यस्यारचतस्नः प्रदिशः पृथिव्याः यस्यामन्नं कृष्टयः संवभ्ूव्‌ः । 
या विभति बहुधा प्राणदेजत्सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु ॥ 
अथ० ]2.।.4. 
जिस हमारी मातृभूमि की चार विस्तीणं दिशाएं हैं, जिनमें अन्न होते हैं, खेतियाँ होती 
हैं अथवा मनुष्य मिलकर रहते हैं, मिलकर उन्नति करते हैं, जो प्राणघारी और 
चेष्टाशील प्राणि-जगत्‌ का अनेक प्रकार से भरण-पोषण करती है वह हमारी मातृभूमि 
हमें गोवों में और भाँति-माँति के अन्नों में धारण करे--इनका प्रदान करे । 
5. यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्‌ । 
गवामर्वानां वयसदच विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु ॥ 

२ अथ० ।2..5. 
जिसमें पहले के हमारे पुर्वज पुरुष भांति-भांति के कम करते रहे हैं, जिसमें देव-प्रक्ृति 
के पुरुष असुर-प्रकृति के लोगों को अभिभूत, पराजित करते रहे हैं, जो गौवों का, घोड़ों 
का और भाँति-भांति के पक्षियों का विशेष रूप से रहने का स्थान है अथवा अच्नों का 
विशेषरूप से रखने का स्थान है, वह हमारी मातृभूमि हमारे लिए ऐशवयं और तेज 
को धारण करे--प्रदान करे। “ | 

6. विशवंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी | 

वेद्वानरं विश्वती भूमिररिनिमिन्द्रऋषभा द्रविणे नो दधातु ॥ 
भय० [2,7,6. ०० § ८ ३ 
सवका भरण-पोषण करने वाली अथवा सबको अपने ऊपर धारण करने वाली, सब ड 
प्रकार के ऐसवयं को अपने में घारण करने वाली, सबका आधार, सबको आश्रय ओर 
प्रतिष्ठा देने वाली, सुवर्ण को अथवा हितकारी और रमणीय पदार्थो को अपने वक्षः | 
स्थल में रखने वाली, सब जगत्‌ को अपने में बसाने वाली अथवा कल्याण में 
कराने वाली, सब लोगों के हितकारी अग्नि को अपने में रखने वाली, इन्द्र 
चुना हुआ सम्राट्‌ हैं अधिपति जिसका ऐसी वह हमारी मातृभूमि हमें बल 

में धारण करे, प्रदान करे । 225 64 


~ 


CC-0.Panini Kanya Ma a vidy, 
FSi a nes ये की पप्श Le 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


656 वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 


7. यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमि पृथिवीमप्रमादम्‌ । 
सा नो मधु प्रियं दुहामथो उक्षतु वचंसा ॥। अथ० 2.].7. 
जिस बिस्तार और ख्याति देने वाली मातृभूमि की सदा जागरूक रहने वाले विविध 
व्यवहारों में कुशल विद्वान्‌ प्रजाजन प्रमाद रहित होकर रक्षा करते हैं वह हमारी 
मातृभूमि हमारे लिए प्रिय मधु को दुहा करे और हमें तेज से सिक्त करे अथवा बृद्धि. 
प्रदान करे । 


8. यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति । 
सा नो भूमिर्भूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतु वच॑सा ॥ अथ० 72.7.9. 
जिसमें सेवक होकर चारों ओर बहने वाले तथा समान रूप से बहने वाले जल 
(नहर) दिन-रात प्रमाद रहित होकर वह रहे हैं । अनेक धाराओं वाली वह हमारी 
मातृभूमि हमारे लिए जल ओर दूध को दुहे, पुणे रूप से प्रदान करे और हमें तेज से 
सीचे और बढ़ावे । 
9. गिरयस्ते पवंता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवी स्योनमस्तु । 
बञ्चुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां भूमि पृथिवी मिन्द्रगुप्ताम्‌ । 
अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहम्‌ ॥ अथ० 2..7. 
हे हमारी मातृभूमि तुम्हारी पहाड़ियाँ और हिमाच्छादित पहाड़ तुम्हारे वन-जंगल 
सुखदायक हों, भूरे रंग वाली अथवा भरण-पोषण करने वाली, काले रंग वाली 
अथवा कृषि करने योग्य, लाल रंग वाली अथवा उपजाऊ, अनेक रूपों वाली, स्थिरता 
वाली, सबका आश्रय स्थान, विस्तृत तथा विस्तार करने वाली और ख्याति देने वाली, 
सम्राट्‌ और परमात्मा से रक्षित अपनी मातृभूमि पर मैं पूर्ण आयु वाला, अहिंसित 
और सब प्रकार के घावों से रहित होकर अधिष्ठित रहूँ । 
!0. यो नो द्वेषत्पृथिवी यः पृतन्याद्योऽभिदासान्मनसा यो वघेन । 
तं नो भूमे रन्धय पूर्वकृत्वरि ॥ अथ० 2.7.4. 
हे हमारी मातृभूमि जो हम से द्वेष करे, जो हम पर सेना से आक्रमण करे, जो मन से 
और जो शस्त्र से हम को दास बनाना चाहे अथवा क्षीण करना चाहे उसको, हमारी 
कामनाओं को पूर्ण करने वाली हे हमारी मातृभूमि तु रांध दे, नष्ट कर दे । 
!]. त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः । 
तवेमे पृथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मत्येभ्य उच्यन्त्सूयों 
ररिमिभिरातनोति ॥ अथ० 72.7.5. 
है मातृभूमि हमारे राष्ट्र के सब मनुष्य तुझ से उत्पन्न हुए हैं और तुझ पर ही विचरण 
करते हैं, और तुम दोपायों और तुम चौपायों को, धारण करती हो और उनका 
भरण-पोषण करती हो, हे हमारी मातृभूमि ये पाँचों प्रकार के मनुष्य, जिन मनुष्यों 
के लिए उदय होता हुआ सूर्य अपनी किरणों से अमर ज्योति का चारों मोर विस्तार 
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करता है, तुम्हारे ही हैं। 
72. ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः । 
ऋतवस्ते विहिता हायनीरहोरात्रे पृथिवि नो दुहाताम्‌ ॥ 
अथ० 2.7.36 
हे मातृभूमि ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर और बसन्त, ये तुम्हारी ऋतुए हैं. 
तुम्हारे दिन और रात हे मातृभूमि व्यवस्थानुसार बने हुए अनेक वर्षों तक हमारे लिए 
कामनाओं को पूर्ण करते रहें । 
]3. सा नो भूभिरा दिशतु यद्धनं कामयामहे । 
भगो अनुप्रयुङ्क्तामिन्द्र एतु पुरोगवः ॥ अथ० 2.।.40 
वह पूर्वोक्त महिमा वाली हमारी मातृभूमि जिस धन की हम कामना करें उसे हमारे 
लिए सब ओर से प्रदान करे, ऐश्वर्य अर्थात्‌ ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा हमें अनुप्रयुक्त 
करे अर्थात्‌ ऐद्वयंवर्धक कामों में लगावे, और हमारा सम्राट और परमात्मा 
अग्रगामी अर्थात्‌ मार्गदर्शक बनकर चले । 
4. यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्येलवाः युध्यन्ते 
यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः । 
. सा नो भूमिः प्र णुदतां सपत्नानसपत्नं मा पृथिवी कृणोतु ॥ 
अथ० 2.।.47 
जिस भूमि पर विविध वाणियों को बोलने वाले मनुष्य गाते हैं, नाचते हैं, “युद्ध करते 
हैं और जिस पर युद्ध करते हुओं का कोलाहल होता है, जिस पर दुन्दुभि बजता है 
वह हमारी मातृभूमि हमारे शमुओं को मार भगावे, वह हमारी मातृभूमि मुझे शत्रु 
रहित कर देवे । 
।5. यस्याः पुरो देवकृताः क्षेत्रे यस्था विकुवंते । 
प्रजापतिः पृथिवीं विश्वगर्भामाशामाशां रण्यां नः कृणोतु ॥ | 
. अथ० ]2..43. क 
जिसके नगर व्यवहार-कुशल शिल्पियों के बनाये हुए हैं, जिनके खेतों में मनुष्य नाना RS ् 
तरह से कार्य करते हैं, सब कुछ जिसके गर्भ में है ऐसी हमारी मातृभूमि को हमारा _ 
सम्राट्‌ और परमात्मा प्रत्येक दिशा में रमणीय बनाये । - 
6. निधि बिभ्रती बहुधा गृहा वसु मणि हिरण्यं पृथिवी ददातु मे । 
वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना अथ० 2 
अपनी कानों में बहुत प्रकार का धन रखने वाली मातृभूमि मुझे मणि 
घन देवे । अनेक धनों को देती हुई मातृभूमि प्रसन्न होकर हमारा धारण 
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अनेक प्रकार से विविध प्रकार की वाणियों (भाषाओं) को बोलने वाले, अनेक प्रकार 
के घमों का पालन करने वाले लोगों को एक घर में रहने वाले लोगों की भाँति 
घारण करती हुई हमारी मातृभूमि स्थिर खड़ी हुई, हिलना-डुलना न करती हुई, 
दुधारू गौ की तरह मेरे लिए घन की हजारों धाराओं को दुहे--प्रदान करे । 


78. ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य वर्त्मानसश्च थातवे । 
यैः संचरन्त्यु भये भद्रपापास्तं पन्थानं जयेमानमित्रमतस्कर यच्छिवं तेन नो 
सृड ॥ अथ० 2..47. 
हे मातृभूमि तेरे जो अनेक मनुष्यों, रथों और गड्डों के चलने के लिए अलग-अलग' 
मार्ग हैं जिन पर पापी और पुण्यात्मा सभी चलते हैं, उन मार्गो पर हमें कोई शत्रु 
और चोर न मिले । जो कुछ शिब है, हे मातृभूमि तू उससे हमें सुखी कर । 


` 9. अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । ES 
अभिषाडस्मि विशवाषाडाशामाशां विषासहिः ॥ अथ० 2.7.54. 
अपनी इस मातृभूमि पर मैं विरोधी शक्तियों का पराभव करने वाला हूँ, उत्कृष्ट नाम 
वाला अर्थात्‌ प्रशंसनीय कीति वाला हूँ । सब ओर से विरोधी शक्तियों का पराभव 
करने वाला हूं, प्रत्येक दिशा में विशेष रूप से विरोधी शक्तियों का पराभव करने 
वाला हूं । | - 
20. ये ग्रामा यदरण्यं या: सभा अधि भूम्याम्‌ । ङ ` 
, ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ ``: “७ ०-अथ,० 2..56. 
तुझ भूमि पर जो गाँव हैं, जो जंगल हैं, जो सभाएं होती हैं, जो संग्राम होते हैं, और 
जो समितियाँ होती हैं, उन सब में, हे मातृभूमि हम तुम्हारे लिए सुन्दर बात, हित की 
बात ही बोलें । 
2]. उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवी प्रसुताः । 
दीर्घं न आयुः प्रतिबुघ्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम ॥ 
अथ० ।2..62. 
हे मातृभुमि तुम्हारे ऊपर रहने वाले लोग हमारे लिए रोग रहित, यक्ष्मरोग रहित, 
उत्पन्न होते रहें, अथवा तुम्हारी गोद हमारे लिए रोगों से रहित रहे, हमारी आयु 
लम्बी हो, ज्ञानवान्‌ बनते हुए हम तुम्हारे लिए बलि अर्थात्‌ कर देते हैं । 


राष्ट्रिय गीत या विएव-राष्ट्रिय गीत ? 


हमने वेद के इस भूमि-सूक्त को राष्ट्रिय गीत का नाम दिया है। वेद का यह 
राष्ट्रिय गीत धरती के आजकल के राष्ट्रों के राष्ट्रिय गीतों जैसा नहीं है। इसमें 


पृथिवी के किसी विशेष देश या राष्ट्र का संकेत नहीं है । इसमें तो एक आदश राष्ट्र . 


2 . की कल्पना करके उसके राष्ट्र-भक्त प्रजाजनों द्वारा उसकी महिमा और विभूति के 
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गीत गवाये गये हैं और इस प्रकार एक आदश राष्ट्र का चित्र उपस्थित करके यह 
उपदेश दिया गया है कि किसी राष्ट्र की सवंतोमुखी उन्नति के लिए हमें उसमें क्या- 
क्या कुछ होना चाहिए। जव तक कोई जन-समुदाय किसी भू-खण्ड को अपनी 
मातृभूमि . वनाकर उसमें वेद के इस गीत में बताये गये प्रकार से न रहने लगे तब 
तक वह जन-समुदाय किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता । इसलिए भुमि-सुक्त 
के इस गीत की यह ध्वनि भी है कि अपनी उन्नति चाहने वाले जन-समुदायों को 
घरती के किसी न किसी खण्ड को अपनी मातृभूमि वनाकर रहना चाहिए । यह हमारे 
मन के विकास की अवस्था पर निर्मर करता है कि हम धरती के कितने बड़े भाग को 
अपनी मातृभूमि समझें । हमारे मन का विकास जितना ही अधिक होगा हम उतने 
हां बड़े भू-भाग को अपनी मातृभूमि और उसमें रहने वाले लोगों को अपना भाई 
समझने लगेंगे । हम चाहें तो पाँच-दस हजार वर्गमील के भू-भाग को भी, सौ-पचास 
हजार वर्गमील के भू-भाग को भी, पाँच-दस लाख वगंमील के भु-भाग को भी, दस- 
बीस लाख वर्गमील के भू-भाग को भी, सौ-पचास लाख वर्गमील के भू-भाग को भी, 
ओऔर करोड़ों वर्गमील के भू-भाग को भी अपनी मातृभूमि समझ सकते हैं तथा इन 
भू-खण्डों में रहने वाले मनुष्यों को अपना भाई समझ सकते हैं। हम चाहें तो सारी 
पृथिवी को ही अपनी मातृभूमि और.उस पर रहने वाले सब मनुष्यों को अपना भाई 
समझ सकते हैं। वेद मानव-मात्र का घमं ग्रन्थ है । इसलिए वेद की भान्तरिक प्रेरणा 
तो यही है कि धरती के सब मनुष्यों को सारी धरती को ही अपनी मातृभूमि और , 
उसके सब निवासियों को अपना भाई समझना चाहिए । वेद का यह अुमि-सुक्त तो 
वास्तव में किसी एक विशेष देश का राष्ट्रिय गीत न होकर मानव-मात्र का राष्ट्रिय 
गीत है। किसी एक देश विशेष के लोग जिस प्रकार इस गीत को गा सकते हैं उसी 
प्रकार सारी घरती के लोग भी इसे गा सकते हैं । असल में तो इस सूमि-सुक्त को 
राष्ट्रिय गीत न कहकर विश्व-राष्ट्रिय गीत कहना चाहिए । 
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अग्निर्भुवद्‌ रयिपती रतीणाम्‌, 84 अद्या मुरीय यदि यातुघानो अस्मि, 563 


अर्निविशर्चक्रे बलिहृतः सहोभिः, 38 अधमं गमया तमो यो अस्माँ, 57] 
अग्निह्मयषां दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌, 294 अधिराजो राजसु राजयात, 79 
अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोचिरमत्यं; अनश्वं याभी रथमावतं जिषे, 32। 


574 अनष्ट पशुर्मुवनस्य गोपाः, 400 
अग्नेः प्रथमस्य. प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य, अनाघुष्यो जातवेदा अमत्यो, 38 
I87 अन्नं यो ब्राह्मणां मल्वः, ।99 ` ट 
अग्ने अच्छा वदे, 36 अन्नादायान्नपतये रुद्राय, 90 मे 
` अरते अस्मदमतिमारे विश्वां, 8। अपां नपातमवसे सवितारमुप स्तुहि, 428 
अन्ने तप्तेभिर्युवमश्महर्मभि तपुंधेभिः, अपांसि यस्मिन्नधि संदधुः, 84 ` 2 
5Tl अप त्यं परिपन्थिनं मुपीवाणं, 4। | 
अग्ने दूतो विशामसि, 287 अपसु ते राजन्वरुण ग्रहो, ।6] | 
अग्ने पाहि नृतम वाजे अस्मान्‌, 82 
अग्ने यासि दूत्यम्‌, 28] ` 


अग्ने विशस्पते धनदा असि नस्त्वम्‌, 88 ` 
अग्ने सम्राडमि द्यूम्तमभि सह, !75 | 
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असित्वेन््र वरिमतः पुरा, 39, 28 
अभिभुरहभागमं विश्वकर्मेण, 240 
अभि सूयवसं नय न नवज्वारो, 402 
अभूदु भा उ अंशवे हिरण्यं, 437 
अम्बितमे नदीमे देवितमे सरस्वति, 496 
अयं ते योनिऋत्वियों, 35 
अयं सोमः कपदिने घृतं, 47 
अयमग्निः सुवीर्यस्येशे महः, 85 
अयमस्तु धनपतिधर्नानामयं, ।83 
अयमा यात्यर्थमा पुरस्ताद्विष्रितस्तुपः, 
468 
अयोजाला असुरा मायिनौज्यस्मयै:, 90 
अयोदंष्ट्रो अचिषा यातुधानानुप, 88 
अरन्धयः शर्घंत इन्द्र दस्यून्‌, ।03 
अर्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त, ।36, 
567 
अर्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं में दत्त स्वाहा, 
36, 567 । 
अर्यमणं वृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय, 
599 hors 4 
अर्यमणं यजामहे सुबन्धृंपतिवेदनम्‌, 468 
अयंमाभि रक्षत्मृजूयन्तमनु ब्रतम्‌, 466 
अर्वाचीनः परिवीतो निषीद; 82 : 
भर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे, 27 
अर्वावतो न आ गहि, .29 . 
अर्वावतो न आ य्रह्मयो:शक, 29 
अविद्वांसो बिदुष्टरं सपेम, 8 : 
अव्ये वधूयुः पवतेः परि त्वचि, 48 
अशनुरिन्द्र जनुषा सनादसि, 55]. 
अशिता लोकाच्छिनत्ति ब्रह्मगवी, । 97 
« अइवायन्तो गवयन्तो वाजयन्तो, 06: 
अइ्विना त्वाग्ने मित्रावरुणोभा, 255: 
अश्विनोरसनं रथमनइवं वाजिनीवतोः, 
OTR 0 oss oe 0 
अष्टापदी चतुरक्षिं चतुः श्रोत्रा, 200 
असुरं सुदक्षमन्तर्दूतं रोदसी, 294 


सोय एषि वीरको गृहं गृह्‌, 05. 


` अस्ताव्यारिनिः शिमीवद्‌भिरे;,;780 


वेदों के राजनीतिक सिद्धान्तं 


अस्माकं बोध्यविता स्थानामस्माकं, !03 

अस्माकमग्ने मघवत्सु घारयाऽनामि, 87 

अस्मे आ वहतं रथि शतवन्तं, 309 

अस्मे क्षत्राणि धारयेरनु झन्‌, 86 

अस्मै द्यावापृथिवी भूरि वामं, 83 

अस्राक्‌ सविता सवीमनि, 422 

अहं दस्युभ्यः परि नृम्णा ददे, 569 

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां, 279 

अहं रुदाय धनुरा तनोमि, 29 

अहं रुद्रेभिवंसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत, 
29 

अहं वदामि नेत्त्वं सभायामह त्वं वद, 204 

अहं सुवे पितरमस्य मूधेन्‌, 29 

अहं सोममाहनसं विभम्यंहं, 2]9 

अहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो, 240 

अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्नभ, 
436 

अहमेव चात इव प्र वाम्या, 279 

अवमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं, 29 

अहि यद्‌ दृ्ममपो बृत्रिवांसं, 446 


आ जिह्वया मूरदेवान्‌ रभस्व, 568 

आ जुहोता दुवस्यतार्निं, 29 

आ त्वाऽहारषंमन्तरभू, 33, 602 

आ त्वाऽहार्पमन्तरेधि, 72, 34 

आत्वा गन्राष्ट्रं सह वर्चसोदिहि, 6।, 
255 

आ तेन यातं मनसो जवीयसा रथं, 325 

आ ते राष्ट्रमिह रोहितोऽहार्षीद्‌, 69 

आ दत्से जिनतां वचं इष्टं, ]97 

भा दस्युघ्ना मनसा याह्यस्तं भुवत्‌, 536 

आदित्यानां चसूनां रुद्रियाणां देवो; 59, 
32 

आ देवो दूतो अजिररिचिकित्वान्‌, 288; 

आघीषमाणायाः पततिः शुचायाइच, 405 

आ न ऊज वहतमश्विना, 306 . 

आ नूनं यातमश्विना ऽशवेभिः, 300 . 

आ नो अभ्ययो यातम्‌,39 : 


‘ः 
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आ नो अझवावदरिविना वतिर्यासिष्टं, 3।0 

आ नो यातं दिवो अच्छा पृथिव्याः, 379 

आ परचातान्नासत्या पुरस्तादार्विना, 
35 

आ प्र द्रव परमस्याः परावतः, 225 

आ मारक्षात्पर्णमणिमंह्या, ।57 

आयुस्च रूपं च नाम च कीतिरच, 97 

आ रभस्व जातवेदोस्माकार्थाय जज्ञिषे, 
65 

आ रुद्रास इन्द्रवन्तः, 272 

आवः कुत्समिन्द्र यस्मिञ्चाकन्‌ प्रावो, 
53] 

आवां ग्रावाणो अश्विना घीभिविप्रा, 559 

आ वात वाहि भेषजं विवात वाहि, 5।2 

आ वा दघातु निऋतेरुपस्थे, 570 

आ वि विद्वान्‌ द्रवद्‌ दूतो देवयावा, 288 

आस्ये ब्राह्मणाः स्नपनीहुरन्त्ववीरध्नीः, 
468 


इदं तद्युज उत्तरमिग्द्रं, 65 

इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे, 639 

इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌, 

450 

इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं, 43। 

इदं हविर्मंघवन्‌ तुभ्यं रातं प्रति, ।76 

इनो वाजानां पतिः, 402 

इन्द्रं मित्रं वरुणमर्तिमाहुरथो दिव्यः, 

[NDTIS TT 

इन्द्रं वयमतूराघं हवामहेऽु, 66 

इन्द्रं बिश्वा अवीवृधन्त्‌, 43 

इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे, 72, 29 

इन्द्रः सत्यः सञ्राड्ढन्ता दृत्रम्‌, ।76 

इन्द्र: सुत्रामा स्ववां अवोभिः, ।08 

इन्द्र ऋं न आ भर पिता, ।08 

इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजोजायथाः, 97, 
I06 

इन्द्र जीव सूर्यं देवा जीव, ।0! 

इन्द्र वन्तो अग्नयः, 272 
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इन्द्रवायू मनोजुवा विप्रा हवन्त ऊतये, 
57 

इन्द्रश्च सम्राड वरुणइच राजा, 82. 

इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि घेहि, 02 

इन्द्रस्य त्वं तव वयं सखायः, 370 

इन्द्रस्य यन्तु प्रसवे विसृष्टाः, 423 

इन्द्राणीमासु नारिषु, ।00 

इन्द्राय सामगायत विप्राय बृहते, 556 

इन्द्रावरुण वामहं हुवे, 44 

इन्द्रेण दस्युं दरयन्तः, ।02 

इन्द्रेन्द्र मनुष्याः परेहि सं, 255 

इन्द्रो अस्माँ अरदद्‌ वर्‍्रबाहुः, 423 . 

इन्द्रो वज्रेणापि शीर्षाणि वृश्चतु, 572 

इमं देवा असपत्तं-सुवघ्वं महते, 595 

इमं वीरमनु हर्षव्वमुग्रमिदं, ।08 

इममिन्द्र वधेय क्षत्रियं; ।83 

इमे चेतारो अनुतस्य भूरेमित्रो। 465 

इहैवधि माप च्योष्ठाः पवंत, 73, 602 


ईरते रथा अश्वास उषसो व्युष्टिषु, 37 
ईशानं राघसो महः रायः सखायम्‌, 397 


उग्रो राजां मन्यमानो ब्राह्मणं, 99 | 
उत ऋतुमिऋतुपा, 02 . ` | 
उत त्यं वीरं धनसामृजीषिणं दूरे, 337 
उत यो द्ामतिसर्पात्परस्तान्न स, 337, 
350 “Bn 
उत सूर्यो ज्योतिषा देव एति, 43 
उतापवक्ता हृदयाविधश्चित्‌ नमो, 335 
उतारव्वान्स्पृणुहि जातवेदा, 99 | 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व, 477 
उतेयं भूमिवेरुणस्य राज्ञउतासो, 337 


उतंधि पृत्सु नो दषे, 87 
उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना, ।83 : 
उदीचीनैः पथिमिर्वायुमद्‌। पहा € a ER 
उदु त्यं जातवेद सं देवं वहन्ति, 434 
उदेहि वाजिन्यो अप्स्वन्तरिदं; 735 


उद्राज आ 


कषत्रम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


664 


उभा जिग्यथुने परा जयेथे, 446 
उरु क्रमिष्टोरुगाथाय जीवसे, 453 
उरुगाय विष्णोः परमं पदमव भारि, 453 


ऊर्जा पिन्वस्व समिषो दिदीहि नः 84 


एकराळस्य भुवनस्य राजसि, 27! 

एते वदन्ति शतवत्‌ सहस्रवत्‌, 559 

एते सोमास इन्द्रं वर्धन्ति कर्मभिः, 747 
एना मन्दानो जहि शूर, 703 

एमं भजग्रामे अश्वेषुनिष्टं, 783 

एवो ष्वस्मन्निऋतेडनेहा, 347 

एष रुक्मिभि रीयते वाजी, 747 
एषस्महं समासीमानां वर्चो, 206 


ऐतु पूषा रयिभंगः स्वस्ति सर्वधातमः, 
396 
ऐषु द्युम्तमुतश्रव आ चित्तं, 87 


ऋतं वदन्नृतद्युम्न सत्यं वदन्‌, 47 
ऋतस्य जिह्वः पवेतमधु प्रियं वक्ता, 748 
चहतावाना निषेदतुः साम्राज्याय, 97 
ऋषमं मा समानानां सपत्नानां, 240 
ऋषिः श्रेष्ठः समिध्यसे यज्ञस्य, 288 
ऋषिविप्रः पुरएता जनानामृमुर्धीर, ।48 


ओजश्च तेजश्च सहश्च वलं, 97 
ओषधयः सं वदन्ते सोमेनसह राज्ञा, 378 
ओ षू णो अनने शृणुहि त्वमीळितो, 283 


कदा धियः करसि वाजरत्नाः, 703 
कविमरिनं सत्यधर्माणम्‌, 80 

कवि मृजन्ति मर्ज्यं घीभिविप्रा, 7.47 
कस्ते मातरं विघवामक्रचत्‌, 99 
कियत्‌ स्विदिसत्रो अष्येति मातुः, 99 

` को अद्य युक्ते धुरि गा ऋतस्य, 632 
` कत्वा इतः सुकृतः कतुः भिभूत्‌, 437 
षः सुज्यतेन्द्रोऽ यः द _ धिपत्तिरासीः तिर प्‌ त्‌, 97 


वैदों के राजनीतिक सिद्धान्त 


क्षत्रस्य त्वा. परस्पाय, 89 

क्षिप्रं वे तस्य पृच्छन्ति, ।97 

क्षिप्रं वे तस्य वास्तुषु, ]97 

क्षिप्रं बै तस्यादहनं, 97 

क्षिप्रं वं तस्याहनने, ]97 

भद्राः पशवोऽसृज्यन्त पुषाऽघिपतिरासीत्‌, 
400 

क्षेमकामासः सदसो न युञ्जते, 228 


गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि, 382 

गायन्ति त्वा गायत्रिणो, 42 

गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि, 
500 

ग्रहमेधी ग्रृहपतिभंवति, ]0 

गोपोषं च भे वीरपोषं च घेहि, १69 

गोमिष्टरेमामति दुरेवां यवेन, 708 

गोमा अग्नेऽविमाँ अश्वी यज्ञो, 82 

गौरेव तान्हन्यमाना बैतहब्याँ, 796 

ग्रावाणो अप दुच्छुनामप सेधत, 560 


चक्राणासः परीणहं पृथिव्यां हिरण्येन, 
349 


चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌, 
488 


जज्ञानो नु शतकतुविपृच्छदिति, 57 

जनं विश्नती बहुधा विवाचसं, 94 

जनस्य गोपा अजनिष्ट, 79 

जना यदर्निमय जन्तपञ्च, 93 

जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय, 60 

जरां सु गच्छ परिधत्स्व वासो भवा, 
592 

जायां सेनाजुवा न्यूहतू रथेन, 3]4 

जिह्वा मे भद्रं वाङ्महो मनोमन्युः, 605 

जीवातवे प्रतरं साधया धियोः, 80 


तं त्वा देवासोजनयन्तदेवं, 24 
तं त्वा विप्रा विपन्यवो, 25, 33 
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भन्त्र-अेनुक्रमं 


तं त्वा सीसेन विष्यामायथा, 572 

तं सभा च समितिश्च सेना, 2।0 

तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसे, 55 

तच्चक्षुदेव हितं पुरस्ताचछुक्रमुच्चरत्‌, 
432, 440 

तच्चक्षुर्देव हितं शुक्रमुच्चरत्‌, 432, 440 

त देवारिनिस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तद, 275 

तद राष्ट्रमा ख़वति नावं, 96 

तनू दक्षमा सुवतां सुशेवम्‌, 5]] 

तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजम्‌, 5।7 

तमस्य राजा वरुणस्तमर्विना क्रतू, 458 

तरणिविदवदशंतो ज्योतिष्कृद्सि सूर्य, 
43] 

तस्माद्‌ ब्राह्मणो नाद्यः सोमराजा, 584 

ता न आ वोळहमद्विना रायि, 303 

तानि सर्वाण्यप क्रामन्ति, ।97, 200 

तामाददानस्य ब्रह्मगवी जिनतो, 96, 
200 

तिस्रः क्षयस्त्रिरहाति व्रजः, 37 

तुजे नस्तने पर्व॑ताः सन्तु स्वेतवो, 500 

तुभ्यं भरन्ति क्षितयो यविष्ठ, 86 

ते न इन्द्रः पृथिवी क्षामवर्घेन्‌, ]93 

ते वाजो विभ्वाँ ऋभुरिन्द्रवन्तः, 272 

तुष्‌ दूतं कृणुते यह्नो अरिनिः, 294 

त्रया देवा एकादश त्रयस्त्रिशाः सुराधसः, 
60I 

त्रिरुत श्रवांसि बहतमझ्विना, 303 

त्रिर्नो रथि वहृतमरिविना, 309 

निर्यातुधानः प्रसिति त एतु, 573 

त्रीणि पदान्यह्विनोराविः सान्ति गुहा, 
323 

त्रीणि पदाविचत्रमे विष्णुर्गोपा; 405, 
456 

त्रीणि राजानाविदथे पुरूणि, 244 

त्वं कुत्सेनाभि शुष्णमिन्द्राऽशुषं, 542 

त्वं तं देव जिह्वया परि, 88; 568 

त्वं ताँ इन्द्रोभयाँ अमित्रान्‌, ।03 

त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः; 294 
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त्वं नेता वृषभचर्षणीनाम्‌, 79 
त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌, 348 
त्वं भगो नृपतेवस्व ईशिषे, 474 
त्वं मिषम्भेपजस्यासि कर्ता, 90 
त्वं रथि पुरुवीरामु नस्कृधि, 706 
त्वं हि हृळूहा मघवन्‌ विचेता, 03 
त्वचं यातुधानस्य भिन्धि, 572 
त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्याः, 6 
त्वदरने काव्या त्वन्मनीषास्त्वदुक्था, 8] 
त्व प्रणीती हयेश्व सूरिभिविश्वा, 05 
त्वमग्ने यातुघानानुपवद्धाँ इहा, 90 
त्वमग्ने व्रतपा असि देव, 83 
त्वमयंमा भवसि यत्‌ कनीनां नाम, 470 
त्वमाज्ञाता त्वमिन्द्रासि दाता, 06 
त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिस्तव, 527 
त्वमिन्द्राधिराजः, 79 
त्वमिन्द्रा पुरुहृत विइवामायुरव्यंदतवत्‌, | ]9 
त्वमेताञ्जन राज्ञो द्विदेशाऽबन्धुना, 02 
त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम, 88 
त्वया प्रमुणं मृदितमग्निदेहतु, 97 
त्वया वीरेण वीरवो ऽमि ष्याम्‌, 47 
त्वां जना ममसत्येष्विन्द्र, 555 
त्वां विशो वृणतां राज्याय, 62, 769, 
255 
त्वां हीन्द्रावसे विवाचो, 52 
त्वामग्न आदित्यास आस्यं, 283 
त्वामग्ने प्रथममायुमायवे देवा, 23 | 
त्वामग्ने मनीषिणः, 25, ।75 
त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे, 22, ।33- 
त्वामग्ने सम्राजं चं णीनाम्‌, 79 ड 
त्वामऱ्ने समिधानं यविष्ठ्य देवा, 294 
त्वामिदत्र वृणते त्वायवो, 3 | 
त्वामिद्यवयुमंम कामो गब्युहिरण्ययु 
त्वा युजा पृतनारयंभि ष्याम्‌, ( 
त्वा साञ्राज्येनाभि षिङ्चाभि, 
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दमयन्तं पृतन्यून्‌, 88 

दश क्षिपः पुव्यं, 27 

दस्युहन्तमम्‌ धनंजयं रणेरणे, 88 

दिवो विष्ण उत वा प्रथिव्या महो, 455 

दुरो अश्वस्य दुर इन्द्र गोरसि, 02 

दूतं न पूवं चिन्तम आशासते, 294 

दूतः कविरसि प्रचेताः, 294 

देव इव सविता सत्य धर्मा, 426 

देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपति, 
608 

देवः सविता घमं साविषत्‌, 424 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे, 608 

देवस्य सवितुः सवीमनि, 422 

देवस्य सवितुः सवे कमं कृण्वन्तु, 423 

देवाश्चित्‌ ते असुर्यं प्रचेतसो, 382 

देवासः पूषरातयः, 396 

देवासस्त्वा वरुणो मित्रो अर्यमा, 284 

इति वहेथे मधुवन्तमरिविना, 305 

हतेरिव तेऽवृकमस्तु सख्यम्‌, 400 

द्वाविमो वातो वात आ सिन्धोरा, 5।! 


घतरि मानुषीणां विश्ञाम्‌, 79 

धर्मणा सुर्येः शुचि, 440 

घीमिहिन्वन्ति वाजिनं वने क्रीळन्तम्‌, ।49 
ध्रुवस्तिष्ठाविचाचलत्‌, 65 
धुवस्तिष्ठाविचाचलिः, 65 

ध्रुवा दयौर्ध्रुवा पृथिवी धुवं विइवभिदं, 


भुबाय ते समिति कल्पतामिह, 22 


धुवोऽच्युतः प्र मृणीहि, 603 


नकिरस्य तानि ब्रता देवस्य, 428 
न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां; 350 
नदीषु पर्वतेषु ये सं ते पशुभिविदे, 500 


न ब्राह्मणस्य गां जरध्वा, 96 


न ब्राह्मणो हिसितब्योरिनः, ।99 
नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यदच वो नमो 


वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 


नमोऽस्तुते निऋते तिग्मतेजोऽयस्मयान्वि; 
34I - 

नमो मात्रे पृथिव्य नमो, ।9, 595 

न य॑ रिपवो न रिपण्यवो गर्भ, 296 

न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो ब्रतमर्यमा, 
428 

न योरुपब्दिररव्यः शण्वे रथस्य, 294 

न वर्ष मंत्रावरुणं, ।96 

न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति, 564, 
578, 584 

नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन, 3।5 

नहि स्पशमविदन्नन्पमस्मा्ववानरात्पुर, 
350 

नाभा पृथिव्याः समिधाने, 32, 594: 

नाभिमें चित्तं विज्ञानं पायुर्मेपचितिर्भसत्‌, 
605 

निरहतं दुच्छुना इन्द्रवन्ता, 272 

निराविष्यद्गिरिभ्य आ धारयत्‌, 500 

निरुन्धानो अमति गोभिः, 02 `` 

निर्माथा उ त्ये असुरा अभूवन्‌, 556 

नि षसाद धृतव्रतो वरुणः, 60-6, 
593 

नू चिन्नु वायोरमृतं वि दस्येत्‌, 54 

[ नव्यसे नवीयसे सूक्ताय, ]47 

नृचक्षा रक्षः परि पस्य विक्षु तस्य, 572 

नृभिद्व त इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयाजि, 98 

न्यक्रतून्‌ ग्रथिनो मृध्रवाचः, 569 


पत्ञाया गर्म शृणहि ब्रवीमि, ।48 

पतिर्भव बृत्रहन्‌ त्सूनतानां गिरां, 46 

पथ्या रेवतीर्बहुघा विरूपाः सर्वाः, 62 
255 

पयश्च रसब्चान्न चान्नाद्यंचतं, 797 

परा याहि मघवन्ना च याहीन्द्र, ]02 

परावत आ जगम्यात्परस्याः, ।28 

परि तृन्धि पणीनामारया हृदया, 407 

परि द्यावा पृथिवी याति सद्यः, 3]9 

स्पशो वरुणस्य स्मदिष्टा, 350 
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'परीदं वासो' अधिथाः स्वस्तये, 592 

परीमं सोममायुषे महे, 68 

परीममिन्द्रमायुषे महे, 68, 587 

परीमे गामनेषत पयेग्नियहषत, 635 

पर्णोऽसि तनूपानः, ।58. 

पवंतं गिरिं शतवन्तं सहस्रिणम्‌, 500 

पर्चात्पुरस्तादधरादुतोत्तरात्कविः, 574 

पश्चात्‌ पुरस्तादधरादुदक्तात्‌ कविः, 574 

पञ्याम ते वीर्य जातवेदः, 90 

पाञ्चजन्यो भवत्विन्द्र ऊती, ।87 

पावका न सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती, 
488 

पावीरवी कन्या चित्रायुः सरस्वतीं, 492 

पुनातु वातः प्राणेनेषिरो नभोभिः, 570 

पुरं न घुष्णवा रुज कृष्णया, 327 

पुरएता विश्ञामरिनर्मानुषीणाम्‌, 79 

पुरुद्रहो हि क्षितयो जनानां, 85 

पुरुहृतं पुरुष्टुतं गाथान्यं सनश्रूतम्‌, ।08 

पुरूण्यग्ने पुरुधा त्वाया वसूनि, 87 

पूर्वीरस्य निष्षिधो मर्त्येषु, ।02 

पूर्वीरिष इषयन्तावति क्षपः, 3।7 

पुषन्‌ तब ब्रते वयं न रिष्येम, 4।2 

पृष्णदचक्र न रिष्यति न कोशोऽव पद्यते, 
409 

पृक्षो वहतमश्विना, 303 


` पृतनाजितं सहमानमर्नि, 36, 28 


पृथिवी मातर्मा मा हिसीर्मो अहं, 20 

पृथिव्याइचा सम्राट्‌, !76 

पृथुबुध्नः सभावान्‌, 2।3 

पृष्ठीमें राष्ट्रमुदरमंसौ ग्रीवाश्च श्रोणी, 
605 

प्र ऋभुभ्यो दूतमिव वाचमिष्य उपस्तिरे, 
294 


प्रचेतसं त्वा कवेऽने दूतं वरेण्यम्‌, 294 
प्रजां हिसित्वा ्राह्मणीमस, I99 
प्रजापतेः प्रजा अभूमं स्वदवा, 596 


प्र णो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती, hs 
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प्रति स्पशो वि सूज तूणितमो, 86, 349 

प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिमंन्त्रं 386 

प्र नो यच्छत्वर्यमा प्र पुषा बृहस्पतिः; 
599 f 

प्र वतय दिवो अश्मानमिन्दर सोमझितं, 
578 

प्र वो ग्रावाणः सविता देवः, 425 

प्र सम्राजे चर्षणीनामिन्द्रम्‌, 76 

प्र सञ्राजो असुरस्य प्रशस्ति पुंसः, ।75 

प्र सुमेधा गातुविद्विइवदेवः सोमः, 229 

प्राच्या दिशस्त्वमिन्द्रोसि राजोतोदीच्या, 
272 

प्राणमाहुर्मातरिशवानं वातो ह॒ प्राण उच्यते, 
508 

प्रातजितं भगमुग्रं हुवेम वयं, 477 

प्रातर्युजं नासत्याधि तिष्ठथः, 37 

प्रावो देवाँ आतिरो दासमोजः, !06 ` 

प्रियं मा कृणु देवेष्‌, प्रियं राजसु, 6375 


. प्रियतमस्य नृणाम्‌, 358 


प्रेन्द्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि, ।63 
प्रैते वदन्तु प्र वयं वदाम ग्रावभ्यो, 559 
प्रोरोमित्रावरुणा पृथिव्याः प्र दिव, 349 


बलं घेहि तनूषु नो बलमिन्द्रानळूत्सु, 02 
बह्वीः समा अकरमन्तरसिमिननिनदरं, 6] | 
बाधस्व द्विषो रक्षसो अमीवाः, 84 


. 
“ 


= 


ब्रह्मचग्रेंण तपसा राजा राष्ट्रं, 76 
ब्रह्म पदवायं ब्राह्मणोऽधिपतिः, 98 
ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो, 88 
ब्रह्म वै ब्रह्मणस्पतिः, 380 

` ब्रह्माणस्त्वा शतन्रत उद्‌, 33 
ब्राह्मणं यत्र हिंसन्ति तद्राष्ट्रं, 99 
ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिवाः, 582 


भग इव भगवाँ अस्तु देवास्तेन, 477 

भग प्रणेतभंग सत्यराघो भगेमां, 477 

भगो नो राजा निकृषि तनोलु, 487 

भगो मा भगेनावतु प्राणायापानायायुषे, 
474 

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविदस्तपो दीक्षाम्‌, 
627 

मद्रा वस्त्रा समन्या३वसानो महान्‌, 748 

भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसदि, 80 

भुजिष्यं पात्रं निहितं गुहा, 6 

भुरन्तु नो यशसः सोत्वन्धसो ग्रावाणो, 
559 

भुवः सञ्राळिन्द्र सत्ययोनिः, 76 

भूतो भूतेषु पय आ दधाति, 74, 6 7, 
I69 

भूमे माति घेहि मा भद्रया, 76 

भूरीणि हि त्वे दधिरे अनीका, 85 


मघवा मह्य सञ्राटू, 76 

मध्वः पात रत्नधा इन्द्रवन्तः, 272 
ममदेवा विहवे सन्तु सवं इन्द्रवन्तो, 272 
मया सो अन्नमत्ति यो वि प्यति, 2]9 
मयि क्षत्रं पणेमणे, 55 

मय्यग्रे अरि ग्रह्मामि, 37 
मरुत्वन्तं वृषभं वावृधानमकवारि, 47 
महाँ इन्द्रो नृवदा चर्षणिप्रा, 50 
 महात्तं त्वा महीनां सम्राजं, ।76 . 
महे नृम्णाय नृपते सुवञ्र, 03 
महो गर्णेः सरस्त्रती प्र चेतयति; 488 
रुहो अप विरवायु धायि, 539 
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मा त इन्द्र ते वयं तुराषाड्युक्तासो, 592 

माताभूमिः पुत्रो अहं, 6 

मातुदिधिषुमन्रवंस्वसुजरिः शृणोतु नः, 
43 

मा त्वा प्राणो बलं हासीत्‌, 5।7 

मा नो अग्नेऽमतये, 85 

मा नो अस्मिन्‌ महाधने, 88 

मायेत्‌ सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाद्य, 55! 

मारुतं गणं गिरिष्ठाम्‌, 504 

मित्रेणाग्ने मित्रधा यतस्व, 355 

मित्रेणाग्ने मित्रधेये यतस्व, 356 

मित्रो भवसि देव घर्मभिः, 425 

मुषाय सूर्य कवे चक्रमीशान ओजसा, 533 

मूर्धानं दिवो अराति पृथिव्या, 30 

मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमरिन, 3], 
8] 


- यं गमसा रातहव्य अञ्जन्ति, ]93 


यं निदधुर्वेनस्पतौ ग्रह्म' देवाः ] 55 
य एनं हृन्ति मृद्‌ं मन्यमानः, 99 


. यकासकौ शकुन्तिकाऽऽहलगिति, 7] 


यज्ञर्तो दक्षिणीयो वासतेयो, ।0 

यतध्वं सजातानां मध्यमेष्ठ्याय, 782 . 

यत्ते देवी निऋतिराबवन्ध दाम, 347 

यत्‌ पाञ्चजन्यया विशेन्द्रे घोषा, 88 

यत्रौषधीः समरमत्‌ राजानः समिताविव, 
2I, 242, 378 

यत्समित्यां यद्वा वदा, 204 

यत्‌ समुद्रादमिवतंते वाम्‌ रथः, 3]9 . 

यथायं वाहो अश्विना समेति सं च वतंते, 
327 

यदरन एषा समितिभंवाति देवी, 277 

यदद्य सूर्य ब्रवोऽनागा उद्यन्‌ मित्राय, 

434 

यदन्तरा परावतमर्वावतं च हुयसे, 30 

यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति, 366 

यदा ते विष्णुरोजसा त्रीणि पदा, 446, 
450 , 
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यदिन्द्रेण सरथं याथो अदिविना, 303 

यदि वाहमनृतदेव आस मोघं वा देवाँ, 
564 

यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायाम्‌, 22 

यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं पशु मन्यते, 
7I 

यद्राजानो विभजन्त इष्टापूर्तस्य, 243 

यद्‌ वेमे रोदसी अनु पतथः, 39 

यद्वो मनः परागतं, 206 

यन्त्यस्य देवा देवहूति, 0 

यन्त्यस्य समां सभ्यों, ।0 

यन्त्यस्य समिति सामित्यो, ।0 

यन्त्यस्यामन्त्रणमामन्त्रणीयो, 0 

यन्नासत्या भुरण्यथो यद्‌ वा देव, 327 

यया गा आकरामहे सेनयारने, 88 

यः विष्णव उरुगायाय दाशत्‌, 453 

यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो, 337 

यस्मिन्‌ वयं दधिमा शांसमिन्द्रे, 06 

यस्मै त्वमायजसे स साघत्यनर्वा, 84 

यस्मै विष्णुस्त्रीणि पदा विचक्रम, 450 

यस्य ते नू चिदादिशं न मिनन्ति, 05 

यस्य त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति, 450, 
455 

यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा, 
455 

यस्य॑ प्रयाणमन्वन्य इद्‌ ययुर्देवा देवस्य, 
428 

यां पूषन्‌, ब्रह्मचोदनीमारां बिभ्ष्याघ्‌णे, 
402 

या आपो दिव्याः पयसा मदत्त्यरिक्ष, 
590 

या ते अऱ्ने पर्वतस्येव घारासर्चन्ती, 85 

या ते अष्ट्रा गोओपशा ऽघुणे पशुसाधनी, 
400 | 

या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति, 47 

यास्ते पूषन्नावो अन्तः समुद्रे, 406 


युनज्मि त उत्तरावत्तभिन्द्रं येन जयन्ति, 
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युवं तमिन्द्रापवै फुगुन योः a5 

युवमेतं चक्रथुः सिन्बुषु, 38 20 2..#” 

युवामिद्धयवसे पूर्व्याय परि, 48 

युष्मोतः सञ्राळत हन्ति वृत्रम्‌, ।77 

यूयमुग्रा मरुतः पृर्निमातर, 9 

ये अरनयः पाञ्चञन्याः, ।87 

ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा, 7, 272, 
2]9 

ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेघा, 332 

ये धीवानो रथकाराः कर्मारा, 33, 57 

येन देवं सवितारं परि देवा, 67, 77 

येनेन्द्राय समभरः पयास्युत्तमेन ब्रह्मणा, 
59I 

ये पाकशंसं विहरन्त एवैर्ये वा भद्र, 340, 
564, $77 

ये राजानो राजक्कृतः, 33, ।57, 82 

ये सहस्रमराजन्नासन्दशशता उत, 96. 

ये सूर्यस्य ज्योतिषो भागमानशुः, 43 

योगक्षेमं व आदायाऽहं भूयासमुत्तम, 240 

यो देवानामधिराजो बभूव, ।79 

यो नः पूषन्नघो वृको दुःशेव, 40. 

यो नो दासआर्यो वा पुरुष्ट्ताऽदेव, 05 

यो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजा, 380 

यो ब्राह्मणं देववच्धृं हिनस्ति, 99 

यो ब्राह्मणं मन्यते अन्नम्‌, 99 

यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे, | 
564 | 

यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः, 
563 (i 20533 92% 

यो मे शता च विशति च, 87 RR 

यो रजांसि विममे पार्थिवानि, 455 ' 

यो वामर्विना रथः स्वसवो विश 

यो विश्वाभि विपश्यति भुवना, 
409 £ 


_ 670 


_ विराङ्‌ः वा इद, !0. 


र ग गजान सत्यः समितीरियानः, 227, 242 


सँज़मनावनभिडुहा अवे सदस्युत्तमे, 244 
राजां परि याति विद्वान्‌ प्रजां पुष्टि, 604 
राजा वरुंगो याति मध्ये सत्यानृते, 336: 
रायस्पोषाय बृहते हवामहे, ।66 
रायो धारास्याघृणे वसो राशिरजाएव, 

398 
राष्ट्रे जागृहि रोहितस्य, !69 
रुचं नो घेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु, 637 


लोमानि प्रयतिमंम त्वङ्मआनतिराग्रतिः, 
605 


वज्रेणान्यः शवसा हन्ति वृत्रं, 335 

वघं नूनं सृजदशनिं यातुमस्य:, 573 
वनीवानो मम दूतास इन्द्रं, 294 

वयं त एभिः पुरुहृत सख्यः, 03 

बब्ने अन्तरनारम्भणे तमसि, 57! 

वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशं, ।32, 

[78 

वां रथः समुद्रे मर्विनेयते, 39 
वारवीव मन्त्रं प्र भरस्व वाचं, 239 
वाजस्थेमां प्रसवः शिश्चियेदिवमिमा, 77 
वात आ वातु भेषजं शंभु, 5।2 

वायु प्राणान्दधातुमे, 508 

विचक्रमे पृथिवीमेष एषां क्षेत्राय, 455 
विचक्षणः सुक्रतुः कवि: सोमः, 747 
विजयुषा ययथुः सान्वद्रेः, 378 

विद्म ते सभे नाम नरिष्टा, 206 

विद्वाँ आ वक्षि विदुषो निषत्सि, 80 
विद्वानरिनमंह्य' प्रेदु वोचन्मनीषाम्‌, 87 
विद्वानसोमस्य यो ब्राह्मणा आविवेश, 

583 

वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा, 706 
विप्रं विभ्रासोवसे देवं, 30, 766 
विभिन्दुना नासत्या रथेन वि, 378 
वि भूबन्नग्न उभयाँ अनु ब्रता दूतो, 288 
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विशां राजानमद्भुतमध्यक्षं, 80 

विशाँ विश्पति मानुषीणाम्‌, 79 

विशो अदेवीरभ्याचरन्ती वृं हस्पतिना, 390 

विशो न राजानं वृणानाः, 76 

विश्वसौभग हिरण्यवाशीमत्तम, 397 

विश्वस्य मनसस्पते विइवस्य वचसस्पते, | 
434 | 

विश्‍वा अने अभियुजो विहत्या, 86 | 

विश्वा च न उपमिमीहि मानुष, ।02 

विश्वाः पृतना अभिभूतरं नर॑, 57 

विश्वे यद्‌ वां मंहना मन्दमानाः, 349 

विश्वो यस्य ब्रते जनो दाधार, 47 « 

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि, 456 

वेरध्वरस्य दूत्यानि विद्वानुभे, 288 

बृणीमहे सख्याय प्रियाय शूरा, 347 

बुषणः पर्वतासो ध्रुवक्षेमास इळया, 500 

बृषाक पायि रेवति सुपुत्र, 00 

बुषा धर्माणि दधिषे, 367 


शकधूमं नक्षत्राणि, 77 

शतेन पाशरभि धेहि वरुणन मा ते, 332 

दनेश्चिदद्य सूर्येणादित्येन सहीयसा, 438 

शिरो मे श्रीयंशो मुखं त्विषिः, 605 

शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रम्‌, 45 

शुरग्रामः सर्व॑वीरः सहावाञ्जेता, 48 ” 
शुरोयज्वनो विभजन्नेति वेदः, 568 

श्रमेण तपसा सृष्टा ब्राह्मणा, 98 

श्रेष्ठं सवं सविता साविषन्नः, 42] 

श्रेष्ठे स्याम सवितुः सवीमनि, 422 


संक्रनदनेनानिमिषेणजिष्णुनाऽयोध्येन, 98 | 


सं गच्छध्वं सं वदध्वं, 2]4 

सं चेध्यास्वारने प्र च वधंयेममुच्च, 603 

सं ते राष्ट्रमनक्तु पयसा घृतेन, 69 

सं त्वा रायः शतिनं: सं सहस्रिणः, 84 

सं दक्षेण मनसा जायते कविऋतस्य, 48 

सं पूषन्‌ विदुषा नम यो अञ्जसानुशासति, 
4l] 
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सं ह्य ३्जया सुजथः सं बलेन, 57 

स इत्‌ क्षेति सुधित ओकसि स्वे, 384 

स॒ इद्‌ राजा प्रतिजन्यानि विधवा, 384 

सखे विष्णो वितरं वि क्रमस्व द्यौदेहि, 
446 

स चित्रचित्रं चितयन्तमस्मे, 87 

सं जातानां मध्यमस्था एधि राज्ञामर्ने, 
8I 

सजतानां मध्यमेष्ठा यथासानि, 8 

सजतानां मध्यमेष्ठा राज्ञामरने, ।8! 

स तु वस्त्राण्यध पेशनानि, 83 


'स तेजीयसा मनसा.त्वोत उत, 85. 


सत्पति पाञ्चजन्यं इन्द्रम्‌, ।87 

सत्यं तातान सूर्यः, 434 

सत्यं बुहृहृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म, 624 ` 

सत्यमिद्‌ वा उ अझ्विना युवामाहुमयोभुवा, 
3।6 

सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्‌, 368 

सत्याय च तपसे देवताभ्यो निधि, 204 

सत्येनाइता श्रिया प्रावृता, 98 

सत्यो यज्वा कवितमः स वेधाः, 84 

सदसस्पतिमद्‌भुतं प्रियमिन्द्रस्य, 238 

स दूतो विश्वेदभि वष्टि सदमा, 288 

स न इन्द्रः दिवः, ।08 

स नो बोधि पुरएता सुगेषूत, 03 

सभा च मा समितिश्‍चावतां, 206 

सभायाश्च वे स समितेरच, 20 

सभ्यः सभां मे पाहि ये, 2।3, 242 

स मर्त्येष्वमृत प्रचेता राया, 82 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि, 
2I5 

समानो मन्त्रः समितिः समानी, 2।], 
2.3, 28 

स मा रोहः सामित्यै रोहयतु, 22 

समिन्द्रो गा अजयत्‌ सं हिरण्या, 03 

समीं पणेरजति भोजनं मुषे वि, 569 

समु पुष्णा गमेमहि यो गुहां, 408 

सम्राजो ये सुदृधो यज्ञमाययुरपरिह.बुता, 
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सम्राट्‌ अदित्सन्तं a 604 
सम्राट्‌ साह्वान्‌ 
सञ्नाडस्यसुराणां ककुन्मनुष्य ल 
सःञ्राळच्यः स्वराळन्य उच्यते वाम्‌, 82 
सः युष्मः सत्वा खजकृत्‌ समद्वा, ।03 
सरस्वती सहघीभिः पुरन्ध्या, 485 
सरस्वत्या वाचमुप ह्वयामहे मनोयुजा, 
485 
सरस्वत्यै वाचो यन्तु न्त्रिये दधामि, 485 
सवं तद्राजा वरुणो वि चष्टे यदन्तरा, 
337 
सर्वा दिशः पवते मातरिश्वा, 570 
सविताऽसि सत्य प्रसवो वरुणोऽसि, 599 
सविता प्रसवित्रा सरस्वत्यावाचा, 600 
सविता यन्त्रैः पृथिवीमरम्णात्‌, 424 
सविता सत्यमन्मा, 427 
सवितुः सविमनि श्रेष्ठ, 422 
सवितुवंः प्रसव उत्पुनामि, 42] 
स॒ विशोऽनु व्यचलत्‌, ।66, 20 
सस मिद्युवसे वृषन्नग्ने, 24 
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो, 08 
स सूर्यस्य रदिमिभिः परिव्यत, 48 
सहसस्पुत्र तिष्ठा अभिक्षितीः, 84 


` सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम्‌, 


437 
सहस्रघार एव ते समस्वरन्दिवो नाके, 

350 
सहस्रधारे वितते पवित्र आ बाचं, 350 
स होता सेदु दूत्यं चिकित्वां, 24 
सहृदयं सोमनस्यमविद्वेष कृणोमिवः, 637 ` 
सा नो सूमिवि सृजतां, 6 अ 
सा ब्रह्मज्यं देवपीम्‌ं ब्रह्मगव्या, 200 
साम्राज्याय प्रतरं दधानः, 84 
सा राष्ट्रमव घूनुते ब्रह्मज्यस्य, 96 
सासह्याद्‌ दस्युनिषः सास्मा, 
सिहप्रतीको विशो अद्धि सर्वा, !६ 


672 


` „ सुनीतिभिनंयसि त्रायसे जनं, 390 
.. सुवृत्नमनपच्युतं सदसो न भूम, 229 

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च, 
564, 577 

सूर्यश्चक्षुषामधिपतिः स मावतु, 432 

सो अग्निर्यो वसुगू णे सं, 87 

सोऽरज्यत ततो राजन्योऽजायत,- ।65 

सोदक्रामत्‌ सा गाहँपत्ये, ।0 

सोदक्रामत्‌ सा दक्षिणाग्नौ, ।0 

सोदक्रामत्‌ सामन्त्रणे, 0 

सोदक्रामत्‌ सा समायां, 0 

सोदक्रामत्‌ सा समितौ, 0 

सोदक्रामत्‌ साहवनीये, 0 

सोमं राजानमवसेऽरिनमन्वारभामहे, 599 

सोमस्य पर्णः सह उग्रभागन्तिन्द्रेण, ।56 


¢ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and क्ष 
राजनीतिक सिद्धान्त 


सोमा असुग्रम्‌ विशवानि काव्या, 47 
सोमास आयवः पवन्ते मदम्‌, ।47 
सोमोऽस्माक ब्राह्मणानां राजा, 583 
सौदन्‌ ऋतस्य योनिमा, 368 
सौभगत्वस्य विद्वानस्माकमायुः, 84 
स्तोम्यं नरं कृष्टीर्यो विश्वा, 96 
सत्रीभिर्यो अत्र द्रुषणं पृतन्यादयुद्धो, 568 
स्यामग्नेरहं सुहवस्य प्रणीतौ, 80 
स्थोनाऽसि सुषदाऽसि क्षत्रस्य, 593 
स्वघया परिहिता श्रद्धया, ।98 
स्ववृजं हि त्वामहमिन्द्र, 544 
स्वायुबस्य ते सतो भुवनस्य, 47 


हत्वी दुस्यून प्रार्य वणंमावत्‌, 89 
हिन्वन्ति सूरमुस्रयः स्वसारो, ।47 
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०7 0॥0प्रैबों०की ०फ्लबएरी के जागरूक बाग़वान 


और कुशल मालाकार वेदमार्तण्ड आचार्य भियब्रत 
घेदवाचस्पति पिछले साठ वर्षों से बराबर 
बेदों का अनुशीलन, पर्यालोचन और रहस्यान्वेषण 
कर रहे हैं । एक अधिकारी अध्येता और प्रवक्ता 
के रूप में वेद के निगरुढ़ रहस्यों और तस्वों का 
पाण्डित्यपूर्ण और गवेषणात्मक घिषेचन जिस 
प्रकार उन्होंने किया है उसकी विद्वद्‌ समाज ने 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है । गुरुकुल काँगड़ी विश्व- 
विद्यालय के वेद महाविद्यालय में तीन दक्षाब्दी 
तक वेदिक साहित्य के प्रधान उपाध्याय रहने के 
पहले' आप घर्षो तक लाहौर के दयानन्द उपदेशक 
महाविद्यालय के आचार्य रहे । गुरुकुल काँगड़ी 
विश्वविद्यालय के आचार्य और कालान्तर 


| में उसके कुलपति पद पर कार्य-व्यस्त रहते हुए 


भी आपने वैदिक साहित्य के अनशीलन में कोई 
ढील नहीं की । आचार्य जी के अन्य ग्रन्थों में 
बिद का राष्ट्रीय गीत', 'वेदोध्ाम के चुने हुए 
फूल , 'बरुण की नौका', और "मेरा घर को 
वैदिक साहित्य में. उत्कृष्ट स्थान प्राप्त है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ आचार्य जी की मूर्घन्य कृति है 
जिसमें उन्होंने वेद के आधार पर प्राचीन 
आचार्यो की भाँति एक सर्वथा नवीन और स्वतन्त्र 
ग्रन्थ की रचना की है। 


पुरा सेट (तीन भाग) 
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सेनापर्थं च राज्य चदण्डनेत्‌त्वसेव च। 
सर्वलीकाधिपल्थ च वेदशास्त्रविदर्हति ॥ सनु, 


वेदं शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति सेनाओं का संघटन और संचालन कर 
सकता है, राज्य का संचालन कर सकता है, न्याय-व्यवस्था का संचालन कर 
सकता हैं और सारे भूमण्डल के चक्रवर्ती राज्य का संचालन कर सकता है। 
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